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डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी पद्मभूषण 
मुझे यह देखकर बड़ी प्रस्ता हुईं 
कि पं० वाचस्पति गरोला जी ने संस्कृत- 
साहित्य का इतिहास' नामक' एक | 
अध्ययनपुणं पुस्तक लिखी हे । पुस्तक ह 
बड़े परिश्रम से प्रामाणिक ग्रन्थों के 
आधार पर लिखी गई हे। इसमें 
पं० वाचस्पति जी ` की स्वतन्त्र विवेचना | 
शक्ति का ओर सन्तुलित विचारशेली 
का परिचय मिलता हे । इस पुस्तक के | 
पढ़ने से संस्कृत-बाङमय को रूप-रेखा 
का अच्छा परिचय मिल जाता है । 
पुस्तक उपयोगी हे । 
मर 
आचार्य बलदेव उपाध्याय ` 
संस्कृत भाषा के विशाल साहित्य 
का अभो तक विस्तृत इतिहास नहीं 
“लिखा गया। इतने अज्ञातपुवं प्राचीन 
ग्रंथ उपलब्ध हो रहे हें तथा प्रकाशन में 
आ रहे हैं कि उनका *अनुशीलन कर 
इतिहास लिखना एक व्यक्ति के सामथ्यं 
से बाहर की बात हे । ऐसी दशा में 
पं० वाचस्पति गरोला का हिन्दी में 
संस्कृत साहित्य के विस्तृत इतिहास के 
लेखन का यह उद्योग स्था प्रशंसनीय _ 
हे। लेखक ने इसे प्रस्तुत करने में 


बड़ा भम किया हे । >. र 
ह क टी 
. चोलम्या विद्याभवन, चोक, वाराणसी को 


प्राकक्थन 
डॉ० बहादुरचन्द छावड़ा 
भूतपूर्व ज्वाइंट डाइरेक्टर जनरल, आकियोलॉजी, भारत सरकार 


लेखक 
वाचस्पति गैरोला 


चॉखम्ना विद्याभवन, वाराखसी-$ | 


प्रकाशक : चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी 
मद्रक : चौखम्बा मुद्रणालय, वाराणसी 
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सर्वाधिकार सुरक्षित 
चौखम्बा विद्याभवन 
पो० बा० ६९ ( बनारस स्टेट वैंक भवन के पीछे ) 
चौक, वाराणसी-२२१००१ 
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उत्त रेशा एस्कत अकादमी 


२९ कदर प्रदत्त 


महामना 
पं० मदनमोहन मालवोय 
की 


पुष्य स्मृति में 


द्वितीय संस्करण | 
इस पुस्तक का प्रथम संस्करण यद्यपि कई वर्ष पूर्व समाप्त हो गया था; 
किन्तु कुछ आवइयक-अनावदयक कठिनाइयों के कारण विलम्ब के साथ यह 
द्वितीय संस्करण पाठकों को प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संस्करण में यथा- 
स्थान संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन किया गया है। पुस्तक को प्रकाश में 
लाने के लिए मुझे संस्थागत तथा व्यक्तिगत अनेक पत्र प्राप्त होते रहे । आज्ञा हे 
कि इतिहासरुचि सहृदय पाठकों को इसे प्राप्त कर सन्तोष होगा । 


लेखक 


प्राव्कधन 


बड़ी खुशी को बात है कि संस्कृत का आज पुनरभ्युदय हो रहा हे । चक्रः 
नेमिक्रमेण इसकी दशा पुनः ऊपर को उठ रहो है। राष्ट्र को इस अप्रमेय एवं 
अक्षय्य निधि का विराट्‌ रूप शनेः-शनेः जनता के सामने आ रहा है । लोग 
इसके गौरव को फिर से पहचानने लगे हैं। इसके प्रति उपेक्षा एवं अवहेलना के 
भाव दूर होते जा रहे हैं, और उनके स्यान पर श्रद्धा एवं अभिरुचि की भाव- 
नाओं का उन्मेष हो रहा हे । कि बहुना, इसको मांग दिनोंदिन बढ़ रही है। - 


संस्कृत आज भारत भर में कागधेनु बनी हुई हे । प्रत्येक प्रादेशिक भाषा 
स्वच्छन्दता से इसका संदोहन कर अपने आपको सुतरां सम्पन्न, समृद्ध एवं 
संबधित कर रही है। विकासशील विज्ञान एवं आधुनिक जीवन के विविध 
व्यवसाय, उद्योग, कला-कोशल आदि के क्षेत्रों में अभीष्ट पारिभाषिक दाब्दों के 
लिए प्रादेशिक भाषाओं को, सिवाय संस्कृत को शरण जाने के ओर कोई 
चारा नहीं । किच, संस्कृत के होते हुए उन्हें और किसी का मुह ताकने को 
आवइयकता भी नहीं । 

इस स्वतंत्रताप्राप्ति के अनन्तर लोगों में अपने गोरवमय अतीत को जानने 
को उत्सुकता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। दूसरे देशों को देखा-देखो भारतवासी 
भी अपने पूर्वजों के चरित्र एवं अपनी पुरानी संस्कृति के विषय में पुरी-पुरो 
जानकारी प्राप्त करने के लिए सब प्रकार से प्रयत्नशील दिखाई वेते हैं । प्राचीन 
भारत सें कला ओर विज्ञान को समुन्नत दक्षा के प्रत्यक्ष प्रमाणस्वरूप देश भर सें 
विद्यमान मूर्ति-चित्नःस्तम्भ-मन्दिर-स्तूप-विहार-दुर-प्रासाद आदिक पुरातत्त्व 
सम्बन्धो आश्चर्यजनक विविध प्रत्न वस्तुओं ओर प्रत्न केतनों को देख-देख 
कर लोगों के मन में स्वभावतः उनके पुरे-पुरे इतिहास को जानने को अभिलाषा 


` उत्पन्न होती है; और इस अभिलाषा को तूसि केवल संस्क्ृत-साहित्य से हो 


संभव है । यह बताने को आवश्यकता नहीं कि प्राचीन भारत का समूचा 
इतिहास--बया घामिक और क्या सांस्कृतिक, कया सामाजिक ओर बया 
राजनीतिक-संस्कृत-वाङ्मय में ही संनिहित है। ' 


(RE) 


कहने का अभिप्राय यह हे कि आज प्रत्येक भारतवासी के लिए, विशेषकर 
भावी सम्तान के लिए, संस्कृत भाषा का ज्ञान तया तद्गत विशाळ साहित्य का 
परिचय ( एवं परिशीलन ) दोनों ही अत्यावश्यक है। संस्कृत भाषा सीखने 
के लिए जहाँ विविध उपाय ओर ग्रन्य रचे गये हैं और रचे जा रहे हैं वहाँ 
संस्कृत-साहित्य का परिचय कराने वाले प्रकाशन हिन्दी में इने-गिने ही हैं। 
इस दृष्टि से पण्डित वाचस्पति गेरोला कृत 'संस्कत साहित्य का इतिहास' 
नामक यह ग्रंथ हिन्दी जगत्‌ में एक बड़े अभाव को पूति करेया। यद्यपि 
"इस विषय पर हिन्दी में दो-चार अच्छी पुस्तकं-मुल अथवा अनुवाद 
रूप में विद्यमान हैं, तो भी प्रस्तुत ग्रंथ अधिक व्यापक ओर गवेषणापुणं 
प्रतीत होता है। लेखक को भाषा संस्कृतमयी अवश्य है, परन्तु बह 
सरल, सुबोध, प्रांजल तथा अनुकरणीय है। विषय के प्रतिपादन में लेखक 
ने स्थान-स्थान पर अन्यान्य-भारतीय तथा विदेशीय--विद्वानों के 
मतों को सूक्ष्म समीक्षा करते हुए अपने मत की स्थापना बड़ी गंभीरता से तथा 
युक्तिप्रमाणपूर्वक की है। ग्रंथ के आरम्भ में लेखक ने “मनुष्य की जन्मभूसि', 
'आर्यो का आदि देश”, 'आर्य भाषाओं का उद्गम और विकास' जैसे सामान्य 
विषयों का तकंपुणं सिंहावलोकन किया है, जो कालसंपुजित अमर संस्कृत- 
साहित्य के इतिहास को उपयुक्त पृष्ठभमि है। आशा है यह ग्रंथ विद्वत्समाज में 
समुचित आदर पाएगा । 


नयी दिल्ली 
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१. आर्यो का आदि देश 


२. आर्यभाषाओं का उद्गम.ओर विकास 


३. वैदिक युग, वेद : संहितायें.: कालमर्यादा 


मनुष्य की जन्मभूमि । आर्यो के मूल निवास के सम्बन्ध में 
बिभिन्न मत | आर्यों की सूल भूमि: भारत । लोकमान्य तिलक 
का मत । भारत के सम्बन्ध में विभिन्न मत । सप्तसिन्धुवाद । समीक्षा । 
आर्य कौन थे ? मध्यएशियावाद का खण्डन । सप्तसिन्धव । आर्य- 
अनार्य जातियों के समन्वयवादी दृष्टिकोण के उपादान । विभिन्‍न 
जातियों का भारत में प्रवेश करने का क्रम । 


आर्यमाषाओं का उद्गम । विरोस्‌ और विरास्‌ । आर्यमाषा की 
आदिम कृतियाँ । आर्यगोष्ठी की भाषाओं का विकास । 'आयं' शब्द 
जाति-बोधक न होकर भाषा का पर्यायवाची था। संस्कृत का 
नामकरण । उसके विकास के तीन युग । संस्कृत विद्वत्समाज की 
ही भाषा रही । वैदिक और लौकिक । वेदिक भाषा का विकास । 


वैदिकी संस्कृत का छोकिकीकरण। संस्कृत भाषा का विकास ।. 


प्राकृत : पालि : अपभ्र'श : व्युत्पत्ति एवं विविक्ति। लोकभाषा का 
अस्तित्व । प्राकृत । पालि। पालि की व्युत्पत्ति। पालि: भाषा के 
अर्थ में। पालि का उद्गम और उसकी शाखायें। अपभ्रंश । संस्कृत 
का भाषा-शास्त्रोय अध्ययन । सतम्‌ वर्ग । केत्तुम्‌ वर्ग । संस्कृत का 
परवर्ती विकास । आधुनिक भारतीय भाषाओं का उदय । भारत- 
ईरानी । भारतीय आर्यमाषा का विदेशों में प्रसार । 


वेद : सम्पूर्ण वाङमय का बोधक । वेद शब्द की व्युत्पत्ति । 
वेद ईश्वरीय ज्ञान है । वेद-मंत्र और ऋषि । संत्र । “मंत्र” शब्द की 
व्युत्पत्ति । वेदःमंत्रों का त्रिधा वर्गीकरण। वेद-मन्त्रों का चतुर्धा 


वर्गीकरण । अथर्ववेद का फारसी अनुवाद। वैदिक ज्ञात को | 
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विरासत । वेद ओर वैदिक साहित्य। शाखाएँ। ब्राह्मण-ग्रन्य । 
आरण्यक । उपनिषद्‌ । सत्र-प्रन्थ | श्रौतसूत्र । गृह्यसूत्र । घर्मसूत्र । 
शुल्वसत्र । वेदांग । संहितायें। ऋणग्वेद-संहिता । ऋग्वेद की २७ 
शाखायें । यजुर्वेद-संहिता । विभाग और शाखायें । सामवेद-संहिता । 
सामगान । अथर्ववेद-संहिता । वेदों के व्याकरण तथा कोश। 
भारतीय साहित्य का युग-विभाजन । वेद : हिन्दुजाति के विश्वकोश । 
वेदकाळ की मर्यादा । ऋग्वेद का निर्माण । दूसरी संहिताओं का 
निर्माण । निष्कर्ष । अपौरुषेय ज्ञान के प्रतीक : वेद । ऋषि मंत्रद्रष्टा 
थे। वेदों के ऋषि : संकलनकार : संपादक । मन्‍्त्रद्रष्टा ऋषियों का 
इतिहास । महृषि । ऋषिपुत्र । ऋरषिका । 


४, उत्तर वैदिक युग ब्राह्मण : आरण्यक: उपनिषद्‌ : षड्वेदांग 
१२५-१९९ 
्राह्मण-ग्रन्थ । संहितायें और ब्राह्मण दोनों वेद हूँ । नामकरण 
का आधार । ब्राह्मण-ग्रन्थों का वर्ण्य-विषय। ऋग्वेद-संहिता के 
ब्राह्मण । ऐतरेय ब्राह्मण का रचनाक़ाल। यजुर्वेद संहिता के ब्राह्मण । 
शतपथ ब्राह्मण का ऐतिहासिक महत्तव । शतपथ ब्राह्मण का रचनाकाल । 
सामवद-सं हिता के ब्राह्मण । सामवेद के प्रकाशित ब्राह्मण । अथर्ववेद- 
संहिता का ब्राह्मण । ब्राह्मण-ग्रन्थों की उपयोगिता । आरण्यक-ग्रन्थ । 
नामकरण । आरण्यक-ग्रन्थों का विषय। उपनिषत्‌-साहित्य । 
व्युत्पत्ति । प्रमुख उपनिषद्‌ । १. ईशावास्य । २, केनोपनिषद्‌ । 
३. कठोपनिषद्‌। ४ प्रश्‍नोपनिषद्‌ । ५. मुण्डकोपनिषद्‌ । 
६. माण्डूक्योपनिषद्‌ । ७. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । ८. ऐतरेयोपनिषद्‌ । 
९. छान्दोग्योपनिषद्‌ । १०. वृहृदाण्यकोपनिषद्‌ । ११. कोषीतकी 
उपनिषद्‌ । १२. स्वेताश्वतरोपनिषद्‌ । उपनिषद्‌-प्रन्थों की वास्तविक 
संख्या । उपनिषद्‌--्रन्थों का रचनाकाल । उपनिषद्‌-प्रन्थों के भाष्यकार 
उपनिषद्-ग्रन्थों का प्रतिपाद्य विषय । अकबर और दारासिकोह का 
उपनिषल्रेम । उपनिषद्‌-ज्ञान का विदेशों में प्रवेश । विदेशी पण्डितों 
को मान्यतायें । षड्‌-वेदांग । षड़वेदांगों के निर्माण की आवश्यकता । 
वदांगकाल की मर्यादा । शिक्षा । पाणिनि और शिक्षाशास्त्र । शुद्ध | 
“उच्चारण का परिणाम.। अशुद्ध उच्चारण का परिणाम । शुद्ध स्वरज्ञान 
एवं शब्दोच्चारण की विधियाँ । कल्पसूत्र । नामकरण काँ आधार । 
शास्त्रीय व्याख्या । कल्पसरः एक नये युग के निर्माता । कल्पसूत्रों 
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का वर्गीकरण । श्रोतसूत और उनका विषय । गृह्यसूत्र और उनका 
विषय । धमंसूत्र और उनका विषय। ऋग्वेद के कल्पसूत्र और 
उनके व्याख्याकार । यजुर्वेद के कल्पसूत्र और उनके व्याख्याकार । 
शुक्ल यजुवेंद । सामवेद के कल्पसूत्र और उनके व्याख्याकार । अथर्वे- 
वेद के कल्पसूत्र । कल्पसूत्रों का निर्माण-काल । व्याकरण । निरुक्त । 
व्याकरण और निरुक्त। निघंटु और निरुक्त । निरुक्त का विषय। 
यास्क । भाष्यकार । अप्राप्य निरुक्त और निघंटु । छन्द । छन्दशास्त्र 
का प्रवर्तन । प्राचीन वयाकरण और छन्दशास्त्र । पाणिनि और 
पिंगल । पिंगल के पूर्ववर्ती छंदसूत्रकार । छंदशास्त्र विषयक उपलब्ध 
अन्य । ज्योतिष । वेदांग ज्योतिष । उसके व्याख्याकार । उसका लेखक 
और रचनाकाळ । 


५. लोकिकी और बेदिकी भाषा का संधियुग रामायण : महाभारत : 
पुराण २०३-३१८ 


रामायण । रामकथा की उत्पत्ति और लोकविश्रुति । 
रामायण के पांत्रों की विश्रुपि। रामायण का रचनाकाळ 
और वाल्मीकि। रामायण का वर्तमान ख्प। 
रामायण की टीकायें। परवर्ती साहित्य पर रामायण का प्रभाव । 
पहली सूची। दूसरी सूची। महाकाव्य। नाटक! 
स्फुट काव्य । कथाएँ। चम्पू । महाभारत । वेदव्यास.। व्यास : 
एक उपाधि सचक नाम। बादरायण व्यास । पराशय ब्यास। 
जीवन-वृत्त । साहित्य-साधना-भूमि : उत्तराखंड । भारत की ज्ञान- 
विरासत का विश्वकोष : महाभारत । महाभारत के कथानक 
का मूल उद्‌गम और उसका विकास । परवर्ती ग्रन्थों का उपजीवी । 
महाभारत का कलेवर । महाभारत की टीकायें । महाभारत के कर्ता 
वक्ता और प्रवक्ता । महाभारत के पुनः संस्करण । महाभारत का 
काल-निर्णय । पूर्व सीमाईँ। उत्तरी सीमाएं। गीता। गीता. के 
भाष्यकार । शंकर । रामानुज। निम्बाक । मध्व । वल्लभ । गीता 
का वास्तविक मर्म । गीता का कालनिर्णय । गीता और महाभारत । 
रामायण और महाभारत । दोनों के कृथानकों का मूळ उद्गम । 
दोनों ग्रन्यों के अस्तित्व की विविक्ति । दोनों ग्रन्थों का ऐतिहासिक 
संतुलन [ पुराण-साहित्य । पुराण। वेदिक घम का पुनः संस्कार : 
पौराणिक घर्म का अम्युदय। पौराणिक घर्म का विकास। 
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पुराणों की अनादिता। पुराणों में विविधता। इतिस और 
पुराण को पृथकूता । पुराणों के स्रष्टा: वक्ता: प्रवक्ता । पुराणों 
के निर्माता। पुराणों की संख्या । पुराणों की अष्टादश संख्या की 
संगति । पुरांणों के निर्माणकाळ का विश्छेषण। उपपुराण । पुराणों 
का संक्षिप्त परिचय। ब्रह्मपुराय। पद्मपुराण । विष्णुपुराण । 
शिवपुराण । भागवत । वायुपुराण । नारदपुराण । अग्निपुराण । 
्रह्मवैवतपुराण । वराहपुराण । स्कंदपुराण । माकण्डेयपुराण । वामन- 
पुराण । कूमंपुराण । मत्स्यपुराण । गरुडपुराण । ब्रह्माण्डपुराण । 
देवी भागवतपुराण । छिंगपुराण । भविष्यपुराण । उपपुराण । जैन 
. और वौद्धपुराण । आदिपुराण । उत्तर पुराण । पुराणों के वैज्ञानिक 
अनुशीलन की आवश्यकता । 


६० जैनयुग घमं : दर्शन : साहित्य ३२१-३६६ 


जैनयुग । जैनधर्म के प्रमुख दो संप्रदाय । जैनघमं और 
वोद्धधर्म की एकता। जैनधर्म और ब्राह्मणधर्म की एकता । 
जैन दर्शन । जैन दर्शन का तात्त्विक पक्ष। जैन दर्शन का व्यावहारिक 
पक्ष। जैन ओर बौद्ध दर्शन की एकता । जैन-साहित्य । इवेताम्बर 
संप्रदाय के अंगग्रन्थ । प्रकीणं ग्रन्थ । यापनीय संप्रदाय और उसका 
साहित्य । उमास्वाति। शिवाचार्य । शाकटायन । स्वयम्भु । त्रिभुवन 
स्वथम्मु । वादिराज । पंचस्तुपान्वय और उसका साहित्य । वोरसेन । 
जिनसेन। गुणभद्र। इस आचार्यत्रयी का स्थितिकाळ । श्रावकघर्म 
और उसकी आचार्य-परम्परा । आचार्य कुन्दकुन्द । स्वामी कार्तिकेय । 
आचार्य उमास्वाति । स्वामी समन्तभद्र । आचार्य जिनसेन । आचार्य 
सोमदेव । आचार्य देवसेन । आचार्य ग्रमितगति । आचार्य अमृतन्रन्द्र । 
आचार्य वसुनन्दि। आचार्य आशाघर । जैन-साहित्य का बहुमुखी 
विकास । यतिवृषम और सिहसरि। देवनन्दि। विमलसुरि और 
रविषेण। धनंजय । जिनसेन । हरिषेण । मल्लवाद । पुष्पदन्त । 
तीन घनपाल । पद्मनन्दि । चामुण्डाराय । श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र । 
हरिचन्प्र । मल्लिषेण । चादीभसिहू। वाग्भट । शुभचन्द्र । विक्रम । 
हस्तिमल्ल। श्रुतसागर । जिनचन्द्र । ज्ञानभू षण । शुभचन्द्र । वादिचन्द्र। 


श्रीभूषण। पद्मसुन्दर । जैनसाहित्य के बृहुद्‌ इतिहास की 
आवश्यकता । 
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७. वौद्धयुग धम : दर्शन : साहित्य ३६९-४४४ 


, - बौद्धधर्म : प्राचीन भारत का राजधर्म । बौद्धधर्म का विदेशों 
में विस्तार । मध्य एशिया । चीन । कोरिया । तिब्बत । तिब्बतीय 
साहित्य को दीपंकर श्रीज्ञान की देन । दीपंकर द्वारा तिव्बती में अनूदित 
ग्रन्थों की सूची । नेपाल । दक्षिण। वोद्धकालीन भारत की ज्ञान-गवे- 
षणा की साक्षी : चार परिषदें। प्रथम संगीति । द्वितीय संगीति । 
तृतीय संगीठि । चतुर्थ संगीति । संप्रदायों की प्रतिष्ठा और उनका 
प्रयोजन । महायान की लोकप्रियता । स्थविरवाद । सर्वास्तिवादी । 
महासांधिक ( महायान ) । वैभाषिकं । माध्यमिक । योगाचार । मही- 
र शासक । हैमवत । वात्सीपुत्रीय तथा सम्मितीय । धर्मगुतिक । काइय- 
| पीय" बहुश्रुतीय । चत्यक । बौद्धधर्म से प्रभावित हिन्दुधर्म । बौद्धधर्म 
को सामाजिक प्रतिष्ठा । उपनिषद्‌. और वौद्धधर्म । बुद्ध का ब्राह्मण- 
अविरोधो दृष्टिकोण । बौद्धधर्म की विक्ृतावस्था । वर्तमान भारत में 
बौद्धधर्म की अवस्था । वोद्धन्याय । बौद्धन्याय का विकास । वौद्ध 
साहित्य । पालि । त्रिपिटक साहित्य। विनियपिटक । सुत्तपिटक। 
अभिघम्मपिटक । अनुपिटक साहित्य । पालि साहित्य का विकास । 
बंशाग्रंथ । दीपवंश । महावंश । बुद्धघोसुप्पत्ति ( बुद्धघोषोत्पत्ति ) । 
सद्धम्मसंग्रह्‌ । महाबोधिवंश ( बोधिवंश ) थूपंवंश ( स्तूपवंश )। 
अत्तनगछ्विद्वारवंश। दाठवंश । छकेसधातुवंश। सासनवंश 
( शासनवंश ) । गन्वबंश ( ग्रंथवंश )। पारि काव्य। पालि 
व्याकरण । कच्चायन व्याकरण और उसका उपजीवी साहित्य। 
मोग्गल्लान व्याकरण और उसका उपजीवी साहित्य । सहनीति और 
उसका उपजीवी साहित्य । पालि के अन्य व्याकरण । पालि : कोश, 
छन्द और काव्यशास्तर-ग्रंथ । संस्कृत के ग्रंथकार । अश्वघोष । नागा- 
जुन । कृतियाँ । आर्य असंग । वसुबंधु । वौद्धन्याय का पिता : आचार्य 
दिनाग। चंद्रगोमिन्‌ । धर्मकीति । 
८. भारत की अपूर्व बौद्धिक अभ्युन्नति का युग ४४७-५०८ 
दर्शनसास्त्र । दर्दनशास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि । नास्तिक 
दर्शन । चार्वाक दर्शन । चार्वाक का दार्शनिक दृष्टिकोण । सांख्प 
दर्शन । ऐतिहासिक विकास । कपिल और उनकी शिष्य परम्परा । 
विघ्यवासी । ईश्वरक्कषण। माठर और गौडपाद्‌। सांख्यसूतरों के 
व्याख्याकार । सांस्पडाध्यायी के व्याख्याकार। तत्त्वसमास के 
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व्याख्याकार । सांख्यप्तप्तति के व्याख्याकार। कपिल का सांख्यसूश्र । 
पदार्थ विवेचन । योगदर्शन । पातंजल योगदर्शन । न्याय दर्शन । 
गौतम का न्यायसूत्र । वशेषिक दर्शन । न्याय वैशेषिक का समन्वय । 
कणाद का वेशोषिक सूत्र । अथातो धर्म व्याख्यास्यामः। मीमांसा 
दर्शन । गुरुमत और भाट्टमत । जैमिनि का मोमांसा सूत्र । उत्तर 
मीमांसा ( वेदान्त-दर्शन ) । कृष्णद्वैपायन का ब्रह्मसूत्र । शांकर दर्शन 
( अद्वैत वेदान्त ) । विदिष्टाद्वेत । रामानुज दर्शन का विकास । 


९. भारतोय राजकुलों की संरक्षता में साहित्य का निर्माण 


प्राचीन भारत के राजकुल । प्रस्तर धातु काछ। ऋग्वेदिक 
काल । उत्तर वेदिक काल । सूत्रों, काव्यों एवं धर्मप्रन्‍्यों का कारू 
( प्राबौद्धकाल ) । तत्काछोन राष्ट्र संगठन । जेन बोद्ध काल 
(भारतीय घमं का पुनःसंस्करण) । मगध के राजक्रुल का प्रतिष्ठाता । 
नन्दवंश । नन्दवंश का उत्तराधिकार । मगध का राजक्ुल। मौर्य 
साम्राज्य । चन्द्रगुप्त । मेगस्थनीज आर कौटिल्य । बिंदुसार । 
प्रियदर्शी प्रतापो अशोक । अशोक के अभिलेख : तत्कालीन साहित्य 
की महानतम कृतियां। अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण । 
अशोक की तीसरी बौद्धसंगीति । जेन साहित्य । दर्शन । व्याकरण । 
मौर्य राजाओं की वंश तालिका । प्रथम सूची। द्वितीय सूची। 
आचार्य कोटिल्य और उनका अर्थशास्त्र । मगध की शासन- 
परम्परा । कौटिल्य के पूर्ववर्ती अर्थशास्त्रकार । कौटिल्य नाम का 
निराकरण । अर्थशास्त्र का प्रणेता । अर्थशास्त्र का रचनाकाल । अर्थ- 
शास्त्र विषयक विवाद । अर्थशास्त्र का व्यापक प्रभाव । अर्थशास्त्र और 
उसकी परम्परा । संस्कृत साहित्य का पुनरुत्थान युग । सातवाहन 
साम्राज्य | मौयों के राजवंश का उत्तराधिकार । शुम्भ युग । सातवाहन 
राजाओं की वंशावलो । कण्वकुल । खारबेळकुल। हिन्दू ग्रीक युग । 
कुषाण राजवंश । सस्कृत को अभ्युन्नति । ग्रीक संस्कृति का सुप्रभाव । 
कुषाणकालीन संस्कृति | कनिष्क्र की चौथी बौद्ध-संगीतिं। साहित्य 
का निर्माण । गुपत-साम्राज्य । गुसवंश का विकास । गुप्त सम्राटों 
की वंशावलो। गुप्त सम्राटों को संस्कृतप्रियता । संस्कृत के प्रति 
सामंजस्य की भावना । संस्कृत साहित्य की सर्वागीण प्रगति । 
दर्शनशास्त्र । न्यायदर्शन। वशेषिक दर्शन । सांख्य दर्शन । मीमांसा 
दर्शन । पुरुषार्थ साहित्य । घामिक साहित्य । काव्य साहित्य । 
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शिक्षा । कला की सर्वागीण उन्नति । मध्यकालीन राज्याश्रय। 
मध्ययुगीन राजवंश । उत्तरी सीना के राज्य । कन्नोज के राजवंश । 
हर्षबंश । हर्षं का विद्वत्प्रेम । हर्ष की रचनाएँ । कन्नौज-वंश की 
परम्परा । यशोवर्मन । आयुधवंश । प्रतीहारवंश । गहडवालवंश । 
पूर्वी सीमा के राज्य । ठाकुरीबंश । पालवंश । सेनवंश । पश्चिमोत्तर 
सीमा के राज्य। रायवंश। शाहीयवंश । करकोटकवंश । उत्पल- 
बंश । राजपूत काल । परमारवंश । चाछुक्यवंश। अन्हिलवाड 
( गुजरात ) । चालुक्यवंश । कल्याण । पल्लववंश। यादववंश 
मध्ययुगीन साहित्य की रूपरेखा । मध्ययुग की जनभाषा। मध्ययुग 
का प्राकृत साहित्य । मागधी । अर्धमागधी । शौरसेनी । महाराष्ट्री । 
पैशाची । आवन्तिक। अपभ्रंश । परिशिष्ट । भारत के बृहद्‌ इतिहास 
की निर्माण सामग्री । इतिहास की सामग्री । साहित्यिक ग्रन्थ । 
ऐतिहासिक ग्रन्थ । विदेशी विद्वानों की कृतियाँ । पुरातत्त्व : अभिलेख, 
सिक्के, भग्नावशेष ॥ 


व्याकरणशास्त्र ६१५-६६२ 


व्याकरणशास्ध । व्याकरणशास्त्र के आदिम स्रष्ठा, वक्ता और 
प्रवक्ता । व्याकरण इतिहास के अध्ययन की सुगम विधि । कालक्रम का 
आधार ।- प्राव्पाणिनि । अष्टाध्यायी में अनुक्त आचार्य । वायु। 
भरद्वाज । भागुरि । पौष्करसादि । चारायण । काशङृत्स्न । वेयाघ्रपद । 
माध्यन्दिनि । रौढि । शौनक । गौतम । व्याडि। पाणिनि प्रोक्त दश 
बँयाकरण । अपिशरि । काइयप । . गाग्यं । गालव । चाक्रवर्मण । 
भारद्वाज । शाकटायन । शाकल्य । सेनक । स्फोटायन । पाणिनि 
और उनकी अष्टाध्यायी । पाणिनि के उत्तरवर्ती वयाकरण । अष्टाध्यायी 
के वातिककार । कात्यायन । भारद्वाज । सुनाग । क्रोष्टा । वाडव । 
व्याध्रभूति । वेयाघ्रपद। वातिकों के भाष्यकार । अष्टाव्यायो के 
वृत्तिकार । कुणि | माथुर । श्वोभूति । वररुचि । देवनंदी । दुविनीत । 
चुल्लिभट्ट । निळू र । जयादित्य : वामन । विमलमति । भर्तृद्वर : जयंत 
भट्ट : अभिनन्द । केशव । इन्दुमित्र : मैत्रेयरक्षित : पुरुषोत्तमदेव : 
सृष्टिधर । भट्टोजि दीक्षित । अप्पय दीक्षित । अन्यवृत्तिकार । व्या- 
करणशास्त्र में नये युग -का निर्माण । पतंजलि। महाभाष्य के 
टीकाकार । भर्तृहृरि। कैयट । ज्येष्ठकलश : मैत्रेयरक्षित । पुरुषोत्तमदेव । 
शेषनारायण । विष्णुमित्र । नीलकण्ठ । शेषविष्णु । शिवरामेन्द्र 
सरस्वती । अन्यान्य टीकाकार । महाभाष्य में उद्धृत कुछ वयाकरण । 
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महाभाष्यप्रदीप के व्याख्याकार । चिन्तामणि । नागनाथ । रामचन्द्र । 
ईश्वरानन्द । अन्नंभट्ट । नारायण शास्त्री । नागेश भट्ट । वैद्यनाथ 
` पायगुडे । मल्ल्यज्वा : रामसेवक । प्रवर्तकोपाष्याय । अन्यान्य 
व्याख्याकार । काशिका के व्याख्याकार। जिनन्द्रबुद्धि । अन्यान्य 
व्याख्याकार । व्याकरणशास्त्र के विकास की संक्षिप्त रूपरेखा । प्राकृत 
व्याकरण । 
११. ज्योतिषशास्त्र . ६६५-७०० 
ज्योतिषशास्त्र । ज्योतिषशास्त्र की प्राचीनता । मंत्रसंहिताओं में । 
वैदिक साहित्य में। महाभारत में । कल्पसूत्रों में निरुक्त और 
अष्टाध्यायी में । जैन साहित्य में । ज्योतिषशास्त्र का काल विभाजन । 
अन्धकार युग। उदयकाल । आदिकाल । पूर्वमध्यकाल । उत्तर 
मध्यकाल ( व्याख्यायुग ) । आधुनिककाळ । भारतीय ज्योतिष के 
वैज्ञानिक अध्ययन का आरम्भ। भारतीय ज्योतिष का प्रचार-प्रसार । 
अरब में । यूरोप और अमेरिका में । छब्दांकों का प्रयोग : भारतीय 
ज्योतिष की मौलिक देन। अक्षरसंकेतों का प्रयोग । 
१२. आयुर्वदशास्त्र ७७-७३१ 
आयुर्वेद : उद्भव और उद्देश्य । लोकप्रियता : प्रभाव : 
प्राचीनता । इन्द्र : भास्कर और उनकी शिष्यपरम्परा । भिषगविद्या 
का प्रवर्तन । कायचिकित्सा का विकास । शल्यचिकित्सा । कौमार- 
भृत्यचिकित्सा । अगदतन्त्र । रसायनतन्त्र। आयुर्वेदशास्त्र के विकास 
की रूपरेखा । 
१३. धमंशार्त्र ७३५-७५० 
स्मृतियों का निर्माण। स्मृतियों की प्राचीनतम परम्परा । 
स्मृतियों का विषय। स्मृतियों का रचनाकाल। स्मृतियों के निर्माण 
का क्रमबद्ध इतिहास । 
१४, संगरीतशास्त्र ७५३-७७४ 
भारतीय संगीत का विकास । वैदिकयुगीन संगीत । वेदिक- 
युगीन स्वरविधान । पुराणों का संगीतसंबंधी मंतव्य । रामायण और 
महाभारत के युग का संगीत । साहित्य में संगीत का योग । हिन्दू 
युग में संगीत की अवस्था । भारतीय संगीत में वीणा के अस्तित्व का 
विवेचन । मार्गी और देशी संगीत। रागों का वर्गीकरण । राग: रसः 
रागस्वरूप । साङ्गदेव की रागपद्धति। श्रुतिःस्वरविभाजन की दृष्टि 
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से भारतीय संगीत के तीन युग । पुरातन. युग । मध्ययुग । आधुनिक युग । 
संगीतविषयक ग्रंथों के निर्माण की परम्परा । 


१५. शब्दकोश ७७७-७८४ 


शब्दकोश । विलुप्तप्राय प्राचीन कोश। वैदिक शब्दकोश । 
लौकिक संस्कृत के शब्दकोश । आधुनिक कोश । 


१६. नाटक उऱ्धूव : अभ्युत्यान : विकास ७८७-८२८ 


नाट्यकला की प्राचीनता । उद्भव । आचार्य भरत का मत। 
कुछ पाश्चात्त्य विद्वानों के अभिमत । अभ्युत्थान । भास के नाम से 
दूसरी कृतियों का उल्लेख । कालिदास : नाटकों के अभ्युत्थान का क्रम : 
११वीं शताव्दी तक। अइवघोष। शूद्रक । हषंवर्द्धध। भवभूति । 
बिशाखदत्त। नारायण भट्ट । मुरारि। अनंगहर्ष । मायुराज । शक्तिः 
भद्र । हुनुमन्चाटक का रचयिता । राजशेखर । क्षेमीदवर आदि। अप्राप्य 
रामकथा विषयक नाटक । दिङ्नाग । ११वीं शताब्दी के अन्य नाटक। 
१२वीं शताग्दी के नाटक । १३वीं शताब्दी के नाटक । १४वीं शताब्दी 
के नाटक । १५वीं शताव्दी के नाटक । १६वीं शताब्दी के नाटक । 
१७वीं शताव्दी के नाटक । १८वीं शताब्दी के नाटक । १९वीं 
शताब्दी के नाटक | २०वीं शताव्दी के नाटक । रूपक के भेद । 
माण । प्रहसन । एकांकी । व्यायोग । रूपक के कुछ अप्रचलित भेद । 
प्रतीकात्मक शेली के नाटक । छाया नाटक । 


१७. महाकाव्य उद्धव : अभ्युत्यान : परिणति ८३१-८८३ 


महाकाव्य । उद्धव । रामायण और महाभारत का दाय। 
महाकाव्यों का वर्गीकरण । महाकाव्य : पादचात्त्य दृष्टिकोण । पाश्‍चात्त्य 
महाकाव्यों का श्रेणो-विभानन। कालिदास के पूर्ववर्ती विलुप्त 
महाकाव्य । प्रशस्तियों की काव्य-प्रवृत्तियां । महाकाव्यों की परम्परा 
का विकास । अम्युत्यान : महाकवि कालिदास । महाकाव्यों - का 
उत्कर्षं: १२वों शताब्दी तक । अश्वघोष । वुद्धघोष। भीम या 
भोमक । भतू मेंठ । मातृगुप्त । भारवि | भट्टि । कुमारदास । माघ । 
रत्नाकर | शिवस्वामी । अभिनन्द । शंकुक। क्षेमेद्र। मंखक । 
हरिचन्द । हेमचन्द्र । माधव भट्ट । चण्ड कविः विल्वमंगल । वाग्भट । 
धोहषं । हास की स्थितियां । १३वीं शताब्दी के महाकाव्य । १४वीं 
शताब्दी के. महाकाव्य । १५वीं शताब्दी के महाकाव्य । १६वां 
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शताब्दी के महाकाव्य । १७वीं शताब्दी के महाकाव्य । परिशिष्ट १॥ 
ऐतिहासिक महाकाव्य । परिशिष्ट २। पालि । दूसरी श्रेणी के 
आस्प्रान काव्य । वंशग्रन्थ । प्राकृत : अपभ्रंरा । 


१८. काव्य साहित्य को समृद्धि ८८७-९३५ 
काव्य साहित्य । जिनकी कीतिकथा प्रस्तरखंडों पर उत्कीणित 
है। हरिषेण । वीरसेन । वत्सभट्टि । रविशांति । वासुळ । काश्मीर के 
कुछ काव्यप्रेमो नरेश और राजकवि | स्फुट काव्यों की परम्परा । 
गीतकाव्य । गीतकाव्य की भावना की उद्धूति । गीतकाव्य के भेद । 
संदेशकाव्य । संदेशसंकाव्यों की प्रौढपरम्परा । रामकथाविषयक 
दूतकाव्य । कुछ अप्रसिद्ध संदेशकाव्य । श्युद्धारकाव्य । स्तोत्रकाव्य या 
भक्तिकाव्य । चम्पूकाव्य । ऐतिहासिक काव्य । कथाकाव्य । सुभाषित- 
काव्य । नीतिविषयक उपदेशात्मक काव्य । गद्य भाषा का उद्गम 
और उत्कर्ष । गद्य को प्राचीनता । कथा: आख्यायिका । गद्य का 
समृद्धिशाली रूप । उत्तरवर्ती गद्य कृतियाँ । - 


१९, काव्यशास्त्र परम्परा : प्रस्यालोचना ९३९-९८३ 


काव्यशास्त्र । काव्यशास्त्र की प्राचीन परम्परा । दूसरे शास्त्रों से 
काव्यशास्त्र का तादात्म्य। परम्परा की उत्पत्ति एवं उपलव्धि । 
नन्दिकेश्वर और भरत । आचार्य नन्दिकेश्वर । महामुनि भरत। 
नाट्यशास्त्रसम्बन्धी विवाद । नाट्यशास्त्र का समय । काव्यशास्त्र की 
परम्परा का विकास | मेधाविन्‌ । भट्टि । भामह । दण्डी । उद्भट भट्ट । 
वामन । रुद्रट। आनन्दवर्धन । ध्वनिकार और आनन्दनर्धन। 
राजशेखर । धनंजय । धनिक । अभिनवगुप्त । कुन्तक या कुन्तल । 
महिम भट्ट । क्षेमेंद्र। भोजराज । मम्मट। रुय्यक । मंखक । वाग्भट 
प्रथम । हेमचन्द्र । जयदेव । विश्वनाथ । भानुदत्त। अप्पय दीक्षित । 
जगन्नाथ । कुछ और भी काव्यशास्त्री। ऐतिहासिक अध्ययन का 
दृष्टिकोण । काव्यशास्त्र में संप्रदाय चितन । संप्रदायों के आविर्भाव 
का कारण। रससम्प्रदाय। रससंप्रदाय की वंज्ञातिक व्याख्याएँ। 
आरोपवाद । अनुमितिवाद । भुक्तित्राद । अभिव्यक्तिवाद । अळंकार- 
संप्रदाय । रीतिसंप्रदाय । वक्रोक्तिसंप्रदाय । ध्वनिसंप्रदाय । निष्कर्ष । 


२०. अनुकमणिका ९९९ 


उपोद्घात 


इतिहास का क्षेत्र अनन्त और दुर्गम है। संस्कृत-साहित्य का इतिहास 
लिखनेवाले विद्वानों को इतिहास की इस अनन्तता और दुर्गमता से जझने के 
लिए बड़ा श्रम करना पड़ा; क्योंकि सहखरों वर्षों तक श्रुति और स्मृति द्वारा 
संरक्षित संस्कृत-वाङ्‌मय की उन सुचिन्तित विचारथाराओं के मळ तक पहुंचना 
साधारण कार्य नहीं था । 

इस विषय पर अनेक अच्छी पुस्तकों के होते हुए भी प्रस्तुत पुस्तक को लिखने 
की आवश्यकता मुझे इसलिए प्रतीत हुई कि आर्यो के आदि निवास एवं आर्य 
भाषाओं के उद्गम तथा विकास से लेकर आगे की सहस्नाब्दियों में संस्कृत-वाड्मय 
की जो अनेक विचारधारायें प्रकाश में आई उन सब का प्रामाणिक एवं संक्षिप्त 
अध्ययन मैं किसी एक पुस्तक में राष्ट्रभाषा के माध्यम से प्रस्तुत कर सकू । 

इस दृष्टि से संस्कृत के वृहद्‌ वाङमय के उद्गम और उसके विकास तथा 
ह्लास की जो वास्तविक परिस्थितियाँ रही हैं उनका समुचित विश्लेषण करने में 
मुझे कहाँ तक सफलता मिली है, इसका निर्णय पाठकों पर निर्भर है । 


पुस्तक के उपोद्घात में पुस्तक के प्रतिपाद्य विषय का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत 
करने की परम्परा रही है; किन्तु संस्कृत के किसी अध्येता एवं संस्कृतप्रमी के 
समक्ष आज संस्कृत की अभ्युन्नति तथा उसको वैज्ञानिक ढंग से समसामयिक 
लोकरुचि के अनुसार ढालने की जो समस्या उपस्थित है, मेरी दृष्टि से वह अधिक 
महत्त्वपूर्ण है और उसी को इस प्रसंग में पाठकों के विचारार्थ प्रस्तुत करना मैं 
अधिक उपयुक्त समझ रहा हूँ । 

संस्कृत-साहित्य के इतिहास में वर्तमान युग का आरम्भ १६वीं शताव्दी से 
होता हे, जब क्रि यूरप के देशों में साहित्यिक नव जागरण का शंखनाद हुआ; 
किन्तु संस्कृत पर वेज्ञानिक ढंग से विचार करने का सूत्रपात १७ब्री १८वीं 
शताब्दी के लगभग हुआ । आधुनिक युग के विद्वानों पर यह प्रतिक्रिया यद्यपि 
संस्कृत की प्रकाशित पुस्तकों के' अध्ययन-अनुशीलन के फलस्वरूप हुई; किन्तु 
उसका व्यापक प्रभाव तव रक्षित हुआ जव कि संस्क्त-प्रमी विद्वानों का ध्यान 
हस्तलेखों के रूप में देश के विभिन्न अंचलों में बिखरी पोवियों के संग्रह तथा 
संरक्षण की ओर आकवित हुआ । इन पोथियों के अध्ययन अनुशीलन से विदेशी 
विद्वानों को संस्कृत के अगाध वाङ्मय का पता छगा। तब से लेकर अव तक 
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संस्कृत की जो स्थिति रही है और देश के स्वतंत्र हों जाने के वाद उसको जो 
पोषण तया संरक्षण मिला उससे परिचित हो जाने के बाद ही हम संस्कृत की 
वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में कुछ विचार कर सकते हैं । 

इस दृष्टि से पुस्तक के आदि में जुड़ा यह उपोद्घात यदि पुस्तक के अन्त से 
जुड़ कर संस्कृत-साहित्य के इतिहास की परम्परा को आज तक पहुँचाने में एक 
कड़ी का कार्य कर सका तो लेखक और पाठक दोनों के लिए निःसन्देह वह 
अत्यन्त उपयोगी प्रमाणित होगा । 


संस्कृत की हस्तलिखित पोथियों का संग्रह और संरक्षण 


भारतीय ज्ञान की अति प्राचीन परम्परा को आज हम तक पहुँचानेंवाले 
पुरातत्त्व और इतिहास के जिउने भी साधन हैं, उनमें हस्तलिखित पोथियों का 
प्रमुख स्थान है । वेदों के गम्भीर ज्ञान से लेकर “पंचतंत्र को छोटी-छोटी कथाओं 
तक जितना भी संस्कृत का विशाल वाङमय हमारे सामने विद्यमान है, वह 
सहस्रो वर्षों से इन हस्तलिखित पोथियों के रूप में जीवित रहता हुआ, आज हम 
तक पहुँचा है । वास्तविकता तो यह है कि इन पोथियों का इतिहास ही ज्ञान- 
जीवी भारत की आत्मकथा है । 
मनुष्य ने जब्र से अपने विचारों को वाणी दी, अपनी भावनाओं, 
कल्पनाओं और चिन्ताधाराओं को भाषा में प्रकट करने का प्रयास किया, उसी 
उषाकाल से ही लेख़न-क्रला का भी अभ्युदय हुआ; किन्तु उस आदिम युग में 
लिखने के जो साधन थे, वे आज की अपेक्षा सर्वत्र भिन्न और आज की दृष्टि से 
सर्वथा विचित्र थे-। ये पोथियाँ श्रति और कण्ठ में लिखी गयीं । अर्थात्‌ वे एक की 
वाणी से दूसरे की श्रुति तक और दूसरे की वाणी से तीसरे की श्रुति-स्मृति 
तक पहुंचीं । 
इस दृष्टि से सारा पुराना ज्ञान श्रुतजीवी एवं स्मृति-संरक्षित था। गुरु-शिष्य 
और वंश-परग्परा के क्रम से वह कण्ठस्थ रूप में सुरक्षित मौखिक ज्ञान ही श्रुति, 
स्मृति और पुराण आदि अनेक अभिधानों से कहा गया। ज्ञानविचारणा की इस 
परम्परा का अभ्युदय अरण्यो में अधिष्ठित ऋषि-मुनियों के पवित्र आश्रमों से हुआ। 
` वल, विक्रम और आयु के साथ-साथ ज्यों-ज्यों मनुष्य की मेवा-स्मृति में 
“हास होता गया, त्यों-त्यों ज्ञान की विपुछ परम्परा को सुरक्षित रखने और उसको 
भावी पीढ़ियो तक पहुँचाने के उसके पुराने माध्यमों में भी परिवर्तन हुआ । एक 
युग ऐसा था, जब कि ज्ञान को छिपिबद्ध करना घर्मानुगत नहीं समझा जाता 
था; किन्तु “गागर में सागर' क्री भाँति सूत्रग्रन्यों के सूकम ज्ञान ने एवं युग 
के अनुरूप परिवर्तित परिस्थितियों ने तत्कालीन विद्या-निकेतनों और 


किसी क्या eg 
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- दुर्भ कलाकृतियों का पता लगाने में भी पाश्चात्त्य विद्वान्‌ अधिक उत्सुक रहे 


(६३६) 

अध्येताओं को ऐसी विकट स्थिति में ला पहुंचाया कि समग्र कंठाग्र ज्ञान को 
लिपिबद्ध करने के लिए उन्हें विवश होना पड़ा। तभी से सारा मौखिक ज्ञान, 
सारी मौखिक विद्याएँ और सारे कंठाग्र शास्त्र पत्रों पर, अर्थात्‌ भोंजपत्रों, ताइ- 
पत्रों या ताम्र-मृत्तिकापत्रों अथवा वृक्ष की छाळों पर लिखे जाने लगे । 

संप्रति हमें सर्वाधिक प्राचीन पोथियाँ भोजपत्रों और ताइपत्रों पर लिखी 
हुई मिळती हूँ । ताडपत्र की पोथियाँ स्योलमुखी कलम या लौह-लेखनी से लिखी 
जाती थीं । भोजपत्र पर लिखी हुई पोथियाँ, तालपत्र पर लिखी हुई पोथियों की 
अपेक्षा कम संख्या में उपल्ब्ध होती हैं । ताड़पत्रीय और भोजपत्रीय पोथियों को 
लिखने के लिए वडी सूझवूझ एवं साधना को आवश्यकता है। इन पोधियों के 
लेखक विद्वान्‌ होने के साथ-साथ निपुण कलाकार भी होते थे । 

आज अधिकांश पोथियाँ हमें मांडपम अर्थात्‌ देशी हाथ के बने कागज पर 
लिखी हुई मिळती हैं । यद्यपि चीन में कागज १०५६ ई० में ही बनाना आरंभ हों 
गया था; किन्तु निर्यात में वह इतना कम था कि दूसरे देश बहुत समय तक 
उसके लाभ से वंचित रहे। भारत में देशी हाथ के कागज पर पोथियाँ आज 
से लगभग दस-बारह सौ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ आठवीं-दसवीं शताब्दी ईसवी में लिखी 
जाने लगी थीं; फिर भी इस प्रकार की पोथियाँ हमें चोदहवी शताब्दी से पहिले 
की कम मिळती हैं । 

अति प्राचीनकाल में संरक्षित-संगृहीत भारत की यह विपुल ग्रन्थ-संपदा 
घमंद्रोहियों द्वारां अनेक बार विनष्ट किए जाने पर और बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार 
से लेकर आंग्ल-शासन के अन्तिम दिनों तक सहस्नों की संख्या में विदेशों को 
प्रवासित होने पर भी आज हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के सभी 
अंचलों में अपरिमित सख्या में बिखरी हुई हैं । हमें यह जानकर विस्मय होता 
है कि आज ऐसी भी अनेक पोथियाँ हमें चीन, जापान, जमनी और ब्रिटेन प्रभृति 
देशों में सुरक्षित मिलती हैं, जो न तो अपनी जन्मभूमि भारत में और न अपनी 
मूल्भाषा संस्कृत में हो हैं । संसार का ऐसा बृहत्‌ पुस्तकालय कोई भी शेष नहीं 


ˆ है, जहाँ भारत के ये मूल्यवान्‌ ग्रन्थरत्त सुरक्षित और अतिशय रूप में सम्मानित 


नहीं हों रहे हैं । 

किन्तु इस दृष्टि से यदि हम अपने देश को इस ज्ञान-थाती के सम्बन्ध में 
विचार करते हैं तो हमें निरुत्साहित और निराश ही होना पड़ता है। भारतीय 
साहित्य के शोध संस्कार और वैज्ञानिक विधियों से परीक्षित उसकी जितनी भी | 
दिशाएं आज तक प्रकाश में आई हूँ, उनको प्रकाशित करने का बहुत बड़ा श्रेय 
बिदेशी विद्वानों को ही दिया जाना चाहिए। इन मूल्यवान्‌ पुरानी पोथियों और 
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आर यद्यपि पाइचात्त्यों की यह निष्ठा और लगन परिणाम में भारत के लिए उतनी 
शुभशंकर नहीं रही है, फिर भी उनके ज्ञानानुराग, विद्याव्यसन और परिशीलन 
ने इस दिशा में हमें पर्याप्त प्रोत्साहित किया । 

भारतीय साहित्य के पडूम अनुरागी जर्मनदेशीय वेदविद्‌ विद्वान्‌ मेक्समूलर 
( १८२३-१९०० ) ने अपनी पुस्तक “मारत से हम क्या शिक्षा ले सकते है. 
( इंडिया : ह्वाट केन इट टीच अस ) में एक जगह कहा है कि “सारे संसार में 
ज्ञानियों और पण्डितों का देश भारत ही एकमात्र ऐसा है जहाँ कि विपुल-ज्ञान- 
संपदा हस्तलिखित पोथियों के रूप में सुरक्षित है ।” मैक्समूलर महोदय की यह्‌ 
वाणी पाश्चात्त्य विद्वानों को ..वरदानस्वरूप सिद्ध हुई और अदम्य उत्साह से वे 
भारतीय ज्ञान की खोज में जुट गए । र 

१७८४ ई० में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई । उसके द्वार भारत 
में संस्कृत की हस्तलिखित पोधियों का खोज कार्य आरम्भ हुआ । रायल एशिया- 
टिक सोसाइटी के ग्रन्थ-संग्रह की प्रथम सूची १८०७ ई० में लन्दन से प्रकाशित 
हुई, जिसको सर विलियम जोन्स और लेडी जोन्स ने तैयार किया था । 

संस्कृत के मर्मज्ञ विद्वान्‌ हेनरी टामस कोलबुक ( १७६५-१८३७ ई० ) ने 
अपनी खोजपूर्ण अभिरुचि के कारण १८०७ ई० में एशियाटिक सोसायटी ऑफ 
बंगाल का सभापति नियुक्त होते ही सहस्नों भारतीय पोथियों को नष्ट होने से 
बचाया । उनके द्वारा एकत्र और संप्रति इण्डिया ऑफिस लन्दन में सुरक्षित 


पोथियों पर उनके द्वारा लिखी हुई खोजपूर्ण विवरणिकाए बड़े महत्त्व की हैं । . 


इस महत्त्वपुर्ण कार्य के लिये अकेले ही उन्होंने एक बृहत्‌ निधि व्यय करके इस 
. दिशा में अपने अनुराग का परिचय दिया । उसके बाद रायल एशियाटिक सोसा- 
यटी बंगाल ( कलकत्ता ) के ग्रन्थ-संग्रह के प्रथम सात भागों का संपादन 
२८१७-१९३४ ई० के बीच विभिन्न विद्वानों द्वारा संपन्न हुआ, जिनमें 
पं० हुरप्रसाद शास्त्री का मुख्य हाथ था । उनके आठवें भाग का संपादन 
१९३९-४० के बीच श्री चिन्ताहरंण चक्रवर्ती ने और दसवें भाग का १९४५ में 
श्री चन्द्रसेन गुप्त ने किया । _ 
डा० दूळर ( १८३७-१८९८ ई० ) पेरिस आवसफोर्ड और लंदन आदि के 
बृहत भारतीय पोथियों के संग्रहों का अध्ययन-अनुशीलन करने के उपरान्त 
मक्समूळर साहब की प्रेरणा से भारत आए, और शिक्षा विभाग बंबई में नियुक्त 
होते ही सरकार की ओर से संस्कृत के पण्डितों के हितार्थ सर्वप्रथम उन्होंने 
बंबई संस्कृत सीरीज” नामक ग्रन्थमाला का प्रकाशन किया । उनके जीवन का 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग भारतीय हस्तलिखित पोथियों की खोज करते बीता । 
. १८६६६० में सरकार की ओर से बंगाल, बंबई और मद्रास में झोध-संस्थान 


(५) 


कायम हुए और वुलर साहब को बंबई शाखा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 
उन्होंने अपने इस कार्यकाळ में रगभग २३०० महत्त्वपूर्ण पोथियों को खोज 
निकाला, जिनमें से आज कुछ पोथियाँ एलिफिसटन कालेज के पुस्तकालय में, कुछ 
चलित विश्वविद्यालय में और शेष इण्डिया आफिस में सुरक्षित हैं । 

डॉ० वेबर ( १८२५-१९०१ ) ने बिन के राजकीय पुस्तकालय में 
संगृहीत संस्कृत पोथियों का एक वृहत सूचीग्रंथ तैयार किया था तथा डॉ० बुळर 
द्वारा बलिन पुस्तकालय को प्रेषित ५०० जैन पोथियों का अनुशीलन करके, 
जन-साहित्य पर अन्वेषणात्मक प्रकाश डाला । 

१८६८ में संस्कत की पाण्डुलिपियों की खोज के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक 
अलग विभाग की स्थापना की । इससे पूर्व कोलब्रुक, बलर तथा वेवर आदि 
विद्वान्‌ इस दिशा में कार्य कर चुके थे। इसी वर्ष ह्विटली स्टोक्स ने, जो उस 
समय भारतीय काउंसिल के मंत्री थे, २४००० रु० की निधि संस्कृत की पोथियों 
की खोज के लिए बजट में स्त्रीकोर किया । 

बिदेशी विद्वानों ने और विशेषरूप से आंग्ल तथा जर्मन विद्वात्ों ने इस 
दिशा में बड़ी उत्सुकता से कार्य किया । त्रिनीति कालेज कॅम्त्रिज के संग्रह की 
सूची को आफ्रेक्ट ने १८६९ में प्रकाशित कराया । इसके बाद ही १८७० में 'जेम्स 
डी' अळीज ने कोलम्बो से भारतीय संस्क्ृत-ग्रन्थों को एक सुन्दर सूची छपवाई । 
रायल एशियाटिक सोसाइटी के वाद भारतीय संस्कृत-ग्रन्यां की खोज तथा 
संरक्षण का कार्य इण्डिया ऑफिस के द्वारा हुआ । सर्वप्रथम १८७० में.ए० सी० 
वर्नेल ने इण्डिया ऑफिस, लंदन के संग्रह में सुरक्षित संस्कृत-ग्रंथों की सूची का 
संपादन करके उसको छपवाया । उसके बाद दो भागों में (लंदन १८८७-१८९६) 
जूलियस एगलिंग की सूचियाँ, तदनन्तर कीथ तथा थोम्स की सूची ( लन्दन 
१९३५ ) और अन्त में ओल्डेनबग की सूची ( लन्दन १९८२ ) प्रकाशित हुई । 
इण्डिया ऑफिस छन्दन में आज भी इस क्षेत्र में कार्य हो रहा है। 

डॉ० बूलर का उल्लेख पहले किया जा चुका है, उन्होंने इस क्षेत्र में अविस्म- 
रणीय कार्य किया । उनके निरीक्षण में गुजरात, काठियावाइ और सिन्ध आदि 
विभिन्न अञ्चलों के संस्क्ृत-ग्रन्थों का बारोको से अनुसन्धान हुआ और १९७१- 
७३ के बीच बंबई से उनका सूचीपत्र छपा । इसी भाँति संस्कृत-प्रथों की खोज के 
संबंध में डॉ० बूलर की १८७५ में प्रकाशित रिपोर्ट भी बड़े महत्व की है । वूलर _ 
के बाद यह कार्य विभिन्न प्रदेशों में बड़ो तीब्र गति से अनेक विद्वानों द्वारा संपन्न 
हुआ । १९७१-१९९० के बीच ११ खंडों में “नोटिसेज आँफ संस्कृत मन्युत्क्रिप्ट्स 


के नाम से विवरण छपे । संभवतः प्रथम नो खंडो का संपादन राजेन्ट्रलाळ मित्रा ने | 


और दसवें तथा ग्यारहवें खंड का संपादन हरप्रसाद शास्त्री नें किया । मध्यभारत 
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के संस्कृत-ग्रथों की सूची को १८७४ में नागपुर से प्रकाशित कराके एफ० कीलहार्न 
ने उल्लेखनीय कार्य किया । इसी कड़ी में बूलर ने काश्‍मीर, राजपूताना ओर 
भध्यभारत के कुछ क्षेत्रों में ग्रंथों की रिपोर्ट तैयार कर उसे १८७७ में बंबई से 
छपवाया । १८७७-७८ तथा १८८१ में सरकार द्वारा क्रीत संस्कृत पोथियों की 
सूची कोलहान ने तैयार की । ए० सी० बर्नेल ने 'ए क्लासीफाइड इण्डैक्स टु दि 
संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स इन दि पैलेस एट तंजोर' नाम से तंजोर पुस्तकालय का 
सूचीपत्र तैयार करके उसे १८८० में झन्दन से छपवाया । उसके बाद तंजोर के 
राजकीय सरस्वती महल के ग्रन्थों की सूची पी० पी० एस० शास्त्री ने १९ खंडों 
में तैयार की । संप्रति वहाँ २५००० संस्कृत पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित हैं । १८८०- 
८१ की बंबई प्रदेश के ग्रंथों की रिपोर्ट कीलहान ने बम्बई से १८८१ में छपवाया । 
यह रिपोर्ट बड़े महत्त्व की है । संस्कृत-ग्रंथो की एक रिपोर्ट पं० काशीनाथ कुन्ते 

ने १८८०-८१ के बीच तैयार को । 
` संस्कृत को हस्तलिखित पोथियों के अन्वेषण, अनुसंघान और संरक्षण का 


` यह कार्य धीरे-धीरे भारत के विभिन्‍न प्रदेशों में फैला । इसी के फलस्वरूप गुस्तव 


ओपर्ट ने दक्षिण भारत के व्यक्तिगत संग्रहों की दो सूचियाँ तयार्‌ कीं, - जो कि 
मद्रास से क्रमशः १८८० और १८८५ में प्रकाशित हुई । इसी प्रकार अवध के 
संस्कृत ग्रन्थों की सूचियाँ पं० देवीप्रसाद ने तैयार की, जिनका प्रकाशन १८८१- 
१८९३ तक होता रहा । 

इस दिशा में ब्रिटिश म्यूजियम लन्दन के ग्रंथों की १८८३ में प्रकाशित सूची 
बडी उपयोगी है । इसी प्रकार १८८३ में जोसिल वेंडाल और राइस डेविड्स 
ने केंब्रिज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के संस्कृत तथा पालि भाषाओं के ग्रन्थों की 
सचियाँ निकाली । 

वूलर और कीलहार्न के बाद बंबई प्रदेश के संस्क्ृत-ग्रन्थों की खोज पर 
पीटसंन ने छह जिल्दों में विस्तार से प्रकाश डाला, जिनका प्रकाशन समय 
१८८३-१८९८ है । मंसूर के कुर्ग ग्रन्थों की सूची लेबीज राइस ने तयार की 
और वह १८८४ में बेंगलोर से प्रकाशित हुई । 

मद्रास की गवर्नमेण्ट ओरियण्टळ मेन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी के द्वारा इस क्षेत्र में 
प्रशंसनीय कार्य हुआ । उसकी प्रथम सूची १८९३ में छपी थी । वहाँ से अब 
तक लगभग २९ भाग छप चुके हैं, जिनका संपादन शेषगिरि शास्त्री, एम० 
रंगाचा्य, एस० कुप्पूस्वामी शास्त्री, पी० पी० एस० शास्त्री और ए० शंकरन्‌ 
आदि विभिन्न विद्वानों ने किया । 

बंबई को विस्तृत रिपोर्ट तयार करने के अतिरिक्त पीटसंन ने १९९२ में अल- 
चर महाराज के संग्रह को सूची तैयार की । उनके बाद १९८४-८७ के बीच बंबई 
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प्रदेश के ग्रंथों की खोज का कार्य रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के निरीक्षण में हुसा। 
उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट १९८४ में बंबई से छपी । उधर रायल एशियाटिक 
सोसाइटी में भी ग्रन्थों के संग्रह का कायं पूर्ववत्‌ होता रहा और १८९५ में, 
उसके ११वें भाग का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने तैयार किया । 

_ भारत के राजा-महराजाओं के संग्रह हस्तलिखित पोथियों के इतिहास के 
क्षेत्र में बड़ा महत्त्व रखते हैं। अलवर महाराज के संग्रह की सूची पीटरसन 
महोदय तैयार कर चुके थे। महाराज जम्बू-काइमीर के रघुनाथ मन्दिर लाइब्रेरी के 
ग्रन्थों की सूची डॉ० स्टीन ने तैयार की, जिसका प्रकाशन १८९४ में बम्बई से 
हुआ । डॉ० स्टीन ने “राजतरंगिणी' की प्राचीनतम प्रतियों की खोज करते समय 
काइमीर से कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का संग्रह क्रिया था, जो संप्रति इण्डियन 
इन्स्टीट्य,ट आक्सफोर्ड में हैं । 

१८८७-१८९१ के वीच के, आर०जी० भंडारकर द्वारा बंबई प्रदेश के ग्रंथों 
की रिपोर्ट १८९७ में प्रकाशित हुई। इसी प्रकार ई० हल्टज ने दक्षिण भारत के 
संस्कृत ग्रंथों की सूचियाँ क्रमश. १८९५-१८९६ और १९०५ में प्रकाशित कर्‌- 
वाई। १९०१ में प्रकाशित बंबई प्रदेश के संस्कृत ग्रन्थों की रिपोर्ट भी अवलोक- 
नीय है। १८९०-१९११ के बीच इसी प्रकार की तीन.रिपोर्ट कलकत्ता से छपी । 
१८९५-१९०६ के बीच कलकत्ता संस्कृत कालेज लाइब्रेरी के हस्तलिखित ग्रन्थों 
की सूची हृषीकेश शास्त्री और शिवचन्द्र गुई ने तैयार की । 

बोडलियन लाइब्रेरी के संग्रह की सूची विटरनिव्स ने आरंभ की थी, जिसको 
पूरा किया कीथ ने ( आक्सफोर्ड १९०५ ) । इसके अतिरिक्त वहाँ के पालि ग्रन्थों 
की सूची ( १८८२ ) फेंक्रफर्टर ने तैयार की थी। डॉ० स्टीन द्वारा संग्रहीत 
और इण्डियन इंस्टीट्यूट, आक्सफर्ड में सुरक्षित ग्रंथों की सूची डॉ० कीथ ने 
तैयार की, जो कि १९०३ में क्छेरेडन प्रेस ( आवसफार्ड ) से प्रकाशित हुई । 

विभिन्न प्रदेशों में संस्कृत ग्रंथों की खोंज का कायं आगे बढ़ता गया । 
राजस्थान और मध्यभारत के ग्रंथों की रिपोर्ट श्रीधर आर० भंडारकर ने तैयार 
की, जो कि १९०७ में बंबई से प्रकाशित हुई । 

१८१६-१९३९ के बीच भंडारकर ओरियण्टळ लाइब्रेरी के संस्कृत ग्रन्थों 
की सात सूचियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। सिंधिया भवन, आरा के संग्रह को 
सूची १९१९ में प्रकाश में आ चुकी है । इसी प्रकार गवर्नमेण्ट ओरियण्टल 
लाइब्रेरी, मैमूर से दो भागों में प्रकाशित ( क्रमशः १९२२-१९२८ ) सूचियाँ 
भी महत्त्व की हूँ । जी० के० श्रीगोंडकर ओर के० एस० रामास्वामी शास्त्री ने 
बड़ौदा सेप्ट्रल लाइब्रेरी के ग्रंथों की सूची तैयार की, जो कि गायकवाड़ ओरि- 
यण्ठर सीरीज में १९२५ में छपी । २ 
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“ए कैटलाग ऑफ दि संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट इस नाम से आडियार लाइब्रेरी 
के ग्रंथ-संग्रह के प्रथम भाग का प्रकाशन १९२६ और दूसरे भाग का प्रकाशन 
१९२८ में हुआ । उसके बाद डॉ० सी० कुन्हन राजा के निरीक्षण में के० माधव 
कृष्ण शर्मा ने वैदिक भाग ( १९४२ ) की और पं० बी० कृष्णमाचार्य ने व्याकरण 
भाग ( १९४७) की सूचियाँ तैयार की । 

रायबहादुर हीरालाउ शास्त्री ने मध्यभारत और बरार के ग्रन्थों की रिपोर्ट 
तैयार करके उनको १९२६ में नागपुर में छपवाया । महाराजा जम्मू काश्मीर के 
पुस्तकालय की एक सूची रामचन्द्र काक और हरभट्ट शास्त्री द्वारा सम्पादित 
होकर १९२७ में पूना से छपी । 

डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल तथा ए० बनर्जी शास्त्री ने मिथिला के हस्त- 
लिखित ग्रन्थों की चार भागों में सूचिग्राँ तैयार कीं, जिनको कि १९२७-१९४० 
के बीच 'बिहार तथा उड़ीसा रिसर्च सोसायटी” से प्रकाशित किया गया । बिहार 
में हस्तलिखित ग्रन्थों का खोजकार्य सम्प्रति बिहार राष्ट्रभाषा परिपद्‌ के द्वारा 
हो रहा है। 

कलकत्ता विश्वविद्यालय से १९३० में प्रकाशित 'आसामीज मैन्युस्क्रिप्ट' 
( भाग २ ) के अन्तर्गत संस्कृत की पोथियों का विवरण भी सम्मिलित हूँ । 
ओरियण्टल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, उज्जैन से १९३६ और १९४१ में दो सूचियाँ 
छग चुकी हैँ । वहाँ आज भी यह कार्य हो रहा हे । सी० डी० दलाल द्वारा तैयार 
की गई पाटन के जैन-भण्डारों की ताड़पत्रीय ग्रन्थों की सूची को एछ०वी० गांधी 
ने पूरा किया और वह गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज, बड़ौदा से १९३७ में 
प्रकाशित हुई । ओरियण्ट इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा के संग्रह की एक सूची १९४२ में 
छपी । इसी प्रकार एच० डी० बेलकर द्वारा रायल एशियाटिक सासाइटी, बम्बई 
शाखा के संग्रह की सूचियां १९२६-१९२८ और १९३० में छपी । एच० आई० 
पोलमंत हारा प्रस्तुत और अमेरिकन ओरियण्टल सीरीज १२ में १९३८ को 
प्रकाशित संस्कृत की पोथियों की सूची भो अवलोक़नीय है । बीकानेर संस्कृत 
लाइब्रेरी के संग्रह को एक सूची १९४७ में भी प्रकाशित हुई । 

१९वीं शताब्दी के उत्तराद्धं तक भारत में संस्कृत को जितनी भी हस्त- 
लिखित पोथियों को सूचियाँ तैयार हो चुकी थीं उन सब को क्रमबद्ध खूप में 
व्यवस्थित कर और बड़ी तत्परता से व्यक्तिगत घरों तथा मठ-मन्दिरों में सुरक्षित 
अन्य-संग्रहो को छान-बीन करके डॉ० आफ्रेकट ने तीन भागों में एक बृहद्‌ सूची 
तैयार की थी जिसका नाम है 'कंटेलोगस कंटेलोगोरम्‌'। इस बृहद्‌ ग्रन्थ के 
तीनों भाग क्रमशः १८९१, १८९६ और १९०३ ई० में लिपजिग से प्रकाशित 
हुए । डॉ० आफ़ेक्ट का यह कार्य बड़े ही महत्त्व का है। 
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इसी बृहद्‌ सूची को परिवद्धित एवं परिवर्तित रूप में तैयार करने का कार्य 
डॉ० सी० कुन्हन राजा और डॉ० वे० राघवन ने किया । इन दोनों विद्वानों के 
सम्पादकत्व में “न्यू कैटेलोगस कंटेलोगोरम्‌' का प्रथम भाग मद्रास यूनिवर्सिटी 
की संस्कृत सीरीज. सं० १८ से १९४९ में प्रकाशित हो चुका है, जिसमें 'अ' 


` वर्ण तक के ग्रंथों का समावेश है। डाँ० राघवन नं एक सूची और तैयार की है, 


भारत सरकार जिम्तके प्रकाशन का विचार कर रही है । 

सरस्वती भवन पुस्तकालय वाराणसी को ओर से इस दिशा में अच्छा कार्य 
हो रहा है, वहाँ सम्प्रति लगभग सवा लाख संस्कृति की हस्तलिखित पोथियाँ 
संगृहीत हैं। उनमें से १७९१-१९५० तक के बीच संगृहोत लगभग १६००० 
ग्रंथों की सूचियाँ १९५३-५८ के बीच आठ जिल्दों में प्रकाशित हो चुकी हैं । 
आगे भी वहाँ कार्य हो रहा है। 

इनके अतिरिक्त जैसलमेर के ग्रंथ भंडारों की सूची गायकवाड ओरियण्टळ 
सीरीज सं० २१ में और त्रिवेन्द्रम राजकीय पुस्तकालय के ग्रन्थों की सूची आठ 
भागों में प्रकाशित हो चुकी है । 

भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों, मठों, मंदिरों, व्यक्तिगत घरों, संस्कृत की 
दिशा में कार्य करने वाली संस्थाओं, सरकारी तथा अरद्ध-सरकारी पुस्तकाळयों 
एवं ग्रन्थ-संग्रहों की सैकड़ों सूचियाँ अभी तक प्रकाश में नहीं आई हैं । केंद्रीय 
सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से राष्ट्र की इस बहुमूल्य ज्ञान-संपदा 
को शीघ्रातिशीघ्र संरक्षण देने तथा उसका उद्धार करने के लिये योजनाबद्ध कार्य 
हो रहे हैं । x 

जिन विद्वानों के कार्यों का ऊपर उल्लेख हो चुका है उनके अतिरिक्त जिन 
विद्वानों ने इस क्षेत्र में कार्य किया तथा कार्य कर रहे हैं उनके नाम हैं ; 
एस० जँकोबी, वी० फासबोल, मैबसमूलर, पं० राधाकृष्ण, म० म० गोरीशंकर 
हीराचन्द ओझा, एच० आर० रंगस्वामी ऐयगर, जोहन सी० नेसफेल्ड, 
पं० देवीप्रसाद, मंक, फ्रेडरिक लेवीज, के० भुजबली शास्त्री, डॉ०{श्यामसुन्दर दास, 
डॉ० पीताम्बरदत्त बइथ्वाल, रामा शास्त्र, मुनि जिनविजय, डॉ० प्रबोधचन्द्र 
बागची, डॉ० रघुबीर, डॉ० भमेन्द् ब्रह्मचारी और आचार्य विश्वबन्धु शास्त्री । 

इस राष्ट्रीय और सांस्कृतिक-साहित्यिक महत्त्व के कार्य को अब अविछंब 
संपन्न हो जाना चाहिए । भारत के ओर-छोर तक बिखरी हुई ये पोथियाँ समुचित 
सुरक्षा के अभाव में चष्ट हो रही हैं। व्यक्तियों और संस्थाओं की अपेक्षा इन 
ग्रन्थरत्नों के संरक्षण का उत्तरदायित्व सरकार पर अधिक हे । केंद्रीय सरकार 
की ओर से प्रादेशिक सरकारों के नाम प्रेषित उत्तर प्रदेश सरकार के सामान्य 
प्रशासन बिभाग द्वारा प्रचारितं एवं प्रकाशित १६ जून, १९५६ के अद्धंशासकीय 
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पत्र ( सं०४४८३।३।८९-१९५६ ) को पढ़कर ओर १७ सितम्बर १९५७ को 
भारत सरकार के सूचना विभाग कार्यालय से पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ प्रेषित 
अलभ्य पांडुलिपियों के संरक्षण की योजनाएँ पढ़कर आशा है कि सरकार इस 
दिशा में अविलम्ब ही एक निश्चित व्यवस्था करने जा रही है । 
आधुनिक युग में संस्कत का अध्ययन और अनुशीलन 
जहाँ तक संस्कृत की वर्तमान स्थिति का सम्बन्ध हूँ, हमें उसकी दूरभूत 
गहराइयों का विइलेषण न करके उसके उन मूल उपादानों तथा कारणों का 
पता लगाना है, जिनसे उसने वर्तमान रूप को प्राप्त किया । उसके वर्तमान रूप 
का यह इतिहास हमें लगभग १७वीं झताबदी के मध्य भाग तक ले जाता है। 
यद्यपि आज हमारे पास कोई भी ऐसे प्रमाण नहीं हैं कि हम आज से लगभग तीन 
सौ वर्ष पूर्व के भारत में संस्कृत के अध्ययन की स्थिति का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत 
कर सकें । पिर भी इतना सुविदित है कि घमं प्रचारार्थ भारत में आई ईसाई 
मिशनरी के पादरियों ने भारतीयं घमंग्रन्थों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था । 
अन्नाहम रोजर जैसे प्राच्यविद्याप्रेमी विद्वान्‌ १६५१ में भतृंहरि के कुछ ललित 
लोकों का पु तंगाली भाषा में अनुवाद करके संस्कृत के महत्त्व को यूरप के देशों 
में फेला चुका था । हेनरिच नामक जर्मन विद्वान्‌ ने १६६४ ई० में संस्कृत का 
अध्ययन किया । वारेन हेस्टिग्स ने १७८५ में संस्कृत के पण्डितों के समन्वित 
प्रयास से धर्मशास्त्र पर एक प्रामाणिक ग्रन्थ का संकलन कराया और उसका स्वयं 
अंग्रेजी में अनुवाद किया । चाल्सं विल्किन्स द्वारा “भगवद्गीता' की जिस अनूदित 
कृति ने यूरप भर में खलबली मचा दी थी वह १७८५ में इङ्गलेंड से प्रकाशित 
हुई । 'हितोपदेश' और 'शकुन्तलोपाख्यान' का भी इस संस्कृतःप्रेमी विद्वान्‌ ने 
सफल अंग्रेजी अनुवाद किया था । सर विलियम जोन्स ने ग्यारह वर्ष तक भारत 
में रह कर संस्कृत!की प्रशंसनीय सेवा की । उन्हीं के प्रयास से कलकत्ता में १७८४ 
में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई । इस प्रतिष्ठान के द्वारा 
एक भोर तो संस्कृत की बहुमूल्य हस्तलिखित पोथियों का उद्धार हुआ और 
दुसरी ओर भारत में संस्कृत के अनुसंधान संबंधी कार्य का आरम्भ हुरा । जोन्स 
ने १७८९-९२ के बीच 'अभिज्ञानशाकुन्तल', “मनुस्मृति’ और 'त्रतुसंहार? का 
अंग्रेजी अनुवाद भी किया । जोन्स के अनुवाद से प्रभावित होकर जर्मन विद्वान्‌ 
जाजं फोर्स्टर ने १७९१ में 'झाकुन्तळ' का जर्मनी में अनुवाद किया । इसी 
अनुवाद को देखकर महाकवि गेटे ने कहा था कि शकुन्तला के तरुण सौन्दर्य 
ने मंगलमय परिणति में सफलता लाभ करके मत्यं को स्वर्ग के साथ मिला दिया हुँ । 
संस्कृत के लिए विदेशी विद्वानों का अटूट प्रेम वर्षो तक बना रहा और 
आज भी उनकी निष्ठा में कोई अन्तर नहीं आया है। कोलब्रूक, अलेक्जेंडर 
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हैमिल्टन. इलेगळ, उसका भाई आगस्ट डब्ल्यू” इलेगल, शेजी, बौप, हंबोल्ट, 
उसका भाई अलेबजंडर हुंबोल्ट, शेरिंग, कॉट, शिलर, फ्रेडरिक रुकार्ट, फंगुंसन 
जेम्स, भंवसमुळर विल्सन, राथ, ग्रासमन, रुडोल्फ, गेल्डनर, छुडविग, रेकक्‍्थ, 
पिशल, वेवर, मेक्डोनेल, कीथ, थीबो, रोजी, जैकोबी, . वोटलिंग, गोल्डस्टकर, 
आफ्रेक्ट, मुइर, विलियम ह्वाइट छ्विटनी, रूनमन, गावे, ओल्देनबर्ग, ब्छूमफील्ड, 
हिलेब्रांत, बोटिंग राइस डेविड्स, मारिस हार्डी, स्पेयर, एस० एस० लांगलोआ, 
ग्रिफिथ, मार्टिन हाग, लिंडनर, स्टेन्स्लर, श्रोडर, कैलेंड, कृष्टे, सोळोमन, एगलिग, 
वेनफे, स्टीवेन्सन, वर्नेल, अर्टल, सायमन, पर्ट्‌स, ख्टर, गाष्ट्रा, वालिग, 
नेगलिग, मिल, हेनरी, रेनो, फ्रेजर, म्योर, स्टेन कोनो, स्ट्रँगवेने, रेले फोरबेन्स 
प्रभृति जर्मन, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस के संस्कृतुज्ञ सैकड़ों विद्वानों ने 
वैदिक संहिताओं से लेकर 'पंचतन्त्र' की कथाओं तक संस्कृत वाङ्मय की जितनी 
भी पोथियाँ हूँ उन पर अभूतपूर्व कार्य किया । 

उन्होंने संस्कृत भाषा का समुचित मूल्यांकन किया और संसार भर के देशों 
को उनकी महानताओं के सन्देश दिये । उन्होंने भारत के विभिन्न ग्रन्थ-भण्डारों 
एवं व्यक्तिगत घरों के संग्रहो में रखी हुई संस्कृत की हस्तलिखित पोथियों का 
उद्धार कर उनका अनुवाद, प्रकाशन और संपादन किया । इस दिशा में उन्होंने 
भारतीय विद्वानों को अनुसंघान की विधियाँ सुझाई । 

किन्तु संस्क्ृत-अध्ययन की वर्तमान स्थिति का पोषण किस ढंग से होता 
आया, यह बात कुछ भिन्त है। अंग्रेजों के भारत में आने से पूर्व मुगल सल्तनत 
के जमाने में संस्कृताध्ययन की कोई उल्लेखनीय सुव्यवस्था नहीं रही है। 
अधिकतर मुगल बादशाहों ने प्रजा की खुशहाली और विशेष रूप से धमंप्राण 
भारत की घर्म भावनाओं को. सुरक्षित बनाये रखने की दिशा में अपना ध्यान 
केन्द्रित रखा । उनके शासन की सबसे बड़ी देन भारतीय संस्कृति की दिशा में 
है। कलाप्रेमी मुगल सल्तनत कों शिल्प, स्थापत्यं और चित्र आदि कलाओं के 
पुनर्जागरण का युग कहा जा सकता हैं । ज्ञान के क्षेत्र में उसकी कोई देन नहीं है। 


विद्याप्रेमी ब्रिटिशवासियों ने संस्कृताष्ययन और संस्कृत भाषा के समुचित 
सुधारों पर ध्यान दिया; किन्तु इस सम्बन्ध में उन्होंने नीति से कार्य लिया । 
जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, संस्कृत-वाडूमय के प्रति उत्तमें अगाध अनुराग था 
किन्तु उनका उद्देश्य भाषा की उन्नति करना न होकर अपने शासन को दृढ़ 
बनाना था । इसलिए संस्कृत या अन्य भारतीय भाषाओं के सम्बन्ध में उन्होंने 
नीति से भी कार्य लिया। 

भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में पहले तो अरबी के अध्ययन 
के लिए १७८२ में मुसलमानों के लिए कलकत्ता मदरसा स्थापित हुआ ओर 
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उसके बाद संस्कृत के अध्ययन के लिये १७९१ ई० में काशी में संस्कृत कालेज की 
नींव डाली गई । इसके साथ ही अंग्रेजी के अध्ययन की ओर भी कम्पनी के 
संचालकों का ध्यान आकर्षित हुआ और उसके फलस्वरूव कलकत्ता (१८५४), 
मद्रास (१८५७), वम्बई (१८५८), लाहौर (१८८२) और प्रयाग (१८८७) 
आदि नगरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई । 

यदि संस्कृताध्ययन के आधुनिक इतिहास का सर्वेक्षण किया जाय तो ज्ञात 
होता है कि १८२२ से पूर्व इस दिशा में कोई विधिवत्‌ कार्य नहीं हुआ] उसके 
बाद लार्ड विलियम वेंटिक ने इस दिशा में कुछ अच्छे कार्य किए और उन्हीं की 
प्रेरणा से १८३५, १८३६ तया १८३८ में एडिम महोदय ने अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत की । उसी का, परिणाम था कि पूना, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, लाहौर 
और प्रयाग आदि अनेक नगरों में कालेजों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 

इन विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त १८२१ ई० भें मौन्स्टुअट एल्फिन्स्टन के 
द्वारा पूना में संस्कृत कालेज की स्थापना हुई । इसके वाद १९३७ में उसका 
पुनर्गठन हुआ और उसमें अंग्रेजी तथा अन्य आधुनिक विषयों के अध्ययन की 
व्यवस्था के साथ-साथ उसको “डेक्कन कालेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च 
इस्टिट्यू ट' के नयें नाम से कहा जाने लगा । १९५६ से वहाँ संस्कृत का अध्ययन 
समाप्त कर दिया गया । १८१७ ई० में ईस्ट इंडिया कम्पनी के द्वारा कलकत्ता 
में हिन्द कालेज की स्थापना हुई और १८२६ से उसमें संस्कृत का अध्ययन भी 
आरम्भ किया गया । इससे पूर्व १८२४ में 'कलकत्ता संस्कृत कालेज” की 
स्थापना होकर उसमें न्याय, स्मृति, व्याकरण, ज्योतिष और झायुवेद आदि अनेक 
विषयों के अध्यपन की व्यवस्था की गई। १८५१ में इस कालेज के प्रिसिपल 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर नियुक्त हुए और उन्होंने संस्कृताध्ययन की आधुनिक 
विधियों को सुझाया । बाद में उसको कलकत्ता विश्वविद्यालय में मिला दिया 
गया । कलकत्ता हिन्दू कालेज के द्वारा १८३० में १५ संस्कृत की पुस्तकें छपीं; 
किन्तु बाद में यह सिलसिला समाप्त हो गया । १८५० के बाद कलकत्ता, बम्बई 
और मद्रास आदि विश्वविद्यालयों में भी संस्कृत के अध्ययन की व्यवस्था की 
गई। १९१४ ६० में आशुतोष मुखर्जी के प्रयत्न से संस्कृत से एम० ए० करने 
की व्यवस्था कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई। 

इस दिशा में ओरियण्टळ कालेज, लाहौर का नाम अग्रणी है। उसकी 
स्थापना १८६९ में हुई और १८८२ में छाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय की 
स्थापना हो जाने के बाद उसको उसी में मिला दिया गया। उसमें सभी प्राच्य 
भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था की गई और संस्कृत का अध्ययन करने वाले 
विद्यार्थियों के स्तर को ऊंचा उठाते के लिए उन्हें विशेष सुविधायें दी गई । ए० 
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सी० बुल्तर और डॉ० रघुबीर जैसे विद्वान्‌ ओरियन्टल कालेज के प्रिसिपल रहे । 
वुल्नर महोदय ने संस्कृत के छात्रों के आवास के लिए सवसुविधासम्पन्न एक 
होस्टल की भी स्थापना की जिसका नाम वुल्नर होस्टल पड़ा । विश्वविद्यालय के 
बाहर प्रमुख मार्ग पर वुल्नर की विशाल प्रस्तर प्रतिमा भी स्थापित की गई थी । 
आज उस प्रतिमा को कया स्थिति है कहा नहीं जा सकता । 

इसके अतिरिक्त दरभंगा, विजयनगरम्‌, ट्रावनकोर, बड़ौदा, जयपुर, इन्दौर, 
ग्वालियर, मैमूर, ट्रावनकोर, कपूरथला, पटियाला, जम्बू, काश्मीर और काशी 
आदि की तत्कालीन रियासतों के संरक्षण में भी संस्कृत विद्यालयों की स्थापना 
हुई और उनके द्वारा अच्छा कार्य हुआ । 

यद्यपि १८५४ के वाद कम्पनी के संचालकों की ओर से संस्कृत के सुधार- 
उद्धार के लिए वाराणसी, पूना, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और लाहौर आदि भारत 
के विभिन्न बड़े नंगरों में विद्यालयों एवं विश्‍वविद्यलायों की स्थापना हो चुकी थी 
और संस्कृत की.दिशा में कार्यरत अन्य संस्थाओं की ओर भी संचालकों का ध्यान 
आकपित हो चुका; फिर भी लार्ड-मैकाले की भारतीय शिक्षा-सम्बन्धी सुधार की 
योजना ने प्राच्य विद्याओं की प्रगति में बड़ी बाधा उपस्थित की. उनकी इस 
शिक्षासम्बन्धी पुनर्गठित योजना में प्राचीन भाषाओं एवं प्राचीन साहित्य के , 
सुधार की अपेक्षा आधुनिक विज्ञान और आधुनिक भाषाओं की दिशा में सुधार 
की आवश्यकता बताई गयी थी । वास्तव में लार्ड मैकाले का उद्देश्य भारत में 
अंग्रेजी का प्रचार-प्रसार करना था । इसीलिए उस युग में थोड़ी-सी भी अंग्रेजी 
जाननेवाले व्यक्तियों को अच्छी-अच्छी नौकरियों पर नियुक्त किया गया । उधर 
संस्कृत के पण्डितों और प्राच्य विद्याओं की सर्वथा उपेक्षा की जाने लगी । 

संस्कृत के सम्बन्ध में पूवपिक्षया आज जो अवनति की स्थिति दिखाई दे 
रही है उसका आरंभ आंग्ल-शासन में ही हुआ। अंग्रेजों ने अग्रेजी के प्रचार- 
प्रसार के लिए देश के विभिन्न संचालकों में विद्वाविद्यालयों की स्थापना की और 
साथ ही भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन्त-अध्यापन् पर भी ध्यान दिया ।: 
इस नीति के बिरोध में हिन्दू घ्म और हिन्दू संस्कृति के पक्षपाती कुछ रईसों एवं 
संस्थाओं ने संस्कृत की सुरक्षा के लिए अनेक पाठशालाओं की स्थापना की; 
किन्तु उन पाठशालाओं को संस्कृत भाषा के वास्तविक उद्धार का कारण नहीं 
कहा जा सकता है, क्योंकि उनको जो प्रणालियाँ थीं, उनके ऊपर जिन लोगों का 


हाथ था, वे संस्कृत की सम-सामयिक वैज्ञानिक उन्नति से अपरिचित थे। ऐसा 
तो केवल प्रतिस्पर्धा एवं प्रतिक्रिया के कारण हुआ । 


राष्ट्र के तत्कालीन कर्णधारों से अंग्रेजों की यह नीति अविदित नहीं थी कि 


उनके द्वारा स्थापित इन थोड़े-से विश्वविद्यालयों से इतने बड़े देश में शिक्षा. | > 
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का स्तर ऊँचा नहीं उठ सकता है। संस्कृत की शिक्षा-दीक्षा, उसके पुनरुद्धार, 
और उसको समुचित स्थान दिलाने के लिए भारत में उस समय जिन महापुरुषों 
ने अथक प्रयत्न किया उनमें दयानन्द सरस्वती, तिलक, देशमुख, वंद्य, वीजापुरकर, 
एनोबेसेण्ट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अरविन्द 
घोस, पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, पं० सुन्दरलाल और पं० मदनमोहन मालवीय 
का नाम उल्छेखनीय है । इन महापुरुषों के द्वारा आर्यसमाज, विश्वभारती (शान्ति- 
निकेतन) थियोसाफिकल सोसाइटी, पाण्डिचेरी आश्रम और हिन्दू विश्वविद्यालय 
जैसे वृहद्‌ विद्यानिकेतनों को प्रतिष्ठा हुई, जो आज भी इस दिशा में कार्यरत हैं। 
गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक स्वामी श्रद्धानन्द जी की इस क्षेत्र में वही देन है, 
जो महामना मालवीय जो की वि० वि० की स्थापना में रही । उसकी स्थापना 
हुए अब तक ६० वर्ष हो चुके हैं । गुरुकुल से अबतक ७०० के हूगभग स्नातक 
निकल चुके हैं । उस युग में दक्षिण भारत का 'समर्थ महाविद्यालय” उच्च आदर्श 
_ का नमूना था। इन महापुरुषों के सक्रिय शिक्षा-आन्दोळन के फलस्वरूप अनेक 
रईसों, राजाओं और नवाबों ने मुक्तहस्त से धन दिया, जिसके फलस्वरूप अमृत- 
सर, राँची, अलोगढ़, बरेली आदि स्थानों में विभिन्न विद्यालयों की स्थापना हुई। 
फिर भी इतना सुनिश्चित है कि १७वीं शताब्दी से लेकर १९वीं शताब्दी के 
आरम्भ तक संस्कृत का अध्ययन, संरक्षण और पोषण घरेलू पाठशालाओं या टोलों 
के रूप में ही होता रहा। उनका एकमात्र संचालन ब्राह्मण पण्डितों द्वारा दान- 
दक्षिणा पाकर और ब्राह्मण वटुकों द्वारा अन्नक्षेत्रों से भोजन प्राप्त करके होता 
रहा । आधुनिक युग के इतिहास में संस्कृत के इन पोषकों का नाम अमर है। 
संस्कृत भाषा के आधुनिक विकास की यह कड़ी १९वीं शताब्दी में वाराण- 
सेय हिन्दू विश्वविद्यालय के इतिहास के साथ जुड़कर आगे बढ़ी । १९वीं शताब्दी 
के आरम्भिक दिनों में पं० मदनमोहन मालवीय और पं० सुन्दर लाल जी प्रयाग 
में रहकर एक ऐसे स्वप्न को साकार करने की चिन्ता में व्यग्न थे, जिससे भारत 
में किसी ऐसे शिक्षा-संस्थान की स्थापना हो सके, जिसके द्वारा शिक्षा के साथ- 
साथ भारतीय युवकों के धमं और चरित्र का भी निर्माण हो सके। १९०४ में 
अपने उद्देश्य की विधिवत्‌ रूपरेखा तैयार करके १९०५ में मालवीय जी ने 
उसको पूरा करने के लिए संन्यास ले ल्या । उसी वर्ष कांग्रेस महासभा के 
अध्यक्ष माननीय गोपालकृष्ण गोखले ने हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को स्वीकृत 
कर दिया और फलतः उसकी रूपरेखा को छपवाकर देश के विद्वानों, राजनीतिज्ञो, 
रईसों, राजाओं और नवाबों के पास भेजा गया । १९०६ के कांग्रेस अधिवेशन में 
विश्वविद्यालय को खड़ा करने की घोषणा की गई। इधर इसी समय प्रयाग में 
परमहंस परित्राजका'चार्य जाद्गुरु शंकराचार्य के सभापतित्व में बृहद्‌ साधु- 
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सम्मेलन हुआ जिसमें हिन्दू विश्वविद्यालय की उक्त घोषणा का स्वागत किया गया 
और उसके लिए कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए गये । 

वीच-बीच में बड़ी रुक़ावटें और बाधायें आती गयीं; किन्तु उसका कार्य 
पूर्ववत्‌ चलता रहा । इसी बीच १९११ में श्रीमती एनीवेसेण्ट प्रयाग में मालवीय 
जी से मिलीं । उन दोनों ने विचार-विनिमय करके यह स्थिर किया कि हिन्दु- 
विश्वविद्यालय की स्थापना काशी में ही हो । पंजाबकेशरी लालालाजपत राय ने 
मालवीयजी की योजना को सफछ वनाने के लिए लाहोर में अपील की और उस 
योजना के विरोधी तत्कालीन शिक्षामन्त्री हारकोर्ट वटलर को खुलेआम चुनौती 
दी । अन्त में विश्वविद्यालय के फंड में एक करोड़ रुपया एकत्र हो जाने के बाद 
१९११ में विश्वविद्यालय की कार्यसमिति की रजिस्ट्री हुई और १९१५ में उसका 
बिल भी स्वोकार हो गया । १४ फरवरी, १९१६ को वसंतपञ्चमी के दिन लाडं 
हाडिंग्ज ने हिन्दू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया । 

इस प्रकार हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना का इतिहास राष्ट्रीय इतिहास 
था । इसलिए उसको इतनी मान्यता प्राप्त हे । 

पंजाब में जिन शिक्षा-संस्थाओं द्वारा संस्कृत का अध्ययन और संरक्षण होता 
रहा उनमें दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय का नाम भी स्मरणीय है । इस महा- 
विद्यालय की स्थापना आचार्य विश्वबन्धु ने १९२१ में लाहौर में को थी । 
१९३४ तक वे इसके आचाय एवं संचालक रहे और उनके बाद भी यह महा- 
विद्यालय, लाहौर के पाकिस्तान में चले जाने तक कार्य करता रहा । इसकी 
स्वतंत्र परीक्षायें थीं, जिनको कि कई सरकारों एवं विश्वविद्यालयों से मान्यता 
प्राप्त थी । 

संस्कृत विश्वविद्यालय का इतिहास 


संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जिस शिक्षा-प्रतिष्ठान का रूप हमारे सामने 
वर्तमान है, उसका विकास एक छोटी-सी पाठशाला से हुआ, जिसकी स्थापना 
लार्ड कानंवालिस के समय २८ अबटूबर, १७९१ ई० में प्रिसिपल काशीनाथ 
तर्कालंकार के निरीक्षण में हुई थी । उसके जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। 'बनारस 
पाठय़ाला' के बाद वह "हिन्दू कालेज”, “बनारस कालेज' और “संस्कृत कालेज' 


“आदि नामों से कहा जाता रहा । कैप्टेन फेल के बाद लगभग १८२९ में केप्टेत 


थी रेसवी विद्यालय की प्रवन्ध-समिति के मन्त्री नियुक्त हुए । उन्होंने संस्कृत 
विद्यालय के सुधार के लिए अच्छी योजनायें बनाई । १८४३ ई० में शिक्षाः 
व्यवस्था का समग्र भार जब प्रान्तीय सरकार को सांपा गया, १८४४ ई० में 
जे० क्योर और उनके बाद केम्सन उसके प्रिसिप नियुक्त हुए । उन्हीं के कार्य 


काल में विद्यालय के वर्तमान भवन का निर्माण आरंभ हुआ । १९५३ में अंग्रजी | 


द 


म 


कैः 


( १६) 


और संस्कृत दोनों विद्यालयों को मिला कर एक कर दिया गया और उनका 
सम्मिलित नामकरण हुआ 'कवीन्सकालेज'। १८६१ से १८७८ ई० तक डॉ० टी० 
आर० ग्रिफिय विद्यालय के प्रिसिपळ रहे । वे स्वयमेव संस्कृतज्ञ थे और संस्कृत 
की उन्नति के हार्दिक पक्षपाती थे ! उन्होंने 'रामायण' का अंग्रेजी में पद्यबद्ध 
अनुवाद करके अपनी विद्वत्ता को और संस्कृतनिष्ठा को प्रमाणित किया । ए० ई० 
गफ और परमादास मित्र, वापूदेव शास्त्री, म० म० पं० रामशास्त्री जैसे विद्वान 
उन्हीं के कार्यकाल में संस्कृत विद्यालय के प्रोफेसर रहे। उनके समय का एक 
महत्त्वपूर्ण कार्य "पण्डित नामक पत्रिका के प्रकाशन ( १८६६) का है । उनके 
बाद १८८० में डॉ० थीबो और फिर १८८८ में डॉ० ए० वेनिसन प्रिसिपल 
नियुक्त हुए । इन दोनों विद्वानों के कार्यकाल में विद्यालय की अभूतपूर्व उन्नति 
हुई । -डॉ० थीबो ने वेदान्तसूतरों के शांकरभाष्य का सफल अंग्रेजी अनुवाद करने 


के अतिरिक्त 'विजयानगरम्‌ संस्कृत ग्रन्थमाळा' का संपादन करके भारत में 


संस्कृत की दिशा में अच्छा कार्य किया । उन्होंने विद्यालय की उन्नति के लिए 
महा० म० पं० गंगाधर शास्त्री और म० म० पं० सुधाकर डविवेदी जैसे विद्वानों 
की सक्रिय सेवायें प्राप्त कीं । डॉ० वेनिसन के कार्यकाल में सरस्वती भवन पुस्त- 
कालय ( १९१४-१९१८ ) का निर्माण हुआ । उनके बाद १९१८ में डॉ० गंगा- 
नाथ झा नियुक्त हुए और उनके प्रयास से संस्कृत की परीक्षाओं के संचालन के 
लिए संस्कृत शिक्षा परिषद्‌ का गठन किया गया। डाँ० गंगानाथ झा के वाद 
१९३५ में म० म० पं० गोपीनाथ कविराज, फिर १९३८ में डॉ० मंगलदेव 
शास्त्री, १९४२ में महामहोपाध्याय पं० नारायण शास्त्री खिस्ते, १९५० में प्रो० 
क्के ए० एस० अय्यर, १९५१ में पं० त्रिभुवन नाथ उपाध्याय और तदनन्तर 
१९५४ में पं० कुबेरनाथ शुक्ल उस स्थान पर नियुक्त हुए । 

१९५८ में विद्वविद्यालय घोषित किए जाने के बाद उसके प्रथम कुलपति 
श्री आदित्यनाथ झा नियुक्त हुए । यही उसके १६७ वर्षो का इतिहास हूँ । 


राष्ट्रीय और अन्ताराष्ट्रीय संस्थायें 


राष्ट्रीय और अन्ताराष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा संस्कृत की अम्युन्तति 
की दिशा में प्रशंसनीय कार्य हुआ और आज भी हो रहा है । संस्कृत की मान- 
मर्यादा और उसके अस्तित्व की परम्परागत लोकव्यापी निष्ठा को सुरक्षित बनाये 
रखने और उसको आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की संस्थाओं ने बहुत वड़ा 
कार्य किया । ये संस्थायें अनेक रही हैं; फिर भी अखिल भारतीय संस्कृत-साहित्य 
सम्मेलन, अखिळ भारतीय प्राच्यविद्या सम्मेलन, प्राच्यविद्या प्रेमियों की अन्तर” 
राष्ट्रीय महासभा और संस्कृत विद्वपरिषद्‌ का नाम उल्टेखनोय है । 
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संस्कृत साहित्य सम्मेलन 
यद्यपि संस्कृत भाषा की उन्नति और उसके शिक्षा-सम्बन्धी-पुनर्गठन के लिए 
देश के महान्‌ पुरुष सचेष्ट थे और उसको राष्ट्रीय प्रश्‍न के रूप में माना जा रहा 
था; किन्तु परतंत्रता के उस युग में उन लोगों के समक्ष कुछ दुसरी ही समस्‍यायें 
थीं । फिर भी संस्कृत की तत्कालीन गिरती एवं उपेक्षित दशा से बे चिन्तित थे । 
संभवतः यही कारण था कि मेकाले महोदय की तत्कालीन शिक्षा-योजना ने 
देश भर के मूर्धन्य लोगों को उत्तेजित कर दिया और फलतः कुछ प्राच्यविंद्याप्रेमी 
विदेशी शासकों एवं देश के तत्कालीन कर्णधारों का ध्यान ऐसे कार्यो को 
कार्यरूप देने की ओर प्रवृत्त हुआ, जिनसे संस्कृत की उन्नति के लिए विधिवतू 
कार्य हो सके यही कारण था कि ऋषिकुळ, गुरुकुल और अन्य अनेक पाठशालाओं 
को स्थापना के साथ-साथ काशी में हिन्दू विश्वविद्यालय की नींव पड़ी, जिसका 
इतिहास अन्यत्र बताया गया है । 
किन्तु देश में संस्कृत की सार्वभौमिक प्रतिष्ठा कैसे हो और संस्कृत के हितेच्छु 
विद्वानों के विचारों का एक साथ बैठकर आदान-प्रदान कैसे हो, इसके लिए 
१९७० वि० ( १९१४ ई० ) में अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन का जन्म हुआ। 
जिन विचारवन्त विद्वानों के द्वारा सम्मेलन की प्रतिष्ठा हुई उनमें महामहोपाध्याय 
पं० शिवकुमार शास्त्री पंचाम्बुभूषण, पं० बुलाकीराम शास्त्री, महामहोपाध्याय 
पं० हरनारायण शास्त्री, पं० सूर्यनारायण शास्त्री और महामहोपाध्याय पं० गिरधर 
शर्मा का नाम उल्लेखनीय है । सम्मेलन की स्थापना हो जाने के बाद प्रायः प्रति- 
वर्ष देश के विभिन्न भागों में उसके अधिवेशन हुए, जिनमें संस्क्रतप्रेमी शासकवर्गे 
के अतिरिक्त देश के मूर्धन्य विद्वानों ने बड़ी उत्सुकता से भाग लिया। जिन 
` विद्वानों ने सम्मेलन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और उसकी स्थापना के उद्देश्य को 
फलीभूत करने के लिए अपना सक्रिय योग दिया उनमें डॉ० सतीशचन्द्र 
विद्याभूषण, म० म० डॉ० हुरप्रसाद शास्त्री, डॉ० टी० गणपति शास्त्री, डॉ० प्रमथ 
नाथ भट्टाचार्य, महामना मदनमोहन मालवीय, महामान्य सर रंगास्वामी 
आयंगार, महामान्य ए० सी० वुल्तर, पं० कुप्पूस्त्रामी शास्त्री, श्री नरहरि विष्णु 
गाडगिळ, डॉ० चिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख और डॉ० सम्पूर्णानन्द का नाम 
उल्लेखनीय हैं । इन विद्वानों के अतिरिक्त स्त्र० पं० केदारनाथ शर्मा सारस्वत का 
नाम सम्मेलन के इतिहास के साथ अमर है । सम्मेलन को सफलता और उसको 
आर्ज तक जीवित रखने के लिए जिन व्यक्तियों ने जीतोड़ श्रम किया उनमे 
पं० केदारनाथ शर्मा सारस्वत पहले व्यक्ति थे। उनके निघन से सम्मेलन की 


और सारे संस्कृत-जगत्‌ की अपूरणीय क्षति हुई । 


सम्मेलन की स्थापना हो जाने पर उसके द्वारा आयोजित अधिवेशनों मं _ > 
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समय-समय पर देश के विदवद्वर्ग ने एकत्र होकर सामयिक प्ररनों पर विचार किया; 
यथा, संस्कृत के पण्डितों के जीवन-यापन का प्रश्‍न, संस्कृत-शिक्षा-पद्धति में 
परिष्कार, संस्कृत की उन्नति के लिये योजनाबद्ध कार्यों की रूपरेखा तैयार करना, 
संस्कृत की प्रचलित परीक्षा-प्रणाली में परिवर्तन, संस्कृत के अधिकाधिक प्रचार- 
प्रसार के लिए यत्न और उसकी नियमावली तथा उसके उद्देश्यों को क्रियान्वित 
करना आदि । 

सम्मेलन की चेष्टा का परिणाम यह हुआ कि आज भारत के प्रायः सभी 
प्रदेशों में राज्य-संस्कृत-सम्मेलनों की स्थापना होकर सर्वत्र संस्कृत की अभ्युन्नति 
के लिए कार्य हो रहा है। 


अन्ताराष्ट्रिय प्राच्यविद्या महासभा 

लगभग १८वीं शताब्दी के मध्य से भारतीय साहित्य के प्रति विदेशी विद्वानों 
में उत्सुकता जगी । उनकी यह उत्सुकता निरन्तर बढ़ती गई और उसके फलस्वरूप 
ऐसे अपूर्व ग्रन्थ देखने को मिले, जिनमें संस्कृत-साहित्य के सम्बन्ध में ऐतिहासिक 
एवं वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया गया । इस समय आवश्यकता इस बात की 
प्रतीत हुई कि विचार-विनिमय के लिये कोई ऐसा माध्यम होना चाहिये, जिससे 
देश और विदेश के प्राच्यविद्याप्रेमी विद्वान्‌ एक साथ बैठकर सामथिक प्रश्नों का 
समाधान कर सकें और अन्वेषण की भावी रूपरेखा के सम्बन्ध में सुनिश्चित 
मानदण्ड निर्धारित कर सकें । इसी के फलस्वरूप प्राच्यविद्याप्रेमियो की अन्ताराष्ट्रिय 
महासभा ( International Congress of Orientalist ) की स्थापना हुई । 
इस महासभा के अधिवेशन समय-समय पर भारत के अतिरिक्त वियना, छन्दन, 
आवसफर्ड, पेरिस और बिन आदि नगरों में आयोजित होते गये । यह महासभा 
आगे भी कार्य करती गयी । किन्तु उसके भावी प्रवर्तकों द्वारा उसका समुचित 
एवं नियमित संचालन न हो सका । 

अन्ताराष्ट्रिय प्राच्यविद्या महासभा के उद्देश्यों एवं कार्यो से प्रभावित होकर 
स्व० सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एवं बटलर महोदय के संयुक्त प्रयत्न से 
अखिल भारतीय प्राच्यविद्या सम्मेलन (^]! [॥02 077९००] C०7९7) का 
जन्म हुआ और उसका पहला अधिवेशन १९१९ में, सर रा० गो० भंडारकर के 
सभापतित्व एवं बलटर महोदय के संयोजकत्व में शिमला में सम्पन्न. हुआ । 
दुसरा अधिवेशन १९२२ ई० को कलकत्ता में हुआ, जिसके सभापति पेरिस विरव- 
विद्यालय के संस्कृत के आचार्य सिल्वेन लेवी थे। १९२४ में ही तीसरा अधि- 
वेशन महामहोपाध्याय डॉ० गंगानाथ झा के सभापतित्व में, मद्रास में हुआ । 
चौथा अधिवेशन १९२६ ई० में प्रयाग में हुआ, जिसके कर्णधार एवं संयोजक 
शम्स-उल-उलेमा डॉ० जोवनजो जमशेंदजो मोदो थे । इस अधिवेशन में यह भो 
निश्चित हुआ कि सम्मेलन का अधिवेशन प्रति तोसरे वर्ष हुआ करे । 
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इसी निश्चय के अनुसार १९२८ ई० में पांचवा अधिवेशन महामहोपाध्याय 
डॉ० हरप्रसाद शास्त्री की अध्यक्षता में लाहौर में, छठा अधिवेशन १९३० ई० में 
रायवहादुर बाबू हीरालाल की अध्यक्षता में पटना में और सातवाँ अधिवेशन 
१९३२ ई० में बड़ौदा में हुआ। इन अधिवेशनों में जो निबन्ध पढ़े गये वे बड़े 
महत्त्व के थे । i 

अखिल भारतीय प्राच्यविद्या सम्मेलन का निरन्तर विकास होता गया और 
देश भर के मूर्धन्य विद्वानों ने उसमें भाग लेकर संस्कृत की प्रतिष्ठा बनाये रखने 
के लिए चेष्टा की । १९३७ ई० में उसका.नवम अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष 
डॉ० एफ० डब्ल्यू टामस थे । इस सभा के आयोजन अब भी होते हैं, किन्तु अब 
उसका स्वरूप उसके मूळ उद्देश्यों से कुछ भिन्न हो गया है । 
अन्य संस्थाओं का जन्म-- 

१९१४ में स्थापित अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन और १९१९ 
में स्थापित अखिल भारतीय प्राच्यविद्या सम्मेलन की प्रेरणा से ही अनेक आयो- 
जनों, व्यक्तियों एवं सभा-संस्थाओं ने इस दिशा में कार्य करने का निश्‍चय किंया। 
इस प्रकार की संस्थाओं में “भारतीय दाशंनिक कान्फ्रेस' (१९२५), ग्रियसंन की 
“लिंग्विस्टिक सोसायटी ऑफ इण्डिया' (१९२६) और “भारतीय इतिहास कांग्रेस” 
( १९३६ ) जैसी संस्थाओं के नाम उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने संस्कृत की वैज्ञानिक 
गवेषणा का कार्य प्रशस्त किया। 
संस्कृत विश्व परिषद्‌ 

संस्कृत भाषा के संरक्षण के हेतु और उसके राष्ट्रीय एकता बनाये रखने 
तथा अन्तराष्ट्रीय विचार-सम्बन्धों की दिशा में अधिक जागरूकता छाने के 
उद्देश्य से ११ मई, १९५१ को पाटण (सौराष्ट्र) में, देश के प्रतिष्ठित विद्वानों 
एवं संस्कृत भाषा का सम्मान करने वाले शासकवग के लोगों को आमन्त्रित करके 
“संस्कृत विश्व परिषद्‌’ ( वल्ड अकादेमी ऑफ संस्कृत ) की स्थापना हुई। 
अखिल भारतीय या अन्तरराष्ट्रीय स्वर की जिन सभाओं, सोसाइटियों या सम्म- 
लनों का उल्लेख पीछे किया जा चुका है, “संस्कृत विश्व परिषद्‌” के मी प्रायः 
वे ही उद्देश्य हे । इस परिषद्‌ को जन्म देने, अब तक उसकी क्रमशः उन्नति 
करने और उसका समुचित संचालन करने का सारा श्रेय यद्यपि श्रद्धेय कन्हैया 
लाल माणिकलाल मुंशी को है; किन्तु उसके निर्माण को आवश्यकता पर स्व० 
बह्लमभाई पटेल की प्रेरणा का बड़ा हाथ रहा है। इन दो महानुभावों के अति- 
रिक्त उ० नवलराय ढेवर, राजि पुरुषोत्तमदास टंडन, देशरत्न डॉ० राजेन्द्र 
प्रसाद और तिरुक्तोची के महाराज श्री पद्मनाभदास बालाराम वर्मा जैसे संस्कृत 
प्रेमी वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग उल्लेखनीय है.। इतनी कम अवधि में परिषद्‌ 
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के द्वारा जो कार्य हुआ वह पर्यास संतोषजनक है । उसको आज देश-विदेश के 


अनेक संस्कृतज्ञ मनीषियों का सहयोग प्रात हुआ । 

परिषद्‌ के अब तक भारत के विभिन्न नगरों में छह अधिवेशन आयोजित हों 
बुके हैं । पाटण (१९५१) के अतिरिक्त वाराणसी. (१९५२), नागपुर (१९५४), 
तिरुपति ( १९५५ ), कुरुक्षेत्र ( १९५७ ) और जगन्नाथपुरी ( १९५९) में 
उसके भव्य अधिवेशन आयोजित हो चुके हैं । 

१३ नवम्बर, १९५५ को तिरुपति अधिवेशन में संस्कृत के प्रचा-प्रसार और 
उसकी वैज्ञानिक शिक्षा के पुनर्गठन के हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके 
अनुसार परिषद्‌ की ओर से संग्रति प्रवेशिका, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री, 
आचार्य और वाचस्पति आदि उच्च परीक्षाओं के अतिरिक्त प्रारम्भ, प्रवेश, परिचय 
और कोविद आदि सरल . संस्कृत-परीक्षाओं का भी. संचालन होता रहा है । इन 
परीक्षाओं को अनेक विश्वविद्यालयों और प्रादेशिक सरकारों ने मान्यता देदी। 
और निकट भविष्य में ही उनके अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिष्ठित होने की आशा 
की जाती है। इन परीक्षाओं में प्रतिवर्ष लगभग चालोस हजार तक विद्यर्थी 
सम्मिलित होते हैं। भारती विद्याभवन, बम्बई द्वारा परिषद्‌ का संचालन होता है। 

इस परिषद्‌ की ओर से नियुक्त उच्चकोटि के विद्वानों का शिष्ट-मण्डल समस्त 
देश का भ्रमण कर संस्कृत के प्रचार-प्रसार और समाज को संस्कृताध्ययऩ की ओर 
प्रवृत्त करने का कार्य करता रहा है । परिषद्‌ द्वारा प्रायः प्रतिवर्ष व्यास, वाल्मीकि, 
कालिदास आदि संस्कृत के प्राणभूत मनस्वियों की जयन्तियाँ आयोजित होती हैँ; 
और इस प्रकार आज भी उन महापुरुषों के गौरवमय व्यक्तित्व की ओर समाज 
का ध्यान आकर्षित किया जाता है । परिषद्‌ की यह भी योजना है कि संस्कृत के 
पण्डितों की एक ऐसी परिचायिका तैयार की जाय, जिससे समाज को उनकी 
जानकारी प्राप्त हो और उनमें भी पारस्परिक परिचय का सम्बन्ध स्थापित हो सके। 


साहित्य अकादेमी 

भारत सरकार ने १२ माच, १९५४ को साहित्य अकादेमी की स्थापना कर 
उसके उद्देश्य की घोषणा इन शब्दों में की थी, “भारतीय साहित्य के विकास में 
कार्य करनेवाली एक राष्ट्रीय संस्था, जिसका उद्देश्य होगा ऊंचे साहित्यिक 
मानदण्ड कायम करना, सभी भारतीय भाषाओं में जो साहित्यिक कार्य हो रहे 
हैं उन्हें आगे बढ़ाना और उनमें मेल पैदा करना और इस प्रकार से देश की 
सांस्कृतिक एकता को और सुदृढ़ करना ।' अकादेमी के उपाध्यक्ष डॉ० सर्वपल्ली 
राधाकृष्णन्‌ ने उद्घाटनावसर पर जिन महत्त्वपूर्ण बातों की ओर संकेत किया था 
चे थीं, इस अकादेमी का उद्देश्य है साहित्यिक क्षेत्र में विख्यात व्यक्तियों का 


सम्मान करना, उदीयमान साहित्यकारों को प्रोत्साहन देना, जनता की अभिरुचि 
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को शिक्षित करना और साहित्य तथा साहित्यालोचन की इयत्ता ( स्टैंडर्ड ) को 
ऊँचा उठाना ।' 
इन महान्‌ उद्देश्यों और सुयोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये यदि 
अकादेमी की ओर से वास्तविक कार्य होता जाय तो निश्चित ही भारतीय साहित्य 
तया भारतीय साहित्यकारों का स्तर ऊंचा उठ सकता है । अकादेमी की ओर से 
इन छह वर्षो के भीतर जो कार्य हुआ उसकी अपूर्वता निविवाद है; किन्तु उसके 
द्वारा जो आशान्वित राष्ट्रव्यापी परिणाम प्रकाश में आने थे वे नहीं आये । 
अकादेमी का एक कार्य, संबिधान द्वारा स्वीकृत चौदह भारतीय भाषाओं 
में-से किसी एक भाषा में विरचित उच्चतम कृतियों कों अन्य तेरह भाषाओं में 
प्रकाशित करना भी है। इस उद्देश्य पे अकादेमी के द्वारा संस्कृत को दिशा में 
जो कार्य हुए और जो हो रहे हैं उनका विवरण १९५८-५९ की रिपोर्ट के 
अनुसार इस प्रकार है । 
प्रकाशित 
. मेघदूत : कालिदास; भूमिका और अंग्रेजी टिप्पणियाँ सहित पाठशुद्ध 
संस्करण : एस० के० दे। प्रस्तावना : डॉ० स० राघाकृष्णन्‌ ।. 
सुनीतिकुमार मुखोपाध्याय द्वारा संपादित अशोकावादन । 
पुराणेतिहास-संग्रह ( महाकाव्यों तथा .पुराणों से संकलित ); संपादक : 
- एस० के० दे० तथा सी० हजारा । 
विक्रमोर्वशीय ( कालिदास का नाटक ) अंग्रेजी में टिप्पणियाँ तथा भूमिका : 
एच० डी० वेलणकर । 
इनके अतिरिक्त 
बौद्धग्रन्थों का सम्पादन ( खण्ड ४ ); नलिनाक्षदत्त द्वारा संपादित, प्रेस में 
दिया जा चुका हू। 
और 
भारतीय साहित्य-ग्रन्थःसूची ( २०वीं श० ) के अन्तगंत संस्कृत ग्रन्थों की 
सुची का कार्य नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता में हो रहा हैं । 
कालिदास की कृतियों के पाठशुद्ध संस्करण 
उक्त 'मेघदूत' और 'विक्रमोर्वशोय' के अतिरिक्त स्व० श्री पु० मं० लाड 
द्वारा ऋतुसंहार' के संपादन-कार्य को डॉ० वी० राघवन्‌ पूरा कर रहे हें । 
शाकुन्तल : डॉ० एस० के० बेलवलकर, भंडारकर इंस्टिट्यूट, पूना । 
माळविकारितमित्र : डॉ० सी० कुन्हन राजा, आग्ध्र विव्वविद्यालय, वाल्टेयर ॥ 
कुमारसंभव : डॉ० सूर्यकान्त, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
रघुवंश : डॉ० वी० राघवन्‌, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास । 


कालिदास के ग्रन्थों की मूलपाठशुद्धि के अतिरिक्त सात खण्डों में संस्कृत द 


साहित्य के बृहद्‌ संकलन तैयार हो रहे हैं । उपरितिदिष्ट पुराणेतिहास 
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और बौद्ध ग्रन्थ, दोनों संकलन .इसी कड़ी के क्रमशः दूसरे तथा पाँचवें 
खण्ड हैं । अन्य पाँच खण्डों का विवरण इस प्रकार है: | 
(१) खण्ड १ ( वेद-ब्राह्मण-सूत्रादि ), संपादक : आचार्य विश्वबन्धु तथा 
डॉ० सूर्यकान्त । 
(२) खण्ड ३ (प्राचीन साहित्य), संपादक : डॉग वासुदेव शरण अग्रवाल 
तथा डॉ० वी० राघवन्‌ । र 
( ३ ) खण्ड ४ ( जैनग्रन्थ-संग्रह ), संपादक : डॉ० हीरालाल जन,नागपुर । 
( ४) खण्ड ६ ( शिलालेख ), संपादक : डॉ० बहादुरचन्द छावड़ा, केन्द्रीय 
पुरातत्त्व विभाग, नई दिल्ली । 
( ५ ) खण्ड ७ ( सुमाषित-संग्रह ), संपादक : डॉ० वी० राघवन्‌ तथा 
प्रो० के० ए० एस० ऐयर । 
संस्कृत की पुस्तकों के प्रकाशन, पुरस्कारार्थ भी अकादेमी सहायता देती है । 
इस दिशा में यद्यपि नगण्य-सा कार्य हुआ है; फिर भी श्री के० पी० चित्तले को 
“तिलकचरित' के प्रकाशनार्थ, श्री वाई० महालिग शास्त्री को 'प्रतिराजसूयम्‌” 
नाटक, श्री के० कृष्ण को 'श्रीमन्नारायणीयम्‌' और डॉ० पी० एस० सुब्रह्मण्य 
शास्त्री को 'पतंजलिमहाभाष्य-व्याख्यान' के क्रयार्थ सहायता दी गई। श्री 
बल्लातोल मेनन द्वारा प्रस्तुत ऋग्वेद का मलयालम्‌ भाष्य तथा वाल्मीकि कृत 
“रामायण? के प्रकाशनार्थ भी अनुदान दिया गया । 
विदेशी भाषाओं में मनुवादार्थ यूनेस्को के लिए सुझाये गये भारतीय श्रेष्ठ 
ग्रन्थों में संस्कृत के भी दो ग्रन्थ हूँ । | 
( १ ) प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं का संकलन 
( २ ) अनतिप्रसिद्ध कवियों की रचनाओं का संकलन ( ६००-१६००ई० ) 
अकादेमी की ओर से प्रतिवर्ष संस्कृत की मौलिक कृति और अंग्रेजी 
अथवा अन्य किसी भी भारतीय भाषा में संस्कृत पर आलोचनात्मक पुस्तक 
लिखने वाले विद्वानों के लिए दो पुरस्कारों की व्यवस्था है । १९५५ से लेकर 
१९५८ तक के पुरस्कारों में १९५६ में महामहोपाध्याय पी० वी० काणे की 
पुस्तक “घमंशास्त्रस्येतिहासः' ( भाग ५ ) पर पुरस्कार दिया गया । इस खेद- 
जनक स्थिति का श्रेय अकादेमी की संस्कृत-समिति की है । 

: अकादेमी की ओर से डॉ० राघवन्‌ के संपादकत्व में जून १९५९ से “संस्कृत 
प्रतिभा’ नामक एक अर्घवाधिकी पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ हो गया है । 
इसके अतिरिक्त संस्कृत की लोकप्रियता के लिए आकाशवाणी के लगभग २० केंद्रों 
दवारा संस्कृत के रुचिकर कार्यक्रमों को प्रसारित करने की व्यवस्था भी की गई है। 
कंटंपरेरी इंडियन लिटरेचर : 

भारत सरकार की साहित्य अकादेमी ने; संविधान द्वारा स्वीकृत चोदह 
भारतीय भाषाओं के. आज के साहित्य पर विभिन्न अधिकारी विद्वानों द्वारा 
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निबन्ध लिखवाये और उसको 'कटेंपरेरी इण्डियन लिटरेचर” ( आज का भारतीय 
साहित्य ) नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित करवाया । इस पुस्तक के कुछ निबन्धों 
को अनावश्यक तूल दिया गया और इसी प्रकार कुछ निबन्धों के सम्बन्ध में 
समालोचक सर्वथा मौन रहे । 

डॉ०वी० राघवन्‌ द्वारा संस्कृत पर लिखा हुआ निबन्ध बड़ा ही खोजपूर्ण है । 
आज ही नहीं, अपितु सभी युगों में संस्कृत की तत्कालीन संपूर्ण प्रगति को बताना 
संभव नहीं रहा है, क्योंकि उसका जितना विकास ग्रन्थरूप में निबद्ध होकर 
हुआ उससे अधिक वाणी द्वारा संरक्षत रहकर हुआ । ऐसी स्थिति प्रायः सभी 
भाषाओं के साहित्य की रही है; किन्तु संस्कृत के लिए इसका विशेष महत्त्व रहा है। 

आज जब कि, संस्कृत की अद्यतन स्थिति को प्रकाश में लाने के लिए 
संतोषजनक साधनों का अभाव है, तब यह बताना कि आज राष्ट्र में संस्कृत की 
क्या स्थिति है, निश्चित ही दुष्कर कार्य है । 

डॉ० राघवन्‌ ने अपने इस निबन्ध में संस्कृत भाषा की देशव्यापी वर्तमान 
स्थिति के बारे में जो सूचनाएँ दी हैं, वे बड़े महत्त्व. को हैं । फिर भी उसमें कुछ 
ऐसी कमियाँ हैं, जिनके कारण संस्कृत-साहित्य की आज की स्थिति का उसके 
द्वारा पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो सका है। उदाहरण के लिए उसको पढ़कर ऐसा 
लगता है जैसे संस्कृत की थाती को सुरक्षित रखने का एकमात्र गौरव दक्षिण 
भारत को हो प्राप्त है। डाक्टर साहब का संभवतः यह दृष्टिकोण न रहा हो; किन्तु 
उनके निवन्ध की स्थिति ऐसी हो गई की उसमें न केवल दक्षिण की प्रधानता 
है; बल्कि संस्कृत के कुछ अच्छे क्ृतिकारों को छोड़कर कुछ ऐसे कृतिकारो तथा 
कृतियों का समावेश भी किया गया है, जिन्हें महज स्थानपूति के लिए रखा गया 
प्रतीत होता है । तारतम्य और मूल्यांकन का यह दृष्टिकोण सभी अध्येताओं के 
लिए रुचिकर तथा उचित नहीं है । 

फिर भी डॉ० राघवन्‌ के इस निबन्ध के सम्बन्ध में चुनौती देकर यह कहा 
जा सकता है कि पत्र-पत्रिकाओं में उस संग्रह के जिन अनेक अन्य निबन्धों को 
स्तुति और निन्दा की निरन्तर चर्चायें हुई उन अधिकांश में-से वह श्रेष्ठ है, 
खोजपूणं हुँ और संस्कृत-साहित्य के वर्तमान स्वरूप को अपने पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत करने में समर्थ हूँ । 
अकादेमी द्वारा सान्यता-प्राप्त संस्थायें 

केन्द्रीय सरकार की साहित्य अकादेमी भारत के विभिन्न भागों में संस्कृत के 
लिए कार्यरत संस्थाओं को आथिक अनुदान या मान्यता देकर प्रोत्साहित करती 
रही है । १९५९-६० की रिपोर्ट में इस प्रकार की संस्थाओं को नामावली है: 

१ अखिल केरल संस्कृत परिषद्‌, एरनाकुलम्‌ 

अखिल भारतीय पण्डित महापरिषद्‌, घर्ससंघ शिक्षामण्डल,दुर्गाकुण्ड वाराणसी 
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३ अखिल भारतीय संस्कृत सांहित्य सम्मेलन, दिल्ली 
४ कामरूप संस्कृत संजीवनी सभा, नलवारी 
५ कुप्पूस्वामी शास्त्री रिसर्च इंस्टिट्यूट, मद्रास, मद्रास सस्कृत कालेजं, मद्रास 
६ कौंसिल ऑफ संस्कृत एजूकेशन श्रीरंगनिलयम्‌, हेदराबाद 
७ गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद 
< गीर्वाण वाग्वधिनी, पूना 
९ गौतमी विद्यापीठम्‌, राजमुद्री 
१० चित्रोदय पण्डित परिषद्‌, त्रिवेन्द्रम्‌ 
११ देशीय पण्डित मण्डल, मण्डलेश्वरम्‌, बंगलोर 
१२ भण्डारकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पूना 
१३ मद्रास सस्कृत अकादेमी, मद्रास संस्कृत कालेज, मद्रास 
१४ संस्कृत परिषद्‌, वीकानेर 
१५ संस्कृत भाषा प्रचारिणी सभा, मोर हिन्दी भवन, नागपुर 
१६ संस्कृत विद्वत्समा, दृरकाधीश भवन, नरसिह रोड, बड़ौदा 
१७ संस्कृत विद्वत्परिषद्‌, भारतीय विद्याभवन, वम्बई 
१८ संस्कृत साहित्य परिषद्‌, तिरुचिरापल्ली 
१९ संस्कृत साहित्य परिषद्‌, षयाम बाजार, कलकत्ता 
२० संस्कृत साहित्य सम्मेलन, भद्रवाणी, वाराणसी 
२१ स्वाध्याय मण्डल, पार्दी, सुरत 
प्रमुख प्रकाशन संस्थान ` 
संस्कृत-ग्रन्थों के प्रकाशन के क्षेत्र में जिन संस्थानों ने महत्त्वपूर्ण कार्य क्रिया 
है, और जिनके कारण संस्कृत-वाड्मप्र को सेवा सुरक्षा हुई है उनमें से अधिकतर 
संस्थान आज भी कार्य कर रहे हैं; किन्तु कुछ शिथिल पड़ गये हैं और कुछ तो 
सर्वया समाप्त हो गये । फिर भो ऐतिहासिक दृष्टि से उत सभी का महत्त्व है। इस 
प्रकार के संस्थानों तथा प्रकाशनों के नाम हूँ : 
अद्वेतमंजरी सीरीज कु भङ्गोणम्‌ । अनन्तकीर्ति ग्रन्थमाला, बम्बई । आडियार 
लाइब्रेरो, सीरीज, मद्रास । आत्मकमळ जैन लाइब्रेरी सीरीज, काम्बें । आंत्मानन्द 
जैन ग्रन्थमाला, भावनगर । आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना । आकियो- 
लॉजिकल सवे ऑफ इण्डिया, मद्रास । इण्डिया-एशिया कल्चर सोसाइटी, 
कलकत्ता । ओरिएण्टल सीरीज, कलकत्त।। ओरिएण्टल सीरीज, ओरिएण्टल 
बुक एजेन्सी. पूना। कालिदास समोराह-समिति, मध्यप्रदेश । काव्यमाला, 
निणंयसागर प्रेस, बम्बई । काशीराज ट्रस्ट, वाराणसी । काइ्मोर संस्कृत सीरीज, 
श्रीनगर । गंगा ओरिएण्टल सीरीज, अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर । गवर्नमेंट 


` ओरिएण्टळ लाइब्रेरी सीरीज, मद्रास । गायकवाड़ ओरिएण्टळ सीरीज, बड़ौदा । 
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गीता प्रेस, गोरखपुर । चौललम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी । जैनधमं प्रसारक 
सभा सीरोज, भावनगर । त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सीरीज, त्रिवेन्द्रम्‌ । दरभंगा अनुष्ठान 
प्रतिष्ठान, दरभंगा । नव-नाछन्दा प्रतिष्ठान, नालन्दा । पञ्जाव संस्कृत सीरीज, 
मोतीलाल बनारसीदास-दिहली । पुरातत्वान्वेषण मन्दिर, जोधपुर । प्राकृत 
'दैवस्ट सोसाइटी, दिल्ली । प्राकृत तथा संस्कृत सीरीज, बम्बई । विड्लियोथिका 
इण्डिका, रायल एशियाटिक सोसाइटी, वंगाळ, कलकत्ता । ब्लियोथिका संस्कृति- 
'का, मैसूर । बुद्धिस्टिक टैक्स्ट सोसाइटी, कलकत्ता । भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च 


- इंस्टिट्यूट, पुना । भारती मन्दिरम्‌ सीरीज,कुम्भकोणम्‌ । भारतीय विद्या भवन, 


चम्वई । मद्रास यूनिवर्सिटी संस्कृत सीरीज, मद्रास! माणिकचन्द जन ग्रंथमाला, 
बम्बई । यशोविजय जैन ग्रन्यमाला, भावनगर। रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ 
'तिव्तोलाजी, सिक्किम । विक्रम विश्वविद्यालय सीरीज, उज्जैन । विजयनगरम्‌ 
संस्कृत सीरीज, वाराणसी । विशिष्टाद्ंत वेजयम्ती सीरीज, कुम्मकोणम्‌ । 
विस्वेश्वरानन्द वैदिक शोघसंस्थान, होशियारपुर । वेंकटेश्वर ओरियण्टळ इंस्टि- 
ट्यूट, तिरुपति । शास्त्रमुक्तावली, कांजीवरम्‌ । संस्कृत परिषद्‌, लखनऊ। 
चाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । संस्कृत साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता । 
संस्कृत सीरीज, संस्कृत कालेज, कोचीन । सेक्रेड बुवस ऑफ दी जॅन्स, लखनऊ । 
सिंधिया ओरियण्टल इंस्टिट्यूट, उज्जैन । सनातन जेन ग्रन्थमाला, वाराणसी । 
इनके अतिरिक्त विदेशों में संस्कृत पर कार्य करने वाळी संस्थाओं में अमे” 
'रिकन ओरियण्टळ सीरीज, अमेरिकन ओरियण्टळ सोसाइटी, न्यू हेवेन काने- 
क्टिकड, यू० एस० ए० । पालि टैकस्ट सोसाइटी ऊन्दन । बिब्लियोथिका बुद्धका, 
एस० एस० आर० लेनिनग्राद | रायल एशियाटिक सोसाइटी, ब्रिटेन; और 
सेकेंड बुक्स ऑफ दि ईस्ट सीरीज, आक्सफर्ड । 
केन्द्रीय संस्कृत आयोग 
संस्कृत के प्रचार-प्रसार, संस्कृत-शिक्षा के पुनर्गठन, उसके सामयिक पाठ्य- 
क्रम और उसकी मान्यता के लिए विभिन्न प्रादेशिक सरकारों की ओर से नियुक्त 
समितियों के द्वारा इस दिशा में सुयोजित कार्य होते रहे । इस प्रकार को 
समितियाँ उत्तर प्रदेश ( १९३८, १९४७ ), बिहार (१९३९), पश्चिमी बंगाल : 
( १९४८ ), त्रिवांकुर ( १९४८ ), मद्रास ( १९४९ ), बम्बई ( १९५०), 
मंसूर ( १९५३ ), मध्य प्रदेश ( १९५५ ), राजस्थान ( १९५५ ) और पंजाब | 
( १९५६ ) आदि प्रदेशों में गठित हुई और उन्होंने संस्कृत की उन्नति के लिए | 
अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव रखे । क 
इसी हेतु त सरकार ने १ अवटूबर, ११५६ को 'केन्द्रीय संस्कृत आयोग 
को स्थापना की । यह आयोग माननोय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 
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मंत्रित्वकाल में नियुक्त हुआ था । डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी ( बंगाल) उसके 


अध्यक्ष और जुगपतराय ह० दबे ( बम्बई ), प्रो० एस० के० दे ( कलकत्ता ).. 


प्रो० टी० आर० वी० सूति ( वाराणसी ), प्रो० वी० राघवन्‌ ( मद्रास ), 
पण्डितराज वी० एस० रामचन्द्र शास्त्री ( बंगलोर ), प्रो० विश्ववन्धु शास्त्री 
( होशियारपुर ) और प्रो० आर० एन० दांडेकर ( पूना ) उस आयोग के सदस्य 
नियुक्त किए गये । ३० नवम्बर, ५७ को इस आयोग ने शिक्षामन्त्री को अपनी 
रिपोर्ट प्रस्तुत की और २० फरवरी, १९५९ को वर्तमान शिक्षामन्त्री डॉ० 
काळूराम श्रीमाली ने उसकी संक्षिप्त रूपरेखा सदन में प्रस्तुत की । १९५८ में 
पुरी रिपोर्ट प्रकाशित हुई । 


केन्द्रीय संस्कृत आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जो सुझाव दिये थे उन पर 
विचारं करने तथा उनको क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय संस्कृत मण्डल को 
स्थापना की गई है । संस्कृत की अनिवार्य शिक्षा, सांस्कृत की परम्परागत अघ्या- 
पन प्रणाली, संस्कृत के अध्यापकों का प्रशिक्षण, संस्कृत का पृथक्‌ निदेशालय 
और संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना आदि के सम्बन्ध में आयोग ने जो 
सुझाव दिए और केन्द्रीय संस्कृत मण्डल, राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों 
तथा विश्वविद्यालयों ने उन सुझावों प्र अपनी जो राय दी उसका संक्षिप्त लेखा 
केन्द्रीय शिक्षामन्त्री डॉ० काळूराम श्रीमाली ने २० नवम्बर, ५९ को सदन के 
सम्मुख प्रस्तुत किया । 
आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जो सुझाव दिये थे उनका सारांश इस प्रकार है: 
१. माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत की अनिवार्य शिक्षा कर दी जाय और उसके 
साथ मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाय ' केन्द्रीय संस्कृत मण्डलः 
ने भी इसको स्वीकार किया है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल ने 
भी उसको मान्यता दी है। _ मिड 
२. परम्परागत रीति से संस्कुत-अध्ययन-प्रणाली का संरक्षण हो और संस्कृत 
को पाठशालाओं में पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया जाय । 
३. संस्कृत के अध्यापकों के लिये अध्यापन के प्रशिक्षण की व्यवस्था की 
जाय और उसको विश्वविद्यालयों में एक विषय स्वीकार किया जाय । 
४. पाठशाळाओं के विद्याथियों को अनुसन्धान करने का प्रोत्साहन दिया 
. जाय और पाठशालाओं में अनुसन्धान विभाग की व्यवस्था की जाय । 
५, संस्कृत और भारतीय विद्या-सम्बन्धी , अनुसन्धान में लगी हुई गैर 
सरकारी संस्थानी को आथिक अनुदान दिया जाय । 
६. संस्कृत की पाण्डुलिपियों की खोज, पड़ताल, संरक्षण, संग्रह करने और 


उनकी सूची तैयार करने के लिए केन्द्रीय पाण्डुलिपि सर्वे की स्थापना 
की जाय। 
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=° एकया" 


७ आयुर्वेद और आयुर्वेद के ग्रन्थों के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाय ।. 
८. मन्दिरों, मठों और अन्य संस्थानों को संस्कृत तथा वेदों के अध्ययन- 
अनुसन्धान एवं संरक्षण के लिए जो अनुदान दिये जाते हैं उनके लिए 
| सरकार उचित कानून बनाये । 
| ९. संस्कृत-शिक्षा की व्यवस्था के लिए सरकार को पृथक्‌ निदेशालय स्थापित 
| करना चाहिए । 
१०. संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए प्राइवेट परीक्षाओं की उन्नति के लिए 
संस्कृत के नाटकों, संगीत-आयोजनों और वाद-विवाद-प्रतियोगिताओं के 
| लिए विशिष्ट आयोजन होने चाहिए । आयोग के इन सुझावों पर केन्द्रीय 
संस्कृत मण्डल ने यह संस्तुति की है कि संस्कृत की पाट्य-पुस्तको के 
प्रकाशकों को प्रोत्साहित करके अच्छी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु पुरस्कार 
देने चाहिए । 
११. संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों के 
फिल्म डिवीजन को हर संभव उपाय करने चाहिए । 
| १२, जनता के चरित्र-निर्माण के लिए सामुदायिक विकासखण्डो में पुराणों 
| की कथाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए । 
१३. विशिष्ट समारोहों में संस्कृत भाषा के प्रयोग को अतिरिक्त राजभाषा के 
| रूप में घोषित किया जाना चाहिए । 
| १४. भारतीय प्रशासन, विदेश सेवा में भर्ती होने वाले और विदेशों में 
| अध्ययन के लिए जाने वाले विद्यार्थियों को संस्कृत तथा भारतीय 
संस्कृति का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए । 
१५, संस्कृत के विशवविदालयों की अधिक-से-अधिक स्थापना होनी चाहिए । 
१६. प्राचीन पद्धति की संस्कृत-परीक्षाओं का स्तर निश्चित करने और नये 
| शिक्षाक्रम में उनका स्थान निर्धारित करने का कार्य हो जाना चाहिए । 
| केन्द्रीय संस्कृत-मण्डल ने आयोग के इस सुझाव को क्रियान्वित करने के 
| लिए एक समिति की स्थापना को है । 
| १७. वैज्ञानिक और शिल्पिक झब्दों के अंग्रेजी-संस्कृत ओर संस्कृत-अंग्रेजी 
| शब्दकोश तैयार किए जाने चाहिए । | 
केन्द्रीय संस्कृत आयोग ने वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार संस्कृत की 
सर्वागीण अम्पुन्नति और विशेष रूप से संस्कृत-शिक्षा के पुनर्गठन के सम्बन्ध में 
अपने जो सुझाव दिए थे उनकी अच्छी प्रतिक्रिया हुई और तब से अब तक इसा 
दिशा में निरन्तर ही कुळन-कुछ कार्य हो रहा है । 
| १४ फरवरी, १९५८ को नई दिल्ली में भारतीय विद्याससमिति की छठी 
बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष श्री पी० एन० इपाल थे | इस बठक में समिति ने दुलम | 


( २८ ) 


ने रे में विचार किया । उपलब्ध 
पाण्डुलिपियों के प्रकाशन की कलर गई, आ 
FR A प विद्या-सम्बन्धी जो सामग्री है उसको एकत्र 
ज व वर भी विचार किया गया । समिति ने मद्रास RAI 3 
प्राध्यापक डॉ० राघवन द्वारा संकलित संस्कृत की पाण्डुलिपियों को सूची क 
थे भी संस्तुति की । 
ह प्राच्य विद्याओं के अध्ययन-अनुसन्धान के लिए भारत सरकार 
ने 'इस्टिट्यट ऑफ इन्डोलॉजी' की स्थापना की योजना बनाई है, जिसके लिए 
भमि की व्यवस्था कर दी गई है। दिसम्बर १९५९ की एक मीटिंग में यह 
भी निश्‍चय किया गया कि कुछ विद्वानों को प्रशिक्षण के लिए जर्मनी, ब्रिटेन तथा 
अमेरिका आदि देशों को भेजा जाय । 
देश में संस्कृत के विक्रासार्थ २४ माच, १९६० को केन्द्रीय संस्कृत मण्डल 
की दूसरी बठक श्री पतंजलि शास्त्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई। उसमें 
बीकानेर के श्री शादूंल संस्कृत विद्यापीठ को १०,२०० रु० राजस्थान सरकार 
द्वारा पुरस्कार-स्वरूप देने के लिए स्वीकार किये गए । 
किन्तु संस्कृत आयोग द्वारा सुझाये गये प्रइनों को कार्यान्वित कराने के लिए 
सरकार ने जिस संस्कृत मण्डल की स्थापना की थी उसके द्वारा अब तक ऐसा 
कोई भी कार्य नहीं हुआ है, जिससे कि संस्कृत की वर्तमान स्थिति में कोई 
विशेष सुधार हुआ हो । योजनायें बनाना कुछ और बात है और उनको 
कार्यान्वित करना कुछ और ही वात है। केन्द्रीय संस्कृत मंडळ की सार्थकता 


इसी में हे कि वह योजनायें बनाने की अपेक्षा उन्हें कार्यान्वित करने की दिशा 
में सचेष्ट हो। 


विभिन्न राज्यों में संस्कृत की वर्तमान स्थिति 


. इतिहास के अध्येता से यह बात अप्रत्यक्ष नहीं हे कि प्राचीन समय से ही 
सस्त भाषा के लिए दक्षिण के विद्वानों का कितना योग रहा है। इस दृष्टि से 


अ भ च वर्तमान दशा पर विचार किया जाय तो ज्ञात होगा 

वहा विद्वानों की इस परम्परा का बड़ 

Es बड़ी निष्ठा के साथ निर्वाह हो 

र ढंग से संस्कृत की गवेषणा का काय यद्यपि १९वीं शताब्दी के 
आरम्भ हुआ; तथापि इससे पुर्व अब्राहम रोजर नामक डक पादरी _ 

यन ईसाई संत संस्कृत की दिशा में कार्य कर 


लाकाट ने आडियार में थियोसा प 
भ फकल सोसाइटी 
आडियार लाइब्रेरो की स्थापना की, जिससे मद्रास में आधनिक 
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ढंग से संस्कृत-गवेषणा की दिशा में बड़ा ही प्रोत्साहन मिला । आडियार लाइब्रेरी 
के द्वारा मद्रास में संस्कृत-ग्रन्थो के संरक्षण और दुर्लभ ग्रन्थों के प्रकाशन की दिशा 
में बड़ा अच्छा कार्य हुआ । पुस्तकालय का पहला सूची-ग्रन्य १८९२ में प्रकाशित 
हुआ और उसके बाद १८९६ में प्रो० शेषगिरि शास्त्री और रंगाचार्य जपे उच्चकोटि 
के विद्वानों ने पुस्तकालय की हस्तलिखित पोथियों के विवरण छापने और संस्कृत- 
पोथियों की सुरक्षा के लिए बड़े यत्न से कार्य किया । आडियार लाइब्रेरी में आज 
लगभग २५,००० हस्तलिखित पोथियाँ सुरक्षित हँ । १८४० में प्रेसीडेन्सी कालेज 
की स्थापना हुई, जिसमें वेरेंट पी० परसिवल (१८५६), जे० पिकार्ट (१८६८), 
जी० ओफ्ट ( १८७२ ) और बाद में संस्कृत के कुछ विद्वानों द्वारा उक्त कालेज 
में संस्कृत के अध्ययन का सिलसिला आगे बढ़ता रहा । 

१८५७ ई० में मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और वहाँ संस्कृत की 
परीक्षाओं की व्यवस्था की गई। १९०९-१० में प्राच्य विभाग ( ओरिणएण्टल 
फैकल्टी ) की स्थापना से यह योजना आगे बढ़ी । इस प्रकार मद्रास संस्कृत 
कालेज और प्रेसोडेन्सो कालेज, इन दो संस्याओं के द्वारा संस्कृत का संवर्धन 
होता गया । १९११ में विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत में आनसं कक्षा की व्यवस्था 
के बाद यह योजना निरन्तर आगे बढ़ती रही । 

१९१४ ई० में एक ओर तों विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग में डाँ० माकं 
कोलिन्स नियुक्त हुए और दूसरी ओर प्रेसीडेंसी कालेज में प्रो० रंगाचार्य के स्थान 
पर प्रो० एस० कुप्पुस्वामी शास्त्री के नियुक्त होते ही संस्कृत की प्रकृत और 
आधुनिक पाट्य-शैलियों को वैज्ञानिक व्यवस्था हुई । स्व० कुप्पुस्वामी शास्त्री ने 
दक्षिण भारत में संस्कृत के सुधार, संस्कार, पुनर्गठन और अनुसंधान के लिए 
लगभग पच्चीस वर्षो' तक जो निरन्तर कार्य किया वह अविस्मरणीय है । 

१९२६ में मद्रास विश्वविद्यालय के अन्तर्गत प्राच्य संस्थान की स्थापना 
हुई । डाँ० सी० कुन्हन राजा ने ( जो संप्रति वाल्टेयर, आंध्र विश्वविद्यालय में 
संस्कृत के प्राध्यापक हैं), मद्रास में संस्कृत की उन्नति और आडियार पुस्तकालय 
के पुनर्गठन की दिशा में वड़ा अच्छा कार्य किया । इसी प्रकार एस० के० पं० 
रामनाथ शास्त्री, प्रो० टी० आर० चिन्तामणि और उनके बाद डाँ० वी० राघवन्‌ 
के द्वारा संस्कृत के लिए किए गये कार्यों का उल्लेखनीय स्थान है । विश्वविद्यालय 
के वर्तमान कनिष्ठ प्राध्यापक पं० एस० सुप्रह्मण्य शास्त्री का योग भी उल्लेखनीय है। 

डॉ० राघवन्‌ १९३५ में विश्वविद्यालय के प्राच्य-विभाग में नियुक्त हुए थे 
और अब तक उन्होंने बड़ी योग्यता, रुचि और कर्मठता के साथ संस्कृत की, 


आधुनिक विधि से, उन्नति के लिए कार्य किया है । डार सी० कुन्हन राजा और _ 


डॉ० वी० राघवन्‌ के संपादकत्व में डॉ० आफ्रेकट के महासूचीपत 'कंटलागस 
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कटलागरम' का संशोधित एवं परिर्वाद्वत संस्करण भी संस्कृत की वर्तमान गवे- 
बणा की दिशा में एंक महत्वपूर्ण कार्य है । 

मद्रास में संस्कृत-साहित्य की अभ्युन्नति को दिशा में श्री कुप्पुस्वामी शास्त्री 
द्वारा आरम्भित 'जर्नल ऑफ ओरियण्टछ रिसर्च नामक पत्रिका ( १९२७ ), 
` “ववविद्यालय के प्राच्य-विभाग से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'एनल्स ऑफ 
ओरियण्टल रिसर्च! ( १९३६ ), “आडियार लाइब्रेरी बुलेटिन” और विश्वविद्या- 
ल्य की संस्कृत ग्रन्थमाला, जिसमें अब तक लगभग २३-२४ दुर्लभ एवं महत्त्वपूर्ण 
संस्कृत के ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं, महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं । 

दक्षिश भारत में संस्कृत के प्रचार-प्रसार और अध्ययन-अध्यापन की परम्परा 
आज भी पूर्ववत्‌ विद्यमान है । वेंकटेश्वर ( तिरुपति ) विश्वविद्यालय, आंध्र 
( वाल्टेयर ) विश्वविद्यालय और उस्मानिया ( हैदराबाद ) विश्वविद्यालय, आंध्र 
प्रदेश के ये तीन मुख्य विद्या संस्थान हैं । उनमें संस्क्ृताध्ययन की पूरी सुविधा 
है। आदि के दो विश्वविद्यालप्रों से १४ संस्कृत कालेज और १८ ओरिएण्टल 
हाई स्कूल संबद्ध हैं । 

केरल में एक संस्कृत कालेज और ३२ संस्कृत हाई स्कूल हैं । वहाँ के संस्कृत 
कालेज में अनेक विषयों का अध्ययन होता है और उसके द्वारा अपनी स्वतंत्र 
परीक्षाओं का संचालन होता है, जिन्हें मान्यता प्राप्त है । केरल विश्वविद्यालय में 
रूगभग चालीस हजार पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित हैं। वहाँ से संस्कृत की एक 
त्रैमासिक पत्रिका तथा संस्कृत को पुस्तकों का भी प्रकाशन होता है । 

इसी प्रकार असम के गोहाटी विश्वविद्यालय में भी एम० ए० तक संस्कृत के 
अध्ययन की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त असम के विभिन्न अंचलों में वर्तमान 
रूगभग १०३ संस्कृत पाठशालाओं को सरकार ने मान्यता दे दी हैं । 

विहार सरकार संस्कृत की उन्नति के लिए बिशेष रूप से यत्नशीळ है। उसकी 
भाषा-सम्बन्धी नीति सदा ही अनुकरणीय रही है । सरकार प्रतिवर्ष लगभग १६ 
लाख रुपयों की निधि संस्कृत के अध्यापन और उन्नयन में व्यय करती है। वहाँ 
के विभिन्न चार जिलों में चार राजकीय सस्कृत कालेज संचालित हो रहे हैं । 
इनके अतिरिक्त ८३ संस्कृत हाई स्कूलों को सरकार से मान्यता प्राप्त है । स्वतंत्र 
रूप से संचालित होने वाळे संस्कृत विद्यालयों की संख्या ३६७ और महाविद्यालयों 
की संख्या १२ है। सरकार इन्हें भी अनुदान देती है । भागलपुर में स्थापित 
शिक्षण महाविद्यालय में संस्कृत पंडितों के प्रशिक्षणार्थ १५ स्यान सुरक्षित हैं । 
दरभंगा में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की सारी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है । 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद उत्तरप्रदेश सरकार ने सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय 
एवं शिक्षा-सम्बन्धों सुव्यवस्था के साथ-साथ संस्कृत की दयनीय एवं उपेक्षित 
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अवस्था की ओर भी घ्यान दिया । वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 
इसका ज्वळन्त उदाहरण है । किन्तु क्वीन्स कालेज को विश्वविद्यालय का रूप देने 
तक का इतिहास बहुत ही संघर्षमय रहा है। १९३५ ई० के नये विधान के अनु- 
सार प्रान्तीय स्त्रशासन प्राप्त हो जाने के बाद १९३७ ई० में उत्तर प्रदेश के 
तत्कालीन शिक्षामंत्री ने डॉ० भगवानदास और श्रो यज्ञनारायण दोक्षित की 
अंध्यक्षता में संस्कृत शिक्षा और राजकीय संस्कृत विद्यालय के पुनर्गठन के लिए 
दों समितियों का निर्माण किया । इन दोनों समितियों ने बड़ी सुन्दर योजनायें 
प्रस्तुत कीं; किन्तु १९३९ में कांग्रेस के त्यागपत्र प्रस्तुत किए जाने के कारण ये 
योजनायें क्रियान्वित न हो सकीं । १९४: में कांग्रेस का पुनर्गठन हुआ और उसके 
वाद उत्तर प्रदेश में उक्त दोनों समितियों के सुझावों को तत्कालीन शिक्षामंत्री ने 
क्रिय.न्वित किया । 

फलतः १९४७ में दीक्षान्त समारोह के साथ उपाधि-वितरण का प्रथम उत्सव 
मनाया गया । इसी समारोह में संस्कृत महाविद्यालय को संस्कृत विश्वविद्यालय के 
रूप में परिवर्तित कर देने को भो घोषणा हुई । इसी समय एक महत्त्वपूर्ण सुधार 
संस्कृत के अध्यापकों के वेतन-क्रम को दिशा में किया गया । १९४७ की वेतन 
समिति के सुझावों के अनुसार अध्यापकों की तोन श्रेणियाँ बनाई गई ओर उनका , 
कम से कम वेतन डेढ़ सौ से आरंभ किया गया । 


१९४७ तक राजकीय संस्कृत महाविद्यालय से १,२०० पाठशालायें संबद्ध हो 
चुकी थीं। १९४८ में शासन को ओर से संस्कृत महाविद्यालय में देश की समस्त 
पाठशालाओं के अध्यापकों को विचार-विनिमय के लिए बुलाया गया और उसमें 
संस्कृत के स्तातकों के जीवन-यापन की दृष्टि से पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन किया 
गया । १९५० में सरकार ने आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में संस्कृत की दशा 


“को अभ्युन्नत बनाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया, 


जिसमें सभो विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस सम्मेलन द्वारा 
अन्य मुधारकार्यो के साथ-साथ यह भो सुझाव दिया गया कि केन्द्रीय प्रशासन को 


अखिल भारतीय शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना करनी चाहिए, जो कि अन्तविश्व- 


विद्यालय परिषद्‌ को भाँति अखिल भारतोय स्तर पर सस्कृत को शिक्षा तथा 


गवेषणा के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य कर सके । १९५१ में शासन ने समग्र पाठ्यक्रम 


के परिवर्तन के साथ-साथ संस्कृत की परीक्षाओं को अंग्रेजी की परीक्षाओं के 


“समकक्ष मान्यता प्रदान करने को घोषणा को और छात्रों के रहन-सहन, निवास, 


चरित्र, छात्रवृत्ति आदि का भो समुचित प्रवन्ब॒ कर दिया । ६ 
उत्तर प्रदेश की राजकीय सहायताप्रास पाठ्शालाओं में प्रर्याप्त सुधार किया 
गया । १९४६-४७ में राज्य की सहायता प्राप्त पाठशालाओं की संख्या ४६३ थी ४ 
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और उनके लिए सहायतार्थ निधि १३३२०० निर्धारित थी, जब कि १९५६-५७ 
की दूसरी और तोसरी पंचवर्षीय योजनाओं में १९६ विद्यालयों को सम्मिळत किया 
गया और सहायता की निधि बढ़ाकर ४८१०५६ कर दी गई । इसके अतिरिक्त 
भवन निर्माण और पुस्तकालय आदि के लिए अलग से आधिक सहायता दी गई | 
वैसे देश भर में प्रायः एक सहत्त विद्यालयों द्वारा संस्कृत का अध्यापन होता है! 
१९४७ में विभिन्‍न परीक्षाओं में प्रविष्ट होने वाले क्षात्रों की संख्या १४,६२७ था, 
जव कि १९५७ तक यह संख्या १६,५६७ हो गई । 

तदनन्तर ३९,००,००० की घनराशि स्वीकार करके मार्च १९५७ में संस्कृत 
विश्वविद्यालय की स्थापना की गई । 

उत्तर प्रदेश के विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में जहाँ तक संस्कृत की वर्त मान स्थिति 


, का सम्बन्ध है, यद्यपि वह सन्तोषजनक नहीं है; फिर भी पहले की अपेक्षा इस 


क्षेत्र मे प्रर्याप्त उन्नति हुई है । केन्द्रीय संस्कृत कमीशन को रिपोर्ट से ज्ञात होता 
है किं आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध १५ कालेजों में एम. ए. तक संस्कृत के 
अध्ययन को व्यवस्था है और पी-एच डी. के लिए उसको शोधकार्य के रूप में 
स्वीकार किया गया । इन काछेजों से १९५७-५८ में २२५० विद्यार्थियों ने 
संस्कृत से बी० ए० और ३०० विद्यार्थियों ने एम० ए० किया । स्नातकोत्तर ४० 
छात्रों को शोधकार्य के लिए संस्कृत के विभिन्न विषय दिए गये है । इलाहाबाद 
और अलीगढ़ के विश्वविद्यालयों में एम० ए० तक संस्कृत विषय छेने की व्यवस्था 


को गई है । १९५९ में इलाहाबाद विश्‍वविचाळय से संस्कृत विषय लेकर ६५० - 


विद्यार्थी बी० ए० में सम्मिलित हुए थे । गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत के 
अध्येताओं के लिए डिप्लोमा देने को योजना बनाई गई हे । इसी प्रकार बम्ब्रई, 
कलकत्ता, मद्रास, गुजरात आदि विश्वविद्यालयों के द्वारा संस्कृत के अध्ययन और 
साथ ही संस्कृत को पोथियों का पाठ्योध, संपादन तथा प्रकाशन आदि का भी 
महत्त्वपूर्ण कार्य हो रहा है । 
इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने पुराणों की परिभाषिक शब्दावली 
तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है । संस्कृत की नवीन कृतियों 
के प्रकाशनार्थ अनुदान की व्यवस्था और प्रकाशित कृतिथों को पुरस्कृत करके 
सरकार इस दिशा में अच्छा कार्य कर रही हे । 

' संस्कृत के परम्परागत ज्ञान की रक्षा के लिए उत्तरप्रदेश सरकार ने राज्य के 
उन संस्क्रतज्ञ विद्वानों को आथिक सहायता देने का निश्चय किया है, जो प्राचीन 


` अध्ययन शैलो के पुरिपोषक हैँ और जिन्होंने स्कूलों एवं कालेजों से सम्बन्ध न 


रखते हुए भी गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा संस्कृत साहित्य के उस ज्ञान को सुरक्षित 
एवं अक्षुण्ण बनाये रखा, जो ज्ञान की पुस्तकों के रूप में उपलब्ध नहीं था । 
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इस निश्‍चय के अनुसार राज्य सरकार ने अपने १९५८ के बजट में दस 
हजार रुपयों का आवर्तक अनुदान स्वीकार किया है । 

इसी प्रकार स्वतन्त्रताप्रासि के बाद देश में जिन साहित्यिक संस्थाओं ने 
संस्कृत की दिशा में कार्य किया “राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण.मन्दिर का उनमें 
उल्लेखनीय स्थान है । राजस्थान.में १९५० ई० को “संस्कृत मण्डल के नाम से 
एक संस्था की स्थापना की गई थी। १९५५ में उसी संस्था का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया " 
गया और उसका नया नामकरण किया गया “राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर । 
१९५६ में इस संस्थान को राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई ओर 
इसलिए उसका कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया । इस संस्थात का प्रमुख उद्देश्य देश 
भर में और विशेषतः राजस्थान के विभिन्‍न अंचलों में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, 
हिन्दी और देश्य भाषाओं के जो हस्तलिखित ग्रन्थ नष्ट हो. रहे हैं या अनुपयोगी 
अवस्था में पड़े हैं उनका उद्धार करके उन्हें प्रकाश में लाना है। फलतः वहाँ 
आज लगभग १२,००० हस्तलिखित पोथियाँ एकत्र हो चुकी हैं |... ., 

` १९५८ तक यह संस्थान जयपुर में कार्य करता रहा; किन्तु अब उसको 

जोधपुर में उसके अपने नये भवन में स्थानान्तरित किया गया हे । “राजस्थान 
पुरातन ग्रन्थमाला” के नाम से एक प्रकाशन-व्यवस्था की योजना बनाकर अब 
तक ( १९५९ ) उसमें विभिन्न भाषाओं के २४ दुर्लभ एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
प्रकाशित हो चुके हैं और लगभग ३० ग्रन्थ प्रकाशनार्थ प्रेस में हैँ । राजस्थान 
सरकार ने इस प्रकाशन के लिए संस्थान को १४,००० का अनुदान दिया है। 
यह संस्थान विगत अनेक वषो से प्रसिद्ध विद्वान्‌ मुनि जिनविजय के सञ्चा- 
रकत्व एवं निर्देशन में कार्य करता आ रहा है । 

इस संस्थान द्वारा जो संस्कृत-ग्रन्थ प्रकाश में आ चुके हैं उनको संख्या १७ 
है और वे दर्शन, तन्त्र, इतिहास, व्याकरण, कोश, काव्य, नाटक, महाकाव्य, 
नाट्य, सूक्ति, स्तोत्र और अळंकार आदि अनेक विषयों से सम्बद्ध हूँ। इसी 
प्रकार संस्कृत के लगभग २३ ग्रन्थ संपादित होकर प्रेस में छप रहे हैं.। 

इसके अतिरिक्त श्री आर० एस० मंडारकर द्वारा लिखित पुस्तक का 'राज- 
स्थान में संस्कृत साहित्य की खोज नाम से हिन्दी में अनुवाद हो चुका हे । 

संस्कृत का सम्मान और संरक्षण . , 

आज जिस भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य का अपने 
को हम दावादार समझते हैँ, अतीत काल से ..उसकी थाती को हम तक पहुँचने _ 
में जिन विशिष्ट व्यक्तियों का हाथ रहा है, वे वही लोग थे । जिन्हें आज हम पंडित 
या विद्वान्‌ कहते हैं । यद्यपि इन पंडितों या विद्वानों की आज जो अवस्था है 


सभी लोग परिचित हैं; फिर भी इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि ये पंडित | 5 


* ( ३४ ) 


और विद्वान्‌ सैकड़ों नहीं, सहस्नों वर्षों से इस देश की सभी तरह से रक्षा करते 
आये हैं । इस सचाई को यद्यपि आज हमारी अंग्रेजी सम्यता नहीं मानती है; 
किन्तु इस अंग्रेजी सभ्यता को गुलामी के रूप में दान देने वाले अंग्रेज इस 
बात को भली भांति जानते रहे हैं । सुदुर अतीत के सहस्नों वर्षों तक राष्ट्र की 
एकता और एशिया तथा यूरोप के देशों के साथ अपने उन्नत सम्बन्ध बनाये रखने 
का कार्य यदि किसी भारतीय भाषा ने किया है तो वह संस्कृत ही है । 
संस्कृत के सम्बन्ध में आज हमारे समक्ष कुछ नये और मौलिक प्रइन उपस्थित 
हैं । उनमें से एक प्रस्न यह भी है कि उसे राष्ट्रभाषा के रूप में माना जाना चाहिए । 
यदि हम इतिहास की दृष्टि से अतीत की ओर लौटकर इस प्रश्‍न: का समाधान 
करना चाहें तो हमें ज्ञात होगा कि वह किसी भी युग में. राष्ट्रभाषा नहीं रही । 
वह लोकभाषा भी नहीं रही | किन्तु वह विद्वत्समाज की भाषा के रूप में तत्कालीन 
राष्ट्रभाषाओं से अधिक सम्मान अजित कर अपना विकास करती रही । भारत 
ही नहीं, अपितु, विश्‍व की प्राचीनतम ग्रीक, छेटिन आदि भाषाओं की अपेक्षा 
संस्कृत भाषा में यह विशेषता रही है कि वह भळे ही दरबारी भाषा रही हो; 
किन्तु राजभाषा कभी भी न हुई । सांस्कृत भाषा का उन्मुक्त वाङमय किसी भी 
युग में बन्दी बनकर रहा ही नहीं । 
` ' संस्कृत को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर आज हम न केवळ देश की 
सुरक्षा को ही खतरे में डाल रहे हैं; बल्कि संस्कृत का भी बड़ा अहित कर रहे हैं । 
संस्कृत की अन्नति और उसकी समसामयिक लोकप्रियता के लिए उसको आज 
कया रूप दिया जाय जिससे कि राष्ट्र के उत्थान में वह सहायक सिद्ध हो सके 
और इस देश को कोटि-कोटि जनता स्वयमेव उसकी ओर अग्रसर हो, 
मौलिक प्रश्‍न यह है । 
संस्कृत के संरक्षण के लिए आवश्यकता आज इस बात की है कि देश के 
शिक्षाविद्‌ उसका पाठ्यक्रम निर्धारित करके उसको माध्यमिक और उच्च कक्षाओं 
के लिए अनिवार्य कर दें । पाठ्यक्रम के लिये नये सिरे से ऐसी पुस्तकं लिखवाई 
जाँय जिनको हमारे बालक-बालिकायें सुगमता से ग्रहण कर सके । 
संस्कृत के सम्मान और संरक्षण के लिए यह भी आवश्यक है कि संस्कृत की 
शिक्षा देनेवाली पाठ्शाळाओं और उनमें शिक्षा पाने वाले छात्रों और शिक्षा देने 
वाळे अध्यापकों की वर्तमान दशा में आमूल परिवर्तन हो। एक या दों विश्व- 
` विद्यालय स्थापित करके इस समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता हूँ। इस 
समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब कि देश के विभिन्न अंचलों में सैकड़ों 
संस्कृत पाठशालाओं ओर उनमें हजारों की संख्या में शिक्षा ग्रहण करने वाले 
छात्रों के स्तर को ऊंचा उठाया जाय । . | | 
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संस्कृत भाषा तथा उसके साहित्य को अभ्युन्नति के वास्तविक आकांक्षी 
विद्वानों एवं राष्ट्रनायकों ने इस सम्बन्ध में अपने जो विचार प्रकट किए हैँ उनको 
पढ़कर हमें यह ज्ञात होता है कि आज यदि हम संस्कृत की उन्नति के इच्छुक हैं 
तो उस पर हमें कुछ दूसरी ही दृष्टि से विचार करना होगा । उन्होंने जो सुझाव 
प्रस्तुत किए हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए हमें यत्नशील होना पडेगा ॥ 

अखिल भारतीय प्राच्यविद्या सम्मेलन ( आल इण्डिया ओरिएण्टल कान्फ़ेस ) 
के नवम अधिवेशन ( १९३८ ) के अध्यक्ष संस्कृत के सुपरिचित विद्वान्‌ एवं 
संस्कृत के हितेच्छु डॉ० एफ० डब्लु० टामस ने अन्य भाषाओं की समकक्षता में 
संस्कृत के महत्त्व और उसकी पुनः प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में अपने भाषण ( कान्फरेन्स 
का विवरण, पृ० ४०५, १९९७ वि० ) में कहा था: 

“किसी देश्य भाषा की अपेक्षा संस्कृत से विशेष लाभ यह है कि बहुतेरी 
आर्य तथा द्राविड भाषाओं में परस्पर-स्पर्घी व्युत्पन्न शब्दों की एक ही प्रकृति के 
रूप में प्रसिद्ध है । संस्कृत की वाक्य-रचना का अपेक्षित विधान किसी देश्य भाषा 
से बड़ा होना आवश्यक नहीं है। संस्कृत के माध्यम से भारत के बाहर उन 
देशों के साथ अन्तःसम्बन्ध सरल बनाने में सुविधा होगी, जिनका घामिक 
साहित्य संस्कृतमूलक है; और जिन देशों में कि मध्य और पूर्वीय एशिया का 
एक बहुत बड़ा भाग सम्मिलित है ।' 

“इसलिए मैं इस तर्क को स्वीकार नहीं करता कि भारतवर्ष के लिए, संस्कृत 
का, एक सामान्य साहित्यिक माध्यम का स्थान पुनः ग्रहण करना एक सर्वथा नई 
या बीती बात है ।' ( कान््रेंस का विवरण, पु० ४०५, १९९७ वि० ) 

डॉ० टामस के इस मन्तव्य से दो बातें स्पष्ट होती हैँ । एक तो यह कि अन्य 
भारतीय भाशाओं के विकास-विस्तार के साथ संस्कृत को मी कंसे जीवित रखा 
जा सकता है; और दूसरी यह कि मध्य और पूर्वी एशिया के अनेक देशों के 
साथ, जिनका घामिक-साहित्य संस्क्ृतमूलक है, संस्कृत के माध्यम से सरलता से 
सम्बन्ध बनाये जा सकते हैं । 

इस प्रकार संस्कृत की महत्ता न केवल उसके अगाध वाङ्मय के कारण है; 
बल्कि भारत की विदेश नीति के लिए भी उसका महत्त्व है । 


सर मिर्जा स्माइल के पाण्डित्य और बुद्धिमत्ता के सम्बन्ध में सुबिदित है; 
किन्तु उनके सम्बन्ध में इस बात को विरले ही लोग जानते हैं कि वे आधुनिक 
ढङ्ग से संस्कृत के वैज्ञातीकरण के भी कट्टर पक्षपाती हैं । बंगलोर के वीर भद्गप्पा 
(संस्कृत विद्यापीठ) के रजतयन्ती महोत्सव के अवसर पर १० फरवरी, १९४० 
को उन्होंने इस सम्बन्ध में अपने जो विचार व्यक्त किये हैं वे संस्कृत के पक्षपाती 
भारतीय विद्वानों और सम्पूर्ण संस्कृत जगत्‌ के लिए ध्यान देने योग्य हैं । उन्होंने 


-( ३६ ) 


अपने भाषण में कहा, मैं नहीं जानता कि यह अत्युक्ति मानी जायेगी या नहीं, 
यदि मैं कहूँ कि संस्कृत का अध्ययन बुद्धिविलास से बढ़कर भी कुछ वस्तु है। 
यंदि यह मानना स्पष्टतः कठिन होगा कि इंस भाषा या इसके साहित्य का ज्ञान 
साधारण जन के व्यावहारिक जीवन में अपेक्षित है, तो मैं समझता हैँ कि यह 


कुछ भी अयुक्त न होगा, यदि मैं कहुँ कि हमारे शिक्षित युवक अपने समय तथा - 


शक्ति का एक भाग इस महिमामयी तथा आइचर्यमयी भाषा का एक अच्छा-सा 
ज्ञान उपार्जन करने में लगाकर अपना हित ही करेंगे और इतिहास के अध्यवसायी 
विद्यार्थी के सम्बन्ध में तो, जो भारत के अतीत की महत्ता समझना चाहता है, 
मुझे सन्देह है कि वह संस्कृत के बिना सचमुच काम चला सकता हैं; क्योंकि 
भारत की प्राचीन सभ्यता का सार ही संस्कृत-साहित्य है और इसमें हिन्दू घमं 
का सार तत्त्व प्रतिष्ठित है। 

“द्यपि हिन्दूबर्म और संस्कृत विद्या का इस प्रकार सहयोग है, तथापि यह्‌ 
भाषा तथा इसका साहित्य स्वयं जो आकर्षण वहन करते हैं. वह भौगोलिक और 
घाभिक सीमाओं को पार कर जाता है।' हे 

मेरा अभिमत है कि सर स्माइल ने जो कुछ भी कहा है वह उपेक्षा योग्य 
नहीं है । संस्कृत की महानता के सम्बन्ध में, जब कि आज उस पर अनेक प्रकार 
के आक्रमण हो रहे हैं, सर मिर्जा स्माइल का ऐसा कहना बड़ा महत्त्व रखता है । 

इसी प्रकार राष्ट्रपिता के बारे में भी कम ही लोग इस बात को जानते हैँ कि 
संस्कृत भाषा की अभ्युत्नति और सम्प्रति उसको समुचित पद मिलने की आव- 
इयकता के प्रति उनके मन में कितनी निष्ठा थी । वे किसी बात को कहते कम 
थे; किन्तु समय आने पर वे जिन बातों को कहते थे, वे अपूर्व होती थीं, उनमें 
कुछ तथ्य हुआ करता था । १७ मार्च १९४० ई० में रामगढ़ से उन्होंने संस्कृत 
की उपेक्षा किए जाने के सम्बन्ध में “हरिजन” पत्र में जोरदार शब्दों में यह अपील 
की थी कि 'मैं नहीं जानता कि पटना विश्वविद्यालय ने क्या किया है। पर मैं 
आप से इस बात में पूर्णतः सहमत हुँ कि संस्कृत के अध्ययन की खेदजनक उपेक्षा 
हो रही है। मैं उस पीढ़ी का हूँ जो प्राचीन भाषाओं के अध्ययन में विश्वास 
रखती है। मैं नहीं मानवा कि ऐसा अध्ययन समय और उपयोग का अपव्यय 
है। मैं तो मानता हूँ कि यह आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन में सहायक 
हैं। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध हे यह बात किसी और प्राचीन भाषा की 
अपेक्षा संस्कृत के पक्ष में अधिक सत्य है ओर प्रत्येक राष्ट्रवादी को इसका अध्य- 
यन करना चाहिए; क्योंकि इससे प्रान्तीय भाषाओं का अध्ययन अन्य उपायों 
को अपेक्षा सुगमतर होता है। यह वह भाषा है, जिसमें हमारे पूर्व पुरुष सोचते 
आर लिखते थे। किसी हिन्दू बालक या बालिका को संस्कृत के प्राथमिक ज्ञान 


«- 
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से हीन नहीं रखना चाहिए; यदि उसे अपने घम की आत्मा का सहज बोध पाना 
है । यों, गायत्री अनुवाद्य नहीं है । किसी अनुवाद में उसके मूल की संगति नहीं 
मिल सकती, जो, मैं मानता हुँ कि, अपना ही अर्थ रखती है । मैने. जो कहा है 
उसका गायत्री एक उदाहरण है । भ्त 
राष्ट्रपिता ने गायत्री का उदाहरण प्रस्तुत करके उन छोगों को सचेत किया 
है, जो अंग्रेजी के माध्यम से संस्कृत का मूल्यांकन करना चाहते हैं । उन्होंने 
बाळक-बालिकाओं के लिए.संस्क्रत की शिक्षा का आरंभिक” अध्ययन इसलिए 
आवश्यक बताया है कि हमारे चरित्र और आचार-विचार की शुद्धता तभी बनी 
रह सकती है, जब हम आचार-विचार-प्रधान और चरित्र को ऊँचा बनाने वाली 
भाषा संस्कृत को स्वयं पढ़ें और अपने घरों की संस्कृति को उसके अनुरूप बनायें। 
नेहरू जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं. कि 'सबसे बड़ा रत्नकोष, जो 
कि भारत के पास है और जो उसका श्रेष्ठ उत्तराधिकार है, वह है संस्कृत भाषा 
और उसका साहित्य और वह सब कुछ जो उसमें है, यह हमारा शानदार 
उत्तराधिकार है और जब तक यह विद्यमान है और राष्ट्र के जीवन को प्रभा- 
वित कर रहा है तब तक भारत की मौलिक प्रतिभा भी बनी रहेगी ।' 
संस्कृत की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में, जब कि प्रादेशिक या क्षेत्रीय 
भाषाओं के लिए बड़ा संघर्ष हो रहा है, संस्कृत की चर्चा भी नहीं है । भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से जब कि यह पूर्णतया सिद्ध हो चुका है कि भारत के समग्र 
अंचलों की भाषाओं तथा बोलियों को साहित्यिक रूप देने का कार्य संस्कृत ने ही 
किया है; इसलिए संस्कृत के संरक्षण और अध्ययन का यह भी अर्थ हो 
जाता है कि भारत के सभी अंचलों की भाषाओं की भावी उन्नति संस्कृत पर 
ही निर्भर है । आज जो लोग संस्कृत के विरोधी हैँ उन्हें भी यह भूलना नहीं 
चाहिए कि वे जिस भाषा के पक्ष पाती हैं उस पर भी संस्कृत का नरण है। 
राम, सोता, कृष्ण, राधा, भीम, युधिष्ठिर, नल, दमयन्ती आदि हमारे राष्ट्रीय 
चरित्रनायक रहे हँ । उनकी कथायें समग्र भारत की सभी भाषाओं के साहित्य 
में पाई जाती हैं । वे संस्कृत के माध्यम से ही सभी भाषाओं के साहित्य में गई । 
किन्तु संस्कृत के हिमायती लोगों और विशेषतः पण्डितवगं में संस्कृत के 
प्रति जों परम्परायें, पूर्वाग्रह और दावेदारी की भावनायें हैं; जो कट्टरपंथीपन है; 
और जो संकीर्णतायें हैं उनका परित्याग किये बिना संस्कृत की उन्नति सम्भव 
नहीं है । उसको सर्वप्रिय, आधुनिक और प्रगतिशील बनाने के लिए यह आवश्यक 
है, कि “संस्कत के सभी प्रेमियों, विशेषतः प्राचीन पंडितों को, स्पष्टतः तथा साहस- 
पूर्वक यह घोषणा करनी चाहिए कि संस्कृत सबके लिए है; वेद का पठन-पाठच | 
कोई भी कर सकता है, तथा गायत्री-जैसे मन्त्र भी किसी को बपोती नहीं हैं। 
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श्रद्धेय श्री रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर के उक्त अभिमत को कार्यान्वित करने 
से ही आज संस्कृत का उद्धार सम्भव है । अपने एक लेख (भारती, अप्रेळ १९५९) 
में उन्होंने संस्कृत की अवरोंधक परिस्थितियों पर चिन्ता प्रकट करते हुए आगे 
लिखा है: स्त्रियों, वैद्यो और शूद्रों को पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए। वे 
समकक्ष होकर वेदों और संस्कृत के समग्र वाङ्मय को पढें । इसके अतिरिक्त 
उसके अध्यय-अध्यापन की ऐसी वैज्ञानिक रीतियाँ निकाली जायें, जिससे वह 
सरलता से बोधगम्य हो सके ऐसा करने पर ही संस्कृत अतीत की भाँति 
वर्तमान में भो अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती है ।' 


प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में 

इस पुस्तक को मैंने 'संस्कृत-साहित्य की भूमिका” के रूप में तैयार किया था 
और इसी नाम से उसके प्रकाशन की व्यवस्था साहित्यकार संसद्‌, प्रयाग से प्रायः 
निश्‍चित हो चुकी थी। पुस्तक के प्रकाशनार्थ केन्द्रीय सरकार के शिक्षामंत्रालय 
ने अपने १९५८-५९ के वजट में २,७०० रु० अनुदान के रूप में स्वीकार किया 
था; किन्तु इसी बीच कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित हुई, जिनके कारण मुझे 
संसद्‌ को पुस्तक न देने के लिए विवश होना पड़ा । 

“भूमिका? को इतिहास” का रूप देने के लिए उसमें मुझे आमूल परिवर्तन 
करना पड़ा और तदनन्तर मेरे आग्रह पर उसके प्रकाशन का भार चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज के व्यवस्थापक आदरणीय श्रीकृष्णदार गुप्त जी ने सहर्ष स्वीकार 
कर अपनी उदारता का परिचय दिया । 

इस पुस्तक के वास्तविक श्रेयभागी वे विद्वान हैं, जिन्होंने संस्कृत-वाड्मय पर 
इतिहास लिखने की परिपाटी का समारंभ किया । इस प्रकार के विद्वानों में वेबर 
मेकडोनेल, मैक्समूलर, विटरनित्स और कीथ के नाम प्रमुख हैं । रायस डेविड्स, 
गायगर और स्मिथ प्रभृति विदेशी विद्वानों के अतिरिक्त जिन भारतीय विद्वानों ने 
आंशिक या व्यापक रूप से इस क्षेत्र में कार्य किया उनमें श्री काशीनाथ ञ्यंबक 
तेलंग, भरी शंकर बालकृष्ण दीक्षित, लोकमान्य बालगंगाघर तिलक, श्री रामदास 
गौड़, पं० भगवदृत्त, पं० रघुनन्दन शर्मा, म० म० पं० गौरीशंकर हीराचन्द 
ओझा, डॉ० काशी प्रसाद जायसवाल, सेठ कन्हैयालाल पोदार, पं० चन्द्रशेखर 
पाण्डेय, श्री० वी० वरदाचा्य, श्री नाथूराम प्रेमी, म० म० वासुदेव विष्णु मिराशी, 
पं० युधिष्ठिर मीमांसक, कविराज सूरमचन्द्र, डॉ० शतीशचन्द्र विद्याभूषण, डॉर 
विमळाचरण लाहा, श्री जयचन्द्र विद्यालंकार, डॉ० राधाकृष्णन्‌, म० म० पाण्डुरंग 
वामन काणे, डॉ० पं० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या, पं० बळदेव उपाध्याय, डॉ० एस० 
'एन० दास गुप्ता, डॉ० एस० के० दे, डॉ० देवराज, श्री भरतसिह उपाध्याय, पं० 
उदयवीर शास्त्री और श्री अत्रिदेव विद्यालंकार आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 


क SAPO Vo यी ललत 


ल्न 
> 


4 


( ३९ ) 


अफ्नी इस पुस्तक के लिए मैं इन विद्वानों की पुस्तकों तथा इनके अतिरिक्त 
स्थान-स्थान पर उद्धृत अन्य विद्वानों के विचारों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप 
से ऋणी हूँ। 


नेशनल लाइब्रेरी में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष अपने मित्र श्री कृष्णाचाय जी 
का में आभारी हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैं इस पुस्तक की रूपरेखा तैयार करने में 
समर्थ हो सका । ब्याकरणाचार्य पं रामचन्द्र प्ता जी के स्नेह और सहयोग के 
प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ । 


म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज, म० म० डॉ० उमेश मिश्च आचायं हजारी 
प्रसाद द्विवेदी और पं० बळदेव उपाध्याय ने इस पुस्तक की पाण्डुलिपि देख कर 
तथा उस पर अपने मन्तब्य लिखने एवं परामर्श प्रदान करने की जो करपा की है 
उसके लिए मैं इन विद्वान्‌ महानुभावों का कृतज्ञ हूँ । 


इस पुस्तक का प्राककथन लिखकर कृपालु विद्वान्‌ डॉ० बहादुरचन्द छाबड़ा 
ने मेरी जो सहायता की है उसके लिए मं उनका हृदय से आभारी हूँ । 


३३।९ करेलाबाग कॉलोनी Lo 
इलाहाबाद लेलक 


संस्कृत साहित्य 


हित्य का इतिहास 


( १ 


व्यायो का दादि देश 


) 


यी 


INTER ण क - 


संस्कृत, भारत की अपनी मूल भाषा है, जिसका 'देववाणीः दूसरा नाम 
अपनी अति प्राचीनता का ग्योतक है । भारत के साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐति- 
'हासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक जीवन की पूरी व्याख्या संस्कृत 
आषा के वाड्मय में समाविष्ट है। वेदों के अति गम्भीर पच रहस्यमय ज्ञान 
से लेकर सामान्य जन-जीवन के सनोविनोद से संबंधित 'पंचतंत्र' की कथाओं 
तक जितना भी साहित्य-वेभब विद्यमान है, वह सब संस्झत-भाषा में ही सुर- 
छित है, भारत के उन ज्ञानमना महामनस्वियो के व्यक्तित्व एवं अध्यचसाय 
का आज हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते, जिन्होंने पेसे संहं ग्रन्थों का 
म्रणयन किया, जिनमें से एक ही ग्रन्थ के आमूल अध्ययन के लिए हमें एक 
दीघांयु जीवन की आवश्यकता हे । 


दुनिया के इतिद्दासकारों के समक्त पुक बहुत बढ़ी जरिछ समस्या आदि से 
दी, बिना समाधान हुए, यह रही है कि जिस दृद्ददू-वाड्मय का उत्तराधिकार, 
जिस बहुसूल्य वसीयत का स्वामित्व आज भारत को उपल्ब्ध है, उसका सूरू 
भधिकारी. कौन था, और भू-मण्डळ के किस छोर से उठकर उसने इस भारत 
सूमि में कय पदार्पण किया ? इस जिज्ञासा का अभी तक अन्तिम रूप से 
समाधान नहीं हो पाया है और भविष्य में भो इस संबंध में एक सर्व-संभत 
हळ देखने-सुनने को मिलेगा, कदाचित , इसकी भी संभावना कम है। इस 
संबंध में इतना अवश्य है कि इतिहासकारों की यह बिना समाधान पाईं 
जिज्ञासा ही समय की मोटो परत से विह॒प्त साइयों को खोज निकाळने में 
सदा सक्रिय रही है और भविष्य में भी निरंतर नये अनुसंघानों का कारण 
चनी रहेगी । 


(३) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सलुष्य की जन्मश्ूमि 

भारतीय साहित्य के आदि निर्माताओं को खोज निकालने से पूर्व भारत 
भूमि को आवाद करने वाळी और इंस थिवी में मानव की प्रतिष्ठा करने 
बाली आदिम जाति कौन थी, इस जिज्ञासा का समाधान होना आवश्यक 
हे । मनुष्य की मूळ जन्म-भूमि को खोज निकालने के लिए इतिहासकारों, 
पुरातरवज्ञा, भाषा-वेज्ञानिकों और जन-विज्ञान-वेत्ताओं ने अपने-अपने इष्टिकोण 
से अछग-अछग मान्यतायें स्थापित की हैं। सीरिया, पश्चिम एशिया, मध्य 
एशिया, वर्मा, भक्रीका, उत्तरी धुव, भारत, दुक्षिण भारत, पंजाब, कश्मीर और 
सिंधु के पठारों आदि संसार के विभिन्न भू-भार्गों को मजुष्य का उत्पत्ति-स्थळ 
सिद्ध किया गया है। विद्वानों का एक वर्ग आदि मनुष्य को लोस-रहित सिद्ध 
करने के पक्ष में है; एक मत विकासबाद के सिद्धान्त पर. आधारित लोम- 
संयुक्त बंदर को मनुष्य जाति का आविर्भावक मानता हे; कोई अस्थि-विज्ञान 
को आधार मानते हैं और एक सिद्धान्त कृषिसभ्यता के विकास को आधार 
बनाकर मनुष्य के मूळ निवास का समर्थक है। 8 


बिद्वानों का एक बहुमत-समर्थित वर्ग मजुष्य की सूछ नस्ळ को पहचानने 

के लिए उलकी भाषा, रंग-रूप और छोटाई-उँचाई को मान्यता देता है । 

साषा-विज्ञान ( ?!।०।०६7 ) और जन-विज्ञान ( ^०।॥7००।08 ) इस 
> 

शासत्र-हय द्वारा वेज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर विद्वानों ने भारतीय जनता 

की रचना के छिए औद्टिक ( आग्नेय ), द्राविड और हिन्द-यूरोपियन ( हिन्द- 


जर्मन ), इन तीन जातियों को मूळ कारण सिद्ध किया है।इस सिद्धान्त के . 


मानने वाळे विद्वानों के अनुसार निग्रो से लेकर आर्य जाति तक जितनी भी 
विभिन्‍न जातियों भारत में प्रविष्ट हुई, वे सब इन्हीं तीन नसों में विळ- 


थित हो गई और इन्हीं सम्मिलित जातियों के द्वारा संस्कृत भाषा का. 


निर्माण हुआ ` . 


कुछ प्रागेतिहासिक और ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यदि हम थोड़ी 
'देर के लिए इस मन्तब्य को सत्य भी सान ले कि मानव सृष्टि का अभ्युदय 
भारतभूमि में ही हुआ, तो कदाचित्‌ इस मन्तव्य को स्थायी रूप देने 
के लिए हम ऐसे समर्थ आधार और प्रामाणिक सामग्री कथंचित्‌ ही पेश कर 


सके, जिसको स्वीकार करने में किसी को अड्चन न हो । इस सम्पूर्ण 


(९) 


PT 


आयों का आदि देश 


भू-मण्डल के ओर-छोर तक सानव-समाज का बिखर जाना इस बात का स्वतः 


` प्रमाण है कि जिस भी दिशा में जिस मानव-समूह को सुख-सुविधाये एवं 


आवास की अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध हुईं, बही वह स्थायी रूप से बस . 
गया । इसके विपरीत जहाँ.अहाँ सुख-सुदिधाओं का अभाव होता गया वहाँ- 
वहीं से वे समूह चलते बने । आरत जैसी शस्य-श्यामला और उचर भूमि 
की स्थायी सुविधाओं को व्याग कर मानव-समूहों का सुदूर देशों को प्रवासित 
हो जाना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता दै । एतदर्थ हमें इस सत्य-को स्वीकार 
करना ही पढ़ेगा कि मानव जाति का सूळ-निवास भारत भूमि में न होकर 
कहीं भन्यन्न ही था। 

भारत के विरोध में ये दुलील या . इन्हीं से मिळती-जुळती कुछ बातें 
विदेशियों ने बार-बार कही हैं, और उन्हीं का अन्धाचुकरण कर थोढ़े-से सार” 
तीय विद्वानों ने भी भारत को मनुष्य की जन्म-सूमि मानने में आपत्तियाँ प्रकट 
की हैं । किन्तु इधर की स्वतन्त्र खोजा से जो-जो नई मान्यताएँ प्रतिष्ठित हुई 
हैं, वे दिळचरप होने के साथ-साथ सच्चाई के भी अधिक समीप जान पडती हैं। 


`~ यद्यपि तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के आधार पर विद्वानों ने इस संशय का 
स्पष्टीकरण कर दिया है कि दुनिया की विभिन्न जातियों के साहित्य में सैकड़ों 
शब्द्‌ समानाथंक हैं, जिनको प्राणिशा् और वनस्पतिशाख भी स्वीकार करते 
है; तथापि, इस आधार पर भी यह प्रमाणित नहीं हो पाता है कि मळतः 
कोन जाति दूसरी जातियों की जन्मदात्री थी ! 


आर्या के मूल निवास के संबंध में विभिन्न सत 


संसार के सुप्रसिद्ध इतिहासकारों की धारणाएँ इस विषय में एक जैसी 
नहीं हैं कि आयं कहे जानेवाछे संपूर्ण मानव-समाज का मूळ निवास धरती का 
असु भाग था । गाइगर का कथन है कि मध्य-पश्चिम जर्मनी से आर समस्त 


भू.भाग में बिखरे; बेन्फे की धारणा है कि कृष्ण सागर के उत्तरी मेदान से 


१. केंब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, खड १, ए० ६६। 
२. आइजक टेळरी : दि ओरिघन आफ दि आयैन्स (लंदन १८८९ ); जौ० चाइर्डे 
' दि आयंन्स; ए० सी० दास : ऋग्वेदिक इंडिया ( कलकत्ता १९२७ ); 
आर्विरक होम इन दि वेदाज ( पूना १९०३); रूएमौषर : दि होम आफ दि 
आर्येन्स ( दिरछी १९३० ); पावगी : दि आायांवतिक होम एंड दि भाय॑न क्रेडड 
इन दि सप्त्सिधुज; सम्पूर्णानन्द : आयो का आदिदेश ( १९९७ वि०)। ` 


(+) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


आये जाति विभिन्न समूहों में बँटकर धरती भर में बिखरी; याइदस आर्यो 
का आदि निवास आष्ट्रिया, हंगरी तथा बोहेमिया के भू-भाग को सिद्ध करता 
है, और मेक्ससूळर मध्य एशिया को आर्यो की जन्मदात्री भूमि बताता है । 
इस संबंध में चार मत प्रसुख हैं; कुछ जर्मन विद्वान्‌ आयों का आदि देश, 
जर्मन एवं रूस के बीच; यूरोपियन विद्वान्‌ मध्य एशिया; पारसी विद्वान्‌ ईरान 
और भारतीय विद्वान्‌ आरत में सिद्ध करते हैं । 
कुछ विद्वानों की राय में आयों की आदि भूमि का एक संमान्य हळ 
खोज निकांछना कठिन है; किन्तु उनकी इष्टि में सम्भावित रूप से आयं सूलतः 
मध्य एशिया के थे ।' सुप्रलिद्ध संस्क्ृतज्ञ विद्वान्‌ मेक्ससूलर ने 'साइंस आफ 
दि छेंग्वेज! के समय तक तो आयों को आदि भूमि मध्य एशिया को स्वीकार 
किया; किन्तु अकस्मात्‌ ही उसके चाद उन्होंने अपना सन्तब्य कुछ संशोधन 
के साथ यों प्रकट किया कि "जिस प्रकार मैंने ७० वर्ष पूर्व कहा था, उसी 
प्रकार आज भी कहता हूँ कि आयों की जन्मभूमि कहीं पुशिया थी ।”* 
डब्ल्यू ्रादेश्ताइन (9. 97३70९०४९१ ) का पुक गवेषणा पूर्ण 
लेख प्रकाशित हुआ था ‘Die Cte indogermanesche wande Tung’ 
नाम से, जिसका कि कीथ ने अंग्रेजी में संक्तिप्तीकरण किया था। अपने इस 
बृहद्‌ लेख में आंदेश्ताइन महोदय ने भाषा की इष्टि से आद्य-भारतीय 
यूरोपीय इतिहास को दो भागों में बाटा था : प्राथमिक-काळ और उत्तरकाल । 
उन्होंने उस लेख में सप्रमाण स्पष्ट किया था कि भारतीय आयौं का मूळ- 
निवास मध्य-एशिया था। उनके सताझुसार यूराळ पर्चंतमाळा का दक्षिण 
भाग भारतीय आयो की मातृ-भूमि था ।१ 


भारत के विपक्ष में विदेशियों को एक आपत्ति यह भी है कि झर चेदिक 
ऋचाओं के उ्ठेखानुसार सप्त-सि्च ( पंजाय ) को यदि आया की आदि 
भूमि स्वीकार की जाय तो उसमें सबसे पहिले अडचन यह उपस्थित होती है 
कि उन्हे सप्त-सिन्धु के किनारे किन दस्युओं और निषादों से लड़ाई लड़नी 
पड़ी थी ? दूसरी बात यह कि ईरान, फारस और यूरोपीय भाषाओं में संस्कृत 
शब्द कैसे प्रविष्ट हुए ? इस आधार पर उक्त विद्वानों की राय दै कि आयं बाहर 
से मारत में आये और उसके किए प्रमाण दिया जा सकता दै कि ऋग्वेद में 


. २. आइ० बो० आइई० डी०, प० ३२१। २. गुड वड'स, अगस्त, १८८७ \ 
३. इण्डियन दिल्टोरिकल कारळी, कलकत्ता, माचे १५३७। 


५६६) 


आयों का आदि देश 


सिंद्द का तो उल्लेख मिळता है; किन्तु व्याप्त का नहीं । इसी प्रकार धद सग- 
हस्ती का तो वर्णन है; किन्छु हाथी का नहीं । हाथी और व्याघ्र भारत के 
विशिष्ट जीव हैं जो मध्य-एशिया में नहीं होते । इसलिए निश्चित रूप से आयो 
की सूल भूमि भारत नहीं थी ।* 


इस सत के बिपरीत कुछ विद्वानों का अभिमत दै कि जब भारतीय आर्यो 


के किसी भी संस्कृत-ग्रंथ, या किसी भी प्राचीन उद्ळेख या किसी भी इतिवृत्त 


सें कहीं भी कोई इस प्रकार की चर्चा नहीं की गई है कि वे किस भू-भाग से 
सारत में आये, तो, उनके संबंध में एक निश्चित धारणा बना लेना युक्तिसंगत 
प्रतीत नहीं होता है।* 

अपने मन से अपनी थातों को कोई भी गळत नहीं कहता दै, किन्तु उस 
सच्चाई की परीक्षा तभी होती है, जब दूसरे छोग भी उसको स्वीकार करें । 
अनेक विवादास्पद प्रश्न विद्वानों के सामने ऐसे आते गए हैं, जिनके सम्बन्ध में 
एक सरव॑संमत इक निकालना असंभव सा हो गया। मनुष्य के मूळ निवास 
की समस्या का प्रश्‍न भी ऐसा ही जटिल रहा दै। इस प्रश्‍न पर विचार करते 
हुए बहुत विद्वान्‌ तो स्वाथंवश अपनो हठ पर अन्त तक अबे रहे; किन्तु 
ज्यों-ज्यों सच्चाइयोँ खुलती गइ, कुछ विद्वानों को अपनी पूर्वोक्त मान्यताओं में 
परिवतेन करना पड़ा । 


भारतीय साहित्य की ही भाँति भारतीय निवासियों के इतिबूत्त का 


` चैज्ञानिक अध्ययन पहिले विदेशियों ने आरंभ किया और उसके बाद भारतीयों _ 


का ध्यान उधर आकर्षित हुआ। भारतीयों के उस दिशा में आकर्षित होने 
के पूवं ही भारत के संबंध में तथा वहाँ के निवासियों के संबंध में विदेशियों 
ने जो अनाप-शनाप बाते खोज निकाली थीं, उनका बहुत कुछ निराकरण तभी 
हो चुका था। भारतीय विद्वानों ने अपने देश के तथा अपने साहित्य के 
संबंध में जब नये सिरे से विचार करना आरंभ किया और फलस्वरूप जो 
निष्कर्ष निकाले, उनसे भारत का ही नहीं, अपितु विश्व इतिहास पर नया 
प्रकाश पढ़ा । 


भारतीयों के आदिम जीवन पर गंभीरतापूवंक विचार करने घाले विद्वानों 
में लोकमान्य बाळगंगाधर तिळक, नारायण भवनराय पावगी, डा० अविनाश- 


चंद्र दास, पं भगवद्दत्त, पं° रघुनन्दन शर्मा और बाबू संपूर्णानन्द जी का धाम 


१, आई० बी० आाई० डो०, ए० ७९। २. संस्कृत टेक्स्ट बुक, वास्यूस २, ६० १२१॥ 
 ( 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


'उद्ळेखनीय है | इन विद्वानों ने अंपनी स्वतंत्र सूझे भारत की परिस्थितियों, 
:खहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियों और वहाँ के साहित्य को आधार बनाकर 
'सर्वथा मौक्तिक रूप में पाठकों ' के सामने रखीं, अपने प्राकस्वस्वो के विलस 


सत्यो और उन पगडंडियों को, जिन पर पड़े. हमारे पूर्वजों के पद्चिह्न यद्यपि 


:आज धुंधळे पढ़ गए; किन्तु अपने साक्षात्कृत महान्‌ सस्यों को जिस भारी 


ज्ञान-विरासत के रूप में वे हमें दे गप, उनको खोज छाने में उक्त विद्वानों 
की पुस्तक हमारे लिए मा्ग-निदेशन का एक बहुत बढ़ा जरिया, अथ च, हमारे 
देश तथा हमारी जाति के संबंध में विदेशियों द्वारा स्थापित दोपपूण अफवाहों 
को दूर करने के लिए प्रबळ आधार सिद्ध हुई हैं! इन पुस्तकों में प्रकट की 
गई बातें निश्चित ही भारतं के सम्बन्ध में दुनिया के विद्वानों को नये सिरे से 
पुनर्विचार करने को बाध्य करती हैं ।* 


"आर्यो की मूल भूमि : भारत 


भारतीय विद्वानों का अभिमत है कि आयजाति को सूळ भूमि भारत थी 
और वहीं से उसका विस्तार संसार भर में हुआ । इस मत के पहिले प्रतिष्ठापक 
स्व० बाळगंगाधर तिळक थे, जिनके अनुसार आयजाति का मूळ निवास 


'उत्तरी ध्रुव था । संस्कृत के प्राचीन अन्था में कुछ ऐसे प्रामाणिक तथ्य विद्यमान 


हैं, जिनके अनुसार विदित होता दै कि आरंभ में आयजाति विभिन्‍न कवीलों 
में विभाजित होकंर कंबोज, जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों तक विस्तारित 


, थी। सभी कबीले विशुद्ध भारतीय थे; उनमें विदेशी रक्त का लेशसान्र भी 
"संमिश्रण नहीं था । 


भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के विधि-व्यवस्थापक 
महापुरुष मनु ने इस बात का विस्तार से उल्लेख किया है कि भारत की 


'पश्चिमोत्तर सीमा के अन्तगंत पौण्ड्‌ , चौड़, द्रविड, काम्बोज, यबन, शक, 


१. इन महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम हें : 
तिछक : दि ओरायन तथा आर्विटक होम इन दि वेदाज । 
पावगी : दि आर्यावर्तिक होम ऐंड दि आयेन क्रेडळ इन दि सप्तसिंधुन । 
दास : ऋस्रेदिक इण्डिया। 
मगवद्दत्त : भारतबष का चुहद्‌ इतिहास । . 
शर्मा : वैदिक संपत्ति । 
5६, 'संएणांनन्द : आर्यो का भादि देश । 
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आयाँ का आदि ईश ' 
पारद, पढलव, चीन, किरात और खश जातियों का निवास था?। ब्राह्मण-ग्रंथ . 
भी इस तथ्य का सादय प्रकट करते हैं। “मचुस्छति' में प्राचीन भारत को 
अह्मावत्त, बरह्मर्षिदेश, मध्यदेश और यहाँ तक कि आर्यदेश आदि अनेक नामों 
से अभिहित किया गया है ।3 महर्षि वाल्मीकि ने सुप्रसिद्ध एवं लोकविधुत 
अयोध्या नाम की नगरी का निर्माता मचु को बताया है । इन आधारों पर 
आयंजाति का मूळ स्थळ भारत सिद्ध होता है । 
'लोकमान्य तिलक का मत 

लोकमान्य बाळगंगाधर तिळक का मत बड़े महत्व का है। तिलक ने 
अपने ग्रंथ 'ओरायन? में आये-जाति के अभ्युदय भौर वेदिक साहित्य के निर्मा- 
ार्थ जिन गवेपणापूरणं तथ्यों का दिग्दशन किया है, वे अत्यधिक श्रमसाध्य, 


विचारपूर्ण और अवळोकणीय हैं। उनके असुख सिद्धान्तों का निष्कर्ष इस 


अकार है : 
लोकमान्य तिलक उत्तरी ध्रुव के कटिबंध प्रदेश को आयों की सूळ भूमि 


मानते हैं और उयोतिषञञा के आधार पर उन्होंने आयं-जाति के उत्कषं को 
तीन विभिन्न युगा में विभाजित किया है। उन तीन युयों का नाम है 
३ आदि-युय अर्थात्‌ ख्ुगशीर्षपूवंकाळ, २ खुगश्ीषं-युग और ३ वसंत संपात- 
युग । आदि-युरा की अवधि के लिए उन्होंने ६०००-४००० ई० पूवं का 
समय निश्चित किया है । इस युग के निर्धारणार्थ उनके आनुमानिक आधार 
हैं और उनकी मान्यता है कि इस युग तक वेदिक ऋचाओं का निर्माण होना 
आरंभ नहीं हुआ था । दूसरे रूगशीष-युग की मर्यादा को तिलक ने ४०००- 
२५०० ई० पूर्वं स्थिर किया है और उनकी दृष्टि में इन डेढ़ हजार वर्षों का 
समय आर्यसभ्यता के महान्‌ उस्कपं का समय रहा दै। ठीक उन्हीं के शब्दों 
में कहा जा सकता है कि “This is most important period in the 
history of the Aryan civilization, A good many Suktas in 
the Re४९०६'; आयजाति के उस्कष का तीसरा वसंतसंपात-युग २५००- 
१४०० ई० पूर्व है, तिळक के मतानुसार जिस युग में 'तेच्तिरीयसंहिता? और 
ब्राह्मण-ग्रन्थो की रचना हुई ।* 


२. मनुस्तृति १०४४-४६ । २. ऐतरेय ब्राह्मण ७।१८। 


३. मनुस्तृति २२१७-२२ । 

४. अयोध्या नाम तत्रासीन्नगरी छोकविद्वता । अक, 
मनुना मानबेंद्रेण यत्नेन . परिनिमिंता॥ रामायण ५।२। . 

५. तिलक : दि ओरायन, पु० २०६-२०७, १८९३ | Ee 


(a ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


` आायंजाति के अभ्युदय के सम्बन्ध में लोकमान्य तिलक का उक सिद्धान्त 
कुछ दिनों तक अन्तिम निष्कर्ष के रूप में मान्यता प्राप्त करता रहा; किन्तु 
इधर नई खोजा एवं नये सिद्धान्तो के कारण वदद भी उतना मान्य नहीं रहा ! 
उसकी प्रामाणिकता पर विविध विद्वानों ने आपत्ति प्रकट की है'। फिर भी 
कुछ विदेशी विद्वानों के साथ भारतीय विद्वानों का यही समर्थित मत है कि. 
आर्यो की आदि भमि भारत ही थी । सारत के विभिन्न भागों को अपनी-अपनी: 
इष्टि से विद्वानों ने आयों का निवासस्थान निर्धारित किया है । 


भारत के संबंध में विभिन्न मत 


अळ्बरूनी के सतानुसार अति प्राचीन समय में आय लोगो का निवास 
हिमाळ्य पर था। वहाँ की विपरीत जलबायु के कारण वे पीछे आर्यावत्त 
में आकर बस गए, जहाँ से अनेक जातियों, सम्प्रदायो में विभक्त होकर चे. 
अनेक भ-भागों में बिखर गए ।` अपने एक भाषाश्ास्त्री मित्र को चय करके 
टेलर महोदय ने भी यहो स्वीकार किया दे कि मचुष्य जाति की जन्मभूमि 
स्वर्ग-तुल्य कश्मीर थी ।3 उन्होंने जोर देकर इस बात को कहा कि आयो 
का मूळ स्थान वही देश रहा दे, जहाँ संस्कृत और जंद भाषाएँ बोली 
जाती थीं । 


सुप्रसिद्ध पुरातच्ववेत्ता एवं इतिहास विद्वान्‌ बाबू अविनाशचंद्र दास ने 
इस संबंध में नई खोज की है । उन्होंने भी टेलर महोदय के अनुसार कश्मीर 
और सपतसिन्धु को ही आर्या का आदि निवास सिद्ध किया: “ग फाड. 
beautiful mountainous country ( Kashmir ) and the plains 
of saptasindhu were the cradle of the- aryan race.) अविनाश 
चावू ने अनेक प्रमाणों को उदूछत कर इस घात का स्पष्टीकरण किया है 
कि वेदों में जिन नलन्नों का चर्णन हे उनका दुशन ऋषियों ने कश्मीर से ही 
किया था ।६ 


१. अविनाश्चचंद्र दास : ऋग्वेदिक इण्डिया, ए० ७ रघुनंदन शमां : वेदिक सम्पत्ति). 
पु० ९१-१११। 
२. अरबरूनी का भारत । 
३. टेलर : ओरिजन ऑफ दि आर्यन्स, प० ५। 
४. वही, पृ० ३८, ४२, ४३ । 
५. अविनाश्चचन्द्र दास : ऋर्वेदिक इण्डिया, प्र? ५५। 
६. वही, ए० ३७६ | 
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आर्या का आदि देश 


सेगस्थनीज ( ४०० ई० पूर्व ) का पूरा अंथ संप्रति उपल्ब्ध नहीं है;- 
किन्तु उसके अवतरण कई अन्थों में पाये जाते हें । इन सब अवतरणों को 
एकन्न करके पहिले-पहिल उनको जमन भाषा में प्रकाशित किया गया और 
बाद में उनका अंग्रेजी अनुवाद हुआ । भारतीय जन-जीवन आर. उसकी 
प्राचीनतम स्थिति पर प्रकाश डालते हुए मेगस्थनीज ने लिखा है कि भारत 
अनगिनत जातियों में बसा है । इन जातियों में मूळ रूप में कोई भी विदेशी 
नहीं थी; ग्रत्युत स्पष्ट ही सारी ही . इसी देश की थीं। भारत के बाहर से 
आकर कोई सी जाति-संघ यहाँ नहीं बसा हे, और न ही भारत ने अपने से 
भिन्न किसी जाति में कोई उपनिवेश बनाया ।' 


__ भारत के प्राचीनतम जन-जीवन और उसके आवास-निकास के संबंध में 
एुरातरववेत्ताओं ने कुछ प्रामाणिक आधार खोज निकाले हैं। उन्होंने उपलब्ध 
अस्थिपंजरों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि भारत में अति प्राचीन काळ 
से शव-दाह की प्रथा प्रचलित थी । मोहेनजोदडों से प्राप्त अस्थिपंजरों को उन्होंने 
पाँच सहस्र वर्ष या उससे पुराना सिद्ध किया दै ।` और साथ ही अब यह 


भी प्रमाणित हो चुका है कि बयाना एवं स्यालकोट से जो अस्थिपंजर प्राछ 


हुए हैं, वे आयों के ही थे और उनकी अति प्राचीनता भी भसंदिरध है ।२ 


इसके साथ-साथ मध्य योरप-से प्राचीनतम दाहदःसंस्कार की प्रथा को 
चचाइए्डे ने केवळ २४००-१८०० ई० पूर्व की अबधि के बीच माना है। 
यून।नियों के संबंध में अइवरूनी ने लिखा है कि वहाँ सी कभी-कभी सृत-दाह 
की प्रथा प्रचलित थी; किन्तु उसकी भी अधिकतम प्राचीनता ३००-२०० ई० 
पूर्व के पहिले न थी ।* 


\ 

१. Itis said that India, is peopled by races both numerous 
and diverse, of which not even one was originally of fore: 
ign discent, but all were evidently indigenous, and more- 
‘over that India neither received a colony from abroad nor 


sent out a colony to any other nation. 
--एम. क्रिंडछ : ऐंड्येंट इण्डिया मेगस्यनीज ऐण्ड आय॑न्सः 


'मोइनजोदारो ऐण्ड दि इण्डूज सिविळाइजेशन? पु० ७९-८९, १९३१ । 
३. प्रि-हिस्टोरिक इण्डिया, पु० ३७८-३८२. १९२७। 
४. बी० जी० चाइण्डे : दि आयंन्स, पु० १४५, १९२७। - 
५. अरबरूनौ का भारत, अध्याय ७३। 


( ११) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 
मैक्समूलर साहब, “जो कि अपने मध्यएशियावाद : या एशियाबाद को 
बार-बार दुद्दराते रहे; उन्हे भी अन्त में यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत 
ही एकमात्र ऐसा महान्‌ देश है, मांनवजाति ने जिसके सुसंस्कारों का दाय 
लेकर अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने साहित्य का निर्माण किया । 
उन्होने कहा 'हम छोगों ने इस प्राचीन देश के संबंध में, जो गोरी जाति का 
उत्पत्तिस्थान है और जो जगत की उत्पत्ति का मूल है, सत्य की खोज करनी 
आरम्भ की ।? पुनः वे कहते हैं ""* "*-तब्न तुम परिचित हो जाओगे और तुम्हें 
छगेगा कि भारत-वसुन्धरा मानवजाति की साता हमारी सारी परम्पराओं की 
उद्गमभूमि हे ।”* 


__ इसी बात को कुछ व्याख्यात्मक ढंग से एम० लुई जेकोछियट यों कहते हैं 
“भारत संसार का सूल स्थान है; इस सार्वजनिक माता ने अपनी संतान को 
` नितांत पश्चिम में भेजकर हमारी उत्पत्तिसंबंधी जिज्ञासा को अपने-आप प्रमा- 
णित कर दिया; उसी ने हम लोगों को अपनी भाषा, अपने कानून, अपना 
चरिन्न, अपना साहित्य और अपना धर्म प्रदान किया? ।3 


कुछ विद्वानों के मतों की हम पहिले चर्चा कर चुक्के हैं, जिनका कथन हे 
कि मानवजाति का मूळ स्थान यदि भारत होता तो मनुष्य सुदूर पश्चिम को 
क्यों कर जा पाता, इसका सप्रमाण उत्तर हमें प्रो० डान के भौगोलिक 
अध्ययन पर निकाले गये निष्कषोँ से पूरी तरह मिल जाता है। जेम्स डी० 
डान ( ९5 D. D2०7 ) ग्रसिद्ध भ्‌-गर्भवेत्ता विद्वान्‌ हुए हैं। उनका 
कथन है कि 'प्राच्य, उन्नति का महादेश रहा है । यह बात सारे भतकालिक 
प्रमाणो से सिद्ध होती दे कि मनुष्य सवंप्रथम विशाळ प्राच्य के किसी भाग 
में उत्पन्न हुआ होगा, और उसको स्वतः इधर-उधर फेछने तथा आस्मोक्षति 
के छिप दक्षिण-पश्चिम एशिया की अपेक्षा अधिक उपयुक्त कोई दूसरा स्थान 
मालूम नहीं पड़ा होगा, क्योंकि भौगोलिक इष्टि से बही एक ऐसा केन्द्र दै, 


१. मैक्समूळर : इण्डिया : हाट इट केन टोच अस, पृ० १७८। 
२. वही, १० १७॥ 
३. जेकोछियट : दि जनल आफ दि रायल एशियाटिक .सोसाइटी, वाब्यूम १६, 


पु० ७। 


( १२) 


>>. 3 7) Pr r,s 


आर्या का.आदि देश :. `: 


जहां से योरॅप, एशिया तथा अफ्रीका के तीन विशाळ विभाग निश्चित होते हैं? 

इस संबंध सें क्रमर साहव का मत भी ध्यान देने योग्य है, जिसको कि 
पावगी जी ने अपनी पुस्तक में उद्धत किया हे । क्रजर साहब का मंतब्य है 
कि “यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है, जो मानवजाति का मळ स्थान या 
कम-से-कम आदिम सभ्यता का .लीछाक्षेन्न होने का. दावा न्यायतः रखता है, 
और जिसकी वे सञुन्नतियाँ, और उससे भी परे, जिसकी बिद्या की वे न्यामतें 
जो मचुष्यजाति का दूसरा जीवन है, प्राचीन जगत्‌ के सम्पूर्ण भागों में पहुँचाई 
गई हैं; तो वह देश निःसन्देश भारत ही हे ।?२ ; ; 

लोकमान्य तिलक के आयंदेश “उत्तरी भुव” वाळे सिद्धान्त पर बाद में 
यद्यपि बहुत आपत्तियाँ प्रकट की गई; किन्तु उसका समर्थन भी कुछ कम नहीं 
हुआ । आज भी, जब कि इस सम्बन्ध में नये तथ्य प्रकाश में आ चुके हैं 
लोकमान्य की स्थापनाएँ सहसा सुलाई जाने योग्य नहीं हैं । उत्तरी भ्रव को 
सचुष्यजाति की जन्मभूमि सिद्ध करनेवाले विद्वानों में एम० डी० सपोरटा का 
नाम प्रझुख है, और यद्यपि इनके विचारों का प्रो० रे ( 2।५ ) ने भरपूर 
खण्डन करने का यत्न किया! तथापि सुप्रसिद्ध भू-गर्भवेत्ता विद्वान्‌ मेडळीकर 
एवं ब्लन्फड , डा० डान, डा० इसाक टेलर* और दूसरे विद्वानों ने यही 
स्वीकार किया कि उत्तरी धुव तथा सप्तसिन्धु ही आर्यो का आदि देश था । 
सप्तसिन्घुवाद 

भारतीय पक्त को लेकर आर्यो के मूळ स्थान के सम्बन्ध में सपतसिन्छुवादः 
का बोल-बाला अनेक विद्वान्‌ करते आ रहे थे; किन्तु उसके छिए समर्थ दूलीळे 
और व्यापकता से उसकी मौलिक गवेषणाएँ प्रस्तुत करने बाले विद्वानों में 
नारायण भवनराय पाधगी का नाम पहिळे आता है। इस प्रसंग में उन्होंने 
ळोकमान्य तिळक की कुछ बातों का और विशेषतः यूरोपीय विद्वानों के मर्तों 


१. डान: आई. बी. आई. डी, प० ५८५, ५८६, 


२. पावगी : दि आर्यावतिक दोम ऐण्ड दि आयैन केंडळ इन दि सप्तसिधुज ( हिन्दौ' 
< अनुवाद ) पू० ७३। 

३. रे : दिब्वतं लिटरेचर ( 00000 [६९7६०7० ), ए० १३१-६३३ | 

४. मेडलीकट ब्लेन्फडे : मेनुअळ आफ जेयोलॉजी आफ इण्डिया, पृ० २२ । 

५. डा० डान : मेनुअळ आफ जेयोलॉजी, पृ० ३८५ ( १८६३ ) | . 

६. डा० टेलर : दि भोरिजन आफ दि आयंन्स, ए० २०१ (द्वितीय संस्करण ) | 

७. एन्साइक्लोपीडिया जिटेनिका, वाल्यूम २०, १० ३६९ (-नवाँ संस्करण ) । | 


(. १३४: )/ 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


का आमूछ खण्डन किया । जेम्स डी० डान, एस० मेडळीकट, ब्लेन्फर्ड, प्रो० 
'जड, डा० नोइटलिंग, डा० काळं ए० रेडलिच, प्रो० छापवर्थ आदि भू:गर्भ- 
वेत्ता प्रकांड विद्वानों द्वारा वर्षों की गम्भीर खोजों के फळस्वरूप बिकाले गए 
-निष्कर्षो और वेद्मन्त्रों एवं वेदिक साहित्य में सुरक्षित तस्सस्बन्धी स्थलों को 
प्रमाण रूप में उद्छत कर पावगी जी ने आयों के मूळ निवास के सम्बन्ध में 
अपने सर्चथा नये विचार प्रकट किये' । 
उनका कथन है कि महाहिमयुग के समय, जब जलूपछाबन ने उत्तरी 
धृव देशों को आप्छावित कर लिया था, और वहाँ की भूमि को हिम तथा 
.तुषार की मोटी-मोटी परतों के नीचे दबा लिया था, तव हमारे तृतीयकालीन 
पूर्वपुरुष आयांवत की ओर, हिसाल्य के ही मार्ग से छौटने को बाध्य हुये 
थे। थे छोग सप्तसिन्थव देश के अपने मूळ स्थान से वहाँ गये थे और डन 
अत्यन्त दूरस्थ भागों में बसकर उन्होंने उन भागों को आवाद किया था। 
यही कारण है कि हम इस विलक्षण हिमाळ्य पवंतमाळा को महान्‌ जळप्लाचन 
के घर्णनों के साथ सस्तसिन्धच देश की उत्तरी सीमा के रूप में, बहुळता से 
वैदिक ग्रन्थों और ब्राह्मण अन्था में उल्लिखित पाते हैं, जिसकी प्राचीनता 
२५०० ६० पूर्व से भी पहिले बेठती है* । 
समीक्षा अ 
घेदिक साहित्य की अधिकतम आयु २५००-३०० ई० पूर्व के भीतर है 
लोकमान्य तिळक के 'ओरायन' तथा 'दि आक टिक होम इन दि वेदाज' इन 
दो ग्रंथों की चर्चा करते हुए, वेदों के आन्तरिक साक्ष्यों के आधार पर, जिनकी 
ओर कि विदेशियों ने भ्यान तक नहीं दिया, यह सिद्ध किया है कि 'सिन्धु' 
ब्द सञ्ुद्रवाची और नदीवाची दोनों है । वेदोक्त 'सससिंधव? शब्द 
का आधार भी यही 'सिन्छु' शब्द है । पाश्चास्यों के कथनाचुसार क्योंकि 
१- पाबगी जी ने मराठी में एक पुस्तक छिखी थी; 'सप्तसिन्धु या प्रांत अथवा 
आर्यांवत्तौतीळ आमची जन्मभूमि भाणि उत्तरभुवाकडीळ थामच्या वसाहती? नाम 
से, जिसका उन्होंने अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित किया : 'दि आयांवर्तिक होम ऐण्ड 
दि आयेन क्रेडल इन दि सपसिन्धुज'। पं० देवीदत्त शुक्छ ने उसका हिन्दी 
अनुवाद किया है; किन्तु य अनुवाद अशुद्धियों से मरपूर दै । 
२. पावगो :-'दि वैदिक फादस आफ जेयोछॉजी?, १० ७२ ( ए) १४९, १५५; उन्हीं 
का 'दि आार्याबत्तिक होम ऐण्ड दि आायंन क्रेडल इन दि सप्तसिन्धुज!, ए० २४-२५ 
तथा तिछक : 'आक्टिक होम इन दि वेदान, प्रफेस', प० १। 
-३. कैम्बिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, वाल्यूम १, पू० ७०, १९२२ | 


(१४). 


आर्या का आदि देश 


आय मध्यएश्षिया से भारत आये थे, अतपुब वे समुद्र से अपरिचित थे 
इसलिए सिन्छु शब्द से उन्होंने सबंत्र नदी को ही लिया है । किन्तु ऋग्वेद 
के कुछ मंत्रों को पढ़कर यह विदित हो जाता है कि .आय॑ समुद्र से सुपरिचित 
थे), एवं उनके संबंध में विदेशियों की उक्त धारणाएँ उनकी अज्ञानता की 
परिचायिका हैं। 

अपने एक निबन्ध में बाबू संपूर्णानन्द जी ने लोकमान्य के सिद्धान्तों, 
उनकी सूझ-बूझ एवं उनकी ज्योतिष गणना के अनुसार वसन्त-संपात मार्ग- 
शीर्ष में होना स्वीकार किया है । छोकमान्य के मतानुसार मार्गशीष महीने 
का यह वसंत-संपात का समय ज्योतिष के आधार पर आज से १७,००० वर्ष 
पहिले बेठता है।* 

श्री क० सा० सुंशी ने भी अपने एक “भगवान्‌ परशुराम” शीर्षक लेख में 
सत्ताया है कि सससिन्यु भार्यावत्त का ही दूसरा नाम था; क्योंकि उसमें सात 
नदियाँ बहती थीं और उसकी सीमा वतमान काबुल से लेकर दिएली तक 
फेळी हुई थी 3 

कुछ लोगों ने पौराणिक आश्यानों या वंशाचलियों के आधार पर वेदिक 
युग का संभावित काळ २००० घर्ष ई० पूवं या उससे भी पहिले-पीछे का 
माना है । वे स्वभावतया भारत में आयों के आवागमन या आक्रमण की काळ- 
गणना के छिए इतनी प्राचीन तिथियों को मानने से इनकार करेंगे; किन्तु 
पौराणिक परंपराओं का बहुत-सा भाग अत्यन्त प्राचीन हो भी सकता है, परंतु 
उनके आधार पर आयों के आक्रमण-काळ को अध्यन्त प्राचीन गिनना सर्वथा 
असंगत होगा, क्योंकि पौराणिक परस्पराओं का पूर्वाधकाळ के अनाय द्विष 
९ तथा दक्तिणदेशीय ) राजाओं और वंशों से संबन्धित होना केवळ संभव ही 
नहीं, नितान्त विश्वसनीय भी हो सकता है ॥ए 

कुछ विद्वानों का कहना है कि वेदिक आयं जिस रीति से भारत में 
प्रविष्ट हुए, उसका कहीं भी कोई उल्लेख उनके प्राचीनतम साहित्य में 
उपल्ब्ध नहीं होता है*। इन विद्वानों को ये घारणाएँ, भारतीय साहित्य 


१. ऋग्वेद १।११६ १-५; ऋग्वेद के नदीसूक्त ( मंडल १० सू० ७५) प्र विस्तृत 
समीक्षा के छिए देखिए-वेथ : हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, ए० ९० । 

२. नवनौत, सितम्बर १९५६ | ३. मारतो, बम्बर, सितम्बर ९; १९५६॥ 

४. डा० सुनीति कुमार चाडज्यां : भारतीय आयं भाषा भौर हिन्दी, प ५७। 

५. आइ बी. भाई. डो, ए० ७९ | 
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तथा वेदों के प्रति उनके अधूरे ज्ञान की परिचायिका हैं!। ऋग्वेद के वसिष्ठ सूक्त 
में तृत्सु-वंशीय राजा सुदास के साथ जिन आयं और अनार्य जातियों का 
युद्ध हुआ था उनके नाम हैं : तुर्वश, मत्स्य, स्यु, हुंद्य, पक्थ, सान, अलिन, 
शिव, विषणिन्‌ , वेकरण, अचु, अज, शिम्‌, और यशु ।` ऋग्वेद के इस विवरणः 
से विदित होता है कि ऋग्वेद के निर्माण से भी पहिले एशिया माइनर की कुछ 
जञातियाँ आय॑-समूहों के साथ ही आरत में प्रविष्ट हो चुकी थों। इन आये- 
जातियों से उत्पन्न अछु, पुण्डू , शबर, छिन्द और मूतिब आदि आधुनिक 
जातियाँ विश्वमित्र की संताने कही गई हैं? । 

डा० कीथ ने अपने एक पाण्डिस्यपूण - व्याख्यान में अनेक ्रामाणिक 
आधारों के बळ पर यह सिद्ध किया कि मानवजाति की जन्मभूमि उत्तर-पश्चिम 
सीमाप्रान्त थी । उनके इस व्याख्यान पर बाद में कई दिनों तक बड़ी चर्चाएँ 
हुईं इसी प्रकार श्री जे० बी० हाळडेन ने भी अपने एक व्याख्यान में 
मानवजाति की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी के विभिन्न चार केन्दस्थळ सिद्ध किए, 
जिनमें से पंजाब और मध्य अफगानिस्तान को भी उन्होंने मानवजाति की 
उत्पत्ति का एक केन्द्र माना है। हाळडेन साहब के मतानुसार इन विभिन्न केन्द्रों 
में मजुष्य-जाति के विभिन्‍न तरीकों का अछग-अछूग रूप से विकास हुआ !? 


डा० अविनाशचंद्र दास ने आय-भूमि की भौगोलिक स्थिति के विश्लेषण 
पर एक बृहद्‌ निबंध लिखा : 'ऋग्वेदोक्त आयेनिवास का भौगोलिक विवरण”! 
अपने इस निबंध में डा० दास ने स्पष्ट किया कि ऋग्वेद संहिता के निर्माण- 
काळ सें आयंगण पंचनद, काश्मीर, वाह्लीक, गांधार ( अफगानिस्तान ), 
उत्तरी बिळोचिस्तान और पश्चिम हिमालय ग्रसति प्रदेशों में पूर्णतया बस चुके 
थे भौर यही प्रदेश आयां का आदि निवास था इन्हीं आयों की एक शाखा 
धार्मिक मत-सेद के कारण ईरान में जाकर बसने लगी थी । डा० साहब ने 
यह भी प्रकट किया कि सप्तसिन्छु वही भाग था, फारसियों के धमंग्रन्थ 


१. विस्तार के रिप देखिए--वैद्य : हिस्ट्रो आफ संस्कृत छिट० वेदिक पीरियड, 
तथा उन्हीं का 'वेद में प्राचीन आये निवास” शौष॑क ळेख, गंगा, वेदांक, प्रवाह २, 
तरंग १, ५० १६३; रुद्रदेव शास्त्री “वेद में आयो. का आदि निवास? लेख उक्त 
अंक में, ए० १६६.। - 

२. ऋग्वेद ७१८ । ३. ऐतरेय ब्राह्मण ७।१।८। 

४. ऋग्वेदिक कुचर) पू० ११६। 

५. दि स्टेट्समेन कलकत्ता, २२. २. ३१॥ 
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'अवेस्ता? में जिसको सप्तहिन्द कहा गया है। उस समय आय-भूमि के चारो 
ओर चार समुद्र थे, जो सप्तसिन्छु, अर्थात्‌ सात नदियां की भाँति किन्ही 
प्राकृतिक कारणों से संप्रति विछुप्त हो चुके हैं । डा० साहब ने आयोँ की 
उप्पत्ति के सम्वन्ध में बताया कि “मेरे विचार में ऐसा जँचता है कि पंजाब 
और गांधार में ही आयौं की उत्पत्ति हुई थी, एवं यही प्रदेश इनका आदि 
उप्पत्ति-स्थल ( 740 ) है । सुष्टिकाल में आय-जाति यहीं बसती थी, पीछे- 
भिन्न-भिन्न प्रदेशों में फळी ।?” 

डा० भविनाशचन्द्र दास के बाद बाबू सम्पूर्णानन्द जी ने इस विषय पर 
एक बढ़े महत्व की पुस्तक लिखी है । उन्होंने भी यही सिद्ध किया है कि 
आर्यो का आदि देश सससिन्धव था। रंग, रूप, वाणी, विद्या, विचार और 
आकारःम्रकार से मनुष्य मळे ही असमान दीख पढ़ें; किन्तु प्रकृत्या वे. अभिन्न 
हैं, क्योंकि उनकी स्थायी बंझ-परम्परा एक जैसे ढंग से चली है । इसलिए 
हमारे समक्ष प्रश्‍न यह उठता है कि क्या सभी मनुष्यों का पूवं एक ही था, 
या कि भिन्न-भिन्न थे ? इसकी जगह यह भी कहा जा सकता हे कि आरम्भ में 
सचुप्यजाति किसी एक देश या एक स्थळ में पेंदा होकर सारे भूःमण्डळ में 
फैली अथवा एक ही साथ संसार के विभिन्न छोरो में मनुष्य अळग-अळग | 
पेदा हुए? 

इसका एक सर्वसम्मत उत्तर देना कठिन है। इस सम्बन्ध में इतना ही 
कहा जा सकता है कि यदि मनुष्य की जन्मभूमि किसी एक स्थान में रही 
हो तो; उसको फेले आज लाखा नहीं तो सहस्राबिद्यों अवश्य ही बीत गइ ।* 
पृथ्वी पर कई बार भौगोलिक उपद्रव हुए, ऋतु-विपयंय हुआ । जहॉ. आज 
ठंड है वहाँ गर्मी थी; जहाँ आज गर्मी है वहाँ बर्फ जमी थी। इतना ही 
नहीं, जहाँ आज समुद्र है वहाँ स्थळ-माग था और आज के स्थळूभाग में 
तय समुद्र था । इस इषि से विभिन्न भू.भागों में मचुष्य-जाति का यह विके- 
नवीकरण ४०-५० हजार वर्ष पहिले हो चुका था, क्योंकि १०-१२ हजार वर्षं तो 
उपज्ञातियों को बने ही दो गए हैं।? . 

मनुष्य जब पुक स्थान में रहकर अपना निर्माण कर रहा था, तच उसका 
एुक ही समूह था । जब मूल मनुष्यजाति के फिरके विभिन्न भू-भागों में फेले 
अका Rn, vn CRs 


१. गंगा, पुरातत्त्वांक, जनवरी १९३३ । हि 
२. डॉ० सम्पूर्णानन्दः आयों का आदि देश, ए० ३-४; लोडर प्रेस, अयाग,१९९७ वि०। 
३. वही, ए० १४ | | (प्न है: २१ 
( १७) 
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तो थे अनेक उपजातियों में विभक्त हो गप। ये उपजातियाँ कितनी थीं, 
इसके सम्बन्ध में एक जेसी बातें देखने को नहीं मिलती हैं। उनकी संख्या 
दीन से लेकर डेढ-सौ तक गिनाई गई दै। आय, सेमेटिक, मंगोळ और 
इडशी आदि भी उन्हीं जादिस उपजातियों में से थीं। इन उपजातियों में 
विद्वेष की आवना जन्मतः ही थी । वेदिक युग में जब सर्चप्रथम स्तसिन्छु 
( पंजाब ) की सीमा पर आर्यों का सामना अनार्यी से हुआ तो दोनों उप- 
जातियों में लडाई उन गई । आयों के बहुत यत्न करने पर भी बहुसंख्यक 
अनार्य सर्वथा नष्ट न हो लके; किन्तु आयो ने अनाथं का पुकदम वहिप्कार 
कर दिया; उन्हें विवाह, सहभोज आदि में शामिल नहीं होने दिया । 
/  ब्नेता युग में आर्य जब विन्ध्य को छाँघकर दक्षिण में प्रविष्ट हुए तो वहाँ 
भी अनार्यो से उनका सामना हुआ । यद्यपि तब तक वे अनायं भी काफी 
सभ्य और संस्कृत दो चुके थे; किन्तु तब सी आर्य उन्हें मजुण्य मानने को 
तैयार न हुए । उनमें से कुछ ने अनेक अपमानों के बावजूद भी आयौं का 
साथ दिया; कुछ ने नहीं भी दिया । जिन्होंने साथ दिया वे आयो की भाषा 
में वानर कहळाये और जिन्होंने श्रुता रची, वे राक्षस कहराये। इन चानरों 
और राइसों के सम्बन्ध में जैसा भो पढ़ने-सुनने को हमें मिळता है, उससे हमें 
यही पता चछता है कि वे भी मनुष्य थे, जो कि तत्कालीन सत्ताधारी जाति के 
अचुकूर न रहने के कारण बानर या राक्षस कहलाए i 
आये कौन थे ? 

मूळ मनुष्य जाति अनेक उपजातियों में विभक्त तो इई, किन्तु उनमें 
आर्च उपजाति कौन थी, यह बात विचारणीय है। अनेक मतभेदो के बावजूद 
अन्ततः यह बात बहुमत से स्वीकार की गई कि आयंजन वही थे, जो बेद्‌- 
कालीन भारत के निवासियों और प्राचीन पारसियों ( ईरानियों ) के पूबंज थे । 
साथ हो यह भी सिद्ध हो चुका है कि पश्चिमी यूरोप के बहुसंख्यक अधिवासी 
अफ्रीका को प्रवासित आदिम उपजाति की सन्ताने हैं । आयं उपजाति की दो 
शाखाओं में, एक का सम्वन्ध भारत और दूसरी का ईरान से था। मूछतः 
ये दोनो अभिन्न थीं।5 
मध्यएशियाबाद्‌ का खण्डन 

बाबू सम्पूर्णानन्द॒ जी ने क्यूनों तथा मेक्सम्कर आदि बिद्वानों की 
सम्भावनाओं से विपरीत, कि आयंजाति का मूळ निवास यूरोप के उत्तरी 


१. वही, पु ७॥ २. बही, ए० १०। ३. वहो, पृ० २६-२७। 
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भाग यूराळ तथा मध्य एशिया में कहीं था, अपना अभिमत दिया है कि आर्यो 
का सूळ निवास सप्तसिन्थव था । उनके मतानुसार वेद और अवेस्ता के निर्मा- 
गक लोगों का बहुत दिनों तक साथ ही नहीं रहा, वरन , उनका इतिहास भी 
पुक ही था । उनका आदिस स्थान किसी ऐसी जगह रहा, जो संस्कृत और जद 


'भाषा-भाषी लोगों के अधिक निकट था । इसी जगह खे मनुष्यों का एक फिरका 


( शाख ) ईरान, एक भारत और एक पश्चिम गया । बाबू सम्पूर्णानन्द जी ने 
जेंद अवेस्ता और वेदिक संहिताओं में वर्णित भौगोलिक सीमाओं सम्बन्धी 
और खान-पान, आचार-विचार, रहन-सहन, सभ्यता-संस्क्ृति-सम्बन्धी वातों 
की छान-बीन करके यह सिद्ध किया कि सिन्धु नदी से सरस्वती नदी के बीच 
का भाय, जिसमें काबुल, गन्धार, काश्मीर, पंजाब आदि सम्मिलित हैं, सप्त- 
सिन्धव ही उनका सूल घर था ।* 
सप्तसिन्धव 

सप्तसिन्थव देश की सात नदियों के नाम थे : सिंधु, बिपाशा ( व्यास ), 
शुतुद्रि या शतद्रु ( सतछज ), वितस्ता ( झेलम ), असिक्नी ( चुनाव ), 
परुष्णी ( राबी ) और सरस्वती । इनके अतिरिर उस प्रदेश में दृषद्वती, 
तृशमा, सुस्त, रसा, श्वेती, कुंभा, गोमती, मेहव्नु और क्रुसु आदि और भी 
नदियाँ थीं, किन्तु ये सभी नदियाँ उक्त सप्तनदियों में ही विळयित हो जाती 
थीं । अतः प्रधानता वहाँ सात ही नदियों की रही । इसीलिए उस प्रदेश का 
नाम सप्तसिन्धव पड़ा ।२ भआर्यावर्त का वह भू-भाग, जिसमें पंजाब की नदियाँ 
बहती थीं और जो सिंधु तथा सरस्वती के बीच में स्थित था, ऋग्वेद में 
“देवनिर्मित देशः कहा गया है? । यह देश यागप्रेमी आर्या का देश था 
सप्तलिन्धव घही प्रदेश था, जिसे आजकल पंजाब-काश्मीर कहा ज्ञाता है । 

सप्तसिंधु की यह पवित्र भूमि आयो को बहुत ही पसंद थी। वेदों में 
और विशेषतया ऋग्वेद” में तथा जेंद अवेस्ताः में उसकी पावन महिमा का 
विस्तार से वर्णन है । 


१. वही, पू० १०-३३ । २. वही, पृ० ३८। ३. ऋग्वेद : २।३१।४। ४. वही, ६।६१।९। 


५. ऋग्वेद : श३२॥३ $ १३३११५१२, ३१०७५; १३११३ ६६१२; ६।६१।१२; 
७९पा४ पि 

६. जेंदअवेस्ता के उद्धरण : भार्यो का आदि देश, ए० ४७-५३; विशेष: बाबू संपूर्ण” 
नन्द जी कौ पुस्तक की अपेक्षा पावगो जी कौ पुस्तक में वेदों ओर अवेस्ता के 
प्रमाण विस्तार से दिए गए हैं । देखिए : 
बैदिक प्रमाणों के छिए पृ० ७६-१२१, भावेस्तिक प्रमाणों के लिये ५० १४६-१६६। 


( १६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इसके अतिरिक्त डा० गंगानाथ छा ने ब्रह्मि देस, डा० एस० त्रिवेद ने 
देविका नदी के तट सुळतान, भी पुळ० डी० कल्ला ने हिमाळय की उपत्यका 
तथा कश्मीर, वाबू सम्पूर्णानंद ने डा० दास के मताजुसार काश्मीर या पंजाब 
और डा० राजवळी पांडेय ने मध्यदेश ( उत्तरप्रदेश'बिदार ) को आय जाति 
के उद्धव एवं प्रसार की सूळ भूमि माना है। 


आये और अनाये 

वैदिक साहित्य और संस्कृति के निर्माता तथा वाहक आयों और अनायों 
का वेदों, वेदिक साहित्य पुराणों तथा महाकाब्यों में सर्वत्र व्यापक रूप में 
उल्लेख हुआ है। 

वेद और वैदिक साहित्य का अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि 
सर्वत्र ही 'आय? शब्द जाति के अथे में प्रयुक्त हुआ है । "शतपथ ब्राह्मण” में 
आर्ये जाति के अन्तर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य वर्णों की गणना की गयी 
है। “आये! शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है ।* उन्हें ऋग्वेद” तथा 
अथव॑बेद में दासों तथा शूद्रो का विरोधी कहा गया है। इस दृष्टि से आर्य 
जाति के अन्तर्गत शूत्रों की गणना नहीं की गयी हे 'कहीं-कहीं “आये! शब्द 
केवल 'वेश्यो के लिए प्रयुक्त हुआ दे किन्तु यह सॉकेतिक है और इस सम्वन्ध 
में बिद्वानों में मतभेद है । 'ऐतरेय आरण्यक, * ओर शांख्यायन आरण्यक,€ 
में आयों की बोली ( वाचू) की विशेष चर्चा की गयी है । 

` अथवेवेद में 'शूद्वायों? शब्द का प्रयोग हुआ है, जो शूद्ग और आय का 

द्योतक है और शूद्र तथा आय का युद्ध ब्राह्मण तथा शूद्र के बीच का युद्ध 
माना गया है।* इससे भी शूद्रो और आरयों की भिन्नता का बोघ होता है । 

उक्त प्रयोग के अतिरिक्त 'आय! शब्द का बहुधा आयं-वर्गो ( विशः )* 
नामों ( धीमन्‌ )' चणो (वर्ण)'° अथवा आवास ( धामन्‌ )'' आदि के बिशे- 
षणों के अर्थ में भी उद्ळेख हुआ दै । आयं शब्द के इन सभी अर्थों का एक दी. 
जाति में समन्वय हो जाता है। 


१. झतपथ ब्राह्मण ( काण्व शाखा) ४।१।६ 

२. ऋग्वेद १।५१।८; १३०८३ २५६।५ आदि । १. ऋग्वेद ६२०१०; २५।१।२ आदि 
४. अथववेद ४४२०४, ८ । ५- ऐतरेय आरण्यक ३।२।५ | ६. शांखायन आरण्यक ८ ९ 
७. अथववेद १९।३२।८ आदि। ८, ऋग्वेद १७७४ आदि। ९. वही १०।४९।२ 
१०, वही ३।३४।४। २१. वही ९६३१४ | 


( २० ) 


आर्या का आदि देश 


आर्यं तथा अनार्य जातियों का उल्लेख परवर्ती साहित्य में भो प्रचुरता से 
हुआ दै । “महामारत' में वेदज्षाखोक्त् साधु आचायों का पालन करने वाळे को 
“आये! और उनके विपरीत आसरण करने वाळे को ‘अनाय? कहा गया है। . 
सदाचारों का आचरण भौर उनका अनाचरण ही आयर और अनायरव 
( अनार्यस्वमनाचारः ) की पहचान थी । यहाँ तक कहा गया दे कि अनार्यो 
के कार्यों का विद्वान्‌ व्यक्तियों में आचरण नहीं करना चाहिए ।* 

इस तरह “महाभारत के उक्त उल्लेख से ज्ञात होता हे कि आयंत्व-अना- 
यस्व अब ( महाभारत काळ में ) जातिगत नहीं, अपितु कमंगत हो गया था । 
"आर्य शब्द श्रेष्क्म का और 'अनायं' शब्द हीन कमं ( अनाचार ) का द्योतक 
माना जाने छ्या था । इसी आधार पर आर्य उपज्ञातियो के अनेक लोग अनायं- 
और अनार्य जाति के अनेक लोग आया की श्रेणी में परिवर्तित हो गये थे । 


“महाभारत? की ही भाँति रामायण में भी आय, सम्वोधन, आदश, 
मर्यादा, सस्य, शीळ और उच्चकोटि की नेतिकता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ दै। 
देवत्व की श्रेणी प्राप्त करने के लिए आयंर्व का होना आवश्यक बताया गया 


` है। 'आर्य' शब्द केवल आर्थिक एवं आध्यात्मिक उच्चता का ही द्योतन नहीं 


करता था; अपितु उसे राष्ट्रीय गोरद का भी प्रतीक माना जाता था । सब के 
छिए 'आय? सम्बोधन नहीं किया जाता था । जिसे आयं होने का गौरव दिया 
ज्ञाता था, उसे अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा करनी आवश्यक होती थी। 


इस प्रकार ऐला ज्ञात होता है कि युगानुरूप अाय-अनायं छाब्दों के प्रयोग 
एवं ब्यवहार में विचारों का परिवर्तन होता गया । “आये! शब्द आज जिस 
रूप में प्रचलित है उसके उस अर्थ यां आशय को प्रमाणित करने के लिए 
किसी प्राचीन सन्दर्भ को उद्छत करने की आवश्यकता नहीं है स्पष्ट दे कि 
उसका प्रंचळन ऐसी सब्द, संस्कृत, उन्नत एवं प्रभावशाली जाति के छिप 
हुआ दै, जिसका इस महान्‌ राष्ट्र की रचना में सर्वाधिक योगदान रहा । 
आये-अनाय जातियों के समन्षयवादी दृष्टिकोण के उपादान 

वेद भारतीय संस्कृति के दिव्य ज्ञान-अन्थ हैं, और आज, संसार का 
प्रत्येक विद्वान्‌ विना सोच-संकोचं किए यह मान चेटा है कि भारत के इन 
अति प्राचीन क्ञान-ग्रन्था सें विश्व-सभ्यता के आदि सूत्र विद्यमान हें । भारत 
की सार्वजनीन संस्कृति के बारे में विचार करते हुए हमारा पहिला भ्यान 


१. महाभारत, अनु० ४८४१ । २- मदामारत शान्ति, ९१।१६३९४।१० । 


( २१) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


बेंदों की ओर आता है, और हमें लगता है कि वेदों में मानव जाति की चे 
अति प्राचीन समन्वयवादी विचारधाराएँ समाविष्ट हैं जिनसे सिद्ध होता ह. 
कि धरती का समग्र जन-जीवन एक ही परिवार; एक ही कबीले के द्वारा प्रसूत 
और प्रसारित हुआ दै । 


यद्यपि आज हमारे सम्मुख कुछ ऐसी परिवर्तित परिस्थितियां विद्यमान 
हैं, जिनका इतिहास बताने में वेद भी मौन हे और यद्यपि वेदों में चे बहुत 
सारी बातें, जो आचार-विचार, धर्म-कर्म एवं सम्यता-संरक्षति के चेत्र सें 
बरती जा रही हैं, कहीं भी नहीं मिळती, फिर भी वेदों की अधिकांश बाते 
युग के अनुरूप हैं । वे बहुत सारी घेवाहिक सस्वन्धों की वाते जिनका धमं 
ग्रंथों ने भरपूर विरोध किया, महाभारत-युग में अतिक्रान्त हो गई. और अनु- 
` छोम-प्रतिळोम, सवर्ण-असवर्ण एवं आयं-भनाये का सेद मिट कर चेदिक युन से 
लेकर सुसळमाची आक्रमण के पूर्व जितनी भी जौद्धिक ( आग्नेय ), निग्रो, 
तिब्बती, बमीं, मंगोळ, यूनानी, शक, आभीर, थुर्ची, हूण और तुक आदि 
जातियों भारत-भूमि में प्रविष्ट हुई, वे सब जायों के साथ एक होकर “हिन्दू! 
शब्द के अन्तगंत समा गई । 
आर्य जाति के साथ दूसरी जातियों के समागम ओर समन्वय से अपने 
आप उन वातों का निराकरण हो जाता है, जो हमें वेदों सें नहीं मिलती । 
निश्चित ही उन रीति-रिवाजो एवं आचार-विचारों का आविर्भाव आयं और 
आर्येतर उक जातियों के मेल से हुआ । हिन्दू घम और हिन्दू:संस्झति का 
आज जो रूप है, उसके भीतर प्रधानता उन बातों की नहीं दै, जो ऋग्वेद में 
लिखी मिळती हैं, बदिक हमारे समाज की बहुत सी रीतियों और हसरे धमं 
के बहुत से अजुष्टान ऐसे हैं; जिनका उक्छेख वेदों में नहीं मिळता है । और 
जिन बातों का उललेख वेदों में नहीं मिळता हे उनके बारे में विद्वानों का सत 
है कि या तो वे आर्यतर सभ्यता की देन हैं, अथवा उनका बिकांस आर्यो के 
आने के बाद, आर्य और आयेतर संस्क्ृतियों के मेळ से हुआ दे ।' 
हिन्दू-संस्कृति के मूळ उपादान अनायर लोगों के सम्बन्ध में सुनीति बाबू 
. का कथन दै कि “संक्षेप में, कमं तथा परलोक के सिद्धान्त; योग-साधना, शिव, 
देवी तथा विष्णु के रूप में परमात्मा को मानना; वेदिक 'इवन'-पद्धति के 
समच नई 'पूजा~रीति का हिन्दुओं में आना आदि तथा अन्य भी बहुत 


१. रामधारी सिंद दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय, पु० ४८-४९ (१९५६-३० ) । 


( २२ ) 


RLS A SNIPES MN 


EB SOIC फऋण SF sei, cs LA 


आयों का आदि देश 


सी वस्तुओं का हिन्दू धमं और विचार में आना; वास्तव में अनायाँ की देन 
है। बहुत सी पौराणिक, तथा महाकाब्यों में आई हुई कथाएँ, उपाख्यान और 
अघे-ऐतिहासिक विवरण सी आयो से पहिले के हैं ।”१ 


विभिन्ञ जातियों का आरत सें प्रवेशा करने का क्रम 


भारत के सूळ अधिवासियों में निग्रो ( ]\९३7० ) सबसे पुरानी जाति 
है। प्रागैतिहासिक युय में ही अफ्रीका से चलकर ये अरव, ईरान और 
विलोचिस्तान के समुद्री तट से होते हुए भारत में प्रविष्ट हुए । इन्हें उपः- 
प्रस्तर युग ( £0]:८) का माना गया है। इस जाति की विरासत दाक्षिः 
णास्य जातियों-इरूला (]7०।2), कादिर ( 07 ), करुस्बा ( Kuru )' 
और पनियन (22799) प्रश्रति जातियों में देखी जाती है । निग्नो-रक्त का 
कुछ संमिश्रण असम की नागा जाति में भी दिखाई देता है, किन्तु सांमान्य- 
तया भारत के किसी भी भाग में आज निग्रो जाति का अविमिश्रित विशुद्ध सूल- 
चंश तथा उसकी भाषा का कोई जीवित रूप नहीं है। इनका अविमिश्नित 
रूप और इनकी भाषा का शुद्ध स्वरूप आज न्यू गिनि और अन्दमन द्वीपों में 
वतमान है । 

निग्रो के बाद पूव-भूमध्यसागर के फिल्स्तीन से प्रोटो अस्ट्रालायड 
( Proto Austral0id ) जाति भारत में आई । इस आदिम जाति के 
वंशधर आज भी सारत में निम्न श्रेणी के लोगो में वतमान हैं । ऑप्ट्रिक इसी 
की एक अति प्राचीन. शाखा थी, जिसने कि सेसोपोतामिया होकर भारत में 
प्रवेश किया । सिंह में इनके वंशधर व्याध के नाम से विख्यात हैं। आस्ट्रे- 
छिया के आदि निवासी भी इन्हीं के वंशधर थे । वाद में प्रागेतिहासिक काळ 
सें ही इनकी नाना शाखा इन्दोचीन ( बर्मा, स्याम, कम्बोज आदि), 
प्रायङ्कीप, दोपमय भारत और उसके पूचं काले द्वीपपुञ्ञ॒ तथा बहुष्रीपपु्ज सें 
फेल गई थीं। तब इनकी सभ्यता अधिक संस्कृत हो चुकी थी। ईसा 
लगभग एक हजार वर्ष पूवं के ऑस्ट्रिक जन आय-भाषी हो गए थे । इनके 
पड़ोसी द्राविइ-माषी जनों की भी यही स्थिति थी। दक्षिण-भाषी जातियों के 
वंशधर पंजाब से आसाम तक और सारे उत्तर भारत की जनता में अपना 
बिलय कर आज आरय-भाषी हिन्दू-सुसलमानों के रूप में वतमान हैं । 


१. चाउज्याँ : मारत की भाषाये ओर भाषा संबन्धी समस्याएं, पृष्ठ १५-३६ 


(: २३). 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इन दक्षिणज्ञातीय जनों को आये लोग प्राचीन समय में निषाद कहा 
करते थे । 


दुक्षिण-भाषियों के बाद भारत में द्राविइ-माषियों के अस्तित्व का पता 
चलता है। ये लगभग ३५०० ई० पू० में ही यहाँ आ चुके थे । भू-मध्य सागर 
की ईजियन ( 4९४९६० ) और पश्चिम पृश्चिया माइनर की आमंनायड 
( Armen०d ) जातियों ने आपस में विछयित होकर द्राविड जाति को 
जन्म दिया और इस विळयित रूप में ही उसने भारत में प्रवेश कर 
द्राविड नाम से अपनी ख्याति कायम की? भारत में आकर इन्होंने ही 
लिन्छु प्रदेश, दक्षिण पंजाब की सभ्यता का निर्माण किया। मोहन'जो-दड़ो 
तथा हडप्पा से प्राप्त ध्वंसावशेषों से हमें इस सभ्यता की प्राचीनता का पता 
लगता है। इस सभ्यता का गौरवमय युग लगभग ३२५०-२७५० ई० पू० के 
चीच था । मोहन-जो-दड़ो और हडप्पा की सभ्यता के प्रतिष्ठापक ये लोग भाषा 
सें द्राविड थे। ये प्रथम तो पश्चिम और दक्षिण में फेळे । बाद में ये उत्तरभारत 
में निषादे से मिळे, बाद में आयां से भी इनका मिलन हुआ । इस प्रकार 
प्राचीन भारत की हिन्दू-सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माणको में अनाय, निषाद 
और द्राविड जाति की देन सुख्य है । 


आयजन द्वाबिड़ों को 'दास! या 'दस्यु' के नाम से पुकारते थे। बाद में 
ये शब्द 'क्रीत दास” के अथं में प्रयुक्त हुए या 'ब्टृत्य' और “तस्कर” रूप में 
अवमानित हुए । शने:-शनेः निषाद, द्राविड और आयों का मिलन हुआ और 
इन तीन जातियों ने मिलकर एक नई जाति को नींव डाली,'जो उत्तर भारत 
की आयं-माषी हिन्दू जाति के नाम से विख्यात हुई । यह बात १००० ई० 
पू० के छग॒भग की है ।! 


तदनन्तर आयो के आगमन के बाद उत्तर-पश्चिम चीन से मंगोल 
( M०००] ) जाति भारत में आई । इन्हौं की एक शाखा ने होआङ नदी 
के तीर २००० ई० पू० के लगभग चीनी सभ्यता की नींव डाली । लगभग 
१००० ई० पू० में पहुँचकर इसने साहित्य, लिपि, दशन और कला सें प्रतिष्ठा 


——— 


२. चाडण्या : भारत को माषायें ओर माषा-सम्बन्धी समस्याएं, ए० २३-२४। | 


( २४ ) 


FOI MEANY 


आयो का आदि देश 


प्राप्त की और उसके बाद बौद्धधर्म के चीन-प्रवेश ने इस सभ्यता को और 
भी आगे बढ़ाया । ; 

इसी भोट जाति की एक दूसरी शाखा-थाई ( 747 ) जाति १००० ई० 
पूवं में भारतीय धर्म, साहित्य तथा सभ्यता से अनुप्राणित होकर स्याम देश 
की स्यामी जाति में परिणत हो गई । उसी प्रकार भारतीय धम-सभ्यता से 
दीक्षित होकर ब्यम्मा ( 3५३8 ) नामक एक जाति चमी में परिवर्तित 
होकर धर्मा में बस गई । भोट जाति की एक शाखा १००० ई० पू० के आस- 
पास तिब्बत में आकर बस गई थी और इन्हीं से संबन्धित कुछ जातिया 
आसाम, उत्तर-पूर्व बंगाळ तथा नेपाळ में वस गईं । तिब्बत में चसे इए भोटों 
ने ईसा की सातवीं शताब्दी में बौद्ध-घमं को तथा भारतीय लिपि को ग्रहण 
कर, तथा भारतीय साहित्य से अच्छी-अच्छी कृतियों का अनुवाद कर अपने 
साहित्य को सश्रद्ध किया इन अनूदित इतियों में से कुछ भाज भी वहाँ 
इस्तळिखित पोथियों के रूप में बतंमान हैं, जो कि संप्रति न तो अपनी मूळ 
भाषा संस्कृत में और न ही अपनी जन्मभूमि भारत में उपलब्ध हैं । 


मंगोळ जाति का उक्छेख यजुर्वेद में मिलता है । आयन इन्हें 'किरात! 
कहा करते थे । भारत सें इनका प्रवेश छगभग १००० ई० पू० में हो चुका 
था । हिन्दू-ाति के इतिहास में और हिन्दू:सभ्यता के निर्माण में मंगोळ जाति 
का अतिशय सहयोग रहा है ।' 


हिन्दू-धर्म पक व्यापक समन्वयवादी भावना का प्रतीक ध्म है । 
"हिन्दू? एक जातिविशेष का पर्यायवाची शब्द न होकर उन विविध आयं 
एवं अनायं जातिसमूहों का विळयित स्वरूप है, जो जातियाँ समय-समय 
पर इस आय-भूमि में प्रविष्ट हुई । सातवीं शताब्दी के चीनी पयटक 
इंस्सिंग का.कथन है कि मध्य एशिया के लोग "हिन्दू? शब्द को किसी जांति- 
विशेष का अभिधान न मानकर समग्र भारतवर्ष को ही हिन्दू कहते हें । 


ˆ इृर्सिग भी इस बात का हवाला देता है कि भारत के जन-जीवन में हिन्दुत्व 


की भावना अपने प्राचीन रूप में एक व्यापक भावना का प्रतीक रही है। इस 
एक ही शब्द में भारतीय संस्कृति का अति उदार इष्टिकोण समाविष्ट हे 
विभिन्न जातियों का भारत-भूमि में प्रवेश करने का ऐतिहासिक क्रम हः 


१. वही, १० ३-३२ । 
(२४ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


निम्मो, औष्टिक, द्रविड़ और सबसे अन्त में आय । इसके बाद भी मंगोल, 
युची, शक, जादि अनेक जातियों का आगमन-निष्क्रमण होता गया। भारत 
में प्रथम प्रवेश करने वाली जाति निग्रो थी, जिसका मूळ निवास जक्रीका 
था और जो अरब-ईरान होकर भारत में प्रविष्ट हुई । निओ के वाद औद्टिक, 
द्रविद और तदनन्तर आर्य भारत में आये । औौष्टिक ( आग्नेय ) जाति का 
मूळ निवास यूरोप का अझिक्तोण था, जो कि पूरब-पश्चिम मार से भारत में 
प्रविष्ट हुई । 'भारतवर्ष के कोळ और सुंडा जाति के छोग, आसाम, बर्मा और 
हिन्दचीन की मौन-खमेर जाति, निकोबर द्वीप के निकोबरी तथा इंडोनेशिया, 
मछेनेशिया और पोलीनेशिया के बहुत से काले छोग इसी औषद्टिक-वंश की 
मिश्रित संताने हैं ।' 
संस्कार, धर्म, कर्म, भाच, विचार और रीति-रिवाज की दृष्टि से द्रविडों 
के साथ आर्य-जाति की पर्याप्त समीपता थी । जाय॑-संस्क्ृति की बहुत-सी मूळ 
बातें द्वचिड़-जाति से मिळती-जुळती हैं । अतएव यही समीचीन हे कि द्वविड़ों 
का भारत-प्रवेश आर्या से पूवे हुआ । 'अब सभी इतिद्दासकार मानने लगे हैं 
कि द्रविद़ं जाति प्राचीन विश्व की अत्यन्त सुसभ्य जाति थी और भारत में 
भी सभ्यता का वास्तविक आरम्भ इसी जाति ने किया |” द्वबिड़ों के बाद 
आर्य जाति ने आते ही अपने पराक्रम, कूटनीति और बुद्धि-्वळ के कारण 
औष्टिक एवं ब्रविदों को स्वायत्त कर लिया और धीरे-धीरे सभी जातियों के 
बीच एकता की भावना बढ़ती गई । सुललूमानी सक्ततनत के स्थापित होने से 
पूर्वे उक्त सभी जातियों हिन्दू समाज के चार धर्णों में विभाजित होकर एक ही 
ढाँचे में ढळ चुकी थीं । 


इन सभी ऐतिहासिक विवरणों को जानकर विदित होता है कि इस 
हिन्दू समाज के द्वारा जिस व्यापक भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ, 
उसमें समान रूप से उक्त सभी आय एवं आर्येतर जातियों का योगदान था । 
इस हिन्दू-संस्कृति की सर्वाभिभूत भावना का इतना प्रभाव पड़ा कि पीछे से 
सुसलमान भी सांस्कृतिक इष्टि से भारतीय रीति-रिवार्जा में एकप्राण हो गए । 
भारत की इस समन्वय-भावना को छचय कर 'दिनकर? जी ने लिखा है कि 
“यह विश्वज्ञनीनता, घिभिन्न जातियों को एक महाजाति के सोचे में ढाळने 


१. दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय, ए० २४। २. वही पृ० २७॥ 


( २६), 


आया का आदि देश 


का यह अदुझुत प्रयास और अनेक वादों, विचारों और धर्मों के बीच एकता 
छाने का यह निराळा ढंग सभी युर्गो में भारवीय समाज की विशेषता रही 
है ।» सुनीति बाबू की खोजा से विदित होता है कि उक्त सभी आय-अनाय 
जातियाँ १५०० ई० पू० के बीच एक संस्कृति और एक समाज में विछयित 
हो चुकी थीं। श्री हेळेन्वनाथ सेन गुप्त ने १९५१ ई० में पश्चिमी बंगाळ की 
जनगणना रिपोर्ट मे २०९ ऐसी जातियों का उल्लेख किया है, जो आचार- 
विचार और वैवाहिक जीबन में हिन्दू-समाज के साथ एकप्राण हो चुकी थीं। 

इसलिए आया को भारतभूमि का आदि निवासी अर एकाधिकारी मानना 
या उन्हें ही केवळ हिन्दू-धर्म तथा हिन्दू-संस्कृति का एकमात्र निर्माणक स्वीकार 
करना कदाचित्‌ उपयुक्त न होगा । वेदों को छोड़कर संस्कृति, साहित्य और 
कळा के क्षेत्र में जितना भी उत्तराधिकार आज भारत को उपलब्ध है, उसके 
निर्माण और अभ्युस्थान सें अनाये जातियों का उतना ही हाथ रहा, जितना 
कि आयं जाति का । ल्‍ 


२. बही, पृष्ठ ३९ । 


(र) 


PMN 2208. | 


(२) 
चार्यमाषाय्रों का उद्गम 
व्योर बिकास 


SDSS SASS SSS 


‘spy 


आये भाषा का उद्‌गम 

बहुत प्राचीन समय से ही विभिन्न विदेशी जातियाँ आरत में आने ळग 
गई थीं । उन्होंने यहाँ आकर, पूर्णतया चस जाने के बाद, अपनी संस्कृति और 
अपनी रुचियों के अनुसार अपनी स्थिति को स्थिर किया । भारत की आदिः 
चासी जाति नेम्रिटो या निग्रो थी। बाद में पश्चिमी एशिया से ऑस्ट्रिक जाति 
के लोग और तदनन्तर उसी पश्चिम दिशा से विद भारत में प्रविष्ट हुए। ये 


ऑस्ट्रिक लोग 'निषाद' के नाम से और द्रविड् दाल? या 'दस्‍्यु' के नाम से 


प्रसिद्ध हुए । द्रषिदों के बाद आर्यं और तदनन्तर “किरात' कहळाने वाले 
तिब्बती-चीनी जनों ने भारत में प्रवेश किया । निषाद, ह्विद़, आय और 
किरात, यही चार जातियाँ यहाँ की मूळ आदिम जातियाँ थीं। 

किन्तु भारतीय जीवन और उसके संस्कारों, विचारों को निर्माण करने का 
प्रमुख हाथ आय जाति तथा उसकी भाषा का ही रद्दा है । संस्कृत, पालि, 
प्राक्त ( गान्धारी ), अर्धमागधी, अपञ्जंश, हिन्दी और भारत की समग्र 
प्रादेशिक भाषाओं तथा बोलियों के साथ आयं भाषा का सम्बन्ध सदा ही 
बना रहा । 


आय॑ भाषा बहुत ही प्राचीन आषा रद्दी दै । भारत में उसका ऐतिहासिक 


अस्तित्व झगमग ई० पू० ३५०० वषं पुराना हे । इससे भी रगभग दो हजार 


वर्ष पूर्व संसार के भिन्न-सिन्न अञ्जछों सें उसका अस्तित्व प्रकाश में आ जुका 


था । भारत में उसकी अविच्छिन्न परम्परा ३५०० ई०प० से अबतक संस्कृत, 


प्राकृत और अन्य भाषा-बोळियों के रूप में अहूट बनी रही । 
(३) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


आज से लगभग डेढ़-दो सौ धर्ष पूर्व भाषा-कुल-विषयक सिद्धान्त के 
अद्भुत खोजी सर विलियम जोन्स तथा हीगेळ आदि विद्वानों ने संस्कृत का 
अध्ययन करते हुए उसमें ग्रीक, लेटिन, जर्मन, और केल्टिक प्रस्दति भाषाओं 
के शब्दों में आश्वर्यजनकं पुकरूपता का आभास पाकर यह निष्कर्ष निकाळा 
कि संस्कृत उन सब में अधिक सम्पन्न पुवं विकासोन्सुख भाषा. रही. हे और 
उन प्राचीन साहित्यिक भाषाओं का उद्गम-स्रोत कदाचित एक ददी था और 
साथं ही वर्तमान में प्रयुक्त होने वाली बंगला, गुक्षराती, मराठी, हिन्दी, पश्तो, 
- ईरानी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, इटालियन, स्पेनिश, पुतंगाळी तथा डच 
आदि भाषाओं का जन्म उन्हीं से हुआ ।' इस आश्चर्यजनक भाषा-सास्य को 
देखकर विद्वानों को यह भी स्वीकार करना पदा कि इन भाषा-भाषियों के 
पूवंज एक ही थे ।* 

संस्कृत, औक, खेटिन, जर्मन, सछावोनिक और अंग्रेजी आदि भाषाओं के 
शाब्द-साम्य को देखकर हमारी यह जिज्ञासा और भी बळवती हो जाती है कि 
उनके मल में अवश्य ही ऐसो प्रवृत्तियाँ विद्यमान थीं, जिनके आपसी सम्बन्ध 
बढ़े घनिष्ठ थे। यह शब्द्साम्य हमें पदान्त की ष्टि से और ध्वनि-नियमों की 
इष्टि से दोनों प्रकार का देखने को मिळता है । र 

हे 


पदान्त की समानता: के 

संस्कृत ग्रीक छेटिन जमंन अंग्रेजी 
पितर्‌ (पित) पतेर (2४८7) पतेर (?.।९7) बातेर (४/६०7) फादर (4027 ) 
शवनि-नियमों की समानता : 


संस्कृत आक लेटिन अंग्रेजी प्रा० स्लाबोनिक 
अरामि फेरो (P॥३7०) फेरो (८7०) बीयर (5८३7) बेरन (ऐश) 


भारत-पूरोपीय भाषा-परिवार की इस अन्विति के सम्बन्ध में विद्वानों 
के अछग-अछग मत हैं । स्ट्टेवेण्ट मार और मेथेवस आदिं भाषा शात्तियों 
ने अनेक विधियों से परीक्षण एवं विवेचन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि 


२. सम्पूणांनन्द्‌ : भायों का आदि देश, पु० २०-२१; विस्तार के लिए देखिए : ए कम्पे- 
रेटिव ग्रामर ऑफ संस्कृत, ग्रीक, ऐण्ड लेटिन, वाल्यूम १, २, लन्दन, १८६९, 
मेक्‍्समूळर : छेक्चसँ ऑन दि साइंस आफ छेग्वेज सीरीज, ळन्दन. १८६४ _ 

२. सम्पूर्णानन्द : भार्यो का आदि देश; पृ९ २१-२२ न 


( ३२ ) 


आयेभाषाओं का उद्रम और विकास 


आरम्भ में वे भाषाएं मिले जुळे रूप में थीं भर . उनकी चतंमान भिन्नता की 
बात तो बहुत बाद की हे ।* 

भाषा-साम्य की इस समस्या पर अनेक विद्वानों ने अलरा-भळग ढंग से 
विचार किया है। अपने-अपने निष्कषं दिए हैं। उनमें अधिकाँश विद्वानों के 
अभिमत अतिरक्षना, एकपक्षीय और स्वार्थंपूर्ण हैं। अतएव उनकी चर्चा करना 
ही व्यर्थ है। 

यहाँ जिन कुछ विद्वानों के मतों को दिया ज्ञा रहा दै उनमें मैक्‍्समूळर का 
पहिला स्थान है । मैक्समूळर जैसा ,विद्वान्‌ , जिन्होंने कि भाजीवन संस्कृत 
का अध्ययन किया है, और यद्यपि उनकी कुछ स्थापनाएं बहुत ही निबंछ सिद्ध 
हुई हैं, फिर भी उनके भारत-विषयक गम्मीर ज्ञान पर इससे कोई आँच नहीं 
आती हे । इस सम्बन्ध सें उनका कथन है कि: 


“यदि आदिम से हमारा अभिप्राय उन छोरों से है, जो आय जाति से 
पहिले हुए हैं, और जो अपने-अस्तित्व के साहित्य-चिह्न अपने पीछे प॒थ्वी पर 
छोड़ गए हैं, तो में कहता हूँ कि वेदिक कवि आदिम हैं, वेदिक भाषा आदिम 
है, घेदिक धर्म आदिम दे, और जिस सत्य को हम अपनी जाति के इतिहास में 
कदाचित्‌ ही प्राप्त कर सकते हैं, उसकी अपेक्षा अधिक आदिम वही है ।९ 

इसी प्रलंग में मेक्समूलर लिखते हैं : , 

तब यह कौन-सी ऐसी बात है, जिससे संस्कृत भाषा की ओर बरचस 
हमारा भ्यान आकर्षित हो जाता है, और इतिहासकारों की नियाद्दों में उसका 
बहुत अधिक महत्व निखर उठता है ? इसके कुछ मौलिक कारण हैं। पहिली 
बात तो उसकी प्राचीनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि औक भाषा की अपेक्षा 
संस्कृत भाषा प्राचीन है। किन्तु उसकी इस ऐतिहासिक प्राचीनता की अपेक्षा 
उसके संरक्षण की अवस्था अधिक महत्वपूर्ण है । संस्कृत, भीक, छेटिन, गाथ, 
ऐंग्लो सेक्सन, केट, स्लाव आदि भाषार्थो के बीच घुस पढ़ी । अतएव उनसे 
प्रकाश, प्रभाव और पारस्परिक परिचय हुआ । उनमें संस्कृत सबसे बढ़ी 


१. Strur{०४2॥ : इण्डो-हित्तित लेंग्वेजिज, चेप्टर १३ इण्डो.हित्ति ( लेंग्वेज, १९२६, 
वाल्यूम २, ए० ३० ) सोवियत क॒प्ट्रोवर्सों श्न रेग्वेजिज; %- 8. \2!०छ/९8 + 
सोवियत कप्ट्रीब्यूशन ड छेंग्विस्टिक्स (,भाकिंबम लैंग्विस्टिकम, वाल्यूम, २, ९० 
१-११, २३, ९७-१२१२ )॥ टे | 

२. मैक्समूलर : इण्डिया : हाट केन इट टीच अस, (सीरीज) ए० २२३-२२७, (१८८३ ) 


र ( ३३.) 
३ सं० सा० - 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


बहिन थी, और अनेक बातों के विषय में केवळ वही प्रकाश डाळ सकी । उसके 
परिवार की दूसरी बहिनों ने उन बातों को विल्‍ङुल सुळा ही दिया ।* 

“उसके सम्बन्ध में इतना ही समक्ष लेना पर्याप्त नहीं है। वह आदिम 
आर्यभाषा बहुत लम्बे समय के विचारों के विकास का परिणाम है । उसकी 
रचना उन भग्नांशों या भाषा-बोल्यो के उन अपभ्रंश रूपों से की गई, जो 
भारत, ग्रीक, इटली और जमंनो में इधर-उधर बिखरे हुए थे ।* 

यही बात है, जो मैं कहता हुँ कि इतिद्दास अपने शब्द के सच्चे अर्थ में. 
कुछ ऐसी वस्तु है, जो वास्तव में राज-दरवारों के दोषों या जातियों के संहार 
की अपेक्षा बहुत ही जानने योग्य वस्तु है।* 


| “भूमिका ढंग से इस प्रकार की जो सब बात में तुम्हारे मन में जमाना 
चाहता हूँ, वे हैं भाषा-विज्ञान के निष्कर्षो की, जो संस्कृत की सहायता के 
बिना कभी भी प्राप्त न किए गए होते। वे इम छोगों द्वारा कही जाने बाली 
उदार शिक्षा के, अर्थात्‌ ऐतिहासिक शिक्षा के, आवश्यक अंग बने, वह शिक्षा, 
जो मानब-जाति को वह कार्य करने के लिए समथ बनायेगी, जिसे एस० 
ओरिएण्टर ( $? ०7।००१९7 ) कहते हैं, अर्थात्‌ अपना प्राच्य खोजने को, 
अपना यथार्थ प्राच्य खोजने को वह योग्य बनायेगी। इस तरह जगत्‌ में अपना 
वास्तविक स्थान निश्चित करने को वह हमें उपयुक्त पात्र बनायेगी।* 
अन्त में उनका कहना है: 
“हम सब लोग प्राच्य देश से आये हैं । वह सब कुछ जिसे हम अत्यन्त 
सूल्यवान्‌ समझते हैं, हम लोगों के पास प्राच्य से ही आया? ।” 
सेक्समूळर के अतिरिक्त टेळर ने तो यहां तक कहा है कि संस्कृत यूरोप 
की श्रेष्ठतम भाषाओं की बड़ी बहिन ही नहीं, जननी है। टेलर का कथन है 
है कि “राज्यों के परिवतन और समय के उथळ-पुथल के बावजूद भी भारत में 
' एक संपन्न तथा विचित्र भाषा तब भी चनी रही, यह एक चकित कर देने 
चाळी खोज की बात है । वह भाषा उन बोलियों की जननी है, जिन्हें यूरोप 
शौक से श्रेष्ठ भाषाओं की श्रेणी में गिनता है? ।९ 


२. वही, पू० २२-२३ २. वही, ए० २५ ३. वही, पृ० २५-२७ 

४. वही, पू० ३१ ५. वही, ए० १२ | 

६. देछर : पेपर ऑन संस्कृत लिटरेचर, ननंळ भाफ दि रायळ एशियाटिक सोसाइटी, 
वास्यूम र, १८३४ न : 


( ३४ ) 


आर्यभाषाओं का उद्ठम और बिकास 


उधर जेकोलिट कुछ लोगों के उस भ्रम का निराकरण करता है, जिसके 
अजुसार भारत पर मिस्र का ऋण छादा गया है उसकी स्प्ोक्ति है कि 'कुछ 
लोग ऐसे हैं, जो ढोंग करते हें कि भारत ने मिस्र से उसकी वर्णव्यवस्था, 
उसकी भाषा तथा उसके कानून अंगीकार किए; जब कि इसके विपरीत स्वयं 
मित्र ही सवेथा भारतीय उत्पत्ति 7! 


और कर्जन साहब भरपूर शब्दों में इस बात का समर्थन करते हैं कि जंद, 
ग्रीक, ळेटिन आदि भाषाएँ वेदिक आयौं की भाषा से प्रसूत हैं। थे लिखते 
हैं 'में समर्थन करने का साहस करता हूं कि जेंद, ग्रीक, लेटिन, गाथ इत्यादि 
सब भाषाएँ विभिन्न ऐतिहासिक युगों में संस्कृत से निकळी हैं, जो आयं 
जातियों या भारत के पुरातन हिन्दुओं की आदिम लिखित भाषा थी ॥९ 

इस दृष्टि से आये भाषा की अतिप्राचीनता और संस्कृत के बृहद्‌ परिवेश 
की बात स्पष्ट हो जाती है । साथ ही संसार की सर्वोच्च पुरातन भाषाओं में 
संस्कृत की क्या स्थिति रही है, इसका भी स्पष्टीकरण हो जाता है । 

यूरोप, एशिया, अफ्रोका, आस्ट्रेलिया, ऑशेनिया और अमेरिका आदि 
देशों की जितनी भी भाषाएँ-बोलियाँ हैं, उन सब में भारतीय आर्य भाषा का 
प्रमुख स्थान है । इसका महत्व इसळिए्‌ भी अधिक है कि पहिले तो इस 
पृथ्वी भर में उसके बोलने बालों की संख्या सर्वाधिक है और दूसरे में उसके 

तगंत ऐसी भाषाएँ आ जाती हैं, जिनका मानवजाति के पिछुले पच्चीस- 

सौ वर्षो से अटूर संबन्ध रहा है । 


बिरोस्‌ और बिरास्‌? 

भाषाविदू विद्वानों ने दुनियाँ के जिस भाषा-ससूइ का नाम विरोस्‌, 
( एफ ) दिया है, बह वैदिक; प्राचीन फारसी तथा अवेस्ता; ग्रीक; गॉथिक 
तथा अन्य जमन; लेटिन; प्राचीन आइरिश तथा अन्य केल्ट बोलियाँ; स्छाव 
एवं बाल्टिक भाषाएँ; आरमीनियन; हित्ती; तुखारी आदि आद्य-भारतीब-यूरोपीय 
समाज द्वारा प्रयुक्त होने वाळी भाषाओं का सामूहिक नाम था । और इस दृष्टि 
से यही प्रतीत होता है कि भारतीय-यूरोपीय भाषा-कुल के अन्तगंत गिनी जाने 
१. एम० छोनिस जेकोलिट : दि बाइबिळ इन इण्डिया, ऐण्ड दि हिन्दू ओरिजिन 

ऑफ देत्र ऐण्ड क्रिश्चियन, पू० २०, १८७० 
२. कजेन : एशिए जॉन दि भोरिजिनरू एक्सटेंशन भाफ दि संस्कृत लगेज, जनक 
आर्‌० ए० एस० आफ ग्रेट त्रिटेन ऐण्ड भायरळेंड, वास्यूम, 2], ए० २, १७७ 

~ ३- केग्यिज हिस्ट्री आफ इंडिया, खण्ड १, १० ६६ 


( ३५ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


वाळी उक्त बोलियों के बोळने वालों का वंशज भी एक ही था । उसी को 
सापाविदों ने 'विरास' नाम दिया दै। 

इस भारतीय-यूरोपीय भाषा-कुछ का विकास किन-किन रूपों एवं कारणों 
में होकर आज तक पहुँचा है; और वे अपने वेदिक, गाथा ( अवेस्ता ) तथा 
होमर आदि नाम-रूपों में छुँटकर कहाँ से अलग हुईं, इसका इतिहास कुछ भी 
नहीं मिळता है। साथ ही भारतीय यूरोपीय भापा-कुछ के पूर्वज विरोस्‌ 
कहाँ से आये और कहाँ जाकर वे पहिले पहिळ बसे, इस संबन्ध में भी ठीक 
तरह से नहीं कहा जा सकता हे 

इतिहास के अध्ययन से हसें पता चलता है कि सिखी, सुमेरी, अक्कदी, 
असीरी, एछामी और एशिया माइनर के ग्रीस और पूर्वीय भू भष्य सागर के 
ईजानियों, हडप्पा एवं मोहनजोद॒दो की संस्कृति के निर्माता पूच आयों एवं 
चीनी संस्कृति का निर्माण दो जाने के बाद 'बिरोस्‌' शब्द का उञ्लेख हुआ हे 
फिर भी इतना तो विदित दी दै कि ये लोग छेखन-प्रणाळी से अनभिज्ञ थे 
और उनके द्वारा किसी उच्चकोटि की संस्कृति का निर्माण नहीं हुआ था । 


आये भाषा की आदिम कृतियाँ 

भारतीय आर्यं अपनी आर्य भाषा का ही प्रयोग वरते थे और अपने 
देवताओं की स्तुतियों तथा चीर-गाथाओं ( नाराशंखियों) की रचना भी 
उन्होंने उसी भाषा में की थी । आर्या की तथा आर्य भाषा के इतिहास की 
आरंभिक सामग्री यही है । भारतीय, ईरानी आयों और दास, दस्यु-अनायों 
के संपर्क से आर्य-साषा में कई परिवर्तन एवं संशोधन हुए। उसका विकसित 
रूप लगभग ऋग्वेद की भाषा जैसा था। उक्त जातियों के इस सामंजस्य 
के कारण आर्य भाषा से धीरे-धीरे भारतीय-ईरानीपन दूर होता गया, और 
फलस्वरूप बह विशुद्ध भारतीय आर्यभाषा के ढांचे में ढळती गई । अब तक 
भारतीय-इरानी भी विशुद्ध भारतीय आय हो चुके थे | इन्हीं भारतीय आयों 
ने ही हिन्दू जाति, हिन्दू घ्म, हिन्दू संस्कृति के साथ-साथ वेदिक संस्कृत). 
लौकिक संस्कृत और भारत को समम प्रादेशिक सापाओं को जन्म दिया \ 

किन्तु'पूर्वांयकाल की पौराणिक गाथाओं या आश्यान-उपा्यानों में 
अनार्यो अर्थात्‌ द्रविड़ों के राजवंशं की दांत भी सम्मिलित थीं। बाद में उन 
कथाओं का भी आर्यीकरण हुआ और वे आर्यभाषा संस्कृत तथा प्राकृत में 


१. सुनीतिकुमार चाइज्याँ : गारतीय आये भाषा और हिन्दी, १० ३२ ( १९५४.) 


( ३६) 


RENO अब तक फट 


आयेभाषाओं का उदम और बिकास 


अनुवादित कर ली गईं। इस प्रकार एक भाषा में एकीकृत दोनों जातियों की 
दन्त-कथाएँ ऐसी एकाकार हो गई कि आज उनको अलग अलग चीन्ह कर 
बताना असंभव हे । आयौं के मेसोपोटामिया, ईरान और भारत सें ` अ्रवेश 
करने के समय लगभग २०००-१००० ई० पूर्वे के बीच की जितनी भी भार- 
तीय कही जाने वाली पौराणिक कथाएँ हैं, उनमें आरयो-अनायों, दोनों के 
संस्कारों, संबन्धों और रुचियों का समान रूप से समावेश दे । 


आर्यगोष्ठी को भाषाओं का विकास ' 


आर्यगोष्ठी की साषाओं के निर्माण में आदिम इन्दो-यूरोपियन ( [40- 
ए77०ए८था ) या भारत-यूरोपीय जाति का सद्ृत्वपूर्ण योग रहा है। इस 
जाति की संस्कृति का निर्माण ३००० ई० पूर्व में ही हो चुका था। वेदिक 
संस्कृत, प्राचीन हित्ती, प्राचीन ग्रीक, रोमन या लातीन और दूसरी इतालीय, 
गाथिक तथा दूसरी प्राचीन जर्मेनिक, आयरळेंड की प्राचीन भाषा, प्राचीन 
स्ळाब, कूची या दुखारी आदि विभिन्न आय-गोष्ठीय भाषाएँ इसी संस्कृति की 
देन हैं । इसी जाति की एक शाखा दो-सवा-दो हजार चषं ई० पूचं उत्तरी 
मेसोपोटामिया में बस चुकी थी । लगभग डेढ-दो हजार षष ई० पूच में आयो 
ने अपना राज्य स्थापित कर लिखा था । र 

भारत में ओ आर्य जातियां आकर बस गई थीं, उनमें नार्दिक (०00) 
और आदप-पर्वतीय ( ^]P।०० ) दो जातियां प्रसुख थी । इनमें भी नादिक 
विशुद्ध आर्य और आदिपन सिश्चित आयं थे । इनके बाद भी कई जातिसमूह 
भारत में प्रविष्ट हुए । उन सभी में भाषा, आकार-प्रकार और रहन-सहन आदि 
मेँ अन्तर होते हुए भी साहित्य में और कबिता में अत्यधिक समानता थो, 
जिसका परिचय हमें ऋग्वेद से मिळता है। उत्तर पञ्जाब आयो का मूळ 
निवास था । तदनन्तर ज्यों ही उन्होंने पूर्व में तथा भारत के विभिन्न अञ्जल 
में अपना प्रसार किया, और अपनी भाषा के अस्तित्व को स्थापित किया कि 
द्राविड और ऑस्ट्रिक भाषाये चीण पढ़ती रई । भगवान्‌ तथागत के समय 
तक आर्य भाषा अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर चुकी थी । 


आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद है । वेदों की प्राचीनता का संस्करण 
करने और नई साहित्यिक भाषा का निर्माण करने के देतु उत्तर-पश्चिम पंजाब 


१. चाडज्याँ : भारत की मषा भोर भांषा संबंधी समस्याएं 7० ३२-३७ 


( ३७ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


के निवासी ऋषि पाणिनि ने 'अष्टाध्यायी? की रचना की और इस नई 
साहित्यिक भाषा को “छौकिक' भाषा का नाम दिया । प्राचीन और मध्ययुग 
की सारी शिक्षा-दीक्षा, सारा दशन, विज्ञान और सारी संस्कृति का माध्यम 
यही संस्कृत भाषा रही दै । संस्कृत ने ही एक बृहद्‌ संस्कृति का निर्माण किया 
और अपनी सावंभौमिक महानठाओं के कारण चह इन्दोचीन, द्वीपमय भारत, 
मध्य एशिया, तिउबत, चीन, कोरिया, जापान आदि देशों में भी प्रविष्ट एवं 
प्रतिष्ठित हुई । । 

बुद्धदेव के पूच लगभग ६०० ई० पू० में बोल-चाल की आर्यभाषा की 
बोलियों में कुछ परिवर्तन हुआ, और उसका यही परिवर्तित रूप मध्यकालीन 
भारतीय जाय॑भाषा ( \0९-74०-६7५7 ) के नाम से विख्यात है। 
जिसकी समय-सीमा ६०० ई० पू० से १००० ई० के आसपास रखी जा. 
सकती है । इस बोळचाळ की आयंभाषा का साहित्यिक प्रयोग बौद्धों और 
जनों के पालि-प्राकृत में इष्टिगत होता है । 

ळगभग १००० ई में आर्यभाषा ने अपना स्वरूप कुछ बदला और अपने 
परिवेश को बढ़ाया | उसके इस विस्तृत एवं परिवर्तित स्वरूप ने आधुनिक. 
भारत की जीवित भाषाओं को जन्म दिया, जिसको कि नवीन आयभाषा युग 
( New-Indo-Aryan ) कहा जाता है। क्योंकि मध्यकालीन आयभाषा 
(संस्कृत) के कारण भारत की आधुनिक आर्यभाषाओं का जन्म हुआ । इसलिए 
आजतक उनके पीछे संस्कृत की छाया बनी है । 

आयंभाषा ने तीन रूपों में अपना विकास किया । उसका पहिळा सर्वाधिक 
प्रौढ रूप आधुनिक या नवीन भारतीय भाषाओं के रूप में वर्तमान है; उसका 
दूसरा रूप सिंहली या तद॒न्तर्गत माळद्वीपीय भाषाओं के रूप में जीवित है; 
और तीसरा रूप रोमनी ( ०/47! ) या जिप्सी ( G75) ) भाषाओं में 
अचलित है, जो पश्चिम एशिया तथा यूरोप के नाना देशों में प्रचलित है । 

आर्यंभाषा की ईरानी शाखा में १ भारतीय, २ पेशाची और ३ ईरानी 
आर्यभाषा, ये रूप हैं। पेशाची भाषा उत्तर-पश्चिम तथा अफगानिस्तान में 
बोली जाती दे | कश्मीरी भी उसी की एक शाखा है। . 

वतमान भारत की भाषाय चार विशिष्ट भाषा-गोष्टियों के अन्तर्गत आ 
जाती हैं । वे गोष्टियाँ हैं (५) झल्टिक या दक्तिण या निषाद (२) द्रविड, (३) 
इण्डो-यूरोपियन और (४) भोट-चीन या. मंगोळ या किरात । 


( इड ) 


CT TT 


आयेभाषाओं का उद्गम और विकास 


“आये? शब्द जाति-चोधक न होकर भाषा का पयोयवाची था 

चैदिक साहित्य का अचुशीळन करने पर विद्वानों ने पक बात का यह भी 
पता लगाया है कि 'आय' शब्द जातिवाचक या ससुदायवाचक न होकर 
भाषा के अथे में प्रयुक्त होता था। यद्यपि मैक्समूलर साहब ने आरंभ में आये 
शब्द का अर्थ जाति के लिए भी किया है; किन्तु बाद में उन्हें कहना पद़ा.कि 
आय शब्द्‌ का एकमात्र अर्थ “भाषा? है; यदि हम आय जाति की बात करते 
हैं तो उसका वास्तविक अथं आयं भाषा है। मेक्समूळर ने यह भी विकद्प 
दिया है कि आयं हल चलाने बाळे भी थे। उन्होंने अपने लिए यह विशेषण 
यायावर जातियों से अलग रखने के अर्थ में प्रयुक्त किया था । 


भारतीय विधान के निर्माता: डा० अम्बेडकर ने ऋग्वेद में प्रयुक्त 'अय! 
और 'आरय' दोनों शब्दों का बारोकी से अध्ययन कर यह निष्कषं दिया है कि 
इन दोनों शब्दों का व्यवहार क्रमशः ८८ स्थरों तथा ३३ स्थो पर हुआ-है। 


. "अय? शब्द के अर्थ (१) शु, (२) सम्माननीय व्यक्ति, (३) भारतवर्ष के नाम, 


(४) वेश्य, स्वामी या नागरिक; और 'आयं' शब्द का प्रयोग जातीय अर्थ सें 
कहीं भी नहीं किया गया है । 
दूसरे भी विद्वानों ने इन दोनों शब्दों पर शोध किया है और सभी की 


` एक राय यही रही कि आर्य शब्द जातीय अथ में प्रयुक्त न होकर आपा के 
अर्थं सें प्रयुक्त हुआ दवै ।' 


संस्कृत का नामकरण 

संस्कृत, मीक और लेटिन, ये तीन भाषाएँ संसार के बृहद्‌ आाषाःपरिवार 
की आदिम भाषाएँ हैं । इनकी मूल स्थिति बोळ-चाळ की भाषाओं के रूप में 
थी । तरकालीन बोल-चाल की भाषाओं की एक तरह सेये उपभाषाएँ या 
प्रशाखाएँ थीं । पुरातन जीवित भाषाओं के शब्दों को लेकर उन्हें विशिष्ट 
नियमों से बाँधकर स्थिर किया गया, और उनका वहो नियमवद्ध स्थिर स्वरूप 
ही संरक्त, ग्रीक तथा ळेटिन के निर्माण-विकास का कारण हुआ । 


प्राचीनकाल में देववाणी अव्याकृत अर्थात प्रकृति प्रत्यय आदि के विभागों . 
से रहित थी । तब उसका उपदेश प्रतिपद्‌-पाठ की अचेज्ञानिक विधि से दिया 


१. इन समी विद्वानों के मतों का उद्धरण-हिन्दी और प्रा. मा. वे. इति. प २२-२२। 
२. डब्ल्यू भार० लाकघुड : लेंगखेज एण्ड राइज आफ नेशन्स, साइंस ऐण्ड सोसाइटी, 


१८, संख्या ३, ग्रीष्म १९५४ | 


( ३६.) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ज्ञाता था। उसका परिणाम यह होता था कि जिज्ञासु को कठिन परिश्रम तो 
करना ही पड़ता था, वरन्‌ उसका समय भी अधिक लग जाता था । इस 
हेतु देवों ने, परम शब्दवेत्ता विद्वान्‌ इन्द्र के निकर जाकर प्रार्थना की, कि वे 
अध्ययन की कुछ वेज्ञानिक परिपाटी सुझाएँ । देवराज ने देवताओं एवं तस्का- 
लीन अध्येताओं की इस कठिनाई को गम्भीरतापूचंक हृदयंगम किया । उन्होंने 
देवभाषा में, प्रकृति-प्रस्ययादि विभाग द्वारा, प्रत्येक छुब्द्‌ को सध्य से विभक्त 
` कर, शब्दोपदेशा एवं अध्ययन की सरल, सुगम प्रक्रिया का निर्माण किया । 
इसी प्रकृनि-प्रस्ययादि विभाग के पुनः संस्कार द्वारा संस्कृत होने से देववाणी 

का नाम 'संस्कृतः पड़ा ।' बाद में वाल्मीकि, पाणिनि“ भरत” और दण्डी” 

प्रश्रुति संस्कृत के प्राणभूत कवियों, चेयाकरणों और आचायों ने “संस्कृत? का 

प्रयोग इसी इष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया । 

चाक्य-चिश्छेषण तथा उसके तत्वों का समीक्षण दर्शित करना ही संस्कार 

है, जो कि संस्कृत का मुख्य उद्देश्य है; और. इसी संस्कार:प्रदृत्ति के कारण 
प्राचीन वेयाकरणों ने उसका नाम संस्कृत रखा है। संस्कार पर आधारित 

व्याकरण की इस प्रवृत्ति का पूर्ण विकास हो जाने पर ही पवित्र ( संस्कृत ) 

ग्रन्थों की भाषा का नाम “संस्कृत हुआ ।£ 

ऋग्वेद को वेदिक साधु-भाषा तथा ब्राह्मण अन्थों की साहित्यिक भाषा 

के पेश्चात्‌ , भारतीय आयंभाषा का तीसरा रूप 'साहिस्यिक संस्कृत” प्रतिष्ठित 
हुआ । मूलतः वह उदीच्य बोळियों पर आधारित थी और मध्यप्रदेश, पूर्व 
तथा दक्षिण के भी सारे ब्राह्मण-वर्ग ने उसे सहर्ष स्वीकार किया | इस प्रकार 
एक महान्‌ भाषा की स्थापना हुई, जो तीन सह्नाडिद्यों से अधिक तक भारत 
में आयंभाषा के सबसे महान्‌ तथा महत्वपूर्ण रूप में वनी रही। वही भाषा 
भविष्य में सांस्कृतिक धाराओं एवं सभ्य विचार तथा अनुशीलन का एक सबं- 
श्रेष्ठ माध्यम, और भाज तक जीवित, विश्व की कतिपय मौलिक संस्कृतियों में 
से एक का बाहरी व्यक्त रूप बनने में समर्थ हुई। उसके विजयी जीवन 
का आरम्भ उसके जन्म से तभी हो गया था, जब उसने भारत तथा वृद्द- 
त्तर भारत की दिग्विजय का श्रीगणेश किया, और एक वास्तविक “देवभाषा” 


१. तैत्तिरीय संहिता ६।३।७५; सायण का ऋग्वेद माष्य उपोद्धात) भाग १, ५० २६ ( पूना 
संस्करण ); शिक्षाप्रकाश, शिक्षासंग्रह, ए० ३८७ ३; महाभाष्य १।१।१ ॥ 

२. रामायण, सुन्दर १०१७॥ ३. अष्टाध्यायी ६।१।१७९ ॥ ४. नास्यंश्चाख 
१८।१।२५॥ . ५: काब्यादैशे २३।३॥ ६. डा प्रेभातचन्द्र चक्रवती : ढिग्विष्टिक 
स्पेकुळेशन भाफ दि हिन्दूज। ¥ $: 


(४०) 


CNT MRE 


आरयेभाषाओं का उदम और विकास 


के रूप में उसका गंभीर प्रभाव अत्यन्त दूरवर्ती देशों पर भी पड़ा ।' 
उसके विकास के तीन युग 

बोळ-चाळ की दृष्टि से और साहित्य-निर्माण की दृष्टि से संस्कृत भाषा के . 
विकास को तीन विभिन्न युगा में विभाजित किया जा सकता है। उसकी 
इन तीन अवस्थाओं के क्रमबद्ध इतिहास को इस प्रकार रखा जा सकता दवैः 

३. वेद्‌ और वेदिक साहित्य का युग : ४५००-८०० ई० पू० तक 

२. स्सृतियो और काव्यों का युग : ८०० ई० पू० से ८०० ई० तक 

३. भाष्यों और प्रकीणं रचनाओं का युग : ८००-३५०० ई० तक 

चेदिक युय की भाषा संस्कृत थो । प्राकृत भाषा का अस्तित्व भी पुरातन 
है; किन्तु पंजाब में आयों द्वारा पारिमार्जित होकर, उसने संस्कृत भाषा का 
रूप धारण कर लिया था और उसी प्रांत में सर्वप्रथम बह बोळ-चाळ की भाषा 
बनी । यह बहुत पीछे की स्थिति है । 

पंजाब की कुछ सम्य आर्य जातियों दक्षिण तथा पूर्व की ओर फेलीं और 
अनार्य जातियों के साथ उनके विवाह सम्बन्ध भी होने ळगे । इसका परिणाम 
यह हुआ कि अनायों के संसर्ग से आयो की भाषा में कुछ भिन्नताएँ आ 
उपस्थित हुईं, जिससे दक्षिण तथा पूचं की प्रचलित प्राकृत भाषा ने चार रूपों 
में अपना विकास किया? वे चार रूप थे मागधी ( मगध और बंगाल ), 
शौरसेनी ( उत्तरप्रदेश, राजस्थान और गुजरात ), मराठी ( महाराष्ट्र ) एवं 
पेज्ञाची ( उत्तर पंजाब ) । | 

आर्य-अनायी के अन्तर्विवाह-काळ ८०० ई० पूवं तक संस्कृत बोल-चांल 
की भाषा बनी रही । आर्य घरों में व्याही अनाये कन्याएँ प्राकृत में ही बोलतो 
और अनार्य परिवारों में व्याही आय कन्या एँ संस्कृत का ही व्यबद्दार करती 
थीं । यद्यपि मध्यकाळ में जेन-षौद्धों ने अध मागधी ( आंध्र मागधी ) मागधी 
तथा पाळि का पर्या्ठ प्रचार प्रसार किया; फिर भी इतना निश्चित द्देकि 
संस्कृत तब भी एक सीमा में बोळ:चाळ की भाषा बनो रही । 

आधुनिक बोल-चाळ की भाषाओं की पूर्ण प्रतिष्ठा, शंकराचाय के बाद में 
(८०० ई०.छगमग ) हुई, और संस्कृत की परंपरागत धारा तब एकाएक रक 
गई । भाष्यकाळ की संस्कृत भाषा शंकराचार्य से लेकर सायणाचाय ( अथात 
८००-१४०० ई० ) तक बनी रही । ३००० ई० के प्‌» दक्षिण भारत के 


६७000 sl यमन 
१, चाडर्ज्या : भारतीय आायैभाषा और हिन्दी, ए० ६६। 


( ४१) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सभी रजवाड़ों में बही-खाते, सनदें आदि संस्टरत में ही लिखी जाती थीं। तद- 
नंतर सुळ सल्तनत की प्रतिष्ठा हो जाने पर संस्कृत भाषा की गति मंद पड़ी। 
भाषा-विज्ञान की इष्टि से उक्त तीनों युगों में वेदिक साहित्यकाळ की 
भाषा, पतञ्ञलि के समय की भाषा और शंकराचार्य के बाद की भाषा को हम 
क्रमशः तीन नाम इस प्रकार दे सकते हैं: 
१. वेदिक संस्कृत भाषा 
२. पातञ्जळ संस्कृत भाषा 
३. आधुनिक संस्कृत भाषा 
संस्कृत विद्वत्समाज की ही भाषा रही 
यह प्रश्‍न आज तक बड़े ही उले हुए रूप में चला आ रहा है कि संस्कृत, 
अपनी चैभवावस्था में राष्ट्रभाषा का स्थान छे चुकी थो, या समाज के कुछ ही 
हिस्सों में उसका अस्तित्व बना रहा कीथ, गोल्डस्टकर और लीबिच आदि 
प्राच्य विद्याप्रेमी यूरोपीय विद्वानों के मतानुसार पाणिनि के समय ( ५०० ई० 
पूर्व ) तक संस्कृत भाषा शिश्समाज की बोळ-चाळ की भाषा के रूप में प्रतिष्ठा 
प्राप्त कर चुकी थी । डा० वाघुदेवशरण अग्रचाळ, डा० प्रभातचन्द्र चक्रवर्ती 
मशुति विद्वानों का अभिमत भी यही है कि ळगभग यास्क ( ७०० ई० पूर्व ) 
_ से लेकर कास्यायन ( ४०० ई० पूर्व ) और पतब्जरि ( २०० ई० पूर्व ) के 
समय तक संस्कृत बोळ-चार की भाषा वनी रही । फिर भी इतना तो निश्चित 
है कि संस्कृत का प्रवेश केवल शिष्टलमाज तक ही था; और यदि कहा जाय 
कि, शिष्रामाज की भी वह मातृभाषा नहीं रही, तो सच्चाई दै। वह॒ भी 
तत्कालीन दूसरी भाषाओं की भाँति बोलचाल की एक प्रशाखा या एक 
अपभाषा रही । डा० चक्रवर्ती प्रश्ृति विद्वानों की इस मान्यता के फलस्वरूप 
भी कि, यदि संस्कृत उस समय की बोळ-चाळ की भाषा न होती तो पाणिनि 
का इतना बदू व्याकरण अकाश में न आया होता,' इसके बावजूद सी दूमरे 
विद्वानों का यह कहना है कि इतने जटिल नियमों और इतने दुबोंध्य ध्वनि- 
सिद्धांतों में जकड़ी हुई भाषा न तो बोळचाळ की भाषा हो सकती है, महज 
इसके कि वह तत्कालीन विद्व्वा की भाषा थी ।२ सम्पूण भारत के किसी 
भी भाग की यरुहभाष संस्कृत किसी भी युग में नहीं रही दै, यह निश्चिंत है । 
१. डा० अ्मातचन्द्र चक्रवर्तों : दि लेंग्वीस्टिक स्पेक्युलेशन आफ दि हिन्दूज, कछकत्ता 
पूवंवत्‌ विश्वविळाळ्य ॥ २. शमशेरसिंह नरूला : हिन्दो और प्रादेशिक भाषाओं 
का वैज्ञानिक इतिहास ५० २७-२८ ॥ ३. चाह्ज्या : इंडो आजेन ऐण्ड हिन्दी । 


(४२) 


आयेभाषाओं का उद्गम और विकास 
बेदिक और लौकिके-- 

यास्क के निरुक्त, और पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' में इसकी पर्याप्त चर्चाएँ 
हें कि वेद्कियुगीन साहित्यिक भाषा और बोळचाळ की भाषाओं में पर्या 
अन्तर था । पतञ्जछि ने भी 'शब्दानुशासन' में इस बात को स्वीकारं किया है 
कि वेदिक शब्दों को केवळ वेदों को पढ़कर ही अवगत किया जा सकता दे 
और उसके अतिरिक्त साधारण व्यवहारोपयोगी शब्दों का आधार प्रचलित 
लोकमाषा दै। इसी अर्थ वेदों की साहित्यिक भाषा को 'छुंद्स' या 'नेगम' 
तथा जन-समाज की प्रचलित लोकभाषा को 'लौकिक' नाम से कहा जाता 
रहा है। 

कुछ विद्वानों के मतानुसार वेदिक युग की साहित्यिक 'छुंद्स” भाषा भारत 


- के उत्तर-पश्चिम में बसे हुए आयं परिवारों की भाषाओं के संमिश्रण से निमित 


हुई।' कुरुक्षेत्र में बसे हुए कुरु जनपद की भाषा से ही संस्कृत का निर्माण 
हुआ, ऐसा भी एक मत है।' भारत के आर्यो का प्रवेश अछग-अछग समूहों 
और कुछ बदले हुए संस्कःरों को साथ लेकर हुआ। उनकी भाषाओं में भी 
उनके सम्प्रदायों एवं परिवर्तित संस्कारों की विभिन्नताएँ थीं। वेदिक संस्कृत 
का विकास इन्हीं आर्य-परिवारों की विभिन्न भाषाओं के विछ॒य हो जाने 
से हुआ ।* 
वेदिक भाषा का विकास-- 

ऋग्वेद संहिता, अन्य तीनों मंत्र-संहिताओं की अपेक्षा प्राचीन है। इसके 
भी कुछ मंत्र अति प्राचीन हैं.। इन प्राचीनतम मंत्रों का निर्माण कब हुआ 
तथा कब तक होता रहा और अन्य तीनों मंत्र संहिताओं की भाषा एवं इन 
चारो मंत्र-संहिताओं का तदुत्तरकालीन वैदिक साहित्य से, भाषा की दृष्टि से, 
क्या सम्बन्ध रहा है, आज की इतनी दूरी पर बेठे हुए इस सम्बन्ध में ठोक- 
टीक नहीं कहा जा सकता है। फिर भी इतना बिद्वस्संमत है ही कि सम्पूण 
ऋग्वेद-संहिता के निर्माण एवं उसके प्रकाश में आने तक के छिए कई सौ 
वर्ष लगे होंगे; इसके साथ ही ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का शेष मंत्रा से अबश्य | 
पूर्वापर सम्बन्ध था; और यद्यपि आज हमें ऋग्वेद में प्रथम मंत्रों के रचयिता 
मधुछंदस्‌ महर्षि के समय का पता नहीं चळता दै, और न ही गायत्री मंत्र के 


१. शमशेरसिंह नरूला : हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं का वेशानिक इतिहास ए० ३० 


२. डा० धोरेन्द्र वर्मा : मधुकर, अप्रेल, अगस्त १९४४ । 
३. चाउय्याँ : मारतौय आयंमाष( ओर हिन्दी । 
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संस्कृते साहित्य-का इतिहास 


रचयिता महर्षि विश्वामित्र की ही निश्चित काळावधि हमें विदित है फिर भी 
इतना मान लेने में कोई विशेष अइ चन नहीं पढ़ती कि ऋग्वेद-मंत्र-संध्िता 
के संकलन होने से चार-पाँच सौ बर्ष पूवं उसके मंत्र रचे जा चुके होंगे, जो ` 
कि समय की सुदीर्घ दूरी के कारण आज जेसे-के-तेसे रूप में हमें देखने को 
नहीं मिळते हैं । जिस भाषा में ऋन्‍्वेद के सन्त्र का निर्माण हुआ वह 
ऋक्संहिताओं की भाषा से भिन्न थी और उसका कोई भी चिह् आज अवरिष्ट 
नहीं है । ऋग्वेद के अधिकांश मंत्र प्राग्वेदिक समाज के वर्गों में विशङ्कलित 
होने से पूर्व रचे गए थे । और इसमें भाश्वय नहीं कि ऋक्संहिताओं के पूर्ण 
प्रकाश में आ ज्ञाने के कारण, समाज पर उनका. यह प्रभाव पड़ा कि उसने 
अळग-अळग चर्यों में विभाजित होना आरम्भ कर दिया। क्योंकि वेदिक 
संस्कारों या साहित्य का निर्माण एक व्यक्ति द्वारा न होकर सामूहिक रूप से 
` हुआ था; अतः ऋग्वेद में हमें ब्यष्टिमय धर्म की बात कम ही देखने को 
मिलती है। अब काव्यकर्म, मंत्र. गायन एक समुदाय विशेष की विरासत बन 
गई थी । 
आरंभ में आर्यजनों की अनेक बोलियों से कलात्मक प्रयोजन के लिए जिस 
साहित्यिक भाषा का निर्माण हुआ एवं जिसमें पहिले-पहिळ कवि-बुद्धि वाले 
वेदिक युगीन ऋषियों ने स्तुति-विषयक कविताओं का सुजन किया, उन्हीं 
का संस्करण, संशोधन लगभग १००० ई० पूव में वेदों के रूप के संकलित 
हुआ ।' यहद संकलन काये तत्काळीन चरकों, चरणों, सूतों या बाध्यो के द्वारा 
संपन्न हुआ ।* वेदिक कविता की यह छन्दस्‌ मापा साघुभाषा के नाम से 
प्रख्यात हुई, जिसमें कि तत्कालीन अध्ययन-अध्यापन का सारा कायं सम्पन्न 
होता रहा | * 
संत्र-संहिताओं की छन्दस्‌ भाषा के बाद ब्राह्मणअन्धों की भाषा का क्रम 
आता है । ब्राह्मणग्रन्धों की गद्यप्रधान भाषा तत्कालीन घिहृस्ससाज की बोल- 
चाल की भाषा थी, जिसका निर्माण ऋषि-सुनियों के विभिन्‍न भागों तथा 
अरण्यों में अधिष्ठित विद्या-निकेतनों में हुआ । इन विद्या-निकेतनों में जो-जो 
छुन्द या शाखा-ग्रन्थ जिन-जिन शिष्यों या चरणों के द्वारा कण्ठस्थ कराये 
गए, चाद में उनका अभिधान उन्हीं के नाम से प्रचलित हुआ। उदाहरण 
के छिप शत-अध्यायी 'शतपथ ब्राह्मण” यद्यपि याज्ञवएक्य की रचना मानी 
२. नदो। २. शमशेरसिंद नरूढा : हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं का वेशानिक 
इतिहास पृ० २५-१६ । 
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आर्येभाषाओं का उद्गम और विकास 


जाती है; किन्तु इसके काण्ड अछग-अछग चरणों के नाम से निर्मित हैं, और 
बाद में यह सारा मन्थ संकलित होकर उन विभिन्न चरणों के एकमात्र ख्रष्टा- 
रश महासुनि याज्ञवल्क्य के नाम से प्रचलित किया राया । 

यद्यपि ब्राह्मणग्रन्था की भाषा, ,संहिताओं की शब्दावली से उद्छत, जन- 
बोली के अधिक समीप थी, फिर भी उसकी स्थिति जन-सामान्य से दूर पंडित- 
समाज के ही बीच बनी रही । इस बीच जन-सामान्य की बोलचाळ की भाषा 
ने अनेक अनार्य तत्वों को ्रहण करके अपनी स्थिति को, पहिले की अपेक्षा 
बहुत ही बदले हुए रूप में संपन्न कर लिया था । ब्राह्मण-ग्रंथों के बाद रचे ' 
जाने वाळे आरण्यकग्रन्था की भापा पर भी जनचोळी के उक्त परिवर्दधित रूप 
की छाया पडी । किन्तु अब स्थिति यह आ गई थी कि साहित्यिक भाषा और 
जनवोळी के बीच की खाई गहरी होती जा र्दी थी । इस अन्तर या असमानता 
का प्रभाव व्याकरण के क्षेत्र पर सर्वांधिक रूप में इयत हुआ। 

व्याकरण का निर्माण करने वाळा यह वर्ग, वेदिक-संस्थाओं से संबन्धित 
होता हुआ भी संथा स्वतंत्ररूप से तत्कालीन भाषाओं एवं बोलियों का 
वैज्ञानिक अन्वेषण करने पर दत्तचित्त था । भारतीय साहित्य के आचायों की 
एक पथक्‌ श्रेणी के अन्मदाता ये ही व्याकरणकार थे । शाकटायन, आपिशलि, 
स्फोटायन और भारद्वाज इस नये युग के निर्माता थे, जिनके निर्माणकायों 
और भाषा के वेज्ञानिक परीक्षणों का दशन हमें सून्न-मन्थों में हुआ। सूत्रमन्यों 
का यह युग “सून्न' युग के ही नाम से विख्यात है, जिसकी शेळी एवं जिसके 
प्रतिमान सर्वथा अपने थे । विद्वानों के अनुसार “गागर में सागर? की भाँति 
जिनकी शैली बहुत ही दुर्वोध और नितान्त पारिभाषिक थी। यह आषा, जिसमें 
कि देदांगग्रंयों की रचना हुई और जिसका निर्माण चेयाकरण पाणिनि से भी 
पहिले हो चुका था, बोछचाळ की भाषा न होकर वषो के शिक्षण एव अध्ययन 
से बोधग्रम्य होने वाळी भाषा थी (8 
वैदिकी संस्कृत का लोकिकीकरण 

वेदांग साहित्य के अन्तर्गत परिगणित होनेवाळे उक्त सूत्रप्रंथों की शेली 
का प्रभाब तस्काळीन पंडितसमाज पर अत्यधिक रूप से पढ़ा, क्योंकि उसमें 
चौंका देने वाळे रहस्य भरपूर थे । इसका प्रभाव गांधार ( पश्चिमी सीमाप्रांत ) 
~ निवासी महावैयाकरण पाणिनि ( बुद्ध के कुछ दी समय बाद, ५०० इ० पू० ) 


HE मे होतही हलकी 
र. नहूळा : हिन्दी और प्रादेशिक माषार्थो का वैज्ञानिक इतिहास ए० ३७-३८ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


के ग्रन्थ 'अष्टाध्यायी' पर लक्षित होता हे । पाणिनि का यह व्याकरण-प्रन्थ 
वेदांग के सूत्रग्रंथों से सवंथा एथक्‌ और भारतीय भाषाशास्त्र के क्षेत्र में आज 
तक का सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ है । पाणिनि के इस अन्थ से भाषाझाख के चेन्न में 
एक नये युग का निर्माण हुआ, जिसे हम वेदिकी भाषा के छौकिकीकरण का 
यग कह सकते हें । 

पाणिनि का युग वह युग था, जब कि लौकिक संस्कृत के साथ-साथ प्राकृत 
बोलियों का भी तीव्र गति से निर्माण हो रहा था । फिर भी इतिहास के अध्य- 
यन से हमें यह विदित होता है कि संस्कृत या उसके साहित्य का स्वर्ण युग 
वेयाकरण पाणिनि से छगभग चार-पाँच शतक बाद, ईसा के पूर्व प्रथम शताब्दी . 
या ईसा की प्रथम शताव्दी से आरम्भ होता है; यद्यपि यह युग ऐसा था कि 
ब्राह्मण वर्ग तक के लोग भी संस्कृत बोलना भूल चुके थे । 

इस प्रसङ्ग में एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि संस्कृत किसी भी 
युग में सामान्य जनता की बोल-चाल की भाषा नहीं रही है। संस्कृत के 
हिमायती छोग कुछ थोड़े से नगण्य प्रसज्ञों को उद्छत करके उसको जो 
वोळ-चाळ की भाषा सिद्ध करते हैं, वह संस्कृत भाषा की प्रकृति के अनुरूप 
नहीं बेठता है; और तब हमें कहना पड़ेगा कि संस्कृत ो जन-सामान्य की 
बोळचाळ की भाषा के रूप में मानना, उसके महत्त्व को बढ़ाने के बदले, कम 
करना है । संस्कृत सभी युर्गो में, वेदिक युग से लेकर, विद्वस्समाज की भाषा 
रही है, वह साहित्य-निर्माण के लिए अति ही उपपुक्त भाषा रही है और 
दुर्वोध्य होने पर भी उसके मोह में जो बॅध गया, भले. ही वह रथ-सञ्चालक 
सूत हो या सामान्य श्रेणी का व्यक्ति, उसके ज्ञान को विना श्राप्त किए नहीं 
रह सका । र 

लौकिक असिप्वान की संस्कृत भाषा के पहिले ग्रंथ रामायण और महाभारत 


'हैं। भाषा की दृष्टि से ये दोनों अन्थ बहुत ही संकरता लिए हैं। इनके अध्ययन 


से पता चलता है कि इनके अपाणिनीय प्रयोग जन-सामान्य की बोलचाल की 
भाषाओं से किस रूप में प्रभावित हैं । इन दोनों ग्रन्थों की भाषा में आएं 
प्रयोगों की भी कमी नहीं, फिर भी तत्कालीन युग को लोकप्रिय भाषा के वे 
ग्रतिनिधिःग्रन्थ हैं । इनमें आय-भाषाओं के प्रकार-सूत्र भी वतमान हैं। इन 
दोनों अंथों की सुर्य कथाय या उपकथाय लगभग वेदिक युगीन हैं, तथापि 
प्राकपाणिनि भाषा का कोई भी अवशेष उनमें नहीं है । 

रामायण, महाभारत को यद्यपि कार्व्या की कोटि में रखा जाता है; किन्तु 
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आयेभाषाओं का उद्गम और विकास 


सम्पूर्ण संस्कृत-साहित्य में अपनी कोटि के वे अलग ही ग्रन्थ हैं । पाश्चात्य विद्वान 
ने उन्हें इपिक विदिन इपिक ( महाकाव्यों के सीतर महाकाव्य ) कहा है। वे 
स्वयमेव महाकाव्य हैं और अनेक काब्यों, नाटकों एवं महाकाव्यों के जन्मदाता 


. भी । भास, कालिदास, अश्वघोष आदि की कृतियों से लेकर संस्कृत-साहित्य के 


परचर्ती लगभग १५-१६ शतकों में संस्कृत भाषा ने अपना पूर्ण विकास किया। 

आज सारा संसार संस्कृत भाषा की महानताओं पर मोहित हे और 
यद्यपि अपनी जन्मभूमि भारत में ही उसको आज खृतभाषा के रूप सें कहा 
जा रहा है, तथापि एक महान्‌ भाषा का स्वामी होने के कारण विदेशों में 
भारत के सम्मान की स्थिति आज पहिछे की अपेक्षा बहुत बदली हुई हालत 


में है। 
संस्कृत भाषा का विकास 


ऐतिहासिक अध्ययन से विदित होता दै कि भारत में आय-भाषा ने दो 
रूपों में अपना विकास किया । उसका पहला रूप तो हमें तत्कालीन जन-समाज 
की बोळचाळ की भाषा के रूप में और दूसरा साहित्य की भाषा के रूप में 
मिळता है । बोळचाळ की भाषाए प्रादेशिक भाषाएं थीं और साहित्य की भाषा 
संस्कृत थी । प्रादेशिक भाषाओं के प्रबळ पक्षपाती जैन-बौद्धों के छोक-भाषा 
सम्बन्धी उद्योगों ने बहुत चाहा कि संस्कृत के प्रभाव को अपने अन्दर समा 
ले, किन्तु हुआ इसके विपरीत ही, संस्कृत का निरन्तर विकाल होता गया। 
संस्कृत ने अपने अस्तित्व को अछुण्ण बनाए रखने के लिए दो बातों को अपने 
साथ रखा । पहले तो उसने शब्दों तथा व्याकरण के बाहरी रूपों को अपने से 
दूर नहीं होने दिया और दूसरे में मध्यकालीन आयं-भाघा के वाकय-विन्यास 
एवं शब्दावली का अनुसरण करना उसने पूर्वत्‌ स्थायी रखा । बहुत सारी 
बातों में वह यहाँ तक बढ़ गई यी कि आयं-भाषाओं की व्यवस्थित विधियों 
को भी उसने ञ्यॉ-की-त्यां आत्मसात्‌ कर ल्या । 


यद्यपि पाणिनि-ष्याकरण की रचना के बाद संस्कृत के भान-परिणामों को 
परिसीमिति करने के लिए बढ़े उद्योग हुए किन्तु संस्कत की सतत विकासो- 
न्मुख प्रवृत्ति पर पाणिनि-व्याकरण भी रोक न लगा सका । यही कारण है 
कि संस्कृत के अन्थों को सामते रखकर हम बहुधा, उसकी सापा, वाक्यः 
दिन्यास और उसकी प्रकृति का अध्ययन करके, यह निष्कर्ष निकाळ सकने. 
सें बहुत इद तक सफल हो सकते हें कि वह किस समय की रचना हे। | 


( ४७ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


संस्कृत-साहित्य के ओर-छोर तक भाषा, विचार, रचना की होळी की जो 
भिन्नता प्रतीत होती है, उसका कारण उसकी सतत विकासोन्सुख प्रकृति का 
ही परिणाम है । 

ईसा की प्रथम शताब्दी के आस-पास रचे गए संस्कृत के नाटकों का 
अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि अभिजात पात्रों की भाषा संस्कृत 
और कमसीन वर्ग के, जैसे खी, सव्य आदि .के सुँ से प्राकृत का प्रयोग 
कराया गया हे । ये दोनो बातें तत्कालीन समाज के भाषा-सस्वन्धी व्यवहार 
के बहुत बड़े प्रमाण हें । इनसे इस यह अनुमान ळा सकते हैं कि उस समय 
बोल-चाल की आपा की रूढ़ि बनाने के लिए प्राकृत का मोह भी उनसे दूर 
नहीं हुआ था। यदि तरकाछीन संस्कृत की तुळ्ना आधुनिक हिन्दी और 
तत्कालीन लोक-भापा की तुलना आधुनिक हिन्दुस्तानी से की जाय तो 
अनुचित न होगा । 


रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाओं से यह बात और भी स्पष्ट 
हो जाती हे । इन ग्रंथों में जो कथाएँ और उपकथाएँ आज हमें देखने को 
मिलती हैं, उनके रचयिताओं के सम्मुख वे ठीक चेसे ही रूप में वर्तमान नहीं 
थीं, या उनके रचयिताओं ने ही उनको मूळ रूप में देसे डी. नहीं रचा था । 
वस्तुतः ये ऐतिहासिक वीरताएणं तथा धार्मिक गाथाएँ बहुत पहिले से समाज 
में प्रचळित थीं । विशुद्ध आर्य, मिश्रित आयों, अनार्यो और आर्यीमूत अनार्या 
के उद्योग से ये कथाएँ समाज में तत्कालीन छोकभाषा के रूप में वतमान थौं । 
उन्हीं को वाल्मीकि, व्यास आदि ने अपनी बुद्धि से साहित्यिक रूपरंग में संजो 
कर संस्कृत भाषा में उतार दिया । घुराण-ग्ंथों में आज भी जो लोकभाषा के 
शब्द बहुळता से उपलव्ध होते हैं, उनके मूल में यही बात थी । 


भारत के विभिन्‍न हिस्सों में उत्तरी भारत में जहाँ एक ओर अनायं 
संस्कारों का पूर्णतया आर्यीकरण होकर एक समन्वित संस्कृति का जिसे हिन्दू- 
संस्कृति कहा जा सकता था, प्रतिष्ठा हो चुकी थी वहाँ दूसरी ओर घम, 
दर्शन और कथाओं के निर्माणाथं संस्कृत को ही एक मत से अपनाया जाने 
लगा था । यह क्रम ईसा पूर्व की पळी सहस्ताबदी तक चलता रहा और 
इस काल के द्वितीयार्धे में वह प्री तरह से सम्पन्न भी हो चुका था। इसी 
चीच समग्र भारत में आय-भाषा आयं-अनायो में एकीकरण की स्थापना कर 


एक बृहदू भारतीय जर्नो की सर्वसम्मत संस्कृति के निर्माण में लगी हुई थी। 
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आय॑-भाषा की यह सबसे बड़ी विजय थी कि उसने अपने अञ्चछ के नीचे 
भारत के जन-जन को समेट लिया था । पश्चिम में गांधार से छेकर पूरब में 
विदेह एवं मयघ तक, उत्तर में हिमाळय से लेकर मध्यभारत तक और पश्चिम 
में सागर तट गुजरात से लेकर दक्षिण तक आय-भापा की सस्द्धि की । यह 
स्थिति लगभग ६०० ई० पू में पूर्णतः कायम हो चुकी थी । 

दक्षिण में यद्यपि आर्य-भाषा के दोनों रूप प्राकृत भौर संस्कृत, अभी तक 
पूर्णतः अपना स्थान नहीं बना सके थे । इसके उपरान्त आर्यअन द्रविदों के 
चीच उसको छे गए । पहिले तो वे लोग संस्कृत को अपनाने में श्षिक्षके; 
किन्तु धीरे-धीरे सुसभ्य द्रविदों ने उसको अपना छिया और फलस्वरूप तेलगु, 
कन्नड एवं मल्याळम तीनों भाषाओं का साहित्य संस्कृत के तत्सम और 
तदभव रूपों से भर गया | तमिल ने अवश्य ही आर्य-भाषा के शब्दों को 
अपनाने में संकोच किया; किन्तु तेलु, कन्नढ और मल्याळम से उसका 


घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण आय-भाषा के प्रभाव से वह भी अछूती न 
रह सकी ।' 


इस प्रकार हम देखते हैं कि धीरे धीरे संस्कत भाषा ने भारत की समग्र. 
प्रकृति पर अपना पुकछुन्न अधिकार प्राप्त कर छिया । 

छौकिक श्रेणी में आने से पूव संस्कृत का नाम देवी वाक्‌ या देववाणी था। 
इस देवी वाक्‌ या देववाणी का पाणिनि व्याकरण के संस्कार के बाद संस्कृत 
नाम पड़ा । देववाणी का यह संस्कार या परिष्कार युग पाणिनि ( ५०० ई० 
पू० ) से पत्जलि ( २०० ई० पू० ) के बीच निरन्तर होता रहता दै। 

यहाँ यह न समझना चाहिये कि पाणिनि से पूव देववाणी का प्रयोग 
असंस्कृतावस्था में था । वस्तुतः वेदिक पाशवं में ही लौकिक भाषा संस्कृत का 
निर्माण आरम्भ होने लग गया था और उसी को संयत रूप देने के छिप 
पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जलि ने अपने-अपने व्याकरणों को रचना को। 


व्याकरण का कार्य भाषा का निर्माण करना नहीं दे; अपितु भाषा में शुद्ध 
स्वरूप की रचना करना है । भाषा या शब्दों का अस्तित्व पाणिनि, पतन्जछि 
आदि से भी बहुत पहिले था; किन्तु इन वैयाकरणों ने समाज को बताया कि 
“वष! के स्थान पर 'शह', 'पलाष' के स्थान पर 'पलछाश” और 'मंजक? | के स्थान 
पर “मञ्चक? प्रयोगःशुद्ध दैः । 


१. चाइज्याँ : भारतीय आये-भाषा ओर हिन्दी प० ६८-७९। २. महाभाष्य । . 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इन व्याकरण ग्रन्थों की रचना के बाद शिक्षित समाज जिस भाषा का 
प्रयोग करने छगा था, वह संस्कृत कहळाई और अशिक्षित, जन साधारण की 
.बोळचाल की भाषा प्राकृत” नाम से कही जाने लगी । प्राकृत भाषा पर संस्कृत 
का पूर्ण प्रभाव रहा और संस्कृत से ही उसको जीवनदायी तत्त्व मिलते रहे । 


संस्कृत के साथ-साथ प्राकृत भी अपना विकास करती रही । ब्राह्मण-धर्म 
'के अनुयायी समाज ने संस्कृत को अपनाया और महाबीर एवं गौतम जेंसे 
'आह्मघर्म-विरोधी समाजसुधारक नेताओं ने लोकभाषा को अपनाकर प्राकृत की 
परंपरा को आगे बढ़ाया । आगे चलकर जब विभिन्‍न दु्शन-सम्प्रदायों ने अपना 
विकास करना आरम्भ किया तो ब्राह्मण, जन, बौद्ध सभी धर्मों के अलुयायी 


' आचार्यों एवं दुर्शनकारों ने अपनी-अपनी -सेद्धान्तिक स्थापनाओं के लिए बिना 


हिचक संस्कृत में ही ग्रंथ-रचना करना आर*भ किया । संस्कृत भाषा की अभ्यु- 
श्ञति की दृष्टि से दशनशास्त्र का युग बढ़ा ही शुभ रहा है । 
प्राकृत-भाषा के परिपोषक जेन-बौद्ध विद्वानों ने भी जब संस्कृत को ही 


. अपनी अन्थ-रचना की भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया तब भी प्राकृत जन 


साधारण के बीच अपना निर्माण करती रही । मागधी, अर्धमागधी और शोर- 


सेनी रूपों में प्राकृत भाषा विच्छिक्न होकर भारत के विभिन्‍न प्रदेशों की प्रादे: 


{शिक भाषाओं के निर्साण का कारण बनी । 

इसी बीच ळगभग ४०० ई० में प्राकृत की एक विभाषा का अन्म हुआ, 
जिसका नाम अपभ्रंश पडा । प्राकृत और कुछ प्रादेशिक भाषाओं के संयोग 
से अपअंश का निर्माण हुआ और बाद में अपञ्रंश के द्वारा कई प्रादेशिक 
सांषायं प्रसूत इइ । 


प्राकृत $ पालि ? अपभ्नंदा 


लोकभाषा का अस्तित्व 

भाषा या वाणी का अस्तित्व पहिळे छोक में प्रचलित था और तब 
व्याकरण के नियमों से परिबद्ध होकर वह साहित्य में ढळी । ऋषियों ने आरंभ 
में ही ऐसी सर्वव्यापी भाषा में उपदेश दिया था, जो कि सबके व्यवहार योग्य 
यी। ऋग्वेद में कहा गया है कि देवगण जिस दिव्यवाणी ( देववाणी संस्कृत ) 
को प्रकट करते हैं, साधारण जन उसी को बोलते हैं ।' इस दृष्टि से यह सिद्ध 


१. ऋग्वेद ८।१००।२२ 
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'होता है कि आरम्भ में लोकभाषा अर्थात्‌ बोली और दिव्यवाणी अर्थात्‌ साहि- 
स्यिक या वेदिक भाषा में कोई अन्तर न था । इसी का इतिहास पूर्वमीमांसा 
दर्शन के रचयिता महर्षि जेमिनि ने समझाया दै,'.जिसकी व्याख्या की है 
शबरस्थामी ने ।* 


शब्दार्थ-तरव के परम ज्ञाता यास्क का कथन है कि वेदिक शब्द अथंवान्‌ 


हं, क्योंकि वे लौकिक शब्दों के समान हैं : 'भर्थबन्तः शब्दसाम्यात्‌। इससे 


यह ज्ञात होता है कि लौकिक शब्दों के बिना वेदिक शब्दों का कोई अस्तित्व 
हो नहीं है । कात्यायन ने भी इसी का समर्थन किया है । उनका कहना है 
कि लौकिक और वेदिक शब्दों के समान होने से वेदिक शब्द, लौकिक शब्दों 
के स्वर-संस्कार-नियर्मा के अभ्युदय के हेतु हैं, यह बात ठीक नहीं हे*। इसी सूत्र 
की व्याख्या में उब्बर और अनन्तदेव लिखते हैं कि जो वैदिक शब्द दै, वही 
छौकिक शब्द भी है और वही उनका भी अथ है? । 

अतिव्यापी लोकभाषा काळान्तर में झाब्दार्थ, दोनों विधाओं से धीरे-धीरे 
सिमिटती गई और वर्तमान में बह और भो संकुचित हो 'गई । जैनशास्रों में 
भाषा के संयमन और उनके मितस्व पर विस्तार से विचार किया गया है। 
वहाँ भाषा के प्रमुख चार भेद माने गये हैं : सत्या, छुपा, सस्यास्टषा और 
असश्या । इनके भी क्रमशः ' दस, दस, दस और बारह भेद, कुळ मिलाकर 
३२ भाषाओं तथा बोलियों के प्रकारों का वणन है । 


स्पष्ट है कि पहिले जन-बोलियों का निर्माण हुआ और तडुपरान्त कृत्रिम 
भाषार्झो का जन्म हुआ । भाषा-विज्ञान का यह सिद्धान्त दुनिया की समस्त 
भाषाओं की उपपत्ति एवं उनके विकास पर एक समान दृष्टि से चरिताथं होता है। 

ऐतिहासिक इष्टि से भारतीय आयंभाषाओं के विकास को तीन युर्गा सें 
अछग किया जा सकता है, जिनकी सीमाये इस प्रकार हैं” : 

३. आर्यभाषा युग : वेदिक काल से ५०० ई० पूर्व तक 

२. मध्यकालीन आर्यभाषा युग : ५०० ई० पूवं से ११०० ई० तक 

३. आधुनिक आय भाषा युग : ११०० ई० से अब तक 


'१. मोमांसासूत्र १।।३० ॥ २. शिक्षासंग्रह, ४० २८६ ॥ २- निरुक्त श१६॥ 
४. वाजसनेय प्रातिशाख्य १३॥ ५. वही १।३।९ ( व्याख्या ) ॥ ६. गंगा, 
प्रवाह २, तरंग ११, पृ० १२७६॥ ७. मरतसिद उपाध्याय : पालि साहित्य का 


इतिहास, ए० ११, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, २००८ वि० 
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प्राकृत 

भारतीय आर्यभापाओं के विकास की ये तीन स्थूळ अवस्थायें हें । इनमें' 
मध्ययुग, जिसकी आनुमानिक सीमा कुछ विद्वानों के मत से ६०० ई० पू 
तक पहुँचती है," विभिन्न भाषाओं के निर्माण का महस्त्वपूर्ण युग रहा है । छग- 
भग डेढ़ सहस्राब्दि के इस भाषा-निर्माण को भी तीन अछूग-अछंग वर्गों में 
विभक्त किया गया है' । 

१. पूर्वकालीन प्राकृत ( पालि और प्राचीन मागधी ) ५०० ई पूर्व से 
१०० ई० तक । 

२. मध्यकालीन प्राकृत ( शौरसेनी, मागधी और उसके सेद्‌) १००-- 
६०० ई० तक। 

३. उत्तरकालीन प्राकृत ( अपअंश ) ६००-११०० ई० तक! 

कतरे साहब ने प्रात भाषाओं के विकास को सात भागों में वर्गीकृत 
किया है, जिनके नाम हें : १. धार्मिक प्राकृत, २. साहित्यिक प्राकृत, ३. नाट- 
कीय प्राकृत, ४. चेयाकरणों की प्राकृत, ५. भारतेतर प्राकृत, ६. शिलालेखों की 
प्राकृत और ७. जञनप्रिय-संस्कृत ।3 उनकी सीमाएँ इस प्रकार निर्धारित की हैं : 


१. धार्मिक प्राकृत : इस वर्ग के अन्तर्गत पाछि, दक्षिणी घम-शाख्रों और 
उनके बाद की कृतियों की भाषा; अर्ध-मागधी, जेनसूत्रों को प्राचीनतम 
भाषा, आरसा, महाराष्ट्री, शौरसेनी और अपञ्जंश, जिसका जैन-मन्थों में 
प्राचुय है। ` 

२. साहित्यिक प्राकृत : इस वर्ग में महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पेशाची,. 
अपञ्जंश तथा उनकी शाखाएँ सम्मिलित हैं । | 

३. नाटकीय प्राकृत ः इस तीसरे वर्ग में महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी,. 


१. नरूला : हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं का वैज्ञानिक इतिहास, ए० ४१ | 
२. ह ध ४४-४५; उपाध्याय जी ने मध्ययुग का माषाःविभाजन इस प्रकार 

है: 

(१) पारि और अशोक की धर्मेलिपियों की भाषा ५००-१०० ३० पूवं 

(२) प्राकृत भाषायेंः १००-५०० ई० तक 

( ३) भपञ्रश भाषायेः ५००-१००० ईं० तक 

—पाछि साहित्य का इतिह[स, ए० १२ ४ 

३. एस० एम० कतरे : प्राकृत लेंग्वेज ऐण्ड देयर कंट्रिब्यूशन ड इण्डियन कल्चर 
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उनकी शाखाएँ, अश्वघोष के नाटकों में प्रयुक्त प्राचीन अधेमागधी, ढक्को, तक्की 
आदि हैं । 

७. वेयाकरणों की प्राकृत : इस वर्ग में महाराष्ट्री, शौरसेनी, माराधी, 
पैज्ञाची, कुर्क पेशाची और अपञ्रंश तथा उसकी शाखाएँ; भरत के नाव्यशास्त्र 
तथा नमिसाधुकृत 'काव्यालंकारटांका' में प्रयुक्त प्राक्त आदि का समावेश है । 

५. भारतेतर प्राकृत : 'धम्मपद”ः की उस प्रति की भाषा जो खोतान से 
खरोष्टी छिपि में प्राप्त हुई दै; चीनो तुर्किस्तान में प्राप्त निया और खोतानी 
म्राकृत के अभिलेख । 


६. शिलालेखों की प्राकृत : इस वर्ग में अशोक और तदुत्तरकालीन ब्राह्मी, 


खरोष्टी के अभिलेख, ताञ्नपन्न, प्रशस्तियाँ और सिक्के सम्मिलित हैं । 


७, जनप्रिय संस्कृत : इस सातवें वर्ग में प्राकृत के वे प्रयोग आते हैं, जो 
हिन्दू , बौद्ध और जेना में अत्यन्त छोकप्रिय सिद्ध हुए; किन्तु संस्क्ृत-व्याकरण 
की इछि से जिनका प्रयोग वर्जित है । 

इस प्रकार ५०० ई० पूर्व से लेकर ग्यारहवीं शती तक के समय की 
'जिन विभिन्न भाषाओं को ऊपर दर्शाया गया है, काल-क्रम की दृष्टि से भले 
ही उनमें पूर्वापर का सम्बन्ध रहा हो; किन्तु उनमें रक्त का संमिश्रण है। 
यह रक्त-संमिश्रण न केवळ प्राकृत और अपभ्रंश में ही था, बढिक संस्कृत के 
साथ भी उनका सहोद्रीय सम्बन्ध था । संस्कत, प्राकत और अपञ्रंश, मध्यः 
युगीन आय-भाषाओं का यह क्रम बढ़े ही संरिळष्ट रूप में बिकसित हुआ । 


जेन और बौद्ध धर्मों के पूर्णतः विकास में आ जाने से भी पहले भारत में _ 
कुछ धार्मिक सम्प्रदाय उदित हो चुके थे। इन सस्म्रदायों के ज्ञानमना महा 
पुरुषों में कुछ ऐसे भी हुए जो परित्राजर्को के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थानों 
पर जा-जाकर नीति और तरवज्ञान-सम्बन्धी विषयों पर वाद-विवाद या शाख्राथ 
किया करते थे । इनमें महिलाएं और ज्ञान की विरासत को आरो बढ़ाने 
चाळे विद्यार्थी भी सम्मिलित हुआ करते थे । इन विद्वान्‌ परिन्राजकों के निवास 
के लिए पहिछे ही व्यवस्था की जाती थी । इन परिन्नाजक विद्वानों की गणना 
न तो भ्राचीनकाळ के सुनियों या बरारयों में आती है और न ही भविष्य के 
वानप्रस्थी अथवा संन्यास्तियों में । इनका कोई विशिष्ट सम्प्रदाय नहीँ था । यह 
युग छोक-कथाओं को संग्रह करके जातकों का निर्माण युग और सूत-चारण- 
संशों से मौखिक रूप में चळे आते वीर-बृत्तों को 'रामायण? तथा महाभारत?! के 
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र 


रूप में रचे जाने का युग था । वेदिक धम के पौराणिक धमं में रूपान्तरित: 
होने का भी यही युग था' । 


इस युग में प्राकृत ने अपना सर्वागीण रूप निर्मित किया । उसने अपूव 
लोकप्रियता प्राप्त की और साहित्य के चेत्र सें भी उसको बहुतायत से अपनाया 
शया । आरत के कलछा-धरातछ पर भी उसका प्रभाव रहा और फलस्वरूप 
कळा के चेत्र में उसके कलाकारों ने अच्छी क॒तियाँ दों । 

प्राकत भाषा के प्रथम वेयाकरणों में उञ्जेन के विक्रमादित्य की राजसभा 
के प्रमुख विद्वान्‌ वररुचि का नाम आता है । उज्जन का शाक्य-वंश संस्कृत 
भाषा को अपनाने वाळा प्रथम राजवंश था, जिसका प्रमाण गिरनार का दिला 
छेख है । ज्यों-ज्यों साहित्यिक भाषाओं में सख्द्धि आती गई ्यों-त्यों प्राकृतः 


बोलियों में भी कत्रिमता की वृद्धि हुई और फलस्वरूप साहित्यिक और प्राकत ` 


भाषाओं के सम्मिळन से कभी तो 'संकर-संस्कत? और कभी 'मिश्चित प्राकृत 
मादि के रूप में बोल्या तथा भाषाओं के नये-नये रूप देखने को मिले । 


बोलचाल की भाषाये ज्यों-ज्यों संस्कृतमय होती गइ, अनेक साहित्यिक 
शेलियाँ प्रकाश में लाने लगीं । प्राक्त जेसे-जेसे जन-भाषाओं से अलग इटती 
गई वेसे-वेसे उसका साहित्यिक रूप भी संस्कृत ने छे लिया; और हम देखते हैं 
कि आगे-आगे सभी संकर-भाषाओं के साहित्य-रूपों को संस्कृत ने स्वायत्त 
कर छिया और गुप्तयुग में पहुँच कर संस्कृत आषा ने अपनी पूरी स्थिति 
कायम कर ळी। डु 
लगभग पाँचधीं शताब्दी ( गुसकाळ ) तक भारतीय भाषाओं का जो 
` संवर्धन और निर्माण हुआ उसका क्रम इस प्रकार है: आदिम आर्यो की 
बोलियाँ; द्वाविड़ तथा कोळारियन; वेदिक भाषा; कश्मीर से नेपाळ एवं सिन्छु 
घाष्टी से अवंतिपुर के बीच की अनेक बोल्या; ब्राह्मणों और उपनिषदों की 
भाषा; गान्धार से माघ तक की बौद्ध-युगीन भाषायं; कोशल की उपभापा; 
पाछि; अशोककालीन बोल्या; जन अंगों की उपभाषा अधमागधो; लेना 
बोल्या; संस्कृत; प्रादेशिक भाषायें; और प्राकत ।* 
गुसकाळ के बाद भारत के. विशाळ साम्राज्य का स्वामित्व हषं के हाथों 


१. नरूळा : हिन्दी ओर प्रादेशिक भाषाओं का वेज्ञानिक इतिहास ४६-४८ । 
२. हिन्दी भौर प्रादेशिक आषाओं का वेशानिक इतिहास, १० ५२-५३ के फुटनोट 
में राइस डेविड्स कौ सूची । बुद्धिस्ट इण्डिया । 
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में आया । उस समय मधुरा के आस-पास का प्रदेश शौरसेन नाम से विख्यात 
था । सत्राट्‌ हषं से भी पहिले यद्यपि मध्ययुगीन प्राकृत बोलियों के उत्थान 
की स्थिति पूरी तरह निर्मित हो चुकी थी; फिर भी शौरसेनी की अस्युश्नति के. 
लिए उसके राज्यकाछ में काफी प्रयत्न हुए | शौरसेनी को अपभ्रंश रूप में 
प्रतिष्ठित होने का सुयोग पुनः गुजर-प्रतिहारों द्वारा कान्यकुब्ज में राज्य 
स्थापित करने के बाद मिलता । 


यहाँ इतना समझ लेना आवश्यक है कि प्राकृते आम बोळःचाळ की 
सावंदेशिक भाषाएँ न होकर विभिन्न वर्गों या श्रेणियों की भाषाएँ थीं । 
भास, कालिदास, अश्वघोष, शूद्रक या विशाखदृत्त प्रति संस्कृत के नाटककारों 
ने अपने नारकों में जो प्राकृत प्रयुक्त की हैं, वे प्रादेशिक भाषाओं के रूप में न 
होकर वर्ग-भाषाओं के रूप में हैं । शौरसेनी, शाकारी, शाबदी और चाण्डाली 
ऐसी ही थीं । 
शौरसेनी, अन्य प्राकृतो की अपेक्षा संस्कृत के अधिक निकट है और 
महाराष्ट्री भी उसी का एक रूप थी', जो राङ्गा-यसुना दोआब के विस्तृत 
भूभाग की राजभाषा थी । उनके स्वतन्त्र रूपों का विकास पीछे हुआ । 
गद्य के लिए शौरसेनी और पद्य के लिए महाराष्ट्री अधिक उपयुक्त थीं। ये 
मध्यकालीन प्राकृत ज्यों-ज्यों प्रामाणिक संस्कृत के निकट आती गइ त्यो-त्यो 
थाम योळ्चार की रही-सही वर्ग-भाषाओं से उनकी दूरी बढ़ती गई । 
पाल 
ईसची सन्‌ की कुछ शताब्दियों पहिळे भारतीय विचारों, संस्कारों, रीति- 
रिवाजों और मान-मर्यादाओं के क्षेत्र में जो एक महान्‌ परिवर्तन का समय 
आया था और जिसकी स्थिति भारत में इंसची पश्चात्‌ कई शताब्दियों तक. 
बनी रही, उसी का सर्वाङ्गीण इतिहास पालि के वाद्याय में सुरचित है। - 
बास्तविकता तो यह है कि ई० पूर्व ५०० से छेकर ईसा. के ५०० बाद 
तक की एक सहस्राब्दि में भारत की जो कुछ भी ज्ञान-सर्पदा है, उसकी प्रायः 
सारी की सारी विरासत पालि-साहित्य में सुरक्षित दे । 
पालि : बुद्ध वाणी के अर्थ में प्रयुक्त 
पालि? का अरितत्व बौद्धधर्म के अस्तित्व से प्राचीन है; किन्तु भाषा के. 
१, प्रमातचन्द चक्रवर्ती : छिंग्विस्टिक स्पेकुडेशन आव दि हिन्दूज । व 
२. डा० बुळनर : इष्ट्रोडक्शन हू प्राकृत; नोट्स ऑन मेडवियळ मराठी ळिट्र चर 
इण्डियन डिट्रेचर, नं० २ ( १९५२ ) 
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अथे में उसका प्रयोग अपेक्षाकृत नवीन हे; छङ्का में रचे गये 'दीपवंद! 
(४०० ई० ) में पालि का प्रयोग बुद्धवाणी के पर्याय में हुआ है! । आचायं 

दुघोष ( ४००-५०० ई० ) आचाय धम्मपाल ( ५००-६०० ई० ) के ग्रन्थों 
एवं 'चूळ्चंस' ( १३०० ई० ) और 'सद्धसलंगह' ( १३००-१४०० ई० ) 
प्रसवति ग्रन्थों में 'पालि! शब्द को विभिन्न अर्था में प्रयुक्त किया गया ।' किन्तु 
भाषा के अर्थ में उसका प्रयोग नहीं मिलता है। 


पालि की व्युत्पत्ति 


'पाछि' शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में भी विद्वानों की अळग-अळग 
मान्यताय हैं । कुछ विद्वान्‌ परियाय-परियाय-पालियाय-पाछि, से उसकी 
निरुक्ति करते हैं;? कुछ विद्वान्‌ पाठ-पाळि या पालि से उसकी निष्पत्ति बताते 
हैं”; एक मत विद्वानों का “पंक्ति! से 'पालि' शब्द की व्युस्पति सिद्ध करता है।” 
डा० मकस वेलेसर ने पाटलिपुन्न की भाषा 'पाडलि' से 'पाक्षि' की विदिक्ति की 
है, जिसका खण्डन डा० थामस्ध ने किया । इसी प्रकार छुछ विद्वानों ने 
आमचाची 'पश्चि! शब्द से 'पालि! को सिद्ध किया है, कुछ ने उसकी उत्पत्ति 
प्राकृत-पाकट-पा अड-पाअळ-पालि और कुछ ने प्रतिवेशचाची प्रालेय या प्रालेपक 
को पाछि का सूळ रूप बताया है।* 


पाळि,शब्द की व्युत्पत्ति और उसके उद्देश्य के सम्बन्ध में 'अभिधानप्प- 
दीपिका! में एक बहुत ही उपयोगी बात सुझाई गई. है। उसमें ल्ला है 
कि 'पा>पालेति, रक्‍खतीति पाछि!; अर्थात्‌ जो रक्षा करती है या पालन करती 


१. दीपवंश २०।२० : ओल्डेनवगं द्वारा संपादित संस्करण । 

२. मरतसिंह उपाध्याय : पालि-साहित्य का इतिहास, एु० १-१, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग, २००८ वि० । 

३. डा० मनमोहन घोष: इण्डो-एशियन कल्चर, अप्रेल, १९५६; भिक्ष जगदीश 
काइयप : पाछि महाव्याकरण, पू० ८-१२ । 

४. डा० लाहा : बुद्धिस्टिक स्टडीज, प० ६४१-६५६ । 

५. विधुशेखर मट्टाचायं : भिक्खु-भिक्खुनो पारिमोक्ख, भूमिका तथा श्रीमतो रायस 
डेविड्स : शाक्य ऐंड बुद्धिस्ट अपरीजिन्स, ए० ४२९-३० | 

६. इण्डियन हिस्टॉरियळ काटरळी, ए० ७७३, दिस० १९२८; बिंटरनित्स : हिस्ट्री 
आफ इण्डियन छिट्रेचर, भाग २, १० ६०५; डा० छाहा: पाछि छिट्रेचर, भाग 

, १, भूमिका प० १८; डा० लाहा : बुद्धिल्ट स्टडीज, पु० ७३०-७३१ । 

७. जहागीरदार: कम्पेरे रिव फिछॉछॉनी भॉव दि इण्डो-आयैन छेरवेज (पालि विवेचन) ' 
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है वह पालि दै। सचमुच ही पाछि ने ब्रिपिटकों तथा अन्य अन्थों के रूप में 
जुद्ध-वचनों की रक्षा करने का महत्त्वपूर्ण काय किया है और इस दृष्टि से उसके 
उक्त नाम की सार्थकता सिद्ध होती है । पाछि शब्द की इस सापेचय व्युत्पत्ति 
को ही आज प्रामाणिक माना जाता है ।' 
पालि : भाषा के अथ सें-- 

आज जिस पालि भाषा के नाम से हम एक बृहत्‌ वाझाय का अर्थबोध 
करते हैं, चोदहवीं शताव्दी यावत्‌ रचे गए किसी भी ग्रन्थ में उसको इतने 
व्यापक अर्थ का या इतनी व्यापक अर्थ वाली भाषा का पर्यायंबाची नहीं 
माना गया है । एक सिंहली परम्परा के अनुसार, जिसे आज हम 'पाछि' 
कहते हैं, दह चुद्धयुगीन भारत में बोली जाने बाली मगध की भाषा मागधी 
थी, जिसमें त्रिपिटक संकलित हैं । मध्य मण्डल में बोली जाने वाली जिस 
सभ्य भाषा 'मागधी' में अगदान्‌ तथागत ने अपने उपदेश दिये थे, जिसके 
कुछ रूप हमें अशोक की धर्मलिपियों में भी देखने को मिळ्ते हैं उसी का 
बिकसित रूप पालि है । छन्दोबद्ध गाथाओं, सुत्तकों, निकायों, मिलिन्द्पह 
आदि के गद्य और गद्य-पद्य मिश्रित संस्कृत की कतियों में पाछि का विकास 
हुआ । त्रिपिटक और अशोक के शिलालेखों की मागधी में पर्याप्त अन्तर दै। 
त्रिपिटकों या संकलन ४०० ई० पूर्व सें हुआ; किन्तु उनमें संकलित तथागत के 
वचना की भाषा संकळन-काळ से भी प्राचीन है । 

पालि भाषा मगध की सूळ भाषा थी, जो कि बुद्धकालीन सगध की छोक- 
भाषा रही है । उसका निर्माण मध्यदेस, मथुरा और उउ्जेन की बोछियों के 
संमिश्रण से बताया गया हैः, किन्तु प्रामाणिक खोजा के अनुसार यह सिद्ध हो 
चुका है कि मगध की राजभाषा मागधी का ही नाम पाळि दै.और इस इष्टि से 
“पारि? का भाषा के अर्थमें प्रयोग होचा त्रिपिटक के संकळन ( ४०० ई० पूर्व ) 
काल से ही सिद्ध होता है ।* 


पालि का उद्‌गम और उसकी शाखाएँ-- | 

वेदिकयुरीन आयंभाषा के विकास की प्रमुख दो शाखायं थीं। एक का 
निर्माण साहित्यिक भाषा के रूप में हुआ, जिसका नाम संस्कृत है, और दूसरी 
ज्ञन-बोलियों के रूप में आरे बढ़ी, जिसमें कि पाछि का प्रमुख स्थान है! 


१. उपाध्याय : पाछि साहित्य'का इतिहास, ए० ८८५॥ २. नरका: हिन्दी और प्रा? 
मा० बै० इति०, प० ५०-५१॥ ३, उपाध्याय : पा० सा० इति० प० ९-२८ 
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पालि, बुद्धकाळीन भारत की सर्वाधिक प्रभावशाली भाषा रही है। उसके 
व्यापक प्रभाव और उसके शुभ परिणामों के फलस्वरूप भी उसका उद्गम 
स्थान कौन था; इस सम्बन्ध में विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं। कोशछ, उज्जयिनी, 
मध्य-प्रदेश, किंग आदि अनेक स्थानों को पालि का उद्‌गम स्थान सिद्ध किया. 
गया है ।' 


किन्तु अधिकांश आधुनिक विद्वान्‌ आज इस पक्ष का समर्थन करते हैं. 
कि पश्चिम में उत्तर कुरु से पूर्व में पाटलिपुत्र तक और उत्तर में श्रावस्ती से 
दृक्षिण में अवन्ती तक के विस्तारित मध्यमण्डल में प्रयुक्त होने वाली भाषा 
को यद्यपि मगध, कोशल और अवन्ती के निवासी एक ही प्रकार से नहीं बोलते 
थे, तथापि वह एक ही भाषा थी, जिसको कि 'मागधी' नाम दिया गया है। 
मागधी किसी जनपद्विशेष की भाषा नहीं थी, किन्तु तत्कालीन सभ्य समाज 
उसी का प्रयोग करता था और उसका अस्तित्व बुद्ध के पहिले से था! 
भगवान्‌ तथागत का अधिकांश जीवन मगध में बीता, इसलिए उनके उपदेशों 
की भाषा में मगध अञ्चल की भाषा का अविकळ रूप न होकर भी वह 
मागधी से ही प्रभावित है । पालि, जिसमें तथागत के उपदेश संगुहीत हैं, 
नाना प्रदेशी की बोलियों का मिश्रित रूप होने पर भी, मागधी के ही भधिक. 
निकट है ।* 

उत्तरकालीन प्राकृत के वेयाकरणों ने जिस सागधी का विवेचन किया है, 
पारि उससे भिन्न दै । इसलिए मागधी के विकास से पूच और प्राक्त व्याक- 
रणों, अभिलेखों और नाटकम्रन्थों की रचना से पूच की पाछि को मागधी पर 
आधारित कहा जा सकता है ।' 


o- 


१. इन विद्वानों के मतों की विस्तृत समीक्षा के लिए देखिए: रायस डेविड्स : 
बुद्धिस्ट इण्डिया, पु० १५३-१५४; केम्विज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द १, प० 
१८७; डा० छाह्दा : पालि लिटरेचर, जिल्द १, पू० ५०-५६ ( भूमिका ); बुद्धिस्ट 
स्टडीज, पु० २१२; गायगर : पालि लिटरेचर पेण्ड लेग्वेज, भूमिका ३-४; 
विन्टरनित्स : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, जिद्द २, १० ६०४; ओल्देनवगे : 
विनथपिटक, जिल्द २, १० १-५६; ३० मुलर : सिंष्लिफाइड ग्रामर आफ दि पालि 
लेंग्वेज, भूमिका, प० ३; कोथ : इण्डियन हिस्रोरिकळ कारळी सिंत० १९२५ । 

२. गायगर : पाकि किटरेचर ऐेण्ड लेंग्वेज, ० ४-५ ( भूमिका ) तथा उपाध्याय ¦ 
पाछि साहित्य का इतिहास, पू० १२-२८। 

३. वही पू० १७। 
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पालि भाषा का विकास प्राकृत बोलियों में हुआ । इन प्राकृत बोलियों 
की प्रमुख शाखाये हैं : मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, पेशाची और महाराष्ट्री । 
यद्यपि इन प्राकृत बोल्या का अस्तित्व पहले से था, किन्तु उनका जो 
साहित्यिक विकास हुआ उसकी सीमा पहली शताब्दी ईसवी से पाँचवॉ-छुटी 
शताव्दी ईसवी के बीच दै । अशोक के समय में जन-सामान्य की चोली के 
तीन रूप थे; पूर्वी, पश्चिमो और पश्चिमोत्तरी । पूर्वी बोली से मागधी तथा 
अर्धमागधी, पश्चिमी बोली से शौरसेनी और पश्चिमोत्तरी बोली से पशाची आदि 
प्राकृर्तों का विकास हुआ । साहित्य-निर्माण की इष्टि से महाराष्ट्री प्राकृत का 
भी अपना एक स्थान. है, प्राकृत वेयाकरणों ने जिसको अधिक महत्त्व 
दिया है । भरतसुनि ( १०० ई० पूर्व ) के समय तक सात प्राङृतें अस्तित्व 
सें आ चुकी थीं, जिनके नाम हैं : मागधी, आवन्ती, प्राच्या, शौरसेनी, भधे- 
मागधी, बाह्लीक और दाक्षिणात्य । मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी और पेशाची 
ही पालि के अधिक निकर हैं ।' 
अपञ्रंशा 

प्राक्त भाषाओं का तीसरा संस्करण अपभ्रंश के रूप में सामने आया, जो 
कि आधुनिक भारतीय भाषाओं के साथ मध्यकालीन आयं-भाषाओं का सम्बन्ध 
जोड़ती है । इसके निर्माण और प्रसार की स्थिति ६००-१२०० ई० के बीच 
की है । इस बीच अपभ्रंश भाषा काब्य-रचना का साध्यम रही भौर उसकी 
स्थिति को स्पष्ट करने के लिए वेयाकरणों ने भी कुछ यत्न किये । अपभ्रंश भाषा 
के निर्माण के सम्बन्ध में डा० मियसंन के मत की आलोचना करते हुए 
श्री नरूला जी का कथन है कि "अपभ्रंश कई संभापणेतर भाषाओं का सामान्य 
नाम था जो आभीरों और सम्बन्धित कवी्ों की बोळियों तथा उत्तरी, पश्चिमी 
और मध्यभारत की उन उपजातियों की भाषाओं के मिश्रण के परिणामतः 
बनी थीं जिन पर उन्होने शासन किया!।* 

भरत ने अपभ्रंश का उल्लेख यायावर लोगों की चवरी भाषा के लिए” 
तथा भामह ने उसको कविता की भाषा के रूप में स्वोकार किया दै ।” 
अपभ्रंश के इस ब्यापक रूप के दूशंन चछभी के राजा घरसेन द्वितीय 
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ग्रन्थ, १० ३२-७० ॥ के 
२. नरूला : हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं का वेशानिक इतिहास, ९० ५८ । 
३. नाऱ्यशा्१७। ४७। ४८ | ५५ ॥ अ 
४. काव्यालंकार १।१६।२६ 


(५६) 


संस्कृत साहित्य का इतिहासं 


के कांठियावाड़ से उपलब्ध ताम्रपत्र में होते हैं। इसी प्रकार कणाद ने अपने 
प्राकृत व्याकरण में तथा रुद्र, राजशेखर, पुरुषोत्तम, नुसिंहदेव आदि संस्कृत के 
अन्थकारॉ ने सी अपञ्रंश की स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डाळा है ।? 

गुजरात का आभीर वंश अपञ्चंश भाषा का पहिला आश्रयदाता रहा है। 
बाद में गुजर प्रतिहार राज्य के अद्वितीय शासक मिहिरभोज और महेन्द्रपाळ 
ने अपश्रंश की अभ्युन्नति में बड़ा योग दिया । अपञ्जंश भाषा की प्रायः सम्पूर्ण 
प्राचीनतम कृतियाँ इसी काळ की लिखी हुई मिलती हैं ।९ बाद में ही दिगम्बर 
जेनियों का बृहृदू साहित्य अपभ्रंश सें निर्मित हुआ और उसकी उपयोगिताये 
बढ़ती ही गईं तथा उसने दूसरी शिष्ट समुदाय की भाषाओं में स्थान पा लिया । 


संस्कृत का भाषा शास्त्रीय अध्ययन 


बर्तमान युग में प्रयुक्त होने चाळी संलार को प्रायः समस्त भापाओं का 
सूळ-उद्म एक ही भारत-यूरोपीय आपा-परिवार था। मीक, लेटिन, प्राचीन 
चच स्छावोनिक और अवेस्ता आदि भापाओं की संस्कृत भाषा से मौलिक 
समानता का कारण यही है कि ये सभी भाषाएँ अपने पूर्व रूप सें सापेचय 
आषाएँ थीं । पारसियों की धर्म-पुस्तक 'अवेस्ता' की आपा से वैदिक संस्कृत 
का मिलान करने पर दोनों भाषाओं की प्रकृति में अतिशय साहचर्य को देख 
कर आश्रय होता है | १९ वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा का प्रचार जब विदेशों 
में हुआ तो दुनिया के प्रमुख आाषा-वेज्ञानिकों ने वर्णनात्मक पद्धति ( 0९४०४- 
ptive Method ), ऐतिहासिक पद्धति ( Historical Method ) और 
सुलनात्मक पद्धति ( C07९९ ०९१०५ ) के आधार पर दुनिया की 
प्राचीनतम भाषाओं के साथ उसके मौलिक तरवां का विश्लेषण कर एक मत 
से यही स्वीकार किया कि निश्चित ही दुनिप्रा का सम्पूर्ण सानव-समाज एक ही 
इकाई का अंश और एक ही प्रकृति की उपज है । 

किन्तु एक ही परिवार से सम्बद्ध एवं एक ही मूळ से उद्दमित भाषा का 
यह महानद अळग-भळग कूछों-उपकूछों में विभक्त होकर आज इतनी भिन्नता 
धारण कर चुका है कि उसकी मूलभूत प्रबवत्तियों को पहचानना दुष्कर हो 
गया है । दुनिया के इस बृहद्‌ भाषा-परिवार की विभिन्न इकाइयों को इम 
कुछ विशिष्ट समूहों में इस म्रकार छाँट सकते हैं : 

१, नरूला : हिन्दी ओर प्रादेशिक भाषाओं का वैज्ञानिक इतिहास, ए० ५८-५९ 

तथा जी० बी० टेगोर : हिस्टॉरिकल ग्रामर आफ अपञ्जंश । 
२. नरूला : हिन्दी ओर प्रादेशिक भाषाओं का वे० इति०, पृ० ६० 


( ६० ) 


आयेमाषाओं का उद्गम और विकास 


१. व्यासप्रधान भाषाएँ ( 50/4!०8 ८६०४०३४०५ ) ¦ चीनी, तिव्बती, 
स्यामी, वर्मी आदि । 


शण 


« प्रत्ययप्रधान भाषाएँ ( Agglutinating Langues ) ५ दक्षिण 
की द्वाविड़-परिवार की भाषाएँ । 

. समासग्रधान भाषाएँ ( [7007० धएं९० ८३०४५३४९8 ) : अमेरिका: 
के आदिवासी रेड इण्डियन्स की भाषाएँ । 


ष्ण 


७. विभक्तिप्रधान भाषाएँ (Inf०;०॥2! L०४५३६९७ ) : सेमेटिक, देमे- 

टिक एवं भारत-यूरोपीय परिवार की भाषाएँ । 

हमारा अभिप्रेत विषय संस्कृत भाषा के अभ्युदय का पत्ता लगाना दै। 
इसलिए चौथे भापा-ससूह का ही विश्लेषण करेंगे । भाषा वैज्ञानिकों ने आरत- 
यूरोपीय परिवार की भाषाओं को पहिले दो वर्गा में विभाजित किया : सतम 
और केन्तुस्‌ । 

१. सतम्‌ वर्ग--भारत-ईरानी शाखा, आएबेनियन झाखा, आर्मेनियन 

शाखा, हित्ताइत शाखा और बाइतोस्लाविक शाखा । , 

२. केन्तुस वर्ग--म्रीक शाखा, इतालिक शाखा, केक्तिक शाखा, जर्मनिक 

या ट्यूटोनिक शाखा और तोखारी शाखा | - 

दोनों वर्गों से उद्भूत भाषा-शाखाओं का विकास : 
सतम्‌ वर्गे-- 

( क ) भारत-ईरानी शाखा--इंस परिवार की दो उपसापाएँ हैं : पहिली 
भारतीय आर्य शाखा और दूसरी ईरानी शास्रा। भारतीय आय शाखा की 
भाषाओं का मूळ स्रोत संस्कृत भाषा है, जिसके साहित्य का प्राचीनतम अंश वेद 
इ । वेदमन्तरों का सम्भावित समय २०००-१५०० ई० पूर्व हे । वेदिक संस्कृत 
का विकास लौकिक संस्कृत, प्राक्त अपञ्रंश से होकर आधुनिक भारतीय 
भाषाओं में हुआ है । इसी प्रकार ईरानी शाखा की भाषाओं का मूळ उद्गम 
अवेस्ता है । इसकी जन्म-अवधि लगभग ८०० ई० पूं की दै। अवेस्ता के 
प्राचीनतम रूप पहलवी, सोग्दी, साका आदि भाषाओं ने बिकसित होकर आधु- 
निक फारसी आदि भाषाओं का निर्माण किया । 

( ख़ ) आदबेनियन शाखा--यह शाखा'साहिस्यिक विकास एवं स्वरूफ 
बिकास की इषि से श्रज्ञुज्तत रही है। 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


(ग) आर्मेनियन शाखा--इस शाखा के साहित्य की उपलब्धि ५०० 
ई० से होती है । र | 

( घ ) हित्ताइत शाखा--हित्ताइत साम्राज्य की राजधानी बोगाजकुई में 
इस भाषा के ईंटों पर उस्कीणित प्राचीनतम लेख उपलब्ध हुए हंत 

( ङ) बाइतोरळाविक शाख़ा--इसकी दो उपशाखाएँ हें : बाल्तिक और 
स्लाबोनिक । पहिली उपशाखा ने अपना दिकास लिधुआनियन, लेतिश और 


प्रशियन आदि भाषाओं के रूप में किया । दूसरी उपशाखा ने प्रथम वल्गेरिया, _ 


जेकोस्लेवाकिया, पौळेण्ड, यूगोस्लाविया, यूक्रेन आदि में अपना विकास किया 
और मध्य युग में स्लाबोनिक या बढ्गेरियन; सों. क्रोट, स्छोवेन, पोलेवियन, 
हेळेनिस्टिक, जेक, स्ळोबाक, पीलिश, सोवियन और आधुनिक युग में रूसी, 
सफेद रूसी, छोटी रूसी ( यूक्नेनियन ) आदि रूपों में अपना दिकास किया । 
केन्तुम बग 

( क ) ग्रीक झाखा--भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार में केन्तुम वर्ग की 
ग्रीक शाखा का महत्त्वपूर्ण स्थान है । इसके साहित्य की परस्परा का आरम्भ 
लगभग ८५० वर्ष ई० पूर्व से होकर, एतिक या आयोनिक, कोइन या दोरिक 
आदि उपभाषाओं के जरिए अघ्ुण्ण रूप से बनता! हुआ आधुनिक युग तक 
पहुँचा है। 

( ख ) इताछिक शाखा--यूरोप के पाशवं भाग की उपभाषाओं के निर्माण 
में इतालिक या दयूटोनिक शाखा का महत्त्वपूर्ण योग रद्दा है । इस शाखा की 
प्राचीनतम भाषा लेटिन है, जिसका महत्व संस्कृत और ग्रीक से किसी प्रकार 
कम नहीं है । लेटिन का विकास फ्रेंच, स्पेनिश, पोचुंगीज, इटाछियन तथा 
रूमानियन आदि आधुनिक भाषाओं के रूप में हुआ। 

(य ) केरितिक शाखा-_केरितिक और इताछिक की पारस्परिक समानता 
के कारण इनको एक ही शाखा की दो उपश्षाखाएँ भी माना गया है । केह्तिक 
ने गेलिक, नितेनिक तथा गॉलिश आदि उपशाखाओं में अपना विस्तार कर 
आयरिक, स्क्राट, गेलिक, मांख, वेल्स, ब्रेतन आदि भाषाओं के रूप में अपना 
सर्घाङ्गीण निर्माण किया । 

( च ) जर्मनिक या ट्यूरोनिक शाखा--इस शाखा की भाषाएँ जमंनी, 
स्वीडन, नावे, डेनमाक, आइसलेंड, हालेण्ड और इंगलेण्ड में बोली जाती हैं । 

( इ ) तोखारी शाखा--इस भाषा को तुषार या तुखार जाति के लोगों 
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'आयेभाषाओं का उदम और विकास 


के नाम पर तोखारी, तोखरिक, तोखरिग, तोखारियन या तोखारिश आदि कई 


नामों से अभिहित किया जाता है ।१ 


संस्कृत का परवती विकास 


आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्य 


संस्कृत भाषा के परवर्ती विकास के तीन सोपान हैं : प्राकृत, अपअंश और 
आधुनिक भाषाएँ । संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक मन्त्रों में है 


-उससे लौकिक संस्कृत का उदय हुआ और तदनन्तर प्राकृत ने अपना स्वतन्त्र 


अस्तित्व कायम किया । 
वस्तुतः प्राकृत भाषा का अभ्युदय बहुत पुराने समय में हो चुका था। 


आर्यजर्ना के अनायजनों के सम्पक में आने के कारण आयो की भाषा संस्कृत 


का प्रभाव अनायों पर पड़ा । अनायों ने अपनी रुचि के अनुकूछ संस्कृत की 
भ्वनियों का विकृत प्रयोग किया, जिससे एक मिली-जुछी भाषा, जिसको कि 
ग्राककत नाम दिया जा सकता दै, का निर्माण हुआ । संस्कृत के इन विकृत 
अयोगों को रोकने के लिए प्रातिशाख्य अन्था की रचना हुई । 

ब्राह्मण युग में प्राकृत ने अच्छा विकास किया । उसने उदीच्य, मध्यदेशीय 
और प्राच्य तीन रूपों में फेलकर अपनी परम्परा को अधिक ससद्ध किया । 
उदीच्य प्राकृत ने तो इतनी सर्वाङ्गीणता अर्जित कर छी थी कि, पीछे चलकर , 
'पाणिनि ने उसके आधार पर अपने बृहद्‌ आठ अध्यायो बाळे व्याकरण अन्थ 
की रचना कर डाळी । प्राक्ृ्तों की यह परस्परा अशोक तक पहुँची । प्रियदर्शी 
अशोक के शिळाळेखों में हमें पराक्षतों के प्रयोग प्रचुरता से उपलब्ध होते हैं। 

ळंगभग द्विशताबदी ई० पूर्व में आकर इन प्राकृतों में कुछ हेर-फेर हुभा, 
-जिसकी पूर्ण रचना हम पेशाची, शौरसेनी, महाराष्ट्र और मागधी में देखते हैं। 
प्राकृत भाषाओं के विकास की यह स्थिति छशभग छठी शताब्दी ईसवी तक बनी 
रही। विद्वानों ने इस अवधि को प्राकृतोंका द्वितीय बिकास काळ नाम दिया है । 

प्राकृत भाषाओं के इस द्वितीय विकास काळ सें एक नई भाषा ने जन्म 
-छिया जिसको पालि कहा जाता है । पालि वस्तुतः प्राकृत का साहित्यिक रूप 
है, जिसका मूळ उद्धम मध्यदेश की शौरसेनी प्राकृत है । पाछि भी एक भ्रच- 
फित छोकमाषा थी, जिसमें कि तथागत अयावान्‌ बुद्ध के उपदेश ओर बोड 


साहित्य का प्राचीनतम अंश सुरक्षित दै। 
ST Oo फ्ी 


१. आधारित, डा० व्यासः संस्कृत का मषा-ह्याखीय. अध्ययन, ए० २४-३५ (१९५७) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहासः ` 


भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की तीसरी स्थिति छठी शताब्दी से 
दंशवीं शताब्दी के बीच रखी जा सकती है, जब कि संस्कृत और प्राकृत से 


अळग एक तीसरी ही भाषा 'अपञ्जंझ' ने जन्म छिया और अपना निर्माण किया।: 
यद्यपि अपभ्रंश भाषा के अस्तित्व का पता लगभग आचाय भरत ( २००- 


ई० ) के समय से चलता है, तथापि नवम शताब्दी ई० से जेनों के अपनाये 


जाने के कारण उसका रूप सामने आया । लगभग ग्यारहदीं-बारहवीं शताब्दी 
में पुरुषोत्तम और हेमचन्द ने व्याकरण ग्रन्थों का निर्माण कर अपञ्जंश को 


अधिक साहिश्योपयोगी बनाया । प्राकृत व्याकरणों में यद्यपि अपअंश के रूप २७- 


तक यिनाये गये हैं, किन्तु नागर, उपनानर और ब्राचड़, ये तीन रूप उसके. 
प्रमुख हैं । i 

अपभ्रंश के बाद आधुनिक भारतीय भाषाओं का युग आता हे, जिसके: 
निर्माण की पहिली स्थिति १०००-१४०० ई० के बीच है, जो कि हिन्दी के 


आविर्भाव की पहिली सीढ़ी है। भारतीय आय-चर्ग की प्रादेशिक भाषाओं की ` 
प्रथम पाँच स्थितियों हैं: उदीच्य, मध्यदेशीय, पाश्चात्य, दाक्षिणस्य और 
पूर्वीय । उदीच्य से सिंधी, लहेँदा, पंजाबी; मध्यदेशीय से पश्चिमी हिन्दी;. 
पाश्चात्य से गुजराती, एवं राजस्थानी; दाक्षिणात्य से मराठी और पूर्वीय से 
यंगाळी, आसामी, बिहारी, उड्या तथा पूर्वी हिन्दी का विकास हुआ । नीचे के.. 
चित्र से यह स्थिति पूर्णतः समझी जा सकती है' : 

सा 


Cy € ¢ € 
ईरानी वग दरद्‌ वग भा० आय वग 
सडे 
अवेस्ता पेशाची | 


| उदीच्य मध्यदेशीय पाश्चात्य दाक्षिणात्य पूर्वीयः 
प्रा० फारसी काश्मीरी 


| आदि भाषाएँ | पश्चिमी हिन्दी | मराठी १ बंगाली 
आ० ईरानी च बोल्या क पका २ आसामी 
भाषाएँ च ४ बिहारी 
बोल्या गुजराती राजस्थानी ४ उड्या 


वड कि ५ पूर्वी हिन्दी ` 
सिन्धी ळहेदा पंजाबी 
NSS SE लेंग्वेज, स्यू 
१. देखिए--डा० चटर्जी : ओरिजन ऐण्ड डेवलपमेंट आफ बझाली ॥ वास्यूम १४.. 
इन्ट्रोडक्शन, पू० ३०-३१; डा० भोलाइंकर व्यास: संस्कृत का. सआषाःञ्ञाज्जीय - 
अध्ययन ए०. २६१-२८८ । 
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आयेभाषाओं का उद्रम और विकास 


भारतीय आये भाषा का विदेशों में प्रसार 


ईसा की कुछ शताब्दियों पहिले भारत में जिस समय आय-अनाय- 
सम्मिलन के कारण एक व्यापक हिन्दू-संस्कृति का निर्माण हो रहा था, 
ठीक उसी समय आर्यं भाषा का प्रसार उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से 
विदेशों में होने ळगा था उत्तर और पश्चिम की ओर से तो यह प्रसरण- 
काये केवल स्थळ मार्ग से ही हुआ; किन्तु पूवं और दक्षिण से जळ-स्थल दोनों 
मार्गों से हुआ। बहुत सारे इतिहासकारों ने इस प्रसार को व्यापारिक उद्देश्य 
दिया है; किन्तु तस्काळीन ब्राह्मण-बौद्धों ने भारत ही के ऊँचे विचारों को बिशुद्ध 
आध्यात्मिक इष्टि से सवंअनहिताय विदेशों में प्रचरित क्रिया । 


३०० ई० पू० में प्रवासियों के रूप में भारतीय पंजाब से अपनी प्राकृत 
भापा को साथ छेकर खोतान में बस चुके थे। एक दूसरी प्राकृत भाषा 
६०० ई० पू में गुजरात से सीछोन या लंका में गई । यहद काय भारत से 
ळंका में बस जाने वाले सर्वप्रथम प्रवासी राजकुमार . विजय के द्वारा हुआ। 
यह राजकुमार पश्चिम भारत का रहने वाला था ।? यद्यपि ब्रह्म देश में उपछव्ध 


होने वाले प्राचीनतम पालि और भार्य-शिळाळेख पाँचबीं छुटी शताब्दी के मिळते 


हैं, फिर भी अनेक प्रमाणो से यह स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय भाषा और 
संस्कृति का प्रवेश बह्नदेश में खि्टपूव से ही हो चुका था और इस्वी पश्चात्‌ एक 
सहस्राब्दी तक पाळि और संस्कृत तथा भारतीय लिपि के द्वारा ब्रह्मदेश के 
निवासी मंञ्‌ ( २०३० ) और प्यू ( 77० ) जनों में आयीकरण बड़े जोरों 
से होता रहा । इस बीच पाछि ओर संस्कृत के अतिरिक्त वहां प्राकृत और 
तमिळ तेळ्यु भाषायें भी प्रविष्ट हो चुकी थीं। ब्रह्मदेश में संमति पाछि भाषा 
प्रमुख धार्मिक भाषा के रूप में विद्यमान है । 

इसी प्रकार दूसरी शताब्दी इस्वी के उपलब्ध संस्कृत के अनेक शिळा- 
लेखों से प्रतीत होता है कि कम्वोडिया, चम्पा और श्याम आदि देशों में 
र्ष्टपूच में ही संस्कृत का प्रचार हो चुका था । इन्दोचीन, ब्रह्मदेश, स्याम, 
कम्ग्रज, छाओस तथा कोचीन चीन की भांति, सुमात्रा, जावा तथा बाळी में 
वहां के स्थानों का नाम संस्कृत में उल्लिखित हे । प्राचीन मळय, सुमात्रा, 


यवद्वीप, बाळी और बोनिओ द्वीपो में ऐसे अनेक संस्कृत के शिलालेख मिळते 


१. सुनीतिकुमार चाइज्याँ : ओोरिजन पण्ड डेवळपमेण्ट आफ बंगाळी लेंग्वेज, कलकत्ता 
१९२६, पृ० २५, ७२-७३, १७६ | 
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है, जिनका समय चौथी-पाँचवीं शताब्दी है । यह परम्परा वहां सोलहषीं 
शताब्दी के आरम्भ तक बतंसान रही। सुमात्रा और यवद्दीप तो संस्कृत 
अध्ययन के लिये इतने विश्रुत हो चुके थे कि भारत से भी विद्यार्थी वहां 
विद्याध्ययन के छिये जाने ळगे थे। कर्बोडिया संस्कृत के तन्त्रविद्याविषयक 
ग्रन्थो के अध्ययन के लिए विख्यात हो चुका था । यबद्वीप और वालीद्वीप की 
भाषाएँ संस्कृत शब्दों से आकण्ठ भरपूर हैं । 
मध्य एशिया में व्यवहृत होने वाली ईरानी शाखा की प्राचीन खोतानी 
आदि- कुळ भाषायें, जो सम्प्रति विछ॒घ हो गई हैं, ईसा की प्रारस्मिक 
शताब्दियों में भारतीय वर्णमाला में ळिखी जाती थीं । इन भाषाओं में संस्कृत 
के कई ग्रन्थो का अनुवाद होने के कारण स्वभावतया उनमें संस्कृत के शब्द 
मिळते गए । 
ईरान में वौद्ध घम के प्रवेश से तथा ईरान का भारत से सस्पक होने के 
कारण फारसी में भी कुछ आय भाषाओं के शब्द मिळे कौर फारसी के माध्यम 
से वे शब्द अरबी तक सें गए । और अन्त में फारसी-अरची के साध्यम से वे 
सूमध्य-प्रदेश के देशों तक पहुंचे । इसी प्रकार ग्रीक-भारत-सम्पंक के कारण 
दोनों भाषाओं में शब्दों का देर-फेर हुआ । इस सम्बन्ध में वेबर साहब का 
“ग्रीक में संस्कृत तथा संस्कृत में मीक शब्द! शीर्षक निबन्ध बड़ा ही खरोजपूणं 
एवं द्रष्टव्य है ।* 
ईसा की सातवीं शताब्दी के छगभय तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश हो 
गया था और उसके प्रभाव से तिब्बती भाषा पर संस्कृत का प्रभाव पढ़ने लग 
गया था । इस सम्बन्ध में सुनीति वाबू का कथन है कि “परन्तु तिंडबती, 
चीनी की तरह एक स्वतः सम्पूर्ण भाषा दै, अतएव उसमें संस्कृत शब्दों के 
तिब्बती प्रतिशब्द अपने उपादानों से ही बनाने की प्रवृत्ति रही, फिर सूळ 
शब्द का भाव चाहे कितना ही विषम भौर जटिल अथवा विदेशी तथा निगूढ़ 
क्यों न रहा हो । यहाँ तक कि व्यक्तिवाचक नामों का भी तिब्बती में अचुवाद 
कर लिखा गया ।' 
चीन-भारत का सम्बन्ध ईसा पूवं की कुछ शताब्दियों से ही रहता आया 
है । विद्वानों के मतानुसार मध्य-एशिया वासियों के माध्यम से चीन-भारत 
का प्रत्यक्ष सम्बन्ध ईसा पूर्वे ्रथम शताब्दी में हो चुका था । लगभग तीसरी 
२. ए. वेवर इण्डियन एण्टीकेरी, २८७२। २. डॉ० चाडज्या : भारत की भाषाएँ 
और भाषा सम्बन्धी समस्याएँ, प० ७८ । 
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शताब्दी ई० पू० से ही चीनी भाषा को संस्कृत का संपक मिल चुका था ।' 
फिर चीन के साथ यह मैत्री ईसा की प्रथम शताब्दी से, जब कि चीन 
सभ्राटू ने भारतीय बौद्ध-भिछ काश्यप मातंग ( £।2-५6!-\/0-६६०४ ) और 
फा-छान ( Fa-[.३7 ) को चीन आमन्त्रित किया, इढ़ होने छगी । आगे चछ- 
कर यह संपक घना होता गया और फलस्वरूप चीनी-भारतीय विद्वानों के 
सहकार्यं के फलस्वरूप चीनी चौद्ध-साहिस्य का विपुल निर्माण हुआ। यही 
कारण था कि सातवीं-आठवीं शती में विरचित संस्कृत-चीनी-शब्दकोश और 
उनकी अविकल प्रतिलिपि जापान से अठारहवीं शताब्दी में प्रकाशित हुई । 


कोरिया और जापान में संस्कृत का प्रवेश चीन से हुआ । कोरियाई और 
जापानी विद्यार्थी पहिछे संस्कृत;के अध्ययन के लिए चीन जाया करते ये, किन्तु 
बादु में इन दोनों देशों में चीन से भी बढ़कर संस्कृत का सम्मान हुआ । बौद्ध- 
धमं के प्रचार के याद इन देशों में संस्कृत का खूब प्रचार हुआ । 

यूरोप में संस्कृत भाषा का प्रचार हो जाने के बाद उसने संसार भर में 
अपनी पूरी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली । भाषा-शाख् के अध्ययन की सुगमता के 
छिए यूरोप के अधिकांश विश्वविद्यालयों में संस्कृत को भी स्थान दिया गया । 
विशेषतः ग्रीक और ळातीन भाषा-तर्व के अध्ययन के लिए संस्कृत का अध्य- 
यन अनिवाय हो गया । यूरोप के प्राचीनतम साहित्य के साथ-साथ वेदों की 
भाषा के रूप में संस्कृत को भी पूरा संमान मिळा । नारी ( १82! ) लोग 
अपने नॉर्डिक ( \07५।० = जाव्याभिसान, मैत्री, अपनी शिष्टता के प्रतीक ) को 
संस्कृत फे “स्वस्तिकः शब्द से ही पुकारते थे । 


-- पपल 0२0९? ९? ९४? 00१0000; ——् Ahh 
१. सर ई० डेनिसन रॉस्‌ स्मारक-मन्य, पूना १९३९, ए० ७१-७४ । 
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(Cg) 
नेदिक यग 


वेद ¦ संहिताएँ ; काल-मयादा 


Ti ८७ ऋण 


येद : सम्पूर्ण वाद्य का बोधक 


'वेद' शब्द वेदिक युग में वाद्यय के पर्यायवाची शब्द के अर्थ में प्रयुक्त 
होता था । जिस प्रकार आज भी शझाखों के नाम पर धर्म-शास्त्र, व्याकरण-शास्तर, 
अर्थ-शाख और दशंन-शाख् आदि से अनेक विषयों का बोध होता है और | 
'शाख' शब्द किसी विशिष्ट अथे का .प्रतिपादून न करके अपने पूर्व में जुड़े हुए 
शब्द की सम्पूर्णतया का ही द्योतन करता है, उसी प्रकार 'वेद! शब्द का प्रयोग 
प्राचीन समय में सामान्य रूप से सम्पूण वाङ्मय के छिप किया जाता था। 
जैसा ब्राह्मणयुगीन सारा साहित्य ब्राह्मण-प्रन्थो के नास से अभिहित हुआ; 
जिस प्रकार सूत्र-युग में श्रौतसूत्र, घमसूत्न, युह्मसूत्र, व्याकरण और यहाँ तक 
कि दशन की प्रतिपादन-शेळी का नाम भी 'सूत्र' ही कहा गया, जसे स्खृति-युग 
की सभी छोटी-बड़ी कतियों स्छतियों के नाम से अभिहित हुई और जिस 
प्रकार पौराणिक युग के अनेक अन्य प्राणों के नाम से प्रचलित हुए, ठीक 
उसी प्रकार, वैदिक युग में 'वेद' शब्द के अन्तगंत ब्राह्मण-मन्थों तक का 
समावेश किया गया : मन्त्रबाह्मणयो वंदनामधेयस्‌-भर्थात्‌ मन्त्र और ब्राह्मण 
दोनों का नाम वेद है। इतना ही नही, वरन्‌--ताम्यः पंचवेद्निरमियत 
सर्ववेदं पिश्ाचवेदमसुरवेदमितिहासवेदं पुराणवेदमिति-भर्थात्‌ उनसे सवंवेद्‌, 
पिशाचत्रेद, असुरवेद, इतिहासवेद और घुराणवेद निर्मित हुए' । इसी प्रकार 
“नाव्यशास्त्र” में नाव्य नामक पंचम वेद के निर्माण का उए्छेख है, जिसको 
ब्रह्मा ने स्वयं ऋग्यजुसाम और अथव चारों से सार-संकलन कर निर्मित किया ।* 


१. गोपय ब्राह्मण : ११० । ; 
२. मरत : नाव्यश्चा्, अध्याय १, इछोक ८-१८ 


(( ७१ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


काळक्रम के अनुसार पीछे चकर वेद शब्द केवळ चार वेदों : ऋग , यज्ञ, 
साम और अथव का सूचक रह गया। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिपदू आदि 
विषय वेद की मर्यादा के अन्तर्गत होते हुए भी सूळ वेदों से सवथा अलग 
किए गए, जैसा कि तैत्तिरीय संहिता? की आष्य-भूमिका सें सायणाचायं ने 
स्पष्टीकरण किया है: यद्यपि मन्त्र्राह्मणास्मको वेदः तथापि घाह्मणस्य संचन 
` च्याख्यानस्दरूपर्वात, मन्त्रा एवादौ समार्नाताःअर्थात्‌ यद्यपि सन्त्र और 
ब्राह्मण; दोनों वेद कहळाए तथापि ब्राह्मणअन्थ अन्त्रों के व्याख्यानरूप थे, 
अतः उनका स्थान मन्त्रों के बाद में आता दे । नाह्मणग्रंथ व्याख्याग्रंथ होने 
की वजह मन्त्रों पर सर्वथा आधारित हैं । उनका अपना वेला स्वतंत्र अस्तित्व 
नहीं जैसा कि मन्त्रों का हे । अतः वेद नाम से मन्त्र ही अभिभेत है, न कि 
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदू, आदि ग्रंथ, जो कि मन्त्रों का व्याख्यान पुवं उनके 
महत्त्व को प्रतिपादित करते हैं। 


यद्यपि वेद और ब्राह्मण आदि, वेद के व्याख्यान-ग्रन्थ, आज -एथक्‌ रूप में 
परिचित हैं और वेद शब्द से हस केवर चार मन्त्र-संहिताओं को ही स्मरण 
करते हैं, फिर भी इतना निश्चित है कि हमारी सारी क्रियाथो. का सूळ उक्त 
वेद॒ ही हे । संस्कृति, घर्म, दर्शन, साहित्य आदि जितने भी विषय हैं उनकी 
नींव वेदों पर टिकी हे । इसीलिए मज ने वेदों को सर्वशानमय कहा है? और 
यही कारण है कि मेकक्‍्समळर* तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती” प्रम्रति आधुनिक 
युग के वेदज्ञ विद्व।नों ने वेद के उक्त सर्वज्ञानमय स्वरूप को स्वीकार किया है 


वेद शब्द की व्युत्पत्ति-- 

अति प्राचीन समय से लेकर आज तक हिन्दू जाति का वेदों पर एक जैसा 
विश्वास है । वेद, हिन्दू-जाति के सबसे पुराने और सबसे पवित्र हैं। यह 
न तो 'कुरान' की तरह एकमात्र धर्म-पुस्तक दे और न ही 'बाइबिल! 
की भांति अनेक महापुरुषों की घाणियों का संग्रह मात्र ही। वह तो एक 
पूरा साहित्य है । पुराने आचायों ने “वेद? शब्द से उस युग के समग्र 
अन्थो को अभिहित किया है । वेद चार हैं--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 
अथर्ववेद । इन चारों की चार संहितायें हैं: ऋग्वेद-संहिता, यजुवंद-संहिता, 


१. मनुस्मृति २।७ पर मेधातिथि की टीका । 
२. भेक्समूळर : इण्डिया : हाट केन इट टीच अस, लेक्चर ३। 
` ३. दयानन्द सरस्वती : ऋरवेद-माष्य-भूभिका । 


( ७२ ) 


वेदिक युग 
सामवेद-संहिता और अथर्ववेदसंहिता, संकलन या संग्रह के लिए कहते हैं। 
प्रत्येक संहिता में अछग-अछग वेदों के मंत्र संकलित हैं । 

“वेदः शब्द की च्युरपत्ति पर संहिताओं से लेकर उपनिषद्‌, आयुर्वेद, 
नाव्यशासत्र, कोश, कल्प और मचुस्खृति आदि अन्थों तक ब्यापक रूप से प्रकाश 
डाला गया है ।' 'वेद' शब्द चार धातुओं से निष्पन्न होता दै विद्‌-ज्ञाने, विद्‌ 
सत्ताया, विदूल-छाभे और विदू-विचारणे । उक्त सभी अन्थो में वेद॒ शब्द का 
प्रयोग मंत्र-संहिताओं के अर्थ में किया गया दै। ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका के 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने “वेद” शब्द का निर्वचन इस प्रकार किया है: 
विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति विन्दन्ति अथवा विन्दन्ते, लभन्ते, विन्दन्ति 
विचारयन्ति, सर्वे मनुष्याः सत्यदिद्यां येयेषु दा तथा विद्वांसश्च अवन्ति 
ते वेदाः। अर्थात्‌ ज्ञिनसे सभी मनुष्य सस्यविद्या को जानते, हैं, अथवा प्राप्त , 


करते हैं, अथवा विचारते हैं, अथवा विद्वान्‌ होते हैं, अथवा सत्य-विद्या की 
प्राप्ति के लिए जिनमें प्रवृत्त होते हैं, वे वेद हैं । 


वेद ईश्वरीय ज्ञान हे - 

चैदिक साहित्य की सम्यक्‌ जानकारी के छिए 'वेद' शब्द का अर्थ जानना 
आवश्यक है । संस्कृत-साहित्य के बृहद्‌ भाण्डागार का एक-पुक शब्द अपना 
निजी अर्थ रखता है । उसका प्रत्येक शब्द सापेक्ष है। पिता को 'जनकः इस 
लिए कहा जाता है कि वह जन्म देनेवाला होता है। “जनक? शब्द की निष्पत्ति 
उत्पच्यर्थक जनि’ घातु से होती है। इसी प्रकार जनक को 'पिता' इसलिए 
कहा जाता है कि वह रक्षक होता है । रक्षणाथक 'पा' घातु से “पिता! शब्द 
निष्पन्न होता है । इसीलिए हम पिता शब्द से न तो भाई को सम्बोधित क्र 
सकते हैं और न ही चाचा, ताऊ आदि को । संस्कृत-भाषा के सभी शब्द ऐसे 
ही सार्थक हैं । इन शब्दों की सार्थकता सिद्ध करने वाला शाख व्याकरण है। 
संसार की सभी भाषाओं का अपना-अपना व्याकरण है । व्याकरणशास्न से ही 
शब्दों की व्युत्पत्ति होती दै और व्युत्पत्ति के ही आधार पर हम किसी भी 
शब्द का शाखीय अथे जान सकते हैं । ;॒ 

वेद! शब्द का व्याकरण-निष्पन्ष शास्त्रीय अर्थ ज्ञान है, क्योकि 'वबेद' 
शब्द की व्युस्पत्ति ज्ञानार्थक 'विदू' धातु से दै । “ज्ञान! शब्द व्यापक अर्थ का 
प्रतिपादक दै । इतिहास भी एक ज्ञान है, भूगोळ भी एक ज्ञान हे और गणित 


DBS RSE CR 
३. तेत्तिरीय संहिता १४२०; तेत्तिरीय ब्राह्मण ३।३।९६९; सुश्रत ( सूत्रस्थान ) 


१।१४; नाव्यशाज १।१; अमरकोष १।५।३३ आपस्तम्ब ग्रह्मसून १।३३। 


( ७३) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


भी एक ज्ञान है। ज्ञानार्थ-प्रतिपादक 'वेद' शब्द से इतिहास, भूगोळ और 
गणित प्रस्ुति विषयों का ज्ञान अभिप्रेत नहीं है, यद्यपि ( प्रासंगिक रूप से ) 
चैदिक साहित्य का अनुसंधान करने पर अले ही हमें इतिहास, भुगोछ एवं 
गणित की चर्चाये वेदों में मिळ जाये, उसकी बात दूसरी है। “वेद? कहने से 
हमें वह ईश्वरीय ज्ञान अभिम्रेत है, हिन्दू धमं की परस्परा के अनुसार जिसको 
पहले-पहल ऋषि-महर्षियों ने खोजा अथवा जिससे उन्होंने साक्षात्कार किया 
था । अतः यह स्पष्ट हो गया कि तपःपूत ऋषि-सहर्षियों द्वारा इष्ट ज्ञान ही 
"वेद! शब्द का अभिप्रेत ज्ञान है। 
वेद मंत्र और ऋषि | 

बहुत पुराने जमाने से यह विश्वास चछा आ रहा हे कि ऋषियों ने 
. योगबल एवं तपोबल से प्रथम वार वेदों का दृशंन किया । चेद-मंत्रों का प्रथम 
चार दर्शन करने वालों का नाम पीछे चलकर 'ऋषि' पड़ा, जिनमें पुरुष और 
महिलायें दोनों थे । अंग्रेजी में इस वेदार्थक ज्ञान को छ ( ० ६१०७ ) 
और छेरिन में ४।९० (५० ४९० ) इन पारिभाषिक शब्दों द्वारा प्रकट 
किया जाता दै । 
संत्र 

यह पैदिक ज्ञान ऋचाओं अर्थात्‌ मंत्रों द्वारा अभिव्यक्त हुआ दै । जेसे 
दुर्शन-ग्रन्थों का ज्ञान कारिकाओं के द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिस प्रकार 
व्याकरण मन्थो का समग्र ज्ञान उसके सूत्रों में समाविष्ट है और जैसे काव्यों--- 
महाकाव्य-ग्रं्थो का विषय-प्रतिपादन-माध्यम श्छोक है, उसी भांति, वेदार्थ 
ज्ञान के प्रतिपादक मंत्र हैं । पूर्वोक्त ऋषियों ने जिस महान्‌ ईश्वरीय शान का' 
साक्षास्कार किया, वह ज्ञान जिन शब्दु-नियमों या चाकय-समूहा में निबद्ध है,. 
उन्हीं पाब्द-समूर्ही एवं बाक्य-समूहों का अभिधान मंत्र है । 
“मंत्रः शब्द की व्युत्पत्ति 

जिस प्रकार 'वेद' शब्द का एक-एक पारिभाषिक निजी अर्थ है, उसी 
प्रकार 'मंत्र' शब्द का भी अपना शाखःच्युरपन्न स्वतंत्र अथे है। वेयाकरणों ने 
“मंत्रः शब्द का परम्परागत संगस्यर्थ तीन प्रकार से किया दै: ज्ञानाथंक, - 
विचारार्थक और सत्काराथंक । 


दिचादि-गण की जञानार्थप्रतिपादक 'मन्‌? धातु में टन्‌ प्रत्यय जोड़ देने से 
“मंत्र? शब्द व्युत्पन्न होता दै, जिसका अर्थ निकळता है--मन्यते ( ज्ञायते ) 
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इश्वरादेशः अनेन इति मंत्रः । अर्थात्‌ मंत्र उसको कहते हैं, जिससे ईश्वरीय 
आदेशों की जानकारी प्राप्त हो । दिन्दू-धर्म के वेदों को ईश्वरीय आदेशों के रूप 
में शिरोधाय माना गया है। 


तनादि-गण की विचारार्थक 'मनः धातु में न्‌? प्रत्यय जोड़ देने से भी 
मंत्र” शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता दै-मन्यते ( विचायते ) 
ईंश्वरादेशो येन स मंत्रः । अर्थात्‌ मंत्र बह है, जिसमें ईश्वरीय आदेशों का सम्यक 
विचार, चिन्तन-मनन किया गया है। क्योकि मन्त्रों में ईशवर-संबन्धी आदेशों 
का ही विधान वर्णित है, अतः "मंत्र! शब्द की यह व्युत्पत्ति भी विषयसंमत दे। 


तनादि-यण की 'मन? घातु का एक अर्थ सत्कार करना भी ब्याकरण में 
चर्णित है। इस सत्कारार्थक 'मन? घातु से भी “टून? प्रत्यय जोड़ देने से 
“मन्त्रः शब्द के अभिप्रेत अर्थ में कोई व्यतिक्रम नहीं आने पाता दै। उसका 
अर्थ होता है मन्यते ( सत्क्रियते ) देवताविशेषः अनेन इति सन्त्रः। अर्थात्‌. 
त्र बह है, जिसमें किसी देवताविशेष की सम्मानार्थंक विधियाँ वर्णित हैं। 
क्योंकि वेदों में अछग-अछग देवताओं की स्तुति में एथक-प्रथक मन्त्र वर्णित 
है। अतः वेद-मन्त्र की यह व्युरपत्ति भी उपयुक्त है। 


“मन्त्रः शब्द की विभिन्नविध उक्त व्याख्याओ का एक ही निष्कष यह 
निकळता है कि वेदमन्त्र उनको कहते हैं, जिनमें ईश्वरीय ज्ञान का 
प्रतिपादन हो । 
वेदमंत्रो का त्रिधा वर्गीकरण 

वेद-मंत्र सहस्रों हैं और विषय की इष्टि से भी उनमें असमानता है । बहुत 
पुराने समय में समग्र वेद मंत्रों को संख्या और विषय की दृष्टि से क्रमबद्ध 
किया गया और तदनन्तर उनको अछग॒-अलग वर्गों में विभाजित किया गया। 
पहळे-पहळ वेद मंत्रों को तीन वगो में छॉटा गया । इन तीन वर्गों के अछग- 
अछग नामकरण हुए--ऋच , यजुस्‌ और साम । इन तीनों का सासूदिक नाम 
“त्रयी? कहा गया । 

"कच प्रार्थना या स्तुति का पर्यायचा'ची शब्द है। उसकी व्याकरण-संमत 
व्युत्पत्ति है--ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋच्‌ । अर्थात्‌ ऐसे मंत्र, जो वेदिक 
देवताओं की स्तुति या प्राथना से सम्बन्धित हैं उन्हे “ऋच्‌? कहते हैं। ` 
बेद-सन्‍्त्रों के इस "ऋच्‌? नामक प्रथम वर्ग में ऐसे. मंत्रों को विभाजित किया 
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गया, जो प्रार्थनापरक या स्तुतिपरक थे । यह भी ध्यान में रखने की बात है 
कि वेद-मन्त्र गद्य और पच्य दोनों में हैं। इस प्रथम "ऋच? वर्ग में केवळ पद 
बद्ध ऋचायें हैं । मन्त्र का दूसरा नास ही ऋचा है। 

छुन्दोवद्ध मन्त्रों को ऋक अथवा ऋचा कहते हैं; मन्त्र शब्द का अथे गुप्त- 
कथन है। बेद 'विद्‌' घातु से निष्पन्न होता है जिसका शाब्दिक अर्थ दै ज्ञान। 
संहिता संग्रह को कहते हैं । इसलिए 'ऋग्वेद-संहिता' का शाव्दिक अर्थ हुआ 
उस देव-विषयक अतिगूढ ज्ञान का प्रतिपादन जो छन्दो सें लंग्रह्वीत है। 

'यज्ञुष्‌! नाम के दूसरे वर्ग में ऐसे मन्त्रों को क्रमबद्ध किया गया, जिसका 
अपना अलग ही बिषय था | इन सन्न्रों का विषय पूजा ( ८० worship) 
था । 'यजुष' की व्याकरणसंमत व्याख्या है--यजति यजते वा अनेन इति 
यज्‌ + उसि : यज्चुष्‌। अर्थात्‌ जिन अन्तरों में पूजा-अर्चना का विधान वर्णित 
है उन्हें 'यजुष' कहते हैं। जिस प्रकार प्रथम ऋच-वर में केवळ पद्यात्मक सन्त्र 
ही संगुह्दीत हैं, उसी प्रकार दूसरे यजुष-वर्ग में केवल गद्यास्मक मन्त्र ही 
संकलित हैं । 


उक्त दो वर्गा में जिन मंत्रों का अन्तर्भाव न हो सका उन अवशिष्ट 
मन्त्रों को 'सामन्‌? नामक तीसरे वर्ग में क्म-बद्धू किया गया। 'सामन? वर्ग 
के अन्तर्गत चे सन्त्र संग्रहीत हैं, जिनको ऋषिजन यज्ञों के अवसर पर देवताओं 
की प्रसन्नता के लिए गाते थे । इनमें कुछ मन्त्र यक्ष की निर्विध्न-परिसमाप्ति से 
भी सम्बन्धित हैं । व्याकरण के अनुसार 'सामन? शब्द की व्युत्पत्ति विष्न-शांति 
और देव-तुष्टि, दोनों अर्था में है: स्यति नाशयति विध्नं इति सामन्‌; और 
समयति सन्तोषयति देवान्‌ अनेन इति सामन्‌। अर्थात्‌ सासन्‌-मन्त्र वे हैं, जो 
यज्ञा के समय प्रत्यूह-निवारण के लिए गाये जाते हैं या जिनमें देवों की प्रध- 
न्नता के लिए कामना की गई होती है। ये सामन मन्त्र स्वर-ताछ-बद्ध होने 
के कारण गेयात्मक हैं । 

इस प्रकार समस्त वेदिक मन्त्रों के तीन भागों में घर्गीकृत करने के 
अनन्तर वेदों के तीन नाम पढ़े: ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद । इन तीनों 
चेदों की तीन मन्त्र-संहिताएं कहलाइई : ऋर्वेद्‌-संहिता, यजुवंद-संहिता और 
सामदेद-संहिता । ` 

किन्तु आन वेदो को संख्या चार है। चेद्त्रयी का चतुर्धा विभाग क्यों 
हुआ और उसके मूळ में कोई ऐतिहासिक आधार विद्यमान है; अथच, तीन 
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्त्र-संहिताओं की अपेक्षा चौथी मन्त्र-संहिता नवीन दै, इन सभी बातों का 

निराकरण हो जाना आवश्यक है । 
वेदमंत्रों का चतुधो वर्गीकरण 

वेदमन्त्र सूळ रूप में अविभक्त थे। वे पच्य और गद्य में ये। उनमें 
प्रधानतया तीन प्रकार की पाठ्यसामग्री विद्यमान थी। ऋचा (पथ), यज्ञप 
( गद्य ) और साम ( गीति ), ऋग्यज्ञसाम इन तीनों के सामूहिक स्वरूप की 
बजह से ही उसको 'त्र्‍रयी! कहा गया | सनु ने इन तीनों वेदों के आविर्भाव 
के सम्बन्ध में कहा है कि 'परमात्मा ने यज्ञं की सिद्धि के लिए ऋकू , यज और 
साम इन तीन लक्षण वाले सनातन वेदों को अभि, वायु और सूर्य के छिप प्रकट 
किया! ।' किन्तु ब्राह्मण-अन्थ में कहा गया दे कि अभि, वायु और सूय ने 
तपस्या करके स्वयं ही ऋक्‌ , यज्ञ और साम इन तीनों वेदों को उत्पन्न किया।* 

कुछु मन्त्र ऐसे भी अवशिष्ट थे, जो उक्त 'त्रयी' में समन्वित नहीं हो सकते 
थे ये मन्त्र मारण, मोहन, उच्चाटन-विषयक थे । ऐसे मन्त्रों का अभिधान 
"अथच? हुआ और वाद में वेदों की संख्या तीन की जगद 'चार हो गई । किन्तु 
वेदों के इस चतुर्धा वर्गीकरण में अथर्व की सत्ता 'त्रयी' जितनी ही सनातन है । 
वेदमन्त्रा के चतुर्धा विभाग की सूचना पुवं अथर्व॑ की सत्ता का उए्छेख यजुवंद 
में ही मिळता है । यजुर्वेद में छिखा हुआ है कि उस परम पूज्य परमात्मा से 
वक , यज्ञ, साम और अथर्व उत्पन्न हुए ।* अथववेद के एक मन्त्र में चारों 
वेदों के अस्तित्व की कथा इस प्रकार वर्णित है: हे विद्वन्‌ , तू उस जगदाधार 
परसपिता परमास्मा का वर्णन कर जिससे ऋषियों जे 'छक्‌ और यज्ञ को आस 
किया, जिसके छोमसइश सवंब्यापक साम और सुखसइश ज्ञानोपदेशक अथवे 
है। वह कौन सा तरव, हमें बता !' _ 

२. अभिवायुर विभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 


दुदोइ यक्षसिद्धयथसृग्यजुस्सामळक्षणम्‌ ॥ मनुस्मृति १२१ ५ 
२. तेभ्यस्तप्तेम्यक्र्‍यो वेदा अजायन्त । अग्नेः ऋग्वेदो, वायोयंजञुबेदः सूर्यात्सामवेदः । 


शतपथ ११। अ० ५ 
३. तस्माद्यज्ञात्‌ सवेहुतऋचः सामानि जजिरे। छन्दांसि जशिरे तस्माधञ्ञ॒स्तस्मादः ` 


जायत ॥ यजुरवेद अ० ३१। मं० ७ 
४. यस्माइचो अपातक्षन्‌ यजुयेस्माढपाकपन । सामानि यस्य लोमान्यथर्वांगिरसो 
मुखम्‌ । स्कम्भं तं जूदि कतमः स्विदेव सः। अथववेद, को० १०, प्रपा० २३, अनु०- 
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बेद अपने खूळरूप में एक था, तोन थे या चार थे, इल सम्बन्ध में पुरातन 
'काछ से ही विवाद रहा दै । यास्कीय 'निरुक्त' के टीकाकार दुर्याचायं का कथन 
है कि वेद, मूलतः एक था । उस हुरध्येय वेद को सुगम बनाने के लिए 
शाखाओं सें विभाजित किया गया । यह काय व्यास ने किया ।' भास्कर अट्ट 
ने भी अपने भाष्य में ठीक इसी बात को दुहराया है। उसका कथन है कि 
सूळरूप में वेदमन्त्र मिली-जुली अवस्था में थे । भगवान व्यास ने लोकोपकाराथं 
उनको विभाजित कर पुनः उनकी शाखाएँ भी नियत कीं ।* 


वेद-भाष्यकार इन प्रामाणिक विद्वानों की बातों से यह पता चलता है कि 
'चेद्‌ न तो तीन थे, और न चार ही; बह्कि सभी वेदमन्त्र एक साथ मिले-जुळे 
थे । इस इछि से किसी भी वेद के पूर्वापर होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। 


भाष्यकार महीधर हमें एक नई बात सुझाता है| उसका कथन है कि 
ब्रह्मा से वेद की जो परम्परा चली आ रही थी, उसी को ग्रहण कर वेदव्यास 
ने उस वेद को मन्दमति मनुष्यों के लिए ऋग्‌ , यज्ञ, साम और अथव, इन 
चार भागों में विभक्त कर उनका उपदेश क्रमशः पेळ, वैशंपायन, जेमिनि और 
सुमंत को दिया ।? 
वेद-विभाजन की यह समस्या यहीं सीमित नहीं हो 'जाती है । पूर्वोक्त 
आाष्यकारों ने इतना भर कह दिया दै कि वेदमन्त्रों को चार भागों या तीन 
भागों में विभाजित कर दिया गया । किन्तु पुराणग्रन्थ तो इस सम्बन्ध में एक 
अछग ही सूचना देते हैं । 'दिष्णुपुराण' में लिखा है कि वेद आरम्भ से ही 
चतुष्पाद्‌ ये, अर्थात्‌ एक वेद की पहिछे ही से चार संहिताएँ थीं । प्रत्येक द्वापर 
के अन्त में चतुष्पाद वेद पुनः चार भागों में विभक्त किया गया । इस प्रकार 
` का वेद्‌-विभाजन अब तक २८ बार हो चुका है। जिसने भी वेद्‌-विभाजन 
का यह कायं सम्पन्न किया, उसी का नाम व्यास पढ़ा! । 'मरस्स्यणुराण' सें 
यही बात छिखी हुई मिळती दै। 


१. निरुक्त १।२० 

२. पूर्वं भगवता व्यासेन जगदुपकारार्थमेकी भूयास्थिता वेदा व्यस्ताः शाखाश्च परि- 
छिन्नाः । तेत्तिरीयसंदिता-माष्य का आरम्मिक अंश । , 

३. तत्रादौ ब्रह्मपरम्परया प्राँ वेदं वेदव्यासो मन्दमतीन्‌ मनुष्यान्‌ विचिन्त्य तत्कृपया 
चतुर्थां व्यस्य ऋर्यञजुःसामाथर्वाख्यांश्चतुरो वेदान्‌ पेळ-वे्म्पायन-जैभिनि 
सुमन्तुभ्यः क्रमादुपदिदेश । यज्जुनद-आष्य । 

४. विष्णुपुराण ३।३।१९,२० ५. मत्स्यपुराण १४४।११ 


( ७८ ) 


है बा 


वैदिक युग 


इन विवरणों को पढ़कर दो बातों ' का निष्कर्षं निकलता हे । पहिला तो 
यह कि वेदमन्त्र अपनी सूळ स्थिति में मिले-जुले थे, घौर काछान्तर में उनको 
चार या इससे अधिक भागों में विभाजित किया गया; दूसरा निष्कष यह 
निकलता दै कि सुळाबस्था में वेद मिले-जुळे न होकर अळय-अग चार की 
संख्या में थे, न कम न अधिक । 

पुराणों के खाद्य को छोड़कर अधिक प्रमाण हमें वेदों के चतुधा होने के 
ही पक्ष में मिलते हैं । पुराणों का कथन भी असत्य नहीं कहा जा सकता है; 

न्तु उसकी सङ्गति के लिए रग्बी समीक्षा की आवश्यकता हे 

अथर्ववेद के दूसरे भी नाम हैं, जेसे अथर्वांगिरस, स्टग्वांगिरस, ब्रह्मवेद 
और छन्दस्‌ । उसके ये विभिन्न नाम उसके विषय की व्यापकता को सूचित 
करते हैं । ऋग्वेद के "शतपथ-ब्राह्मण' में" तेत्तिरीय संहिता से? तेत्तिरीय 
आरण्यक में और शौतसून्नो' आदि में अथववेद की स्थिति अन्य तीनों वेदो 
के समान मानी गई दे । 

“अश्टाष्यायी' में एक सूत्र आता है, जिसका आशय दै कि कम स्वर चारे 
शद पहिळे और अधिक स्वर वाळे शब्द बाद में रखे जाते दें। इस इष्टि से 
अथवं में ऋग॒-यज्ञु-साम से अपेक्षया अधिक स्वर हैं, जिससे उसका स्थान बाद 
में रखा गया । यह बात न भी हो; किन्तु इस सम्बन्ध से जैमिनीय मीमांसा- 
सूत्रों की कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। उसमें कहा गया है कि वेद के 
विधिवाक्यों ना नाम मन्त्र है (£ मन्त्र को छोड़कर अवशिष्ट वेद भाग को 
“ब्राह्मण? कहते हैं ।? जिन मन्त्रो में अर्थं के वश चरण की व्यवस्था हो उन्हे 
नक्‌") गीतियों का नाम साम* ओर शेष सन्न्रोको यज्ञ कहा जाता है।ये 
तीनों तरह के मन्त्र चारों वेदों में मौजूद हैं । इस दृष्टि से चारों वेदों को 
एकरूपता का ही प्रधानतया उल्लेख मिळता हे 

अथर्ववेद के एक मन्त्र में उज्चिखित "वेदा! शब्द का भाष्य, सायणाचाय 
ने 'वेदाः साङ्गा्रत्वारः' किया है।” “काठक ब्राह्मण” के ब्रह्मौदून प्रकरण के 


१, शतपयन्राह्मण, अध्याय ११११४ ॥ २- तेत्तिरीयसंदिता १०।७।२। रे- तत्तिरोय 
आरण्यक, अध्याय २,८॥ ४- औंसूत्र १०१८ ॥ ५. अष्टाष्यायों २।२।३४ 
६. मीमांसा सूत्र २१३१२ ॥ ७. वद्दी २१३३ ॥ ८, वहीं रश३११॥ 3. वही 
२।१।३६॥ ११. वद्दी २।१।३७। ११. ऐतरेय .बराह्मग ५३३; गोपय ब्राक्षण १।९; 
२।१६३ १२. १२. अयबंवेद १९।९।७२- सायण आष्य। 


( ७६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


अरिस्ने-मे भी चारों वेदों का उल्लेख हे । 'महाभारत' भी चारों वेदों के- 
. अस्तित्व की बात कहता .दै।* 


इसलिए जिन विद्वानों का यह अभिमत है कि “चार वेद गिनने की शेली. 
नई है; वह सून्नप्रन्थों के बाद की है । पुरानी गणना में घ्यगू-यजु-लाम यह 
न्रयी ही शिनी जाती और जब सम्पूण वेद गिनना होता तव न्नयी के अतिरिक्त- 
अथच और इतिहास, दोनों को एक ही दर्ज पर गिना जाता ।” अथवा जो 
विद्वान्‌ यह मानते हैं कि "अथववेद बहुत बाद की, "शतपथ ब्राह्मण? के चाद 
की रचना है। उसका नामकरण ईरानी भाषा के शाब्द 'अश्रवन' से हुआ और 
उसमें ईरानियों की तन्न्न-मन्त्र विद्या का प्रभाव है, वे लोग बहुत ही असः 
में हैं और उनकी ये बाते नितान्त कर्पित एवं आधारहीन हैं । 


अथर्ववेद का फारसी अनुवाद 

सुसलमानों के अभ्युदय काल में बगदाद में संस्कत के जिन अनेक अन्थों' 
का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ, उनमें प्रधानता चिकित्सा, ज्योतिष और. 
.कथा-कहानी के ग्रन्थों की थी; किन्तु धरमविषयक ग्रंथों में रामायण-महाभारत 
के अतिरिक्त अथवंवेद के फारसी अनुबाद का भरी पता चलता हे । अब्ुलळफजळ 
की 'आई-ने-भकबरी* पुस्तक से ज्ञात होता है कि अथंवंचेद्द का यह फारसी 
भनुवाद्‌ अकबर के झांही पुस्तकाल्य में सुरक्षित था । इस अनुवाद के विषय' 
में ऐसा कहा जाता हे कि दक्षिण से बहावन या भावन नामक एक विद्वान 
ब्राह्मण सन्‌ १५७५ ई० में अकबर के यहाँ गया था । उसने झुसलमान घमं 
अहण कर लिया था । सुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी की सहायता से उस. 
ब्राह्मण मुसलमान ने इस फारसी अनुवाद को पूरा करने का यत्न किया था,. 
किन्तु उसके विफल हो जाने पर यह कायं संस्कृत-फारखी के प्रकांड विद्वान 
फेजी ब हाजी इत्राहीम सरहिन्द ने पूरा किया था । 

उपनिषद्‌ ग्रंथों में वेद को ब्रह्म ने प्रकट किया ऐसा बताया गया है, या 
चेदिक ज्ञान का प्रथम ज्ञाता बह्मा को कहा गया है।* ब्रह्मा से लेकर अपान्तरतमा 


१. महामारत, द्रोणपवे ५१२२ ॥ २. जयचंद्र विद्यालक्वार : भारतीय इतिदास की 
. रूपरेखा, भाग १, प० २११ कां फुटनोट १॥ ३. गङ्गा ( मासिक ) वेदाक्का 


प्रवाह २, तरङ्ग १, पु० २१०, २४३-२४५ 
१. प्रो० महेशप्रसाद मौलवी : “अथववेद का फारसी अनुवाद? गङ्गा का वेदांक,- 
प्रवाह २, तरङ्ग १, पु० ९४॥ ५ श्वेताधतर ६।१०८; सुण्डक १।१।१२ 


( ८० ) 


NN ST 


बेदिक युग 


चरिष्ठ, पराशर, शक्ति आदि ऋषि-सहर्षिःसुनियों ने समय-समय पर वेदों का 
विभाग किया, जिससे तत्कर्मानुसार उनको वेदव्यास भी कहा गया । सुष्टिकती 
ब्रह्मा से लेकर कृष्णद्वेपायन वेदव्यास तक लगभग ३२ वेदव्यास हो चके हैं । 
आज वेदिक संहितायें जिस रूप में उपलब्ध हैं उनका विभाग सबसे अन्तिमः 
चेद्व्यास कृष्णट्वेपायन ने किया, जिसका स्थितिकाल कलि-द्वापर का संधिकाळ 
था, आधुनिक इतिहासकारों ने जिसका संभावित समय पन्द्रइची शती ई० 
पूर्व के मध्य में रखा दै।? 


चारों चेदों की मन्त्र-संहिताओं का एक जैसा महत्त्व है एवं एक जैसी 
प्राचीनता । बारीक समीक्षा करने परं. देखा जाय तो ऋग्वेद की ऋचाओं में भी 
आषा-यैषस्य देखने को मिलता है। इस भाषा-चेषम्य का कदापि सी यह 
प्रयोजन नहीं है कि ऋग्वेद के कुछ मंत्रों को कुछ दूसरे ही छोगों ने बहुतः 
पहिछे रचा और कुछ मंत्रों को दूसरे ही लोगों ने उनके बहुत बाद में । 


वैदिक ज्ञान की विरासत 
दस सण्डलों में विभक्त ऋचा-समूहों का नाम दाशतयी ( ऋग्वेद ) पढ़ा 
और बाद में घे आठ अष्टकों में विभक्त किए गए । इसी अष्टक-विभाग के साध्यम 
से शौनक महर्षि ने वैज्ञानिक ढंग से ऋग्वेद संहिता को पद:पाठों में छांटकर 
अछग किया और आगे चलकर शाकळ-वाष्कळ प्रति शिष्य-संप्रदार्या नें 
अपने-अपने ढंग से क्वेद की शाखाओं का शोध कर अपनी-अपनी शाखाओं 
का निर्माण किया, जो कि २१ या २७ थीं। इसी ढंग से दूसरे वेदों की 
संहिताओं की शाखाओं एवं संहिताओं का वर्गीकरण, ब्यवस्थापन, संपादून एवं 
नामकरण हुआ । र 


वैदिक ज्ञान की जो बृहद्‌ विरासत आज हमें उपलब्ध है वह वस्तुतः एक 
ऋषि, एक संप्रदाय, एक आश्रम अथवा एक मस्तिष्क या एक समय की 
देन न होकर अनेक ऋषिसमूहों, विभिन्‍न संप्रदायो ( चारणों, शाखाओं ), 
बहुत-से आश्नमों, कतिपय मस्तिष्को और अनेक शताब्दियों की देन है। बह 
एक सामूहिक एंवं सुदीघकाळ में निर्मित विचारधारा दै, जो समय, स्थान और 
व्यक्ति के अनुसार कभी तो शिथिळ होती. गई और कभी अपने चरमोस्कषं 
पर रही । अधिकांश ग्रन्थ पुक व्यक्ति के. नहीं हैं । वे संहिता. या संकलन 


१. डा० सगवतशरण उपाध्याय : प्राचीन भारत का इतिहात, १० २ ( २९४९ ) 


( ८१) 


६ सं० सा० 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


हृ उन पर पुनःपुनः संपादन की, अनेक मस्तिष्कों की और सामूहिक तजुरबों 
की स्पष्ट छाप है ।' 

अनेक ऋषि-महर्षियों के हाथों एवं अनेक युगों से होकर आई हुई वेदिक 
ज्ञान की इस विरासत के संबंध से निरुक्ककार का कथन है कि ऐसे ऋषि हुए, 
जिन्होंने तपस्था के द्वारा वेदरूपी धमं का साक्षात्कार किया । पुनः उन्हीं 
ऋषियों ने अपने बाद के ऋषियों को, जिन्हें उक्त धर्म का साक्षात्कार नहीं 
हुआ था अर्थात्‌ जो वेदिक धर्म के स्वयमेव साक्षात्कर्ता नहीं थे, वेदमंत्र का 
उपदेश किया ।` 

इस परंपरागत शिष्य-प्रशिष्य-संप्रदाय एवं आश्रमःपरंपरा द्वारा, उपजी- 
'वित होकर आने वाले वेदमंत्र के संबन्ध में अल्वेरुत्ती का कथन है कि पुरा 
काळ में वेद मंत्रों को एढ़ने का व्यवहार था । वेद गुरमुख से सुनकर शिष्य- 
परम्परा द्वारा कंठस्थ होते हुए निर्वाहित होते आये हैं । इसी कारण बराह्मण 
'कई बार वेद को भूछ जाने से उसे खो चुके हैं ।९ 

इस प्रकार अनेक ऋषि-वंश्ों एवं प्राचीन विद्या-निकेतनों में वेद के संपूण 
मंत्रों को उनकी विषय-संगति के अनुसार छाँटकर अलग किया गया और 
उनकी चार संहिताओं का निर्माण कर तत्कालीन धर्म एवं ज्ञान के अधिष्ठाता 
ऋषिप्रमुखों ने उन पर अपने हस्ताक्षर की सही सुहर छगाई और वेदिक 
'संहिताओं का बही सर्वसंमत चतुर्धा स्वरूप आज हमारे संसुल विद्यमान हे। 


वेद और वैदिक साहित्य 


विषय-विचार की दृष्टि से वेद और वेदिक साहिस्य दोनों की अळग-अळ्ग . 


अणियों हैं। 'बेद' शब्द से जहाँ चार मंत्र-संहिताओ का ही ज्ञान होता दै, 
“चेदिक' शब्द से वहाँ.वेद विषयक बहुविध सामग्री का बोध होता है । यह 
बहुविध सामग्री ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदू की है, जो मंत्रःसंहिताओं से 
भिन्न है, किन्तु जिसका मंत्रन्संहिताओं से भहूट संबंध हे । यही वेदिक 
साहित्य के ग्रन्थ हैं । उपनिषदू ग्रन्थों के बाद परिगणित होने वाळे पड्वेदांग 
सी, संबंध की दृष्टि से, वेदिक साहित्य के अन्तर्गत आ जाते हैं । 
, १. जयचंद्र विद्यालंकार : भारतीय इतिहास को रूपरेखा १, ४० २९९ 
२. निरुक्तः साक्षात्कृतर्माण ऋषयो बभूबुः । ते अवरेभ्योऽसाक्षात्क्तषरमेभ्य उपदेशेन 
मंत्रान्‌ संप्रादुः । १।६।४ 
३. अलबेरुनी का भारत, ए० ८ अचु० 


( ८२ ) 
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बैदिक युग 


धर्म, संस्कृति, समाज, राजनीति, दर्शन, कर्म और अर्थसंबन्धी विषयों के 
सुळनात्मक अध्ययन एवं उनके असमान पहलुओं को दृष्टि में रखकर भी वैदिक 
युग को दो भागों में बिभाजित किया जा सकता है : १ पूर्व वेदिक युग और 
२ उत्तर वेदिक युग । इस दृष्टि से भी पूर्ष वेदिक युग में केवळ वेद की चार 
संहिता और उत्तर वेदिक युग में ब्राह्मण अन्थो से लेकर छह वेदांगों तक का 
साहित्य रखा जा सकता दै। 


'वेद' का शब्दार्थ है ज्ञान । यह ज्ञान मंत्रों में समाविष्ट है और इन्हीं 
मंत्रों के संकलन को संहिता कहा जाता है । वेद चार हैं, अतः उनकी संहिताएँ 
भी चार हैं । 


प्रत्येक वेद के चार भाग हैं, ; संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ । 
संहिता, मंत्रों का वह भाग है, जिसमें वेदस्तुति चर्णित है एवं जिसको विभिन्न 
युर्यो में पढ़ा जा सकता है । ब्राह्मण ग्रन्थों में मंत्रों के विघिभाग की व्याख्या है। 
आरण्यक-अन्थों में वानप्रस्थी जीवन बिताने वाळे वीतराग मनस्थियों के कर्म- 
विधान प्रतिपादित हैं । उपनिषद-म्र्न्थो में मंत्रों की दाशनिक ब्याख्या की गई 
है | इन्हीं का संचिप्त परिचय प्रस्तुत किया जाता है । 
शाखाएँ 

वेदिक संहिताओं पर गंभीर चिंतन-सनन होने के पश्चात्‌ काळांतर में, 
विभिन्न ऋषि-आश्रर्मों में अधिष्ठित विभिन्न ऋषि-संप्रदायों के द्वारा अपनी-अपनी 
शुचि के अनुसार जो नवीन विचार उद्‌भावित हुए उन्हीं का नाम शाखा है । 
्रत्येक संहिता की कई शाखाएँ निर्मित हुई । ऋग्वेद को शाकछ, वाष्कछ, 
आश्वलायन, शांखायन और माण्ड्केय ये पाँच शाखाएँ हुई, जिनमें संप्रति 
झाकल शाखा ही उपलब्ध है । शुक्ल यजुबंद की माध्यंदिन भौर काण्व क्रमशः 
उत्तर-भारत और महाराष्ट्र में प्रचछित हैं। कृष्ण यजुवंद की संप्रति चार : 
शाखाएँ उपलब्ध हैं : तैत्तिरीय, मेत्रायणी, काठक और कठ । इसी प्रकार सामः 
चेद की भी कौथुम और राणायणीय दो शाखा थीं और अथवंवेद की पेप्पछाद 
तथा शौनक ये दो शाखा उपलब्ध हैं । 


ज्ञाह्मण-ग्रंथ 


चेदिक संहिताएँ और उनकी शाखाओं के बाद ब्राह्मणग्रंथों का समय आता 
है। ब्राह्मण-ग्रन्थ प्रधानतः ` कर्मकांडःविषयक हैं; किन्तु. उनमें प्राचीन ऋषि- 


("८३ `) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास. 


वंशों और राजवर्षषा की कथाएँ और जगतसंबंधी विचार भी :बर्णित हें । प्रत्येक 
चेद्‌ से संबंधित अलग-अलग ब्राह्मण हैं । 


` ऋग्वेद के ऐतरेय और कौषीतकी दो ब्राह्मण हैं । शुक्ल यजुबेंद के बाह्मण 
का नाम -शतपथ है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस बराह्मण-अन्थ का बड़ा मूल्य है। 
ऋश्वेद्‌ के बाद संभवतः इतने प्राचीन विवरण दूसरे मन्थ में नहीं मिलते हैं । 
सामवेद के ब्राह्मण-अन्थों में पंचविंश ही प्रसुख हैं । अथचंवेद्‌ के ब्राह्मण का 
नाम गोपथ है । 
आरण्यक 
विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से ब्राह्मण और आर्यक दोनों में अंतर नहीं 
पे हे । आरण्यक वस्तुतः ्राह्मण-अन्थों के ही अंश हैं । जिस प्रकार ब्राह्मण-अन्थों 
में ग्रृहस्थाभ्रम-संबद्ध यज्ञ-यागादि विधानों का वर्णन है उसी प्रकार आरण्यक- 
अन्थों में वनवासी वानप्रस्थ जीवन का कर्मकाण्ड विहित है। जन-संकुळ 
अनेकांत से दूर एकांत जंगलों में अध्ययन-अध्यापन होने के कारण इन 
- ग्रन्थो का आरण्यक.नामकरण हुआ । इन आरण्यक-अन्थों में दृशनसंबंधी तरवो 
का भी प्रतिपादन दै, जिनका पूर्ण विकास हम आगे चछकर उपनिपद्‌-ग्रन्थों 
में पाते दें । 
'उपनिषदू | 
वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदू-ग्रन्थों का दूसरा 
नाम वेदांत भी है !.उपनिषदू ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक ग्रंथ हैं । महामनस्वी 
भारतीय ऋषियों' के सुदीर्घं काळ.तक जिस चिंतन-मनन के द्वारा आत्मज्ञान, 
अझज्ञांन और सश्टिजञान की उपलब्धि हुई, उपनिषद्‌ उन्हीं विचारों के 
` संकलन हैं । न 
मुण्डकोपनिषद्‌? में उपनिषदू-अन्यों की संख्या १०२ गिनाई गई दै, जिनमें 
ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, सुण्डक, माण्डूक्य, तेत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, ब्रदर 
ण्यक और श्वेताश्वतर, ये ११ प्रसुख हैं । इनमें भी प्राचीनता की इछि से 
छान्दोग्य और बृहदारण्यक का विशेष महत्व है । ; 
» :.? कम-सेन्कम शब्दों .में अधिक-से-अधिक ` अर्थं प्रतिपादित करने चाकी 
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वेदिक युग : : 


जिस नई शेली का जन्म हुआ उसी का नाम 'सूच! है। इस नवीन होळी का: 
इसलिए आविर्भाव हुआ कि वेदिक यज्ञों की लटिळ विधियों को हृदयंगम 
करने में कठिनाई न हो। ये सूत्र-अंथ चार भागों सें विभक्त हैं--भौतसूत्र 
` शहासून्र, धमंसूत्र.और शुल्वसूत्र । औतसूत्नों का विषय है वेदिक यज्ञों के विधि- 
विधान प्रतिपादित करना । शुह्यसूत्रों में सुहस्थ-जीदन-संबद्ध कमं-कलापों का 
वर्णन, घर्मसूत्रों में सामाजिक व्यवस्थाओं के विधान और चौथे शब्बसूत्रों में 
यज्ञ-वेदिकाओं के निर्माण की विधियाँ उल्लिखित हैं । 


श्रौतसूत्र . 


ऋग्वेद के दो भौतसूत्र हैं: शांखायन और आश्वलायन । शुक्ल यजुर्वेद का ` 


'पुक : कात्यायन । कृष्ण यजु० के छह ? आपस्तंब, हिरण्यकेशी, बौधायन, . 
भारद्वाज, मानव, चेखानस ।- सामवेद के तीन : छाटायन, द्वाक्षायण और 
आर्षेय; और अथर्ववेद का एक वैतान सूत्र है। 


गरह्मसूत् 


ऋग्वेद के शांखायन, आश्वकायन; . शुक्ळ यजुर्वेद का पारस्कर; कृष्ण- 


यजुवेंद्‌ के आपस्तंब, हिरण्यकेशी, बौधायन, मानव, काठक, वेखानस; सामवेद 
के गोमिळ, खाडिट; और अथववेद का कौशिक गृद्यादूत्र दे। . . 
चमंसूत्र ls 

यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से संबद्ध : आपस्तंब, हिरण्यकेशी और 
बौधायन । दूसरे ध्मसूत्रों में गौतम और वशिष्ठ प्रसुख हें । 


शुल्बसुत्त र ग 


' थे औतसूत्रों से संबंधित हें । शरव कहते हैं मापने के डोरे को । यज्ञ 
चेदिकाओं के छिए उपयुक्त स्थान का निर्धारण, उनके आकार-प्रकार की 


ब्यवस्था और उनके निर्माण की योजना, ये बात शख्वसूत्रों में वर्णित हैं।ः 


शुक्वसूत्र भारतीय ज्यामिति के प्राचीन अन्थ हैं। किक ळा 
; यद्यपि वैदिक साहित्य का सीमा-विस्तार न्राहमणग्रन्थों से लेकर उपनिषदू- 
अर्था. पर्यन्त ही बताया जाता है; किन्तु विषय और संबंध की: दृष्टि से पड 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


वेदांगों की गणना भी वेदिक साहित्य के अंतर्गत की जानी चाहिये । षड्वेदांगों 

के मूल सूत्रों को लेकर यद्यपि आगे स्वतंत्र शाखों की रचना हुई और इस एष्टि 

से यद्यपि लौकिक साहित्य के छिए ही वे अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं, तथापि 

मूळतः उनके निर्माण का उद्देश्य वैदिक साहित्य एवं देदांयों का ही स्वरूप- 

प्रतिपादन करना रहा है । चे वेद वेदिक साहित्य के विधान-पअन्ध होने के 
कारणः उन्हीं के अन्तर्गत आते हैं । 

संहिताएँ 

पहिले संकेत किया जा चुका है कि सम्मिश्रित वेदमंत्र अनेक ऋषि- 

` संप्रदायो, कई विद्या-निकेतनों और विभिन्न युगों में संकलित, संपादित होकर 

संप्रति वतमान संहिताओं के रूप में वर्गीकृत हुए । व्यांकरण-ब्युस्पत्ति के 


अनुसार संहिता उसको कहते हैं; जिसमें पदों के अंत का दूसरे पदों के आदि 
से मिलान किया जाता दै? । प्रातिशाख्यों के कथनानुसार पदों की मळ प्रकृति 


ही संहिता है\। मळ वेदिक मंत्र अप्रथक रूप से एक साथ सन्नद्ध थे, और: 


जब उनको अछग-अछग छोटा गया तो उनकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ संहिताएँ और 
तदनन्तर उनकी भी शाखाएँ निर्मित हुईं। 


प्राचीन ऋषि-भाश्नमों में अध्ययन और शिक्षण के जो अनेक संप्रदाय 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे, उन्हें ही चरण एवं शाखा कहा जाता था । उन्हों 
चरणों एवं शाख्राओं द्वारा वेदों का अध्ययन, संपादन भौर शिक्षण, दीर्घकाळ 
से होता आ रहा था । उन्हीं चरणों एवं आश्रमों में वेदिक ज्ञान के दूसरे 
विषयों ( वेदांगों ) का भी निर्माण हुआ? । 


. ` शाखा-विभाजन के इन तंरीकों के संबंध में पं सत्यक्षत खामश्रमी ने: 


'ऐतरेयाछोचन/ में कहा है कि: ये वेद्शाखाएँ, वृक्षशाखाओ या नदीशाखाओं 
की भाति विभाजित न होकर, पठन-पाठन में बिधि-विधानों के अनुसार 
पृथक्‌ हुई ।* 


१. परः सन्निकषेः संहिता-अष्टाध्यायी १।४।१०९ (पदान्तात्‌ पदादिभिः सन्दषातीति संहिता). 


२. पदप्रक्ृतिसं दिता-ऋक्प्रातिशाख्य । 
१. जयचंद्र विद्यालंकार : भारतीय इतिहास की रूपरेखा १, ए० २९८२९९ । 

४; त्वतो न हि - वेदशाखा बृक्षशाखेव, नापि नदौशाखेव, प्रत्युत्त अध्येतुमेदाद्‌ 
` ` संप्रदायभेद्जन्याध्ययनविशेषरूपेव । 
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बैदिक युग 


इस प्रकार वेदमंत्रों की विभक्त संहिताएँ ही वेदिक संहिताएँ कहलाई, 
जिनकी संख्या चार है और जिनकी शाखा एँ फिर अनेक नामों से प्रकाश में आइ 


नहर्बेद-संहिता 
चेद चार हैं । प्रत्येक वेद की अपनी अलगअलग संहितायें हैं। विभिन्न 
प्राचीन ग्रन्थों में वेदो की अनेक संदिताओं के विषय सें. जो उल्लेख .मिळते 
हैं, तद्विरुद्ध संग्रति कुड ही संदिताएँ मिळती हें । ऋग्वेद की २१ - संहिताएँ 
बताई गई हैं;' किन्तु संप्रति उसकी एक ही संहिता उपल्ब्ध है, जिसका नाम 
है: 'शाकळ-संहिता' । इस संहिता की पांच शाखायें हैं, जिनका उक्लेख 
यथास्थान किया जायगा । ू 


'शाकछ-संहिता! और उसकी पंचचिध शाखाओं के संबन्ध में भी जयचन्द्र 
विद्यालंकार का मत है कि एक समय. एक बृहद्‌ यज्ञ के अवसर पर . विदेह 
जनक की विशाळ विह्वत्परिषद्‌ में याज्ञबइक्य के साथ कुर-पांचाल ब्ाह्मर्णो 
का शाखार्थं हुआ । इस शाखार्थं में जब सब ब्राह्मण पराजित हो गए, तब 
विदग्ध शाकल्य वे याज्ञवर्क्य के संसुख विभिन्न तकं उपस्थित किए | इन 
विदग्ध झाकछ्य.के संबंध में सी विद्यालंकार जी का कथन है कि. 'शाकल- 
नगरी पञ्जाब के उत्तरी भाग में मद्र देश की राजधानी थी, आधुनिक स्याछकोट 
उसे सूचित करता है । झाकल्य का असछ नाम देवमिन्न था, विदग्ध उसकी 
छेद थी, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का बड़ा गये था । उसने ऋग्वेद का संपादन 
भी किया और उसकी या उसके शिष्यों की संपादित शाखाएँ “शाक संहिता” 
कहलाती थीं ।? 

ऋग्वेद की उपलब्ध 'शाकल संहिता? के तीन विभाग हैं: मंडल, अचुबाक 
और वर्ग । इन तीनों विभागों को क्रमशः अष्टक, अध्याय और सूक्त भी कहते 
हैं। इन मंडल, अलुवाक आदि की गणना में विद्वान, अनेकमत हैं। समग्र 
संहिता में १० मंडळ, ८४ अनुवाक और २००८ चर्ग हैं। तदनुसार ८ अष्टक, 
, ६४ अध्याय और १०१८ सुक्त ठहरते हें । इन दस मण्डळा में क्रमणः ३५१ 
२३, ६२, ५८, ८७, ७५, १५४) ९२, ११४, और १९१ सूक्त हैं। प्रत्येक 
सूक्त का प्रधान विषय किसी दिष्य शक्ति की स्तुति करना है; किन्तु दूसरे 
SS 3 


१. महाभाष्य ( परएशाहिक ) ठ“ 
२. जयचन्द विद्यालंकार : भारतीय इतिहास की रूपरेखा १५४० २९७ « 
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आथे में वे सृष्टिविषयक गृढ़तम रहस्यों को भी प्रकट करते हैं । ये सूक्त अनेक 
छंदों, ऋषियों और देवताओं से संबन्धित हैं! 

महर्षि शोनक ने ऋग्वेद्‌-संहिता में १०५८० संत्र, ३५३८२६ शब्द और 
३३२००० अक्षर बताये हैं\ । इतिहासकारों एवं वेदज्ञ विद्वानों ने ऋग्वेद के 
कुळ मन्त्रों की संख्या १०४६७ से लेकर १०५८९ तक विभिन्न संख्याओं में 
निर्धारित की है। अन्तिम गणना स्वामी दयानन्द सरस्वती की है। ये संत्र 
१४ प्रकार के छुन्दो सें विरचित हैं । 


ऋस्वेद की शाकल-संहिता का सामान्य विवरण इस प्रकार है-- 


मण्डळ सूक्त ऋचाए 
प्रथम १९१ २९,००६ 
द्वितीय 8३ २२९ 
तृतीय ६२ ६९७ 
चतुर्थ ५८ ५८९ 
पञ्चम ८७ ७२७ 
षष्ठ 23 ७५ ७६५ 
सप्तम १०३ -. ८४१ 
अष्टम ९२ . " ५३,६३६ 
नबम , ११४ १,१०८ 
दशम १९१ १,७५४ 

१०१७ १०,४७२ 


ऋग्वेद की प्रमुख पांच शाखाप थो: 'एतेषां शाखाः पञ्चविधा भवन्ति, 
शाकलाः, वाष्कलाः, आश्वलायनाः, शांखायनाः माण्टूकेयाश्चेति।' ये शाखाएँ 
एक प्रकार से विभिन्न ऋषि-आश्रमों में विभक्त, अनेक शिष्य-संप्रदायों के नाम 
से अभिहित हुईं । वेद के विभिन्न अङ्गों में से शिष्य-संप्रदाय ने जिस अङ्ग का 
अध्ययन किया, तदनुरूप उसकी शाखा का भी नामकरण हो गया । इसीलिए 
पुराणों में वेद-व्याख्या को शाखा कहा गया है?। उ 
इस संबन्ध में पाणिनि के सूत्र 'तेन प्रोक्तम्‌? की टीक करते. हुए जिनेन्द्र 
२. विस्तार के किए देखिए : विरइ, : देखिए : विश्वकोश, ऋग्वेद - 
२. शौनक 3 अनुक्रमणिका 
३. वायुपुराण, ६१।५९ . ` 
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बुद्धि लिखते हैं कि: 'तेन व्याख्यातं त्तदष्यापितं वा प्रोक्तमित्युच्यते'' अर्थात्‌ 
व्याख्या करने और अध्यापन करने को प्रवचन कहते हैं। शाखा प्रोक्त है। 
अतः व्याख्यान और अध्यापन के कारण ही उनका “शाखा? नाम पढ़ा । 


आउचेद की २७ शाखा 


१ सुदल शाखा १५ माण्डूकेय-शाखा 
२ गाळच शाखा १६ बहवु'च शाखा 
३ शाळीय शाखा १७ पेङ्गथ शाखा 
8 वारस्य शाखा १८ उद्दालक शाखा 
५ रौशिरि शाखा . १९ शतबछाक्ष शाखा 
६ बोध्य शाखा २० गण शाखा 
७. अग्निमाठर शाखा २१ 
८ पराशर शाखा २२ | याष्कलि भारद्वाज की शाखा 
९ जातूकण्य शाखा . २३ 

१० आश्चलायन शाखा . २४ ऐतरेय शाखा 

११ शांखायन शाखा २५ वशिष्ठ शाखा 

१२ कौषीतकी शाखा २६ सुलभ शाखा 

१३ महा कौषीतकी शाखा २७ शौनक शाखा 

१४ शारब्य शाखा 


यजुर्वेद-संहिता ˆ 


दूसरा वेद्‌ यजुवंद है । 'यजुष! शब्द का अथं पूजा एवं यश है। जिस 


प्रकार ऋग्वेद के मंत्रों का विषय देवताओं का आवाहन करना अर्थात्‌ बुलाना 


है उसी प्रकार यजुर्वेद के मन्त्रों का विषय यज्ञ-विधियों को संपन्न करना है। 


-युरवेद कर्मकाण्डप्रधान दै । यज्ञ अनेकविध हें । देवताओं की प्रसन्नता के 


लिए यज्ञों का विधान है । देवता प्रसन्न होकर सुवृष्टि करते हैं, जिससे धन- 
धान्य में बृद्धि होती है और इस प्रकार जनता सुखपूवंक जीबन बिताती है। 
यज्ञ से कलाओं की भी उत्पत्ति होती है । किस यज्ञ में किन-किन सन्त्रों का 


-ड्यबहार किया आना चाहिये, इसकी विधियां यजुर्वेद मे वर्णित हैं । ऐसे मंत्रों 
“के संग्रह का नाम ही 'यजुवेंद-संहिता' है । 


बिभाग और शाखाएँ 
यजुवेंद के दो भाग हैं: कृष्ण और शुक्ल । छंदोबद्ध मंत्र और गद्यात्मक 


ˆ २. लिनेन्द्रबुद्धि काशिका-चिवरणपंजिका, सूत्र ४।२।१०१ 


२. पं० मगवददत्त : वैदिक वाङमय का इतिहास, भाग १, ए० १३१ वैदिक अनुसंधान 
संस्था, माडळ टाउन, लाहोर, १९३५ र 
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बिनियोगों के संमिश्रण के कारण पहिले भाग का नाम कृष्ण और छुंदोबद मंत्रो 
तथा दिनियोगों के अभाव में दूसरे भाग का नाम शुक्ल पड़ा । शुकळ यजुचेंद 
के संवंध में ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्य के द्वारा याज्ञवल्क्य ऋषि को दिन 
सें ज्ञान प्रास होने के कारण दूसरे भाय का नाम शुक्ल यजुर्वेद पड़ा । 

यज्ञुचंद के उक्त .दोनों विभागों की गसग सौ शाखाएँ थीं, जिनमें आज- 
कळू केवल पाँच शाखाएं ही उपलब्ध हैं । शझाखाए', संहिताओं को कहते हें! 
कृष्ण यजुर्वेद की तीन शाखाएँ या संहिताए हैं: तैत्तिरीय, सेन्रायणी और 
कठ । कठ शाखा के अन्तरगत कपिळस्थ कठ. का भी समावेश हे | शुक्ल यज्ुबंद 
की दो संहिताएँ हैं : काण्व और वाजसनेय। काण्व, माध्यंदिन, जाबाळ, डुधेय,. 
शाकेय, तापनीय, काणीस, पोंडूवहा, आवत्तिक, परमादत्तिक, पाराइारीय, 
चेनेय; बौधेय; यौधेय और गाळव । इन १५ शाखाओं को वाजसनेय. नास से 
अभिहित किया जाता हैं । "चरणब्यूह?,केंउए्ळेखा नुसार जिसमें १९०० मंत्र हैं :- 
"हू सहस्रे शतं न्यूनं मंत्रा वाजसनेयके ।' याज्ञवएकय के १५ शिष्यों द्वारा इन 
झाखार्षो का आविभाव हुआ । घाजसेनी-पुन्न याझवएक्य द्वारा इष्ट होने के. 
कारण शुक्छ-यज्ुओं की इस संहिता का नाम 'चाजसनेय संहिता? पढ़ा । वाजी 
( घोड़े ) का रूप धारण कर जो उपदेश वर रूप में याशवल्क्य को उपलब्ध 
हुआ, उसी का नाम 'वाजसनेय संहिता” पड़ा, एक ऐसी भी श्रुति है। संहिता 
के रूप में ग्राप्त ज्ञान का उपदेश याज्ञवल्क्य ने जाबाल आदि पन्द्रह शिष्या 
को दिया । इन शिष्या में माध्यन्दिन प्रमुख थे । 'वाजसनेय संहिता? की साध्य- 
न्दिन शाखा ही संप्रति प्रचलित है । इस प्रकार यजुर्गेद की तैत्तिरीय और बाज- 
सनेय, इन दोनों शाखाओं का निर्माण हुआ ! 'चाजसनेय संहिता” में राष्ट्र की 
उन्नति और उसकी सुख-शांति के छिए बड़ी सुन्दर भावनाएँ अभिव्यक्त हैं : 'हे 
पितृदेवो, नमस्कार ! तुस्हारी कृपा से वसन्त ऋतु राष्ट्र को सुखी करे। हे 
पितरो, नमस्कार ! तुम्हारी कृपा से देश में ग्रीष्स ऋतु अनुकूल हो', आदि । 


कृष्ण यज्ञुर्वेद की "तैत्तिरीय संहिता? से सम्बन्धित “विष्णुपुराण” में एक 
कथा है कि चेशम्पायन ने एक बार कद्ध होकर अपने शिष्य याज्ञवल्क्य से कहा 
“मेने तुम्हें जो वेद पढ़ाया दै उसे वापिस करो ।! शिष्य ने उस अधीत वेदविद्या 
को वमन कर दिया। शुरु की आज्ञा से दूसरे शिष्या ने तित्तिर बनकर 
उस चमन की हुई विद्या को चुग लिया । इसीलिए इसका नाम 'तत्तिरीय' 
संहिता? पढ़ा । कृष्ण-यजुर्वेद को संहिताप गद्य और पद्य दोनों में हें। शुकळ 
यजुर्वेद की संहिता का उत्तर भारत से दक्षिण सारत तक सर्वाधिक प्रचार है।ः 
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क्षैत्तिरीय संहिता’ पर सायणाचायं का प्रामाणिक भाष्य है । वालकृष्ण दीक्षित 
और भास्कर मिश्र ने भी उस पर लघु भाष्य लिखे । 

कृष्ण यजञु्वेद की ८६ शाखाओं का उल्लेख हुआ है,' किन्तु बाह्याभ्यन्तरः 
प्रमाणों कें आधार पर उनको संख्या केवळ ४१ तक ही उपलब्ध हुई है । कृष्ण 
यजुर्वेद की मन्त्रसंख्या १८००० है । कृष्णयजुर्वेद में सात काण्ड हें और प्रत्येक 
काण्ड कई प्रपाठकों में विभक्त है । कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं में अकेले. 
चरक सम्प्रदाय को बारह उपशाखाए थीं, जिनके नाम थे : चरक, आह्वरक,. 
कठ, ्राच्य-कठ, कापिष्ठ कठ, आष्ठळ-कठ, चारायणीय, चारायणीय, घार्तान्तरेय,, 
श्वेताश्वचर, औपमन्यु और मैत्रायण । इनमें भी मैन्नायणी की. सात शाखाए 
हुई : मानव, दुन्दुभ, आत्रेय, वाराह, हारिबवेण, श्याम और शासानयीय । 
कृष्ण यजुवंद्‌ू.का एक खाण्डकीय संप्रदाय भी थां.। , 

ये विभिन्न संप्रदाय वस्तुतः शिष्य-परंपरा से संस्थापित हुए और अपने. 
संस्थापक के नाम से ही वे लोकविश्रुत हुए । 

महीघर-भाष्य में यजुर्वेद की शाखाओं के नामकरण के घारे में कहा गया. 
है कि बुद्धि की मलिनता से यज्ञुओं का रंग काळा पड़ जाने के कारण यजुर्वेद 
की एक शाखा का नाम कृष्ण पड़ा । उधर सूयं की तपस्या के बरदानस्वरूप 
योगिराट्‌ याज्ञवल्क्य ने शुक्छ-यजुओं को प्राप्त किया, जिससे यज्चुर्वेद की दूसरी 
शाखा का नामकरण शुक्ल हुआ । 

सेक्डोनेळ साहब ने अपनी पुस्तक 'Brahamans of tho Vedas’ 
में वेबर साहब के मत को उद॒छत कर उस पर अपनी स्वीकृति की मुहर 
लगाकर कुछ दिन पूवं एक अमपू्ण घारणा इस संबंध में प्रचारित की थी। 
घेबर साहव का मत है तित्तिरिवाळी कहानी की उत्पत्ति कृष्ण यजुवेद की 
बनावट से हुई, जो दिविध टुकदों की एक लि'चची है, जिसमें न कोई क्रम 
हे, न कोई नियम, अतः जो तित्तिरि पत्ती के आकार के सहद है, जिसमें रंग- 
विरंग के अनेक घब्बों की एक क्रमशून्य मिलावट देख पडती है । इसके विप- 
रीत, शुक्ल, अर्थात्‌ शुद्ध यजुर्वेद का यह नाम इस कारण पदा किया तो 
उसके मंत्र और आझण एक दूसरे से स्पष्टतया अलग कर दिए गए हैं, अलग 
नहीं तो, उनके मंत्रो को ब्राह्मणा से पृथक्‌ कर समूचे विषय को साफ 
सुबोध कर दिया गया है । इसके सुकाबले में कृष्ण यजुवेद के मंत्र और ब्राह्मण 

१. शबरस्वामी : मोमांसा-माष्य १।१।१०; वायुपुराण ३६१५-१० बरहमाण्डपुरा 

३४८-१३ करां : 
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इस प्रकार एक में मिले हुए हैं, कि वे उतने सुबोध नहीं हैं' । 

वेवर साहब की सूज निःसंदेह मौलिक है, किन्तु उसमें वास्तविकता की 
जगह आजुमानिक अटकळ अधिक दै । इस इषि से वेदिक साहित्य पर शोध 
करने वाले उत्तरवर्ती विद्वानों को वेबर साहब का उक्त अभिमत प्रभावित नहीं 
कर सका । 

कृष्ण यजुर्वेद की काठक शाखा की उत्पत्ति और उसके प्रवर्तकों पूवं 
अजुयायियों के संबंध में एक खोजपूर्ण इष्टिकोण जयसवाळ जी ने रखा है। 
जयसवाल जी का अभिमत है कि मानवीय साहित्य में कठ लोग अपने उप- 
निषदों और वेदों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे । वे लोग कृष्ण यजुर्वेद के. अचु- 
यायी थे, और उनके द्वारा विहित वेदों का जो संस्करण था, बह इम लोगो में 
अबतक 'काठक संहिता! के नाम से चला आता है | पतंजलि के समय में कठ 
लोगों का पाठ परम शुद्ध और बिलकुछ ठीक माना जाता था, जैसा कि 
पतंजलि ने अपने 'महाभाष्य’ में कहा है: प्रत्येक नगर में उन्हीं द्वारा 
निर्धारित पाठ का प्रचछन था । उनका . काठक धर्मसून्र' नामक धमंशाख-अंथ 
भी बहुत प्रसिद्ध था, और यह माना जाता है कि 'विष्णु-स्स्रति’ उसी के 
आधार पर बनी है । हिन्दू-साहित्य में जब तक उपनिषदों का महरव र हेया, 
तब तक इन लोगों का नाम भी बराबर बना रहेगा? । 

स्ामदेद-संहिता 

ऋग्वेद और यजुर्वेद के बाद सामवेद-संहिता की गणना आती है । वेसे 

तो यह बताना अत्यन्त कठिन है कि पहिले किस वेद की रचना हुई, क्योंकि 


१. “Weber thinks ihe legend originated in nature of the Black 
Yajus, which is a motley undigested jumble of diflerent;pieces, 
represented in the story by the Variegeted appearance of the 
patridge’......the white ( Shukla or Suddha ) is on the other 
hand so called either because the Mantras and Brahamans 
are so clearly distiguished from one another, Or because the 
Mantras had been cleared and separated from the Brahmans 
and thus the whole made more lucid and intelligible, as con: 

- trasted with Black (Krishna) in which the Verses and Brahar 
mans or mixed together and consequentiy less intelligible: 
see ऑफ दि वेदान, ए० ३२ ( द्वितीय संस्करण १९०१ ) 
२. महामाष्य ४।३।१०१ a छ 
३. जयसवाछ : दिन्दूःराजतंत्र+ माग १, ६० २३९-१४० 
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ऋग्वेद के कुछ मंत्र ऐसे हैं, जिनमें. सामवेद का उल्लेख हुआ हे इस दृष्टि 
से ऋग्वेद से पूचं सामवेद की रचना माननी चाहिये, किन्तु वास्तविकता 
कुछ और ही है। इस विषय पर आगे चळकर विस्तार से विचार किया: 
जायया । फिलहाल चारों वेदों का समान अस्तित्व, समान महरव मानना ही 
अभीष्ट होया । 

'साम' का अर्थ है सुन्दर, सुखकर वचन । संगोत विद्या को सर्वाधिक 
सुखकर एवं आनंददायक बिद्या माना गया है। 'साम' का अथ भी संगीत 
अर्थात्‌ यान है-। उद्गाता सामवेद की संगीतपरक वाणी द्वारा देवताओं को 
प्रसन्न करता है। उद्गाता, वेदःमंत्रों का उच्चारण करने वाले आचार्य को 
कहते हैं । 

सामवेद की अनेक संहितायं थीं, जिनमें आञ केवळ तीन ही उपलब्ध 
हैं : कौथुम-संहिता, जेमिनीय संहिता और राणायणीय संहिता? । कौथुम का 
गुजरात में, जैमिनीय का कर्नाटक में और राणायणीय का महाराष्ट्र में विशेष- 
रूप से प्रचार है । 


वेदों में तीन प्रकार के मंत्र हैं : ऋचायें, यजुष्‌ और सामग्रीति । ऋचायें 
भी दो प्रकार की हैं : गेय और अगेय । सामवेद में रोय ऋचायें और गेय 
यज॒ष्‌ , दोनों हैं । सामवेद के ऋचा-ससूह को “आर्थिक' और यज्ञप-समूह को 
“स्तोक? कहते हैं। आचिक और स्तोक ही साम कहलाते हैं । इनके भी देश,. 
काल, पाठ और गुरु क्रम से अनेक भेद हैं'। सामवेद की गुरुपरंपरा के संबंध 
में विद्वानों का कथन है कि महपि जेमिनि सामवेद के प्रथम दश थे । उसके 
बाद उन्होंने सामवेद की शिक्षा -अपने पुन्न या शिष्य सुमन्तु को, सुमंतु ने 
स॒स्वा को और सुत्वा ने सुकर्मा को दी। सुकर्मा ने अपने शिष्य सूयंवर्चासइनः 
`को ज्ञान दिया । किन्तु अनध्याय के दिन दीक्षा अहण करने के अपराध 
में सूयंवर्चासह्र का चहद ज्ञान देवराज इन्द्र ने नष्ट कर दिया। पुनः 
देवराज इन्द्र ने सुकर्मा के कोप-भय से दूसरे शिष्य धीमान्‌ पौष्यंओी को 
वेदाध्ययन का वरदान देकर संतुष्ट किग्रा | इसके बाद इस परम्परा में 
आरो दिरण्यनाअ, प्राच्यसामग, लौयाक्ति, ङुथुमी, कुशीति और छांगली ' 
प्रति हुए । र 250 £ 
१. सुप्रसिद्ध वेदश विद्वान्‌ सत्यत्रत सामभ्मी ने .'एशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ बंगाल? 
से 'राणायणीय संहिता का प्रामाणिक संस्करण संपादन कर प्रकाशित किया है! 
२. विस्तृत वर्णन के छिए देखिए : विश्वकोश, वेद. साम-साहित्य । 
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आगे चळ कर लौगाजि की शिष्य-परंपरा में ताण्ड्य-पुन्न राणायण, 
सुविद्वान्‌ म्रूलचारी, साकेति-पुन्न और सहसास्य-पुत्र हुए । कौथुमी के तीन 
“शिष्य कौथुम नाम से प्रसिद्ध हुए । 
इस शिप्य-परंपरा ने ही सामवेद-संहिता को अनेक शाखा-प्रशाखाओं 
-में आगे बढ़ाया । 
एक उपमन्यु नामक ऋषि भी साम-झ्ञाखाकार हुए, जिनका समय 
.महाभारत-युद्ध के लगभग ढेढ़-सौ वपं पूर्व था और जिन्होंने सामवेद की एक 
औपंमन्यव शाखा का प्रवर्तन क्रिया ।' 
सामवेद की राणायणीय संहिता अधिक विश्वुत है । चिषय की इष्टि से 
उसके दो भाग हैं : पूर्वाचिक और उत्तराचिक । पहले भाग के अन्तर्गत ग्रास्य- 
-गीत एवं आरण्य-गीत और दूसरे भाग में ऊह-गीत तथा ऊद्य-गीत संकलित हैं। 
सामत्रेद की प्रायः अधिकांश ऋचाय गायत्री और जगती छंदों में हैं । इन 
दोनों छन्दो की व्युत्पत्ति “गा” अर्थात्‌ गान से होती हे । इसलिए स्पष्ट दै कि 
सामवेद की अधिकांश ऋचा एँ गेय हैं, संगीतबद्ध हें। 
'छान्दोग्प उपनिषद्‌” में सामवेद से संबंधित एक कथा इस प्रकार चर्णित 
है; महर्षि अंगिरस ने देवकीपुत्र धीकृष्ण को वेदांत का उपदेश देते समय 
पहले-पहल सामवेद के गायन की विधियों को समझाया था। उस विधि का 
नाम 'छालिक्य! पढ़ा । श्रीकृष्ण जब इस विधि में पारंगत हो गए तब सुरली 


-के स्वरों में उन्होंने सामगान गाए । 


सामयान विशेषरूप से सोमरस' को बनाते समय या चंद्रछोकचवासी देवों 
की स्तुति में गाने का नियम है। उस समय के वादुन-यंत्र थे : दुन्दुभि, वेणु 
और वीणा । 'शतपथ-ब्राह्मण? में ऐसा कहा गया है कि बिना सामगान के 
यज्ञ-सिद्धि नहीँ होती । सामवेद से गांधर्वं वेद॒ की उत्पत्ति हुई और गांघबं- 


-वेद में सोलह हजार राग-रागिनियों का निर्माण हुआ । संस्कृत-सा हित्य में 


जितने मी छलितकलछा-विषयक संगीत-अन्थ 
का सूळ यही राग-रागिनियाँ थीं । 
यह एक विशेष ध्यान देने योग्य बात हे कि समग्र सामवेद संहिता में 


१. प० भगवद्दत्त : वैदिक वाद्यय का इतिहास, १५ ५० २०४-२०५ 

२. सोम एक लता थी--भाँग की तरइ दरी पत्तियों बाळी । उसका रस निकालकर 
उसमें दूध, दही, मधु, जळ, सुवणे, छत भादि मिलाकर सोमरस तैयार किया जाता 
था। यदद एदिले देवों को अर्पित किया जाता था और अवशिष्ट साग को यज्ञ करने 
वाळे, कराने वाले पौ जाते थे। शस समय सोमळता नहीं मिलती है । 


( ६४ ) 


र का बाद में निर्माण हुआ, सभी 


ET 


-चैदिक युग 


कुळ मिलाकर केवल ७५ मंत्र ही पेसे हैं, जिनका किसी दूसरी संहिताओं में 
"उल्लेख नहीं मिलता है और बाकी सभो मंत्र ऋग्वेद्‌-में उल्लिखित हैं । 
साम-संहिता के प्रामाणिक भाष्यकार सायण, भरतस्वामी, सहार्वासी, 


-नारायणपुन्र (१) और साधव हुए । 


सामगान 
सामवेद के गायन का वास्तविक तरीका क्या था, इसका उल्लेख न तो 


-सामचेद में मिळता हे और न किसी दूसरे अन्य में | इस संबंध में इतना भी 
नहीं कहा का सकता कि संगीत के प्राणसर्चस्व जो सात स्वर आज प्रचलित हैं 


चे उन दिनों भी थे या नहीं । 
महाभारत-कालीन श्रीकृष्ण सामवेद का अनन्योपासक था । 'छांदोग्यो- 
पनिषद्‌? में लिखा है कि घोर अंगिरस ने देवकीपुत्र श्रीकृष्ण को वेदांतमत को 


दीक्षा देते समय सामवेद के गानतस्व का सर्म भी बतछाया था । कदाचित्‌ 


इसी कारण श्रीकृष्ण ने एक नये ढंग के 'छाछिक्य' नामक गान का आविप्कार 
किया था, जिसको यादवों ने खूब गाया था । सामवेद के समय में तीन प्रधान 


-बाद्ययत्न थे : दुन्दुभि, वेणु और वीणा । महाभारत ( शांति० अध्या १६ ) में 


इस बात का उल्लेख मिळता दै कि भीष्म की शवदाह क्रिया के समय साम- 


-गान गाया गया था । 'छांदोग्योपनिषदू? में सामगान की क्रिया को पाँच अंगों 
“में विभाजित किया गया दै : हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधान । 
सामगान की ल्य के नाम हैं : कुछ, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, मंद्र 


और अतिस्वायं ।` 
अथर्ववेदसंहिता 


अथर्ववेद चौथा वेद है । अथर्वा नामक ऋषि के नाम से अथववेद का 


“नामकरण साना गाया है। “अथेन्‌? शब्द बहुत प्राचीन हे। यहाँ तक कि 
ऋग्वेद में भी उसका उक्छेल मिळता दै। बाद में अझिपूजक पुरो हिता 
को आद्वाण-युग में अथवन्‌ कहा गया और धीरे-धीरे सूत्र-काल और पुराण-काछ 
तक पुरोहित मात्र के लिए अथवन्‌ कहा जाने छगा । 


महर्षि अथर्वा से संबंधित 'गोपथ-ब्राह्मण” में एक कथा वर्णित है, जिसके 
अजुशीलन से विदित होता दै कि पुराकाळ में स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति के 


लिए कठिन तप किया । इस घोर तप के प्रभाव से अन्त में उनके तपःपूत 
शरीर से तेजस्वरूप दो जर-धाराएँ उद्भूत हुई, जिनमें एक धारा से अथव 
तस्य न पळ 2 
१. विस्तार के लिए देखिए-स्ट्रेंगवे : म्युजिक ऑफ हिन्दुस्तान, १० २४६ | 
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और दूसरी से अगिरा की उत्पत्ति हुई । इन्हीं से अथर्वांगिरसों . की उत्पत्ति 
हुई । इसी स्यु अथवा अर्थवन्‌ और अंगिरा के चंशजों को जो मंत्र द्रष्टा हुए; 
उन्हीं का नामकरण अथवंवेद, सटुग्वंगिरसवेद या अथर्वांगिरसदेद हुआ! । 

विषय की दृष्टि से अथवंदेद को. इसीलिए अथवन्‌ और अंगिरस, इन दो 
औषधियों के प्रतिपादक मंत्र हैं, उन्हें, अथवंन भाग के अन्तर्गत और मारण- 
उच्चाटन-विषयक मंत्रों को अंगिरस-साग के अन्तर्गत माना जाता है 

मंत्र, औषधि और उच्चाटन-विषयक मंत्रों के अतिरिक्त अंथर्ववेद की कुछ. 
ऋचाएँ यज्ञ-संबंधी और कुछ ब्रह्मविद्या-विषयक भी हें । ब्रह्मविद्या केः . 
प्रतिपादक मंत्र दोने के कारण अथर्ववेद का एक नाम “ब्रह्मवेद? भी है । इस 
नामकरण का एक आधार यह भी है कि अथववेद में शाप, वशीकरण, मोहन, 
मारण, उच्चाटन, आशीर्वाद, स्तुति भौर मरार्थनाविषयक जितने भी समम मंत्र 
हें उन्हें 'ग्राह्मणः भी कहा जाता है । इसीलिए उसका ब्रह्मवेद अभिधान 
हुआ । एक तीसरा कारण यह भी बताया जाता है कि अथववेद का नामः 
ब्रह्मवेद इसलिए पड़ा, क्योंकि उसमें ब्रह्म-ज्ञान और पारळौकिक मोक्ष का. 
प्रतिपादन किया गया है ।* 

नथवंवेद्‌ में बीस कांड हैं। इस आधार पर एक परंपरागत श्रुति इस 
संबंध में यह भी है कि महर्षि भ्ठगु के एक शिष्य अथर्वा हुए और उनके बीसः 
पुन्नों द्वारा परंपरागत ज्ञान अथर्ववेद के बीस कांडों सें निर्मित हुआ । 

अथर्ववेद की नौ शाखाएँ थीं: पेथ्पळाद, शौणकीय, दामोद, तोत्तायन;. 
नामळ, बरह्मपाळास, कुनरवा, देवद और चरणविद्या । इनमें से संप्रति शोनक. 
और पिप्पछाद शाखाओं की दो संहिताएँ ही उपलब्ध हा 

अथर्चवेद संहिता २० ांडों में विभक्त है। ये बीस कांड ४८ प्रपाठकों में 
विभाजित हैं । इन प्रपाठकों में ७६० सुक्त और ६००० मंत्र संकलित हैं । 


चेदों के व्याकरण तथा कोश | 
व्याकरण-संबंधी नियमों का प्रतिपादन करने वाळे पहिले ग्रंथ प्रातिशाख्य 
. हे. । वेदों की मिन्न-भिन्न शाखाओं अथवा संप्रदायो में प्रचलित रूप एवं लक्षण 
आदि का नियमबद्ध वर्णन करने वाळे अंथों को प्रातिज्ञाख्य कहा जाता है । 
संप्रति छुद्द प्रातिशाख्य उपलब्ध हैं। पहिला प्रातिशाख्य, जिसको 'पा्षंदसूत्र' 
१ 20 RES 
१. गोपथ ब्राह्मण १।४; १।९; ३४ 
२. इण्ट्रोडक्शन इन भिफिषूस ट्रान्सळेश्चन । 
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भी कहते हैं, महर्षि शौनककृत है । यह छुंदोबदध रचना थी । दूसरे 'शुक्लयजुः- 
ग्रातिशाख्य' के रचनाकार कात्यायन सुनि हुए | यह आठ अध्यायों में विभक्त 
है । तीसरा सामवेद का प्रातिशाख्य महर्षि पुष्प द्वारा विरचित है। इसकी 
प्रसिद्धि 'पुष्पसूत्रों के नाम से भी है । चौथी सूत्रनिबद्ध र चना 'अथवःप्रातिशाख्य” 
है, जिसका संपादून श्री विश्ववन्धु शास्त्री ने किया है । पाँचवों “चतुरध्यायी? 
नामक न्थ, अथववेद के प्रातिद्याख्य के रूप में प्रचलित है, जिसका संपादून 
एवं प्रकाशन अमेरिका के संस्ङृतज्ञ विद्वान्‌ हिटने ने किया है । छुठा कृष्ण 
यजुवेंद का तैत्तिरीय प्रातिशाख्य दै, जिसमें २४ अध्याय हैं, किन्तु जिसके 
रचयिता का पता नहीं छयता। प्रातिशाख्य अ्ंथों का प्रमुख उद्देश्य अपनी- 
अपनी शाखाओं की बिळक्षणता प्रकट करना और संहितापाठ, पद्पाठ, क्रमपाठ 
एवं जटापाठ आदि की परिपारी द्वारा वेदपाठ को सुरक्षित रखना था। यही 
कारण है कि संस्कृत साहित्य के प्रायः सभी प्राचीन ग्रंथों में प्रक्षेप पुव परिवतंन- 
परिचद्धंन होता गया; किन्तु वेदमंत्र में किसी भी प्रकार का हेर-फेर न 
होने पाया । 


प्रातिज्ञा्य ग्रंथो में यद्यपि वर्ण समास्नाय, संधि, स्वरविचार, संहितापाठ 
और उच्चारण आदि के नियम वर्णित हैं, और यद्यपि इन विषयों पर प्राचीन 
समय में लिखे गये अनेक ग्रन्थों का उल्‍्छेख मिळता है, फिर भी ऐसा प्रतीत 
होता है कि संधि, शिक्षा, प्रस्याह्दर तथा सूत्रों की जेसी वेज्ञानिक रचना को 
आवश्यकता थी, वैसा कार्य प्रातिशाख्यकारों ने नहीं किया । चेद के गंभीर 
भावो के अध्ययन पूवं आत्मबोध के छिए शब्द-व्युत्पत्ति, शब्द-रचना अथवा 
निर्घचन-शेली को प्रतिपादित करनेवाले ग्रन्थों का तब भी सर्वथा अभाव था। 


्रातिश्चाल्य-ग्रन्थों की इस कमी को पूरा करने के लिए निरुक्त शाख की 
रचना हुई । इस चेत्र में यद्यपि आग्रायण, ओदुस्बरायण, औपमन्यच और 
शाकपूणि आदि अनेक शाब्दिकों ने काय किया, तथापि उनके ग्रन्थ आज उप- 


. छब्ध नहीं हैं । आचाय शाकपूणि के निरुक्त को पं० भगवद्दत्त जी ने प्रकाशित 


कर दिया हे । किन्तु यास्क का 'निरुक्त' ही हमारे सामने इस समय एक ऐसा 
ग्रन्थ है, जिसमें भाषा-संबंधी मौलिक सिद्धांतों का गंभीर विवेचन, ऋग्वेद के 
कई सौ मंत्रों का अथं-स्पष्टीकरण और देवताओं के .स्वरूप का निरूपण किया 
गया है । यह ग्रन्थ वेदार्थ के छिए अनुपम, किन्तु संपूर्ण वेदिक साहित्य की 
इष्टि से अधूरा दे । लक, कि, 
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पाणिनि की अष्टाध्यायी? में भाषासंबंधी रूपों और प्रयोगों की विस्तृत 
व्याख्या है, किन्तु उसकी सीमा लौकिक भाषा तक ही है। वेदिक भाषा के 
लिए उन्होंने यद्यपि 'स्वरदेदिकी' का संकलन किया है, तथापि वह चेद का 
सर्वाङ्गपूणं व्याकरण नहीं कहा जा सकता । पाणिनि के बाद सारस्वत व्याकरण 
के संप्रदायों ने तो वेदिक शब्द-विधान पर विचार करने की कतई आवश्यकता 
ही नहीं समझी, अतः वेदाध्ययन की परिपाटी शिथिछ पड़ती गई । 

कोझग्रन्थों की दिशा में यह बात और भी अभावात्मक दे । प्राचीन 
निघंडुकारो ने अनेकाथंक शब्दों को समानार्थक शब्दों से पृथक्‌ करके दिखाया 
तो अवश्य है, किन्तु वे शब्द उन अथों में क्यों प्रचलित थे, अथवा अझुक शब्द 
की अमुक अर्थ में प्रवृत्ति क्यों हुई, इन बातों का स्पष्टीकरण निघंटुकार भी न 
कर सके, और कहीं-कहीं किया भी तो बहुत ही अधूरे ढंग से । 

भाषाज्ञान के लिए व्याकरण और शब्दबोध के लिए कोशप्रन्थों की आव- 
श्यकता होती है । कोशम्रन्थों के चेत्र में प्राचीन निघंटुकारों का. प्रयरन 
सराहनीय कहा जायगा । वेदिक छाव्दों का निवेचन या व्याख्या करनेवाले ग्रन्थों 
में निघंटु के बाद निरुक्त और आंशिक रूप से ब्राह्मणप्रन्थ तथा सून्नप्रन्थों में 
कोश उपयोगी सामग्री है । 

मध्ययुग में अमरकोश, वेयंती तथा मेदिनी आडि कोश रचे गये, किन्तु 


इनकी रचना का उद्देश्य दूसरे ही ढंग का था। उनके द्वारा पर्यायवाची, 


नानार्थक पुवं समानार्थक पर्दो का बोध होता है; किन्तु उनसे पदों के 
निर्वचन, व्युत्पत्ति आदि पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । वेदिक शब्दों का 
एक चौथाई भर ही उनमें समावेश हो पाया हे । लौकिक संस्कृत की दृष्टि 
से छिखे गये 'वाचस्पत्य' और 'शब्दकरपद्रु' आदि कोशों में तो चेदिक शब्दों 
का और भी अभाव दे । 

चेदिक शब्दकोशों के निर्माण में पांश्वात्य विद्वानों के प्रयत्न सराहनीय हैं । 
राथ और चोटलिंग का 'सेट पीरसंबर्ग कोश” उसी का परिंबद्धित संस्करण 'माइ- 
नर सेंट पीटसंवर्ग कोश? स्मिथ, मोनियर विलियग्स, विल्सन, बेनफे, मेक्डानछ, 
पिशल, गेलनर, हिळेबांत के कोशग्रन्थ इस चेत्र में उल्लेखनीय हैं । म्रासमन 
का ऋग्वेद कोश/ और फोशंगन तथा नीसेर का “ऋगवेद कोश' अनुकरणीय 
एं आदश ग्रन्थ हैं । आप्टे महोदय का कोश भी मौलिक सामग्री देता दै। 
इन कोषाश्रंथो में कह्दीं-कहीं पाश्चात्य इष्टिकोण से भाषाविज्ञान का संतुलन बहुत 
ही अनर्थकारी साबित हुआ है । 
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भारत के संबंध में अध्ययन करने पर हमें विदित होता है कि राजनीतिक 
ष्टि से अळे ही उसकी स्थिति में एक दीर्घकालीन व्यवधान और असमानता 
रही हो, किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से उसकी गति अविच्छिन्न रूप से उत्कष की 
भोर उन्सुख रही है। भारत के राजनीतिक जीवन में अनेक बार ऐसे प्रसंग 
घटित हुए, जिनके कारण आगे चढ़ने की अपेक्षा उसको पीछे सुना पड़ा; किंतु 
उसके सांस्कृतिक जीवन के आधारभूत तरव: धमं, दर्शन, कला, विज्ञान और 
साहित्य के अभ्युत्थान में एक स्थायी अवरोध अब तक किसी भी युग में नहीं 
आने पाया । युग की अभिरुचियों और आवश्यकताओं के साथ समझौता करके 
उसने अपने आपको अनुकूल दिशा में प्रेरित किया । भारत की पराजित . 
राजनीति के युग में भी उसका सांस्कृतिक धरातल अविजित रूप में निर्माण 
की ओर अग्रसर होता रहा । 


भारत का साहित्यिक निर्माण भर कलाभ्युद्य का अध्ययन ऐतिहासिक 
ष्टि से अनेक युगों में विभाजित किया जा सकता है । इस युग-विभाजन के 
सूळ में यद्यपि राजनीतिक कारण बिद्यमान हैं, फिर भी, उसका साहित्य, 
राजनीति के पराभव से सवंथा सुक्त दै । भारत के इस साहित्यिक अभ्युत्थान 
को हम छः क्रमिक युगों में विभाजित कर उसकी सूळ प्रवृत्तियो का वेज्ञानिक 
अध्ययन कर सकते हैं। ये छः युग हैं, क्रमशः ( ३ ) चेदिक युग ( २) 
'आ्राइमौयं युग ( ३ ) नन्दमौय युग ( ४ ) सातवाहन युग (५) गुप्त युग और 


६) मध्य युग । 


भारतीय साहित्य का यह युगभेद, उसके राजनीतिक और ऐतिहासिक 
अध्ययन के छिए उतना ही उपयोगी है, जितना कि साहित्यिक इष्टि से ।. 


चेदों में यद्यपि भारत का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक जीवन 
-अन्तर्भत है, तथापि दे प्रधानतः धार्मिक ग्रन्थ हैं । धार्मिक ऐसे कट्टर कि उनमें 
जो कुछ भी प्रतिपादित है, चह सब कुछ धमं ही धमं है, अन्यथा झारसंमत. 
और स्मृतिसंमत होने पर भी, वेद-भसंमत सभी अधम दै।आय जाति का 
सवेस्व होते हुए भी वेद संपूर्ण मानव जाति के आदि अंथ हैं। इस धरती पर 
मनुष्य की ज्ञानोद्धाविनी दिव्य मेघा के वेदों जितने पुरातन दूसरे अन्थ 
आज तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं। यद्दी कारण है कि प्राचीनता को 
दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन करते समय संसार की सभी सांप्रतिक उन्नत 


(ae) 


Fe 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


भाषाओं के साहित्य में वेदों का नाम बड़े आदर के साथ स्मरण कियाः 
जाता है। - 
वेद : हिन्दूजाति के विश्वकोश 

वेद हिन्दू-जाति के प्राणसर्वस्व हैं । हिन्दू-धर्म का अस्तित्व सहसो वर्षों 
से वेदों के अस्तित्व पर टिका हुआ है । वेदों में हिन्दू-जाति के जीवित विश्वास 
और आत्मोच्नति के तत्व संकरित 'हैं । अतीत की जिस स्वर्णिम बेला में इस 
सस्य-श्यामला धरती पर भानव ने पहले-पहल जब चरणस्पश किया, उसी 
उषःकाल से वेदों का अस्तिख्व है। इस दृष्टि से, वेद हिन्दू-जाति की ही नहीं, 
चरन्‌ , मानद जाति की भी पहिली पुस्तक है। वेदों का प्रधान विषय यद्यपि 


_ ज्ञान, कमं और उपासना का विवेचन करना है; किन्तु हिन्दू-जाति का विश्व" 


कोश होने के नाते उनमें हिन्दू-जाति के धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वेज्ञा- 
निक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक उन्नति का विस्तृत 
विवेचन और साथ ही मानवज्ञाति के विकास की क्रमबद्ध कथा भी वर्णित है ।* 
चेदों की महानता को न केवळ भारत, अपितु सारा विश्व स्वीकार करता है । 
वेदों पर हिन्दू-जाति. को उतनी ही श्रद्धा और उतना ही विश्वास है, जितनां 
कि ईश्वर पर । 


वेद भारतीय धरती की वह महान्‌ ज्ञान-लंपत्ति है, डिसे सह्या वर्षा से 
किसी भी प्रकार का विकार, व्यवधान और व्याघात नहीं हुआ । वेद हिन्दुओं 


के धार्मिक विशवासों के वे सघन कुंज हैं, जिनकी छाया सें रहकर उसकी कीर्ति- 


कथा जगदूव्यापिनी हुई; वेदों में हिन्दू-जाति के वे सांस्कृतिक अनुभव संकलित 
हैं, जिनके तपःपूत तेज का स्पर्श पाकर हिंसक प्रवृत्तियाँ सदा ही भस्म होती 
गई चेदों में हिन्दू-जाति के वे साहित्यिक अनुसंधान संग्रहीत हैं, जिनके इशारे 
से उसने इतने बृहद वाडमय को जन्म दिया; वेदों में हिन्दू-जाति के चे 
घेज्ञानिक शोध समाविष्ट हैं, जिनके साक्षात्कार के लिए एवं जिनके गूढ रहस्यों 
को खोज निकालने के लिए उसने एथिची, जळ, तेज, वायु और आकाश जैसी 
तास्विक शक्तियों की उपासना की परंपरा को स्थापित किया; चेदों में हिन्दू- 
जाति की चे अति प्राचीन ऐतिहासिक परम्पराएँ विद्यमान हैं, जिनकी गोद में 
समग्र मानव जाति के अभ्युदय की कथा पळ रही है और वेद हिन्दू जाति के 
चे ज्ञानकेंद्र हें जिनके आलोक से आज्ञ पृथ्वी का कोना-कोना प्रकाशमान ६! 


१. उपाध्याय : प्राचीन भारत का इतिहास, पृष्ठ २७-२६ । 


(-१७० ) 


हि 
चेद्कि युग 


वेदकाल की सयोदा 


कुछ इतिहासकारों की दृष्टि में, वेद स्वयंभूत और अपोरुपेय होने पर भी 
अनादि नहीं हैं। उनके निर्माण का भी एक निश्चित समय है । वेदों की रचना 
कब हुई और सन्त्न-संहिताओं का ऐतिहासिक क्रम क्या है, इस संबंध में विद्वान्‌ 
एकमत नहीं हैं । मंत्र-संहिताओं की भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करने पर 
विद्वानों ने निष्कपे निकाला कि उनमें समानता नहीं है । ऋग्वेद की मंत्र- 
संहिता और अथववेद के कुछ मंत्रों में एक जेसी भाषा का सर्वथा अभाव है। 
इतना ही नहीं, चारों मंत्र-संहिताओं में भाव और शेळी की इष्टि से भी एकता 
नहीं है। 

होना तो यह चाहिये था कि अनादि, स्वयंभूत और अपौरुषेय होने के 
कारण मंत्र-संहिताओं की भाषा, शेली और भाव में भी एकरूपता रहती; 
किन्तु वास्तविकता यह नहीं है । इस अनेकरूपता के कारण निश्चय ही मंत्र- 
संहिताओं का निर्माण एक समय में नहीं हुआ और इस आधार पर उनके 
निर्माता भी अछूग-अछग थे । देशी-विदेशी विद्वानों ने घेद-निर्माण की जो 
सीमाय निर्धारित की हैं उन सीमाओं की अतिशय दूरी को देखकर भी दिस्मय 
होता है । विद्वानों ने आज से बारह सौ वर्ष पूर्व से लेकर बत्तीस हजार वर्ष 
पूर्व तक विभिन्‍न तिथियों में वेदों का निर्माण काळ बताया है । 

वेदों के निर्माणकाळ के संबंध में विद्वानों का मतभेद आज भी पूवंबत्‌ है। 
भारतीय विश्वासों के अनुसार वेद अनादि और ईश्बरकृत होने के कारण उनको 
समय की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता है। कुछ भारतीय विद्वानों ने इस 
संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे वेदों की तिथि छाखों वषे पूर्वे. बेठती 
है, लगभग जो अनादि सिद्धान्त के ही समान है । 

इधर पश्चिमीय विद्वानों ने वेदों को ऋषि.निर्मित पौरुषेय मानकर उनकी 
समय-सीमा का जो निर्धारण किया है, उसको भी अन्तिम नहीं कहा जा सकता, 
यद्यपि उनकी मान्यताएँँ और विचार-पद्धति दोषपूर्ण होने पर भी सवंथा चिसूंक 
एवं उपेक्षणीय नहीं हैं । ।न्‍ 

मेक्समूलर पहिला विदेशी था, जिसने वेदों पर विशेषतः ऋग्वेद पर और 
उसके निर्माणकाल को खोज निकालने के लिए जीवनपर्यंत श्रम किया । उसके 
मत का निष्कर्ष है कि ई० पूर्व ४७७ में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ । उससे 
यू लगभग १०० वर्षों में बुद्ध धर्म का उदय हुआ । ई० पूर्व ३०० के पहिळे 


( १०१ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अर्थात्‌ बौद्ध धर्म के उदय से पूर्व वेदिक अन्थों की रचना पूर्ण हो चुकी थी। 
इस इष्टि से मेक्समूङर ने संपूर्ण चेदिक साहित्य को छुंदुकाल, मंत्रकाळ, बाह्मण- | 
काळ और सूत्रकाल, इन चार युगों में विभाजित किया दै । उसने प्रत्येक युग 
के विकास के छिए दो-दो सौ वर्ष का समय दिया हे । चेदिक साहित्य के सबसे 
अन्तिम भाग सूत्र-अन्थो का निर्माणकाळ सैक्समूळर ने ६००-२०० ई० पूवं ` 
के बीच निर्धारित किया है। इसी प्रकार बराह्मणग्रंथों की काळसीमा 4००- 
६०० ई पूव, मंत्रभाग की आयु १०००-८०० ई० पृषं और छन्द, अर्थात्‌ 
ऋग्वेद की प्राचीनतम ऋचाएँ उसके मत्त से १२००-१००० ई० पर्व के बीच 
रची गइ ।? 

अपने उक्त इष्टिकोण को भेक्ससूळर ने अनुमान पर आधारित बताया 
है। उसका कथन है कि वेदों के निर्माण की ठीक तिथि का पता छगाना 
कठिन ही नहीं, अति दुष्कर भी है। वेदों के संबंध में निश्चित रूप से इतना ही 
कहा जा सकता दै कि वे विश्व-साहित्य के आदियंथ हैं और संसार में ज्ञान का 
अभ्युदय, वेदग्रन्थों के अस्युद्य के साथ हुआ ।' 

भेक्समूळर का यह अभिमत इतिहास पचं भाषाशाख पर आधारित है और 
यद्यपि कोलबुक; विळसन, कीथ और सेक्डानळ घर्ति यूरोपीय विद्वानों ने 
पहिले-पहिल इस मत को वैज्ञानिक कहकर स्वीकार किया है; किन्तु यह निर्णय 
उपयुक्त प्रमाणों पर आधारित नहीं है । उसका काल-विभाजन का आधार 
नितान्त ही चुटिपूण है और प्रत्येक काळ के विकास के लिए जो दो-दो सौ 
वर्षे का समय दिया गया है, वह तो सर्वथा कल्पित है। 

मेक्समूळर के इस अभिमत की चद़ी आलोचनाएँ हुईं । जब से तुर्की में 
१४०० ई० पूर्व के उपलब्ध कुछ प्राचीन आलेखों में उल्लिखित वेदिक संस्कृति 
और विशेषतः वेदिक देवताओं के नामों का पता छया है, तब से पौर्वात्य और 
पाश्चात्य, सभी विद्वानों ने मैवसमळर का मत नहीं माना। 

विद्वान्‌ न्यायाधीश स्व० भरी के० टी० तेळंग महोदय ने मैक्समूछर और 
प्रो० ब्लामफीएड प्रति यूरोपीय विद्वानों के मतों का खंडन किया है। उन्होने 
यूरोपीय विद्वानों की इस प्रबृत्ति को, जिसके अनुसार भारतीय साहित्य की 
रचना एकदम आधुनिक हे, नितांत ही पक्षपातपूर्ण और अपेज्ञानिक बताया 
है। तेळंग महोदय का कथन था कि उक्त विद्वानों ने निर्दुळ एवं संभावित 


RIS SPA स क 
१. मेक्समूळर : ऋग्तरेद संहिता, वाल्यूम १, ए- ११, १८६१ 
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rn 


बैदिक युग 


घटनाओं के ऊपर केवल कल्पनाएँ ही नहीं गठी हैं, वरन्‌, उन कए्पनाओं के 
ऊपर विचारों की एक विशाल इमारत भी खड़ी. की है ।' 

सुप्रसिद्ध ्राच्यविद्याविशारद्‌ दूसरे जमन विद्वान्‌ विंटरनित्स ने चेदिक 
साहित्य के निर्माण की सीमा २५००-२०० ई० पूर्व के थीच निर्धारित की 
है; किन्तु उन्होंने अपने इस अभिमत के प्रति संदेह प्रकट करते हुए कहा कि 
वेदों का निर्माणकाळ २००-२५०० ई० के पूव में मानने पर एक बड़ी आपत्ति 
सामने यह उपस्थित होती है कि उनकी भाषा उन पुराने फारसी शिळालेखों 
से मिळती-ज्जलती है, जो शिलालेख लगभग छुठी शताब्दी ई० पूर्वे के हैं ।* 


तीसरे इतिहासज्ञ और ज्योतिर्षिद जमन विद्वान्‌ याकोबी ने अपने नये 
अनुसंधानों के आधार पर वेदों की निर्माण-तिथि के सम्बन्ध में अपना नया 
इष्टिकोण प्रकट किया है। उन्होंने कदपसूत्न के बिवाह प्रकरण में उल्लिखित 'प्रुव 
इव स्थिराभव' वाक्य के “धुव? शब्द का उयोतिर्विज्ञान के आधार पर गणना 
करके पता लगाया कि धरुबतारे की जिस तेजस्वी स्थिति की उपमा उक्त चाक्य 
सें दी गई दै, वह स्थिति ऊगभग २७०० ई० पूवं की है; और इस आधार परं 
याकोची ने कएपसून्नों का आरंभ आज से लगभग ४७०० वषे पूव निर्धारित 
किया है । कठपसूत्रों के सम्यक्‌ शोध और ग्रह-मंडल के अध्ययन द्वारा याकोबी 
ने वेदों का निर्माण आज से ६५०० वषे पूव निर्धारित किया है। 

भारतीय विद्वानों में लोकमान्य तिळक प्रथम विद्वान्‌ हैं, जिन्होंने बैदिक 
साहित्य पर वर्षों खोळ करके भारतीय दृष्टि से उनका गंभीरता से विश्लेषण 
किया । वेदों की निर्माण-तिथि को खोज निकालने के छिए लोकमान्य तिळक 


का आधार याकोची के आधार की भाँति ज्योतिविज्ञान ही है। छोकमान्य ने 


` १. तेलंग : भगवद्गीता का अंग्रेजी अनुवाद, पुः ११; १८७५ 


2. The only serious objection against dating the earliest Vedic 
hymns so far have as 2000 or 2500 8. ९. is the close relation- 
ship detween the language of the old Persian cuneiform 
inscriptions and the Awesta. The date of the Awesta is itself 
not quite certain. But the inscription of the Persian kings 
are dated and are not older than the 6th Century 8. €. Now 
the two languages old Persian and old High Indian, are 50 
closely related, that it is not dificult to translate the old 
Persian incriptions right in to the language of the Veda. . 

“-सम प्रॉम्लम्स ऑफ इण्डियन ळिटरेचर, १. १७ ( १९२५ ) 


( १०३) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


नचन्र-गति के अध्ययन से स्थिर किया कि ब्राह्मण अंथों का निर्माण आज से 
लगभग ४५०० वर्ष पूर्व सम्पन्न हो चुका था । उन्होंने प्रामाणिक आधारों पर 
सिद्ध किया कि जिस समय कृत्तिका नक्षत्र सब नजन्नों में सुख था और जिस 
समय कत्तिका नक्षत्र के आधार पर दूसरे नचन्ों की गति-विधि एवं दिन-रात 
की गणना का पता लगाया जाता था, ख-गोळविथा तथा उयोतिष के. आधार 
'पर वह स्थिति आज से लगभग ४५०० वर्ष प्राचीन बेठती है ।* 
लो० तिळक के मताचुसार कृत्तिका नक्षत्र के आधार पर जिस प्रकार 
ब्राह्मण-ग्रंथों का निर्माणयुग निश्चित दै, उसी प्रकार संत्र-संहिताओं के रचना- 
काल को उन्होंने ख्गशिरा नक्षत्र के आधार पर खोज निकाला है। तिलक के 
अनुसार मंत्र-संहिताओं के युग में ट्रगशिरा नक्षत्र से रात-दिन का समानान्तर 
स्थिर किया जाता था । खःगोळ और ज्योतिष की गणना के हिसाव से खगः 
शिरा नक्षत्र की उऊ स्थिति का योग आज से छयभग ६५०० चर्ष पूर्व बेठता 
है । तिलक के मतालुसार आज से ६५०० वषं पूर्व का समय ही मंत्र-संहिताओं 
का निर्माणकाळ था । मंत्र-संहिताओं के निर्माण से पूर्वं यदि २००० वर्षे की 
* अवधि को संपूर्ण वेदमंत्रों की रचना के छिए रखा जाय तब भी लो० तिलक 
के मतानुसार कुछ वेदिक मंत्रों का निर्माण आज से ८५०० वर्ष पूर्व अवश्य हो 
चुका था । संक्षेप में जिन प्राचीन ऋचाओं, कवियों या देवताओं का नाम 
ऋग्वेद में उल्लिखित है, उन्हें अतीतकाळीन समझना चाहिए । अर्थात्‌ वे पुरा- 
तन काळ से परंपरापूर्वक अब तक हस्तांतरित होते आये हैं । उन्हें पूवे-हिम- 
युग का ही समझना चाहिए ।' 
घेदिक काळ की पूर्व मर्यादा के सम्बन्ध में लोकमान्य तिलक ने जो सीमा 
बाँधी थी, पश्चिमीय विद्वानों ने भी पीछे चळकर उसी पर विश्वास किया और 
_छोकमान्य के मत को सर्वोपरि मान्यता प्रदान की । ० 
व राणित द्वारा निश्चित चेदिक काळ की मर्यादा के संबंध में एक सुविचारित 
मत्त स्व० श्री बालकृष्ण दीक्षित का है । दीक्षित जी इस शती के महान्‌ पण्डित 
. ये और उनकी तर्कनाओं एवं उनके निष्कर्षो को लोकमान्य ने बड़े सम्मान के 
` साथ यादु किया है । दीज्षित जी के मताचुसार येदकाळ की मर्यादा के संबन्ध 
“में इतना ही कहा जाता है कि वह शकपूर्व ६००० वर्ष से नदीन नहीं है । शक” 
१. भोरायण 
२. तिलक : आकिटिक होम इन दि वेदाज, ए. ४६१) १९०३ 
५ » ३. बूक़र : इण्डियन पण्टीक्वेरी, ०.२३८२४९ बास्यूम २३, सितम्बर १८९४ 
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पूर्व ६००० वषं वेदमन्त्र किस समय प्रकट हुए, यह कोई नहीं बता सकता । 
इस प्रकार वह काल अनादि है। वैदिक काळ की उत्तर अवधि शकपूवं रगभग 
१५०० वर्षं है । इसके बाद वेदांग काळ का आरम्भ होता है। कुछ उपनिषद्‌ 
वेदांगकाळ में भी वने होंगे; पर वेदिक काळ की उत्तर सीमा उपयुक्त ही दै। 
ऋक संहिता के कुछ भाग का रचनाकाछ शकपूर्व ४००० वर्ष है। तेत्तिरीय 
संहिता के कुछ भाग का रचनाकाल शकपूर्ण ३००० वषे है ब्राह्मण शक 
पूर्व ३००० से १५०० पर्यंत बने हैं। उनके जिन भागों में चेत्रादि संज्ञाएं हैं, 
वे शकपूचं २००० के बाद की और शेष उससे पहिले की हैं। उपनिषदों के 
विषय में निश्चयपूर्वक कुछ कहते नहीं बनता, परन्तु बहुत-से उपनिषदू ग्रन्थ 
शकपूर्व २००० और १५०० के मध्य के हैं । संहिताओं और ब्राह्मणों के सब 
मंत्र एकत्र होकर आज जिस रूप में इष्टिगोचर हो रहे हैं, उनकी वेसी पूण 
रचना उपयुक्त काळ में नहीं हुई होगी, तथापिं उनका यह स्वरूप शकपूचं 
१५०० से प्राचीन है ।' 

सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्री जयचन्द्र विद्याछंकार ने पश्चिमीय विद्वान्‌ 
बिन्सेट स्मिथ के 'भळीं हिस्ट्री ऑफ इंडिया! और रप्सन महोदय के “ऐश्येंट 
इंडिया? नामक दो इतिद्दास-ग्रंथों का परिशीलन कर प्राचीन भारत का युग- 
विभाजन दो प्रकार से किया दै: राजनीतिक दृष्टि से और साहित्यिक इषि से । 

राजनीतिक दृष्टि से उन्होने भारत का काछ-विभाजन कृतयुग, त्रेता और 
द्वापर के हिसाव से किया है । उन्होंने इचवाक से पाण्डवो के समय तक ९४ 
पीढ़ियों की गणना की है और प।जिंटर साहब की ९५ पीढ़ियों की गणना का 
भी समर्थन किया है । अनुश्च॒ति को प्रामाणिक मानकर उन्होंने 9 से ४० पीढ़ी 
तक कृतयुग की सीसा,.४१ से ६५ पीढी तक श्रेता-युग की सीमा और ६६ से 
९५ पीढ़ी तक द्वापर-युग की सीमा रखी है, तथा राजा सगर के साथ कृतयुग 
की समाप्ति, राजा रामचन्द्र के साथ त्रेता युगा का अंत और महाभारत युद्ध के 
बाद कष्ण के देहावसान के साथ द्वापर युग की समाप्ति मानी है। उन्होंने 
प्रत्येक पीढ़ी की आयु-सीमा सोलह सौ बघं अनुमानित की है और इस कृत-युग 
की पूरी आयु साढे-डु-सौ वर्ष, ब्रेता युग की चार-सौ वर्ष और द्वापर युग की पौने- 
पाँच सौ वर्ष के हिसाब से तीनों युगों की आजुमानिक संमिछित अवधि १५२० 
बर्ष निश्चित की है । १४२० ई० पूर्व महाभारत युद्ध का निर्धारण करते हुए 
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१. भारतीय ज्योतिष, अनुवादक: शिवनाथ झारखण्डी, प्रकाशन ब्यूरो, सूचना विभाग, 


उत्तर प्रदेश, १९५७ 
( ९०५) 
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भारतीय इतिहास का अभ्युदय २९४४ या २९५० ई० पूव में बेठाया है। उनका 
कथन है कि 'मेरे अन्दाज से २९५० से २३०० ई० पूर्व तक कृतयुग, २३०० से 
१९०० ई० पूर्व तक त्रेता और १९०० से १४२५ ई० पूर्व तक द्वापर रहा ? 


साहित्यिक दृष्टि से उन्होंने भारतीय इतिहास को प्राग्वेदिक युग, ऋचा- 
युग और संहिता-युग में विभाजित किया है। इस साहित्यिक विकास की 
तिथियों को उक्त राजनीतिक युग के हिसाब से स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है 
कि इस प्रकार जिन ९५ पीढ़ियों का वृत्तान्त हमने ऊपर कहा है, उनमें से 
पहिळो उनतीस पीढ़ियों का समय (अन्दाजन २९५०-२४७५ ई पूर्व) प्राग्वे- 
दिक युग; ३०वीं से ७३वीं पीढ़ी तक का समय (अन्दाजन २४७५=१७७५ई० 
पूर्व ) प्रथम वेदिक या ऋचायुग, और ७४वीं से ९५वीं पीढ़ी तक का समय 
( अन्दाजन १७७५-१४५५ ई० पूर्व ) अपर वेदिक या संहिता युग है। प्राग्वे- 
दिक युय पौने पाँच सौ वर्ष रहा है, ऋचा-युग सात सौ और संहिता-युग साढ़े 
तीन-सौ बरस । पूरा वेदिक युग दस सौ वर्षं जारी रहा ।? 


ऋग्वेद का निमोण 


चारो वेदों में ऋग्वेद को शीषंस्थान प्राप्त है । प्राचीनता की दृष्टि से उसे 
बिश्व-साहिस्य का पहिला अंथ कहा जा सकता है । मेक्समूळर ने उसके संबन्ध 
में कहा हे कि 'संसार भर में खोजने पर भी इतना प्राचीनतम ग्रन्थ आजतक 
उपलब्ध नहीं हुआ है? ।' इसके लगभग १०२८ या इससे. कुछ अधिक कुछ | 
सूक्त, दस संडळों में विभाजित हैं । इन सूक्तों की मंत्रसंश्या प्रायः असमान है । 
पृथक-पृथक सूक्त में तीन से लेकर सौ तक मंत्र-संख्या मिळती है । कालक्रम की 
दृष्टि से भी, जिस प्रकार इनका क्रम निर्धारित है उससे विपरीत आगे-पीछे 
उनकी रचना हुई हे । ऋचाओं का यह दस मंडळों में विभाजन क्रम उनकी 
रचना के हिसाब से न होकर विषय के हिसाब से है । 


ऋग्वेद जिस रूप में अब हमें उपल्ब्ध है, उसमें दस मण्डळ हैं, जिनमें 
कुछ १२१७ सूक्त हैं । पहले मंडळ के प्रथम पचास सूक्त तथा आठवाँ मंडळ 
समूचा कण्व वंदा के ऋषियों का है। उसी प्रकार दूसरे से सातवें तक, प्रत्येक 
मंडळ एक-एक ऋषि-वंश का है गुस्लमद, विश्वामित्र, वामदेव, आ त्रेय, बाहंस्पत्य 


१. विस्तार के लिए देखें भारतीय इतिहास को रूपरेखा भाग १, प. १७०-१७३ 
२. मैक्समूलर : इण्डिया, हाट केन शट टोच अस, १० २५ 
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और वशिष्ठ, ये उन वंशा के नाम हैं । नौवें मंडल में एक ही देवता--सोम 
पवमान--के विविध ऋषियों के सूक्त हैं, और दसवां तथा पहले का शेषांश 
(५१-१९१ सूक्त ) विविध ऋषियों के और विविधविषयक हैं। यह सब संक- 
छन बादु में हुआ, शुरू में फुटकर ऋचा एँ धीरे-धीरे बनो ।' 

इस प्रकार अवगत होता है कि काछक्रम की इछि से ऋग्वेद के सूक्त में 
शताब्दियों का हेर-फेर है । यह भी स्पष्ट है कि पुरुष-ऋषि और खी-ऋषि, 
दोनों ही इन सूक्तो के प्रणेता थे । 


ऐतिहासिक दृष्टि से ऋग्वेद की समीक्षा करते हुए योगिराज अरविंद ने . 
डिखा है कि 'ज्ञान स्वयं पुक॑ यात्रा और रूचय-प्राप्ति था, एक अन्वेषण और 
एक विजय था; स्वतः प्रकाश की अवस्था केवळ अन्त में भाई, यहद प्रकाश एक 
अन्तिम विषय का पुरस्कार था । 

“ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ऋग्वेद को यह समझा जा सकता है कि यहद उस 
महान उत्कर्ष का एक लेखा है जिसे मानवीप्रता ने अपनी सामूहिक प्रगति के 
किसी एक काल में विशेष उपायों के द्वारा प्रा किया था । अपने गूढ अथं में 
भी, जैसे कि अपने साधारण अर्थ में, यह कर्मों की पुस्तक है; आम्यन्तर और 
बाह्य यज्ञ की पुस्तक दै; यह आसमा की संग्राम और विजय की सूक्त है, जबकि 
चह विचार और अनुभूति के उन स्तरों को खोज कर पा लेता है और उनमें 


` आरोहण करता है, जो कि भौतिक अथवा पाशविक मलुध्य से दुष्माऱ्य हैं। 


यह है मचुप्य की तरफ से उन दिव्य ज्योति, दिष्य शक्ति और दिष्य कुपार्ओं 
की स्तुति जो मत्ये में कायं करती है । इसलिए इस बात से यह बहुत दूर हे 
कि यह कोई ऐसा प्रयास हो जिसमें कि बौद्धिक या कादंपनिक विचारों के परि- 
णाम प्रतिपादित किए गए हो, न ही यह किसी आदिम घर्म के विधि-नियमों 
को बताने वाली पुस्तक है* ।' 

संस्कृत-साहित्य के इतिहास में आदि से लेकर अन्त तक बहुत बड़ी 
कमी यह देखने को मिळती है कि उसके निर्माताओं की जानकारी प्राप्त करने 
के लिए उसमें कुछ नहीं मिळता । यहाँ तक देखने को मिलता है कि संस्कृत 
के कतिपय ग्रन्थकारा ने अपनी महानतम क्रतियों को किसी देवता-विशेष या 
ऋषि.विशेष के नाम छिखकर अपनी जीवन-संबंधी जानकारी के छिए स्वयं ही 


जता 5 


अनन फ।ि चच आ खतरा नाना 
१. जयचन्द्र विद्यालंकार : मारतोय इतिहास कौ भूमिका १,९: २०७ 
२. अरविन्द : वेद-रइस्य, १. १९-९२ 


( १०७ ) . 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


निराकरण कर दिया । इस दृष्टि से और इस परंपरा के आधार पर वेद और 
उनके निर्माता अथवा द्रष्टाओं की निश्चित तिथि को खोज निकालना कितना 
दुष्कर है, इस बात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जब कि वेदों 
को अपौरुषेय और ईश्वरप्रणीत कहा जाता है, तब तो वेदों और उनमें वर्णित 
कतिपय ऋषि-वंशों का ऐतिहासिक आधार हूँना और भी दुष्कर हो जाता है। 

इस पर भी वेदों और वेदध्रवचनकार ऋषियों के युगों की खोज करने में 


` इतिहासकार पुवं पुरातरवज्ञ वर्षों से छगे हुए हैं। आज तक इस संबंध में देशी- 


विदेशी विद्वानों द्वारा जितने भी अनुसंधान हुए हैं उनके अध्ययन से निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है कि उनको स्थापनाय सहसखरों दषो की परतों से ढके 
हुए सत्य के लगभग निकट पहुँच चुकी हैं। वेदों के स्थितिकाळ को स्पष्ट 
करने के संबंध में विविध विद्वानों के अनेकमुखी सिद्धान्त भपने . मूळ्रूप में 
समानरूप से महत्त्वपूर्ण हें । पहळे-पहळ जिन विद्वानों ने इस संबंध में अपने 
जिन सिद्धान्तों को रखा, कुछ अमपू्ण होते हुए भी, बिषय की दुष्करता एवं 
अतिशय अध्यवसाय साध्य कार्य होने के कारण, उनका महत्व आने वाली 
पीढ़ी के लिये बहुत रद्दा । इसी प्रकार आज जिस सत्य को हम पूर्ण रूप से 
उद्धरित नहीं कर सके हैं, भविष्य में, बहुत सम्भव है कि उसका स्पष्टीकरण 
हो जाय । 

इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि ऋग्वेद के जन्म-य॒ग के सम्बन्ध में 
विद्वानों की जो अछग-अलग स्थापनाये हैं वे वास्तविकता के अधिक निकट 
हैं। याकोबी साहब के मत का उल्लेख हम कर चुके हैं। उनके अनुसार 
६५०० ईर पूर्ण पहळे-पहर जिन ऋचाओं का निर्माण हुआ था वे ऋग्वेद की 
मंत्र-संहिताओं से संबंधित थीं । लोकमान्य तिळक ऋग्वेद की रचना ८५०० ई० 
पू० निर्धारित करते हैं। उनके मतानुसार "कारे मंत्र एक साथ नहीं बने। 
ऋषियों और उनके वंशघरों ने, समय-समय पर, हजारों वर्षों में मन्त्र बनाये । 
इस तरह, कुछ ऋचाएँ दस हजार वर्षों की हैं, कुछ साढ़े आठ हजार वर्षा की 
और कुछ सात, साढ़े सात हजार वर्षो की । सभी प्राचीनतम ऋच।ए 
ऋग्वेद की ही हैं? ।? 

कुछ विद्वानों के मतानुसार वेदिक मंत्र पहले मौखिक रूप में ही जीवित 
थे--'शुति” नाम उनंका पुकदर्थ ही पड़ा । उसके बाद १८०० ई० पू० भारत 


१. हिन्दी ऋग्वेद, पू० १२ 
( १०८ ) 


वै दिक युग 


सें लेखन कळा का जन्म होने के कारण वेदिक मंत्र छिपिबद्ध होने लगे और 
उनका पहिला संपादन महाभारतयुगीन कृष्णद्वैपायन ने किया। महाभारत 
का समय १४०० ई० पू० है । लेखन कला के जन्म से ७०० चष पूर्व अर्थात्‌ 
२५०० ई० पू० में वेदिक ऋचाओं का निर्माण होना आरंभ हो गया था और 
बाद में १८०० ई० पू० के सात सौ वर्षों तक वे निरंतर बनती गई । तदनंतर 
ऋचा-निर्माण के ४०० वर्ष पश्चात्‌ १४०० ई० पू० में कृष्ण द्वेपायन द्वारा वे 
संहिताओं में वर्गीकृत हुईं! । 


ऋग्वेद के सूक्तों में विभिन्न नामरूप देवों की स्तुति .की गई दै। अधिकांश. 
सूक्त वरुण, सूर्य, वायु, अभि आदि देवताओं की अचंना से संबंधित हैं । 
पार्थिव देवों में एथिवी, सोम, अभि, अन्तरिक्ष देवों में वायु, इन्द्र, पजन्य, 
मरुत और थुलोक के देवों में सूय, मिन्न, विष्णु, वरुण आदि देवताओं की भी 
स्तुतियाँ ऋग्वेद के सूक्तों में वर्णित हें । इन पुरुषप्रधान देवों के अतिरिक्त 
खीप्रधान देवियों में इन्द्राणी और ऊषा आदि के _स्तुतिदिषयक मंत्र बढ़े 
आकर्षक और काव्यशेली सें वर्णित हैं । 


सेयर और गादृदल प्रति कुछ विद्वानों का मत है कि उक्त नाम वेदिक 
देवताओं के न होकर ईरानी आर्या के देवताओं के हैं, किन्तु 'जेन्दावेस्ता? मे 
उक्त देवताओं के नाम जिस रूप में उल्लिखित हैं उनकी समानता एवं क्रम 
इस अभिलेख के देवताओं से नहीं मिलता, अपितु ऋग्वेदिक देवताओं से 
अक्तरणाः उनकी एकता प्रतीत होती दे । इतना ही नहीं, बिक इसी काळ के 
आस-पास तेल-एुल-अमराना नामक स्थान में उपलब्ध लेखों में सितनी राजाओं 
के अततम ( आत्तंतम ), सुत्त ( दशरथ ) संस्कृतनिष्ठ नाम उल्लिखित हैं। 
इसी प्रकार काबुल में कुछ खत्ती राजाओं के शरिण्स (सूय), म्यंतस (मरुत) 
जैसे संस्कृत नाम मिले हैं । काइुल में खत्ती राजाओं का राज्यकाळ ळगभग 
१७४६-१३८० ई० पू० है। 


इससे यह प्रतीत होता दै कि वेदिक युगीन आयं स्थायी रूप से भारत 
में बस जाने के उपरांत उनकी कुछ शाखायें प्रचारार्थं बाहरी द्वीप-समूहों में 
निकछ पड़ीं और कुछ समय वहां रहने के पश्चात्‌, पुनः भारत आकर उन्होने 
अपने उपनिवेश बसाये । यह निश्चित है कि इस गमनागमन में छग़भग दुस 


१. जयचंद्र विद्यालंकार : भारतीय साहित्य दौ रूपरेखा १० 
* (Rae) 
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से पंद्रह शताब्दियॉ अवश्य छग गई होंगी । इस दृष्टि से ऋग्वेद का प्रणयन 
लगभग ३००० ई० पू० में अवश्य आरंभ हो गया होगा । 
इल संबंध में एक बात और ध्यान देने योग्य है । चेदिक-संहिताओं का 
संकलन और वर्गीकरण कृष्णद्धेपायन व्यास ने किया था। च्यास का स्थिति- 
काल महाभारत का समय है और महाभारत का समय लगभग १५ बीं 
शताब्दी ई० पू० ठहरता हे । चैदिक मंत्रों का प्रणयन जब समाप्त हो 
गया तभी व्यास ने अंतिम रूप से उनको संहिताओं में विभाजित किया । 
इस इषि से ऋक संहिता में संकलित सबसे पीछे रचे गये । कुछ अंतिम मंत्रों का 
समाप्ति-काल ई० पू० १५ वीं शताब्दी उरता है । ये अन्तिम मंत्र वे हैं जिनमें 
देवादि और शन्तनु जेसे ई० पू० १५ बीं १६ वीं शताब्दी के आस-पास के 
व्यक्तियों के नाम आये हैं। इसके अतिरिक्त गूढ़ वेदिक शब्दों की निरुक्ति के 
लिए यास्काचार्य ने 'निरुक्त' की रचना की । यार का समय ७०० ई० पू० 
हे । इस 'निरुक्त' अंथ में जहां गाग्यं, औदुम्बरायण और झाकपूणि आदि 
' चूर्ववर्ती भाचायों का उल्लेख हुआ है वहां उसमें पूर्वरचित वैदिक निघंडुओं का 


भी स्पष्ट संकेत मिळता है । इसखे यह विदित होता है कि ऋग्वेद का , 


अंत्ये्टि काळ छगभग १५०० ई० पू० है और उसका आरंभ काल लगभग 
8००० ई० पू० हैः ॥ 


इसी प्रकार नारायण भवनराव पाचगी ने भूगर्भश्ाख और ज्योतिष के 


अलुसंघान के आधार पर ऋग्वेद का निर्माण काळ आज से ९००० दषं पूर्व स्थिर 
क्रिया है। अमळनेकर ने ऋग्वेद का समय ६६००, अविनाशचंद दास ने २५००० 
और प्रो छाहृसिंह गौतम ने ४० छाख ३२ हजार वर्ष पूर्व-सिद्ध किया है। 


विभिन्न ्ाह्मणग्रंथों में ये संहिताथें कुछ पाठभेद और क्रम के हेर-फेर 
से संकलित हुई हैं । वाष्क ने संहिताओं की शाखाओं को अष्टकों, अध्यायो 
और बरो में बिभाजित किया | इस प्रकार शाकल शाखा का अर्थ हुआ उस 
वंशविशेष या संप्रदाय का संस्करण । 


= 


श्री रघुनंदन शर्मा ने वेदों की प्राचीनता के संबंध में भारतीय इष्टि से _ 


छानबीन करने के पश्चात्‌ अपना अळग इष्टिकोण रखा । उन्होंने संपूण वेदिक 


साहित्य को चार काळखण्डों में विभक्त किया : १ ब्राह्मणकाळ, २ साहिर्य- 


१. त्रिपाठी : प्राचीन मारत का इतिहास, ए० २२. 
( ११० ) 
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काळ, ३ नवीन मंत्रद््ा ऋषियों का काळ और ४ प्राचीन मंत्रद्रश 
ऋषियों का काळ । 


ब्राह्मणकाळ के प्राचीन भाग की अवधि उन्होने २२००० वर्ष पू् रखी; 
द्वितीय साहित्यकाळ को उन्होंने कम से कम उतने ही समय पूर्व भर्थात्‌ 
घाह्मणकाल से २२००० वर्ष पूवं साहित्यकाळ माना, तीसरे नवीन मंन्रदरष्टा 
काळ की अवधि साहिस्यकाळ से २२००० वर्ष पूर्व माना और प्राचीन मंत्द्रष्टा 
काळ को उन्होंने सृष्टि के आदि तक पहुँचाया, जिसमें नहुष, ययाति और 
चेवस्वत मनु की गणना की गई । 


इस प्रकार शर्मा जी के मतानुसार ऋग्वेद का आदि संत्र आज से लगभग 
८८००० वषे पूर्व निर्मित हुए थे) । 


दूसरी संहिताओं का निसोण 

सामान्यतया ऋग्वेद को और उसमें भी कुछ मंत्रों को दूसरी मंत्र-संहिताओं 
की अपेक्षा प्राचीन माना जाता है, किन्तु कुछ मिले-जुळे मंत्र चारो संहिताओं 
में ऐसे मिळते हैं, जिनसे यह स्थिर करना कठिन हो जाता है कि कौन वेदिक 
संहिता सबसे पहिले निर्मित हुई । 


सामवेद की संहिता के निर्माण से संबद्ध ऐसे उल्लेख मिळते हैं 
जिनसे उसकी अतिप्राचीनता का पता चलता दै। विद्वानों का मत है! कि 
वषु चेद्योपरिचर के समय से छठी पीढ़ी पर और मदाभारत-युद्ध? से बारह पीढ़ी 
पहिले अयोध्या के वंश में राजा हिरण्यनाभ ( ८२ पी० ) हुआ । भारत वंश 
की एक छोटी शाखा में, जो हस्तिनापुर और अयोध्या .के बीच राज़ करती थी, 
उसी समय का राजा कृत ( ८३ पीढ़ी ) था। कृत हिरण्यनाभ कौशएय का 
चेळा था । उन दोनों ने मिलकर सामों की संहिता बनाई और वे पूव साम 
( पूर के गीत या पहिले के गीत ) कहलाये । इससे स्प है कि ऋक, यज्ञ 
और साम का विभाग उनसे पहिले हो चुका था । 

अथवंवेद की मंत्र-संह्िताओं का दूसरी संहिताओं के साथ तुलनात्मक 


१. वेदिक संपत्ति, प० १३८-१४४. 

२. जयचन्द्र विद्यालंकार : मारतौय इतिहास की रूपरेखा, १, ए० २१० 

३. विद्यालंकार जी के मतानुसार महामारत युद्ध १४४० ३० पू० हुआ था, १० वहो 
४. जोर उन्होंने हो १६ वर्ष को एक पोढ़ौ मानी है, वही ए० २७२ 


( १११) 
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भाषागत अध्ययन करने पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाळा है कि उनमें 
आर्य संस्कृति की अपेक्षा अनाय संस्कृति का ` अधिक प्रभाव है। उनमें दी हुई 
जादू-टोने और तंत्र-मंत्र की बातों पर भी अन्नायों की स्पष्ट छाप है।* 
चेदों में उल्लिखित अन्य भाषाओं के शंब्द-लाग्य के संबंध में लोकमान्य 
तिलक ने विस्तार से प्रकाश डालकर यह सिद्ध किया है कि अथर्ववेद में जो 
लिगी, निलिगी, उरुणूळ तथा ताछुव आदि चाळडियन भाषा के शब्द 
उद्छत हैं, उनके आधार पर कदापि यह सिद्ध नहीं होता, जेसा कि कुछ 
विद्वानों का मत है कि अथवंवेद का निर्माण बहुत पीछे हुआ है\। भाषा- 
विज्ञान का यह पूर्ण प्रामाणिक सिद्धान्त नहीं है । इसी प्रकार एक दूसरे 
विद्वान्‌ जीन युजाईळुस्की का कथन है कि ऋग्वेद (६।७५।१७) में उल्लि- 
खित 'बाण? शब्द अनार्य हैर, जो कि सवंथा आंत धारणा है। अथववेद का 
निर्माण चालडियन भाषा से सहर्खों वर्ष पहिळे हो चुका था और वेदों से उक्तः 
शब्द वहाँ पहुँचे । उक्त शब्द वेद्मंत्रा के अएने शब्द हैं । 


[नष्कष 

वेदकाळ-मर्यादा को निर्धारित करने के लिए इस प्रकरण में हमने जितने 
विद्वानों के मत उद्छत किए हैं, उनमें इतना वेपरीस्य है जिसको देखकर 
कुछ भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस इष्टि से कोई भी पाठक या 
समीक्षक अपनी रुचि एवं अपने इष्टिकोण के अनुसार . किसी सी पुक मत को 
स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है । सभी विद्वानों के मत यहाँ एक साथ दिए. 


जाते हैं । 


गौतम ४ लाख वर्ष पूर्व 
बुटे | ३ छाख वषे पूर्व 
दर्मा ८८००० ” वष पूछ 
झमळेकर ६६००० ” चष पूर्व 
दास २५००० - ?? ई० पू० 
तिलक ८५०० ” चष पूर्व 
पावगी ८००० ” चं पूछ 


१. डॉ० राधाक्कष्णन्‌ : इण्डियन फिछॉसफो- माग १, ४० ११९-१२२ 
२. मांडारकर : कमैमोरेशन वाल्यूम, पृ० २१-२४ 
३. प्रि भाय. ऐंड प्रिद्रविडियन इन इण्डिया, ए० १९३३, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, १९२५ 
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दी च्षित ६००० दा० पूव 


ज्ञेकोबी S००० ई० पूव 
वद्यं ३१०० ई० पूवं 
भंडारकर, पांडुरंग _ _ ३००० ई पूर्व 
विद्याळंकार ३००० ई० पूवं 
विटरनिस्स २५०० ई पूवं 
हाग, प्राट २००० ई० पूवं 
सेक्समूछर २००० ई० पूवं 


अपौरुषेय ज्ञान के प्रतीक : वेद 

वेदों की रचना किसने की, यह प्रश्न आज भी अधूरा है। देशी-विदेशी 
विद्वानों के द्वारा बहुत खोज-बीन रखने पर भी अन्तिम निष्कषे कुछ भी न 
निकला । संप्रति इस सम्बन्ध में दो मत दै। एक मत वेदों को ईश्वरकृत, 
अनादि और अपौरुपेय बताता दै, ऋषियों ने उनका दशन भर किया, रचा 
नहीं । दूसरा मत वेदों को ऋषिकृत कहता हे । ऋषि और सुनि में भेद दै। 
मंत्रदरष्टा या मन्त्रकर्ता ऋषि कहाते हैं । सुनिजन मंत्रद्रष्टा अन्त्रकर्ता नहीं थे, 
किन्तु बडे विद्वान्‌ , विचारवान्‌ और प्रतिभावान्‌ थे । 

चेदों के बाद रचे गए आह्ाण, आरण्यक, उपनिषदू, कएपसूत्र, दशन और 
धर्मशा्न सभी ने एकमत से दुहराया है कि वेद नित्य हैं अर्थात्‌ सृष्टि से 
पर्वं भी वे विद्यमान थे, वेद अनादि हैं, अर्थात्‌ उनकी कोई जन्मतिथि नहीं है; 
और वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात्‌ उनका रचने वाळा कोई पुरुष नहीं है। इस 
इष्टि से विदित होता है कि वेद स्वयंभूत, स्वयंप्रकाश और स्वयंग्रमाण हैत . 

वेदों की नित्यता और अपौरुषेयता के संबंध में “मनुस्छति” के प्रामाणिक 
टीकाकार कुरुलूक़ भइ का यह कथन है कि प्रळ्यकाळ में वेद विनष्ट नहीं हुए 
थे । वे परमात्मा में अवस्थित थे: 'प्रलयकालेऽपि परमात्मनि वेद्राशिः स्थित? । 
चेदों की भनादि-अनन्त सत्ता के समर्थन में आचाय झंकर ने अपने भाष्य-प्रन्थ 
में अनेक शास्रीय प्रमाण उपस्थित किए हैं ।? 

परमात्मा की सत्ता में अविश्वास करने वाळे सांख्य दशंनकारों ने भी 
वेदों के अस्तित्व को स्वीकार किया है । वेदों,को सांख्यकारों ने भी स्वयंभूत, 
स्वयंप्रमाण और अपौरुषेय, अनादि एवं नित्य कह कर अभिहिंत किया दै । 

बराह्मण-गरन्थों से लेकर उपनिषदू-अन्यों तक जितना भी वेदिक साहित्य 


A 
१, शंकराचाय : शारीरक मोमांता-भाष्य २।१।१ 


(११३ ) 
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है, सभी में वेदों को नित्य, अनादि और अपौरुषेय कहा गया है। ऋषियों को 
चेदसन्त्रां का प्रथम द्रष्टा कहा गया है । 'ऐतरेय बाह्मण? की एक ऋचा “तान्‌ 
होवाच काद्रवेयः का भाष्य करते हुए सायणाचायं ने लिखा हैः “अतींद्रिय 
अर्थ को देखने वाळे ऋषि को मंत्रकृत्‌ कहते हैं । वहां 'करोति! 'घातु' का अर्थ 
देखना है, न कि करना ।? ऊ 
ऋषि सन्त्रद्रष्टा थे | 

ऋषियों को “मंत्रक्ृत! क्यों कहा गया इस संवंध में सायणाचायं 'तैत्तिरीय 
आरण्यक? के एक सूत्र का भाष्य करते हुए स्पष्ट करते हैं कि “यद्यपि अपौरुषेय 
वेदों का कोई कर्ता नहीं है, तथापि सृष्टि के आरम्भ में ईश्वर की कपा से मंत्रों 
को पाने वाळे ऋषियों को ही 'मंत्रकृत! कहा गया है”*। “बुहदारण्यकोपनिषद्‌' 
में वेदों को ईश्वर का निश्वास कहा गया है ॥2 
___ निरुक्तकार यासक ने भी 'ऋषि' शब्द का निवंचन मन्त्रदश के रूप में 
किया है.। यास्क ने मंत्रों का प्रथम दृशन करनेवाले प्रतिभावान्‌ को ऋषि कहा 
हे ॥ मन्त्रदरष्टाओं के रूप में ऋषिजनों का इतिहास बतानेवाले अनेक ब्राह्मण- 
न्थ प्रमाण हैं ।* 
ˆ ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इस संबंध में एकमत हैं कि ऋषिजन मंत्रों 
के निर्माता न होकर दृष्टा थे । वेदों का 'शुति' नाम पड़ने का एक सात्र कारण 
भी यही है कि उनकी परम्परा ऋषिवंशों से श्रुतजीवी होकर सूत्रयुग तक 
आई । 'श्रुति' शब्द अपने यौगिक अर्थ में वेद के उन समग्र अंशों का बोधक 
है, जिनकी उदात, अनुदात्त और स्वरित विधि का ज्ञान गुरु-नि्देंश से अवगत 
नहीं हो सकता दै। श्रुति के इस यौगिक अर्थ के अन्तर्गत, इस दृष्टि से, 
संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ आदि सभी आ जाते हा 

श्रुति का अर्थ सुनना है । इस वेद विद्या को ऋषियों ने परमात्मा से सुना 
और लोक के कल्याणार्थ उसको संसार में प्रचारित किया । वेद का अथ ज्ञान 


है। इस वेद ज्ञान का दर्शन पहले-पहल जिन महापुरुषों ने किया वे ऋषि 


२. 'ऋषिरतीन्द्रियार्थ द्रष्टा मन्त्रकृत । करोति धातुस्तत्र दशना्थ!--ऐतरेय ब्राक्षण 
६।१, सायण भाष्य 

२. यथपि अपौरुषेये वेदे कतारो न सन्ति तथापि कड्पादो विश्वेश्वरानुपरददेण मन्त्राणां 
छब्बारो मंत्ङ्कदित्युच्यन्तेपेत्तिरीय आरण्यक, सायण भाष्य ४।१।१ 

३. भस्य महतो भूतस्य निश्‍वसितमेतदग्वेदो यजुवेदः सामवेदोध्थवीगिरसः 

४. ऋषिदेशनात । ऋषय मंत्रद्रष्टारः-- निरुक्त, नगमकाण्ड २।११ 

५, कौषोतकी ब्राह्मण १०३०; ऐतरेय ब्राह्मण ३।९ .. 
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कहे गए । मंत्रों के 'कंठापः और 'कए्प्य', ये दो नाम इसीलिए पढ़े कि जिन 
मंत्रों को ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया उन्हें 'कंठाछः कहा गया और जिनका स्मृति 
से अनुमान छगाया उन्हें 'ककप्यः कहा गया । यह पौराणिक कथन है। 
यास्काचाय ने मंत्रों को परोक्षकृत, प्रत्यक्षकत और आध्यात्मिक कहकर 
उनको उपलब्ध करने की विभिन्न विधियों का निदर्शन किया है। 


मंत्रद्टा ऋषि और 'श्रुति’ के उक्त अभिप्राय पर महपिं अरविंद ने 
गवेषणात्मक प्रकाश डाळा है । उनका कहना है कि “ऋषि, सूक्त का वेयक्तिक 
रूप से स्वयं निर्माता नहीं था, चह तो द्रष्टा था एक सनातन सत्य का और 
एक अपौरुपेय ज्ञान का । वेद की भाषा स्वयं श्रुति? है, एक छुंद है जिसका 
बुद्धि द्वारा निर्माण नहीं हुआ, बल्कि जो श्रुतिगोचर हुआ । एक दिव्य वाणी है 


. जो 'कंपन! करती हुई असीम में से निकल “कर उस. मनुष्य के अन्तःकरण में 


पहुँची जिसने पहिले से ही अपने आपको अपौरुषेय ज्ञान का पान्न बना रखा 
था । 'इट्टि' और 'शुति', दु्शन और श्रवण, ये शब्द स्वयं वेदिक मुद्दावरे हैं । 
ये और इनके सजातीय शब्द, मंत्रों के गूढ़ परिभाषाशाख् के अनुसार, स्वतः 
प्रकाश ज्ञान को और दिव्य अंतःश्रवण के विषयों को बताते हैं ।?* 


अपौरुषेय ज्ञान के पात्र इन ऋषिप्रवरों ने ही वेदमंत्रों का दृशेव किया, 
पुराणग्रंथ भी इसका समर्थ प्रतिपादन करते हैं । अष्टादश महाघुराणों में 
वायु, ब्रह्माण्ड और मत्स्य, इन तीनों पुराणों में भारत के सांस्कृतिक गौरव और 
उसकी ज्ञान-गाथा का जितना गुणगान हुआ है उतना दूसरे अन्थों में नहीं । 
ऐतिहासिक इष्टि से, इसीलिए इनका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है । इन 


तीनों पुराण-ग्रन्थों में ऋषियों का व्यक्तित्व एक ज्ञानपुंज के रूप में परिराणित 


किया गया है और अपने पूर्चवती उन सभी ग्रंथो के सत का समर्थन किया 
गया है, जिन्होंने इन ज्ञानमना महामनस्ची ऋषियों को बेदमंत्रों का पहिला 
दर्शक या ओता सिद्ध किया है।* 

“ऋष' घातु के अर्थ गति, श्रुति, सत्य एबं तप हैं । “ऋष? का यह अथ, 
पुराणों के अनुसार, स्वयं ब्रह्मा ने किया । जिसमें ये सब गुण, उपमान विद्यमान 


PP स कक स तय हः 
१, वेद के पद्यमाग को ऋचूया ऋचा, गद्यमाग को यजुष्‌ ओर गोतात्मक ऋच्‌ 


को साम कहते हैं । इन ऋचाओं अथवा गौतात्मक सामों के छोटे समूह का नाम 
सूक्त (सुन उक्त ) समाषित कविता है : ल 
. २. भरविंद : वेद रहस्य, ए० ११ 5-०5 लाई 
३. वायुपुराण ५९।५६; जह्माण्डपुराण २।३२।६२; मत्स्यपुराण १४५५८, 


( ११५) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


हों, वह ऋषि है ।' “ऋषि! कहे जाने वाले तपःपूत तेजस्वी महापुरुषों की 
उपाधियों एवं उनके विशेषणों का बखान दूसरे ग्रन्थ भी करते हैं। रजस्तम- 
रहित, तपोज्ञानयुक्त, त्रिकालज्ञ, अमल और अव्याहत ज्ञान-संपन्न, आस, शिष्ट, 
परमज्ञानी ही ऋषि थे । उनका ज्ञान तथा उनके उपदेश निर्भान्त थे ।* 

ये ही ऋषिग्रवर वेद॒ मंत्रों के दशा थे । इन्हीं के द्वारा, परम्परया सुरक्षित 
होकर, वेदमंत्र प्रकाश में आये | इसील्यि इन्हे कहीं-कहीं वेदमंत्रों का कर्ता 
भी कहा गया है । कुछ लोग इस प्रकार के 'मंत्रकृत' उल्लेखी के आधार पर 
यह सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि वेदमंत्र का निर्माण ऋषियों द्वारा हुआ 


: और इसलिए वेदों को अनादि न मानना चाहिये । ऐसे लोग वेदमंत्नों के व्याख्या- 


ग्रन्थों में सम्यक्तया प्रतिपादित एवं व्याख्यात इस 'मंत्रकृत' शब्द के ज्ञान से 
अपरिचित हैं । उनका उद्देश्य पक नई बात कहकर अपना नयापन दिखाने 
के सिवा कुछ नहीं दे । ऋषियों के साथ जो 'मंत्रकृतः शब्द का अयोग वेद, 
ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र और यहां तक कि परवर्ती काध्यअंथों में भी बर्णित है? 


उसका अर्थ 'मंत्रद्वष्टा' ही समझना चाहिए । _ 
इन्हीं महाभाग, महाविभूति मंत्रसाचषाव्कृतधर्मा ऋषियों ने ही वेदमंत्रों 


का ज्ञान अर्जन कर दूसरे काळ के असाचारकृतधर्मा श्रुतर्षियों को उपदेश के 
द्वारा मंत्रों का बोध कराया । उपदेश ग्रहण करने में असमथ क्षीण शक्ति वाळे 
दूसरे ज्ञानेच्छु लोगों के लिए विद्वानों ने निघंड, चेद तथा वेदांगों को ग्रंथख्प 
में उपनिबद्ध किया“ । 

प्रामाणिक वेद॒भाष्यकार सायण ने अपनी ऋग्वे द्‌-माषय की उपक्रमणिका 
में और उब्बट तथा महीधर ने अपने शुक यजवेद-भाषय के आरंभ में वेदों को _ 
ईश्वरकृत साना है । इस युग के प्रकांड चेदज्ञ विद्वान पूज्यपाद स्वामी दयानंद 
ने अथर्ववेद (१०॥२३॥४॥२०), यजुवेंद ( ४०८ ), मीमांसा दर्शन (१॥१॥१८), 
चेशेषिक दर्शन ( १॥१३.), न्यायदान ( २।१।६७ ), योगदर्शन ( १।१।३६ ),. 


सांख्यदृर्शन ( ५५१ ) और वेदांतदशन ( १॥१॥९ ) के आधार पर विस्तार 
NNT de ण 


१. वायुपुराण ५९।७९ ` 

२. 'मञ्निवेशतंत्र ११॥१८, १९ ४ 

३. ऋग्वेद ९।२१४।३०; तांड्य ब्राह्मण १३।३।२४; ततेस्तिरीय आरण्यक ४।१।१; सत्या० 
औत० २।१।३३ ऐतरेय ब्राह्मण ६।१३ आश्व० और २४।१०।१३३ २४५६; मा० 
गृं० सू० १।८।२; खा०यृण्सू० २।४।१०; अष्टाध्यायी ३।२।८९; रघुवंश १६१६ ५५४ 

४. साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूबुः । तेऽरेभ्योऽसाक्षात्कडमँभ्य उपदेशेन त्रान्‌ 
संप्राहुः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेम अयं समाम्नासिषुः बैदं चं वेदां” 
गानि च । इति-- निरुक्त १२० Rd 


( ११६) / 


वेदिक युग 


से यह सिद्ध किया है कि वेद अनादि, अथच ईश्वरकृत हैं। जैसे इश्वर का 
जन्म, आयु तथा झ॒त्यु आदि के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, वेले ही वेदों 
के अस्तित्व के बारे में भी कुछ नहीं बताया जा सकता । 


' वेदों के ऋषि : संकलनकार : संपादक 


ऋग्वेद के कुछ मंत्र प्राचीन और कुछ उनके बाद के हैं । भाषाविज्ञान की 
इष्टि से प्रथम और दृशम मंडल की तुळनात्मक समीक्षा करने पर ऋग्वेद के 
मंत्रों का पूर्वापर भेद स्पष्ट हो जाता है । फिर भी ऋग्वेद को प्राचीन मानने में 
किसी मी प्रकार का संदेह पैदा नहीं होता । 

ऋग्वेद के निर्माताओं के संबंध में कहीं भी कुछ उल्लेख नहीं मिळता । 
कात्यायन सुनि की 'सर्वानुक्रमणी' से ऋग्वेद से संबद्ध कुछ ऋषियों का पता 
लगता है। अभिदेव का स्तुतिविषयक ऋग्वेद का मन्त्र मधुच्छुन्दा का है, जिन्हे 
शतरचिन्‌ भी कहा जाता है । 'सर्वाचुक्र रणी! के टीकाकार षड्गुरुशिष्य का भी 
यही कहना है कि प्रथम मंडळ के १०२ मंत्रों से शताचियों का घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा है । द्वितीय मंडळ से अष्टम मंडळ तक जिन ऋषियों का उदळेखनीय योग 
रहा दै, उनके नाम हैं: ग्रुत्समद, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ 
और कण्व | इसी प्रकार नवम और दशम मण्डळों में पांचाळ देश के राजा 
सहदेव के पुत्र सोमक और भीषम के चाचा देवापि के नाम मिळते हैं । 

“सर्वाचुक्रमणी? के रचयिता कात्यायन ने.लिखा है कि “यस्य वाक्यं स 
ऋषि: अर्थात्‌ जिसका जो वाक्य दे वही उसका ऋषि दै । ऋग्वेद के दषम 
मंडछ के कुछ ऋषियों के नाम हैं : कवय, अरुण, वेताहन्य, सुदास पेजवन, 
मांधान्नी यौवनाश्व, वत्सप्रि भाळनंदन, उध्बंग्रावा आदि । इनके अतिरिक्त 
गृरससदु परिवार, प्रगाथ या कण्व परिवार, पवमान, घुव्रसूक्त और महासूक्त 
आदि ऋषियों का भी ऋग्वेद के मण्डों में नाम आता है। प्रायः यही नामा- 
वळी भारवळायन “गुह्मसूत्र' के तपण अध्याय में उल्लिखित है । 

वस्तुतः देखा जाय तो जितने भी ऋषि-महर्षियों के नाम हम वेदिक मन्ज्ञा 
के साथ जुड़े हुए पाते हैं ये वेदिक मन्त्रों के संकळनकार या वर्गयिता थे। 
यह संकलन कृष्णद्वैपायन व्यास के बहुत पहिले से लेकर पतंजलि और शौनक 
के समय तक होता गया । शाकळ और वाष्कळ के संस्करण भी शौनक के ही 
समय तैयार हुए । इस दृष्टि से यह सम्भव ही था कि इतनी सुदीर्घ काछाबधि 
में निरन्तर जब ऋग्वेद के मन्त्रों का संकळन-संस्करण होता गया तो उनकी 


भाषा में कुछ भिन्नता आ गई । 
(११७ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


कृष्ण यजुर्वेद का कोई विवरण अन्थ नहीं है । ऋग्वेद की भांति इसमें 
ऋषियों का उल्लेख नहीं मिळता । कांडर्षियों के पूजे जाने का चर्णन कहीं-कहीं 
अवश्य है, जैसे प्राजापत्य, सौम्य, आझेय, वेश्वदेव, स्वायंचसु, आरण, सांहिती 
देवता, वारुणी देवता और याज्षिकी देवता । इन्हीं के नाम से कुछ काण्डो का 
नामकरण हुआ है। 

अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर दिये गए मंत्रों में राट्रीय भाव ओत-प्रोत है। 
राष्ट्रोज्नति के लिए देवताओं से की गई प्रार्थना का प्रसंग बहुत ही समाकर्षक है 4 

कृष्ण यजुवद के मंत्रों की भाषा में कुछ नवीनता जान पड़ती है, विशेषतः 
गद्यभाग में । पद्य तो ऋग्वेद जितने प्राचीन हैं । इसके क्रमपाद और पद्पाठ 
निर्मित करनेवाले पहिले ऋषि हुए शाकल्य एवं गाळव । पदपाठ के निर्माण में 
आत्रेय का सी हाथ रहा है। 

शुक्लं यजुर्वेद पर कात्यायन ने एक 'सर्वानुक्रमणी' लिखी थी । शुरू यजु- 
चेद के प्रथम अध्याय का ऋषि प्रजापति को बताया जाता है। इसके अन्तिम 
( ईशावास्योपनिषद्‌ ) अध्याय के ऋषि का नाम दध्यङ्‌ आथचेण था। इसके 
प्रथम २७ अध्याय प्राचीन और शेष उनकी अपेक्षा नवीन हें। 

अथर्वचेद के पहिछे संकळनकर्ता पिप्पलाद थे। अथर्ववेद का एक नाम अथ- 
चागिरस भी है । वेदिक युग में आंगिरसों को भयंकर ऐेंद्रजालिक कदा जाता था 
(शह० १०।१०८।१०) । अथचंचेद्‌ में भी इस आंगिरस शब्द का 3ढलेख मिळता 
है ( १०७२० ); किन्तु उसी में एक स्थान पर अथर्चं और आंगिरस, दो 
अलग-अलग अन्थों का उल्लेख दै ( ३९।५४।५ ) । संभवतः अथचे भी कोई 
एंद्रजालिक रहे हों । अथववेद में सगु नामक ऋषि का भी उल्लेख मिळता 
है। “महाभारत? में वगु, आंगिरस, काश्यप और वाशि, ब्राह्मणों के इन चार 
परिवारों का उक्छेख है । कुछ समीच्कों का अभिमत है कि आधर्चण मध्य 
परिया के रहने वाले थे, क्योंकि 'जेंद अवेस्ता? में आथर्चण शब्द पुजारियों के 
लिए प्रयुक्त हुआ दै, जो ईरान में ऐद्रजाछिक चिद्या के लिए प्रसिद्ध थे । अथवं- 
चेदसंहिता का संकलन करते समय पिप्पलाद ने एंद्रजालिक मंत्रों का संग्र 
किया था । कुछ दिनों बाद पिप्पलाद शाखा के नौ खण्ड हुए, जिनमें शौनक 
और पिप्पछाद ( काश्मीरी ) प्राप्त हैं । 

सायणाचार्य ने शौनकसंद्विता का भाष्य १४०० ई० में लिखा थां। इसका 
संपादन एस० पी० पंडित ने १८९० ई० में किया । रॉय, हिटूनी और ब्लछूम- 
फील्ड आदि ने भी शौनकीय शाखा का संपादन एवं प्रकाशन किया । 


( १९८), 


| xT RAN Pe SE HE SS ROSIER LIES PONG APO 


वेदिक युग : 


अथववेद के कुछ प्रमुख ऋषियों के नाम हैं : कण्ब, बादरायण, विश्वामित्र, 
कश्यप, कत्तीवान, पुरुनीध, अगस्त्य, जमदि और वामदेव । 
संत्रद्रष्टा ऋषियों का इतिहास' 

इन मंग्रद्रषा ऋषियों के अछग-अछग संप्रदाय, अलग-अलग वंश, अळ्ग- 
अलग आश्रम और अळग-अळगय शाखाएँ हैं । समग्र वेदिक साहित्य में जिन 
सहस्रों ऋषिजनों का नाम हमें उपलब्ध होता दै, उनके प्रथम चार संप्रदाय 
थे : सुनीनां चतुर्विधो सेदः—ऋषयः, ऋषिकाः, ऋषिपुन्ना महर्षयः ।` इन चार 
सम्प्रदायो का सूल अभिधान झुनि, अर्थात्‌ विद्वान्‌ , विचारक या ज्ञानी था। 
महर्षि : 

महर्षि-वंश ज्ञान का एकमात्र अधिकारी, ज्ञान का आविर्मावक, स्वयंप्रकाश 
नित्य, आदि और अनन्त आदि सहस्रों विभूतिर्यो से युक्त था । ईश्वर और 
ब्रह्मा की गणना भी इसी के अन्तर्गत थी । ये महर्षि १० हुए । | 
ऋषि अ 

पूर्वोक्त दुस महर्षियों के पुत्र या शिष्य “ऋषि' नाम से कहे. गए । कठिन 
तपश्चर्या के बाद जिनको यह पद्‌ प्राप्त हुआ था, ऐसी ऋषिस्थानीय विभूतियाँ 
१३ हुई । उनके नाम हैं : उशना, बृहस्पति, कश्यप, च्यवन, उत्तथ्य, वामदेव, . 
अगस्स्य, उशिक , कदम, विश्रवा, शक्ति, बाळखिल्य और अवंत । 


पुत्र 

महर्षि और ऋषियों के वाद ऋषिपुत्रों का स्थान आता है। स्पष्ट है कि 
ऋषियों की जो संताने हुई उन्होंने इस उत्तराधिकार को प्राप्त किया । 
ऋषिका * 
महषिं, ऋषि और ऋषिपुत्न, एक प्रकार से एक ही दाय-परस्परा से संबं" 
थित थे । इस दाय-परम्परा या वंश-परम्परा के अतिरिक्त दूसरे जिन ज्ञानमना 
मनस्वियों ने अपने को भी तदधीन कर छिया था, वही ऋषिका कहलाएं । ये. 
ऋषिका एक प्रकार से ऋषि-पुत्रों की शिष्य-शाखाएं थीं, जो बाद में ऋषिपुत्नों 
के उत्तरवत्ती वंशजं से इस प्रकार मिलकर एकाकर हो गए कि उनको अळग- 
अलग नहीं किया जा सकता । 9 


मा 983 न्स ह 
१. विस्तार के लिप देखिए, भगवहत : वेदिक वाङमय का इतिहास, भाग १, १९३५; 


भाग १, खण्ड २, १९३१; भाग २, १९२७, वेदिक अनुसन्धान संस्था, मांडळ टाउन 
( संप्रति वैदिक शोष संस्थान, होशियारपुर ) 5 
२. हरिश्चन्द्र भट्टारकः चरकतंत्र-सूत्रस्पान, २।७ 
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ऋषिपुत्रों और ऋषिकाओं की संख्या कई सौ तक पहुंचती है और उनके 
एकरूप हो जाने के बाद यही संख्या हजारों तक पहुँच जाती है । मंत्र-संहि- 
ताओं से लेकर पुराण-अन्थों तक ऋषि, महर्षि और सुनि, विविध नाम-रूपों में 
हमें उनके दर्शन होते हैं । र्गुकुछ, अंगीराकुळ, कश्यपकुछ, अत्रिकुळ, वरिष्ठः 
कुळ, अगस्त्यकुळ आदि अनेक चंशों की स्थापना कर सहस्ों वर्षों तक ये वंश 


वृद्धि पाते रहे । 
मंत्रद्रश्ट ऋषियों की यह परम्परा ऐतिहासिक इष्टि से नितान्त अव्यवस्थित 


हे । प्रायः सभी मंत्र-संहिताओं में एक साथ मिलने वाली ऋषियों की नामाबली 
ऐतिहासिक इष्टि से बहुत अन्तर से है । भारत का सबसे पहिळा राउ्य-व्यव- 
स्थापक, जिसके बड़े पुत्र इचवाछु ने मध्यदेश पर राज्य किया और जिससे सूयं 
वंश का आरस्म होता हे', ऐसे वेवस्वत मजु से लेकर छुरूरवा, ऐल, उषंशी, 
युत्समद्‌, वामदेव, आत्रेय, बाहंस्पत्य, शचिष्ठ, राजा शिवि, औशीनर और प्रत- 
दन काशिराज आदि के नाम जिन सूर्तों के साथ ज॒ढ़े हैं, वे सूक्त निःसन्देह 
ऐतिहासिक क्रम से बहुत आगे-पीछे के हैं । 

मत्रद्रष्टा ऋषियों की परंपरा का आरंभ ऊब, दत्तात्रेय, विश्वामित्र, जमदस्षि 
से होकर मधुच्छंदा, दीघतमा, भरद्वाज, छोपाझुद्रा, मेधातिथि, काण्व और 
बामदेव में प्रायः समाप्त हो जाती है । इन ऋषियों के अतिरिक्त राजा शान्तु 
और उसके बढ़ा भाई देवापि को भी हम सूक्तवक्ता के खूप में पाते हैं, जिनका 
स्थितिकाळ लगभग बहुत इधर बेठता है । 

ब्राह्मणग्रन्थों के प्रामाणिक चचनों से विदित होता है कि महर्षि विश्वामित्र 
वेदमंत्रों के पहिले दर्शक थे और उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र या शिष्य ऋषि 
चामदेव को उसमें दीक्षित किया ऋषि वामदेव के द्वारा दूसरे ऋषियों को 
वेदमंत्र दृष्ट हुए` । वेदमंत्रं के ऋषि वामदेव द्वारा छोकविश्रुत होने का 
हवाला दूसरा बाह्मण-अन्थ भी देता है? | इसीलिए ऐतिहासिक इष्टि से हमें 
महिष विश्वामित्र और ऋषि वामदेव ही वेद-मंत्रों के प्रथम द्रष्टा और व्याख्याता 
प्रतीत होते दें । 

महर्षि गौतम अक्षपाद के “न्यायसूत्र? के यशस्वी भाष्यकार वात्स्यायन का 
समय लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी बेठता है। उन्होंने तो अपने भाष्य-ग्रन्थ 

१. जयचन्दर विद्यालंकार : भारतीय इतिहास कौ भूमिका १, ४० १२४-१२६ 

२. तान्‌ वा एतान्‌ सम्पातान्‌ विश्वामित्र : प्रयममपश्यत्‌`*°"°"तान्‌ विश्वामित्रेण इष्टान्‌ 

वामदेवो असजत्‌-गोपथब्रा्मण ६।१ 
१. ऐतरेय ब्राह्मण ६।१८ 
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सें यहां तक स्पष्ट किया हे. कि जिन ऋषिःमहर्षियों ने वेदमंत्रो का दर्शन- 
व्याख्यान किया, उन्होंने ही इतिहास, पुराण, घमंश्चा और आयुर्वेद पर्चति 
शास्त्रों का भी निर्माण किया ।' 

ऐसा प्रतोत होता है कि उत्तरवतीं ग्रन्थकारो ने “ऋषि! शब्द को केवळ 
वेदमत्रद्रष्टा ज्ञानियों के नाम से प्रयुक्त न कर, उसकी पारिभाविक मान्यता 
को समाश्च कर अव श्रेष्ठ जनों के लिए भो प्रयुक्त करना आरंभ कर दिया था । 
अब “ऋषि? शब्द आप्तार्थक हो गया था । यहाँ तक कि मंत्राथं को जानने वाले 
को भी ऋषि कहकर सम्मानित करने की प्रथा प्रचलित हो गई थी। उदाहर: 
णार्थे 'बोधायन धमंसूत्र' पर गोविन्द स्वामी ने व्याख्या करते हुए प्रत्येक 
मंत्रार्थ ज्ञाता को ऋषि पर्याय माना है* । 

इसी प्रकार 'मनुस्खतिः के सुप्रसिद्ध भाष्यकार मेधातिथि ने तो साधारण 
पुरुष को भी ऋषिस्थानीय कहकर स्पष्ट किया दै कि ऋषि वेद-पर्याय है। 
वेदाध्ययन, वेदार्थो नुष्ठानादि के कारण सामान्य पुरुष भी ऋषि की संज्ञा प्राप्त 
कर सकता हे? । इसी प्रकार “उणादि सूत्र' के वृत्तिकार दुण्डनाथ नारायण ने 
भी वेदवक्ता मान्न को ऋषि नाम से अभिहित किया दवै ।* 


इस प्रकार विदित होता है कि वेदमंत्रों की सत्ता ईश्वर की सत्ता जितनी 
सनातन है, और ऋषियों ने उनका दशन कर, वर्षो के चितन-मनन द्वारा 
उन्हें संद्विताओं में संकलित-संपादित किया तथा उस महान्‌ ज्ञानथाती 
को आगे की पीढ़ियों तक पहुँचाया । 


— ges 


१. य एव मंत्रभाह्मणस्य दृष्टारः प्रवक्तारश्च ते खर्वितिदासपुराणस्य धर्मशालस्य चेति 
-न्यायसूत्र-साष्य ४।१।६२; तथा य एवाप वेदार्थानां दृष्टाः प्रवक्तारश्च त एवायुवेंद- 
प्रभृतीनांमिति-न्यायसूत्र-माष्य २।२।६७ 

` २. ऋषिमंत्रायशः--बोधायन धमंसूत्र २।६।३६ ; 

३. ऋषिवेदः । तदध्ययन-विज्ञान-तदर्थानुष्ठानातिशयोगात्‌ पुरुषेऽपि ऋषिशभ्दः 
-मनुस्मृति-भाष्य, १॥१ 

४. ऋषिः वेद :-उणादिसूत्रवृत्ति, २।१।१५९ 
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ब्राह्मण ¦ आरण्यक ! उपनिषद्‌ ¦ षड्वेदांग 


eo 


ब्राह्मण-ग्रन्थ 


धर्म, हिम्दू-जाति का प्राण है । इस अजेय धर्म-भाबना के बळ पर ही 

न्वू-ज्ाति ने अतीत के अनेक प्राणघातक संकटों को पार कर अपनी जीवन- 
रक्षा की । उसके ये धार्मिक विश्वास सनातन हैं। किसी भी काळ और किसी 
भी परिस्थिति में हिन्दू जन-जीवन के ये विश्वास कम नहीं इए, इतिहास 
इस सस्य का साक्षी है । 


हिन्दू-धमं अति उदार और व्यापक समन्वयवादी भावना का धमं रहा 
है । कतिपय दूसरे धर्मों की भाँति हिन्दू-धर्म के अन्तगंत न तो संकीणंताये 
है और न संप्रदायजन्य भेद-भाव ही । यह दूसरी बात दै कि कुछ स्वार्थी 
और संकीर्ण विचारों के लोगों ने अपने अनुरूप धमं की परिभाषा गढ़कर 
उसकी व्यापक भावना को समेट कर संकुचित कर देना चाहा, किन्तु उसका 
जो सनातन स्वरूप है उसमें व्यक्तियों द्वारा किया गया परिवतंन और संशोधनं 
उसकी मौलिकता को मिटा नहीं सकता। व्यापक हिन्दू-धम के प्रतिपादक 
सेकडों ग्रन्थो का अध्ययन कर उसकी वास्तविकता का पता छगाया जा 
सकता है । 
हिंदू जाति की धार्मिक व्यवस्था के संबंध में जो सहं नीतिनियम और 
विधि-व्यवस्थाये हैं, उनका विस्तार. से निरूपण करनेवाले आवि ग्रंथ 
ब्राह्मण हैं । इस इषि से ब्राह्मण-मन्थ हिंदू घमं के आदि खोत और धमं के 
अति प्राचीन व्याख्यान होने के कारण मानव जाति के पहले घस' अन्य भीः 
हैं । ब्राह्मण-अन्थों को वेदों का समकची और समकाळीन कहा गया दै । 
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संहितायें और ब्राह्मण दोनों वेद हैं 
ब्ाह्मण-ग्रन्थों का महत्व और उनकी प्राचीनता का अनुमान इसी से 
गाया जा सकता है कि उनको वेदिक संहिताओं की भाँति वेद कहकर 
अभिहित किया गया है । वेद्‌-भाष्यकार आपस्तम्ब ऋषि का कथन हे कि संत्र- 
संहिताथे और घ्राह्मण-अन्थ दोनों ही वेद हैं, क्योंकि मंत्र-संहितायें और ब्राह्मण- 
अन्थ दोनों ही यज्ञ के प्रमाणरूप हैं: मंत्रबाह्मणो यज्ञस्य प्रसाणम्‌ ।! आपर्तस्ब 
ऋषि के इस वाक्य से. कि 'मंत्रत्रह्मणात्मको वेदः वेद-संत्रों की स्थिति घ्राह्मण- 
थो के विना कुछ भी नहीँ रह जाती दै, ब्ाह्मण-ग्रन्थों की उपयोगिता की 
सिद्धि के लिए यथेष्ट जान पड़ता दै? 
वेदिक संहिताओं और ब्राह्मण-ग्न्थों दोनों को वेद शब्द से अभिधान 
करने वाले ग्रन्थों में कतिपय सून्र-अन्थों से लेकर मीमांसा-ग्रन्थ, वेदान्त-अन्थ, 
वार्तिक-ग्रंथ और स्सृति-ग्रंथ उदळेखनीय हैं।९ हन सभी अन्थों में बाह्मण-अन्थों 
, को संहिताओं जितना प्रामाणिक माना गया है ओर उनको संहिताओं जितना 
संमान दिया गया है । 
नामकरण का आधार 
जाह्मण-अन्थों का प्रधान विषय यज्ञों का प्रतिपादन. और उनकी विधियों 
की व्याख्या करना दै: 'यज्ञो चे श्रेष्ठतमं कम! |? “शतपथ-ब्राह्मण? में यज्ञ को 
प्रजापति और प्रजापति को ब्रह्म कहा गया है : “एक चे प्रत्यक्ष यज्ञो यो प्रजा- 
पति? । ब्रह्म अर्थात्‌ यज्ञ विषय-प्रतिपादक अन्थ होने के कारण इनको "ब्राह्मण! 
कहा गया ऐसी भी एक मौखिक परम्परा हे कि यज्ञ-याग़ादियों के विधान 
करने वाले एकमान्न ब्राह्मण पुरोद्दितों के निजी अन्थ होने के कारण इनको 
“ब्राह्मण”. कहा गया । | 


२. आपस्तम्ब यज्ञ-परिमाषासूत्र ३३. ३४ 

२. वेदिक संहिता्ये औौर ब्राह्मण-अन्य, दोनों वेद है । देखिए : 
आपस्तम्भ-श्रौतसूत्र ( २४. २. ३१ ); सत्याषाढ-यौत-सूत्र ( १. १. ७ ); वोधायन- 
युह्मसूत्र ( २. ६- ३); बोधायनधर्मसूत्र (२. ९. ७); कोशिकसूत्र ( १. २); 
आपस्तंब परिभाषासूत्र ( ३४); कात्यायनःपरिदिष्ट प्रतिश्ञासूत्र (१९); 
शबरस्वामी-कृत जेमिनीय मौमांसा (२. १. ३३ ); तन्त्रवात्तिक ( १. ३. १० ); 

मनुस्मृति मेषातियि की रीका ( २. ६); शांकरमाष्य-वे दान्त-दशंन ( १. ३. १३); 

३. शतपथब्राह्मण १।७।१।५। 

- ४. वही ४३४३ । | 
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महाशय आपए्टे-कृत संस्कृत-अंग्रेजी-कोष में 'ब्राह्मण' शब्द का रचना- 
परक ( न कि जातिविशेषपरक ) अर्थ इस प्रकार है :-- 

वेदों का वह भाग, जो विविध वेदिक यज्ञा के लिए वेदमन्त्रों के प्रयोग के 
नियमों, उनकी उत्पत्ति एवं विवरणपूर्ण व्याख्या का कथन करता है तथा 
जिसमें समय-समय पर सुबिस्तृत दृष्टान्तों के रूप में परम्परागत कथाओं पुवं 
कहानियों का समावेश रहता है, बाह्मण कहलाता है। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण 
अछग-भछग होते हैं' । 


ब्राह्मण-मन्थों का वण्येविषय . , 
विषय की दृष्टि से ब्राह्मण-प्रंथों के चार भाग हैं: विधि-भाग, अर्थवादु-सारा, 
उपनिषद्‌-भाग और भाख्यान-भांग । विधि-माग में सुख्यतः कर्मकाण्ड-सम्बन्धी 
विधानों का वर्णन है। इसके साथ-साथ वेदमन्त्रा की अर्थ-मीमांसा और 
वैदिक शब्दों की निष्पत्ति भी प्रथम भाग का विषय दै । दूसरे अर्थवाद-भाग में 
प्ररोचनात्मक विषय वर्णित है । यज्ञ-विधियों को समझने के लिए अर्थवाद को 
समझने की आवश्यकता दै। अर्थवाद, उन निर्देश-वाक्यों को कहते हैं, जिनमें 
यज्ञ के विधानों का उद्ळेख है | जैसे असुक यज्ञ करने से असुक फळ को प्रासि 
होती दै, असुक यज्ञ करने के लिये अमुक विधियों की आवश्यकता है, इत्यादि 
आज्ञायें अर्थवाद-भाग में वर्णित हैं । मीमांसाकार महर्षि जेमिनि ने अर्थवाद के 
प्रधान तीन सेद्‌ किये हैं: गुणवाद, अनुवाद, और भूतार्थानुवाद। 
भूतार्थाजुवाद को पुनः सात भेदों में विभक्त किया हे : स्तुत्यथंवाद, फलाथवाद, 
सिद्धार्थवाद, निरथवाद, परकृति, पुराककप और मंत्र । 'विहितकाय प्ररोचना 
निषिद्धका्ये, निवत्तना-अर्थवाद” अर्थात्‌ विधि का अलुकरण और निषेध की 
निन्दा करने वाळे वाक्यों को 'अर्थवाद' कहा जाता हे ब 
ब्राह्मण-अन्थों के तीसरे उपनिषद्‌ भाग में ब्रहतर्व के विषय में विचार 
किया गया दै । चौथे आख्यान भाग में प्राचीन ऋषिवंशों, आचार्यवंशों और 
राजर्वंशों की कथायें वर्णित हैं । ब्राह्मण-मन्थो की एक घड़ी विशेषता यह भी 
, That portion of the Vedas which states rules, for the employ: 
ment of the hymns af the various sacrifices, their origin aud 


detailed explanation with sometimes levgiby illustrations in the 
shape of Jigends and. stories. Tt is distinct from the mantra 


portion of the Vedas. page 87 to 88. 


( १२७ )` 


“7 = 


ss SIAN tt vs 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


है कि ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दू जाति के सामाजिक, धार्मिक और नेतिक 
जीवन के विकास की परंपरा का पता लगाने के लिए उनमें अनुसंधानोपयोगी' 


` पर्याप्त प्रामाणिक सामग्री विखरी हुई है । 


ऋरवेद्‌-संहिता के ब्राह्मण 

प्रत्येक वेद के अपने अलग-अलग ब्राह्मण-अंथ हैं । ऐसा उल्लेख मिलता 
है, कि ११३० वेदिक संहिताओं के उतने ही ब्राह्मण ग्रंथ भी थे, जिनमें संप्रति 
केवळ १८ ही उपलब्ध हैं। ये अष्टादश ब्राह्मण गद्य में हैं । 

ऋग्वेद्सहिता के दो ब्राह्णग्रन्थ हैं: ऐतरेय और कौषीतकी । उपलब्धः 
व्येतरेय ब्राह्मण? में ४० अध्याय हैं, जो कि आठ पंचकों में विभक्त हैं । 'ऐतरेय 
ब्राह्मण” को इतरा नामक एक शूद्रा दासी के पुत्र महीदास की रचना माना 
गया है । इस ब्राह्मण-ग्रन्थ के अन्तिम दस अध्यायों के साथ पूव के तीस: 
अध्यायो का मिलान करने पर कुछ विद्वानों ने उनकी पारस्परिक भिन्नता के. 
कारण उन्हें अनेक व्यक्तियों द्वारा निर्मित माना है । ये दस अध्यायः 
ऐतिहासिक आख्यानों से भरपूर हैं। ऐतरेय के सुख्य देवता ३३ हैं, जिनमें. 
इन्द्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। र 


ऐतरेय ब्राह्मण का रचनाकाल 
"ऐतरेय ब्राह्मण! के रचनाकाल के संबंध में डॉ० जयसवाळ का कथन है कि 
इस वैदिक ग्रन्थ का रचनाकाळ ईसा से एक हजार वषं पूवे के लगभग माना 
जाता है । उसके अंत में राजा परीक्षित के पुत्र राजा जनमेजय तक का उए्लेख 
हे । उसमें दिए हुए उत्तर-ङुरुओं के इतिहास से भी यही सूचित होता दे कि 
उसका रचनाकाछ बहुत प्राचीन है । परवर्ती वेदिक साहित्य में उत्तर-कुर 
लोग पौराणिक कोटि में आ जाते हैं और: उनका देश भी पौराणिक कोटि में 
चला जाता है; पर जेसा कि इम अभी बतला चुके हैं, ऐतरेय ब्राह्मण में उनका. 
उए्लेख़ एक ऐतिहासिक समाज या जाति के रूप में है ।'' 


'ऐतरेय ब्राह्मण” पर गोविद स्वामी और सायणाचाथ के प्रामाणिक भाष्य 
हैं । सायण-भाष्य के संप्रति चार संपादित संस्करण मिळते हैं। मार्टिन हाय ने 


पहळे-पहृळ ३८६३ ई० में अंग्रेजी अनुवाद के साथ संपादन करके इसको 


२. जयसवाल : हिन्दू राजतन्त्र १, पृ० २२५-२२६ । 
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म्रकाशित किया; दूसरे संस्करण का संपादन १८७९ ई० में ध्यूडोर आउफरेस्टन 
ने, तीसरा संस्करण १८९६ ई० में पंडित काशीनाथ शास्त्री ने और चौथा 
संस्करण ए० बी० कीथ ने संपादित किया । 

ऋग्वेद्‌-संहिता का दूसरा ब्राह्मण 'कोषीतकी' या शांखायन है। इसमें ३० 
अध्याय हैं और निर्विबाद रूप से इसको एक ही व्यक्ति की रचना माना गया 
है । यज्ञ की श्रेष्ठता तथा शास्त्रीय व्याख्या का विस्तृत प्रतिपादन करना इसका 
विषय है । कुषीतक ऋषि के पुन्न कौषीतक इस ब्राह्मण के प्रमुख उपदेष्टा हैं। 
“कौषीतकी ब्राह्मण” पर साधव के पुत्र विनायक पंडित. का प्रामाणिक भाष्य है, 
जिसके संभरति दो प्रकाशित संस्करण उपळब्ध हैं। पहले संस्करण के संपादक 
छिंडनर महोदय और दूसरे संस्करण के कीथ हैं। क्रमशः १८८७ ई० और 
१९२० ई० में दोनों संस्करण प्रकाशित हुए । 


ये दोनों घ्राह्मण-ग्रंथ समान धर्म-कर्मी और पारस्परिक घनिष्ठ संबंधी होने 
पर भी स्थान-स्थान पर विरोधी विचारों के प्रतिपादक हैं । एक घात तुळना- 
त्मक इछि से इन दोनों में यह विदित होती है कि कौषीतकी में विषय-प्रति- 
पादन करने की जो क्षमता विद्यमान दै, ऐतरेय में वेसा नहीं दिखाई देता । 
इन दोनों में ऐतिहासिक, भौगोलिक और शेक्षणिक दृष्टि से उपयोगी शोधपूर्ण 
सामग्री विद्यमान है । इनके आण्यानों, अभियज्ञों, गाथाओं और कारिकार्ओो 
से विदित होता है कि किस मंत्र का, किस समय, किस विधि से 
आविर्भाव हुआ । 
यजुर्वेद-संहिता के त्राह्मण 

यजुर्वेद की दो शाखाओं-कृष्ण और शुछ--का उल्लेख पहिळे किया जा 
चुका है । यजुर्वेद की संहिता, ब्राह्मण और अजुक्रमणिका में प्रायः कोई भेद नहीं 
है । कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी और कारक संहिताओं के ब्राह्मण एक प्रकार से 
उनके परिशिष्ट का अंश ही दै । आपस्तंब और आत्रेय शाखा का बाझण-ग्रंथ 
स्वतंत्र रूप से प्रकाशित दै । जिसका नाम 'तेत्तिरीय आहण? है । इस पर 
सायणाचार्य और भास्करा'चाय के प्रामाणिक भाष्य हैं । इसके पूना और कळ- 
कत्ता से क्रमशः १८९९ ई० तथा १८९० ई० में दो संस्करण निकल चुके हैं । 

शेत्तिरीय ब्राह्मण” के तीन भाग, २५ प्रपाठक. और ३०० अनुवादक हैं । 
इसमें सचुष्य-घछि अर्थात्‌ पुरुषमेघ, ब्वतुवेण, चतुविध आश्रमों की व्यवस्था और 
उनके कतंब्यो का विस्तार से अतिपादन किया गया है। 9 
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शुछ्क-यजुर्वेद की माध्यन्दिन और काण्व, दोनों शाखाओं के बाह्मण-ग्रेथों का 
नाम 'शतपथ? है। यह ब्ाह्मण-अंथ पूर्ण और क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित है । 
इसमें सौ अध्याय हैं । इसलिए इसको 'शतपथ' अर्थात्‌ सौ रास्तों वाळा 
कहा गया है। इस ब्राह्मण में १४ कांड हैं, जिनमें प्रथम नौ कांड, एक प्रकार 
से, वाजसनेय संहिता के प्रथम १८ अध्यायों की रीका के रूप में हैं। प्रथम 
पाँच कांडों के और अंतिम चौदहवे कांड के रचयिता महर्षि शांडिए्य बताये 
ज्ञाते हैं । 'शतपथ ब्राह्मण! के तीन प्रामाणिक भाष्य उपलब्ध हें, जिनके निर्माता . 
है : हरिस्वामी, सायण और कवींद्र सरस्वती । इन आण्यों पर अनेक टीकायें भी 
'छिखी गई हैं । 

. घेबर महोदय ने सायण-आाष्य, हरिस्वासी-साधष्य और गंगाचायं-टीका के 
सहित १८५५ ई० में “शतपथ ब्राह्मण” का एक सुसंपादितत संस्करण प्रकाशित 
किया। श्री सस्यवत सामश्रमी ने भी १९१२ ई० में केवळ सायण-भाण्य- 
सहित एक प्रामाणिक संस्करण संपादित एवं प्रकाशित किया । “शतपथ? के 
३३. देवताओं का उल्लेख इस प्रकार हे: ८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, 
१ आकाश और १. एथिषी । 


शतपथ ब्राह्मण का ऐतिहासिक महत्त्व 

द्ातपथ राह्मण? का बहुत चढ़ा ऐतिहासिक सूल्य है। उसके एक संत्र 
में इतिहास को कळा के रूप में स्वीकार किया गया है ।* बृहदाकार की 
इष्टि से जिस प्रकार वेदों में ऋग्वेद को सर्वाधिक विशालकाय माना गया 
हे ठीक उसी प्रकार वैदिक साहित्य के समग्र ब्राह्मण-म्रन्थो में “शतपथ? सबसे 
बरदा हे । इस जआह्यण-अन्ध में बारह इजार ऋचाएँ, आठ हजार यज और 
चार हजार समय हैं । । 

व्महाभारत! के अनेक उपाण्यानों का मूळ यही जाह्मण-ग्रंथ है । राम- 
कथा, कब्रू-सुपर्णा की युद्ध-कथा, पघुरूरवा-उचशी का प्रेमाख्यान, अश्विनीकुमारों 
की कथा के अतिरिक्त और भी कतिपय ऐतिहासिक महत्त्व के प्राचीनतम 
उल्लेख इस अन्थ में वणित हें । संस्कृत-साहित्य के काव्य, नाटक और चंपू 
अस्ति अनेकविध अन्या के निर्माण-सूत्र 'शतपथ' में विद्यमान दें । एक । 
विश्वकोश के समान संस्छृत-साहित्य के भावी विकास के लिए "शत पथ-ब्राह्मण' 
का बहुत बढ़ा महत्व रहा है । 


१, शतपथ-ब्राह्मग--१४।३।१।३५ । 
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शतपथ ब्राह्मण का रचनाकाल-- 

तिळक' और पावगी महाराज* शतपथ ब्राह्मण” को २५०० ई० पूर्व की 
रचना मानते हैं । किन्छु प्रसद्ध ज्योतिवेत्ता श्रीशंकर बाळकृष्ण दीक्षित की 
इस सम्बन्ध में दूसरी ही धारणा है । 'शतपथ-ब्राह्मण” में आये 'ृत्तिकाएँ पू 
में उगती हैं” इस वाक्य ( २।१।२।६ ) की विवेचना में दीक्षित की मान्यता 
हे कि इस वाक्य का वह बतंसानकाछिक प्रयोग है, परन्तु अथनचळन के 
कारण उनका सवदा पूर्व में उगना असंभव हे । चे आजकळ उत्तर में उगती 
हैं । शकपूर्वं ३०० वर्ष के पहिले वे दक्षिण में उगती थीं। इससे यह 
सिद्ध होता है कि “शतपथ ब्राह्मण! के जिस भाग में ये वाक्य आये हैं, उनका 
रचनाकाळ शकपूवं ३१०० वर्ष के आसपास है ।२ 


सामवेद्‌-संहिता के ब्राह्मण 
सामघेद की तीन संहिताएँ उपल्ब्ध हैं: कौथुमीय, जेमिनीय और 
राणायणीय । पहली कौथुमीय संहिता के घराह्मण-ग्रन्थ चाळीस अध्यायो में 
विभक्त हैं । इन चालीस अध्यायों में विभाजित पाँच ब्राह्मणों के नाम हैं: 
पंचबिंश-ब्राह्मण या ताण्डथ-ब्राह्मण, षड्विश-ब्राह्मण, भद्भुत-ब्राह्मण, मंत्र-त्राह्मण 
और पाँचवों है छान्दोग्य-ब्राह्मण । प्रथम पच्चोस अध्यायों को 'पंचविदा-ब्राह्मण', 
इक्कीस से तीस तक के छः अध्यायों को 'षडविश-ब्राह्मण?, तीसवें अध्याय के 
अन्तिम भाग को 'अद्भुत-बाह्मण', इक्कीस से बत्तीस तक के दो अध्यायों को 
पमंत्र-्ाह्मण? और अन्त के आठ अध्यायो को 'छांदोग्य-ब्राह्मण' कहते हैं। 
'छान्दोस्य-ब्राह्मण' का एक अंश 'देबत-ब्राण' के नाम से भी प्रचलित हवे 
“छान्दोग्य-ब्राह्मण! ही 'छांदोग्य-उपनिषदूर भी है । र 
्पंचरविश्-ब्राह्मण? का दूसरा नाम 'ताण्ड्य-ब्राह्मण' भी हे । इसका यह 
दूसरा नामकरण इसलिए हुआ कि इसको ताण्डिनामक ऋषि के चंशजों एवं 
'क्षिष्यों ने प्रचारित .पबं प्रसारित किया था । सामवेद का सुख्य ब्राह्मण होने 
के कारण 'महात्राह्मण” या 'परौदन्राह्मण' के नाम से सी इसकी प्रसिडि दै। 
इसकी प्रसिद्धि का एक कारण यह भी हे कि इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 


१. तिछक : आक्टिक होम ऑफ दि वेदान्र, पु० १३ ३८७ 
२. पावगी : दि वैदिक फादर्स ऑफ जियोळॉनी, ए० ७२ ( ए ) तथा दि भायांवतिक 


होम एण्ड दि आयेन क्रेडल इन दि सप्तसिघुज, ए० २५, २७ 
३, दीक्षित : भारतीय ज्योतिष, पू० १८१, २०५ ( हिन्दी संस्करण ) 
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उपाण्यान और समाजशाख्विषयक सामग्री भरपूर है। सायणाचार्य इसके. 
प्रसुख भाष्यकार और हरिस्वामी प्रधान वृत्तिकार हुए । इसी अंकार "अद्क॒त- 
ब्राह्मण! में भी शकुनश्चा़्विषयक अद्भुत बातें उल्लिखित हैं । 


सामवेद की कौथुमीय संहिता के उक्त ्राह्मण-ग्रंथों के अतिरिक्त जेमिनीय 
संहिता के भी दो ब्राह्मणअन्थ हैं, जिसके नाम हैं: जेमिनीय-ब्राह्मण और 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण । इन दोनों ब्राह्मण-अन्थों को क्रमशः “आर्षेय-ब्राह्मण” 
और 'छान्दोग्यःत्राह्मण? भी कहा जाता है। ये दोनों संप्रति प्रकाशित हैं। 
तीसरी राणायणीय-संहिता का कोई ब्राह्मण उपलब्ध नहीं दै । 


इन ब्राह्मणग्रन्थों की पूर्वापर गणना का उनके ऐतिहासिक क्रम से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । 'जैमिनीय-ब्राह्ण? 'पंचविंश ब्राह्मण” से प्राचीन माना जाता 
हे । इसमें ऐतिहालिक महरच की ऐसी अनेक धार्मिक एवं पौराणिक कथायें 
वर्णित हैं, जिनमें संस्कृत के कथा-साहित्य की प्राचीनतम परम्परा का आरस्भ' 
खोजा जा सकता है । खेद का विषय है कि यह पूर्ण एवं प्रामाणिक रूप से 
उपलब्ध नहीं है । इसके कुछ अंश ही सम्पादित हुए हैं । 


सामवेद के प्रकाशित ब्राह्मण 


सामवेद के ब्राह्मण आठ भागों में प्रकाशित हुये हैं । सभी पर सायण का 
प्रामाणिक भाष्य है। १८७४ ई० में सायण भाष्य के साहित ए० सी० वेदांत 
वागीश ने 'ताण्ड्य-ब्राह्मण? या 'पंचविश-त्र!हमण' को कलकत्ता से दो जिएदों में 
प्रकाशित करवाया । 'षड्विंश' को के० क्छेभ ने और एच० पुस० एलसिंग ने 


. 


क्रमशः १८९४ तथा १९०८ में प्रकाशित करवाया । १८९० में 'मन्त्रघाह्मण” 


को सत्यत्नत सामश्रमी ने प्रकाशित करवाया । १८५८ में 'अद्धुतञाह्मण' को 


वेबर न श्रछिन से प्रकाशित करवाया । १८८९ में “छांदोग्योपनिषद्‌ ब्राह्मण” को 
ओ० वोटलिंग ने छुपवाया। 'देवत ब्राह्मण” को १८७३ सें कर्नेल ने और 
दूसरा संस्करण सत्यत्रत सामश्रमी ने निकलवाया । कर्नेल ने १८७६ में 'आर्षेय- 
ब्राह्मण? को भी छुपवाया । आर्षेय? को केलेण्ड ने भी छुपवाया ! 'वंश-जाह्मण' 
को बँगळा अलुवाद के सहित सामश्रमी जी ने तथा उसी का दूसरा संस्करण 
सेबर ने और तीसरा संस्करण १८७३ में बनळ ने छुपवाया । 'संहितोपनिषद्‌” 


को १८७७ में बर्ने ने तथा 'साम-विधान-जाहाण” को १८७३ में सायणभाष्य- 


सहित बनेछ ने प्रकाशित करवाया । कोनो ने भी १८९३ में इसका पक. 
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. संस्करण निकाला । १८९६ में इसी का एक भारतीय (१) संस्करण भी 


'निकला । 


चनेंछ ने १८७८ में 'जेमिनीय-आर्थेय-ब्राह्मण' को और १९२१ में एच० 
परळ ने 'जेमिनीय-उपनिषद्‌-बाह्मण” को प्रकाशित करवाया 'जैमिनीय-आर्षेय- 
ब्राह्मण” का एक डच भाषा का संस्करण भी केलेण्ड ने छुपवाया । 
अथवेवेद-संहिता का ब्राह्मण 

अथर्ववेद की नौ झाखापं हैं: पेप्पछाद, स्तौदा, मौजा, शौनकीया, जाळला, 
जलदा, ब्रह्मददा, देवद और 'चारणचेद्या । अथवंवेद-संहिता के ब्राह्मण-प्रन्थ 
का नाम 'गोपथ-ब्राह्मण' है । इसमें दो काण्ड या खण्ड हैं, जो ग्यारह अध्यायों 
में विभक्त हैं । प्रथम काण्ड में पांच अध्याय और दूसरे काण्ड में छुः अध्याय 
हैं । अध्यायों को प्रपाठक भी कहा गया है । वस्तुतः 'गोपथ ब्राह्मण' वेदान्त 
श्रेणी का अन्थ है । उसमें कुछुअंश तो 'शतपथ' तथा “ताण्डय' से उद्छत हैं 
और कुछ अंश बहुत बाद के रचे हुए जोडे गये हैं । 


ज्ञाह्मणम्रन्थो की उपयोगिता 

इन ब्राह्मण-म्रन्था में जहाँ एक ओर सांसारिक क्रिया-कछाओं का वर्णन है, 
यहाँ दूसरी ओर आध्यात्मिक विषय का भी गम्भीर चिन्तन है । वेदिक 
साहित्य में ब्राह्मण-ग्रन्थों के अध्ययन की ओर विद्वानों की अतिशय अभिरुचि 
उनकी उपयोगिता का परिचायक दे । विशेष रूप से विदेशी विद्वानों ने आद्ण- 
अन्थों के परिशीलन पर बढ़ा श्रम किया है। प्रायः सभी ब्राह्मण-प्न्थों को 
अकाश में छाने का श्रेय विदेशी विद्वानों को ही है। इस काय के लिए भारत 
'सदा उनका इतश्च रहेगा । 

कुछ विद्वान्‌ यद्यपि ्राह्मण-युग को वेदिक युंग की सुकोमळ भावना को 
जगह कट्टरपंथी धर्म की स्थापना का युग मानते हैं;* किन्तु यज्ञ, कमफल, 
'युनर्जन्म आदि मानवोपयोगी महनीय विशेषताओं के विश्वास की बाते भारतीय 
जीवन में ब्राह्मण-युय से ही आरम्भ हुई हैं।* 

ब्राह्मणम्रन्धों में यज्ञ को सर्वोपरि कमं कहा गया है: 'यज्ञो वे श्रेष्ठतमं 
कर्म” और साथ ही यह भी उनमें वर्णित है कि यज्ञ करने से मनुष्य सब पापों 


१. डा० राधाकृष्णन्‌ : इण्डियन फिळासफौ, ए. १२५ 
>. सुरेन्द्रनाथ दास गुप्त : इण्डियन आइडियछिञ्म, प. १ 
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से विसुक्त हो जाता है : 'स्ंस्मारपाप्मनो निञचुच्यते य एवं विद्वानर्निहोच्र 
छुहोति।? यज्ञ करने से वयक्तिक आत्मोद्धार के अतिरिक्त सामाजिक कल्याण 
भी होता है, क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्था में ही कहा गया है कि यज्ञ करने से सम्पूर्ण 
प्रजा का कल्याण होता है । यज्ञ में दी गई हवि वायु के द्वारा अन्तरिक्ष में 
व्याप्त होकर सूयं तक पहुँचती हे और मेघों के साथ मिश्रित होकर वर्षा के 
डप में पुथिची को अभिषिक्त करती है? । वर्षा से अन्न की उपलब्धि होती है 
और धन-धान्य-सम्पन्न होकर प्रजा सुखपूवंक जीवन-यापन करती है।' इचि 
से देवगण प्रसन्न होते हैं और वे प्रजा का कल्याण करते हैं। यज्ञ करने से 
ऐहिक विपत्तियाँ तो विनष्ट हो ही जाती हैं, महुष्य जन्म-मरण के असाध्य कष्ट 
से भी सुक्त हो जाता है ।२ : 
ब्राह्म॑णअन्थों के उक्त विधान वेज्ञानिक इछि से कितने महत्व के हें! 
ब्राह्मण-गरन्थकारों की यह वैज्ञानिक दृष्टि, कि इनि अन्तरिक में व्याप्त होकर 
चर्षा के रूप में फिर धरती के अन्न-जळ की श्रद्ध करती हैं, बहुत ही सूचम, 
सन्तुछित एवं अचुसूत दृष्टि दै । 
ब्राह्मणम्रन्थों में सस्य की महिमा पर बढ़ा वळ दिया गया है। उनमें 
स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया दै कि जो असत्य बोलता है बह अपनी पवि- 
ब्रता का हनन कर अपना ही अनिष्ट करता है ए ब्राह्मणगन्थों के इन छोकोप- 
कारी विचारों एवं उद्यतम सिद्धान्तो की छाया में तथागत भगवान्‌ जुद्ध ने 
अपनी वाणी से प्रयोगात्मक परीक्षण किया । सत्य को यहाँ साक्षात्‌ वेदस्वरूप 
कहा गया दै ।* इसलिए बाह्मणग्रंथ आयं जाति के प्राण-सर्वस्व के रूप में पूजे 
जाते रहे हैं । उनमें भारत का प्राचीनतम ज्ञान-विज्ञान एक साथ समाविष्ट 
हे । उसकी सम्पूर्ण संस्कृति और उसके व्यापक साहित्य के सूत्र भी उसमें 
सुरक्षित हैं । ! 
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( १३४ ) 


| 
2) 


"० CNET 


आरण्यक-ग्रंथ 


चेदिक साहित्य के प्रपूरक अंग संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ हैं। 
इस इष्टि से ब्राह्मण-अंथों के चाद आरण्यक अन्थों का स्थान आता है। संहि- 
ताभों का अंतिम भाग व्राह्मण, ब्राह्मणा का अंतिम भाग आरण्यक और आरं- 
ण्यकों का अंतिम भाग उपनिषदू हैं । 'बोघायन-धमंसूत्र? में तो आरण्यकों को 
भी बाह्मण कहा गया है' । वस्तुतः कमंकाडविषयक अन्थ होने के कारण 
ब्राह्मणों और आरण्यकों में विशेष अन्तर नहीं है। 

मंत्र-संहिताओं भौर ब्राह्मणों की ही भाँति आरण्यक-ग्रन्थों की भी सेख्या 
११३० थी, किंतु जिस प्रकार संहिताएँ और ब्राह्मण कुछ ही उपलब्ध हैं, उसीं 


` प्रकार आरण्यक भी केवळ आठ ही प्राप्य हैं; जिनके नाम हैं : ऐतरेय आरण्यक, 


शांखायन आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, बुहदारण्यक, माध्यन्दिन:बृहदारण्यक, 
काण्व-डृहदारण्यक, जेमिनीयोपनिषदांरण्यक और छांदोग्यारण्यक । 


नामकरण 

"आरण्यक? नाम को देखते हुए सामान्यतया विदित हो जाता है कि 
अरण्यों में विरचित होने के कारण इनका ऐसा नामकरण हुआ है । 'ऐतरेय 
ब्राह्मण? का भाष्य करते हुए सायणाचायं ने आरण्यक-अन्था के नामकरण के 
संबंध में स्पष्ट किया है कि अरण्यो अर्थात्‌ वनों में पढ़ाए जाने के कारण इनका 
नाम 'भरण्यक? पड़ा : अरण्य एद पाव्यत्वादारण्यकमितीयते ।” वनवासी चान- 
प्रस्थियों के यक्ष-यागादि विधानों को संपन्न करनेवाले अंथ ही आरण्यकों के 


नाम से प्रसिद्ध हुए । 


१. बोघायन-पमंसूत्र,: ३७७१६ 
(१३५) . 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सदाशिव वामन आप्टे ने अपने सुप्रसिद्ध /संस्कृत-अंग्रेजी-कोश' में 
“आरण्यक? शब्द की ड्याकरण-संमत व्याख्या करके स्पष्ट किया है कि 'आरण्यक- 
ग्रन्थ एक प्रकार से धार्मिक एवं दार्शनिक लेख हैं, जो कि ब्राह्मणों से संबंधित 


` है, जिनका निर्माण या तो अरण्यो ( वनों ) में हुआ या तो वर्नो में पढ़ाए 


जाने के लिए वे निर्मित हुए । जैसे ऐतरेय आरण्यक, बृहदारण्यक और तेति- 
रीय आरण्यक आदि ग्रन्थों के अध्ययन, नाम और विषय से विदित होता है। 
अरण्य शब्द में “मब” अर्थ में चुज्‌ प्रत्यय जोड़ देने से 'आरण्यक' शब्द व्युत्पच् 
होता है? ।' 


आरण्यक-ग्रंथां का विषय 


आरण्यक अर्थात्‌ अरण्यों में उदूसूत सांसारिक दिषय-चासनाओं एवं नाना- 
विध बाधा-बंधनों का परित्याग कर और शांत, एकांत, जनकोछाहल से दूर 
चनों में रहकर ऋषिभ्रेष्ठों ने जिस ब्रह्मविद्याविषयक महान्‌ ज्ञान का साक्षात्कार 
किया था, उसी का संग्रह आरण्यक ग्रन्थों में परिपूरित है । 


जिस प्रकार गृहस्थाश्रम के यज्ञ-विधानों और दूसरे कतिपय कर्मों का 
प्रतिपादन बाह्मण-ग्रन्धों में वर्णित है, उसी प्रकार वानप्रस्थाश्रम के जितने भी 
यज्ञ; सहाब्रत तथा होत्र आदि कमं हैं उनकी विधियों और व्याख्याएँ आरण्यक 
अन्थो में प्रतिपादित हैं । श्गरण्यक, वानप्रस्थियों के कर्मकांड-अन्थ तो हैं ही, 
साथ ही उनमें यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या का प्रतिपादन भी बढ़े अच्छे ढंग 
से किया गया है। उनमें कर्म-माग, और ज्ञान-सार्ग, दोनों का समन्वय है। 
उपनिषदू-गरन्थों में जिस विस्तृत ब्रह्मज्ञान का प्रतिपादन दै, उसका सूळाधार 
ये आरण्यक-ग्रन्थ ही हैं । 


ऐतरेय और कौश्षीतकी दोनों के आरण्यक-अन्थों के पहिले भाष्यकार 


सायण और दूसरे शंकर हुए । शांकर-भाष्य के सुप्रसिद्ध टीकाकारो में आनंद- 
ज्ञान, आनंद्गिरि, आनंदतीथ, अभिनव नारायण, नारायणेद्र सरस्वती, 


२. Itis one ofa class of religious .and Philosophical writings 
{ Connected with Brahamans ) which are either composed in 
‘forests, or must be studied there, 8. G. पेतरेयारण्यकं, बृहदारण्यकं 
370 तैत्तिरीयारण्यकम्‌ । आरण्येऽनूच्यमानत्वात्‌ आरण्यकम्‌;, अरण्येऽध्ययनादेव 
आरण्यकमुदाृतम्‌। अरण्ये भवमिति आरण्यकम्‌ ( अरण्य न- बुञ्‌ ), ५० २३-१४. 


. (१३६) 


क्क... Tn 


"उत्तर वेदिक युग 
-चृसिहाचायं और कृष्णदास के नाम उल्लेखनीय हैं । काण्व शाखा के “बुदा 


रण्यक' पर रंग रामानुज, सायण और झंकर ने प्रामाणिक भाष्य लिखे । शांकर- 
भाष्य के प्रसुख टोकाकारों में हुए आनंद॒तीर्थ, रघूत्तम और व्यासतीथ । इस 
आरण्यक-ग्रंथ पर छिखी गई सुप्रसिद्ध वृत्तियों में गंगाधर की “दीपिका? 
निस्यानंदाश्रम की 'मिताक्षरा', मथुरानाथ की 'ल्घु' और राघवंद्र की 'खंडाग्र? 
उदलेखनीय हैं । यजुर्वेद की आपस्तम्ब और आत्रेय शाखा के ब्राह्मणग्रन्थ में 
“तेत्तिरीय' का उद्लेख यथास्थान हो चुका है। इसी आह्यमणअन्थ का शेष अंश 


''ैत्तिरीय-आरण्यक' दै । इस पर भी सायण, भास्कर मिश्र और वरदराज के 
-आमाणिक भाष्य हैं । 


( १३७ ) 


उपनिषत्‌-साहित्य 


भारतीय विचार-परंपरा के इतिहास में उपनिषदू-ग्रंथो के आविर्भाव सेः 
वेदिक साहित्य में एक सर्वथा नये युग का सूत्रपात होता है । ब्राह्मण-पंथों से! 
लेकर उपनिषद्‌ अन्थों तक संपूर्ण वेदिक साहित्य मंत्र-संहितार्थो का ही ब्याख्या- 
रूप है मंत्र-संहिताओं की व्याख्या का एक ही आधार लेकर 'चलनेवाले ब्राह्मण- 
ग्रन्थ और उपनिषद्‌-ग्रन्थ वस्तुतः एक दूसरे से पूरब-पश्चिम जितनी असमानता 
रखते हैं । यद्यपि उपनिषद्‌-ग्नन्थों का सीधा संबंध मंत्न-संहिताओं से हे, किन्तु; 
उन्हें ब्राह्मण-साहित्य का आलोचना-ग्रंथ कहा जाय तो अनुचितःन इोगा। ` 

उपनिषद्‌, वेदिक-भावना के विकासरूप हैं। कर्म और ज्ञान दोनों की 
उद्धावना वेदों में वर्णित है । कमं-भावना को लेकर ब्राह्मणों की रचना हुईं. 
और ज्ञान-भावना को ळेकर उपनिषद्‌ रचे गये । कम-प्रधान ब्राह्मण-अर्न्था का 
विधान जब पशु-हिंसा जैसे स्थूळ कार्यों तक पहुँच गया तब उस समय के 
विचारवन्त मनीषियों ने कर्मकाण्ड की इस स्थूलता के प्रति अविश्वास को 
भावनाय व्यक्त कीं। उन्होने पुरोहितं द्वारा प्रतिपादित इन भोगवादी, 
नितान्त-स्दाथंपूणे कर्मों को हेय कहकर पुकारा । कमंकाण्ड के इस देय पक्ष 
के विरोध में ज्ञानकाण्ड का जन्म हुआ, जिसके प्रतिपादक मन्थ उपनिषदू 
कहलाये । उपनिषद्‌-ज्ञान के आविर्भाच के कारण भारतीयसाहित्य में इतना 
महान्‌ परिवतंन हुआ कि उसकी कायापलट हो गई । यह उपनिषद्‌-युग 
भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा का युग रदा है । इस युग में नये अन्वेषण, 
नई मान्यताथें और नये चिन्तन हुए। जीवन, जगत्‌ और ब्रह्मः विषयक जिनः 
गढ़ अन्थियों का समाधान एवं महती जिज्ञासाओं का स्पष्टीकरण इस युग रें 
हुआ पेसा संसार के इतिहास में आजतक नहीं दिखाई देता । 


( १३८ ) 


उत्तर वैदिक युग 


यद्यपि उपनिषद्‌ भी वेद-बचनों को ही संबळ रखकर आरो बढ़े, तथाफि 
वेदों और उपनिषदों में जीवन की शाश्वत मान्यताओं के प्रति अपने-अपने 
ढंग से विचार किया गया है । वेदिक युग आनन्द और उल्लास का युग रदद 
हे । इसीलिए आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मफळ्वाद की चिन्तनायं न तो वेदों में 
वर्णित हैं और न ही उन पर विचार करने की अपेक्षा वेदिक ऋषियों ने आव 
श्यक समश्ली । आत्मा और शरीर की प्रथक्ता का विचार वेदों में अवश्य है, 
किन्तु आत्मा का आवागमन उनमें नहीं बताया गया है | यह विषय उपनिः 
षदू-ग्रन्थो के आविर्भाव के बाद उठाया गया और इस पर भरपूर प्रकाश भी 
उपनिषदू-ग्रंथो में ही डाळा गया । इस दृष्टि से वेद और उपनिषदू परस्पर 
सर्वथा विरोधी सिद्धान्तों को मानने वाळे सिद्ध होते हैं। वेदों के आनन्दमय 
और प्रेममय जीबन में निरानन्द और उदासी का वातावरण तथा वेदों के 
निश्चित और स्वच्छुन्द जीवन में चिन्ता और सय का उदय उपनिषदू अर्न्थो 
की अवतारणा के बाद आरंभ होता है। जन्म, मरण, संन्यास और घराग्य 


की भावनाओं का सून्रपात उपनिषद्‌-अंथों से शुरू होता है। 


चैदिक साहित्य के विधायक संहितायं, ब्रामण और उपनिषदू, इन तीनों. 
विषयों के सूळ में हमें उनकी सर्वथा असमान प्रवृत्तियों का आभास मिळता. 
है। संहिताओं के प्रमुख उद्देश्य की सीमाओं में न तो ब्राह्मण-ग्रन्थ ही. 
रहे और न उपनिषदू ही | इसी प्रकार एक ही मूळ उद्गम से उद्भूत बाह्मणः 
ग्रंथों और उपनिषदू-मन्थों की दो दिचारथाराएँ भी सवंथा विरोधी मार्ग की 
अजुगामिनी रही हैं । उदाहरण के लिए "मंत्र का नाम पहिले ब्रह्म था। पीछे 
ब्रह्मा उसे कहने छगे, जो वेदी के समीप बिठाया जाता था। और भी पीछे 
चलकर ब्रह्म सृष्टि के अध्यक्ष का वाचक हो गया! ।' 


घर्म की जिस व्यापक भावना को लेकर वेदिक संदिताय चरीं, ब्राह्मण- 
ग्रन्थों ने उसको एकांगी, संकुचित और सवेथा व्यक्तिगत रूप दे दिया । कम- 
काण्डप्रधान ब्राह्मण-गरंथों ने धर्म के जिस स्थूळ पक्ष का प्रतिपादन किया, उसके 
सर्वथा विपरीत [ज्ञानकाण्डप्रधान उपनिषद्‌-प्रंथों ने धमं के सूचमातिसूचम 
स्वरूप पर विचार किया । धम-मीमांसा के संबंध में दोनों युगों का भळय- 
अलग दृष्टिकोण रहा है । आह्मण-काळ वेदिक धमं की अवनति का समय और 
उपनिषदू-काळ वैदिक धमं की चरंसोन्नति का समय रहा हे! 


----,.:::२२>:>>>>जजल्ज 
१. दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय; ९० ८२ का फुटनोंड ॥ 


(२३६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उपनिषदू-युग विचार-क्रान्ति का संघर्षमय युग रहा है । वेदों के उन्लुक्त 


-एव भावनाप्रधान ऋषियों की उपनिषद्‌-युग में हम गंभीर चिन्तन और एकाग्र 


सनन में छगे हुए णते हैं । उपनिपदू-युग की इल विचारधारा और भारत 
की तस्काळीन बौद्धिक क्लान्ति के सम्बन्ध में दिनकरजी का कथन है कि 
“उतने प्राचीनकाळ सें, ऐसा प्रचण्ड चिन्तन! सोचकर हृद्य निस्तब्ध रह 
ज्ञाता है | इस प्रचण्ड चिन्तन की अनेक विधियों का विकास आगे चलकर 
'चड्‌-दशेनों में दिखाई देता है । उपनिषदू-अन्थों के ही ज्ञान-सूत्रों को व्याख्या 
दर्शन-ग्रन्थों का प्रतिपाद्य विषय है । शंकर, मध्य और रासाचुज का क्रमशः 
'अद्वेत, द्वेत और विशिष्टाट्वेत उपनिषद्‌-ज्ञान के हदी विभिन्न पक्ष हें, जिनसे कि 
दुशनों का जन्म हुआ । 


वेद, बाह्मण और उपनिषद्‌ इन तीनों विषयों की झोळी, सरणि और उद्‌- 
देश्य का वैज्ञानिक अध्ययन करने के पश्चात्‌ हमें विदित होता है कि 'वेदा के 
कर्ता कवि थे, ब्राह्मणों के पुरोहित और उपनिषदों के रहस्यवादी संत ।' 


च्युत्पत्ति _ 


बुद्‌. वेदिक साहित्य में आरण्यक ग्रंथो के बाद उपेनिषदू-अरन्थो का क्रम 
आता है और यहीं पर वैदिक साहित्य की सीमा हूट कर अर्ग दो जाती है। 
उपनिषद्‌ वेदिक साहित्य के अन्तिम भाग होने के कारण 'चेद़ान्तः के नाम 
से प्रसिद्ध हैं । उपनिषदू-ग्रंथो में आत्मज्ञान, मोक्षज्ञान और ब्रह्मज्ञान की 
नीर होने के कारण उनको आस्मविद्या, मोक्षविद्या और ब्रह्मविद्या भी कहा 
ज्ञाता है । 


वेदान्त-दृशन के तीन प्रस्थान हैं : उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र । उप- 
निषद्‌ श्रवणास्मक, गीता निदिध्यासनात्मक और ब्रह्मसूत्र मननात्मक हैं । 


उप नि, इन दो उपसयों के साथ 'सदू धातु से “किप? प्रत्यय जोड़ 
देने के बाद 'उपनिषदू* शब्द ध्युत्पन्न होता दे । 'सदू” धातु अनेकार्थक है । 
विशरण ( विनाश ), गति ( ज्ञान, प्राप्ति) और अवसान ( शिथिल, समासि ) 
उसके कई अर्थ हैं । इन सभी अर्थो की संगति 'उपनिषद्‌” शब्द के साथ 
बैठ जाती है। इस इष्टि से “उपनिषद्‌? शब्द का अर्थ हुआ जो विद्या 
समस्त अनर्था को उत्पन्न करनेवाले सांसारिक क्रिया-कळार्पो का नाश करती 
है, जिससे संसार की कारणभूत अविद्या के बन्धन शिथिळू पढ़ जाते हैं या 
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समाश्च हो जाते हैं और जिसके द्वारा घ्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है, वही उप 
निषद्‌ विद्या उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय दै । “उपनिषादति, सर्वांनथकरसंलारं 
विनाशयति, संसारकरणभूतासचिद्यां च शिथिलयति च, ब्रम च गमयति 
इति उपनिषद्‌ ।' 


अथवा उप ( व्यवघान-रहित ) नि ( सम्पूर्ण ) षद्‌ (ज्ञान) के प्रतिपादकः 
ही उपनिषद्‌ हैं अर्थात्‌ वह सर्वोत्तम ज्ञान, जो ज्ञेय से अभिन्न, देश, काळ, 
वस्तु के परिच्छेद से रहित परिपूर्ण ब्रह्म ही उपनिषद शब्द का अभिप्रेत ज्ञान 
है । क्योकि ज्ञान स्वतःप्रमाण, स्वयंप्रकाश, वेशकालावधिपरिच्छेन्नरहित, 
विषयपरिच्छेद्रहित, कतृंत्व-ज्ञेयत्व-मेदातीत, हेतुफलात्मक, शून्य, अबाध्य, 
अनिव॑चनीय है; अतत पुव ऐसे ज्ञान के प्रतिपादक “उपनिषद्‌? भी तद्दद्विशिष्ट हैं। 
आप्टे महोदय कृत 'संस्कृत-ंग्रेजी-क्ोष' सें उपनिषद्‌ शब्द की व्युस्पत्ति पर' 
प्रकाश डाळा गया है। आप्टे साहब के अनुसार “उपनिषद्‌? शब्द ख्रीछिंग है । 
उसकी य्युत्पत्ति उप + नि+ पूर्वक सदू ( बेठना ) धातु से हुई दै । इसका 
अर्थ वह ज्ञान दे जो गुरु के चरणों के समीप बेठकर प्राप्त किया जाता है; किन्तु 
भारत के अधिकारी विद्वानों ७ मतानुसार उपनिषद का निवंचन इससे कुछ. 
भिन्न, बह्मज्ञान के उपदेश के द्वारा अविद्या का नाश कर सांसारिक जीवनरूपी 
वंधन का उच्छेद करना है। झंकराचायं के मतानुसार आत्मविस्सृतिपूचक 
शद्धा और भक्ति के साथ जो लोग ब्रह्मविद्या को प्राप्त करते हैं, उनके गवास, 
जन्म-मरण, डुढ़ापा और रोग आदि अनर्थों का जो नाश करती है तथा जेस. 
ब्रह्म को प्राप्त करती हुई, उनकी अविद्या आदि को जो संसार का कारण है,. 
समूळ नष्ट करती दै, वह, उप+नि+ पूर्वक सदू धातु का ऐसा अथ स्मरण 
होने से उपनिषद है। 


१. उपनिषद्‌ ( 980 (0 08 £70 ठप-नि-सद , ‘Knowledge deriver from . 
Sitting at the feet of the preceptor, butaccording to the India. 
authorities, it means to destroy ignorance by recicating the 
Knowledge of the supreme spiritual cutting of the hands of 
wordly ex5३०००' य॒ इमां नह्यविद्यामुपयन्त्यात्मभावेन अद्धाभक्तिपुरःसरः 
संतस्तेषां गर्भजन्यजरारोगाद्वर्ग विनाशयति परं वा ब्रह्म गमयति, अविद्या- 
संसारकारणं चात्यंतमवसादयति विनाशयति, श्त्युपनिषद, उपनिपूवस्य सादेरे- 
बमर्थसंस्मरणात्‌ 927८87 ) 
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प्रखुख उपनिषद्‌ 


प्रसुख उपनिषद्‌ बारह हैं, जिनके नाम हैं : ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्‍न, 
सुण्डक, माण्डक्य, तेत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, दृहदारण्यक, कौषीतकी और 
श्वेनाश्वतर । इन सभी पर शंकराचाय का प्रामाणिक आण्य है। बाद में शांक- 
रमताचुयाथियों ने भी उन पर टीकायें लिखी हैं। शंकराचाय के अतिरिक्त 
रामाजुज, निंबार्क, चल्ञम, मध्व, आदि जितने भी सम्प्रदाय-प्रवतंक शीप॑स्थ 
आचार्य हुए हैं, उन सभी ने तथा उनके सम्प्रदाय-अझुब्ी विद्वानों ने उक्त 
-द्वादश उपनिषद्‌-अन्थां पर आप्य और टीकायें लिखीं । इन बारह उपनिषदू- 
अन्थो का यहाँ संक्तिप्त परिचय दिया जाता है । 


१. ईशाबास्य _ 

युक्‍्ळ-यजुर्वेद्‌ की माध्यन्दिन संहिता के अन्तिम चालीसवे अध्याय का 
नाम 'ईशावास्योएनिषद्‌” है । केनोपनिषद्‌” की तरह इस उपमिपदू-ग्रन्थ का 
नामकरण भी 'ईशावास्यस्‌? इस आरम्भिक पंक्ति से हुआ है। र्विद्या पर 
संक्षिप्त रूप में बड़ी प्रभावशाली आषा सें प्रकाश डाळनेघाला इसके समान 
दूसरा उपनिषद्‌ ग्रन्थ नहीं है। इसी लिए समग्र उपनिषदू-साहित्य में इसको 


` पसुख स्थान प्राप्त है। 


२. केनोपनिषदू ; 
सामवेद की जैमिनीय शाखा के ब्राह्मण-ग्रन्थ के नवम अध्याय को 
'क्रेनो पनिषद्‌? कहा ज्ञाता है । इसका दूसरा नाम 'बाह्मणोपनिषदू' भी है। 
यह उपनिषद्‌ 'केन' शब्द से आरम्भ होने के कारण कदाचित्‌ इस नाम से 
प्रसिद्ध हुभा--'केनेषितं पतति प्रेषितं मनः । जैमिनीय ब्राह्मण के प्रथम आठ 
अध्यायों. में अन्तःकरण की शुद्धि के लिए कर्म एवं उपासना पर.बळ दिया 


- गया है और उसके बाद नवम “अध्याय अर्थात्‌ 'केनोपनिषदू' सें अह्मतरव का 


म्रतिपादन है । केनोपनिषद्‌” के प्रतिपाद्य विषय का निष्कष है किजो भी 
-बह्मतरव को जान लेता है वह सांसारिक समस्त पापों से विसुक्त होकर 
मोक्तत्व को प्राप्त हो जाता है । 


:३. कठोपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ कृष्ण-यह्ुवंद की कठ-शाखा का अंश है। इसमें दो अध्याय 
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और छह वल्चियाँ हैं। इसके विषय का आरम्भ उद्दालक ऋषि के विश्वजित्‌-यज्ञ 
की कथा से होता है । ब्राह्मण अतिथि नचिकेता द्वारा यमराज से प्रार्थित तीन 
चरो का इस उपनिषद्‌-अंथ में बड़ी मार्मिकता से वर्णन किया गया है । नचि- 
केता ने तीसरा वर ब्रह्मविद्या का मांगा था। यमराज के द्वारा नचिकेता को 
प्रदत्त ब्रह्मविद्या का उपदेश ही इसका प्रतिपाद्य विषय है। 


:४. प्रश्‍नोपनिषदू 


अथववेद की पिप्पलाद संहिता के ब्राह्मण-ग्रंथ के एक भाग का नाम 


“प्रश्नोपनिषद्‌? दै । पिप्पछाद-संद्विता के ब्राह्मण और आरण्यक सम्प्रति उपलब्ध 


'नहीं हैं । इस उपनिषदू-अन्थ में पिप्पलाद नामक ऋषि द्वारा भारद्वाज के पुत्र 
सुकेशा, शिवि के पुत्र सत्यवान्‌ , कोशळचासी अश्वळायन, विद्र्भवासी भागव, 


-कास्यायन और कबन्धी नामक छुः ऋषियों के ब्रह्मविद्याबिषयक पूछे गये प्रश्नों 


का उत्तर दिया गया है । इसी प्रश्नोत्तर के कारण इसका नामकरण 'प्रश्नो- 
-पनिषद्‌’ हुआ । यह अन्थ गश्यप्रधान है । सारे प्रश्नों का विषय मह्मतस्व की 


“जिज्ञासा से सम्बन्धित है । 


:४. सुण्डकोपनिषद्‌ 

यह उपनिषद्‌-ग्रन्थ अथववेद की शौनक संहिता से उद्भूत है । सम्पूणं 
ग्रन्थ तीन झुण्डकों में और प्रत्येक सुण्डक दो-दो खण्डो में विभाजित है। सृष्टि 
की उत्पत्ति और अह्मतस्व का चिन्तन ही इसका विषय है। 


"६. माण्डुक्योपनिषद 

अथर्ववेद से सम्बन्धित यद्द एक लघु ग्रन्थ है । इसमें कुछ मिळाकर बारह 
मन्त्र संग्रहीत हैं । इसमें ओकार के त्रिकाळव्यापी महत्त्व के प्रतिपादन के 
अनन्तर उसकी उपछब्धि का विषय पर्णित है ।- 


"७. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

कृष्ण-यजुवेद की तैत्तिरीय संहिता के ब्राह्मण-गन्थ के अन्तिम भाग को 
-श्ेत्तिरीय आरण्यक? कहते हैं । इस आरण्यक में दस प्रपाठक हैं, जिनमें सात 
.से लेकर नौ तक के प्रपाठकों को 'तैत्तिरीय उपनिषद्‌! भी कहा जाता है। इन 
तीनों प्रपाठकों को क्रमशः शित्ताबज्ली, अह्मानन्द्बल्ली और खयुवज्ली कहा | 
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जाता है। प्रथम शिक्षावल्ली में ओकार-माहात्म्य के साथ-साथ धार्मिक विधानों- 
का वर्णन, द्वितीय दहली में बह्मतत्व का विवेचन और तृतीय वल्ली में वरण 
द्वारा अपने पुत्र को उपदेश देना वर्णित है । 


८. ऐतरेयोपनिषद्‌ 

ऋणग्वेद्‌ के ऐतरेय ब्राह्मण के अन्तिम भाग को 'एऐतरेय आरण्यक' कहा 
जाता है । 'ऐतरेय आरण्यक' के पाँच भाग हें जिन्हें पांच आरण्यक कहा जाता 
है । द्वितीय आरण्यक के चौथे से छुठे, तीन अध्यायों को "ऐतरेय उपनिषदू* 
कहा जाता है | इसके इन तीन अध्यायों में क्रमदाः सृष्टि, जीव और ब्रह्म, इनः 
तीन तरवो का विवेचन दे । 


६. छान्दोग्य उपनिषद्‌ 

सामवेद की कौथुम शाखा के तीन ब्राह्मण-ग्न्थों के नाम हैं : तांड्य, . 
घड्विंश और मन्त्र । इनका पर्यवसान ३२ अध्यायों में है । कोथुम संहिता 
के ब्राह्मण-म्रंथ में कुळ ४० अध्याय हैं । बाकी जो आठ अध्याय बचते हैं उन्हीं 
का नाम 'छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌! है। कौथुम ब्राह्मण के अन्तिम दुस अध्यायों को 
'छान्दोग्य ब्राह्मण” भी कहते हैं। इसी ब्राह्मण-प्न्थ का नामान्तर “छान्दोग्य ` 
उपनिषद्‌’ हुभा--यद्यपि इसमें अन्त के कुळ आठ ही अध्याय सम्मिलित हैं ।, 
यह उपनिषद्‌-प्रन्थ बृहदाकार हे 


१०. बरृहृदारण्यकोपनिषडू 

शुक्‍्ळ-यजुरवेद की दोनों शाखाओं के त्राह्मण-अन्थो का नाम 'शतपथ! ह्वा. 
इन दोनों ब्राह्मणों के अन्तिम छु अध्यायों को बृहदारण्यक? कहते हैं । यही 
“बृहदारण्यकोपनिषद्‌? दै । इसके नाम से ही प्रकट होता है कि इसमें ब्राह्मण 
और उपनिषद्‌” दोनों मिले-छुले हैं । आरण्यक भाग से उपनिषदू भाग अधिक: 
है। 'बदतः शब्द उसके आकार को ब्यक्त करता दै। यह ग्रन्थ उपनिषद्‌: 
अन्था सें आकार की इष्टि से सबसे बढ़ा हे । इसमें सुष्टि और ब्रह्म पर विचार ` 
किया गया है । 


११. कौषीतकी उपनिषदू 
यह उपनिषदूःग्रन्थ सबसे प्राचीन दै । ऋग्वेद के “कौषीतकी घ्ाह्मण? काः 
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एक साग आरण्यक कहा जाता है, जिसमें पन्द्रह अध्याय हैं। इसी आरण्यक 
के तीसरे और छठे अध्याय को 'कौषीतकी उणनिषदू' कहा जाता है। इसका 
दूसरा नाम 'कौषीतकी ब्रह्मणो पनिषद्‌” भी है; क्योंकि कुषीतक नामक ऋषि 
इसके उपदेष्टा हुए । ब्रृहदारण्यक और छान्दोग्य के बाद आकार की इष्टि से 
इसका स्थान है। 


१२. श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


ष्ण-यजुवेंद के “शवेताश्वतर-ब्राह्मण? का एक भाग 'शवेताखतरोप निषद्‌? है। 
यह घ्राह्मण-ग्न्थ संप्रति उपल्ब्ध नहीं है । 'श्वेताश्वतरोपनिषद्‌? में छुह अध्याय 
हैं । इसमें बह्मविद्याविषयक गंभीर बातों को जिस सरल, सुन्दर तरीके और 
कवित्वपूर्ण भाषा में समझाया गया है, वैसा दूसरे उपनिषदों में नहीं है। 


उपनिषदू-मन्थों की बास्तविक संख्या 

इन बारह प्रमुख उपनिषद्‌-अन्थों के अतिरिक्त भी बहुत सारे उपनिषद्‌ 
हैं जिनकी ठोक संख्या की परिगणना अभी तक नहीं हो पाई है। 'मुक्तिकोपनि- 
षद्‌ में १०८ उपनिषद्‌-प्रन्थों का नाम उल्लिखित है जो कि सभी गुटकाकार 
रूप में निर्णयसागर प्रेस बंबई से प्रकाशित हैं । अडियार लाइब्रेरी मद्रास से 
भी एक संग्रह प्रकाशित हो चुका है, जिसके कई भाग हैं। इन भागों में 
लगभग १७९ उपनिषदू आये हैं। आष अन्थावछी, लाहोर से भी प्रमुख ग्यारह 
उपनिषद्‌ प्रकाशित हुए हैं । गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, बस्थई से अरकाशित 'उपनि> 
षदू-वाक्य-महाकोझ” में २२३ उपनिषदू-ग्रन्थों की नामावली है । “उपनिष- 
स्तुति! और 'देव्युपनिषद्‌? को छोड़कर बाकी २२१ ग्रन्थों के वाक्यांशों को 
उक्त महाकोश में उद्छत किया गया है।* 


मूक उपनिषद्‌ कितने थे, इसका ठीक पता नहँ 'चळता । वेदांत के 
प्रमुख भाष्यकार शंकर, वाचस्पति मिश्र ( नवम शताब्दी ), रामानुज ( द्वादश 
शताब्दी ) तक उपनिषदू-ग्रन्थो की संख्या ळगभग ३० तक थी, जिनकी 
प्रसिद्धि वेद-शाखाओं के नाम से थी । सुप्रसिद्ध दीपिकाकार शंकरानंद और 
नारायण के समय ( १२-१४वी शताब्दी ) तक यह संख्या छगभग दुरुनी हो . 


गई । तीन वेदों के सुर्य उपनिषदु-मरन्थो के अतिरिक्त ५२ अथवाण-उपनिषद्‌ 


१. कल्याण : उपनिषद्‌ अछू, पृ० १५२-१५१ । 
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:भी इसी समय संग्रहीत हुए । यह समय घार्मिक प्रतिस्पर्धा या सैद्धान्तिक 


प्रतिष्ठा का संघर्षमय समय था । अनेक धार्मिक संप्रदाय ] अपनी-अपनी लोक- 
विश्रुति में लगे हुए थे, जिनमें शेव, वेष्णव और झाळ प्रसुख थे । इन संप्रदायों 
ने अपने सिद्धान्तों के प्रचाराथं और उनकी मानबृद्धि के हेतु अनेक उपनिषदू- 
ग्रन्थो की स्वतंत्र रचना की, जिससे कि उपनिषदू-ग्रंथों की संख्या में आशातीत 
बृद्धि हुई । इसका फल यह हुआ कि उपनिषदू-विद्या का महत्व बढ़ने की 
अपेक्षा बहुत घट गया । उपनिषद्‌ ग्रन्थों की संख्या में जितनी ही वृद्धि होती 
गई, हम देखते हैं कि उनका प्रभाव, मान्यता और महत्व उतना ही क्षीण होने 
छगा । उपनिषदू-ग्रन्थो की संख्या सैकड़ों तक पहुँच जाने के कारण ही उनकी 
गंभीरता जाती रही । 


उपनिषद्‌-ग्रन्थों का रचनाकाल 


उपनिषदू-ग्रन्थ वैदिक साहित्य की सीमा के अन्तिम सूचक हैं । उपनिषदू, 
यद्यपि वेद्प्रोक्त मान्यताओं को लेकर जन्मे और आगे बढ़े, तथापि हम देखते 
हैं कि जिस वैदिक युग में उनका आविर्भाव हुआ, सर्वप्रथम उसके विरुद्ध 
उन्होने ही आवाज बुलंद की । वेदों के भावुक ऋषियों , में हमें जिस कविस्व- 
भावना की प्रतीति होती है, ठीक उसके विरुद्ध उपपिस्काळीन ऋषियों को एक 
बहुत बड़ी क्रांति का सूत्रपात्र करते हुए हम पाते हें । वेदिक धर्म की संकीणं- 
ताओं को फेलानेवाले ब्राह्मण ग्रंथों के विरोध में उपनिषदू-मन्थों ने जेसा बिद्रोह 
भौर जेसी खिळाफत की, भारतीय साहित्य में आजतक ऐसा क्रांतिकारी परि- 
वर्तन नहीं दिखाई देता । 


महाभारत-युद्ध और यादवों के सुह-कलह के बाद सारा देश युद्ध एवं 
सार-कार से तंग आकर शांति "की खोज में था। ठीक इसी समय उत्तरा ने 
परीक्षित्‌ को जन्म दिया और यही परीक्षित पांडवों की राजगद्दी का उत्तराधि- 
कारी नियुक्त हुआ । किन्तु भारत-युद्ध के कारण समग्र देश की शक्ति छीण 
हो चुकी थी और इसी कमजोरी का लाभ उठाकर गांधार देश की नागा जाति 
ने पहिले तक्षशिला, फिर पंजाब हस्तिनापुर और बाद में परोच्षित्‌ को भी 
सारकर अपना पुकाधिपत्य राज्य स्थापित किया । परीक्षित्‌ के बाद उसके पुत्र 
जनमेजय ने अपनी शक्ति को बढ़ाकर कुरु-राज्य की पुनः प्रतिष्ठा की और 
तक्षशिळा से नागा जाति को जड़ काटकर उसको ध्वस्त कर दिया । तक्षशिला 
को उसने अपनी राजधानी बनाया । तदनंतर कुरुराज्य के उत्तराधिकारी 
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क्रमशः शतानीक, अश्वमेधदत्त, अधिसीमकृष्ण नियुक्त हुए । बाद में छयभग 
५०० ई० पू में कुस-राजवंश वर्सदेश में विछयित हुआ, आगे चलकर जो 
पौरय-राजवंश कहलाया, जिसकी राजधानी कोझाम्वी थी । 

पौरव-राजबंश का यह शासनयुग सुख-शांति का युग था । इस युग में 
पुक ओर तो कमंकांड का पोषक पुरो हित-वर्ग अपने आचार-संवंधी क्रिया-ऋदपों 
को समाज में फळा रहा था और दूसरी ओर तरवज्ञानी विद्वानों द्वारा चिंतन 
की एक नई विचारधारा का जन्म हो रहा था। इस तत्वज्ञानी विचारधारा के 
आविर्भावकों एवं अचुयायियों में विदेह जनक, केकेय अश्वपति, पांचाळ प्रवाहण, 
जेवळि और काशिराज अञआातशञ्जु आदि नरपतियों के नाम प्रमुख हैं। यह 
उपनिषद्‌-ज्ञान के आविर्भाव का युग था, जो वेदिक कर्मकाण्ड के विरुद्ध जन्मा 
था और जिसने आगे चलकर पुरोहितशाही का खुलेआम विरोध किया । 


उपनिषद्‌ ग्रन्थों में जो बिचार संकलित हैं वे अपने निर्माण-युग से भी 
बहुत प्राचीन हें, आज के जीवन में उपनिषद्‌-ग्रन्थो की बहुत सारी बाते 
ठीक नहीं उतरतीं। इसका कारण दै युग की दूरी और अभ्यासो की भिन्नता । 
कुछ यूरोपीय विद्वानों ने उपनिषद्‌-मंथों के प्रति उनका ठीक सार समझे . 
बिना जो गळत घारणाएँ ब्यक्त को हैं, उपनिषदू-अन्थों के महान्र ज्ञान पर वे 
'बरित नहीं होतीं । इस संबंध में महर्षि अरविंद का तथ्यपूर्ण निराकरण 
उल्लेखनीय हे । उनके शब्दों में ‘उपनिषदों के विचार अपने से पहिळे विद्यः 
सान किन्ही मदान्‌ उद्धवो की कलपना करते हैं और थे उद्भव प्रचछित वादों 
'के अनुसार कोई भी नहीं मिळते । और इस रिछ स्थान को भरने के लिए जो 
यह कएपना गढ़ी गई दे कि ये विचार आय आफक्रांताओं ने सभ्य द्राविड लोगो 
से रिप थे, एक ऐसी भटकळ है जो केवल दूसरी अटकलों द्वारा ही संतुष्ट की 
बाई हे १ 

उपनिषदु-प्रंथों का विषय एक ही है; किन्तु उनकी रचना का क्रम एक 
नहीं है । लगभग वेदिक काल से ही लेकर उनका अस्तित्व है । मंत्र-संहिताओं, 
ब्राह्मणग्नन्थो और आरण्यकम्रंथो के साथ उनकी बहुत घनिष्ठता है। कुछ 
उपनिषदू-ग्रंथो पर बहुत बाद की परिस्थितियों, का, लगभग १४वी-१५वॉ 
शताब्दी का प्रभाव है । इसलिए निश्चित ही उनकी रचना बहुत बाद में हुई । 


१. वेदरहस्य १, पू० ५ 
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उपनिषदों के रचनाकाल के सरबन्ध में एक सवंसंसत निश्चित राय नहीं 
दी जा सकती । उनमें वर्णित तस्व की बातें त्रेकाळिक हैं । विद्वानों के एक पक्ष 
ने इस संबंध सें जो मत-मतान्तर प्रकट किए हैं, उन्हें विद्वानों का दूसरा पक्ष 
स्वीकार नहीं भी करता है । इतना अवश्य कहा जा सकता है कि कुछ उपनि- 
षदू बुद्धकाल से पूर्व के हैं । इस प्रकार के छुठी शतावरी ई० से पहिले रचे गए 
उपनिषदों में छांदोग्य, बृहदारण्यक, केन, ऐतरेय, तेत्तिरीय, कोपीतकी और 
कठ का नाम लिया जा सकता है ।' 


उपनिषदों के ऐतिहासिक साक्ष्य का कुछु पता पाणिनि की 'अष्टाध्यायी? 
को देखकर छगता हे । पाणिनि ने एक सूत्र में उपनिषद्‌ छाब्दु का प्रयोग किया 
है ।* ग्रंथवाची उषनिषद्‌ शब्द का प्रयोग भी 'अष्टाध्यायी' में देखने को मिलता 
है ।॥२ 'अष्टाष्यायी' के गणपाठ में उद्छत ग्रन्थदाची इस उपनिषद्‌ शब्द के 
प्रसंग को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि पाणिनि से पूर्व ही, अन्यथा पाणिनि 
के समय के उपनिषदों पर व्याख्यान-गरन्थो की रचना होने ळग गई थो । 
'झष्टाध्यायी? के एक दूसरे सून्न में छांदोग्य” शाब्द से आरनात अथ में छान्दोग्य 
पद्‌ ही सिद्ध होता है,” जो कि उपनिषद्‌ से संबद्ध हे! 

छुदूबिग साहब ने वर्षों तक उपनिषद्‌-प्रन्थों का अध्ययन करने के बाद 
अपना अभिमत प्रकट किया कि उपनिषद्‌-ज्ञान की प्राचीनता आज से छगभय 
३००० वषं पूर्व की उहरती है और संसार के दुशन-क्षेत्र में अट्वेत की सर्वथा 
नवीन भावना की प्रतिष्ठा उपनिषदु-ज्ञान से ही उधार ळी गई ह्वा 

उपनिषस्साहिस्य के संबंध में सर्वाधिक प्रौढ अध्ययन लोकमान्य तिळक 
का है । उपनिषत्साहित्य के संबंध में यहाँ हम उनके विचार उन्हीं के शब्दों 
में प्रस्तुत करते हें । लोकमान्य का कहना हे कि “पश्चिमी पंडितों के 
अटकलपच्चू अनुमाना से वैदिक अन्थो के जो काळ निश्चित किए गए हैं, वे 
आममूलक हैं; वेदिक काळ की पूछे मर्यादा ईला के पहिले ४५०० वर्ष से कम 
नहीं ली जा सकती; इत्यादि बातों को हमने अपने 'ओरायन? अन्थ में वेदों के. 


१. डॉ० उमेश मिश्र : भारतीय दशन, ५० ५७, लखनऊ १९५७ 
२- “जीविकोपन्षिषदावो पम्ये--अष्टाध्यायौ १४७९ 

३. वही ४।३।७३ 

४. वही ४।३।१२९ 


५. छ॒दूचिग :-सप्लीमेंट ऑफ द न्यू फ्रौक प्रेस, जुलाई १०, १९०४ 
( १४८ ) 


उत्तर बै दिक युग 


उद्गयन-स्थिति-दृशंक वाक्यों के आधार पर सिद्ध कर दिया है और इसी 
अजुमान को अच अधिकांश पश्चिमी पंडितों ने भी ग्राह्य माना है। 

“परछोकवासी शंकर बाळकृष्ण दीक्षित ने अपने “भारतीय उयोतिःशाख्र? 
( मराठी ) के इतिहास में यह बतलाया है कि ऋग्वेद के चाद ब्राह्मण आदि 
अन्थों में कृत्तिका प्रति नक्षत्रों की गणना है । इसलिए उनका काळ ईसा से 
छगभग २५०० वपं पहिले निश्चित करना पड़ता है; परन्तु हमारे देखने में 
यह अभी तक नहीं आया है कि उद्ंगयन-स्थिति से ग्रंथों के काळ का निर्णय 
करने की इस रीति का प्रयोग उपनिषदों के विषय में किया गया ह्रो । 
'राम-तापनी? सरीख भक्ति-प्रधान तथा 'योगतरव' सरीखे योगप्रधान उपनिषदों 
की भाषा और रचना प्राचीन नहीं दीख पढ़ती है । केबल इसी आधार पर कई 
लोगों ने यह अनुमान किया है कि सभी उपनिषदू प्राचीनता में बुद्ध की 
अपेक्षा चार-पाँच सौ वर्ष से अधिक नहीं हें । परन्तु काळ-निर्णय की उपयुक्त 
रीति से देखा जाय तो यह समझ अममूछक प्रतीत होगी । यह सत्य है कि 
ज्योतिष की रीति से सब उपनिषदों का काल निश्चित नहीं किया जा सकता; 
तथापि सुख्य-सुख्य उपनिषदों का काळ निश्चित करने के लिए इस रीति का 
बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है” ।* 


ळोकमान्य ने 'मेत्युपनिषद्‌' में वर्णित उद्गयन-स्थितिर का ज्योतिष 
गणना के अनुसार अध्ययन करने पर पता छगाया कि वेदांग ज्योतिष में कही 
गई उदगयन-स्थिति से 'मेश्युपनिषदू* में कही गईं उद्गयन-स्थिति पहिळे 
की है । वेदांग ज्योतिष काळ का उदगयन “मेश्युप निषत्‌'कालीन उदगयन की 
अपेक्षा लगभग आधे नचत्र से पीछे हट गया था और उदगयन का आधे नचत्र 
पीछे हटने में झगभय ४८० वपं लग जाते हैं। इसलिए गणित के हिसाव से 
'मेश्युपनिषदूर की रचना का समय १८८०-१६८० ई० पूर्व के बीच 
बैठता है । ; ग 

लोकमान्य के मतानुसार यह सिद्ध है कि 'मेश्युपनिषदू' की रचना वेदांग 
ज्योतिष से पहिले की है और जिन उपनिषदू-वाक्यो का श्लोकों की चर्चा 
उद्धरण रूप में उक्त उपनिषद्‌ में की गई है, उनका समय निश्चित ही उससे 
भी पहिछे वेठता है । इसलिए ४५०० ई० पू० में ऋग्वेद, २५०० ई० पूर्व 


१. गीतारहस्य, १०, ५२ 
२. मेत्र्यु पनिषद्‌ ३।१४ 


( १४६ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास ` 


में ब्राह्मण-गन्थों और १६०० ई० पूर्व में उपनिषदू अभ्थों का समय आता है ।* 

उपनिषत्‌-साहित्य की भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद 
मैक्समूलर ने 'मेश्युपनिषद्‌र को पाणिनि से प्राचीन सिद्ध किया है। मैक्समूलर 
का कथन है कि इस उपनिषद्‌-प्रन्थ में ऐसी कई शब्द-संधियाँ, जिन्हें छान्दस्‌ 
कहा जाता है, का प्रयोग हुआ है, जिनका उल्लेख केवळ "मैत्रायणी संहिता? 
सें मिळता है और जिनका प्रचार पाणिनि. के समय में नहीं था।` फिर भी 
'मेञ्युपनिष्‌? को सर्वाधिक प्राचीन अंथ नहीं साना जा सकता है। यह बात 
अवश्य है कि स्पष्ट रूप से इस मन्थ में किसी भी उपनिषद्‌ का नासः नहीं 
दिया गया है; किन्तु उसमें कई स्थानों पर छान्दोग्यः, बुहृदारण्यक, तेत्तिरीय, 
कठ और ईशावास्य प्र्वति उपनिषद्‌-प्न्थों के वाक्यों एवं श्लोकों का प्रचुरता 
से उदळेख हुआ है। इस इष्टि से निश्चित ही उन उदृत चाकयों, श्छोकों चाले. 
उपनिषद्‌ अन्थों का समय 'मैज्युपनिषद्‌ः से पहिले का होना चाहिए | 


उपनिषदू-अन्थों के भाष्यकार" 

आरण्यक और उपनिषद्‌ वस्तुतः मिश्रित ग्रन्थ हैं। आरण्यकों का कुछ 
भाग वेदांतविषयक होने के कारण उनको उपनिषद्‌ कहा जाता हे । "ऐतरेय 
आरण्यक? के दूसरे और तीसरे ग्रंथ स्वतंत्र उपनिषद्‌ हैं। उनका नाम ही 
इसलिए ऐतरेय उपनिषद्‌ दै। इनका संकलनकार विशाळ और ईतरा का. 
पुत्र महीदास ऐतरेयः हुए । इसी प्रकार 'कौषीतकी आरण्यक के तीसरे खंड को 
“कौषीतकी उपनिषद्‌? कहा जाता है। इनके अतिरिक्त वाष्क और मेन्नायणी 
भी ऋग्वेद के उपनिषद्‌ हैं । 

'तेत्तिरीय आरण्यक? का सातवा, आठवाँ और नवाँ प्रपाठक उसका उपनिषदू 


भाग है । इस 'तेत्तिरीयोपनिपद्‌ः पर शांकर-भाण्य सर्वोत्तम है । शांकर-भाष्य 
के प्रसुख टीकाकार हुए : आनंदतीथे और रंगरामानुज । सायण और आनंदृती यरं 


के मी इस पर भाष्य हें । आनंद-भाप्य के टोकांकारो में अप्पणाचाय, क्ञानासत, 


१. गीतारइस्य, ए० ५५०-५५२; शंकर बालकुष्ण दीक्षित : मारतोय ज्योतिइशास्न 
( मराठी ) ए० ८७-९४, १२७-१३९ 

२. सेक्रेड बुक्स ऑफ दि इस्ट सीरीज, वाल्यूम १५, इन्ट्रो० पृ० २, ८, १० 

३. डॉ० जायसवाळ के मतानुसार 'छांदोग्य उपनिषद्‌? का रचनाकाळ ८००-७०० 
३० पूर्वे में वेठता है-हिंदूराजतंत्र, ए० २० 

४. रामचंद्र दत्तात्रेय रानाडे : ए कांस्ट्रक्टिव सर्वे ऑफ उपनिषदिक फिछासफी, ए०१६ 


( १५० ) 


उत्तर वैदिक युग 


व्यासती्थ और भ्रीनिवासाचार्य प्रमुख हैं । 'तेत्तिरीयोपनिषदू' के बृत्तिकारों 
में कृष्णानन्द, गोविन्द्राज, दामोद्राचाय, नारायण, चालक्ृष्ण, भाष्कर अइ, 
राघवेन्द्र यति, विज्ञानभिक्ठ और शंकरानन्द का नाम उल्लेखनीय है। तेत्तिरीय 
आरण्यक का दुसवाँ प्रपाठक “याज्ञिकी? या 'नारायणोपनिषदू' के नाम से 
प्रसिद्ध है। इस पर भी शंकराचाय और सायणाचाय ने भाष्य छिखे। इस 
पर विज्ञानास्मा ने 'वेद-शिरोभूषण' नामक एक स्वतन्त्र ब्याख्या और एक 
वृत्ति भी लिखी । “तैत्तिरीयोपनिषद्‌? के तीन भाग हैं, जिनका नाम क्रमशः 
शिक्षावज्ञी, आनन्दवज्ली, और भ्ठगुवल्ली है और जिनका उल्लेख पहिले किया 
जा चुका है। 

यजुवेद्‌ के उपनिषदू-गरंथो में ्येताश्वतर' और,'मेन्नायणी” का नाम उल्लेखनीय 
है। आचार्य शंकर ने इन दोनों पर प्रामाणिक भाष्य, विज्ञानभिछ ने 'उपनिष- 
दालोक' नामक बृह्देद्‌ टीका और नारायण, प्रकाशात्मा तथा रामतीथ ने प्रामा- 
णिक इतियों रिखौं । इस उपनिषद्‌ पर झंकराचायं के अतिरिक्त सायणाचाय, 
रामानुजाचायं और वरदुराजाचायं ने भी भाष्य लिखे । शांकरभाष्य के सुप्रसिद्ध 
दीकाकार हुए तुसिंहाचायं, बालकृष्णदास और रंगरामाचुज । र 

सामवेद के उपनिषदू-परन्थों में 'छांदोग्योपनिषद' और 'केनोपनिषद! 
प्रमुख हैं । 'केनोपनिंषदू' का दूसरा नाम “तळवकार' दै, जिसको डॉ० वारनेळ 
ने तंजौर से खोजकर संपादित एवं प्रकाशित किया । इन दोनों पर शंकराचार्य : 
का प्रामाणिक भाष्य और आनंदतोथ, ज्ञानानंद, नित्यानंदाश्नम, घालक्ृष्णानंद, 
भगवद्भावक, शंकरानंद, सायण, सुदशंनाचायं, हरिभानु शुक्ल, वेदेश, व्यास- . 
तीर्थ, दामोद्राचाय, भूसुरानन्द, मुकुन्द तथा नारायण प्रम्द॒ति विद्वानों की . 
टीकाएँ एवं वृत्तियां हैं । र ; क्ट 

अथर्बवेद के उपनिषद्‌-ग्रंथो की संख्या सर्वाधिक हे । इसी हेतु, अद्याविद्या- 
विषयक इन उपनिषदु-अन्थो की अधिकता के कारण अथवंवेद्‌ को “ब्रह्मवेद? भी 
कहा गया है । विद्यारण्य स्वामी ने अपने 'सर्वापनिषदर्थानुभूतिप्रकाष' अन्थ में 
तीन अथर्ववेदीय उपनिषद्‌-अन्थों को प्रसुख माना है, जिनके नाम हैं : सुंडक, 
प्रश्‍न और चुसिहोत्तरतापनीय । शंकराचार्य ने अथवंवेद के उऊ तीन अन्यो 
सहित 'मांडूक्य' को मिलाकर चार को प्रधान माना है और उन पर भाष्य 
लिखा है । वाद्रायण व्यास ने भी अपने 'वेदान्तासूत्र में इन्हीं चारों को प्रसु- 
खता से उद्छत किया है । शांकर-भाष्य के प्रमुख टीकाकारों में आनंदुतीथं . 
और अभिनच नारायणचन्द्र सरस्वती का नाम उद्लेखनीय दै । 


(१४१ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


“झुंडकोपनिषद्‌? अथववेद का सर्वाधिक ख्यातिग्राप्त एवं विद्वत्यिय अन्थ 
रहा है, जिस पर कि शंकराचार्य, आनन्दतीर्थ, दामोद्राचा्य, नरहरि, साण्कर 
भट्ट, रंगरामानुज, राणायण, व्यासतीथं, शंकरानन्द, विज्ञानभिछ और नरहरि 
यति प्रसुति जितने भी देद-व्याख्याकार हुए, उन सभी ने भाष्य, टीकाएँ और 
बृत्तियाँ छिखीं । शेष तीन उपनिषद्‌-ग्न्थों एर भी अनेक आण्य, टीकाएं और 
बृत्तियाँ छिखी गई । 

इन चार उपनिषद्‌-ग्रन्थों के अतिरिक्त 'सुक्तिकोपनिषद्‌ः नामक पाँचवाँ 
ग्रन्थ अथर्चवेद से संबद्ध है। इसमें ९३ अथर्वाण उपनिषद्‌-पंथों के नाम उल्ञि- 
खित हैं । कुछ मिलाकर अथर्वाण उपनिषद्‌-ग्रन्थों की संख्या दौ-सो से भी ऊपर 
पहुँचती दै, जिनमें से कुछ को छोड़कर प्रायः अनुपळव्ध हैं ।' 


उपनिषद्-अ्रन्थों का प्रतिपाद्य विषय 

विषय की इष्टि से वेदों के प्रमुख तीन भाग हैं : कम, उपासना और ज्ञान । 
कर्म विषय का प्रतिपादन संहिता एवं ब्राह्मण भाग में हुआ है, उपासना का 
विषय संहिता तथा आरण्यक भाग में वर्णित है और तीसरे ज्ञान भाग का प्रति- 
पादन करनेवाले ग्रन्थ उपनिषद्‌ हैं, जो कि मोक्ष-साधन का मार्ग निर्देश करते 
हैं। वेदों के कम॑ तथा उपासना भांग की सम्यग्‌ जानकारी के छिए महर्षि 
जैमिनिकृत 'पूर्वमीमांसा दर्शन” और तीसरे ज्ञान-भाग की सूचम जानकारी के 
लिए वादरायण वेदव्यास कृत “उत्तरमीमांसा दशन? हे, जिसके दूसरे नाम 
“शारीरकमीमांसा?, 'वेदान्तद्शन कि वा ब्रह्मसूत्र भी हैं । 

वेदान्तियों के मतानुसार विधाएं दो प्रकार की हैं : परा और अपरा । परा- 
बिद्या अर्थात्‌ श्रेष्ठ विद्या ही ब्रह्मविद्या हे, जिसके प्रतिपादक ग्रंथ उपनिषद्‌ हैं। 
अपराविद्या कमंग्रधानं विद्या है, अतएव कमेविद्या है। कमंविद्या की फलोपलब्धि 
काळान्तर में होती दे, किन्तु ब्रह्मविद्या तत्काळ फळदायिनी विद्या है । कमफल 


` वबिनश्वर सी हैं, किन्तु बह्मविद्या का फळ अविनश्वर, अमर होता है। अपरा 


विद्या युक्ति का कारण नहीं हो सकती दै, किन्तु पराविद्या मोष को देने वाळी 
है । फिर भी अपरादिद्या के द्वारा पराविद्या के मोक्षकळ की उपलब्धि की जा 
सकती है, क्योंकि वह हेतु है । 

पराविद्या के प्रतिपादक उपनिषदू-ग्रन्थों में अपराविद्या की प्राप्ति के लिए 


१. विस्तृत विवरण के लिए देखिए : विशवकोश--वेद+ अथवे-साहित्य 


( १२५२) . 


को 


उत्तर बैदिक युग 


भी निर्देश किया गया है । “झुण्डकोपनिषद्‌' में शौनक को समझाने के छिप 
अंगिरा का कथन है कि परा और अपरा, दोनों विद्याओं को जानना आवश्यक 
है। चारों वेद और पड्वेदांग अपराविद्या और क्षयशून्य ब्रह्म का प्रतिपादन 
करने वाळी विद्या पराविद्या दै । 


वेदान्त के आचायों ने वेदान्त-दशंन को तीन भागों में बॉटा है: श्रुति, 
स्मृति और न्याय । तदनुसार उन्होने उपनिषद्‌ भाग को श्रुति के अन्तर्गत, 
"गीता! आदि को स्थेति के अन्तर्गत और 'बह्मसूत्र' आदि को न्याय के अन्तर्गत 
परिगणित किया है। 


प्रकृति, पुरुष और परमात्मा का विवेक ही उपनिषदू विद्या का ग्रति पाद्य 
विषय है । सूळ तस्व प्रकृति से ही जगत्‌ का अस्तित्व है। बही प्रकृति माया 
के नामान्तर से भी कही गई है। उद्भिज, अण्डज, स्वेद और जरायुज चार 
देहधारी : वाक्‌ , इस्त, पाद, पायु, उपस्थ ये पाँच कर्मेन्द्रिय; चक्षु, ओत्न, घ्राण, 
जिह्वा, र्वक्‌ , मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये नौ ज्ञानेन्द्रिय और पक विषय, ये 
सभी प्रकृति-तत्व के कार्य-व्यापार हैं । 


आत्मा को अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन कहा गया हे । वह जन्म 


, सर्॒यु से रहित है। शरीर के विनए हो जाने पर भी उसकी स्थिति में कोई 


विकार नहीं उत्पन्न होता है। बह मेधावी हे । जेसे दूध में नवनीत दै उसी 
प्रकार जगत्‌ में बह्म की व्याप्ति है। अक्षर ब्रह्म से जीव उसी प्रकार उत्पन्न होते 
हैं, जेसे प्र्वळित अग्नि से स्फुरिंग । 


'क्रौषीतकी उपनिषद? के चतुर्थ अध्याय में लिखा है कि प्रज्ञात्मा का ज्ञान 
आवश्यक है । प्रज्ञास्मा शरीर में उसी प्रकार व्यास है, जेसे काष्ठ में आग । 
सम्पूर्ण प्राण-चेष्टाएँ प्रज्ञात्मा के पीछे उसी प्रकार मागती हैं, जेते घन के पीछे धन- 
छुब्धक । इस प्रज्ञात्मा का ज्ञान प्राप्त करने पर ही सम्पूणं पाप एवं दुःख विनष्ट 
होकर परमानन्द की प्राप्ति होती है । इसी देत धमंसूत्रों ने पापसुक्ति के लिए 
उपनिषदू विद्या के अध्ययन पर यळ दिया दै।' 'ऐतरेयोपनिषदू' के तोसरे 
अध्याय में कहा गया है कि ब्रह्मा आदि देवता, पंच महाभूत, स्वेद, अण्डज्ञ, 
जरायुज, उद्भज, स्थावर, जंगम जितनी भो जीवात्माये हैं, सबका आधार 
प्रज्ञान है। यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उसी में आधारित है। बही प्रज्ञान बहम हे 


१. गौतम १९१२; बोधायन ३१०१० वशिष्ट २२१० २८१४; विष्णु ५६।२२ 


( १४३ ) 


arms 


bs TRE Re 32 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उपनिषद्‌. ग्रन्थों में जगत्‌, जीव, ब्रह्म का उपादानभूत साया (अकति) का 
वर्णन अनेक प्रकार से किया गया है। उपनिषदू-ग्रन्थो की इन अनेकसुखी 


_स्थापनाओं के फलस्वरूप ही आगे चलकर दु्शनों की विभिन्न सेडान्तिक परस्प- 


राओं की प्रतिष्ठा होकर विचारों के चेन्न में एक युगान्तर का जन्म हुआ । ब्रह्म 
और जीव के अभेद का 'तर्वमत्ति? सिद्धान्त*---'सदेव सोम्येदमय आसीदेकमे- 
वाह्वितीयस्‌? अर्थात्‌ हे सोम्य, एकमेव सत्‌ ही सनातन हे. और “सवे खल्विदं 
ब्ह्म' कि यह सब बह्म ही है*-दर्शन अंथों का बीज है। इन उपनिषदू वाक्यों 
की अनेकसुख्री असंगतियों के कारण ही द्वेत, अद्वैत, विशिशद्वैत, श॒द्धाहैत॒ तथा 
ह्वेताद्दैत आदि मतों की उद्धाचना हुईं, जो कि भारतीय षड्-दुशनों के जन्मदाता 
सिद्ध हुए । इन विभिन्न वादों के प्रवर्तक आचायों की गणना इस प्रकार है : 


मध्व का द्वेतवाद्‌ 

_ शंकर का अद्वेतवाद 
रामानुज का विशिष्टाद्वेतवाद 
वज्ञम का शुद्धाद्वेतचाद 
निंबाक का द्वेताह्वेतवाद 


उपनिषद्‌ विद्या का एकमात्र प्रतिपाद्य विषय बह्म है । बह्म की सत्ता क्या 
है, जगत्‌-बह्म का सम्बन्ध क्या है, ब्रह्म-जीवातमा का स्वरूप क्या है, बह्म 
की उपलब्धि का मार्ग कौन-सा है, आत्मा, प्रज्ञात्मा, प्रज्ञान क्या वस्तु है, 


बह्म-आत्मा के ऐक्य का रहस्य क्या है, और बहम-साच्ञास्कार का अर्थ क्या ददै, 
ये सभी बातें उनमें वर्णित हैं । 


उपनिषद्‌ अध्यात्मविद्या या अह्मविद्या का नाम है । बहु वेद का ज्ञानकांड 
होने से चिरध्रवीक्त है और ज्ञानदीपक है । उपनिषद्‌ ज्ञान की अति व्यापक 
विचारधारा के अनुसार संसार में ब्रह्म के व्यतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जीव भी 
अह्ास्वरूप है” । उपनिषदू-ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता ब्रह्मस्वख्प 
देहधारी जीव को इसलिए हुई किं वह अविद्या के प्रभाव से अपने वास्तविक 


अजन्मा, अविनश्वर, शुद्ध-चुद्ध-संयुक्त सच्चिदानन्द्मय आत्मस्वरूप को विस्सृत 
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कर स्वयं को जन्म-मरणघर्मा, कर्ता, भोक्ता, सुख-दुः्खयुक्त मान चेदा हे और 
उनके कारण वह जन्म-मरण के बन्धन से छुटकारा नहीं पा सकता है। 
उपनिषद्‌, वह ज्ञान दै, जिसके प्राप्त हो जाने से जीव को दुःखा से छुटकारा 
पाने, ब्रह्मस्वरूप हो जाने और अविद्या का कोहरा मिटा डालने का प्रकाश 
मिलता हे । ऐसा ज्ञानी जीव, मोच को प्राप्त होकर अनन्त आनन्द का स्वामी 
हो जाता है। 


जन्म दुःखमूळक है ।' उससे छुटकारा दिलाने वाली, परम-पुरुषाथं को 
प्रकाशित करने वाळी और परमार्थं का स्वरूप समझाने बाळी पुकमात्र परम- 
उपकारिणी विद्या उपनिषद्‌ है । तस्व-जिज्ञासुओं के छिये वह परमार्थः हे और 
क्लेशयुक्त जीवों के लिए परम-उपकार ।* सुख-दुःख, छाम-अळाभ, जय-पराजय 
की बिना चिन्ता किए कमरत रहने के लिए गीता में जिसे परमपुरुषाथं का 
निर्देश किया गया हे3, उपनिषद्‌ भी ठीक उसी निष्काम कर्म का प्रतिपादन 
करके 'कर्तव्य-शाख' को भी अपने अन्दर समाहित कर छेते ह 


इस प्रकार उपनिषद्‌ एक ओर तो गूढ बद्वात्व-क्षान को प्रतिपादित करने 
बाले अन्थ हैं, और दूसरी ओर उन्हीं के नीति-निर्देश से अध्यात्म जगत्‌ का 
सुगम मार्ग दर्शित है । वे कतंब्य-शाऊ की कुली भी है। इसके अतिरिक्त 
उपनिषदर्शन में हमें अदभुत व्यावहारिक ज्ञान का भी पता चलता है। उनमें 
सत्य बोलने के लिए बड़ी कठोर आज्ञाथे एवं प्रतिज्ञायं हैं: जो झुठ बोलता 
है, बह समूळ विन हो जाता हे "या सत्य की ही सवंदा विजय होती 
है, झूठ की नहीं; सत्यवादी इढप्रतिज्ञ मनुष्य ही देवळोक का अधिकारी 


होता है ।* 
उपनिषदां के तत्वज्ञान के भीतर आचार, कर्तव्य और व्यबहार की 
अनेक उपयोगी बातें भरी हुई हैं, स्वतन्त्र रूप से उनका मंथन होने की आव- 
श्यकता दै। 
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संस्कृत साहित्य का इति हास 
अकबर और दाराशिकोह का उपनिषत््रेम 


मध्यकालीन इतिहास में शाहंशाह अकबर का नाम बढ़े आदर से स्मरण 
किया गया है। महापुरुषों की प्रायः सभी विशेषतायें अकबर के व्यक्तित्व सें 
समाविष्ट थीं। बद एक निपुण राजनोतिज्ञ, असामान्य विद्याप्रेमी और बड़ा 
धर्मनिरपेक्ष शासक था। अकबर का शासनकाल ३५५६-१५८५ ई० के 
लगभग है । हिन्दुओं के ज्ञान-प्रन्थो को अकबर ने सदा ही बडे आदर से 
देखा और उनका श्रवण बड़े ध्यान से किया । इसी विद्याप्रेम के कारण 
अकबर ने रामायण, महाभारत, योगवाशिष्ट और गीता आढ संस्कृत के 
असुख अंथों का फारसी में तजुमा कराया । कुछ उपनिषद्‌ भी इस युग में 
अनूदित हुए । 


अकबर के पौत्र शाहजहाँ के पुन्न दाराशिकोह में अपने पितामह की ज्ञान- 
जिज्ञासु प्रवृत्ति पुनरुज्जीवित हुई और जो कुछ अकबर करने से रह गया था, 
दाराशिकोह ने उसको पूरा किया । हिन्दू-सुस्लिम धर्म के समन्वय के लिप्‌ 
दाराशिकोह ने एक 'मजूमा-उळ-बहरेनी' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया ।१ 
दाराशिकोह का सबसे बड़ा कार्थ है, उपनिषदों का फारसी साषान्तर। दारा 
के जीवन और उसके महानतम कार्यों में यह कार्य ऐसा था, जिसके कारण 
उसका व्यक्तित्व भारतोय-साहित्य के साथ पकधाण होकर अमर है 


सन्‌ १६४० ई० में काश्मीर में रहकर दाराशिकोह ने काशी, काश्मीर 
जैसी तत्कालीन ज्ञानकेन्द्र महानगरियों से ऐसे सैकड़ों घेदान्तियों और 
सूफी सन्तो को आमन्त्रित किया, जो उभयभाषा ( संस्कृत-फारसी ) विदू थे। 
उन विद्वानों से पहिले उसने निरन्तर छद मास तक उपनिषदू-गरन्थो का श्रवण 
किया । लाखों की सम्पत्ति व्यय करके दाराश्षिकोह ने रमजान हिजरी १०७७ 
( १६५६ ई० ) में यह साषान्तर का कार्य समाप्त 'कर हिन्दू-साहिस्य में अपने 
नाम को अमर बनाया । दारा ने उस महाग्रन्थ को स्वयं सम्पादित किया 
और उसका नाम रखा । 'सिरे अकबर? अर्थात्‌ 'महारहस्य! । इस महाग्रंथ में 
५० उपनिषद्‌ अनूदित करके संकलित किए गए । इस कार्य के रूगभय तीन 
दपं बाद १६५९ ई० में, इस विद्याप्रेमी सुगल-शासक का औरंगजेब द्वारा 
ग्राणान्त हुआ । 
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१. एशियाटिक सोसायटी, वंगाळ से १९२९ ईं० में प्रकाशित 


( १५६ ) 


उत्तर घैदिक युग 


दाराशिकोह द्वारा संपादित इस "सिरे अकबर” का प्रभाव इतना बढ़ा 
कि संसार के प्रायः सभी हिस्सा में उसे देख लेने की तीघ्र छालसा विद्व- 
स्समाज में उदित हुई । इसके रचनाकाछ के ६४ चें व १७२० ६० में इसका 
एक अनुचाद “उपनिषदू-भाष्य' के नाम से हिन्दी में हुआ? । 


धार्मिक एकता के नाते उपनिषदु-ज्ञान का प्रचार हिन्दू-सुसछमानों के 
लिए वड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ । दाराशिकोह ने स्वयमेव हिन्दू-क्षान की 
भरेष्ठता को ऊँची आवाज में बुळन्द किया । उसने उपनिषद्‌-विद्या की महानता 
और उदारता के संसुख संसार के डँचे-से-ऊँचे घमों के ज्ञान को. और मुस्लिम 
धर्म को एक चुनौती दी । उसने उपनिपद्‌-ज्ञान के कर्ता हिन्दुओं के पूषंजों 
को बढ़ी श्रद्धा से याद किया और यह सिद्ध किया कि धार्मिक एकता के लिए 


. उपनिषद्‌-ग्रन्थो के महान्‌ विचार सदा ही याद रखने योग्य हैं । दाराशिकोह 


के इस प्रचार से मुसलमान फकीर अधिक प्रभावित हुए । सूफी मत की अद्वेत 
भावना का सूळ उपनिषदों का ही अद्वैत था, यद्यपि सूफी परर्पराओं के 
अनुसार उसमें कुछ दूसरे तस्व भी शामिल किए गए । 
उपनिषद्‌-ज्ञान का विदेशों में प्रवेश 

लगभग १७७५ ई० तक सारे पाश्चात्य विद्वान्‌ उपनिषदू-अन्यों के 
तत्वज्ञान से अपरिचित एवं अछूते ही रहे । इसी समय 'अयोध्या के नवाब 
सुभाउद्दौळा के फरासी रेजिडेंट पुम० गेंटिळ ( /. G7४! ) ने १७७५ ई० 
म॑ सुप्रसिद्ध फ्रेंच पर्यटक पंक्वेटिळ इुपेरन ( 474५०४! ५०7707 ) के 
लिए दाराशिकोह द्वारा संपादित फारसी अनुवाद की एक प्रति अबळोकनाथं 
भेजी । डुपेरन ने उसी अनुवाद की एक दूसरी फारसी प्रति उपलब्ध करके 
उन दोनों प्रतियों के आधार पर फ्रेंच और ळेटिन दो अनुवाद प्रस्तुत किए । 
३४०१-२ ई० के बीच छेटिन अचुवाद तो 'औपनेखत' ( 0०१०९६६१ ) नाम 
से ट्रांसवगं, पेरिस से प्रकाशित हो गया, किंतु ऋच अनुवाद नहीं छुप सका । 
इस लेटिन भाषांतर के आधार पर दाराश्षिकोह के संपादित महाग्रंथ के कई 
भाषाओं में अनुवाद छुपे । 

दाराशिकोह द्वारा संपादित सहाग्रन्थ जब यूरोप पहुंचा तो उसको देखकर 


RR 520 म म अप ली 
१. डॉ० श्यामसुन्दर दास : इस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, भाग ३, 


पू० १५ 


( १४७ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


: विद्वानों की जिज्ञासा सूळ उपनिषदू-ग्रन्थों को देखने को प्रबळ हो उठी । 


फलतः संस्कृत का अध्ययन और उसमें संग्रहीत महान्‌ क्षान का रहस्य दुनिया 
के संसुख प्रकट होने लया । इस प्रकार समग्र वेदिक साहित्य का यूरोप में 
प्रतिदिन प्रचार होने लया । 

'इुपेरन महोदय के उक्त ळेटिन अनुवाद को. देखकर सुप्रसिद्ध प्राच्य 
इतिहासञ्ञ विद्वान्‌ विंटरनिस्स का कथन है कि यद्यपि यह लेटिन भाषांतर 
अनेक अर्थों में एकांगी, अपूर्ण और न्यूनताओं से भरपूर था; किंतु उसी की 
कृपा थी कि सेलिंग और शोपेनहार जेसे लोग भारतीय तत्त्वज्ञान के पारंगत 
विद्वान्‌ कहळाने लगे ।' आर्थर शझोपेनहार ( Arther Shopenhaure) 
ने उक्त ळेटिन अनुवाद का अध्ययन करने के बाद गद्गद्‌ होकर कहा: 
उपनिषद्‌-ज्ञान विश्व की विचारधारा के पथ-प्रदर्शन के लिए एक ज्योति है। 
न केवळ जीवन में मुझे उपनिषदू-अन्थों के अध्ययन से शांति प्राप्त हुई, वरन्‌ र 
सत्यु पर भी सुझे वे शांति प्रदान करेंगे । 

डुपेरन का लेटिन अचुदाद १८०८ ई० में जमन भाषा में अनूदित होकर 
नूनवग से प्रकाशित हुआ, जिसके कारण प्राच्यविद्या के जिज्ञासु कतिपय जमन 
विद्वान्‌ उपनिषद्‌ और वेदिक साहित्य के भन्ुसंधानार्थ कार्य करने लगे । 


. विदेशों में उपनिषद्‌-ज्ञान के प्रति विद्वानों की उत्सुकता और पत्रिकाओं में 


विदेशियों द्वारा लिखे गए बड़े खोजपूर्ण लेखों को देखकर राजा राममोहन राय 
ने भी कुछ उपनिषद्‌ अंग्रेजी में अनूदित करके :सू ग्रन्थों के लाथ १८११- 
१८१९ के बीच प्रकाशित किए । | 

तदनंतर ओथमर फ्रांक ( 00787 £707६ ) महोदय ने भी १८२०- 
१८३० के बीच कुछ उपनिषदु-अन्थों के संज्षिप्त संस्करण निकाछे,' जिनको 
देखकर उपनिषद्‌-ज्ञान के प्रति विद्वानों की उत्सुकता और भी बढ़ती गई । 
श्री जे० डी० लंजईनास का पुतत्संबंधी काय बड़े महत्व और परिश्रम का है । 
उन्होने ८३२ ई० में दाराशिकोह के फारसी अनुवाद पर आधारित डुपेरन 
के छेटिन अनुवाद को पूरा-का-पूरा ऋच सें उल्था कर प्रकाशित किया और 
उसका नाम रखा: “भारतीयों की भाषा, चाझाय, धर्म तथा तस्वज्ञान- 
संबंधी अन्वेषण? । 


१. विटरनित्स : ए हिस्ट्री ऑफ इन्डियन लिटरेचर, वाल्यूम १ पृ० २६६ 


२. फ्रॉक : करेस्टोमे थिभा संस्कृता (२८२०-१८२१ ६०), न्यारा, यूवीर, फिछोसोफिया, 
मेथोलोजी, लिटरेचर ऐेण्ड स्प्रौचे डेर हिन्दू ( १०२६-३० ई० 


( १५८ ) 


उत्तर वैदिक युग 

प्राच्य-विद्या-विशारद वेबर साहब के इस चेत्र में प्रवेश करते ही भारतीय 
उपनिषदू-ज्ञान का प्रचार विश्व भर में फेल गया । वेबर साहब ने जमन भाषा 
में एक पुस्तक सन्रह भागों में लिखी, जिसका नाम है: 'इण्डिस्केन स्टडियन?। 
इसका प्रथम भाग १८५० ई० सें वर्लिन “से प्रकाशित हुआ । इस भाग में 


वेबर ने 'सिरें अकबर” के प्रथम १४ उपनिषदू-अन्थों को खड़ी शुद्धता के साथ 
संपादित कर प्रकाशित किया । इसका दूसरा भाग बलिन से ही १८५३ ई० . 


` में प्रकाशित हुआ । उसमें भी १५:३९ तक के उपनिषदू प्रकाशित किए गए 


और १८६५ ई० में लिपिजिक से प्रकाशित 'इण्डिस्केन स्टडियन' के नवम भाग 
में "सिरे अकबर” के ४०-५० तक के दस उपनिषदू प्रकाशित किए गए । वेबर 
साहब ने अपनी भूमिका सें लटिन अनुवाद की अशुद्धियों पर प्रकाश डाला है । 
तदनंतर १८८२ ई० में एक जर्मन-भाषांतर ड्रेसडेन से प्रकाशित हुआ, जिसका 
आधार कि लैटिन-भाषांतर ही था । 

महापंडित भेक्ससूळर ने अपने प्राच्यविद्याप्रेम के कारण एक ग्रन्थमाला 
का प्रकाशन किया था, जिसमें वेदिक साहित्य के विभिज्ञ पहलुओं पर शोधपूण 
सामग्री प्रकाशित की गई । मेक्ससूळर ने पूर्वोक्त प्रमुख १२ उपनिषदू-गन्यों 
का अंग्रेजी अनुवाद १८७९-१८८४ के वीच बढ़ी शुद्धता के साथ उक्त . 
अन्थमाळा में प्रकाशित किया ।' 


सेक्ससूळर के बाद दूसरे जमंन विद्वानों में पुफ० मिशल (7. 800०7) 
ने १८८२ ई० में, ओ० बोटलिंक ( 0. 807६ ) ने १८८९ ईर में दो 
जर्मन अनुवाद प्रकाशित किये । तदनंतर पाळ ड्यून ( P५। 0८५७६०0 ) 
ने छेटिन भाषांतर के संग्रह के साथ १० आथवंण उएनिषदू-म्रंथों का एक 
जर्मन भाषांतर १८९७ ई० में लिपजिक से प्रकाशित किया, जिसमें ९४६ 
पृष्ठ हैं और जिस पर एक बिद्वत्तापूर्ण विस्तृत भूमिका छिखी गई है । श्री आर० 
ई० हबूम ने भी १९२१ ई० में आक्सफर्ड से १३ प्रमुख उपनिषद्‌-प्रन्थों का 
एक प्रामाणिक संस्करण निकाला । 


भारत में सबसे पहिला अंग्रेजी अनुवाद राजा राममोहन राय का हे 
जिसको उन्होंने १८१६-१९ ई० के बीच सम्पन्न किया । बाद में १८५३ ई७ से 
ई० रोअर साहब ( ६. 2००7 ) और राजा द्विजेन्दलाछ मिश्र ने शांकर भाष्य 
युक्त २२ प्रमुख उपनिषद्‌ साचुवाद कलकत्ता से प्रकाशित किए, जिनका पुनः- 


१. सेक्रेड बुक्स ऑफ दि इस्ट, माग २,१५ 


( १५६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


संस्करण तुकाराम तात्या ने बम्बई से निकाला । इसी प्रकार शरी सीताराम 
शाखी और डॉ० गंगानाथ झा ने भी आठ प्रसुख उपनिषदू-अन्थो का अनुवाद 


. कर उनको १८९८-१९०१३ ई० के बीच मद्रास से प्रकाशित किया । 


आर्षेय, प्रणव, शौनक और नुसिंहोत्तरतापनी, इन चार उपनिषद्‌-प्रन्धों 
का आडयार छाइनेरी, पूना के हस्तलिखित ग्रन्थ-संग्रह में से प्राप्त कर डा० 


श्रीपाद कृष्ण वेश्वाल्कर ने विशुद्ध अंग्रेजी भाषान्तर के साथ सम्पादित एवं 
प्रकाशित किए हैं ।* 


सूळ फारसी का उदू अनुवाद भी 'अळख प्रकाश? नाम से प्रकाशित 
हो चुका है, किन्तु उसमें अशुद्धियाँ बहुत हैं । 


फिर भी उपनिषद्‌-साहिस्य पर विदेशों में हुए कार्य की अपेक्षा भारत 
में हुए कायं की गणना प्रायः नहीं के वराबर है | उपनिषद्-ज्ञान की विश्व- 
विश्वुति का एकमात्र श्रेय फारसी अजुवाद 'सिरें अकबर” को है, जिसके कारण 
ज्ञानवन्त मनस्वी दाराशिकोह का नाम इतिहास में बड़े आदर के साथ स्मरण 
किया जायया । 


विदेशी विद्वानों की मान्यता 

उपनिषद्‌ भारतीय ज्ञान के दीसि-पुंज हैं । उनमें सानव-जीवन के 
प्राचीनतम चिन्तन का ऐतिहासिक विवरण समन्वित है । उपनिषद्‌ अंन्थों के 
महानतम ज्ञान की प्रेरणा से संसार भर के दानिक प्रभावित हुए । भारतीय 
मनस्वियों के इस अद्भुत चिन्तन की स्तुति में संसार के शीर्षस्थानीय विद्वानों 
ने समय-समय पर अपने विचार प्रकट किए हैं। दुनिया की दानिक 
विचारधारा का उपनिषदू-ज्ञान के साथ तुळनास्मक अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
विदित होता है कि भारत के इस गम्भीर चिन्तन ने दुनिया की विचारधारा 
को अतिशय प्रेरणा प्रदान की है । 

सूफियों का रहस्यवाद ( १४४६४०४० ), पळातनियों तथा क्रिश्चियनों का 
रहस्यास्मक. देवतावाद ( M5६।०-६:९००॥।८३] ) , क्रिश्चियन रहस्यवादी 
सन्तो का लोगस ( 7.0808 ) सिद्धान्त, एकहार्ट ( 70)॥४7४ ) और तालर 


१. ओरिएण्टळ कान्फ्रेंस प्रोसीडिग्स ऐण्ड ट्रांजेकशन्स, पू० १८-४० ( २२-२४ 
दिस० १९२४, मद्रास) तथा एकेडमी ऑफ - फिछॉसफ़ी ऐंड रिछिजन, 
पूना, १९२५ 


( १६० ) 


—— SO कटक कल स्या 
> } SS अक लनूबत 


उत्तर बैदिक युग 


(Taular) के सिद्धान्तो को उपनिषदू-ज्ञान से ही जन्मने और आगे बढ़ने की 
प्रेरणा मिळी है । जमंनी के सुप्रसिद्ध ब्रह्मविद्‌ विद्वान्‌ शोपेनहार जेसे दाशनिकों 
के सिद्धान्त भारतीय डपनिषद्‌-विद्या से अत्यधिक रूप में प्रभावित हैं ।? 


उपनिषद्‌-ज्ञान की विश्व-विश्नुति और उससे प्रभावित संसार के दाशेनिक 
घरातळ की बात छुड्बिग महोदय भी स्वीकार करते हैं । लुडबिग का कथन 
है कि विश्व-दर्शन में आज जो अद्वेतविषयक विचार देखने को मिळते हैं उनका 
सूळ लाज से ३००० वर्ष पूवं के भारतीय सिद्धान्त दै । 


दाराशिकोह का फारसी अनुवाद और डुपेरन का छेटिन अनुवाद देखकर 
जर्मन विद्वात्‌ शोपेनहार ने कहा: जीवन को उन्नत बनाने वाळे ज्ञान-पुअरूप 
डपनिषदू ग्रन्थों की तुलना में समग्र विश्व में दूसरा उपाय नहीं है ।२ शोपेनहार 
भारतीय साहित्य और विशेषरूप से उपनिषदू-ग्रन्थों 'के तरवज्ञान का अधिक 
कायळ रहा हे । उसने अपने जीबन के उन्हीं क्षणों को उपयोगी कहा है 
जो भारतीय साहित्य का अध्ययन करने में बीते हैं । डुपेरन के छेदिन अनुवाद 
के संबंध में उसका अभिमत था कि वह उसके जीन को और समस्त मान- 
दता को ऊँचा उठाने वाळी पुस्तक दे । १९वीं शताब्दी में प्राप्त भारतीय उप- 
निपदू-ज्ञान संसार का सबसे बड़ा बरदान है 

उपनिषदू-ज्ञान की महत्ता के संबंध में शोपेनहार ने जो उद्भार प्रकट किए, 
उनके संबंध में मेक्समूळर का कथन है कि शोपेनद्वार के उक्त अभिमत का 
समर्थन करने की यदि आवश्यकता हुई तो वे अपने दीर्घजीवन के अध्ययन 
के बल पर अतःकरण से उसका समर्थन करेंगे ।* 

जमन विद्वान्‌ पाळ डायसन ( ?8ए [०55९7 ) ने उपनिषदू-अन्थों 
का अध्ययन करने के बाद एक महरवपूणं पुस्तक लिखी । 'उपनिषदू-दशंन? 


१. विंटरनित्स : ए हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, वाल्यूम १, एं. २६६ 

२. छडविग : सप्लीमेंट ऑफ दि न्यू फ्रौक प्रेसे, जुलाई १०, १९०४ 

३. In the whole world, there is no study so clevating as that 
of the Upnisads. It has been the solace of my life. It will 
be the solace of my death. 

४. विंटरनिस्स : ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन ब्टिरेचर, वा० १, १० २६५-२६७ 

५, If these words of Scopenhaver required any confirmation, 
I would willingly give it as a result of life long study. 


'( १६१ ) 
११ सं० सा० टु 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


:( Philosophy of the UPnisads ) । उसमें उन्होंने लिखा-कि उपनिषदु- 
"ग्रन्थो सें जिस दशन का प्रतिपादन है वह भारत में और संभवतः समग्र विश्व 
सें अतुळनोय है ।' 
इसी प्रकार उपनिषदू-विद्या का अध्ययन करने के पश्चात्‌ सुप्रसिद्ध इतिहा- 

सकार मेक्डोनेछ महोदय का 'बृहदारण्यक' उपनिषद्‌ के सम्बन्ध में कथन है 
;कि मानवीय चिन्तना के इतिद्वास में सर्वप्रथम 'बृहदारण्यक' उपनिषद्‌ ने द्वी 
ब्रह्म अथवा पूर्ण तस्व को अहण करके उसकी यथार्थ ब्यन्ञन। की ।१ 
 उपनिषद्-ज्ञान की महानता के सम्सुख विश्व के तत्वज्ञान की तुलना करते 
हुए जमंन विद्वान्‌ फ्रेडरिक श्छेगछ का कथन है कि पूर्वीय आदशवाद के प्रचुर 
प्रकाश-पुब्ज की तुलना में यूरोपचासियों का उच्चतम तत्वज्ञान ऐसा ही लगता 
है जेसे मध्याह्न सूयं के न्योमव्यापी प्रताप की पूर्ण प्रखरता में टिमटिमाती हुई 
अनलशिखा की एक किरण, जिसकी अस्थिर और निस्तेज ज्योति ऐसी ही हो 
मानो बुझने ही वाली है ।3 


भारतीय आचार-विचार और साहित्य-संस्कृति के प्रति अतिशय निष्टा 
रखनेवाळी विदुषी महिला डा० एनी वेसेंट ने उपनिपदू-विद्या की प्रशंसा 
करते हुए लिखा है कि भारत का यह ज्ञान मानव चेतना का सवोच्च फल है? । 


->००००४८००-- 


१. Philosophical conciptems unequalled in India or perhaps 
anywhere else in the world, 

२- Brahman or Absolute is grasped and definitely expressed 
for the first time in the history of haman thought in the 
Brhadaranyaka Upnisad. 

३. Even the Loftiest philosophy of the Europeans appears in 
comparison to the abundant light of oriental idealism 
like a feeble promethean spark ,on the ,full flood of the 
heavenly glory of the noonday sun-faltering and feeble 
and ever ready to be extinguished. 

४. Personally I regard the Upnisads as the highest product 

ofthe human mind, the crystallized. wisdom of ‘divinely 
illumined men. 


( १६२ ) 


i ट 
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षड्-वेदाँग 
षड्चेदांगों के निमोण की आवश्यकता 

वेद ही समग्र आयं-शास्त्रों के सूळ उद्गम हैं। धार्मिक एवं वेदिक क्रियाः 
कछापों के प्रतिपादक ब्राह्मण पुवं आरण्थक ग्रंथ, ब्रह्मशान-विषयक अद्भुत 
सिद्धान्तों के निर्माता उपनिषद्‌-अंध, सामाजिक रीति-नीति शौर व्यवस्थाओं 
पर अकाव्य निर्णय देने चांले कदपसूत्र, भाषा-विज्ञान का प्रतिपादन करने वाळे 
शिक्षा, व्याकरण, छन्द एवं निरुक्त, जेसे उच्चकोटि के शाख और अदद सत्यों 
को सूत रूप में खड़ा कर देने वाळा ज्योति-विज्ञान, सभी वेदों से उद्भूत हैं । 


उपनिषदू-ग्रन्थों में द्विविध विद्याओं का उल्लेख किया है, जिनके नाम हैं 


` परा और अपरा' । ऋग्वेद, यजुवंद, सामवेद, अथवंवेद्‌, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 


निरुक्त, छन्द और ज्योतिष, ये सभी शाख परा विद्या के अन्तर्गत परिगणित हैं, 


_ और यद्यपि, अक्षर ब्रह्म के प्रतिपादक आदिग्रन्थ उपनिषद्‌ वेदों के ही अङ्ग हैं, 


तथापि उन्हें और उनके सिद्धान्तों के विकासरूप दुशनग्रन्थ, सभी की गणना 
अपरा विद्या के अन्तर्गत की. गई है । 


भारतीय ज्ञान-विकास का ऐतिहासिक क्रम वेदों से भारस्भ होता है । 
वेदों के बाद वेदिक साहित्य और तदुनन्द्र षड-वेदांगो का समय आता हैत 
महाज्ञानी वेदव्यास के समय अथवा उससे पूर्व की गुरु-शिष्य-परम्परा से ज्ञान- 
निर्माण तथा आत्म-चिन्तन के जो अनेक सम्प्रदाय चले आ रहे थे उनके द्वारा 
“विभिन्‍न आश्रर्मा में वेदों का अध्यापन, अध्ययन, सम्पादन और संस्करण हो 
रहा था । भ्षाक्षमों की इसी शिष्य-परस्परा ने वेदाध्ययन के विभिन्न मार्गी, षड्‌- 
'वेदांगो. का निर्माण किया । इन्हीं प्राचीन आश्रमो सें विभिन्‍न चरणों अथवा 
शाखाओं द्वारा ज्ञान की विभिन्न दिशाएँ निमजित होकर प्रकार में आइ । 
अ र 
१. मुण्डकोपनिषद्‌ २।१।४ 


( १६३.) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


षड्वेदांगों के निर्माण से भारतीय साहित्य के विकास का एक नया युग 
प्रारंभ होता है, इतिहास में जिसको 'दूसरे अध्याय? के नाम से पुकारा गया है। 
विषय, विचार और झोळी की दृष्टि से दोनों युगों की दूरी आकाश और धरती 
की दूरी के बराबर है। यद्यपि इतिहासकारों ने इस युग को 'उत्तर-चेदिक-युग? 
के नाम से पुकारा दै, फिर भी अपने मूळरूप में इस युग ने जिस आनेचाछे युग 
का निर्माण किया, उस दृष्टि से इस युग का बहुत कम अंश अपने नाम्‌ की 
सार्थकता को प्रकट करने के लिए रह जाता है। इस उत्तर-चेदिकि युग में 
६ नये शास्त्रों का प्रणयन हुआ, . जिनके नाम हें: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छंद और ज्योतिष । इनका सामूहिक नास षड्वेदांग पड़ा ।* 


पाणिनीय 'शिक्षा? में एक अच्छा रूपक बाँध कर वेद भगवान्‌ के इन 
छुहों अंगों का तदनुरूप स्थान निर्धारित किया गया है, और वहाँ बताया 
गया है कि सांगवेद पढ़ने पर ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। उसमें बताया 
गया है कि छुंद तो वेद भगवान्‌ के पेर हैं, करप हाथ, ज्योतिष आँखें, निरुक्त, 
कान, शिक्षा नाक और व्याकरण सुख है ।१ 
वेदांगकाल की मर्यादा 

शिक्षा, कएप, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष इन छुह वेदांगों 
का उल्लेख "गोपथब्राह्मण, “बौधायन घमंसून्र'', 'गौतम-धमंसूत्र* और 
रामायण” जैसे प्राचीन अन्थों में उपलब्ध होता है । इस इष्टि से वेदांग की 
प्राचीनता सिद्ध होती है। विद्यालंकार जी ने इस दूसरे उत्तर-वेदिक युग की 
सीमा को ८००-२०० ई० पूवं के बीच रखा है” । वेदांगकाळ की मर्यादा के 
सम्बन्ध में दीक्षित जी ने गम्भीरतापूचंक विचार किया है । उनके मतानुसार 
` शकपूवं ५५०० घर्ष वेदांग काळ की पूर्व सीमा है। उनका कथन है कि तारा- 


१. शिक्षा कर्पोथन्याकरणं निरुक्तं छन्दसां च यः । 
ज्योत्तिषामयनं चेव वेदगानि षडेव तु ॥ 
पाणिनीय शिक्षा, ४१-४२ 

गोपथब्राह्मण १।२७ 

बौधायनधमँसूत्र २।१४२ 

गौतमधमंसूत्र १५२८ 

रामायण, वाल० ७१५ 

नयचन्द्र विद्यालंकार : भारतीय इतिहास की रूपरेखा, भाग १. पु० ३०२. 


( १६४ ) 
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उत्तर वैदिक युग 


समूहों की आकृति द्वारा उनका नाम रखने की कल्पना वेदों में भी है; किन्तु 
ये नाम वेदिक काळ के नहीं हैं । वेदांग ज्योतिष में भी वे नहीं मिलते हैं । 
अतः शकपूचं १५०० बष तक हमारे देश सें इनका प्रचार नहीं था । 


वेदांग की उत्तर सीमा दीक्षितजी ने दारा और मेषादि राशियों के शोधपूर्ण 
अध्ययन के आधार पर निर्धारित की है। उनके सतानुसार मेष प्रथम राशि 
है, और उसका आरंभ अश्विनी नक्षत्र से होता है। ये सेषादि नाम वेदांग 
ज्योतिष से पहिले नहीं थे । हमारे यहाँ मेषादि संज्ञाओं का प्रचार शकपूबं 
५०० के छगभग हुआ । सारांश यह कि शकपूचं ५०० वर्ष वेदांग काळ की 
उत्तर सीमा दै ।* 


शिक्षा 


दूसरे वेदांगों की भाँति शिक्षा भी एक स्वतन्त्र झा दै। जिस प्रकार 
चेदिक विधियों को संपन्न करने के लिए ब्राह्मण-प्रन्थों की उपयोगिता है, उसी 
प्रकार वेद भौर वेदिक साहित्य की अध्ययन-अध्यापन संबंधी जो उच्चारण- 
विधियों हैं उनका निर्देश शिक्षाशास्त्र में वर्णित है । संस्कृत-साहित्य के महरव _ 
की एक बहुत जरूरी बात यह हे कि जिस प्रकार संस्कृत का एक-एक शब्द 
शास्त्रीय दृष्टि से व्युत्पक्न एवं साथंक दै, उसी भाँति संस्कृत के एक-पुक भचर 
का उच्चारण-स्थान शा्रीय-इ्ि से निर्धारित है । एक दूसरी आवश्यक बात 
जो कि केवळ वेदों के संबन्ध में ही लागू होती है, स्वर प्रक्रिया की दै । संपूण 
संस्कृत साहित्य में शब्दोचचारण का विशेष महत्व है; किंतु वेदों में शव्दोच्चारण 
के अतिरिक्त स्वर-प्रक्रियां का भी उतना ही महत्व है। 

चेद-पाठ के समय शुद्ध उच्चारण और ठीक स्वर-क्रिया का होना आवश्यक 
-हे। उच्चारण-स्लछित भौर स्वर-अ्रष्ट वेद-पाठ न केवळ अशुद्ध हो जाता है, 
चरन्‌, उसका एक बहुत बढ़ा भारी कुपरिणाम यह होता है कि जिस 
दृष्ट के लिए चह किया जाता है, उसकी जगह अनिष्ट हो जाता हे । इसलिए 
शुद्धोच्चारण और शुद्ध स्वर-क्रिया की विधियाँ एवं उनके ज्ञान की उपलब्धि के 
छिप 'शिक्षाशा' नामक वेदांग की आवश्यकता हुई । 


शिक्ताशाख का इतिहास बहुत «पुराना है, यद्यपि उस इष्टि से आज इस 
विषय पर लिखी हुई बहुत कम पुस्तके उपळब्ध होती हैं । एक अलुधुति के 
0 स ्न्क्््् है 


१. शंकर बालकृष्ण दीक्षित : भारतीय ज्योतिष ए० २९४-२९६ 
(१६५) ` हे 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


आधार पर विद्यालंकार जी ने जेगीषव्य के शिष्य बाअब्य को 'शिक्षाशात्र! का 
निर्माता बताया है । उनका कहनां है कि 'जैगीषब्य के बेटे शंख और लिखित 
थे, तथा ब्ह्मदृत्त के दो मंत्री कण्डरीक ( या पुण्डरीक ) और सुबाळक (या 
गाळव `) । श्राअव्य पांचाळ भी जैगीषव्य के शिष्य थे । दोनों पांचाछों में से 
कण्डरीक द्विवेद और छुंदो-ग कहळाता तथा बाभ्रव्य वहृब्॒च ( बहुत ऋचाओं 
का ज्ञाता ) और आचायं । बाभ्रव्य के सम्वन्ध में यह अचुञ्चति है कि उसने 
५श्वक्षाश्ाख? का प्रणणन किया तथा साथ ही ऋकूसंहिता का पहिले-पहळू क्रम- 
पाठ-व्यवस्थापन भी! ।* 

“महाभारत! के शांतिपव में आचाय गालव कृत एक प्राचीन शिक्षाग्रन्थ 
का उल्लेख है, जिसका निर्देश 'अष्टाध्यायी? में भी किया गया है।२ गारूव 
गाग्य का समकालीन एवं धन्वन्तरि का शिष्य था । उसका पूरा नाम पांचाळ 
बाअव्य गालव था, जिसको ऊपर बहुत ऋचाओं का ज्ञाता एवं आचाय कहा 
गया है । 


भंडारकर रिसच इंस्टिट्य,ट, -पूना से एक “भारद्वाजशिक्षा प्रकाशित हुई 


है । उसके अन्तिम श्‍लोक” पुवं उसके टीकाकार नागेश्वर भइ के मतानुसार* 
यह दिक्षाप्रन्थ भरद्वाज-प्रणीत है; किंतु इतिहासकारों ने इसको बाद का संस्करण 
बताया है ।* एक चारायणी शिक्षा ( चारायण कृत ) काश्मीर में भी प्रास हुई 
थी जिसका उक्लेख डा० कीलहाने ने किया है ।* 


पाणिनि के पूचवर्ती शब्दृवित्‌ आचार्य आपिशलि के शिक्षाग्रन्थ का उए्लेख 
राजशेखर की 'काव्यमीसांसा'” और ब्रृषभदेव कृत 'वाक्यपदीय” टीका में 
मिळता है* । आपिशल-शिक्षा के आठवे प्रकरण के २३ सूत्रों का पक लंघा 


१. जयचन्द्र विद्यालंकार: भारतीय इतिहास की रूपरेखा, १, ए० २११ 
२. महाभारत, झांति० ३४२।१०४ 

३. अष्टाध्यायी ८।४।६७ 

४. भारद्वाजशिश्षा, पृ० ९९ 

५. नागेश्वर कौ रीका, पृ० १ 

६. मीमांसक : संस्कृत व्याकरणशास्न का इतिहास, 7१० ६९ 

७. इण्डियन एंटोक्वेरी ( जुळारे ) 

<. कान्यमीमांत्ता, १० ३ 

९. वाक्यपदीय टीका, भाग १, पू० १०५ 


जे ( १६६ ) 


उत्तर बेदिक युग 


उद्धरण हेमचंद के "शब्दानुशासन? की स्वोपज्ञ वृत्ति में दूत है।' इसके 


- दो हस्तलेख आडियार के राजकीय पुस्तकाळय में हैं। इसका एक संस्करण 


डा० रघुवीर ने और दूसरा पं० युधिष्टिर मीमांसक ने संपादित कर प्रकाशित 
किये हैं, जिनमें मीयांसक जी का संस्करण अधिक प्रामाणिक है । 


पाणिनि और शिक्षाशाख्र 


चणो के स्थान एवं प्रयत्न का विचार करने वाळे अन्थों का पठन-पाठन 
षाणिनि के समय में ही प्रचरित हो चुका था । 'गणपाठ'* और “ऋषप्राति- 
शास्य सें सी वर्णों के स्थान एवं प्रयत्नो पर विचार किया गया है। 
काशिकाकार ने भी पाणिनि के एक सूत्र में उल्लिखित” .'छंदसि' पद का 
प्रत्युदाहरण 'शौनकीया शिक्षा! दिया है । 'शौनकीया शिक्षा” का एक हस्तलेख 
आडियार पुस्तकालय में है ।* इससे प्रतीत होता है कि पाणिनि के 
समय में ही शिष्ञाअन्थो की भरपूर रचना होने छग गई थी । भतहरि 
की स्वोपज्ञरीका और उसके उपटीकाकार बुषसदेव की बातों से ऐसा भी 
ज्ञात होता है कि पाणिनि के समय में ही शिक्ता-प्रन्थों पर वृत्तिया भी छिखी 
जाने ळगी थौं । र न 


पाणिनीय शिक्षा, शिक्षाशास्त्र के चेन्न में ऐसा पहिला ग्रन्थ है, जिस पर 
प्रस्तुत विषय का सारा अस्तित्व निर्भर है । संप्रति प्राप्त पाणिनीय शिक्षा, 
पाणिनि-रचित प्राचीन शिक्षासूत्रों पर आधारित है । इसके सूछग्रन्य को 
उपलब्ध करने और उसको हिन्दी व्याख्या सहित बढ़े व्यवरिथत ढंग से 
'वर्णोच्चारणशिक्षा' नाम से प्रकाशित करने का श्रेय प्रसिद्ध आयसमाजी 
विद्वान्‌ स्वामी दयानंद जी सरस्वती को हैत 


इसके अतिरिक्त वाराणसी से प्रकाशित शिक्ता-संग्रह में गौतमशिक्ता, 
नारदीय शिक्षा, पाण्डुकीय शिचा और भारद्वाज-शिक्षा अबलोकनीय हैं । इस 


, शब्दानुशासन टोका, १० ९, १० 

„ गणपाठ ४।२।६१ 

, ऋबप्रातिश्चाख्य, १३ वाँ १४ बाँ पटल 

. अष्टाध्यायी ४।३।१०६ 

५. आडियार पुस्तकालय, मद्रास का सूचीपत्र, मांग २, परिशिष्ट २, सन्‌ १९१८ 
३. सर्तृहरि : वाक्यपदीय टीका, १० २०४ ( लाहौर संस्करण ) + 
७. वृषभदेव : वाक्यपदीय डपटीका, ए० २०५ , `` | 


(१६७ ) 


x AS ८७ AS 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


विषय पर जितने ग्रन्थ लिखे गये उनमें से बहुत सारे आज उपळध्ध नहीं हैं । 
अलग-अलग वेदों के अळग-अल्ग शिक्षाअन्थ थे, जिनमें तत्तद्‌ वेदों के 
मंत्रोज्चारण को विधियाँ और स्वरप्रक्रिया का निर्देश था। आज केबल शुकू- 
यजुर्वेद की 'याज्ञवदक्य-शिक्षा', सामवेद की 'नारदशिक्षा', अथर्ववेद की 
“माण्डूकी शिक्षा! और पाणिनि की “'पाणिनि-शिक्षा” ही उपल्ध हैं, जिनको 
बिशेष रूप से उद्ष्त किया जाना चाहिये । ऋग्वेद का कोई स्वतंत्र शिक्षा- 
ग्रन्थ उपछष्ध नहीं है । उसका आधार पाणिनि-शिक्षा ही है । 


शुद्ध उच्चारण का परिणाम 

“पाणिनि-शिक्षा! में शुद्धोष्वारण और शुद्ध स्थर-क्रिया पर बढ़ा जोर दिया 
गया है, और साथ ही उस वेदपाठ के परिणाम पर भी प्रकाश डाला गया है, 
जो विधिपूर्वक सम्पन्न किया जाता है । ऐसा वेदपाठी, स्वर और उच्चारण की 
इछि से जो एकनिष्ठ होकर वेदपाठ करता दै, उसके संबंध में ऐसा कहा गया 
है कि शुद्ध उच्चरित वर्ण इस लोक में तो उसको संमान प्रदान करने ही हैं, 
साथ ही ब्रह्मलोक में भी उसकी बढ़ी प्रतिष्ठा होती है । सद्गुरु से अलीभाँति 
पढ़ा हुआ एवं अभ्यास किया हुआ और परंपरा से प्राप्त विशुद्ध पाठ के साथ 
उच्चरित वेदमन्त्रा में स्वयमेव ब्रह्म विराजते हैं ।* 


दूसरे वेयांकरण भाष्यकार पतंजलि का तो यहाँ तक कहना दै कि अच्छी 
तरह से जाना हुआ और अच्छी विधि से प्रयोग किया हुआ एक हो शब्द 
स्वर्गं और मस्य, दोनों छोकों की कामना को पूर्ण करता दै--'पकः शब्दः 
सस्यग्‌ ज्ञातः स्वगे लोके च कामधुग्‌ भवति ।? 


घमं-व्याख्याता आचाय याज्ञवदक्य का कहना है कि वेदों का अध्यापन 
करते हुए गुरुजन उनकी शुद्धता पर बड़ा ध्यान रखते थे। गुरु की शिष्य - 
के प्रति सबसे पहली दीक्षा शुद्ध उच्चारण और विधिपूर्वक स्वर-क्रिया के लिए 
होती थी ।* 


१. एवं वणाः प्रयोक्तव्या नाऽव्यक्ता न च पीडिताः । 
सम्पक्र-वणे-प्रयोगेण म्रह्मललोके महीयते ॥ 
सुती्ांदागतं व्यक्तं स्वान्नातं सुव्यवस्थितम्‌ । 
सुस्वरेण वक्त्रेण प्रयुक्तं ब्रह्म रानते॥ ( पाणिनि शिक्षा ) 
२. अभ्यासाथे द्रुतां वृत्ति प्रयोगा तु मध्यमाम्‌ । 
शिष्याणामुपदेक्षार्थं कुयाँद्‌ बृत्ति बिकम्विताम्‌॥ 


( १६८) 


उत्तर वेदिक युग 


अशुद्ध उच्चारण का परिणाम 


इसके अतिरिक्त कुछ अन्थों में ऐसे भी उदाहरण विद्यमान हैं, जिनसे 
वेदपाठ की अशुद्धता से हुए अनि्टों का पता ळयता है । बाण के 'हषंचरित' 
के प्रथम उच्छास के एक प्रसंग में कहा गया दे कि पक बार ऋषि दुर्वासा के 
अशुद्धोचचारण पर सरस्वती ने उपहास किया, जिसका प्रायश्चित्त करने के लिए 
दुर्वासा को खुध्युळोक में आना पड़ा था । 


= 


एक निर्देश यास्क ने अपने 'निरुक्त' में किया दै, जिसको अत्यन्त 
उपयोगी समक्न कर पाणिनि ने उसको अपनी शिक्षा में भी उदूछत किया है । 
इस श्लोक का आशय यह हे कि वेदमंत्रो में स्वर और उच्चारण का दोष आ 
जाने के कारण उन मंत्रों का दूसरा ही अथे हो जाता दै, जिससे कि उस अनथं 
का परिणाम अनिष्टदायक हो जाता है ।' स्वर और चण से अष्ट वेदमंत्र अभीष्ट 
फळ देने वाला नहीं होता, अपितु वह इन्द्र-शञ्रु की भाँति वाग्वज्ञ होकर 
यजमान को ही विनष्ट कर डालता है । 


शुद्ध स्वरज्ञान एबं शब्दो्चारण की विधियाँ 

वेदमंत्रों के स्वर-ज्ञान और शब्दोच्चारण के: छिए ही इस पथक्‌ विषय का 
निर्माण क्रिया गया । व्याकरणश्चास्त्र के अनुसार स्वरों के तीन मेद हैं : स्व, 
दीर्घं और प्लुत । इनकी प्रक्रिया के भी तीन नाम हैं; उदात्त, अनुदात्त और 
स्वरित । पाणिनि ने 'भशध्यायी' में इनकी व्याख्या इस प्रकार की हैः 
'उच्चेरुदात्तःः ऊँचे स्वर में किया गया उच्चारण उदात्त कहळाता है; 'नीचेरः 
चुदात्तः नीचे स्वर में क्रिया गया उच्चारण अनुदात्त कहलाता है; और 'समा- 
हारः स्वरितः' उदात्त अचुदात्त के बीच की जो ध्वनि है उसे स्वरित कहते दैं। 

इस प्रकार ध्वनि का आरोह-अवरो इ, उच्चारणकी विशुद्धता आर कालावधि 
का परिसीमन 'शिक्षा? का मुख्य विषय है । सामान्यतः वर्ण, स्वर, सान्ता, बल, 
साम और संतान ये छद्द बातें शिक्षाशासत्र का बण्यं विषय है। अ से लेकर हद 
तक जितने भी वर्ण हैं, विविधस्थानीय होने के कारण उनका पूरा ज्ञान होना 
आवश्यक है। वर्णी के स्थान हैं : कण्ठ, ताळ, सूर्धा, दन्त, ओष्ठ | ओो वर्ण 
जिस स्थान का है उसका उच्चारण वेसा ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए 


१. मंत्री नो स्वरतो वणंतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थम्‌ । 
स वाग्वज्रं यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशबुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
निरुक्त 


( १६६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


दुन्तस्थानीय “स! का उच्चारण ताळुस्थानीय 'श! जेसा नहीं होना चाहिए । 
ऐसा हो जाने से वेद-पाठ सदौष हो जाता है । स्वर उपरिलिखित तीन हैं: 
उदात्त, अनुदात्त और स्वरित । स्वर-विपर्यंय से भी मंत्रार्थ अशुद्ध हो जाता है। 
मान्नायं तीन हैं : स्व, दीघं और प्लुत । इनका अन्तर्भाव स्वरों के ही अन्तगंत 
हो जाता है । पिंगळ-शा्रानुसार मान्नायें गुरु और लघु दो प्रकार को मानी. 
गई हैं । बळ कहते हैं प्रयत्न के लिए; प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं : अल्पप्राण 
और महाप्राण । श्रुति-सधुर वेदपाठ को साम कहते हैं संतान कहते हैं संधि 
के लिए । वेदपाठ के समय संघि-विच्छेद का भी ध्यान रखना पड़ता है। 


इस प्रकार 'शिक्षा' के उक्त छुः वण्य विषयों के समुचित निर्वाह से 
ही वेदपाठ शुद्ध हो जाता हे और उनमें से एक में भी गड़बड़ी हो जाने के. 
फलस्वरूप वेदपाठ विकृत तो हो ही जाता है, साथ ही उसका फल अनिष्टकारी 
भी होता है। इसलिए 'शि्षाशाख' का ज्ञान वेदिक मंत्रों की यथेष्ट फळ- 
प्राप्ति के लिए आवश्यक है । 


कल्पसूत्र 


मंत्र संहिताओं से लेकर उपनिषद्‌-अन्थों तक का चाझाय वेदिक साहित्य 
के अन्तर्गत आता है । उपनिषदू-ग्रंथों का दूसरा 'वेदांत' नास इसी वेदिक 
साहित्य की समाप्ति का सूचक है । ऐतिहासिक इष्टि से मंत्र-संहि्ाओं से 
लेकर षड्‌'वेदाङ्गों पर्यन्त जितना भी साहित्य है उसको दो बृहद्‌ युगों में 
विभाजित किया जाता है, जो हैं: पूर्व वेदिक युग और उत्तर वेदिक युग । 
पूव वेदिक युग के अन्तर्गत वेदिक साहित्य ओर उत्तर वैदिक युग के अन्तर्गत 
वेदांग-साहित्य को परिसीमित किया जा सकता है। 

वेदांग छह हैं : शिक्षा, कर्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष । 
वेदों को साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप माना गया है और ये छुद्ट शाख उनके अंग होने 
के कारण वेदांग की संज्ञा से प्रसिद्ध हैं। शिक्षा वेद भगवान्‌ की नासिका, 
कणप हाथ, व्याकरण सुख, निरुक्त कान, छंद चरण और उ्योतिष नेत्र कहे 
गए हैं? । इन छुह अंगों में वेद भगवान्‌ का सबसे. महत्त्वपूणे अंग कौन है, 
इस संबंध में कहना कठिन है । वेदांग के इन स्वतन्त्र छद शाखों में वेदिक 


१. पाणिनीय शिक्षा ४१-४२ 
( १७० ) 


रन: A 


उत्तर वैदिक युग 


साहित्य की वारीकियों की व्याख्या की गई है । एक-एक वेदांग में अपने-अपने 
विषय का व्यापक विवेचन है। 


इतिहासकारों की राय है कि कल्प-ग्रन्थ वेदांग साहित्य के प्राचीनतम 
अन्थ हैं । कुछ विद्वान्‌ कलप-यन्थो को वेदिक साहित्य के अधिक निकट पूर्व 
उससे अभिन्न मानने के पक्ष में हैं किन्तु वेदिक साहित्य अपौरुषेय और 
वेदांग-साहिस्य पुरुषक्ृत होने के कारण ऐसा मानना समीचीन प्रतीत नहीं 
दोता है | इतना अवश्य है कि कल्प-ग्रंथ वेदांग के प्राचीनतम अन्थ और 
चेदि5-साहित्य के अधिक निकट वेठते हैं । 


कल्पसूत्र की व्युत्पत्ति 

"कल्प? और “सूत्र? इन दो शब्दों के संयोग से 'कदपसूत्र' का निर्माण 
हुआ । 'कप? पुक विशिष्ट अर्थ का पतिपादक शब्द दै, जिसका तास्पयं है: 
विधि, नियम, न्याय, कर्म और आदेश आदि । इसी प्रकार 'सून्र' भी एक 
स्वतन्त्र अर्थ का योतक शब्द दै, जिसका अर्थ है: संक्षेप । आप्टे के कोश में 
“सन्न? शब्द के विभिन्न अर्थ वर्णित हैं: सूत्र धातु से अच्‌ प्रत्यय करने से 'सूत्र 
शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है ¦ ( ७ ) एक छोटा नियम या (४) एक 
वाक्य, जो किसी नियम को स्मरण रखने के काममें लाया जाता है; (९) एक 
रचना या हस्त-पुस्तिका, जिसमें ऐेसे-पेसे छोटे नियम वर्णित हों जिनमें 
अक्षर थोड़े हों, जो संदेहरहित हों, जो सारवान हों, जो सर्वत्र प्रयोक्तव्य दों, 
अप्रतिहत हों और जो दोषरहित दो!) 

'कह्पसूत्र' की उक्त व्यांकरण-संमत शास्त्रीय ब्युस्पत्ति के आधार पर विदित 
होता है कि अनेक विधि-विधानों, कर्मालुष्ठानों, न्याय-नियमों, रीति-व्यवस्थाओं 
और धर्म-आज्ञाओं का संक्षिप्त, सारयुक्त, संदेहरद्वित, प्रयो क्तव्य, अप्रतिहत और 
निर्दोष रूप में विवेचन करना ही कएपसून्ों का प्रतिपाद्य विषय हे! 


कल्पसूत्र : एक नये युग के निमोता 
न केवळ विषय की इछि से, वरन्‌ एक नये युग के निर्माण की इष्टि सेभी 


]. सूत्र ( सूत्र भच्‌ ) 7 A short rule or-precept, on aphorism, 8A 
short or concise technical sentence used as a memorial 
rule, it is thus defined : 


स्व्षाद्षर "१000000000 तण णा णी + ; 
9 Any work manual contaning such aphoristic rule. 


( १७१ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


संस्झत-साहित्य में कश्पसून्नों का अपना विशिष्ट स्थान है। कव्पसून्नों से लौकिक 
संस्कृत के अभ्युदय का श्रीगणेश होता है । उत्तर-वेदिक युग में जो अनेक 
विषयों के सहर्ख़ों अन्थ निर्मित हुए उनको प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रगति देने में 
सूत्नप्रन्थों का बहुत बड़ा भाग है । 


कल्पसूर्चा की रचना के बाद भारतीय साहित्य के इतिहास में एक नई 
दिशा का सूत्रपात हुआ । कल्पसून्रों के निर्माण का एक विशिष्ट उद्देश्य था। 
चेदिक सांहित्य विपुळ, दुम, कठिन और रहस्यमय होने के कारण उसको 
बोधगग्य करना अति दुस्तर कार्य हो गया था । इसी कठिनाई को दूर करने 
के हेतु वेदिक विधियों को सूत्रों की संक्तिप्त एवं संकेतपरक भाषा सें लिखने की 
आवश्यकता हुई । 'गागर में सागर” की भांति सूर्त्तो को संक्षिप्त शब्दावली के 
द्वारा वेदोक्त विधियों को कण्ठस्थ करने में सुगमता हुई। यही कल्पसून्नों के 
निर्माण का विशिष्ट उद्देश्य था । कम-से-कस शब्दों में अधिक-से-अधिक भाव 
प्रकट करना सूत्रों की विशेषता है । 


भाव, भाषा, बिचार, शेली और रचना-विधान की दृष्टि से भी सूत्रसूग में 
अनेक परिवर्तन इष्टिगत होते हैं । जिस भाषा का रूप हम वेदिक साहित्य में 
पाते हैं, भावासिव्यक्षन एवं रचनाविधान की दृष्टि से जिस शेळी का प्रयोग 
वेदों से उपनिषद्‌-न्थों तक निर्वाहित होता रहा, सूत्र-ग्रन्थों की रचना के बाद 
उसमें आसू परिवतन दिखाई देता हे । इस दृष्टि से यह युग अपना अछग 


, स्थान रखता है । 


कएपसून्नों का प्रधान विषय कर्मों का प्रतिपादन, संस्कारों की व्याख्या और 
यज्ञों का विधान वर्णन करना है । यज्ञों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन वेदों से एवं 
आह्यण-ग्रन्थो से ळा आया है। अथवंवेद में यज्ञ को जगत्‌ की उत्पति का 
स्थान कहा गया है ।* अथवेवेद के इन्हीं मंत्रों सें कहा गया हे कि तपःपूत 
सहषिंवरों ने भगवान यज्ञपुरुष को आरमना उदूचुद्ध किया ।२ 


यज्ञ की श्रेष्ठता का प्रतिपादक ग्रंथ 'यज्ञपरिभाषासन्न' है। इसमें दो प्रकार 
के वेदिक यज्ञों का विधान है : श्रौत और गय । क्रमशः इन द्विविध यज्ञा की 


सम्यग्‌ व्याख्या श्रोतसून्रों और ग्रह्मसन्नों में वर्णित है। औत यज्ञ के दो भेद 


२. अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः, अयवेबेद १०९०८ 
२. तं यज्ञं ब्दिषि प्रोक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः, अथवंवेद १०।९०।९ 


( १७२ ) 


उत्तर बे द्कि युग 


किए गए हैं :-सोमसंस्था और हविःसंस्था । गृह्ययज्ञ को पाकसंस्था कहा गया 
है। इन तीनों यज्ञों के सात-सात भेद किए गए हैं, जिनका सांगोपांग बर्णन 
'गोपथव्राह्माण! के पूर्वार्ध में वर्णित है ।' सोमसंस्था यज्ञ हैं: अग्निष्टोम, अत्य- 
ग्निष्टोम, उवथ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आसोपमि; हविसंस्था यज्ञ हैं : 
अग्न्याध्येय, अग्निहोत्र, दर, पौर्णमास, आग्रद्दायण, चातुर्मास्य, पशुबन्ध; |भौर 
पाकसंस्था यज्ञ हैं : सायंहो न्न, प्रातहोंत्र, स्थालीपाक, नवयज्ञ, वैश्वदेव, पितृयज्ञ 
एवं अष्टका । 'यज्ञपरिभाषासूत्र' के २२ सूत्रों सें इन यज्ञों का विधान, व्यव- 
स्थापन और नियम विस्तार से वर्णित हैं। 

कठ्पसून्न प्राचीन आरत के कमेपरायण सात्विक जीबन के परिचायक 
अंथ हैं । उनमें जीवन की अभ्युन्नति के उपाय और समाज की सदूच्यवस्था की 
विधियाँ संकलित हैं । उनमें एक ओर तो जीवन को गतिबद्ध करने के तरोके 
वर्णित हैं और दूसरी ओर मेधावी भारतीय ग्रन्थकारो की सुदूरभूत मेधाशक्ति. 
का अपरिमित चेभव भरपूर है । 
कल्पसूत्रों का वर्गीऋरण 

कव्पसूत्नें के प्रधान तीन विभाग हैं, जिनके नाम हैं: भौतसूत्र, ग्रह्मसूत्त- 
और धर्मसूत्र । प्राचीन अन्थों के उल्लेख से विदित होता है कि वेदों की ११३० 
मंत्र-संद्विताएं थीं और श्राह्मण-ग्रन्थों, आरण्यकों, उपनिषद-मरन्थो एवं कद्पसूत्रों 
की संख्या भी मन्न्र-संहिताओं जितनी ११३० थीं । किन्तु आज न तो उतनी 
मंत्र-संहिताएं ही उपलब्ध हैं और न ही उतने ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ एवं 
कद्पसून्न ही । कइपसून्न संप्रति केवळ ४० उपलब्ध हैं। इनके कुछ मिला कर 
३२ कर्मों का प्रतिपादन है: १४ भौतयज्ञ, ७ ग्र॒ह्म-यक्ष, ५ महायज्ञ और 
१६ संस्कार । 


श्रौतसूत्र और उनका विषय 

कर्मनिष्ठ हिन्दू जाति के लिए कदपसूत्रो का बड़ा महरव है । कर्मकाण्ड पर 
हिन्दू समाज का अमिर विश्वास दीघे काळ से चछा आ रहा है ४ भ्रौतसूत्र 
यद्यपि ब्राह्मणपंथों में वर्णित कमंकाण्ड-संबंधी विधानों का ही निदेश करते 
हैं तथापि उन्हें ब्राह्मण-प्रंथों एवं वैदिक साहित्य के अन्तगंत नहीं माना जाता 
हे । वेदिक संहिताओं में वर्णित जो यज्ञ-यागादि विधान हैं, भौतसून्नों में उनका: 


T= 
१- गोपथब्राह्मण ५।२३ 
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सस्कृत साहित्य का इतिहास 


सार संकलित है । उनका कार्य वेदिक हवि एवं सोमयज्ञ-संबन्धी धार्मिक अजु- 
छा्नों का प्रतिपादन करना दै। भ्रौतसूत्रा में श्रुति-प्रतिपादित चौदह यज्ञों का 
्रधानतया विधान दै। ऐतिहासिक इष्टि से श्रौतसूत्र प्रायः महत्वशून्य हें। 

प्रधान श्रौतसूत्रों के नाम हैं : आश्वछायन-भौतसूत्र, शांखायन-श्रौतसूत्न, 
मानव-ध्रौतसूत्र, बौधायन-ओतसूत्र; आएस्तग्ब-धौतसूत्र, हिरण्यकेशी-भौतसूत्र, 
कात्यायन-भौतसूत्र, छाट्यायन-श्रौतसूत्र, द्राह्मायण-श्रौतसून्न, जेमिनीय श्रौत- 
सूत्र और वेतान-श्रौतसूत्रः। 


गृह्यसूत्र और उनका विषय 

श्ौतसूत्रों के बाद गुझसून्नों का स्थान आता दै। युहझसून्नाँ में याहस्थ्य- 
जीवन-विषयक धार्मिक विधियों का वर्णन है । ग्रृहस्थ-जीवन से संबंधित गर्भा- 
घान से लेकर स्रत्युपरय॑न्त जितने भी क्रियाकलाप हैं उन सबकी सविस्तार अनु- 
छानविधि गृहमसूतनों में वर्णित हैं । किस प्रकार चेदिक यज्ञों की संख्या १४ है, 
इसी प्रकार गृह-यज्ञों की संख्या भी ७ है जिनके नाम हैं: पिवृयज्ञ, पावंणयश् 
अष्टकायज्ञ, भ्रावणीयज्ञ, अश्वायुजीयज्ञ, आग्रहायणीयज्ञ और चेन्नीयज्ञ । इन 
गृह-यज्ञों के अतिरिक्त पाँच महायज्ञों--देवयज्ञ, भूतय, पितृयज्ञ, महायज्ञ 
और मलुष्ययज्ञ--क। भी ग्रह्मसून्नों में विधान है । 

गृह्य-सूत्न में पुंसवन, जातकर्म, नामकरण, निप्क्रमण, उपनयन, समावर्तन 
आठ प्रकार के विवाह' ( ब्राह्म, देव, आष, प्राजापत्य, आसुर, गांधवं, राक्षस, 
पेशाच ) और अन्त्येष्टि आदि १६ संस्कारों के विधि-विधान वर्णित हैं । 

इन विषयों के अतिरिक्त 'कौशिकयुह्मसूच' में चिकित्सा तथा देविक विप- . 
, त्तियों को दूर करने के मन्त्र भी लिखे हुए हैं । इन युहयसूत्रों का एक बहुत बढ़ा 
महत्व यही है कि इनमें हिन्दू धमं के तत्कालीन गाहंस्थ्य जीवन की पवित्रता 
और क्मकाण्डविषयक विश्वासों पर समर्थ प्रकाश डाला राया है । 

प्रधान गरह्मसूत्नों के नाम हैं: आश्वकायन-ग्रह्मसून्न, शांखाय न-गृह्वसू त्र 
मानच-गुह्मसूत्र, बौधायन-गृह्मसूत्र, आपस्तंब-गृह्मसूत्र, हिरण्यकेशी-ग्रह्मसूत्र, 
मारद्वाज-युद्मसूत्र, पारस्कर-युह्मसून्र, द्राह्मायण-गुह्मसूत्र, योभिल-गृह्मसूत्र, 
खदिर-गुहमसूत्र और कोशिक-ग॒हासून्न । 


१. आठ विवाहों कौ व्याख्या और घम'आज्ञाओं के छिए देखिए :-- 
मनुस्मृति, अध्याय ३, लोक २१; याशवलक््यस्मृति, अध्याय १, रळोक ५८-६२ 
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———— छ 


उत्तर बैदिक युग 


धमंसूत्र और उनका विषय 

वेयक्तिक और पारिवारिक जीवन की पवित्रता एवं आध्यात्मिक अभ्युक्षति 
के लिए 'गृहासूत्रों' ने जिस प्रकार धार्मिक क्रिया-कर्मों का विधान किया है, 
“घमसून्नो' ने उससे आगे बढ़ कर सामाजिक जीबन के रीति-रिवाजों, नियमों 
और प्रथाओं के भीतर समाज के पारस्परिक कर्तव्यों पर प्रकाश डाला है। 
भधर्मसूत्रों में पारलौकिक, सामाजिक, नेतिक क्रिया-कलापों का भी प्रतिपादन 
किया गया है । 9 

धमंसूत्रो में सामाजिक आचार-विचार और वर्णाक्रमधर्म की विस्तृत 
मीमांसा की गई है। उनमें वेवाहिक सीमाएँ, खान-पान और छुभा.छूत-संबन्धी 
चारीकियों पर विचार किया गया हे । 'गौतमधमंसून्र' में कुछ नियम बडो 
उदारवृत्तियुक्त हैं । उदाहरण के लिए उसमें द्विजातियो (ब्राह्मण-क्त्रिय-वेश्या) 
में पारस्परिक खान-पान की समानता का समर्थन किया गया है; किन्तु उत्तर 
वर्ती धमंसून्रों में इस समानताद्योतक व्यवहार पर प्रतिबन्ध छगाया गया है 
यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं का अध्ययन और ससुद्रयात्रा को भी धर्माचरण 
के विरुद्ध, माना गया है । | 

इन आज्ञाओ के अतिरिक्त राज्य-व्यवस्था और कर कानून की भी धमंसूत्ना 
में ससुचित व्यवस्था वर्णित है । इन धर्मसून्नों से विदित होता है कि राजा प्रजा- 
चत्सळ होता था और उसके लिए चतुर्वण एक समान होते थे। शासन-विधान 
का आधार शभ्रुतियाँ थीं। साथ ही महिळा-समाज के उत्तराधिकारों को बड़ी 
उदारता से निवाहा जाता था। शासन-ध्यवस्था प्रला के हिताथं थी। राजा- 
प्रजा के बीच बड़ा भेद-भाव न था । दण्ड-व्यवस्था के संबंध में धमंसून्रों की 
.नीति बड़ी असमान और स्वार्थपरतापूर्ण प्रतीत होती है। जहाँ दूसरी जातियों 
के लिप अंग-भंग जैसे कठोर विघानों की व्यवस्था थी, वहाँ आह्मणों के लिए 
साधारण अर्थद॒ण्ड मात्र का विधान था और कभी-कभी वे उससे भी सुक्त कर 
दिए जाते थे । दण्डब्पवस्था की यह इतनी असामनता उत्तरवर्ती धमंशास्त्रविष- 
यक स्मृतिप्रन्‍्थों में नहीं दिखाई देतो है । प्रधान धमंसूत्रों के नाम हैं : वशिष्ट- 
धर्मसून्न, £मानवघमंसूत्र, चौधायनधमंसून्र, आपस्तम्बधस सूत्र और गौतम- 
धमंसूत्र । 

ऋणग्वेद के कल्पसून्न और उनके व्याख्याकार 

ऋग्वेद का पिछा सूत्र-मंथ 'आर्वळायन' और दूसरा 'शांखायन' है! 

“झाश्‍वळायनध्ौतसूत्र के ग्यारह भाष्यकारों के नाम दै: नारायण गग, देवपात्र, 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


विद्यारण्यसुनि, कर्याणधी, दयाशंकर, मण्डन भट्ट, मथुरानाथ सङ, महादेव, 
फुक्वभट्टसुत, षड्गुरुशिष्य और सिद्धान्तो । नारायण नामक किसी पण्डित ने 
'शांखायनश्रौतसुत्र' पर भाष्य लिखा । भट्ट नारायण आर॒आश्‍वलायन-भाष्य 

कार नारायण गर्ग दोनों भिन्न थे । भट्ट नारायण के पितामह का नाम श्रीपति 
पुवे पिता का नाम कृष्णजी और नारायण गर्ग के पिता का नाम पशुपति शर्मा 
था । 'शांखायन' के एक भाष्यकार श्रीपति के पुन्न विष्णु हुए, जिनके भाष्य का 
नाम 'क्रृतुरत्नमाळा? है । इसके अतिरिक्त 'शांखायनश्रौतसूत्र' के दूसरे भाष्य- 
कारों में मलयदेशीय वरदपुत्र आनीय, दासशर्मा और गोविन्द पण्डित के. 
नाम उल्लेखनीय हें । 


श्रौतसूत्रो के अतिरिक्त ऋग्वेद के गृह्यसूत्र भी हैं, जिनमें 'आश्‍वळायन? 
ग्सूत्र भौर 'शांखायन गुह्ासूत्न' प्रमुख हैं । तीसरा गृह्ासूत्न 'शौनक' का भी 
मिलता है । 'क्षांखायन गह्यसूत्र' के प्रसुख भाप्य-अन्थों में 'सुमंतसून्न-भाष्य! 
“जञेमिनीय-सूत्रभाष्य’, वेशम्पायन-सूत्रभाष्य' और 'पेल सू त्रभाष्य' उदलेखनीय हैं 
“शांखायन गह्मसूत्र' के एक भाष्यकार नमिषारण्यवासी रामचंद्र नामक विद्वान्‌ 
हुए । इनके अतिरिक्त 'शांखायन! पर लिखे गए आाष्यों में दयाशंकरकृत 
धाह्यसुन्नप्रयोगदीप', रघुनाथकृत “अ्थदपंण', रामचन्द्र इत 'गुह्मसुन्रपद्धति’ 
चासुदेवकत “गृह्मसंग्र और क्ृष्णजी के पुत्र नारायणक्कत एक नामरहित भाष्य 


प्रछुख हैं । 


यजुर्वेद के कल्पसूत्र और उनके व्याख्याकार 

यजुवेद के श्रौतसूत्रा में कठ, मानव, छौगाज्षि और कास्य सुप्रसिद्ध हैं। 
कढ्पसन्नों के विश्वत एवं प्रामाणिक भाष्यकार महादेव ने यजुर्वेद के कई दूसरे 
सूत्रश्नंथो के नाम दिए हैं; जेसे-यजञवेंदीय बोद्धायन, भारद्वाज, आपर्तंब, हिरण्य- 
केशी, वाघुळ और वेखानस । 'आपस्तंब-सूत्र? के भाष्यकारो में धूतस्वामी, कप- 
दिस्वामी, रुद्रदत्त, गुरुदेवस्वामी, करविंदस्वामी, अहोबलूसूय, गोपाल, रासा- 
ध्निज, कौशिक,राम और ब्रह्मानन्द के नाम प्रझुख हैं । 

कृष्ण यजुचेद के कतिपय सुद्मसूत्र और उन पर अनेक भाष्य मिलते हैं । 
'आपस्तंष’ गह्मसूत्र पर कर्काचायं, सुदृशंनाचायं, ताळवृंतस्वामी, हरिदत्त, 
कृष्गमष्ट, सहदेव और घूतंस्वामी के भाष्य; “भारद्वाजः गह्यसूत्र पर कप र्दिस्वामी 
तथा रंगभइ के भाष्य; और “हिरण्यकेशी” गह्यसूत्र पर मातुदृत्त का भाष्य, कृष्ण 
यजुर्वेद के गुझमसूचों पर छिखे गए भाष्यों में उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त 
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भाष्य प्रसिद्ध हैं । 


उत्तर वैदिक युग 


'लौयाक्षीय काठकः गृह्यसूत्र पर देवपाळ कृत वृत्ति और “मानब? गृह्यसूत्र पर 
अष्टावक्र की बृत्ति प्रसिद्ध हैं । ` 


कृष्ण यजुर्वेद के शुल्वसूत्र और धमंसूत्र भी उपलब्ध हैं, जिन पर कि 
अनेक भाष्यकारों ने भाष्य लिखे । 'मानब' शुर्वसून्र के भाष्यकारो में शंकर 
और शिवदास; 'आपरतंच? शुल्वसूत्र के भाष्यकारो में कपदिस्वामी, करविंद- 
स्वामी, सुन्द्रराज और 'वोद्धापनीय' शुल्वसूत्र पर द्वारकानाथ तथा वेंकरेश्वर 
दीक्षित प्रमुख हैं । इसी प्रकार 'आपस्तंच' घमंसूननों पर हरिदत्त, अड़बीछ, धूत 
स्वामी और नुसिंहाचाथं की वृत्तियाँ उल्लेखनीय हैं । 


झुक यजुर्वेद 

शङ यज॒र्चेद के श्रौतसूत्रो में “कात्यायन? ्ौतसून्र प्रमुख दै, जिस पर 
अनेक विद्वानों ने प्रामाणिक भाष्य और वृत्तियाँ छिखीं । ऐसे भाष्यकारो और 
बृत्तिकारों में यशोगोपि, पितृभूति, कक, भतृंयक्ष, भीअनन्त, गंगाधर, गदाधर, 
रग, पद्मनाभ, सास्करमिश्र, अझिहोत्री, याजिकदेव, श्रीधर, हरिहर और महादेव 
के नाम उल्लेखनीय हैं । 


शक्ल यजुर्वेद के 'वेजवाप औतसूत्र', 'वेजवाप ग्रह्मसुन्न” और 'कातीय गृहय- 
सूत्र” भी उल्लेखनीय हैं । 'कातीय युह्यसूत्र' का रचनाकार पारस्कराचायं, उसका 
पद्धतिकार बासुदेव और टीकाकार जयराम के नाम प्रसुख हैं । इसी ग्रह्मसृत्न 
पर एक पांडित्यपूण दीका शंकर गणएति ( रामकृष्ण ) की है । इस ग्रन्थ पर 
कक, गदाधर, जयराम, सुरारि मिश्र, रेणुकाचायं, वागीश्वरदृत्त और वेदमिश्र के 


सामवेद के कल्पसूत्र और उनके व्याख्याकार 


चारों वेदों में सामवेद के सर्वाधिक कल्पसूत्र उपलब्ध हैं । सामवेद के 
“पंचबिशः ब्राह्मण के श्रौतसूत्र का नाम 'माशक' या 'मशक' है । इस पर चरदु- 
राज का प्रामाणिक भाष्य है । कौथुमीय शाखा का एक 'लाठ्यायनश्रौतसूत्र? 
भी 'पंचबिश' आझण का ही श्रौतसूत्र दै। इस पर रामकृष्ण दीक्षित, सायणा- 
चाय और अझिस्वामी के सुप्रसिद्ध भाष्य हैं । सामवेद को राणायणीय शाखा से 
संबद्ध एक 'ब्राह्मायण भौतसूत्र! है । इसका दूसरा नाम वशिष्ठ सूत्र” भी है। 
इस पर मध्वस्वामी का प्रामाणिक भाष्य है, जिसका कि 'भौदुगान्न-सार संग्रह? 


(.१५७ ) 
१२ सं० सा? 


FFF अच्ा 


सस्कृत साहित्य का इतिहास 


-नाम से रुद्रस्वामी ने संस्कार किया। आचार्य धन्विन्‌ ने इस पर "छांदोग्य 


सून्न-दीप' नाम से एक बृत्ति भी छिखी । 
एक 'अनुपद' श्रौतसूत्र भी सामवेद का उपलब्ध हे । ऐतिहासिक दृष्टि से 
'इस ग्रंथ का घढ़ा महत्त्व है । इसमें सामवेद के कतिपय विनष्ट सून्न-ग्रंथों का 
पता रूगता है । एक दूसरा औतसून्न 'पुष्प-सूत्र' के नाम से उपलब्ध हदै, 
जिसका रचयिता गोभिल बताया जाता दै, किन्छु दाक्षिणात्य परंपरा के अनुसार 
इसका रंचयिता गोभिळ न हो कर वररुचि थे। इसके प्रथम चार प्रपाठकों को 
छोड़ कर शेष ग्रंथ पर जजातशन्नु का भाष्य हे । दामोदर के पुन्न रामकृष्ण ने 
भी इस पर एक वृत्ति छिखी । 

इसी प्रकार 'साम-तंत्र' नाम से एक सूत्र-ग्रंथ है, जिसका विषय व्याकरण 
हे । इस पर दयाशंकर और रामकृष्ण ने बत्तियाँ छिखों। “पंचविधिसूत्रः और 
'प्रतिहारसूत्र' का रचयिता कात्यायन को बताया जाता है, जिन पर घरद्राज 
की पांडित्यपूर्ण वृत्ति है। इनके अतिरिक्त सामवेदीय सून्नग्रंथों में “ताण्ड्यः 
लक्षण-सूत्र', 'उपग्रंथसून्नः, “कण्याणानुपदसूतर', 'अचुस्तोमसून्र' और "इद्सूत्र? 
आदि उछ्छेखनीय हैं । 

सामवेद के सुह्सून्न का नाम 'गोमिळ' है, जिस पर कात्यायन ने 'कसं- 
प्रदीप” नाम से परिशिष्ट छिखा। यह स्मृति श्रेणी का ग्रंथ है । कात्यायन- 
प्ररिशिष्ट पर आदित्य शिवराम ने एक टीका लिखी। “गोभिल गृह्मसून् के 
ग्रसु टीकाकार हुए: भद्गनांरायण, सायण, और विधाम के पुत्र शिबि । सामवेद 
का दूसरा 'खादिर' गृह्मसूत्न भी उपल्ब्ध है, जिस पर स्कंदस्वामी की पांडित्य- 
पूर्ण वृत्ति है । वामन ने इस पर कारिकाएँ छिखीं। एक तीसरा गृहासूत् 
“वितृमेघ” नाम से प्रचलित है जिसको गौतमकृत बताया जाता है। इस अंथ 
के सुप्रसिद्ध टीकाकार अनंतज्ञान का कहना है कि ये गौतम न्यायसूत्रा के 
अणेता अक्षपाद महर्षि गौतम ही थे । 


सामवेद का एक 'गौतमधमंसूत्र' भी उपल्ब्ध है, ऐतिहासिक और विषयः 
बस्तु की इष्टि से जिसका महत्वपूर्ण स्थान है । 
अथववेद के कल्पसूत्र : 
अथर्षतेद के ्रह्मण-गन्थों में 'गोपथ' का नाम अधिक प्रसिद्ध है। इसी 


ब्राह्मण-मंथ पर आधारित अथर्ववेद के पांच सूत्रप्रंथ हैं, जिनके नाम हैं: कौशिकः 
सूनर, 'वतानसून्न', “नचत्रकदपसून्रः, 'अंगिरसकद्पसूत्र' और “शांतिकहपसूनं । 
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उत्तर वैदिक युग 


“प्रपंच हृदय” में लिखा है कि पेप्पळा द-शाखाप्रोक्त सक्ष-भष्याय-युक्त 'भाथबंण- 
कहपसूत्र” अगस्त्यप्रवर्तित है ।* अगस्त्यप्रोक्त कदपसूत्र के गृह्मभाग का उर्लेख 
“आपस्तंबस्सृति? में भो मिलता हे । | 


कल्पसूओं का निर्माण-काल 


वेदिककाळीन और उत्तर चैदिककालोन, जितना भी साहित्य था वह 
पूरा-का-पूरा परंपरा से मौखिक रूप सें ही जीवित रहता चला आ रहा था । 
भारतीय वर्णमाला का निर्माण यद्यपि वेदिक युग में ही हो चुका था और 
यजुर्वेद तथा अथववेद में तत्कालीन वणेमाळा के संबंध में उक्लेख मिळते हैं; 
तथापि, इन वेदोक्त वणमाळासंवंधी विवरणों का अध्ययन का स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि उसके निर्माण का उद्देश्य लेखन कार्य के लिए न होकर केवल 
शास्त्रीय विचार के लिए था । वेदिक युग का समग्र ज्ञान कठाम्र था। जिन 
विभिन्न शाखाओं और उपशाखाओं का उदछेख हम वैदिक युग में पाते हैं, 
वही उस युग की पुस्तकें भी थीं। ऋषि-आश्रमों की विभिन्न शाखायें अपने 
संप्रदाय के समग्र ज्ञान की अधिकारिणी थीं । अपनी शाखा के संपूर्ण साहित्य 
'को जीवित रखना उसके जिम्मे था। अळग-अळग शाखाओं में अलग-अलग 
विषय का ज्ञान वर्गीकृत था। यही झाखायें तत्कालोन पुस्तकें और उन 
शाखाओं के बहुसंख्यक शिष्य ही उस पुस्तक के पृष्ठ थे, जिनकी वाणी में 
सहस्रो वर्षो तक वेदिक ज्ञान परंपरा से जीवित होता आया । 


किन्तु उत्तर वेदिकयुग में ऐसी परिस्थिति, इतनी प्रतिभा और इतना 
ज्ञानाचुराग न रहा । “नारदपुराण” के एक.प्रसंग से हमें विदित होता है.कि 
छुः मास के बाद ही कंठ-गत ज्ञान विस्त होने छगा। जिन ऋषि-चंशजों के 
पास जो मौखिक ज्ञान सुरक्षित था, लिपिबद्ध होने के अभाव में उसका 
समग्र ज्ञान उसकी सत्यु के वाद्‌ उसी के साथ अन्तर्धान होता गया । 


सिंधु-सभ्यता के उपलब्ध पुरातश्बविषयक आलेखों से, जिनका समय 
चैदिक युय के लगभग दै, यह स्पष्ट दै कि जहाँ सेंधवजन ळेखनशेली और 


कळाकारिता, दोनों में निपुण थे, बहाँ आय लोग दोनों से अनभिज्ञ थे। 


१. प्रपंचहदय, ५० २२ 
२. भापस्तंबत्सृति, पु० ७ 
३. यजुर्वेद, २४९, ५७२३ तथा अथवंवेद्‌, ४०।३।१८ : 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इतिहासकार दिसेंट स्मिथ ने भी 'नारदूपुराण' के कथन का समर्थन करते इए. 
कहा है कि सुतक व्यक्ति के साथ उसका समग्र मौखिक ज्ञान भी विलुप्त हो 
जाता था । वेदों का “श्रुति? नाम पढ़ने का पुक कारण यह भी था कि वेदः 
कालीन संपूर्ण ज्ञान श्रुत-जीषित ही चला आ रहा था । 


उत्तर वैदिकयुग के संसुख, वेदिकयुग की अपेक्षा पुक परिवर्तित 
परिस्थिति यह भी थी कि तब तक ज्ञान के विभिन्न खोतों का आविर्भाव हो 
चुका था, जिनका सामना पूचवेदिक युग को नहीं करना पढ़ा था और जिनको 
संभालना अब उत्तरचेदिक युग के हिस्से में आ पड़ा था । 


इसकिए वैदिक ज्ञान की विछ॒छ परंपरा को सुरक्षित रखने और ज्ञान के 
नव-भाविभूंत स्रोतों को गतिबद्ध करने के लिए उ्तरवेंदिक युग का आविभांच 
हुआ और उसका आरंभ किया सूत्र-अंथों ने। भोजपन्नों और ताडपन्नों पर 
अंथ-निर्माण की परंपरा का आरंभ सूत्र-मंथों से हुआ। सूत्न-अंथों के अतिरिक्त 
धर्मशाखविषयक विधि-विधान-संबंधी जितने भी अन्थ थे, वे भी बाद में 
बौद्धधर्म के धामिक द्रोह के कारण लिपिबद्ध होने आरंभ हुए । विद्वानों की राय 
सें 'सूत्र-काल” का जन्म बौद्ध-धर्म के साथ-साथ या उससे कुछ पूर्व हुआ" । 
इस इष्टि से संपूर्ण सून्न-साहित्य के निर्माण के लिए हम ९००, ७००, ई०- 
पू० से २०० ई० पू० का आजुमानिक समय निर्धारित कर सकते हैं ।` 


पाणिनि की "अष्टाध्यायी? से कछपसून्नों के संबंध में एक नया इष्टिकोण 
सामने आता है । 'अष्टाध्यायी' के एक सूत्र में करपसून्रों का नाम-निर्देश दी नहीं 
है, वरत्‌ , उनकी प्राचीन और नवीन, दो श्रेणियों का भी उल्लेख है ।२ काशिका- 
कार ने प्राचीन कदपों को श्रेणी में पेड तथा आरुणयराज और नवीन कदपों 
की श्रेणी में आश्मरथ को उद्छत किया है। कुमारिळ भइ ने भी 'अरुणपराशर | 
शाखाब्राह्मणस्य कदपरूपर्घाद! से काशिकाकार के बचनों की प्रामाणिकता. 
सिद्ध की है ।* जेन शाकटायन को 'चिन्तामणिडत्ति' में भी 'पेंगळीकदप? का 


निर्देश मिळता है | 'बौद्धायनश्रौतसून्र' में भी एक 'पेंगलायनिब्राह्मण” 


१. इंडियाज पास्ट, ५० ५०. 

२. केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, खण्ड १, ए० २२७. 
३. अष्टाध्यायी ४।३।१०५ 

४. तंत्रवातिक १।२।६्‌ 

५, चितामणिवृति ३१७५ 
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उत्तर बेदिक युग 


उद्‌ष्टत है।' पाणिनि के एक दूसरे सूत्र में 'काश्‍्यप' और 'कौशिक' अन्या का 
'उक्लेख मिळता है।* कात्यायनकृत (महाभाष्य-वार्तिक' में काश्यप? और 


. 'कौशिक' कलपसून्रों की प्रामाणिकता का समर्थन है ।३ 


सुहृपति शौनक, पाणिनि का समकालीन या उससे कुछु पहिळे हुआ था ।* 
शौनक का एक शिष्य आश्वलायन था ।" उसने आश्वलायन और सुहमसूत्नों का 
प्रवचन किया । शौनक का दूसरा शिष्य कात्यायन था।१ उसने कात्यायन- 
शत और गाद्सून्रों की रचना की । संप्रति उपलब्ध 'कात्यायनस्सृति! 


आधुनिक है ।* 


कदपसूत्रो में भाय जाति के पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के प्राचीनतम 


कर्मानुष्ठान वर्णित हैं । कदपसून्रों का जिस क्रम से उल्लेख हुआ है वह उनका 


ऐतिहासिक क्रम न होकर विषय-क्रम है । कल्पसूत्रा के निर्माणस्थळ वही 


पवित्र ऋषि-आश्रम थे, जहाँ पर वैदिक साहित्य की शाखाओं की स्थापना हुई। 


कल्पसून्नों के निर्माता भी वही संप्रदाय थे, जिनका हम पूर्ववेदिक युग में 


'परिचय प्राप्त कर चुके हैं। संस्कृत-साहित्य के सर्वोपरि वैयाकरण पाणिनि ने 


अपने व्याकरण-पन्ध “अष्टाध्यायी! में घमंसूत्रकार एक चरण का उल्लेख किया 


हे । इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए सुप्रसिद्ध भाष्यकार पतंजछि ने “काठक', 


बौधायन ओत० २।७ 

अष्टाध्यायी ४।१।१०३ 

. महाभाष्य ४।२।६६ पर कात्यायन का वातिक 

नोटः-मद्दाभारत (आदि० १।१ तथा ४।१) से विदित होता है कि जनमेजय के यज्ञ 
के अवसर पर शौनक ऋषि नेमिषारण्य में द्वादशवर्षोय यज्ञ आरंभ कर रहा था। 
विष्णुपुराण ( ४।२२।४ ) में लिखा दै कि जनमेजय के पुत्र शतानीक ने शौनक 
ऋषि से आत्मोपदेश छिया था । “मत्स्यपुराण' ( २५४, ५ ) कहता है कि शोनक ' 
ने शतानीक को “ययाति चरित? इुनाया या। वायुपुराण ( १११२, १४, २३) के 
अनुसार भधिसीम इष्ण के राज्यकाल में कुरुक्षेत्र में नेमिषारण्य ऋषियों द्वारा 
किए गए सत्र में सवंशाजविद्‌ ग्रहपति शौनक विद्यमान था। इस दृष्टि से ऐसा 
प्रतीत होता है कि शोनक दौघंजीवी था । उसने लगभग ३०० वषं कौ आयु भोगी। 
( देखिए--मी म|सक : संस्कृत व्याकरणशासत्र का इतिहास, ए० १३९ ) 

५, भगवद्दत्त : भारतवर्ष का बुहृद्‌ इतिहास, भाग १, पु० २६ 

६. वेदार्थदोपिका+ १० ५७ श्र ् 

७. मौमांसक : सं० ब्या० इति०, प० १७८ 

<. पाणिनि : अष्टाध्यायी, “चरणेभ्यो धर्मवित्‌?) ४२२६ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


'काळपक?, 'मौदक', 'पेष्पळाद' और “आथर्वणः नामक प्राचीन धमंसून्रों का. 
उल्लेख किया है । संप्रति ये सभी घमंसूत्र अनुपलब्ध हैं; किन्छु इन विळुछ. 
धमंसूत्रों का समय ७०० ई० पू० अवश्य था । 


धमंसून्नकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंव और वशिष्ठ का नाम प्रमुख 
है। धमंसूत्रों के निर्माण के लिए विद्वानों की अळग-अळग स्थापनायें हैं । कुछ 
विद्वानों की राय में गौतम का समय ५०० ई० पू० था । बौधायन का समय 
भी लगभग यही है । सुप्रसिद्ध वेदज्ञ विद्वान्‌ डॉ० जे० जी० बूछर ने १८७५ ई० 
में 'आपस्तंबसूत्र' का संपादन कर उसको प्रकाशित करवाया । इन्होंने इस 
सून्रअंथ का निर्माण-काळ ४०० ई० पू० के आस-पास सिद्ध किया है*। 
इतिहासकारों की राय में वशिष्ठ, गौतम के वाद और आपस्तंब से पूर्व हुए ।- 
धोधायन और आपस्तंब, दोनों दाक्षिणात्य थे' और वशिष्ठ निश्चित रूप से 
उत्तर भारत के थे*। इन धमंसूत्रकारो के सून्रग्रंथों के अतिरिक्त एक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ 'मानवधमंसूत्र' का भी - उद्लेख मिलता है, जो कि संप्रति अप्राप्य है । 
'मनुस्खति! का आधारभूत अन्थ संभवतः 'भानवघमंसूत्र' ही था । 

डॉ० जौळी के मतानुसार 'गौतम-धमंसूत्र' सथ सूत्र-अन्थो में प्राचीन है, 
जिसकी समय-सीमा उन्होंने ६०० था ५०० ई० पू० निर्धारित की है । उसके 
बाद जौली साहब ने 'बौधायन-सूत्र' का रचनाकाछ माना है । 'आपस्तंबसूत्र” 
को उन्होंने बूलर के मत से मिलते-जुलते ५०० या ४०० ई० पू० का बताया 
है और उसके बाद सबसे अन्त में 'वासिष्ठ-सूत्र' की रचना मानी दै। 

डॉ० जौली से कुछ असहमत होकर डॉ० जयसवाल 'गौतमधमसुन्र' का 
निर्माण ३५०-३०० ई० पू० के बीच और २०० ई० पू० में उसका पुनः 
संस्करण होना बताते हैं । 'पारस्करयुह्मसूत्र' और 'बौधायन-धसंसूत्र' को डॉ० 
जयसबाळ ५०० ई० पू० और उनके वतमानं. रूपों का २०० ई० पू० में 
संस्करण हुआ स्वीकार करते हैं" । 'वाशिष्ट-घमंसून्र” का निर्माण उनको दृष्टि में 
१०० ई० पू० हुआ । 'आपस्तंब” के छिप वे डॉ० जौली का मत ही स्वीकार 


करते हें । 


१. ए० हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ए० २६० 

२. इन्ट्रोडकशन इन आपस्तंब सूत्र 

३. उपाध्याय : प्राचीन मारत का इतिहास, १० ६० 
४. त्रिपाठी : प्राचीन भारत का इतिहास, ए० ४७ 
५. हिन्दू राजतंत्र, ए० २० 
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उत्तर वैदिक युग 


बौधायन और जापस्तंव दोनों ७०० ई० पूर्व में हुए हैं । इन दोनों ने 
श्रौत, गृह्य, धर्म और शक्वसून्नों का निर्माण किया।* संस्कृत-साहित्य के 
सुविज्ञ विद्वान्‌ बूळर साहब ने तथा दूसरे शोधकर्ता विदेशी पंडितों ने बौधायन 
का समय आएस्तंब से सौ-दो-सौ वर्ष पहिले माना है । इस दृष्टि से 'आपस्तंब- 
धमंसूत्र' का रचनाकाछ ३०० ई० पूर्वं और "बौधायन धर्मसूत्र” का रचना- 
काळ ४०० या ५०० ई० चं चेठता है।' किन्तु तिलक भ्रग्टति कुछ भारतीय 
.इतिद्दासज्ञ एवं उयोतिविंद्‌ सून्नग्रंथों को सीमा को और पहिले, शकारंभ के कम- 
से-कम चार सौ वर्ष पहिले? मानते हैं । र 


सूत्रग्रंथो की निर्माण-परग्परा को भ्री चिन्तामणि विनायक वेद्य १३०० ई० 
पूर्व में छे जाते हैं ।” डा० गोरखप्रसाद का कथन है कि “बौघायन-श्रौतसूच' के 
समय में श्रोण और कृत्तिकाओं का उद्य एक ही दिशा में होता था । इससे 
पता चलता है कि 'बौधायन-भौतसूत्र' का समय लगभग १३३० ई० पूर्वे रहा 
होगा ।” किन्तु हमारी इृष्टिसे सून्नअंथों का समय इतना प्राचीन नहीं बेठता है। 
सुख्य उपनिषदों का अंतिम समय अनुमानतः हम आठवीं दाताब्दी ईं० 
पूर्व रख सकते हैं । कद्पसून्नों का आरम्भ उपनिषद-ग्रंथों की अन्त्येष्टि के बाद 
हुआ । किन्तु संप्रति जो अत, युम ` और घमंसूत्र हमें उपछब्ध हैं, वे प्रायः 
छुटी या पाँचवीं शताब्दी ई० पूवं से दूसरी शताब्दी ई० पूर्च तक के हैं । 
किन्तु प्राचीन चारणों के आश्रयों में संपादन और परिमाजंन की प्रक्रिया केसी 
होती थी, इसका अध्ययन वेदिक संहिताओं के प्रसंग में कर चुके हैं । इसी 
कारण इन सूत्रों का विद्यमान रूप अळे ही पाँचवीं शताब्दी ई० पूच के पीछे का 
हो; किन्तु उनमें बहुत कुछ पुरानी बाते विद्यमान हें। 
की की Coes esse | 
१. वी० वरदाचाये : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत छिटरेचर, भनु० डॉ० कांपेळदेव द्विवेदी, 
पृ० ४५, ७९ ( १९५६ ) 
२. सेक्रेड बुक्स ऑफ दि इस्ट सीरीज, वाल्यूम २, रंट्रो०, ५० १०, १३; वाल्यूम १४, 
इंट्रो०, पृ० १०, १२ 
३. तिलक : गौतारइस्य« ए० ५६७ तथा शंकर बालकृष्ण दीक्षित : भारतीय ज्योतिः 
शास्त्र, ( मराठी ) पु० १०२ 
४, वैद्य : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर ( वेदिक पौरियड ), पु० २७ 
५. डॉ० गोरखप्रसाद : जरनल आफ रॉयळ एशियाहिक सोसाश्टी , ढन्दन, 
जुलाई १९३६ तया उन्हींका भारतीय ज्योतिष का इतिहास, पु० ५२; प्रकाशन 


रो, छखनऊ १९५६ 
६. ie विद्यालंकार : भारतीय इतिद्दा्त बी रूपरेखा १, पू० २००-१०१ 
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ईसवी पूर्व की ये छु-सात झताग्दियोँ' साहिस्य-निर्माण ' की दृष्टि से बड़े 
महत्व की शताब्दियों रही हैं । लगमग इसी युग में बौरू-साहित्यः का प्रादुर्भाव 
हुआ तथा कौटिल्य का अर्थशासत्र ( ४०० ई० पूर्व ) निर्मित हुआ, जिससे 
कि धर्मशास्त्र की ही भाँति अर्थशाज भी अपनी अलग प्रतिष्ठा स्थापित कर 
चुका था । सांख्य, योग और लोकायत, इन तीन दर्शन-संप्रदायों के 
अतिरिक्त, इस युग में बौद्ध-न्याय ने विशेष ख्याति अर्जित की । गभर ई० 
पूर्व, पाँचवीं शताब्दी में ही इतिहास और पुराण इन दोनों विषयों ने स्वतंत्र 


. रूप से अपना निर्माण किया । 'रामायण', “महाभारत” का संस्करण और 'भग- 


बद्गीता? की अन्त्येष्टि का समय भी यही था। इसी समय को सूत्रम्रंथों के 
निर्माण का भी समय माना गया है। 


सूच्न-प्रन्थों की रचना के विषय में विभिन्न इतिहासकार की खोजा से 
विदित होता है कि करपंसून्रों के निर्माणि की पूवं सीमा ७०० ई० पूर्व और 
लगभग २००, १०० ई० पूर्व तक उनका पुनः संस्करण, संशोधन एवं संपादन 
होता गया । 


व्याकरण 


व्याकरणशास्र को वेदांगों की श्रेणी में इसलिए रखा गया कि एक ओर 
तो वह अतिगूढ वेदमंत्रों के अर्थ व्यक्त करने की झुंजी है और दूसरी ओर 
ऐसा भी कवच है, जिससे वेदमन्त्र सुरक्षित रह सके । पहिळे भो संकेत किया 
जा चुका है कि संस्कृत-वाड्यय का बृहद्‌ शब्दु-भंडार अपनी-अपनी व्युत्पति 
के अनुसार अर्थ-सापेचय दै । शब्दों की व्युस्पत्ति के उद्देश्य से ही व्याकरणशाख 
`का प्रणयन किया गया । “व्याकरण” शब्द का अर्थ ही शब्दों की व्युत्पत्ति 
करना है: व्याक्रियन्ते व्युरपाद्यन्ते शब्दा अनेनेति ब्याकरणस्‌ । 
' मोरे खूप में संपूण संस्छृत-साहित्य को दो भागों में विभळ किया जा 
सकता है : वेदिक और लौकिक । यद्यपि लौकिक साहित्य की आधार भूमि 
वेदिक साहित्य ही है; तथापि दोनों की अपनी-अपनी अळग मौलिकता एँ हैं । 
लौकिक संस्कृत की शब्दोत्पत्ति के लिए जेसे अनेक व्याकरण अंथ हैं, ठीक उसी 
'ँति चेदिक संस्कृत को शब्द्‌-निष्पति के लिए अछग व्याकरण अंथ निर्मित हुए 
हैं । लौकिक संस्कृत का एकमान्न प्रामाणिक ग्रन्थ पाणिनि की "अष्टाध्यायी? है । 
यद्यपि 'अष्टाध्यायी’ से पहिले और बाद में भी अनेक व्याकरण ग्रन्थ रचे गये; 
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उत्तर वैदिक युग 


किन्तु पूर्ववंती ग्रन्थ तो संप्रति उपलब्ध नहीं हे और जो ग्रन्थ बाद सें भी रचे 
गए, उनमें भी 'अष्टाभ्यायी' जितनी सर्वांगीणता एवं सार्वभौमिकता नहीं 


है । 'अष्टाष्यायी? की परंपरा में रचे गए मन्थां एचं अन्थकारों में कछाप, 


चांद्र ( ६ श० ), जेनेन्द्र ( ८ बीं श० ), शाकटायन (९ वीं ह०), संच्षिपसार 
(९ बीं श० ), सारस्वत ( ११ बां श० ), हेमचंद्र (३२ वा श०), सुग्धबोध 
(१३ वीं श०) और सुपदूम (१४ वीं श०) का उल्लेखनीय स्थान है । 'अष्टा- 
ध्यायी? के अन्त में वेदिक भाषा से संबंधित पक 'स्वर-वेदिकी? प्रक्रिया है; 
किन्तु प्रधानतः यह लौकिक भाषा का ही व्याकरण हे 


वेदिक शब्दों की व्युत्पत्ति और उनके अर्थबोध के लिए विशिष्ट रूप से जिन 
व्याकरण ग्रन्थों को रचा गया उनका नास 'प्रातिशाख्य! है । इन प्रातिशाख्य 
अंथों के मूळ सूत्र ब्राह्मण-प्रन्थों और कस्पसूत्रों में विद्यमान है। इस दृष्टि से 
सिद्ध है कि प्रातिशाख्यकार चेयाकरणों ने अपने अन्थों के निर्माण की प्रेरणा 
वेदिक साहित्य के प्राचीन अन्थों से ही प्राप्त की है । - 


तुलनात्मक इष्टि के 'अष्टाध्यायी' में शब्द-रचंना के संबंध में नितनी 
चारीकी और गहराई से विचार किया गया है, प्रातिशाख्यों में चेसी मौलिकता 
नहीं मिलती है । प्रातिशाण्यो का विषय दै: बणंसमार्नाय, पदविभाग, संधि- 
विच्छेद, स्वरविचार, संहितापाठ और उच्चारणभेद्‌ | 


वर्ण-समास्नाय में स्व॒र-व्यंजनों पर विचार और उनके उच्चारण आदि. की 
विधियों पर प्रकाश डाछा गया हे । पद-विभाग में प्रगृह्य-संज्ञा, अवग्रह और 
उनके नियम तथा अपवाद वर्णित हैं । संधि विच्छेद में अच्‌ , हछू और विसग 
आदि संधियों के नियम, तरीके वर्णित हें । स्वर-विचार में उदात्त, अजुदात्त 
और स्वरित स्वरों का परिचय एवं भेद तथा आख्यात-स्वररो पर प्रकाश डाला 
शया है । पाठ-विचार में संहिता-पाठ, क्रम-पाठ, जटा-पाठ, पाद-पाठ और पद्‌- 
पाठ के भेद्‌-प्रदर्शक नियम, यथा : सत्व, परव, दीघ आदि विषयों की मीमांसा 
की गई दै । उच्चारणविचार में प्रश्लेष, विश्छेष, वृद्ध, अबद्ध, गत, अगत, उच्च, 
नोच, कृष्ट, झकृष्ट, संकृष्ट आदिःभ्वनि भेदो का सविस्तार वर्णन हैत 
प्रातिशाख्य-ग्रन्थ, अनेक थे । संभवतः ११३० वेदिक संहिताओं के जितने . 
ही प्रातिशाएय भी रहे हों; किन्तु कुछ ही उपलब्ध वेद की | शाखाओं को तरह, 
प्रातिशार्य भी बहुत कम संख्या में उपलब्ध हैं। उपलब्ध ग्रातिशाए्यों में 
“ऋक्‌ प्रातिशाख्य', ( पाषंद सूत्र ) 'शुक्ल्यजुः प्रातिशास्य!, 'सास प्रातिशाख्य’; 
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"अथव प्रातिशारूय” और 'तेत्तिरीय प्रातिशास्य' का नाम उल्लेखनीय है । ऋग्वेद 
का प्रातिशाख्य एक बृहद्‌ ग्रंथ है । इसंका रचयिता भाशवळायन का गुरु शौनक 
था । इस अन्थ में तीन कांड और प्रत्येक कांड में ६ पटल हैं । ये पटक १०३ 
कण्डिकाओं में विभक्त हैं। इस अन्थ पर सबसे पहिळा भाष्य विष्णुपुन्न ने 
लिखा । उब्वट इस ग्रन्थ के संस्कर्ता और नये भाष्यकार हुए । 


तमिल साहित्य में अगस्त्य का नाम पुक निष्णात चेयाकरण के रूप में 
विख्यात है। अगस्त्य ने “ऋक प्रतिश्ञाख्य' से भी पहिळे एक वैदिक व्याकरण 
की रचना की थी, क्योंकि उक्त प्रातिशाख्य ग्रंथ में अगस्त्य-व्याकरण का हवाला 
दिया गया है ।' तंजोर-भंडार की हस्तलिखित पोथियों के सूचीपन्र में भी 
अगस्त्य-व्याकरण का उल्लेख मिलने से यह बात और . भी स्पष्ट हो. 
जाती है।* 

ये अगस्त्य आयुर्वेदश भी थे । आयुर्वेद का ज्ञान उन्होंने आचाय भास्कर 
से प्राप्त किया था, क्योंकि 'ब्रह्मवैवतं-पुराण’ में सास्कर-शिष्यों की सूची में 
अगस्त्य का नाम भी उल्लिखित है ।? 'महाभारत? में एक स्थान पर द्रोण के 
सुँह से कहळाया गया है कि 'पूवकाल में अग्निवेश नामक सेरा गुरु धनुवंद में 
अगस्त्य का शिष्य था? ।* इस दृष्टि से अगस्त्य को एक ऐतिहासिक पुरुष और 
वह भी महाभारत कालीन मानने में संदेश नहीं रह जाता है । अगस्त्य के. 
बहुसुखी व्यक्तित्व का पता उनके द्वारा रचित एक वास्तुशाखा विषयक ग्रंथ” 
को. डर एक पत्षिशाद्व विषयक 'पंचपक्षि शाख’! को देखकर सहसा ही लग 
जाता है। 


निरूक्त 


निरुक्त भोर व्याकरण दोनों का प्रायः एक ही |विषय है: झब्द-ज्ञान और 
शब्द-व्युत्पक्ति । वेदमंत्रों का अर्थ जानने के लिए पहिले उनका च्युरपत्ति अर्थ 
जानना आवश्यक होता है । “निरुक्त' का विषय कठिन वेदिक शब्दों की व्युत्पत्ति 


१. ऋक्‌ प्रातिशाख्य, १२ 
२. तंजोर भंडार का सूचीपत्र, ग्रंथसंख्या ४७१२ 
३. ब्रहमतरेवपपुराण, अध्याय १६, 
४. मददामारत, आदि० १५२।१० 
` ७, आफ्रेक्ट : न्यू केटेछोगस ऐण्ड केटेलोगोरम 
६. तंजोर भंडार का सूचीपत्र, अन्यसंख्या १२४८९-९२ . 
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करना है । जो दुरूह शब्द व्याकरण की पकद से बाहर थे, उनके अर्थज्ञान के 
लिए ही 'निरुक्त' की रचना हुई । 
व्याकरण और निरुक्त 

"निरुक्तः एक ऐसा विषय है, जिसका अध्ययन करने के लिए व्याकरण का 
पंडित होना आवश्यक है । इस दृष्टि से 'निरुक्त' व्याकरणशाख् के चरमोत्कषं 
का ग्रन्थ है । 'निरुक' चेदार्थ-चोध के लिए उपयोगी विषय तो है ही, साथ ही, 
उसमें व्याकरणशाख्न के विकास के प्राचीन सूत्र होने के कारण उसकी उपयो- 
गिता भी कम नहीं है। यास्क ने स्वयं निर्देश किया है कि अवेयाकरण के लिए 
"निरुक्तः नहीं है: न वेयाकरणाय । 


निघंटु और निरुक्त 

“निरुक्तः के रचयिता का नाम यास्क था, निसका स्थितिकाल लगभग 
७०० ई० पवे चचेठता हे । 'निरुक्तः से भी प्राचीन पक 'निघंड' ग्रन्थ का उबखेख 
मिळता है, जिसमें वेद के कठिन शब्दों को तालिका क्रमबद्ध रूप सें संकलित 
थी; किन्तु जो संप्रति उपलब्ध नहाँ है । 'निघंड' निरुक्त से सर्वथा भिन्न एक 
घेदिक शब्दकोश था, जिस पर “निरुक्त नाम से यास्क ने भाष्य लिखा । 
“निरुक्तः और 'निघंड' दोनों अछग हैं, फिर भी उनकी विषय-एकता के कारण 
सायणाचार्य ने ऋस्‍्वेद्माष्य के उपोदूघात में लाक्षणिक रूप में "निघण्डु? को 
भी 'निरुक्त' ही कहा है, यद्यपि “निरुक्त', “निघंटु! की व्याख्या हे! 


'निरुछ? में समझाया गया है कि कौन सा शब्द किसी विशिष्ट अर्थ में 
क्यों रूढ है । “निरुक्त क अपने विषय हैं, जिन तक “निघंड! नहीं पहुँच सकता. 
है। वे विषय हैं: , 

' . चर्णागमो वर्णविपर्यश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ । 
धातोस्तर्थातिश्ञयेन योगः यहुच्यते पंचविधं निरुक्तम्‌ ॥ 
` द्वर्णागम, चर्णविपर्यय, वर्णविकार, चणनाश, धातु का उसके अर्थातिशय से 
योग, इन विषयों का प्रतिपादन “निरुक्त? सें है । ये विषय निघण्डु जैसे कोश- 
ग्रन्थ के नहीं हो सकते हैं, व्याख्या-अन्थ के ही हो सकते हैं, जिससे 'निघेड' 
और 'निरुक्त' की एथकता और भी स्पष्ट हो जाती है | ब 


OO 


रात १4 
१. प० चंद्रमणि विद्यालंकार इत यास्क के पनरुक्तः पर दो भागों में 'बेदायेदौपिका' 
नामक विस्तृत माष्य अवळोकनीय है। दी 
.( १८७ ) 
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निरुक्त का विषय ५ 
¬ 'निरुक्त! में तीन काण्ड हैं: नेघण्डुक, नेगम और देवत । परिशिष्ट के दो 
अध्यायों को मिलाकर 'निरुक्त' की अध्याय संख्या १४ बेठती है। सायणाचार्य 
ने परिशिष्ट के दो अध्यायों को छोड़ कर १२ अध्यायों का कर्ता यास्क को 
माना है । 'निरुक्त' में जिन पाँच बातों का विचार किया गया है, उनका संकेत 
ऊपर के श्छोक में किया गया है। इस इष्टि से 'निरुक्त' एक ओर तो कठिन- 
चेदिक शब्दों की ब्युत्पत्ति-बोधक अन्थ होने के कारण 'निघंटु' के विषय को भी 
अपने में समा लेता है और दूसरी ओर 'तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य 
कारस्न्यंस्‌? पद्‌-मीमांसक ग्रन्थ होने के कारण ब्याकरणशाख्न का सववस्व भी 
कहा गया है। यास्क ने शब्दों को घारवज मानकर उनकी निरुक्ति की है; यड 
“निरुक' के प्रतिपाद्य विषय की असाधारण बात है । 


“निरुक्तः यथ्यपि वेदिक शब्दों का व्याण्या-गप्रन्थ है, तथापि, उसमें व्याकरण, 
भाषा-विज्ञान, साहित्य, समाजशाख्र और इतिहास आदि विषयों की प्राचीनतम 
जानकारी प्राप्त करने के छिए पर्याप्त सामग्री विद्यमान है । 


वेद को निरुक्तकार ने 'ब्ह्म' की संज्ञा दी है और उसको इतिहास, ऋचाओं 
एवं गाथाओं का सम्नुच्चय कहा हे : तत्र बह्ेतिहासमिश्रं ऋछमिश्र॑ गाथामिश्रं 
च भवति । 


यास्क 


वेदाथ के प्रतिपादक सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ 'निघंट' और 'निरुक्त! हैं । 
“निघंटु? संप्रति उपलब्ध न होने के कारण अपने विषय का 'निरुक्तः ही एक 
मान्न ग्रन्थ हमारे पास बचा हुआ है, जिसको वेद्‌ के समग्र साष्य-ग्रन्थों में 
आगे रखा जा सकता है । 'जिघंड' और 'निरुक्त' दोनों ही एक प्रकार से वेद- 
भाष्य हैं । 'निघंडु' वेदिक शब्दकोश का नाम है और उसकी रीका निरुक्त के 
नाम से प्रसिद्ध है । विद्वानों ने ळगभग २० निघंट-ग्रन्थों का पता लगाया है। 


यास्क ने अपने ग्रन्थ 'निरुक्त' में अपने पूर्वचर्ती कतिपय वेयाकरणों 
कोशकारो, निरुक्तकारों और निघंटकारों का उल्लेख 'पुके', 'अपरे? "आचार्याः? 
“अन्ये? आदि पर्यायवाची शब्दों से किया है । 'निरुक्तः में उक्त विषयों के 
१२ लाचार्यौ का उल्लेख स्पष्ट रूप से मिळता है, जिनके नाम हैं : औदुस्बरायण, 
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आपमन्यव, वार्ष्यायणी, गाग्य, भाग्रद्दायण, ज्ञाकपूणि औण॑वाम, तेरीकी, गालव, 
स्थौलाष्ठीवि, ऋोष्टु और कारथक्य । 

इन प्राचीनतम द्वादश आचायों में छुठे आचाय शाकपूणि को एक ,अदूसुत 
चेयाकरण और भाषाशास्त्री माना गया है । इन आचार्य शाकपूणि के वंदजो 
की शिष्यपरंपरा में ही यास्क हुए । इस शिष्यपरंपरा के इतिहास का संबंध. 
लगभग विदेह जनक के युग से आरम्भ होता है 

विदेह जनक के समकालीन डद्दालक आरुणि एक. प्रसिद्ध विद्वान्‌ और 
विचारक हुए हैं, जिन्होंने अश्वपति से तस्वज्ञान की शिक्षा ग्रहण की। इनका 
पुन्न श्वेतकेतु औद्दालक हुआ, जिसकी प्रसिद्धि एक विचक्षण ग्रह्मवेता और 
कामशास््र के प्रवतंक के रूप में विश्रुत थी । श्वेतकेतु की बंश-परम्परा में पुकः 
क्षदुभुत वेयाकरण एवं भाषाशाश्ली शाकपूणि हुए, जिनका उदलेख उनके उत्तर- 
वर्ती निरुक्तकार यास्क ने किया । 

शाकपूणि की अगली पीढ़ी सें आसुरि नामक पुक अद्भुत विद्वान्‌ हुए, 
जिनके यशस्वी शिष्य का नाम पंचशिख था । इसी पञ्चशिख को अनीश्वरचादी र 
दर्शन सांख्य का निर्माता कपिळ भी कहा गया है । भारतीय घढ़-दशनों की 
परम्परा में सांस्यद्शन सबसे प्राचीन है और इस प्रकार भारतीय दुशनकारों 
में कपिल पञ्चशिख पहले दानिक आचाय हुए । इन्हीं पक्चदिख की तीसरी 
पीढ़ी में यास्क हुए, जिनके वंशज अथवा शिष्य ने “निरुक्त'ः नामक एक निघंड 
अंथ की रचना की? । ; 

विद्वानोंका निष्कषे है कि कश्यप प्रजापति ने पहले-पहलछ 'निघंड' की 
रचना की थी । उसके भाष्य,में यासक ने अपना “निरुक्त! लिखा । “निघंडः के 
प्रामाणिक भाष्यकार स्कन्धस्वामी और देवराज यद्वा हुए। देवराज यड्वा 
के भाष्य पर भास्कर मिश्र ने एक टीका छिखी, जिसमें उन्होंने माधवदेच, 
भवस्वामी, ग्रहदेव, श्रीनिवास और उब्वट प्रति सुप्रसिद्ध वेदभाष्यकारा का 
उल्लेख किया है । के 

कश्यप कृत 'निधंदु' पर देवराज यडवा द्वारा लिखा गया भाष्य-ग्रंथ विशेष 
महरव का दै। देवराज यड्वा का समय १४ बीं श० है। देवराज यडूघा अन्न: 
गोन्नीय थे और रंगेशपुरी उनका निवासस्थान था। उनके पिता का नाम 


यज्ञेश्वर था । 
SSS कफ स न्न 


१. जयचन्द् विद्यालंकार : भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा १- पु० २९८ 
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यास्क और देवराज यड्वा, एक ही मूछमंथ के दो भाष्यकार होने की 
बजह से, समय की दूरी के बावजूद सी, निकट के व्यक्ति ठददरते हैं। यासक 
आर देवराज यड्वा के भाप्य-ग्रंथों में एक बड़ा अन्तर यह है कि जहाँ निरुक्त 
में वेदिक मंत्रों की व्याख्या पर अधिक वळ दिया गया है वहाँ देवराज-भाष्य में 
वेदिक शब्दों की व्युत्पति पर विशेष ध्यान दिया गया है। 


यास्क कृत 'निरुक्त' के सुप्रसिद्ध भौर प्रामाणिक टीकाकार दुर्याचायं हुए। 
अपने इस टीका-अन्थ में 'निरुक्त' की एक 'निरुळार्तिक' नामक प्राचीन टीका 
का उद्ळेख दुयांचार्य ने किया है, जो संप्रति अचुपळव्ध है। दुर्गाचार्य कश्मीर 
देशीय थे, जो पीछे से संन्यासी हो गए थे। इनका स्थितिकाल लगभग छुठी 


झाताब्दी है। _ 


दुर्गाचाय के अतिरिक्त बबरस्वामी, स्कन्द्महेश्वर और बररुचि ने 'निरुक्त' 
पर टीकाएँ लिखीं । निरुक्त-टीकाकार वररुच और वेयाकरण वररुचि दोनों भिन्न- 


` भिन्न व्यक्ति हुए । 


यास्क का स्थितिकाळ ७०० ई० पू० के लगभग था । 
भाष्यकार 


ऋग्वेद-भाष्य में जेसे सायणाचाय ने अपने पूर्ववर्ती प्रामाणिक भाष्यकार 
आचार्य में भास्कर मिश्र और भरत स्वामी का नाम उदूछत किया है, जिनके 
भाष्य-अंशोक्ति की चंडू पंडित, चतुर्वेद स्वामी, युवराज रावण आर वरदराज 
के भाष्य-प्रथों में भी पाये जाते हैं, उसी प्रकार इन्हीं भास्कर मिश्र ने कृष्ण 
यजेद्‌ के भाष्य में अपने पूववर्ती काशकृत्स्न, शाकपूणि और यास्क का नाम 


बढ़े आदर के साथ स्मरण किया है। इस दृष्टि से यास्क एक प्रामाणिक वेद- 
भाष्यकार भी सिद्ध होते हैं । 


अप्राप्य निरुक्त और निघण्डु . 


चेद के छह अङ्गों में 'निरुक्तः का भी एक स्थान है । षडंगों की गणना में 
"निरुक्तः शब्द किसी अन्थविशेष के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ हे । शिक्षा, कदप, 
ड्याकरण, छन्द और ज्योतिष, जैसे स्वतन्त्र शास्त्र दे, ठीक निरुक्त भो एक स्वतंत्र 
शाख का नाम था । पुराकाळ में निरुक्त विषयक अनेक बढ़े-बढ़े ग्रन्थ थे, 
जिनमें से कुछ का उए्छेख तो यास्क ने किया है और कुछ का उल्ळेख' दूसरे 


चेद भाष्यकारों ने । 
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यास्क के निरुक्त में लगभग बारह-तेरह प्राचोन नेरुक्त आचायों का. उल्लेख 
मिळता है । घेयाकरण पाणिनि ने किसी विशेष निरुक्त ग्रन्थ या निरुक्तकार का 
उदछेख तो नहीं किया है; किन्तु उनके 'गणपाठ' में 'निरुक्तः पद का निदेश 
अवश्य पाया जाता है ।! अष्टाध्यायी में 'यास्क' पद की सिद्धि के लिए पाणिनि 
ने एक सूत्र की रचना की है।* यास्कीय “निरुक्त' में उदूष्ठत गाग्य, गालव, 
शाकटायन आदि कुछ तैरुकों को पाणिनि 'गणपाठ' सें वेयाकरणों के रूप में 
उदृत किया गया है । पतंजछि के समय सें 'निरुक्त' एक व्याण्यातव्य प्रन्थ 
के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था ।२ 'निरुक्त' के प्रामाणिक ब्वतिकार दुर्गा- 
चार्य ने 'निरुक्त चतुर्दशप्रमेदम्‌? कह कर चतुदंशविध प्राचीन निरुक्त ग्रन्थों की 
ओर संकेत किया है; किन्तु आज उनका कुछ भी अस्तित्व नहीं है । 


निरुक्त ग्रन्थों की ही भाँति वेद के निघण्डु ग्रन्थों का भी आज प्रायः 
अभाव दै; किन्तु इस विषय पर अन्थ लिखे ही नहीं गए, यह वात नहीं थी। 
वेद के अनेक .भाष्य अन्धो में इस बात के प्रबळ प्रमाण बिखरे हुए हें, जिनसे 
पत्ता चळता है कि प्राचीन समय में कई निघण्डु अन्थ थे। आज केवल तीन 
ही 'निघंड' उपछब्ध हैं । पढिछा यास्ककृत, दूसरा कौत्सम्यङ्त और तीसरा 


' शाकपू्णि विरचित । 


पं० भगवददत्तजी ने अपने एक लेख में, वेदों के भाष्यकार यास्क, स्कंद्स्वामी, 
उद्दगीथ, योदिन्दस्वामी, उव्वट और सायण आदि के भाष्य ग्रन्थों में उदृत 
लगभग १७ निघंटु म्रन्था के अस्तित्व के सम्बन्ध में प्रमाग एकत्र किये ये, 
जो अन्थ संप्रति उपलब्ध नहीं दै ।” 
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छन्द 


वेद-मंत्रों की विशुद्ध ता और उनकी लयबद्ध गति के ज्ञानाथ छुन्दःशाख के. 


अध्ययन की आवश्यकता होती है। वेद-मंत्र छुन्दवद्ध हें । उनके उच्चारण की 
राति-विधि बिना छुन्द-शाख् का ज्ञान प्राप्त किए नहीं जानी जा सकती है, 
जिसके बिना मन्त्रों का समुचित फल नहीं मिलता है । इस हेतु षट्वेदांगों में 
छुन्द्‌-शास्न की गणना करके उसके अध्ययन के लिये बळ दिया गया हे 


वेद-मंत्रों के साथ छुन्दोच्चारण का कितना घनिष्ठ संवंध है, इसका विवरण 
हमें 'छुन्दः शब्द की शाश्चीय व्युत्पत्ति करने के बाद ज्ञात होता है । व्याकरण- 
शाख के अनुसार 'छन्दः शब्द की कई प्रकार से निष्पत्ति की जा सकती है। 
रुचिकर और श्रुतिप्रिय लयबद्ध वाणी ही छन्द हैः छुन्दयति एणाति रोचते 
इति छुन्दः | जिस बाणी को सुनते ही मन आह्वादित हो जाता है, वह छुन्द्‌- 
मयी बाणी ही वेद है : छन्दयति आह्लादयति छुन्थन्ते$नेन वा छन्दः । 

“छन्द? शब्द की व्युत्पत्ति का यह एक पक्ष या एक उद्देश्य हुआ; किन्तु 
वेदमंत्रों के लिए उसका दूसरा भी पक्ष या उद्देश्य (है, जो कि पहले उद्देश्य की 
अपेक्षा अधिक सारवानू प्रतीत होता है । छन्द॒ 'फो!एकं ऐसे कवच के रूप में 
स्वीकार किया गया है, जिसके द्वारा वेद-मंत्र आसुरी हस्तक्षेप से सुरक्षित रह 
सकें । जो असुरों को विश्नवाधाओं से यज्ञादि कर्मों की एवं वेदिक अलुष्ठानों 
की रक्षा करता हे वही छन्द दै: छादयति मन्न्नप्रति पाद्ययज्ञादीन्‌ इति छन्दः । 
प्राचीन एवं प्रामाणिक भाष्यकार यास्क ने अपने 'निरुछ' में छन्द॒ के इसी सुर- 
क्ञाथंक स्वरूप का वर्णन किया है। यारंक का कथन हे कि मन्त्रों का विषय 
सनन, छन्दां का छादन, स्तोत्नों का स्तुति और यजुभओ का यजन से है: मंत्राः 
सननात्‌' छन्दासि छादनात्‌ ,.स्तोन्नः स्तवनात्‌ , यज्चुः यजते । 


श्रुतियों में छुन्द की महत्ता पर विशेष बळ दिया गया है, और उसको ` 


असुरजनित विष्न-बाधाओं के लिए एक शक्तिशाली सेनिक के रूप में साना गया 
है । द्षिणतोऽसुरान्‌ रक्षांसि स्वष्टान्यपहन्ति ब्रिष्टुव्जिवंज्ो वै ब्रिप्टुपः अथात्‌ 
छुंद यज्ञकाण्ड की दक्षिण परिधि में त्रिष्दुपस्वरूप है और रचिष्टुप वञ्चस्वरूप 
हे, जिसके कारण विभ्नेच्छु असुरों का विनाश होता है । 


वर्णो के न्यूनाधिक्य से वेदिक छन्दो के अनेक सेद-उपभेद हैं। प्रधान 
चंदिक छंद और उनकी वर्णसंख्या इस प्रकार है: गायत्री २४, उष्णिक २८, 
अनुष्टुप्‌ ३२; बृहती ३६, पंक्ति ४०, त्रिष्टुप्‌ ४४, जगती ४८, अतिजगती ५२, 
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शक्री ५६, अति शक्करी ७६, कृति ८०, प्रकृति ८४, आकृति ८८, विकृति ९२, 
संस्कृति ९६, अभिछृति १०० और उस्छृति १०४। 


छन्दशास्त्र का प्रबतेन ४ 
भगवान्‌ शिव, अन्य शाखं की भाँति छुन्दशासत्र के भी प्रवतक थे । अपने 
भाष्यअंथ की पुष्पिका में यादवप्रकाश ने एक श्लोक उदृत करते हुए यह 
चताया है कि देवगुरु बृहस्पति ने भगवान्‌ शिव से सर्वप्रथम छुन्दोज्ञान प्राप्त 
किया था । बृहस्पति से यह ज्ञान दुश्च्यवन इंदु और इंदु से माण्डव्य नामक 
सुरगुरु ने प्राप्त किया था' । याद्वग्रकाश के 'पिंगलनागछुंदुभाष्य” की पुष्पिका 
में लिखा दे कि सनस्कुमार सी छन्दद्याख का ज्ञाता था । 
प्राचीन वैयाकरण और छन्दशाख्न 
पाणिनि के “गणपाठ? में छुन्दृश्ा् के छुन्दोविजिनी, छन्दोविचिती, छन्दो- 
सान और छुन्दोभाषा, ये चार पर्याय दिये हें ॥* इनमें अन्तिम 'छुन्दोभाषा' 
यह धातिशाख्य के लिए प्रयुक्त हुआ है । पतंजलि ने भी छन्दश्षा से प्रातिः 
शाख्य ही लिया है | पाणिनि के 'ग्णपाठ' में विभिन्न छुन्दशास्रों और उनके 
व्याख्यानअन्धों का निर्देश मिळता है ॥४ छुन्दों के विविध प्रकार के प्रगाय” 


संज्ञक पदों की प्रसिद्धि के लिए पाणिनि ने विशेषरूप से एंक सूत्र की रचना 
की है । 


पाणिनि और पिंगल 


कुछ विद्वानों ने पिंगल को सम्राट अशोक का शुरु माना है। इस धारणा - 
के पहिले प्रवतंक विदेशी रहे हैं और बाद के अन्थों-में भी यही बात दुहराई 
गई है । किन्तु यह धारणा सर्वथा असत्य है । कात्यायन “ऋक्सर्वाचुक्रमणी? के 
दृत्तिकार षड्युरुशिष्य ने 'वेदाथंदीपिका” में छुन्दशासत्र के रचयिता पिंगळ को 
पाणिनि का अनुज लिखा है ।१ आजकल उपल्ब्ध 'पाणिनिशिचा? की 'शिक्षा- 


१. ५० भगवहद्तः वेदिक वाङ्मय का इतिहास ( ब्राह्मण माग ), पू० २४६ 
२. गणपाठ ४।३।७३ 
३. महाभाष्य १२१२ 
४. गणपाठ ४।३।७३ 
५. अष्टाध्यायी ४।३।५५ 
६. वेदाथे दीपिका, पू० ९७ 


( १६३ ) : 
१३ सं० सा? 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


प्रकाश” नास्नी दीका के रचयिता का भी यही मत है।' पाणिनि और पिंगल 


के इस ञ्रातुसंबंध का युक्तिपूवंक विवेचन मीमांसक जी ने अपने ग्रन्थ सें किया 
है और वद्दो यह बताया है कि कुछ विद्वानों के कथनानुसार पिंगळ, पाणिनि 
का मामा न होकर अनुज था ।* 


पिंगल के पूर्वेबती छन्दसून्रकार 


छन्दद्याख की परम्परा पिंगळ से भी पहले की है । पिंगल के समय में 


छुन्दक्षार पर छिखे गये अनेक अंथ प्राप्त थे, जिनके अंशों एवं जिनके रचयिताओं 


का निर्देश पिंगळ ने स्वयं किया है । पिंग के छन्दशाख में ्स्टुकि, यास्क“, 
ताण्डी", सेतव& काश्यप, रात“, और माण्डव्यः, इन सात पूर्वंचतीं छुन्द- 
सून्रकारों के मत उद्छत हैं। रात और माण्डव्य के मतों को भट्ट उत्पळ ने भी 
डद्छत किया है ।'° सेतव का मत 'वृत्तरत्नाकर' में दिया गया है।' इन 
प्रमाणा से प्रतीत होता है कि पाणिनि तथा पिंगळ से पहिले सात या इससे 
अधिक छुंद्‌शाख् के आचाय हो चुके थे ।'* 


छुंद्शाख बिषयक उपलब्ध अन्थ , 

छुंद्शाख्न विषयक प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ 'ऋत्गपातिशारूय! है। इस 
ग्रन्थ का प्रधान विषय यद्यपि व्याकरण है, तथापि उसके अन्तिम भाग में 
पु 5 « 
चेदिक छंदों पर भी प्रकाश डाळा गया है, यद्यपि उसकी यह छंद विषयक 
चर्चा नितान्त अधूरी है । आचाय पिंगल का 'छुंदशास्रः वेदान्त का सर्वाधिक 


१- शिक्षासंग्रह, ए० २८५, काशी संस्करण 
२. मीमांसक: संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, प० १२२ 

३. छंदःसूत्र २।२९ 

४. वही, २।३० 

५. वही, १३६ 

६. वही, ५१८, ७२० ` छ 
. ७. वही, ७९ 

<. वही, ७१३ 

९. वही, ७४३४ 

१०. उत्पल : ब्ृहत्संहिता-विवृति, पू० १२४८ 

३१. वृत्तरत्नाकर, दूसरा अध्याय 

१२. मौम।सक : संस्कृत व्याकरणशाल का इतिहास, ९० १८३-१८४ 


( १६४ ) 


apis 


उत्तर वैदिक युग - 


थ्राचीन, प्रौढ़ एवं सर्वांगपूणे ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ न केवळ वेदिक छंदों के 
प्रतिपादन की इष्टि से उपयोगी है, वरन्‌ लौकिक छुंदों पर प्रथम प्रकाश डालने 
बाळा आदि ग्रन्थ भी यही है। इसी सूत्रम्रन्य का एक संस्करण "“प्राकृत 
पिंगळ' नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसमें प्राकृत के छंदों की विवेचना है।इस 
संस्करण ग्रन्थ का रचनाकार लगभग १४ थीं शाती का है। 

यापनीय संप्रदाय के अनुयायी एवं अपञ्रंश भाषा के महाकवि स्वयंसु 
(७ वीं ई० ) का एक अधूरा ग्रन्थ 'स्वयंसुछुंद' के नाम से प्रकाशित है।' 
छुन्द्शाख् से संबद्ध कालिदास ने 'बत्तरस्नाबली' और 'श्रतबोध? दो ग्रन्थ 
लिखे। ये कालिदास, महाकवि कालिदास से भिन्न एषं संभवतः सातबीं-भाउवीं 
शाती सें हुए । सुप्रसिद्ध ज्योतिविद वाराइमिहिर ( ३टीं शताब्दी ) ने अपने 
ज्योतिष विषयक ग्रन्थ 'ब्ुहरसंहिता' के एक अध्याय में छन्दों पर भी प्रकाश 
डाला है । जनाश्रय ( ८ दीं शताब्दी ) ने भी एक अच्छा अन्थ 'छुन्दोविचिति? 
लिखा । चेमेन्द्र ने (३३ वीं शताब्दी ) 'सुबृत्ततिलक' ग्रन्थ लिखा और 
उसमें अपने पूवंबतीं पिंगलकर्ता विद्वानों के अन्था का भी हवाला दिया है। 

छुन्द्शास्त्र की परम्परा को आचाय देमचन्द्‌ ( १०८८-११७२ ६०) ने 
“छुन्दोऽबुश्ञासन’, केदारभट्ट ( १५वीं शताब्दी ) ने “बुत्तरत्नाकर', दुर्गादास 
( ३५ बां शताब्दी ) ने 'छुन्दोमंजरी', दामोदर मिश्र (१६ थीं शताब्दी) 
ने 'वाणीभूषण' और दुःखभंजन ( १६ वीं शताब्दी ) ने 'बास्वल्लम' आदि ग्रंथों 
` को छिखकर छुन्दृशास्त्र का सर्वागीण विकास किया । इनके अतिरिक्त 'बृत्त- 
सणिकोइ? और 'बृत्ताळंकार? आदि ग्रन्थ भी इसी श्रेणी के हैं । 

अनेक हस्तलिखित ग्रंथ-समुह्दों के सूचीपत्रो में छन्दा विषयक प्राचीन- 
नवीन ग्रन्थ, अप्रकाशित दशा में पढ़े हुए हैं। इस विषय पर अधिक सामग्री 
प्राप्त करने को इच्छा रखने वाळे पाठकों को हस्तलिखित अन्थ-संग्रहों की शरण 
लेनी चाहिए । 


ज्योतिष 


वेदांग साहित्य में उ्योतिषशाञ्न का प्रमुख भाग है। यज्ञाचुष्ठान की 
सफलता के छिए यह आवश्यक है कि उसका समारंभ और समाप्ति अनुकूल 
ग्रहज्ञान' के आधार पर हो । ग्रहों के अनुकूछ और प्रतिकूल ज्ञान के लिए 


१. जनैछ ऑफ दि रॉयळ एशियाटिक सोसांइरो, बंबई, ए० १८-५८ ( १९३५ ), 
जर्नेल बम्बई यूनिवर्सिटी, जिश्‍्द ५, नं० ३, ( १९१६ ) प 


( १६५) 


थ 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


एकमात्र शाक्त ज्योतिष है । धर्मप्रवण आरत में वेदिकयुगीन आयं ग्रहों की 
पूजा करते थे । इसलिए कि वे समाज के लिए, देश के लिए अनुकूल फळ के 
देने वाळे हों । शनेः शनेः ग्रह-नचत्रों के प्रति वेदिक जनों की यह जिज्ञासा 
उनकी गति-विधि की जानकारी के लिए प्रशस्त हुई और फलतः इसी अहजि- 
ज्ञासा ने ज्योतिष को जन्म दिया । ग्रहण का अध्ययन, पृथ्वी की परिञ्जमणगति 
और ददामळव-पद्धति का विचार यहीं से प्रारंभ हुआ । अणुवादी विचारधारा, 
जिसका आधार ज्योतिष शाख दै, कणाद और जैनों ने प्रतिष्ठित की । 


आचार्य जयोतिष’ में कहा गया है कि वेदों का प्रधान विषय यज्ञ-संपादन 
है और यज्ञ के सफळ संपादन के छिए आवश्यक है कि उनका आरंभ ग्रंहों की 
सुगति को देखकर किया जाय, जिसको बताने चाळा शास्र ज्योतिष हे ।' इस 
हृष्टि से विदित होता है कि ज्योतिष वेदांग के विना यज्ञों का संपादन नहीं 


हो सकता है । 


वेदांग ब्योतिष 


“वेदांग ज्योतिष? को पुक पुस्तक नाम देना उपयुक्त नहीं जान पड़ता हे, 
क्योंकि आज जिस रूप में वह उपलब्ध है, उसमे केवळ ४४ शलोक मान्न हैं । 
उसके दो पाठ उपलब्ध हैं : एक ऋग्वेद ज्योतिष, जिसमें ३६ शछोक हैं और 
दूसरा यजुर्वेद ज्योतिष, जिसमें ४४ श्छोक हैं । दोनों में अधिकांश श्छोक पुक 
जैसे हैं; किन्तु उनका पाठ-ब्यवस्थापन भिन्न है। उसके कुछ संस्करणों में ४३ 
श्छोक भी मिळते हैं; किन्तु डॉ० शाम शास्त्री द्वारा संपादित संस्करण में ४४ ही 
श्लोक हैं, जो कि आज प्रामाणिक संस्करण माना जाता है । डॉ० शाम शास्त्री 
के कथनाचुसार उक्त दोनों पुस्तिकाओं की श्लोक-संख्या में कमी-बेसी इसलिए 
हो गई कि पीछे से दीकाकारों ने यज्ञुवेंद्‌ ज्योतिष में कुछ शलोक अपनी ओर से 
जोड़ दिए ।' कुछ विद्वानों का मत यह भी है कि ये दोनों पुस्तिकाएँ, संप्रति 
विलस, किसी बृहद ग्रंथ के अवशिष्ट अंश हैं ।२ 


१. वेदा हि यज्ञाथंमभिप्रवृत्ताः काछानुपूनां विद्विताश्च यज्ञाः । 
तस्मादिदं काळविधानशास्त्र॑ यो ज्यौतिषं वेद स वेद यज्ञान्‌ ॥ 
--भआचाये ज्योतिष, इळोक २६ 
२.डॉ० आर० शाम शाखो : वेदांगज्योतिष, भूमिका, मैसूर सरकार द्वारा प्रकाशित, १९३१६ 
३. डॉ० गोरखप्रसाद : भारतीय ज्योतिष का इतिहास, ए० ३७, प्रकाशन व्यूरो, 
उत्तर प्रदेश सरकार, छखनछ, १९५६ 


( १६६ ) 


कळ 


उत्तर वैदिक युर 


उसके व्याख्याकार 

वेदांग उयोतिष' जेसी छोटी पुस्तिका पर प्राचीन और आधुनिक अनेक 
विद्वानों ने अपनी व्याख्याएँ लिखीं । इन सभी व्याख्याओं में मतक्य नहीं है। 
उसका कारण यह है कि सूळ पुस्तिका की सूत्रशेल्ी अत्यंत ही संकेतात्मक है। 
यह पुस्तिका किसी अध्येता या ज्योतिष के अभीष्धु के लिए नहीं दै; बहि 
ज्योतिषशास्त्र का प्रकांड विद्वान्‌ ही उसके ममो को समझ सकता है। 


'उयोतिष वेदांग! के प्राचीन टीकाकारों में सोमाकर हुए । लिन आधुनिक 
विद्वानों ने उस पर भाष्य, टीका तथा टिप्पणियाँ छिखीं उनमें वेबर, सर 
विलियम जोस, हिटनी, कोळधुक, वेंटळी, डेविस, मेक्समूळर, थीवो, कृष्णशास्त्री 
गोडबोले, जनादन वाळाजी मोडक, शंकर बाळछष्ण दीक्षित, छाला छोटेलाक 
( चाहंस्पस्थ ), स० म० सुधाकर द्विवेदी और डॉ० आर० शाम शास्त्री प्रमुख 
हैं। इस छोटी-सी पुस्तिका को लेकर उक्त विद्वानों में कई दिन तक वाद-विधाद 
चलता रहा और उसका सुपरिणाम यह हुआ कि मूर पुस्तक की बहुत सारी 
ममं की बातें प्रकाश में आई । 


उसका लेखक और रचनाकाल 


ऋस्वेद ओर यजुर्वेद के दोनों संस्करणों में स्पष्ट रूप से यह बताया गया 
हे कि अन्थकार को ज्योतिष का ज्ञान किसी लगध नामक महात्मा से उपलब्ध 
हुआ! । इन लगध महात्मा के संबंध में विद्वानों का मत है कि संस्कृत का 
मूळ शब्द न होने के कारण तथा संस्कृत-साहित्य में अन्यन्न कहीं भी इस नाम 
के लेखक का उललेख न मिलने के कारण ळगघ महात्मा कोई विदेशी थे और 
इसलिए भारत में ज्योतिष का ज्ञान बाहर से आया; किन्तु यह बात उचित 
अतीत नहीं होती है। 


पुस्तक के प्रथम श्लोक में 'शुचि' शब्द के आधार पर कुछ विद्वान उसके 
छेखक का नाम 'शुचि! ही बताते हैं; किन्तु यह शब्द वहाँ दूसरे अथं में भी 
अयुक्त किया जा सकता है, अर्थात्‌ 'मैं शुचि (शुद्ध होकर) बताऊेंगा' इसकिए 
“वेदांग ज्योतिष! के कर्ता के संबंध में अभी तक कुछ भी विदित नहीं हो 
पाया है। 'वेदांग ज्योतिष' में वर्णित अक्षांश के आधार पर विद्वानों ने 


१. काळज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मन! । 
—ऋग्बेद ज्योतिष, इलोक २; यजुर्वेद ज्योतिष, इलोक ४३ 


( १६७ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इतना अनुमान किया है कि वह उत्तर काश्मीर या अफगानिस्तान कां 
निवासी था । ी प 

वेदांग ज्योतिष' में बताई गई विषुव स्थिति के आधार पर रतीय 
विद्वानों ने उसका रचना काळ १२०० ई० पूव 'रखा है? । जब कि यूरोपीय 
विद्वानों कां कहना है कि तारों के सापेक्ष सूर्य की स्थिति पर अन्थ की रचना 
का अनुमान ळ्याना झुटिपुर्ण भी हो संकता दै, क्‍योंकि बहुत सम्भव है अन्य- 
कार ने किसी प्राचीन, प्रमाण के आधार पर यह सुनी सुनाई बात लिख दी 
हो। ज्योतिष वेदांग? की रचना थोबो, बराह्मण-अन्थों के वाद मानते हैं* 
लॉस" तथा प्राद* के मताचुसार ११८१ ६० पूव; डेविस” तथा कोलब्रुक* की 
स्थापना १३९१ ई० पूर्व है। 


वेदांग ज्योतिष का ज्ञान पहिळे-पहिळ पितामह अर्थात्‌ ब्रह्मा को प्रा 
हुआ था और उन्होंने अपने पुत्र वसिष्ठ को उसमें दीक्षित किया। विष्णु ने 
उस ज्ञान को सूयं को दिया और वही ज्ञान 'सूयसिद्धान्त' के नाम से विख्यात 
हुआ । उस सिद्धान्त को सूर्य ने मय को प्रदान किया, जो कि 'वाशिएसिद्धा 
के नाम से जगत-विश्वुत हुआ । घुलिश ने एक स्व-निर्मित सिद्धान्त अलग से 
ही गर्ग आदि सुनियों को सिखाया । सूर्य ने शापअस्त होकर थवन-जाति में 
जन्म धारण किया और रोमक-सिद्धान्त को जन्म दिया । रोमक ये अपने नगर 
सें इसका भरपूर प्रचार किया ।१ 


षड-वेदांगों में ज्योतिष वेदांग की मान्यता एवं मद्दत्ता, के संबंध में लिखा 
हुआ है कि जिस प्रकार मयूरों की शिखा एवं नागों की मणियाँ सर्वोपरि 


१. डॉ० गोरखप्रसांद : भारतीय ज्योतिष का इतिहास, ए० ४६ 

२. वेदांग ज्योतिष, यज्भु ० ७ 

३. शंकर वालकृष्ण दीक्षित : भारतीय जयोतिष, प्रकाशन व्यूरो, सूचना विभाग, 
जखनऊ ( हिन्दी अनुवाद ), पए० १२३-१२७, १९५७ 
डॉ० गोरखप्रसाद : भारतीय ज्योतिष का इतिहास, प० ४६, ६९ 

४. थोबो : ऐस्ट्रोनॉमी, ऐेस्ट्रालॉजी ऐंड मैथिमेटीक, ५१० १९-२० 

` ५. एशियाटिक रिसचेंज २।३९३ 

६. जे० ए० एस० बो०, ११।४९ 

७. एशियांटिक रिसर्चेज, २२२६८; ५२८८ ८ 

८. इसेज, १॥१०९-११० कादरी, 
पं० सुधाकर द्विवेदौ : पंचसिद्धान्तिका प्रकाशिका, भूमिका माग 


( १९८ ) 


Sen, 
र 


उत्तर वैदिक युग 


स्थान को प्रास हैं, उसी प्रकार वेदांगशाखों में गणित का स्थान सर्वोपरि है।* 

भारतीय ज्योतिषश्याख का सूळ यही वेदांग ज्योतिष है। आगे चलकर 
उयोतिषशाख्न ने संहिता, गणित और जातक इन तीन भागों में अपना विकास 
किया । आयेभइ, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भार्कराचायं जेसे विश्वविख्यात 
भारतीय ज्योतिविंदों ने अपने अदूझुत सिद्धान्तं को जन्म देकर इस चाख को 
अभिनव रूप प्रदान किया । 

ज्योतिषशास्त्र के सिद्धान्तो की प्राचीन परग्परा शुरुवसूत्रों से उपलब्ध 
दोती है । 'शुरुवः शब्द का अर्थ 'नापने का डोरा' है । इन शुल्वसून्नों के आधार 
पर ही यज्ञ वेदिकाप निर्मित होती थीं। इनमें भारत की प्राचीन ज्यामिति, 
रेखागणित और ज्योतिष के सूत्र विद्यमान हैं । कात्यायन, बौधायन, आपस्तंब 
आदि के अनेक शुरुवसूत्र प्रकाशित हो चुके हैं । 

“वेदांग ज्योतिष” का आशय वेदिक साहित्य के सुविण्यात विद्वान, मेवस- 
मूछर ने इस प्रकार स्पष्ट किया है कि 'वेदांग ज्योतिष जेसी छोटी पुस्तिका का 
उद्देश्य कुछु ज्योतिष की शिक्षा देना नहीं है। इसका एक व्यावहारिक उद्देश्य 
है, जो आकाशीय पिंडों के विषय में वेले ज्ञान को प्राप्त करता है, जो वेदिक 
यज्ञां के लिए दिनों और सुहूतों के निश्चयाथं आवश्यक है ।* 


वेदांग ज्योतिष में कढी उद्गमन-स्थिति का अध्ययन करके छोकमान्य 
तिलक ने उसकी रचना १२०० या १४०० ई०पूर्व के छगभग निश्चित की दै ।? 

'वेदांग-उयोतिष' की पुस्तिका भळे ही कुछ उतने महत्व की न रही हो; 
किन्तु उसके संबंध में क्या इतना कम है कि एक लंबे समय तक विद्वानों का 
उसके संबंध में विवाद चछता रहा । 


व्य 


१. यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 
तदददैदांगशाखार्णा गणिते मूषिनि संस्थितम्‌ ॥--वेदांगज्योतिप, इछोक ४ 
२. It is not the obgect of the small tract to teach Astronomy. 
It has a practical object; which is to convey such knowles 
dge of the heavenly bodies as is necessary for fixing the 
days and hours of the vedic sacrifices. 
--हिस्द्री ऑफ ऐेन्शेन्ट संस्कृत लिटरेचर, १८५९ 


३. गीतारहस्य, ए० ५५२ 
( १६६ ) 


( ६४9) 


लौकिकी खोर नेदिकी आषा 


के © 
का साधय्ुग 


रासायण १ महाभारत ¦ पुराण 


रामायण _ 


संस्कृत भाषा का साहित्य विश्व की शीर्षस्थ भाषाओं के साहित्य में 
अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुका है। संस्कृत भाषा को यह उच्चाखन 
अकारण ही उपल्ब्ध नहीं हुआ हे, वरन्‌, भारत के उन ज्ञानमना महा 
मनस्वियों की एकांत ज्ञान-जिज्ञासा के फलीभूत प्राप्त हुआ दै, जिन्होने घर-बार, 
माया मोह और धन-संपत्ति,. यहाँ तक कि आत्मनाम एवं आत्मकीति से भी 


` विसुख होकर सुन सान अआरण्यों में अपने समस्त जीवन को, अपनी महानतम 


कृतियों के निर्माण में ही समर्पित कर दिया; और यही कारण है कि आज 
आरत की उन ज्ञानप्रवण आस्माओं का देहिकं ब्यक्तित्व यद्यपि काळ की 
असंख्य परतों से ढक गया, किन्तु उनके यश की उउवळ कथा धरती पुषं 
आकाश के साथ सदाशय रूप में अमर होकर आज ही की भाँति दूर भविष्य 
तक अक्षुण्ण बनी रहेगी । 

जिनका वास्तविक नाम तक आज हमें विदित नहीं, उनके व्यक्तिस्वबोध 
का संफेत नाम ही आज हमारे पास बचा रह सका है, ऐसे ही थे वे वादमीकिं 
सुनि और ऐसी ही है उनकी अमर इति “रामायणः । 

“रामायण? एक दिन अपने अकेले निर्माता की कृतिमात्र रही होगी; किन्तु 
आज वह कोटि-कोटि नर-नारियों के घर-घर की वस्तु है । 'रामायण' निःसंदेह 
एक महान्‌ कवि की महान्‌ कृति दे । उसमें एक ओर तो अपने महान्‌ निर्माता 
की अनुपम पॉडिस्य-प्रतिमा का समावेश है और दूसरी ओर जिस देश एवं जिस 
धरती में उसका निर्माण हुआ, वहाँ के सामाजिक: घार्मिक, आध्यात्मिक झर. - 


( २०३ ) 


— 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


आदु्शभय जीवन की समग्रताओं का एंक साथ समावेश है । “रामायण? अपने 
मूळरूप में संस्कृत-साहित्य का आदि महाकाव्य और कतिपय परवती 
महाकाव्यो, काथ्यों का प्रेरणास्रोत दै, वरन्‌ , वह भारतीय परिवारों की घसे- 
पोथी, भारतीय आचार-विचार, संस्फार-संबंधों का आदृद्ंग्रंथ और भारत की 
चिरंतन भक्ति-मावना, ज्ञान-भावना तथा मेन्नी-भावना की प्रतिनिधि पुस्तक 
भी है । रवीन्द्र बाबू ने 'रामायण” की इस सर्वांगीणता को ळचय करके एक 
बार कहा था; | 

« «रामायण? का प्रधान विशेषत्व यही है कि उसमें घर की ही बात अत्यन्त 
विस्तृत रूप से वर्णित हुई हैं। पिता-पुत्र में, भाई-भाई में, स्वामी-स्ली में जो 
धर्म-बंधन है, जो प्रीति और भक्ति का संबंध है, उसको "रामायण? ने इतना 
महान्‌ बना दिया है कि वह सहज में महाकाव्य के उपयुक्त हो गया दै।' 
हिमालय जितने ऊँचे एवं व्यापक आदशों और सागर - जैले गम्भीर विचारों, 
का पुक साथ किली एक ग्रंथ में समावेश हो पाया है तो वह. 'रामायण' ही 
है। अपनी इन्ही मौलिक विशेषताओं के कारण देश-काळ की सीमाओं को 
तोड़कर “रामायण? आज विश्व-साहित्य की महान्‌ कृति और महासुनि घाल्मीकि 
विश्वकवि के रूप में पूजित हो रहे हैं ।” द 


“रामायण! भारतीय साहित्य का पहिका महाकाव्य और विश्व-साहिश्य के . 


प्राचीनतम महाकाव्या की तुछना में भाषा, भाव घ छन्द, रचना-विधान एवं 
रस-व्यंजना, सभी इष्टियो से एक उत्कृष्ट कृति प्रमाणित हो चुकी है । 

महासुनि के जीवन का एकमात्र उद्देश्य ज्ञानार्जन करना था । जन कलरव 
से दूर एकान्त अरण्यों में जीवन-यापन करने पर भी पारिवारिक आहार- 
व्यवहारों एवं सामाजिक क्रिया-कळापों के प्रति भी उनका ज्ञान अपरिमित 
था । उन्होने पारिवारिक संबंधों का और सामाजिक जीवन, क्रिया-कळापों का 
इतनी बारीकी से विश्लेषण किया है कि वेसा कदाचित्‌ ही किसी दूसरे अंथ- 
कार ने किया हो । उ 


चे आदिकवि, महाकवि, घर्माचार्यं और सामाजिक जीवन की चारीकियों 
के जञोता, सभी कुछ एकसाथ थे। वे गम्भीर अन्तश्चेता भी थे। इसीलिए 
महाकषि कालिदास और प्रतिभावान्‌ काव्य शास्त्री आनन्दुवद्धन ने वाल्मीकि 


१. रवीन्द्रनाथ ठाकुर : प्राचौन साहित्य प? १, अनुवादक : रामदहिन मिश्र, हिन्दौ 
अन्य रत्नाकर, बंबई, १९३३ ई० 


( २०४ ) 
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लौकिकी और बैदिक भाषा का संधियुग 


को न केवळ आदि कबि मात्र कहा है, अपितु, एक महान्‌ कवि होने के साथ- 
साथ उन्हें, साधारण कौञ्जसोक को श्छोकमयी बाणी में अवतरित करनेवाला 
आदि कवि भी कहा है ।* 


आदिकचि के इस असामान्य व्यक्तित्व का परिचय "रामायण? एक ऐसीं 
कृति है जिसकी परस्येक बात, अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई है । उसकी सर्वा- 
गीण भावना का परिचय उसके कलेवर में ही परोक्ष रूप से मिळता है। उसकी 
इसी सर्वांगीण सावना को चय करते हुए स्थान-स्थान पर कभी उसे काव्य, 
कभी आएयान?, कभी गीता" और कमी संहिता कहकर स्मरण किया 
आया हे। 


“रामायण? के सम्बन्ध में उसके निर्माता की यह उक्ति कि जब तक पचवता 
और नदियों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर वर्तमान रहेगा, तब तक रामायण की. 
कथा संसार में बनी रहेगी, सवंथा युक्त दे ।* सहस्राब्दियों से आज तक 
चाउमीकि सुनि की यह कृति भारतीय जन-मन के साथ पुक प्राण होकर अपनी 
लोक-प्रियता का एवं गहन गम्भीर भावनाओं का स्वयं ग्योतन कर रही है । 


रामकथा की उत्पत्ति और लोकविश्ति . 


रामकथा का अस्तित्व बहुत प्राचीन है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक भौर 
उपनिषद्‌ प्रश्वुति जिनने भी भारतीय साहित्य के प्राचीनतम अन्य हैं उन सब 
में सर्वत्र रामकथा की व्यापकता वतमान हे । रामकथा के मूळ उद्गम के संबंध 
में विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं। डॉ० वेबर का मन्तव्य है कि बौद्ध-ग्रंथ 'दशरथ- 
जातकः में बर्णित रामकथा की प्रेरणा को अहण कर आदिकवि ने अपने ढङ्ग से 
SRS न्य 
१. तामभ्यगच्छद्‌ रुदितातुसारी कविः कुशेष्माइरणाय यातः। 
निषादविद्धाण्डजदशेनो त्थः इछोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ॥- रघुवंश १४७० 
काब्यस्यास्मा स एवार्थः तथा चादिकवेः पुरा । 
ज्र वियोगोत्यः शोकः इछोकस्वमागतः ॥--ध्वन्याळोक १।१८ 
२. रामायण. बालकाण्ड २।४१३ युद्धकाण्ड १२८१०५ 
३. वहो, ४३२; युद्धकाण्ड २२८११८ 
४. वहो, बालकाण्ड ४२७ 
५. वदी, युद्धकाण्ड १२८१२० 
इ. यावत. स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महोतळे । 
तावद रामायण-कथा छोकेघु प्रचरिष्यति ॥-- रामायण, बाळकाण्ड २।२६।७ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उसको “रामायण” में विस्तार से लिख दिया है । वेबर साहब का इस संवंध में 
कहना है कि उक्त बौद्ध-प्रन्थ में अनुपलब्ध सीताहरण की कथा को वाएमीकि 
ने संभवतः होमर काव्य के 'पैरिस द्वारा हेळेन का अपहरण” प्रसंग से और 
छंकायुद्ध को संभवतः यूनानी सेना द्वारा “त्राय का अबरोध प्रसंग से उद्छत 
किया है।' वेवर साहब के इस मत की पर्याप्र आलोचना हो चुकी हे और 
वह निरर्थक सिद्ध हो चुका है।' 

दूसरे विद्वान्‌ डॉ० याकोबी हैं, जिन्होंने “रामायण? पर वर्षी अलुसंघान किया 
है। उन्होंने (रामायण? के वर्ण्य-विषयको दो भागों में विभक्त किया है? अयोप्या 
की घटनाएँ, जिनका केन्द्र कि दशरथ हैं और दण्डकारण्य एवं रावणवध-संवंधी 
घटनाएँ । उनकी इट्टि में अयोध्या की घटनाएं ऐतिहासिक हैं, जिनका आधार 
'किसी निर्घासित इच्वाकुचंशीय राजकुमार से है और दंडकारण्य पुवं रावणवध 


संबंधी घटनाओं का सूळ उद्गम वेदों में वर्णित देवताओं को कथाओं से हुआ ।१ 


याकोबी साहब के इस दृष्टिकोण का समर्थन दूसरे विद्वानों ने ओ किया ।* 
आ दिनेशचन्द्र सेन ने इस संबंध में अपनी एक नई सुश्च को सामने रखा 
'है। उनके मताजुसार रामकथा का पहिला भाग बौद्ध-अन्थ 'दुशरथ जातक! से 


“प्रभावित है, जिसका व्यापक प्रचलन उत्तर भारत में था और दूसरा भाग रावण 


संबंधी आख्यानों से प्रभाबित है, जिसका प्रचळन कि दक्षिण में अधिक था।* 

किन्तु सेन महोदय का यह मत अधिक स्थायी एवं सवंसम्मत न हो सका ।९ 
“महाभारत? के आख्यान-उपाखयानों के कर्ता एवं प्रबक्ता जिस सूतवंश का 

हमें परिचय मिलता है और जिनके द्वारा मौखिक रूप से सुरक्षित अनेक कथा- 


उपकथाओं का महाभारतकारों ने संकलन, संशोधन और संपादन किया, बहुत 


१. डॉ० वेवर : ऑन दि रामायण, ५० ११ भादि । 

२. के० टी० तेलंग : वाज रामायण कापीड फ्रॉम होमर बंबई, १८७३, एम० मोनि- 
यर विलियम्स : इण्डियन विजडम, ५० ३१६; याकोबो : दस रामायण, ५० ९४ 
आदि; मेक्डानरू : हिस्ट्री भॉफ संस्कृत लिटरेचर, १० ३०८ 

-३. एच० याकोबी : दस रामायण पू० ८६, १२७ 

“४. मेक्डानल : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ए० ३११३ कीथ : ए हिस्ट्री ऑफ स० 
लिटरेचर, १० ४३; रमेशचन्द्र दत्त : ए हिस्ट्री ऑफ सिविलाश्जेशन इन पंशेन्ट 
इण्डिया पू० २११; वेश्वेछकर : उत्तररामचरित, भूमिका ए० ५९ 

"५. डॉ० दिनेशचन्द्र सेन : दि बंगाली रामायन, प० ३, ७, २६, ४१, ५९ 

६. कामिल बुर्के : रामकथा, पृ० ११०-१२२ 
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लौकिकी और वैदिकी भाषा का संधियुग 


संभव है कि रामकथा की प्राचीनता को मौखिक रूप से सुरक्षित रख कर 
सूतवंश ने ही उसको वाढ्मीकि सुनि तक पहुँचाया हो ! यद्यपि “रामायण” में 
चर्णित रामकथा की रचना का पूरा श्रेय महाझुनि को ही उपलब्ध दै; किन्तु 


- इसमें सी सन्देह नहीं कि रामकथा की सुदी्घ परंपरा को श्रुतजीवो रखने का 


बहुत बढ़ा श्रेय सूतचंश को ही था। इस सूतवंश के द्वारा निर्मित रामकथा के 
संबंध में एक नया दृष्टिकोण दिनकर जी ने इस ढंग से रखा है: 

“रामकथा संबंधी आख्यान काव्यो की वास्तबिक रचना चेदिक काळ के 
बाद, इचवाकुचंश के सूतों ने आरंभ की । इन्हीं आख्यान काव्या के आधार , 
पर वाइमीकि ने 'रामायण” की रचना की । इस “रामायण! में अयोध्याकाण्ड से 
लेकर युद्धकाण्ड तक की कथावस्तु का वर्णन था और उसमें सिफ बारह हजार 


- श्लोक थे ।? 


सूतों द्वारा प्रोछ मुळ रामकथा संबंधी आख्यानों तथा स्फुट कथां की 
सत्यता और चारमीकि रामायण के लिए उसको उपजीव्य बताते हुए फाद्र 
कामिल बुल्के का भी यही अभिमत है कि राम, रावण तथा हचुमान के विषय 


.में पहिले स्वतंत्र आख्यान प्रचलित थे, जिनके संयोग से 'रामायण' की 


रचना हुयी ।* 
रामकथा का अस्तित्व वाल्मीकि सुनि से भी पहिले वर्तमान या और वह 
सूर्तो एवं कुशीळवों द्वारा गाथाओं या गीतों के रूप में समाज में प्रचलित हो 


“चुकी थी, इसका विवरण 'हरिवंश पुराण? भी प्रस्तुत करता है। 'हरिवंश! का 


कथन है कि 'रामायण? की रचना से भी पूवं रामकथा पुराणविर्दा ( चारणों, 
-सूतो या कुशीळवों ) द्वारा गाई जाती रही है ।२ 'महाभारत' में भी इस प्रकार 
की गाये जाने योग्य गाथाओं का उल्लेख मिळता है । उसमें लिखा हे कि इंद्र 
ने जिन गाथाओं को गाया था, उनको उत्तरवर्ती ब्राह्मणों ने उसी अथ में 
गाया' । इन्हीं गाथाओं या गीतियों का रूप अहण कर अपने दंग से बोड 
-ब्रिपिटककाररी ने संग्रहीत किया, जिसका प्रमाण रूप 'दृशरथजातक' हमारे 
.सामने है; और अपने ढंग से उन्हीं गाथाओं का विकास वाकमीकि सुनि ने 


१. रामधारी सिंद्द दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय, ए० ६५ 
२. कामिल बुर्के : रामकथा १० ६४ 
३. गाथा अप्यत्र गायन्ति ये पुराणविदो जनाः। 
रामे निवड्तस्वाया माहात्म्यं तस्य घौमतः ॥--दरिवंश, ४११४९ 
४. महाभारत, वनपव ८८५ 
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किया । इसलिए यह कहना कि वाल्मीकि ने बौद्ध जातकों से रामकथा कोः 
उधार लिया कदाचित्‌ उचित नहीं जान पड़ता । 


चेदिक साहित्य के पौराणिक आश्यार्नो का उए्ळेख संत्र मिळता है । 
ब्राह्मण-गरन्थों में प्राचीन आल्यानो, गाथाओं और नाराइंसियों की भरपूर चर्चा 
देखने को मिळती है। संस्कृत साहित्य का सारा काज्य-वेभव इन्हीं वेदर 
ब्राह्मण-प्रोक्त आर्यानों, गाथाओं एवं जन-प्रशर्तियों पर आधारित दै और 
“रामायण” एवं महाभारत’ जेसे लौकिक संस्कृति के आदि कार्यों के कथानकों. 
के प्रेरणासून्न मी उक्त आख्यान आदि ही रहे हैं । 


रामसंवंधी गाथा-साहित्य की उत्पत्ति इचवाकुवंश द्वारा हुई! और सूतों 
द्वारा कविताओं एवं गीतियों के रूप में रचित होकर स्फुट काब्यों की सज्जा 
लेकर वद्द छोकविश्चत इुई। 'महाभारत' के बनपचं में रामोपार्यान को 
एक अति प्राचीन ऐतिहासिक कथानक के रूप में स्मरण किया गया है, 
जिससे विदित होता है कि महाभारत-काळ तक रामायणी कथा अपना, 
ऐतिहासिक महत्त्व धारण कर चुकी थी । 


वालमीकि सुनि से भी पहिले सूतो एवं कुशीळवों द्वारा प्रचर्तित-प्रचारित 
रामसंबंधी कथाओं का संकलन कर किसी दूसरे ही सुनि-महर्षि ने रामायण” 
काव्य की रचना की । उसका नाम संभवतः भागव च्यवन था । इसका प्रमाण 
हमें “महाभारत” में मिळता हे; और साथ ही 'महासारत” से हमें यह भी ' 
. विदित होता हवै कि भार्गव च्यवन भ्रयु महर्षि का पुत्र था ।' बौद्ध महाकनि 
अश्वघोष के 'बुद्धचरित’ से हमें महाभारतकार के कथन की सत्यता इस रूप में 
मिलती है कि च्यवन महर्षि जिस रामकथा की रचना में सफल-काम न हो. 
सका था उसको वाढ्मीकि ने पूरा किया ।? यही कारण है कि बाद में यवन 

और चाठमीकि को अमवशात्‌ एक ही नाम दिया गया ।* 


१. रामायण, १।५३ 

२. महाभारत, वनपवे १७२।६ 

३. महाभारत, शातिपवं ५६।४० 

४. महामारत, ६।१२२।१ 

५. वास्मौकिरादौ च ससने पद्यं जग्नन्थ यत्र च्यवनो मह॒षिं: ।--बुद्धचरित १।४३ 
६. कृत्तिवास-रामायण ( रत्नाकर को कथा ) 
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इतिहासकारों ने भी वाएमीकि सुनि को स्णुवंशीय और उनके पूवंवंशज 
द्वारा रामकथा की रचना का उल्लेख किया हे । दाशरथी श्रीराम के समय में 
चाएमीकि नामक रूगुवंश का एक झुनि था। उसने या उसके किसी वंशज ने 
सबसे पहिले श्रीराम के उपाख्यान को श्लोकबद्ध किया । वह रचना शायद एक 
सीधी-सादी ख्यात थी, जिसके आधार पर बाद में वाल्मीकीय रामायण 
लिखी गई ।* 

इसलिए पर्याप्त अंतरंग प्रमाणों के अभाव में भी यदि यह बात मान ळी 
जाय कि वाल्मीकि सुनि से पहिले भागव च्यवन ने रामकथा को काव्यरूप में 
निबद्ध किया और वाइमीकि झुनि ने बाद में अपने दंग से उसका विकास 
रामायण? की रचना कर किया, तो अंचुचित न होगा । यदि च्यवन ऋषि ने 
सचसुच ही रामकथा को काव्यरूप दिया हो चो उस कथा को 'आदिरामायण? 
कहा जा सकता दै । 

जिस प्रकार वाल्मीकि से पहिछे रामकथा मौखिकरूप में चतंमान थी, उसी 
प्रकार दीर्घकाल तक वाल्मीकि 'रामायण? भी मौखिक रूप में जीवित रही हैत 
बाउमीकि द्वारा "रामायण? काव्य की रचना हो जाने के बाद उसको सर्वप्रथम 
कुश-छव ने गा-गाकर सुनाया और बाद में छोकरुचि की तुष्टि के लिये कुशीछवों 
ने कंठस्थ कर वर्षो तक उसको मौखिक रूप में जीवित रखा लघ और कुश 
द्वारा रामकथा के गाये जाने का वर्णन हमें (रामायण? में देखने को मिलता है। 
“रामायण? के अध्ययन से ज्ञात होता दे कि उसको लिपिबद्ध भी उसके निर्माता 
वाल्मीकि ने ही किया, वरन्‌ , इतना स्पष्ट रूप से विदित दै कि उसकी वाइमी- 
किकृत कथा पहिले-पहल ळव-कुश द्वारा गायी गयी हे ः 

वाएमीकि'रामायण” की कथा लंबे समय तक मौखिक रूप में सुरक्षित रद्दी, 
इसका प्रमाण हमें उसके संस्करणों को देखकर मिलता दे । 'रामायण” के 
उपछब्ध संस्करणों का विश्लेषण करके विद्वानों ने उनमें पर्याप पाठभेद बताया 
है,” जिसका कारण यह बताया जाता हे कि वाल्मीकि “रामायण पहिले मौखिक 
हि ल Wms Nes व 


१. जयचन्द्र विद्यालंकार : भारतीय इतिद्वास कौ भूमिका १, ए० १५८ 
२. याकोबी : दस रामायण, पू० ६२ 
३. ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे । RS 
यथोपदेश तस्वञ्ञौ जगतुस्तो समाहितो ॥- रामायण, बाळकाण्ड ४१३ 
४. वही, ए० ३ हि 


(२०६ ) ` 
१४ सं० सा० 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


'रूप में प्रचलित थी और विभिन्न परम्पराओं के अलुसार उसके संस्करण विभि- 


न्नता से निर्मित हुए ।* 
रामायण के पात्रों की विश्रुति 

(रामायण के पात्रों में जैसे इषबाकु का उल्लेख वेदों में मिळता है* इसी 
प्रकार दशरथ का वैदिक साहित्य में उदलेख एक दानस्तुति में दूसरे राजाओं 
के साथ हुआ है ।१ इसके साथ-साथ महाद्वीप एशिया की आयं जाति की पक 
शाखा मिन्नि का भी एक राजा, दशरथ के नाम से कहा गया है, जिसका समय 
१४०० ई० पूर्व के लगभग था ।* 

इसी प्रकार वेदों से लेकर ब्राहमण-ग्रन्थों और उपनिषद्‌ अन्थों में राम के 
नाम की विस्तार से चर्चा मिळती है ।* 

अश्वपति कैकेय के संबंध में शतपथ” और 'छांदोग्य' एक जेसी बात यह 
बताते हैं कि अश्वपति कैकेय वेश्वानर के तत्व को जानते हैं । इनको केकय देश 
का राज्ञा तथा ब्राह्मण को ऊँचे ज्ञान में शिक्षित करने वाळा बढ़ा विद्वान्‌ कहा 


. गाया है तथा ये जनक वेदेह के समकालीन भी थे ।£ 


EN दे ~ 
जनक वेदेह का एक यज्ञके अवसर पर “तत्तिरीय आह्यण” उल्लेख करता 
है । जनक के पांडित्यपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय हमें अनेक घ्राह्मग-ग्रन्थों, आर- 


' ण्यर्को और उपनिंषदू-मर्था में बहुलता से मिळता है।° 


१, कामि बुर्के : दि श्री रिसेन्शन्स ऑफ दि रामायण, जनेळ ओरियन्टल रिसचे, 

आग १७, ए० १ से 
नोट : वेद, मद्दाभारत, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वौद्धमन्थ, शिळाळेख भोर 

पुराण आदि ग्रंथों में रामकथाविषयक जो पुष्कल सामग्री सुरक्षित है, उसके 
सम्बन्ध में देखिए डा० मगवतीप्रसाद सिंह को पुस्तक 'रामभक्ति में रसिक-संप्र- 
दाय?, ए० ३४-३८ 

२. ऋग्वेद १०।६०।४ अथव॑वेद, १९।३९।९ 

३. ऋग्वेद १।१२६।४ 

४. दिनेशचन्द्र सेन : दि बंगाली रामायण, प० १९ 

५. ऋग्वेद १०॥९३॥१४: ऐतरेय बाह्मण ७।२७।१४; शतपथ ब्राह्मण ४।६।१।७; जेमिनी य 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण १७।१२।४।९।१।१ 

६. शतपथ ब्राह्मण १०।६।१।२; छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५।११।४ 

७, तेत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।९; शतपथ ब्राह्मण ११।३।१।२।४; जैमिनीय ब्राह्मण ११९; 
२।७६्‌।७७; बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३।१।१।२३ ४।१।१-४।४।७; शाइयन आरण्यक 
६।१; कोषीतकी उपनिषद्‌ ४१ 


( २१० ) 


SSS Le जारो 


लौकिको और वैदिकी आषा का संधियुग 


किन्तु इन्हीं जनक के विषय में हमें (रामायण?, “महाभारत? और जातक 
ग्रन्थों के अध्ययन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि .पुक जनृक राजा, जनक घेदेह, 
सीता के पिता से पथक्‌ भी हुआ, जिसको “रामायण” में मिथि? का पुन्न, 
“महाभारत” में इन्द्र प्रच उन का पुन्न' और जातकों में भी दूसरे नामों से कहा 
गया है? । यहाँ तक कि 'रामायण', महाभारत” ओर पुराणों में जनक एक 
राजवंश का नाम बताया गया है।' 


इसी प्रकार सीता का व्यक्तित्व भी समग्र दिदिक साहित्य में कृषि की 
अधिष्ठान्नी देवी के रूप में और सूर्यपुत्री सावित्री के नाम से मिळता दै, जिनका 
“रामायण? की कथा से कोई सम्बन्ध नहीं है ।? 

किन्तु इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि 'रामायण के पात्रों के संबन्ध 
के उपरि लिखित प्रसंग रामकथा की प्राचीनता के परिचायक ही नहीं हैं, वरन्‌, 
यह समझना चाहिए कि महर्षि बाइमीकि ने 'रामायण' में उक्त व्यक्तियों का जो 
पारस्परिक सस्बन्ध बताया दै, वेदिक साहिस्य के इन प्रसंगा में उसकी कहीं 
सी समानता नहीं है। 


रामायण का रचनाकाल और वाल्मीकि 


भारतीय साहित्य में वेदिक युग से लेकर पौराणिक आर काव्य-नारक- 
युग तक सत्र रामकथा की व्यापकता को देखते हुए सहज ही विश्वास करना 
होता है कि वाइमीकि ने अपने ग्रन्थ के लिए जिस कथानक को चुना उसका 
अस्तित्व उनसे पूर्वे भी था और उनके बाद में भी वर्तमान रहा। अष्टादश 
महापुराणों में रामकथा की सबळ चर्चाएं और उन चर्चाओं के अतिप्राचीन होने ` 
क्रा इतिहास मिळता है | इन चर्चाओं में घाइमीकीय रामायण! के पूर्वापर 
अनेक रामायण-प्रन्थों की रचना का निर्देश भी साथ-साथ पाया जाता है । 
एक पौराणिक अजुश्रुति तो इस प्रकार है कि वाइमीकीय 'रामायण' से पूरे, 
स्वायंभुव मन्बन्तर से भी पहळे, सतयुय में भगवान शंकर ने पहले-पहल 


१. रामायण १।७१ 

२. महाभारत १।१३३।४ ( पूना संस्करण ) 

३. मदाजनकजातक ५।१९ : 

४. रामायण ५।३६।२० ( गौड़ीय संस्करण ) ७४५४; महाभारत ११२२।१६३ वायुः 
पुराण ८९।२२ + 

५. रेवरेंड फादर कामिल बुश्के : रामकथा, पृ० ९-२७ ( १९५० ) 


( २११) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


हासती साता पार्वती जी को एक रामायण सुनायी थी, जिसका नाम 
"महारामायण? या “आध्यात्मिक रामायण! था और जिसका कलेचर तीन लाख 
पचास हजार श्लोकों का था।* 

ऐसी/भी परस्परागत श्रुतियां हैं कि वेदों की रचना के बाद “रामायण? 
की रचना हुयी और उसकी कलेवर-वृद्धि के लिए छगभय ५०० ई० पूर्घ तक 
उसमें अनेक चेपक जुते गए । विद्वानों की एक परस्परा राम और वाउमीकि 
को समकालीन मानने के पच में है । श्री चिन्तामणि विनायक वेद्य का मत 
है कि ऋग्वेद के दशवें मण्डल, जिसमें राम का उल्लेख हुआ है, उसका 
नायक कोई दूसरा महीं था, दाशरथी राम ही थे। इस दशस मण्डळ की रचना 
के सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं । कुछ पाश्चात्य विद्वान्‌ उसको १५०० 
ई० पूर्व का रचा हुआ मानते हैं ।* छोकमान्य तिलक का पृतद्विषयक सिद्धांत 
वैदिक साहित्य का वर्णन करते समय पहले लिखा जा चुका है। उनके मताचु- 
सार ऋग्वेद का दशम मण्डल ४००० ई० पू से पहले रचा गया । इस इछि 
से रामकथा का अस्तित्व ४००० ई० पूर्व से भी पहिले का वेठता है । 
महासुनि दाइमीकि को हम लौकिक संस्कृत का पहिछा महाकवि मानते 

हैं। लौकिक संस्कृत का निर्माण न तो एक व्यक्ति द्वारा और न ही पक दिन 
सें हुआ | उसका साँचा हमारी स्थापना के बहुत पहले वेदिक युग में ही ढळ 
चुका था । एकाएक उसका सर्वाङ्गपूणं कलेबर निर्मित होकर हमारे सामने नहीं 
आ गया था । भाषा-विज्ञान की खोजों के अनुसार लौकिक संस्कृत के निर्माण 
के पीछे भी एक लम्बी परस्परा और युर्गो पहिले का समय होना चाहिए १ 

इस दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है वेदिक संस्कृत के युग में ही लौकिक संस्छृत 
की रचना भारस्भ हो गयी थी, जेसा कि दिनकर जी का भी मत है: 'छौकिक 
संस्कृत किसी वेयाकरण का आविष्कार नहीं कही जा सकती । वेदिक पाश्वं में 
लौकिक का पहिले से ही अस्तित्व रहा होगा। वाद्मीकि ने पहिले-पहिल 
लौकिक संस्कृत में काव्य रचना की, अतएव वे संस्कृत के आदिकदि माने गए। 
यह बहुत-कुछ वेसा ही उदाहरण है जसा कि विद्यापति का संस्कृत ,और प्राकृतः 
को छोड़कर मैथिळी में लिखना तथा अमीर खुसरो का खड़ी बोली में काव्यः 
आरम्भ करना ।'° 


. २- रामदास गौड हिन्दुत्व, पू० १३७ 
२. संक्रड बुब्स ऑफ दि इस्ट ( साकळ संहिता ) 
३. दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय, पू० ६७. _ | 


(२१२ ); 


लोकिकी और बेदिक भाषा का संधियुग 


फिर भी वाल्मीकि को आदिकवि कहा जाता है। ऋचाओं के रूप में 
कविता करने वाले ऋषि यद्यपि बहुत पहले से होते आ रहे थे; किन्तु ऐसा 


प्रतीत होता है कि लौकिक उपाख्यानसयी कविता का आरम्भ पहिले-पहिळ 
वाल्मीकि ने ही किया है ।' 


इस इष्टि से विचार करते हुए आदिकवि वाढमीकि के युग के लिए कति- 
पय हतिहासकारो ने जो स्थापनाएं स्थिर की हैं और लौकिक संस्कृत के निर्माण 
के लिए जो सीमाएँ निर्धारित की हैं, वे प्रामाणिक और आधारित नहीं कही 
जा सकती हैं । “रामायण” जैसी लौकिक संस्कृत की सर्वांगीण रचना के पारवे 
में अवश्य ही लौकिक संस्कृत के कतिपय रामकथा-विषयक ग्रन्थों का अस्तित्व 
रहा होगा । 

हमने भगवान्‌ झंकर-प्रोळ जिस 'महारामायण' का उलेख किया है उसके 
अतिरिक्त दाहमीकीय रामायण के आगे-पीछे कुछ और भी प्राचीन रामायण- 
अर्था के वर्तमान होने का उल्लेख मिलता दै । उनमें नारदूकृत 'संबृत-रामा- 
यणः, अगस्स्य्कत 'अगस्त्य-रामायण', छोमशक्ृत “छोमश-रामायण', सुतीचणकृत 
धमंजुल-रामायण!, अन्निकृत 'सौपद्यःरामायण', शरभंगकृत 'सौहादं रामायण' 
और कुछ अज्ञातनामा लेखकों की “रामायण-महामाळा', “रामायण-मणिरर्न', 
“स्ौय-रासायणः, 'चांद्र-रामायण', *मेन्द-रासायण', “सुन्रह्म-रामायण', “घुवचस्‌- 
रामायण’, “देव-रासायण', 'श्रावण-रामायण?, 'दुरन्त-रामायण' तथा 'रामा- 
यण-चंपू? के नास उल्लेखनीय हैं।* 

इनके अतिरिक्त जिन दो रामायण-गरन्थों की प्रधानतया चर्चा मिळती है 
उनके नाम हैं 'अध्यात्मःरामायण? और 'अदूसुत-रामायण? । 'अध्यात्म-रामायण' 
की रचना के सम्बन्ध में विद्वानों का मतभेद है । उसकी सम्भावित रचना 
१४वीं-१०वीं शती ई० में रामानन्द-साप्रदाय द्वारा बतायी जाती है। रामानंद 
जी को ही इसका निर्माता बताया गया है,? कदाचित्‌ जो युक्त नहीं हे किन्तु 
इतना निश्चित है कि 'अद्सुत-रामायण' का निर्माण 'भध्यास्म-रामायण! के 
बाद हुआ है ।* 


टक न फ्रि SE 
१. चन्द्रगुप्त विद्यालद्ठार : मारतीय इतिहास की रूपरेखा, १, ५० १५८ 


२. रामदास गौड : हिन्दुत्व, पु० १३७-१४३ 

३. दि आयरशिय ऑफ दि अध्यात्म-रामायण, जनेछ गंगानाथ झा रिसचे इंस्टिट्यूट, 
भाग १, ए० २१५-२२९ 

४. वो० राघवन्‌: म्युजिक इन दि अदूसुत रामायण, जनेळ म्युजिक एकेडमी, भांग 
१६, पू० ६६; जी० ग्रियसेन : आन दि अदूसुत रामायण, बुलेटिन स्कूल झोरि” 
-एण्टल स्टडीज, माग ४ पू० ११ - 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


रामायण का वतमान रूप 
रामायण? के निर्माणकाछ को बताने के लिए ऐसे प्रामाणिक आधारों का 


अभाव है, जो सर्वसम्मत हों । महाकाव्य के साथ-साथ “रामायण? एक 'ऐति- 
हासिक काव्य भी है; किन्तु जिन ऐतिहासिक तथ्यों का उसमें उल्लेख हे, वे 
इतने अस्पष्ट और परस्पर विरोधी हैं कि उनको आधार बनाकर “रामायण? की 
रचना की खोज में हमें सहं बर्ष पीछे जाना पड़ता दै। 

“रामायण? का निर्माण न सही, उसके वर्तमान रूप का भी हमें ठीक-ठीक 
परिचय मिळ सके, तब भी इतने में, उस महाग्रन्थ के अस्तित्व पर कोई आंच 
नहीं आ पाती । 'रामामण” के वर्तमान रूप का पता छगाने के लिए देशी- 
विदेशी विद्वानों ने बड़ा अम किया है किन्छु इन विद्वानों ने वर्षों के अचुसं- 


` धान पर जो निष्कर्ष निकाले हैं वे इतने विरोधी एवं बेमेल हैं कि उनसे पाठक 


का समाधान होने के बजाय अम-चरद्धन ही होता है। 


महाशय भेक्डोनेळ ने 'रामायण? का पहिला और सातवां काण्ड आधार 
बनाकर अपनी राय दो है कि “रामायण? एक हाथ की रचना नहीं है। इसी 
प्रसंग में सेक्डोनेळ ने रामायण का वतमान सर्वाङ्गीण रूप ५०० ई० पूर्व और 
उसमें जोड़े गए प्रक्षेपो का समय २०० ई० पूर्व सिद्ध किय, है ।* 

भेक्डोनेळ साहब के उक्त अभिप्राय का निष्कर्ष यह है कि ५०० ई० पूर्व 
का ओ रामायण का अन्तिम रूप था, उसमें और बाद में २०० ई० पूर्व जो 
उसका अन्तिम संस्करण हुआ, उसमें, दोनों में, प्र्षि्तांश जडते गए। श्री 
जयचन्त्र विद्यालंकार भेक्डोनेछ साहब की एक बात से सहमत नहीं दिखायी 
पड़ते । 'रामायण' के संस्करण के सम्बन्ध में शेष स्थापनाएँ वियाळंकार जी 
तथा मेक्डोनेळ साहब की लगभग एक जैसी हैं। विद्यालंकार जी की एक 
विशेष बात यह है कि २०० ई० पूव में रामायण? का जो अन्तिम संस्करण 
हुआ उसकी प्रमुख घटनाएं ५००० ई० पूर्व के वतमान रूप जेसी ही थीं. और 
साथ ही चिद्याछंकार जी ने भी वाइमीकीय 'रामायण? का आधार प्राचीन ख्यातो 
को माना है । विद्यालंकार जी का सत है कि: 


“वाएमीकि सुनि की रची हुई राम की प्राचीन ख्यात के आधार पर 
“रामायण? का काव्य-रूप में पहळे-पहळ संस्करण भी छुठी श० ई० पूच में ही 


हुआ माना जाता है। बाद में दूसरी शती ई० पूर्वे में उसका पुनः संस्करण 


१. सेक्डोनेल : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत रिंटरेचर).प० २०६-१०९ 
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लौकिकी और वैदिकी भाषा का संधियुग 


हुआ, जो अन्तिम [संस्करण अब हमें मिलता दै किन्तु उस पिछुळे संस्करण 
से उसके रूप में विशेष भेद नहीं हुआ | उसका सुर्य अंश अब भी ५ दीं 
श० ई० पू० बाळे काव्य को बहुत-कुछ अ्यों-का-स्यों उपस्थित करता है। 
उसकी ख्याति अर्थात्‌ उसकी घटनाओं की बृत्तान्तिषयक अनुश्चुति पुरानी दै। 
उसमें जिन विभिन्न देशों और द्वीपो आदि के भौगोलिक नाम और निदेश हैं 
घे दूसरी श० ई० पू० तक केहें। कुछ धार्मिक अंश भी उसमें उसी पिछले 
युग के हैं :--जैसे राम के अवतार होने का विचार, जो कि “रामायण के प्रधान 
अंशों में नहीं है, किन्तु 'रामायण' का बढ़ा अंश विशेषकर उसका समाज-चिश्नण 
५ वीं श० ई० पू० का है। उसमें हमें ५ वीं श० ई० पू० के भारतीय समाज 
के आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन का अच्छा चित्र मिलता है!!! 

*रामायण' के रचनाकाछ के सम्बन्ध में स्व० श्री काशीप्रसाद जयसवाल 
का भी यही कहना है कि सूळ ग्रन्थ की रचना ई० पू० ५०० के लगभग हुई 
थी और ई० पूर्व २०० के ळगमग वह फिर से दोहराया गया था।' 

उक्त विद्वानों के मताजुसार स्पष्ट दै कि “रामायण? का वतमान रूप ५०० 
ई० पूर्व का है। हमें इतना तो अवश्य स्वीकार्यं है कि “रामायण? के पुनः 
संस्करण २०० ई० पूवं अर्थात्‌ सातवाहनःयुग तक होते गए; किन्तु उसका 
वर्तमान रूप ५०० ई०पू० से भी पहले स्थिर हो चुका था । स्पष्ट है कि “रामा- 
यण? सें जिन स्थानों का उलेख जिन नामों से हुआ है, बौद्ध-युगीन प्राचीनतम 
अन्थो में उन नामों का उए्ळेख ठीक रामाथणकाळीन नामों से न दोकर दूसरे 
ही नामों से हुआ है । रामायणकाळ का विख्यात अयोध्या नाम बुद्ध के समय 
में आकर श्रावस्ती नाम में बदल गया और इसी प्रकार जनकपुरी मिथिला 
का महर्व भी बौद्ध-साहित्य में प्रायः क्षीण हो चुका था। यह नाम-परिषतंब 
एक बीती हुई लम्बी अवधि का सूचक है । इसके अतिरिक्त सारी रामायण? को 
खोलकर देखा जा सकता है कि बौद्ध धमं का उस पर तनिक भी प्रभाव नहीं 
है; बिक बौद्ध जातकों की, जिनको बोद्ध: साहित्य में प्राचीनतम स्थान प्राप्त है, 


. रामकथा की रूपरेखा रामायण? से ही उद्छत है। इतना ही नहीं, संपूण 


जैन और बोद्ध-साहित्य भगवान्‌ राम के आदश चरित से प्रभावित हें । इस 
सम्बन्ध में दिनकर जी का तो यहां तक कथन है कि 
"महाभारत? के वनपव में जो रामोपार्यान है, वह बाएमीकीय रामायण 


न १. जयचन्द्र विद्यालद्वार : मारतौय इतिहास की रूपरेखा १, ४३२-४२२ 


२. जयसवाल : जे० बी० ओ० आर्‌० एस०, खण्ड ४; १० २६२ 
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. का ही संचि्त रूप है । 'महाभारत' से यह भी सूचित होता है कि उसकी 


रचना के समय राम ईश्वरत्व प्राप्त कर चुके थे और उनसे सम्बद्ध स्थान तीर्थ 
माने जाते थे । शंगवेरपुर और गोत्यार का उल्छेख इसी रूप में मिलता है! ।' 


इस दृष्टि से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं. कि 'रामायण! का वर्तमान 
कलेवर 'महाभारत' से पूर्व का है ही, साथ ही, ५०० ई० पूर्व से भी पहले 
का दै। 


श्री चन्द्रशेखर पांडेय ने 'रामायण” के रचनाकाळ के सम्बन्ध में निम्न- 


` लिखित सात सिद्धान्त स्थिर किये हैं? : 


(9 ) 'रामायण? के बाळकाण्ड और उत्तरकाण्ड के निर्माण और अयो- 
श्याकाण्ड से युद्धकाण्ड तक की रचना में समय का पर्याप्त अन्तर है। बाल- 
काण्ड और उत्तरकाण्ड प्रक्षिप्त हैं, जिनमें घाल्मीकि एक पौराणिक व्यक्ति के रूप 
में माने जाने छगरे थे । इससे यह विदित होता है कि वाढ्मीकिकृत 'रामायण' 


में बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड नहीं थे । 


(२ ) 'महाभारत' के कई आख्यान रामायण? के आधार.पर निर्मित हैं 
और "महाभारत में वाढमीकि का उल्लेख एक पौराणिक सुनि के रूप में पाया 
जाता है । अतः विदित होता हे कि जिस समय 'महाभारत” ने अपना वर्तमान 
रूप धारण किया उससे पूवं रामायण? की गणना एक प्राचीन अन्थ के रूप सें 
प्रसिद्ध हो चुकी थी । | 

( ३ ) 'महाभारत? का अंतिम संस्करण ४०० ई० में और “रामायण? का 
इससे पूर्व २०० ई० में पूरा हो चुका था । 

(9 ) 'महाभारत’ की कथा वेदों से लेकर बौद्ध-पाहित्य तक है, राम- 
चरित को नहं । “महाभारत” की मूळ कथा की अपेछा 'रामायण' की मूल कथा 
पीछे की है। 

(५ ) बौद्ध-श्रिपिटकों में रामचरित संबंधी वह प्राचीनतम रूप विद्यमान 
है, जिसको कि चारणों ने पदळे-पहळ गा कर प्रचारित किया था। 

( ६ ) रामायण” बौद्ध-धसं एवं ग्ीक-प्रभावों से सचंथा अछूती है । 

( ° ) 'रामायण' की सूळ कथा बोड-घमं के आविर्भाव से पूर्व की है 
सौर उसकी रचना लगभग ५०० ई० पूर्व में हो चुकी थी । 


१. दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय, ६८ 
२- पडिय : संस्कृत साहित्य की रूपरेखा, पु० २०-२२ 
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जैनों और बौद्धों के साहित्य में राम को मर्यादापुरुषोत्तम के रूप में स्मरण 
किया गया है और रामकथा को बड़े आदरभाव से अपनाया राया हे । बोद्ध 
कवि कुमारछात (१०० ई० ) की "कएपनामण्डितिका' में रामायण? की 
कथा का पारायण दै। जेन कवि चिमळ सूरि ने प्राकृत में 'पडमचरिंय'' 
लिखकर पहिले-पद्दळ लोकप्रिय रामकथा को जेनघमंके साचे में ढाळने का यत्र 
किया । इसकी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करने पर विद्वानों ने उसकी 
रचना तीसरी-चौथी शती बताई है' जो कि निश्चित ही इससे पूर्वे की 
रचना है। 

विमल सूरि का यद्व अंथ इतना लोकप्रिय सिद्ध हुआ कि रविषेण ने ६६० 
ई० में उसका एक संस्कृत छायाचुवाद “पद्मचरिन्न' से किया? रविषेण के 
बाद रामकथा पर हेमचन्द्र ने 'जेनरामायण'* ( १२ बीं श० ), जिनदास ने 
धामपुराण'” ( १५ दीं शती ), पद्यदेव विजय रणि ने 'रामचरित”* ( १६ दाँ 
श० ) और सोमदेव ने 'रासचरित'* ( १६ वीं श० ) लिखकर इस परंपरा का 
प्रवर्तन किया । १८१८ ई० में रविषेण के ग्रन्थ का एक हिन्दी अनुवाद दौछत- 


. राम ने किया । 


जातक-कथाओं का निर्माण तथागत से भी पहिले हो चुका था और उनकी 
अंतिम सीमा लगभग ३०० ई० पूर्व तक आती है । 'दृशरथ-जातक' पांचवीं 
शती में एक सिंहली पुस्तक का पालि अनुवाद ग्रन्थ 'जातकट्दवण्णना में 
संकलित दै । इस सिंहली पुस्तक में संग्रहीत कथाएं प्राचीन पालि गाथाओं पर 
आधारित हैं । 'दशरथ-जातक? पूरा रामाख्यान है। उसके “रामायण? का एक 
श्छोक ञ्यो-का-त्यो उद्छत दै । 

'दृशरथ-जातक' में जो रामकथा का स्वरूप है, कुछ विद्वानों ने उसको ही 
“रामायण? की कथा का मूळ माना है। डॉ० वेबर इस मत के पहिले प्रवत 


१. याकोबा साहब ने इसको संपादित एवं भावनगर से १९१४ ३० में प्रकाशित किया । 

२. याकोबी : माडन रिव्यू , दिसम्बर १९१४; कोय : हिस्ट्रो ऑफ संस्कृत लिटरेचर, 
पृ० ३४; ए० सी० वुलनर : शंट्रोडकशन ड़ प्राकृत । ' 

३. पद्मपुराण-मानिकचन्द्र जेन अन्थमाला, नं० २९-३१ 

४. कलकत्ता से १९३० में प्रकाशित 

७, विटरनित्स : हिस्टी ऑफ इंडियन लिटरेचर २, ४९६ 

६. संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स, माग १०, १० १३१ ( भण्डारकर रिपोटे १८८२-८३ ) 

७, जैन सिद्धान्त भवन, आरा ( इस्तरिखित प्रति ) ४; 

८. कामिल बुर्के : र'मकथा, पू० ६२ 


( २१७) 


i 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


हे । डॉ० याकोयी ने यद्यपि वेबर के मत का पर्याप्त खण्डन किया, फिर भी 
अधिकांश विद्वानों ने वेबर के ही मत को मान्यता प्रदान की है," यद्यपि 
याकोबी के मत का समर्थन करने वाळे विद्वानों की संख्या भी कम नहीं है ।* 


बौद्ध महाकचि अश्वघोष ( प्रथम शताव्दी ई० ) रास-कथा और वाइमीकीय 
रामायण? से भी सुपरिचित था । उसके महाकाव्यग्रन्थ 'बुद्धचरित? के अनेक 
स्थळ विशेषतः कळापक्षविषयक स्थळ “रामायण” की घरनाओं और विरोषतः 
सुन्दरकाण्ड के प्रसंगों से प्रभावित हैं ।* 

“बुद्धचरित? के बाद तीसरी शती ई० के उत्तरा में विरचित 'अभिघमं- 
सहाविभाषा? अन्य में 'रामायण? का स्पष्ट उएलेख है । यह विभाषाअन्थ संप्रति 
चीनी अनुवाद के रूप में सुरक्षित है । इसके अतिरिक्त प्रहिळी शती से 
चौथी शती के बीच लिखी गई अनेक बौद्ध रचनाओंमें चाइमीकीय 'रामायण' 
तथा उसके कथांशों का पर्याप्त उलेख मिळता है । पेसे ग्रन्थों में 'सदधमंस्टतयु" 
पाख्यान? ( पहली श० ), कुमारछाताकृत 'कल्पनामण्डितिका' ( पहली श० ) 


और घसुबंधु की जीवनी ( पाँचवीं श० ) आदि अवलोकनीय हें । ये तीनों ग्रंथ 


संप्रति चीनी अनुवाद के रूप में सुरछित हें“ 
“रामायण? पर बौद्ध-प्रभाव के संबंध में विद्वानों का मत है कि राम का 
शोक पर विजय प्राप्त करने का प्रसंग बौद्ध आदुशों से प्रभावित हे । 'दशरथ- 


१. डॉ० वेवर : ऑन दि रामायण; दिनेशचन्द्र सेन: दि बंगाली रामायन्स पृ० ७ से; 


भियसेन : जनल ऑफ राय० ए० सो०, पु० १३५-१३९ (१९२२); डब्ल्यू० स्ट॒टर- 
हाश्म : राम लेंगेडन पण्ड राम रेलिग्स इन इंडोनेशियन पृ० १०५; जे० चिछर्की : 
इंडियन हिस्टोरिकछ काटंळी, भाग १५, पृ० २८९ 


२. एम० मोनियर विलियम्स : इंडियन विजडम, ५० ३१६;सी०वी० वैद्यः दि रिडिल ` 
ऑफ दि रामायण, १० ७३; एम० बिदरनित्स : हिरट्रो ऑफ इंडि० लि०, भाग १. 


पू० ५०८ 

8. सी० डब्ल्यू" गनेर : अश्वघोष ऐंड दी रामायण, जनेछ ऐंड प्रोसी डिग्स एशि०सो० 
भाग २३, एृ० ३४७-२६७; कौथ, : हिस्ट्रो भॉफ संस्कृत लिटरेचर, पू० ५९; विंटर- 
नित्स ४ हिरद्री ऑफ इण्डि० छि०, भाग १, पृ० ४९०; कावेल : दि बुद्धचरित 
ऑफ अश्वघोष, भूमिका ए० १२; मिलाहए : रामायण ५।९।११, ५।९।४७, २।४३।६, 
२।५८।६; बुद्धचरित पा४८, ४२, ५५१, ८५३, ८।५८ 

४. केने : मेन्युअर ऑफ बुद्धिज्म, प० १२१; ज० रा० ए० सो०, पृ० ९९-१०३, 

५. विटरनित्स ३ ह्वि० ४० लि०, भा० २, १० २६९; कोय: हि० सं० लि०, प० ८; 
के० वातानावे : ज० रा० ए० सो० पु० ९९-१०३ ( १९०७) 


( २१८ ) 


लौकिकी और बैदिकी भाषा का संधियुग 


जातक' में उल्ञिखित बौद्ध तपस्या और मिदुमय जीवन का आधार लेकर 


आदिकवि ने हिन्दू ग्रहस्थ के आदशों का निर्माण किया है । संपूर्ण रामकथा सें 


ब्राह्मणों एवं बौद्धो का संघर्ष प्रतीकात्मक ढङ्ग से वर्णित हे । बौद्धों को रा्सों 
का प्रतीक बनाकर लंकाकाण्ड के प्रसंग में सिंहळ द्वीप के योड के प्रति 
वाइमीकि ने परोक्ष रूप से अपना विद्वेष एवं विरोध प्रकट किया हे ।* 


इन सभी विद्वानों की उक्त बातों का सम्यक विश्लेषण फादर कामिल घुएके 
ने किया हे) उनका कथन है कि संभव है बौद्ध घमं की पर्यास र्याति के 
कारण बाएमीकि सुनि बौद्ध आदर्श से प्रभावित हुए हों; किन्तु राम के चरित 
में जो सौम्यता, शान्ति एचं कोमळता आदि सदूगुण दिखाई देते हैं, उनसे यह 
समझना चाहिए कि वाइमीकि ने राम के इन शुणों को बौद्ध आदश से उधार 


न लेकर राम के स्वभाव की मौलिक उपज के रूप में ग्रहण किया दे क्‍योंकि 


राम, सुनि पहिले थे और क्षत्रिय बाद सें । फादर कामिळ बुक्के ने 'रामायण? 
की रचना को ६०० ई० पूर्व स्वीकार किया है ।* 

'रामायण' के रचनाकाळ के संबंध में विदेशी विद्वानों ने पर्याप्त विश्लेषण 
किया है और इस संबंध में उनका पर्याप्त मतभेद रहा दै ।* पु० र्छेगळ के 
अजुसार 'रामायण? की रचना ३३०० ई० पूर्व में' तथा जी० गोरेसियो के 
अनुसार १२०० ई पूर्व में हुईं", जब कि इसके विपरीत ह्वीछर तथा चेबर ने 
“रामायण? पर यूनानी तथा बौद्ध प्रभाव को सिद्ध कर उसकी रचना बहुत पीछे 
स्वीकार की है (£ इसके बावजूद कुछ विद्वानों का यद भी मत है कि प्रचलित 
“रामायणः से मूळ 'रामायण' भिन्न थी और उसका निर्माण कम-से-कम ३०० 
ई० पूर्व में हो चुका था ।* 


१. याकोबी : दस रामायण पू० ८८; विंटरनित्स : हि० ई० लि० भाग १, ६० ५०९ 
दिनेशचन्द्र सेन: दि बङ्गाली रामायन्स, ए० २३१; होछर : दि दिस्ट्री ऑफ 
इण्डिया, माग २, ५० ७२, २२७ आदि * टं 

२. कामिल बुल्के : रामकथा, ए० १०१ आदि ( १९५० ) 

३. वही, प० १३५ 

४. ए० डब्ल्यू इलेगल : जम॑न ओरियन्टळ जनंल, भाग ३, १० ३७९ 

५. जी० गोरेसियो : रामायण, भाग १०, भूमिका 

६. जे० टी० होलर : हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, माग २, ( लन्दून १८६९ ) तथा वेबर: 

. ऑन दी रामायण ( बम्बई १८७३ ) : 
` ७, कामि बुश्के : रामकया, १० २६-३७ ; 
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प्रचलित "रामायण! के वतमान रूप को याकोवी पहळी या दूसरी शती 
इस्वी का मानते हैं, जिसका अनुगमन विंटरनित्स ने भी किया 'दै ।* वे 
उसकी सीमा को २०० ई० पूर्व से २०० ई० के बीच वताते हैं।? याकोबी 
साहब ने मूर 'रामायण' की रचना ५००-८०० ई० पूर्व के बीच सानी है ।® 
इसी मत का अनुगमन मेक्डोनेळ साहब ने भी किया है। 


सेक्डोनेछ साहब का कथन है कि "रामायण? के मुख्य भाग की रचना 
५०० ६० पूर्व में हो चुकी थी । “महाभारत” में “रामायण? तथा चाहमीकि का 
स्पष्ट उल्लेख होनेके कारण 'रामायण' की स्थिति निश्चित ही “महाभारत” से 
'पहिळे की है । 'रामायण' में कौशाय्वी, कान्यकुब्ज, काम्पिल्‍्थ आदि नगरों का 
तो उएलेख मिळता है; किन्तु पटना का नहीं । पटना को काळाशोक ने ३८० 
ई० पूर्व से भी पहळे बसाया था । 'रासायण' में जो मिथिला आर विशाला दो 
स्वतंत्र राजधानियों का उल्लेख है, बुद्ध के समय में वे अयोध्या के नाम से 
'परिवर्तित हो गयी थीं । अयोध्या के लिए बौद्ध-साहित्य में जो साकेत शाब्द 
मिळता है, “रामायण? में उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है । इसी प्रकार राम 
के पुन्न ळव की राजधानी भावस्ती का नाम 'रामायण' सें कहीं नहीं है । इस- 
लिए 'रामायण' का मूल अंश उस समय निर्मित हो चुका था, जब कि 'महा- 
भारत? अपनी निर्माणाचस्था में था १ 

याकोबी गौर सेक्डोनेळ के आधारों का खंडन कर कीथ ने यह सिद्ध 
किया है किं 'आदिरामायण' की रचना ४०० ई० में हुई और विंटरनित्स 
साहब ने भी प्रायः कीथ के ही मत का अनुगमन किया; किंतु उन्होंने 'रामा- 
यण? की रचना ३०० ई० पूर्व में रखने के लिए अपने स्वतन्त्र सिद्धान्त भी 
सामने रखे ।° 


“रामायण” के काळ-निणय-सम्बन्धी विश्लेषण पर विद्वानों का विवाद एक 


२. एच० याकोबी : दस रामायण, पू० १०० 

२. एम० विटरनित्स : हिस्ट्री, भाग १. पू० ५००, ५१७ 

३. सी० बी० वैद्य: दि रिडिळ ऑफ दि रामायण, पृ० २०, ५१ 

४. याकोबी : दस रामायण, ए० १०१ आदिः 

५. मेक्डोनेल : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पु० ३०२, ३०७ ( लंदन १९२० ) 
"३. जनल ऑफ दि रा० ए० सो० 'दि एज ऑफ दि रामायण! पु० २१८, १९१५ 
५. हिस्ट्री भॉफ इण्डियन लिटरेचर, माग १, ए० ५१६ 
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लम्बी अवधि तक बना रहा । हॉपकिन्स*, विंटरनित्स', बिंसंट स्मिथ 
सेक्डोनेळ* और मोनियर विलियम्स आदि की स्थापनाओं की आलोचना 
करके श्री चिन्तामणि दिनायक देद्य ने महाभारत” की ही भांति 'रामायण' के 
दो रूप माने हैं । उनके मताचुसार 'रामायण' के प्राचीनतम रूप की रचना 
१२०० ई पूर्व भारत? और 'महाभारत' की रचना के बीच* और दूसरे. रूप 
की रचना ५०० ई० पूर्व में हुई ।° वेच जी की इन असंगतियों का खण्डन: 
पोद्दार नी ने किया । ; 


कुछ विद्वानों के मताजुसार वाढ्मीकि, राम के समकालीन, त्रेता युग में 
हुए ब्रेता युग की सोमा ८६७१०० ई० पूर्व में बैठती है, “महाभारत? ३१०० 
ई० पूर्व में रचा गया और 'रामायण' की रचना इससे भी बहुत पहले हो 
चुकी थी ।* इस मत के अनुसार वाल्मीकि मुनि का स्थितिकाळ लाखों वपं. 
पिछे वेठता दे, जो कि अतिरंजनापूण दै । 

यद्यपि राम और वाल्मीकि के समकालीन होने के पक्ष में 'रामायण', 
“्महाभारत', 'अध्यास्मरामायण और 'कृत्तिवासरामायण' आदि अनेक अन्य 
अपना मंतब्य प्रस्तुत करते हैं”, तथापि इन अन्थों के विवरणों को सवथा सस्य 
प्रमाणित करने और विशेषतः त्रेतायुग की सीमा को यथावत्‌ निर्धारित करने: 
के लिए नये सिरे से अनुसंघान की आवश्यकता है। 


“रामायणः के रचनाकाळ की समीक्षा उसके अन्तःसाचर्यो को आधार बना 
कर की जानी चाहिए । इस सम्बन्ध में पहला सर्वसंमत मंतब्य यह है कि 
महाभारत! 'रामायण! से पूरे रूप में प्रभावित हे । अतः 'रामायण? की रचना 
उससे पहले हो चुकी थी । इसकी सप्रमाण चर्चा इन दोनों अन्यो के तुळना- 
त्मक अध्ययन में आगे की गयी है। 


१. केंम्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, वाल्यूम १, ए० २५८ 

२. हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, माग १, ए० ४६५ 

३. भावस्फडे हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, ९० २३ 

४. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ३० २८५-२८७॥ ५. इण्डियन विजडम, १० ३१७. 

६. संस्कृत वाङ्गमयाचा त्रोटक इतिहास ( मराठी ),ए० १०४ 

७. वही, पृ० १०६ <. संस्कृत साहित्य का इतिहास, भाग १, पु० १८, २५ 

९. वी० वरदाचाये : संस्कृत साहित्य का इतिहास, १० ६१, ६२ 

१०. रामायण २।१।४; उत्तरकाण्ड, सर्ग ८३ से ९६ तक; महाभारत, अनुशासनपवे,- 
४९, ८, १०; अध्यात्मरामायण २।६।४२८; कृत्तिवासरामायण पृ० २ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


बौद्ध साहित्य में जिसको एक सामान्य आस पाटिल नास दिया गया है 
उसको एक नगर के रूप में सगधनरेश अजातशजन्नु ने ५०० ई० पूर्व के लगभग 
बसाया था । अजातशज्नु ने बज्जि लोगों के आक्रमणों की रक्षा के लिए इस 
नगर में गंगा-सोन के संगम पर एक पराकोट भी बनवाया था ।' 'रासायण! 
के सोण और गंगा के संगम के प्रसंग में पाटलिपुत्न का कहीं भी उल्लेख नहीं 
मिलता है', जिससे अतीत होता है कि पाटलिपुन्न नामकरण (५०० ई० पूर्व) 
से पहिले 'रामायण? की रचना हो चुकी थी । 


कोशल जनपद की राजघानी “रामायण? में अयोध्या बताई गई हेश 
जेन-बौद्धों के साहित्य में उसको साकेत नाम दिया गया है। लब ने अपनी 
राजधानी 'भ्रावस्ती! में बसाई थी ।* इस इष्टि से यह सिद्ध होता है कि 'रामा- 
यण! की रचना तभी हो चुकी थी जब कोशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती 
सें न होकर अयोध्या में ही थी । बुद्ध के समकालीन कोशळ-नरेश की राजधानी 
भी श्रावस्ती ही थी । इससे विदित होता है कि “रामायण? निश्चित रूप से 


“श्रावस्ती राजधानी की स्थापना से पहिले ही रची जा चुकती थी । 


बुद्ध के समय जिस वेशाली राजतंत्र का पर्याप्त उल्लेख मिळता दै, 'रामा- 
यण में वह 'विज्यालाः और 'मिथिळा' दो राजतंत्रों में विभाजित था । विश्ाळा 
का तत्कालीन राजा सुमति था ।* उसका यह नामकरण राजा इच्वाकु एवं 
रानी .अळम्डुसा से उरपन्न पुत्र विशाल द्वारा बसाये जाने के कारण हुआ ।€ 
इसी प्रकार मिथिला में उस समय जनकवंशीय राजा सीरष्वा जनक राज्य 


' करता था ।° इससे निश्चित दै कि “रामायण? की रचना तथागत बुद्ध के पहिले 


हो चुकी थी । 

“रामायण! के उक्त अन्तःसाचय उस युग की स्थिति के परिचायक हैं, 
जबकि दक्षिण के विराट्‌ अरण्यभाग में आय-अनाय नहीं बसे थे । यह स्थिति 
५०० ई० पूर्वे से बहुत पहिले की थी। इन सभी प्रकरणों से 'रामायण” 


२. राय चौधरी : पोलिटिकळ हिस्ट्री ऑफ ऐेन्ड्येंट इण्डिया, पु० १४१ 

२. रामायण, बाळकाण्ड, सगे ३१ 

३. अयोध्या नाम नगरी तत्रासीछोकविभ्रता-रामायण, बाळ० ५६ 

४. आवस्तीत्ति पुरी रम्या आविता च छवस्य च-रामायण, उत्तरकाण्ड, १०८४ 
"५. रामायण, बालकाण्ड, ४५८ ६. वही, ४७।११-२० 

७. रामायण, बाळकाण्ड, सगे ५० 
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` की रचना का पूरा स्पष्टीकरण हो जाता है, और अध्येता को 'रामायण! के 


काळ-निर्णय-संबंधी अभीष्ट तक पहुँचने के लिए सहायता मिळ जाती है। 
प्रक्षि अंश ) | 

रामायण की कथा का पुळनास्मक विश्लेषण करके और उसमें आये हुए 
भिन्न प्रसंगों का ऐतिहासिक समीक्षण करके विद्वानों ने यह निष्कषं निकाला 
है कि उसमें समय-समय पर प्रक्षिप्त अंश जुइते गप । युद्धकाण्ड की अंतिम 
पुष्पिका के अ.धार पर भाषा-चेभिन्य की इष्टि से पुवं चर्णनझेळी की विषमता 
के कारण और अनेक बेमेल अंशों के सम्मिश्रण को इष्टि में रखकर याकोची 
साहब का कथन है कि 'रॉमायण' अपने सूळ रूप में वाल्मीकिकृत अयोष्या- 
काण्ड से युद्धकाण्ड तक केवळ पाँच काण्डों मेंहीथी।' | 

याकोबी साहब की समीक्षा यद्यपि सवंथा मान्य नहीं हो सकती है; फिर 
भी उसमें सत्य का अंश अवश्य है । 'रामायण/ में प्रक्षिप्त अंश अवश्य हैं; क्योंकि 
शक तो सूतो तथा कुशीलर्वा ने रोचकता छाने के छिप सूळ कथा में परिवर्तन 
एषं विस्तार किया, जिससे कि जनता आकृष्ट हो सके, और दूसरे भक्ति-भावना 
एवं स्वर्ग-कामना की दृष्टि से उसके जो अनेक व्यक्तियों द्वारा हस्तलिखित 
संस्करण प्रचलित हुए उनके कारण अवश्य ही उसमें हेर-फेर हुआ । 

"रामायण? के जो ऋष्यश्ङ्ग, विश्वामित्र, अहिएया, रावण, हनूमान, गंगा- 
चतरण आदि की कथाएँ बाळकाण्ड और उत्तरकाण्ड में हें, जिनका मुख्य 
कथा से प्रत्यक्ष रूप में कोई सम्बन्ध नहीं दै, इन कथाओं का लेखक कोई 
और ही था । अतएव 'रामायण? का यह अंश प्रक्षिप्त दै । 

बाएमीकि ने राम को एक आदर्श महापुरुष के रूप में चित्रित किया है; 
किन्तु बाळकाण्ड और उत्तरकाण्ड में ऐसे श्लोक भी मिळते हैं, जिनमें राम को 


अवतार के रूप में पूजा गया हे। इससे भी इन दो काण्डों में प्रचित जुड़ 
जाने को आशंका प्रतीत होती है ।* 


संचेप में कहा जा सकता है कि सामान्यतः सभी इतिद्दासकारों ने यह 
स्वीकार किया दै कि “रामायण” के वर्तमान स्वरूप का निर्धारण ५०० ई० 
पूर्व में हो जुका था सौर तदनन्तर भी उसमें प्रक्षेप जुड़ते गये । 
रामायण के बतेमान प्रकाशित संस्करण , 

सहासुनि वाढ्मीकि-छृत “रामायण के कलेवर का मूळ रूप क्‍या था 
OA 

३. प्रचळ्ति वाल्मीकिं सुनि कृत रामायण के प्रक्षेप ओर उनके संबंध में विभिन्न 


विद्वानों के मतों का विइछेषण आदि के ळिए देखिये कामिळ बुर्के कौ पुस्तक: 
रामकथा, ए० १२०-१३२ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


और उसमें कितने शलोक थे, इस संबंध में प्राचीन अ्रन्थो से लेकर आधुनिक ` 
विद्वानों तक अरग-अळग स्थापनाएँ देखने को मिलती हैं। यह प्रवाद है किः 
चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरस् 
वाल्मीकि सुनि ने रामायण-कथा को सौ करोड़ श्लोकों में निवद्ध किया 
था । रामायण? के बालकाण्ड में 'रामायण” के कलेवर के संवंध में जो ५०० 
सयौं और २४००० श्ळोकों का उल्लेख है, वह भी प्रक्षि अंश होने से विश्वास 
योग्य नहीं है। 
“पद्मपुराण? के पाताळखंड में अयोध्यामाहात्स्य के वर्णन-प्रसंग में एक 
श्लोक का शेषांद है: 
ततः स वर्णयामास राघवं अन्थकोटिसिः 
नागेश भट्ट ने इस श्लोकांश की व्याख्या करते हुए अथे स्पष्ट किया है 
कि महासुनि वाल्मीकि ने सौ करोड़ श्छोकों में रामकथा को लिपिबद्ध किया 
था जो कथा सारी-की-सारी ब्रह्मलोक में चळी गयी; केवल लवकुश 
द्वारा अधीत २४००० शलोक ही उसमें से बच सके, जिनको संप्रति बाएमीकि- 


` रामायण के रूप में जाना. जाता है । 


महासुनि वाल्मीकि के नाम से उपलब्ध “रामायणः की वतमान प्रति 
सात खण्डो एवं २३००० श्ळोकों में मिळती है। 'रामायण? की जो प्राचीन 
हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं उनके साथ मिलान करने पर वर्तमान 
प्रति का कलेचर-विस्तार ठीक-ठीक नहीं मिलता । “रामायण”? के संप्रति चार 
प्रामाणिक संस्करण उपलब्ध एवं प्रचछित हैं : 

१. औदीर्य : गुजराती प्रिंटिंग प्रेस बंबई, और निणंयसागर प्रेस बंबई, से 
प्रकाशित है । यह पाठ अधिक प्रचछित एवं प्रामाणिक हे । इसी पर नागेश 
भट्ट की 'रामीया व्याख्या? टीका दै । 

२. गौडीय : दूसरा संस्करण डॉ० जी० गोरेसियो ( 0. G0rre० ) 
ने १८४३-६७ के वीच कलकत्ता संस्कृत सीरीज से प्रकाशित किया और 
उन्होंने ही इटेछियन में अनुवाद कर उसको पेरिस से भी प्रकाशित किया ।. 
इसमें स्थान-स्थान पर डाक्टर साहब के पांडिस्यपूण नोट्स भी हैं । 


३; पश्चिमोत्तरीय : इसको कश्मीरी संस्करण कहा जाता है, जिसका 
प्रकाशन १९२३ ई० में डी० ए० ची० कालेज लाहौर से हुआ । इसका प्रचलन 
उत्तर-पश्चिम में हे । 
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४. दाक्षिणात्य : चौथा दाक्तिणास्य संस्करण माध्वविळास बुकडिपो 
कुभकोणम्‌ , मद्रास से १९२९-३० के बीच दो जिददों में प्रकाशित हुआ ।. 
बग्बई के संस्करण से यह अभिन्न है । 

इन चारों संस्करणों के सम्बन्ध में विद्वानों की अलग-अलग धारणाएँ हैं । 
इन संस्करणों का पाठालुसन्धान करने से पता चळा कि उनमें पर्याप्त 

भिन्नता है।' इनसें कौन संस्करण अधिक प्रामाणिक दै, कहा नहीं जा. 
सकता । अधिक विद्वानों की राय बम्बई संस्करण और उसके बाद कलकत्ता 
संस्करण के पच में दे । 


दाह्तिणात्य, औदीच्य और गौडीय ये तीनों ही संस्करण प्रायः ग्रधानतया 
शिने जाते हैं । इन तीनों की श्छोंकसंण्या एवं सर्गसंख्या प्रायः असमान: 
है । बालकाण्ड से लेकर उत्तरकाण्ड तक के सर्गो की संख्या बिभिन्न पाठों में 
इस प्रकार है: दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार ६४३ सरग, औदीच्य पाठ के 
अनुसार ६६४ सगं और गौडीय पाठ के अनुसार ६६६ सगं उपलब्ध हैं ।` 


विद्वानों का ऐसा अभिमत है कि औदीच्य पाठ, दाक्षिणात्य पाठ से 
पहली शती ई० से अळग होने छग गया था और गौडीय तथा पश्रिमोत्तरी 
पाठ की स्वतंत्र स्थिति ५०० ई० से निर्मित होने छग गयी थी।' उक्त 
तीनों संस्करणों के असमान पाछांशों का तुलनात्मक विवेचन कामिळ झुरके 
साहब ने विस्तार से किया दे ।* 


रामायण की टीकाएँ 

“रामायण! जैसे लोकप्रिय अन्थ पर अनेक टीकाएँ ळिखी गयीं; जिनमें 
से कुछ ही सम्प्रति उपलब्ध हैं। इन टीका्ओं में रामबमंन्‌ की 'तिछक' रीका 
अधिक प्रामाणिक एवं विख्यात है । रामवमंन से पहिले भी “रामायण? पर 
एक टीका छिखी गई थी, जिसका नाम 'कंतक' था और जिसको बढ़े सम्मान 
के साथ उन्होंने अपनी 'तिळक' टीका में उद्छत किया दै; किन्तु बह आज 
प्राप्त नहीं हे । 


१. एच० याकोबी : दस रामायण, पु० १ 

२. विस्तार के छिए-रामदास गौड़ : हिन्दुस्व, पु० १३०-११७“ 
३, डॉ० लेवि : जनेळ एशियाटिक पेरिस, पू २ ( १९१८ ) 

४. कामिल बुर्के : रामकथा, १० १०-१५ | 
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इसके अतिरिक्त माहेशघरीतीथं कृत “रामायण-तस्वदीपिका?, 'भीराम-कृत 
“झखुतकटक', गोविन्द्राज-कृत “शङ्गारर ( भूषण ), रामाचन्दतीर्थ-कृत 
“रामपयणकूट', अहोबल-कृत 'दाएमोकि-हृदय', अप्पय दीक्षित-कृत “रामायण- 
तात्पय-संग्रह', श्यस्बक सखिन-कृत “धर्माकूत', 'विश्वनाथ-झृत 'दाइमीकि-तात्पयं 
तरणि' और वरदराज मैथिलमइ्-कृत 'दिवेकतिळक' उल्लेखनीय रीकाएँ हैं । 
नागेशभइ ने भी “रामायण? पर 'रामीया व्याख्या! नामक एक सुन्दर रीका 
छिखी । 


परवर्ती साहित्य पर रामायण का प्रभाव 

“रामायण? की छोकप्रियता भौर परवर्ती साहित्य पर “रामायण” के प्रभाव 
को देखकर उसकी लोकप्रियता तथा उसके चेशिष्ठय का सहज ही पता ळग 
जाता है। सत्नहवीं शती ई० से पहिळे की लगभग दो स 
अवधि के भीतर संस्कृत के गन्थकारों ने अपनी कृतियों के छिए “रामायण” की 
कथा का आधार लेकर उसकी लोकप्रियता और उत्कृष्ट काव्य-रचना को सहज 
ही में प्रमाणित कर दिया । मद्दासुनि वाढ्मीकि की कवित्व प्रतिभा पग यह 
सर्वोत्कृष्ट गुण था कि उप्तकी अनुभूति एवं अनुकरण पर संस्कृव-सा.दत्य इतन । 
बलिष्ठ हुआ । दो अछग-अछग विद्वानों द्वारा एरीक्षित उन अन्थों की सूचिय 
हम यहाँ दे रहे हैं, जिनका निर्माण 'रामायण' के आंशिक रूपों को लेकर 


हुआ | 
पहली सूची' 

प्रतिमानाटक सुरारि अनघराघव 
भास { 
जा BO अभिनन्द्‌ रामचरित 
ता राजशेखर बाछरासायण 
प्रवरसेन सेतुबंध हजुस॒तकषि सहा नाटक 

* भोज रामायणचंपू 

अडे आता दर चेमेंद्र रामायणमंजरी 
स्टि रावणवध ! 
शक्तिमद्र आक्र्यचूढामणि | सन्माकर नन्दी रामपाळचरित 
सवसूति | महाबीर-चरित जयदेव प्रसक्षराघव 

उत्तर-रामचरित . | भास्कर. उन्मत्तराघव 


१. वी० वरदाचाये : १, बी० वरदाचाे : संस्कृत साहित्य का इतिशास, प्‌. ३८३, अनु० डॉ० कपिलदेव 
द्विवेदी । 
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विरूपाक्ष उन्मत्तराघव 
वामन भट्ट वाण रघुनाथचरित 
राजचूड़ामणि  आनन्द्राघव 
दीक्षित 
दूसरी सूची' 
महाकाव्य 
कालिदास रघुवंश 
प्रवरसेन सेतुबन्ध 
भट्टि कवि रावणवध 
कुमारदाम जानकीहरण 
अभिनन्द्‌ रामचरित 
दशावततारचरित 
गेलेच श्‌ रामायणमंज्जर 5 
साकल्य मल्ल 
९ मद्चाचायं) उदारराघव 
चक्रकवि जानकीपरिणय 
चे 
अह्वत कवि रामलिंगार्त 
मोहन स्वामी .रामवरित | 
धनंजय राघवपाण्डवीय 
मधव भट्ट राघवपाण्डवीय 
“नाटक 
प्रतिमानाटक 
Ss { अभिषेकनाटक 
सहावीरचरित 
भवभूति | उत्तररामचरित 
दिड नाग कुन्दमाळा 
सुरारि अनघराघव 
राजशेखर बालरामायण 


| 


१. कामिछ बुर्के : राककथा, पू० १७९-२०८ 


( २२७ ) 


बॅकटाध्वरी उत्तरचंपू 
महादेव अदूभुतदृपंण 
चक्रकवि जानकीपरिणय 
रामभद्र दीक्षित जानकीपरिणय 
दामोदर मिश्र 
ला हनुमन्नाटक 
शक्तिभद्र आश्रयचूड़ामणि . 
यशोवर्मा रामाभ्युद्य 
मायुराज उदात्तराघव 
छुलितरामायण 
त्यारावण 
ला bt 
भे स्वप्नद्द्यानन 
क्षीरस्वामी अभिनव राघव 
रामचंद रघुविळास 
जयदेव प्रसन्नराघव 
इस्तिमल्ल मेथिछीकक्याण 
सुभट दूतांगद 
भास्कर भइ उन्मत्तराघव 
| व्यास मिश्र देव रामाभ्युद्य 
महादेव अदूश्चुतदु्पंण 
रामभद्र दीक्षित जानकीपरिणय 
स्फुट काव्य 
सन्ध्याकरनन्दी रामचरित 
हरिदत्त सूरे राघवनेपघीय 
चिदंबर राघवपांडवयाद्वीय 
रांगाधर संकटनाशन 
विश्वनाथ रामविलास 


सोमेश्वर 
मुद्दल भइ 
कृष्णेन्द्र + 
सूयंदेव 


देकटाध्वरी 
अज्ञात 
कुष्णमोहन 
वंकरेश 
वेदान्तदेशिक 
रुद्रवाचस्पति 
वासुदेव 
अज्ञात 
चेछूटाचार्य 
कृष्णचन्द्र 
हरिशंकर 


रामशतक 
रामार्याशतक 
आर्यारामायण 
रामकृष्ण बिछोम 
काव्य 
यादूवराघबीय 
राघवयादुबीय 
रामलीलासत 
चिन्नबंधरामायण 
हंससंदेश 
अमरदूत 
अमरसंदेश 
कविदूत 
कोकिलसंदेश 
चन्द्रदूतत 
गीताराघच 
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प्रभाकर 
हर्य्यांचाय 
हरिनाथ 


विश्वनाथसिंह 


सोमदेव 


चेमेन्द्र 
बासुदेव 
अनन्तभट्ट 


भोज 


लघमण भइ 


अज्ञात 


गीताराघच 


ज्ञानकीगीता 


रामविछास 
संगीतरघुनन्दुन 


कथाएँ 


कथासरित्सागर 
बृहस्कथासंजरी 


रामकथा 
रामकर्पदुसर 


e 


न्चपू 


| 


| चंपूरामायण 


उत्तरकाण्ड चंपू 
उत्तररामायणचंपू 


इस प्रकार 'रामायण! न केवळ इस विशाल राष्ट्र के अन-जीवन को प्रभार 

दित एवं प्रेरित करनेवाळी एक अपूव तथा संपूजित कृति सिद्ध हुई, अपितु 
परवर्ती संस्कृत वाङमय को संबद्धित एवं पहलवित करने में भी उसका महत्व- 
पूणं योगदान रहा है । 'रामायण! के प्रभाव से संस्कृत के कवियों-सह्दाकवियों 
ने मर्यादित एवं आदुशमय चरितों की सृष्टि करके सामाजिक जीवन के उत्थानः 

, सें प्रशंसनीय कायं किया । 


सहाभारत 
वेदव्यास 


बृहद्‌ भारत को अति प्राचीन ज्ञान-परस्परा का अध्ययन करने के उपरांत 
पाश्चास्य विद्वानों ने सारत को पंडितों का देश कहा दै। भारत की इस 
सुदीघंकाळीन पंडित-परस्परा में एक महारथी व्यास भी हुए । भारतीय 
साहित्य में वेदव्यास एक ऐसे अमर स्मारक, एक पेसे युग-निर्माता महापुरुष 
के रूप में विश्चुत हुए, जिनके नाम से संस्कृत साहित्य का एक विशाल भाग 
चरितार्थ दै । 


भारतीय साहित्य के ओर-छोर तक त्रेदव्यास के महा व्यक्तित्व का परिचय 
हमें जिस असाधारण पुवं आश्चयंजनक रूप में मिळता है, उसका एक जसा 
समाधान खोज निकालना हमें उतना ही दुष्कर प्रतीत होता है। ऐतिहासिक 
इष्टि से 'ब्यास' नाम की इस सवंत्र व्याप्त विविधता का समाधान करने के 
लिए जब हम उद्यत होते हैं, तब. हमें यह कायं सर्वथा असंभव सा लगता 
डे, और उससे भी दुष्कर प्रतीत होता है उसके प्रयोजन का एक 'सवंसंमत 
निर्णय देना । । 

इस “व्यास! नाम पर जुड़े हुए अनेक ग्रंथ मारे संसुख ऐसे हैं, जिनके 
चाश्तविक रचयिता और .रचना-काळ का प्रश्‍न, बिना उनसे लगे 'ब्यास' 
शाब्द का समुचित समाधान पाये सुछझ्ष नहीं पाता दे । हमारी यह : समस्या 
कि, क्या “व्यास! पुक जातीय परंपरा, शिष्य-परंपरा, वंश-परंपरा, संप्रदाय- . 
परंपरा, संकेत-परंपरा या उपाधि-परंपरा का पर्यायवाची शब्द हैं, या ' कि, 
किसी का अभिधान अथवा संज्ञावाचक शब्द दै, आज भी पूर्ववत्‌ बनी हुई है। 


( २२६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


यह-सम्भव नहीं दै कि वेदिक-काल से लेकर पौराणिक-युग तक व्यास 
नाम कां कोई एक ही इतना दीर्घजीवी व्यक्ति हुआ था; किन्तु साथ ही, 
यह भी अंतिम रूप से नहीं कहा जा सकता कि समस्त साहित्य सें जह - 
जहाँ 'व्यास” शब्द प्रयुक्त हुआ है वह भाववाचक रूप से ही प्रयुक्त हुआ है, 
उस नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं है। इस प्रकार के दोनों निर्णय मानने 
योग्य नहीं हैं । 

व्यास! शब्द को छोड्ए; रह्मा’ शब्द को ही ले लीजिए। चारों वेदों के 
ज्ञाता को “ब्रह्म? कहा गया है । पेसे ब्रह्मा सृष्टि के आदि से अनेक होते आये 
हैं। चारों वेदों के ज्ञाता के रूप में व्यास! का नाम भी संत्र मिळता है। 
इस दृष्टि से एक व्यास! ब्रह्मा के नास से भी विदित होते हैं । 

'च्यास शब्द की इस अनेक नाम-रूपता के कारण भारतीय साहित्य के 
अचुसंधिस्सु कतिपय विदेशी विद्वानों को ऊब कर कहना पड़ा कि व्यास अथवा 
वेदव्यास किसी का अभिधान न होकर एक प्रतीकात्मक, भावात्मक, कएपना- 
त्मक या छुझघारी नाम दै।' दूसरे संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ मेक्डोनेळ का भी ऊगभय 
यही मत दै ।* 

किन्तु भारतीय साहित्य का इतना अद्भुत, बहुश्रुत और प्राचीनतम 
ब्यास नाम सहसा झुछाये जाने योग्य या उपेक्षा करने योग्य नहीं है । उसके 
मूळ में ठोस सत्य एवं प्रबल ऐतिहासिक रहस्य विद्यमान होना चाहिए। 
उन बहुविध तथा बहुसंख्यक अंथो की उपेक्षा केसे की जा सकती है, जिनमें 
ब्यास का नाम-स्मरण बढ़े पूजाभाव और विश्वास के साथ किया गया है | 
कुष्ठ ग्रंथा में तो हमें ब्यास की जीचन-सम्बन्धी जानकारी के लिए बिवरण 
प्रस्तुत किये हुए भी मिलते हैं । 

अहिडुभ्न्य-संद्विता में एक प्राचीनतम महर्षि व्यास को वेद-व्याख्याता 
एचं वेद-वर्गयिता के रूप में स्मरण किया गया है । इस अन्थ के ऐतिहासिक 
विवरण का निष्कष है कि वाक का पुन्न वाच्यायन या अपान्तरतमा नामक 
एक वेद-वेदज्ञ, जिसका नाम ब्यास भी था, कपिळ और _हिरण्यगभं का 

१. But this Vyasa is very shadowey person. In fact his name 

probably covers a guild of revisors and retellers of the late. 
=-डग्य्यू' हॉपकिन्स : इंडिया ओोल्ड ऐंड न्यू , ५१० ६९ 

5२, To Ramanuja the legendry Vyasa was the Seer. 
--४० ० मेक्डोनेछ : इंडियाज पास्ट, पू० १४९ 
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समकालीन व्यक्ति हुआ | इन. तीनों पौराणिक व्यक्तियों ने विष्णु की आज्ञा 
से, व्यास ने त्रयी ( ऋग्यज्ुसाम ), कपिछ ने सांख्यशाख और दिरण्यगभे 
ने योगझाख का विभाग किया ।' 


इस संद्विता-अंथ में व्यास के साथ जिन व्यक्तियों (द्विण्यगर्भ और कपिल) 
का नाम उद्शत किया गया दे, ऐतिहासिक दृष्टि से कपिछ के नाम की 
सार्यशाख के साथ और हिरण्यगर्भ की योगज्ञासत्र के साथ संगति बेठती है। 
साथ ही एक विचारणीय बात इस संहिता-ग्रंथ की यह भी है कि उसमें तीनों 
व्यक्तियों को तीन घ्ाछों का वर्गीकरण करनेवाळा कहा गया है | यदि “व्यास! 
शब्द को हम किसी का अभिधान न मानकर कतृंत्व के कारण “वर्गीकरण करने 
वाला! मान्न मानते हैं, तो उसके साथ में प्रयुक्त समानकर्मा कपिछ और 
हिरण्यगर्भ को क्या मानना चाहिये ? इस दृष्टि से हमें विदित होता है कि 
कपिळ तथा हिरण्यगर्भ के नामों की तरह व्यास भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा 
थी, जिससे 'व्याल' शब्द को केवळ भाववाचक न मानकर अभिधानवाचक 
सानना पड़ेगा । 


४ 'अहिज्षुंध्न्य-संहिता' के उक्त प्रसंग में व्यास का एक नाम अपान्तरतमा 
भी उल्लिखित है, जिसका समर्थन 'महाभारत? मी करता है। “मद्दाभारत! 
का कथन है कि अपान्तरतमा नामक वेदाचाय ऋषि का एक प्राचीन नाम 
गर्भ भी था। उसी ने पुरा काळ में एक बार वेदों की शाखाओं का नियमन 
सी किया था और उसी ने पुनः वेद-शाखाओं का प्रवचन भी किया । इस 
वेद-प्रवचनकार का नाम व्यास था । अपान्तरतमा नाम का व्यास के साथ 
कई प्रसंगों में 'महाभारत? में एक साथ उक्छेख हुआ है ।* इन दोनों ग्रन्थ 
के विचरणों से विदित होता है कि वाच्यायन. या अपान्तरतमा भी ब्यास था । 


व्यास : एक उपाधिसूचक नाम 

व्यास का एक व्यक्तिस्व पुराणोपरांत वेदिक साहित्य तक सर्वन्न परिष्याप् 
है। विभिन्न पुराणों के प्रवचनकर्ताओं के रूप में ब्रह्मा से लेकर कृष्ण द्वेपायन 
तक लगभग २७ से छेकर ३२ तक व्यासनामधारी व्यक्ति हुए हैं। भारद्वाल, 


———— 


१. भदिद॑ध्ल्यसंद्विता, अध्याय ११, इलोक ५०-६० 
१. महाभारत, शान्तिपवे, अध्याय १५९, इलोक ३८४२३ ६०।७० 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


पराशर और शक्ति आदि का नाम भी इन पुराण-अन्था में व्यास ही बताया 
'गया है ।' 
इन पुराण-अंथों के वचनों का सही निरूपण करने में अभी पर्याप्त अचु- 
शोळच की आवश्यकता है । यदि ये पुराणोक्त अजुश्वतिया कुछ अंश में सत्य 
“भी मान ली जाये तो 'जय? नामक महागन्ध के रचयिता कौरव-पांडवयुगीन 
ओर वद्रिकाश्रम तथा हस्तिनापुर से सुपरिचित व्यास नामक व्यक्ति उक्त 
द्वात्रिंशत्‌ व्यास-परंपरा में सबसे अंतिम होने चाहिएँ । 
` ब्यास नाम के इस वैविध्य को देखकर विदित होता है कि उसका 
अस्तित्व भारतीय साहित्य के अस्तित्व जितना पुराना है । व्यास एक 
कतुंत्वबाची नाम है। अपने पुराने अर्था में वह उपाधि-परंपरा, वंश-परम्परा, 
क्िष्य-परंपरा और सम्मान-परंपरा का सूचक नाम रहा है। महामहोपाध्याय 
पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने व्यास या वेदव्यास के सम्बन्ध में हाछ ही सें 
स्पष्टीकरण किया है कि 'साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि व्यास या वेदव्यास, 
किसी व्यक्ति-विशेष का नाम नहीं, वह एक पदवी है अथवा अधिकार का 
नाम है । जब जो ऋषि-सुनि वेद-संहिता का विभाजन या पुराण का संक्षेप 
:कर छे वही उस समय व्यास या वेदव्यास कहा जाता है। किसी समय 
'वशिष्ठ और किसी समय पराशर आदि भी व्यास हुए । इस अट्टाईसवें कलियुग 
के व्यास कृष्णद्धेपायन हैं । उनके रचित या प्रकाशित अन्थ आज पुराण नास 
से चळ रहे हैं ।? 
इससे प्रतीत होता है कि व्यास एक पदवी थी । यह पदवी या अधिकार 
तद्चुरूप कायं करने के कारण दी जाती रही । परंपरा से आगत इस पदी 
के कारण ही महाभारतकार को भी व्याप्त कहा गया । व्यास, अर्थात्‌ वर्गीकरण 
“करने वाळा । जिसने भी वेदों, पुराणों का घिभाग, वर्गीकरण, सरपादन, प्रका- 
शन या पुनःसंस्करण किया वही व्यास की पदवी से विभूषित किया गया ।* 
आचाय शंकर भारतीय दर्शन के इतिहास में और बिशेष रूप से 
वेदान्त-दुशन के चेत्र में लोकविश्वत महापुरुष हुए हैं । उनका एक-एक 
चाक्य चेदृ-बाक्य के समान प्रामाणिक भोर उनकी सेद्धान्तिक स्थापनाएँ दुनिया 
के दाशनिकों के मेरणाच्रोत हैं । शंकराचार्य ने 'बेदान्त-सून्न' का भाष्य करते 


१. वायुपुराण, २३-१७; ब्रह्मपुराण, ३५।२।६-१२४ 
२. Tradition invented as the name of its author the designa" 
tion Vyasa (arranger)—२० ५० मेक्डोनेछ : इण्डियाज पास्ट, पृ० ८८ 


( २३२ ) 


SRI, Ti PPR ISR 


लौकिकी और वैदिकी भाषा का संधियुग ` 


हुए ब्यास के सम्बन्ध में एक नया प्रकाश डाला हे । शंकराचाय के मताचुसार' 
, घुराकाळीन वेदाचार्य अपान्तरतमा ( उपास ) नामक ऋषि ही कलियुग और 
द्वापरःयुय के संधिकाल में भगवान्‌ विष्णु की आशा से कृष्णद्वेपायन के नये 


रूप में पुनरुदूभूत हुए ।' 


पूर्वोक्त “भ हि्ुंध्न्य-संदिता' में विष्णु की आज्ञा से ही अपान्तरतमा ब्यास, 
कपिळ और हिरण्य का क्रमशः त्रयी, सांख्य एवं योग का विभाग किया जाना 
चर्णित है । यहाँ आचाय शंकर ने पहरा स्पष्टीकरण तो यह किया कि पुराका- 
छीन अपान्तरतमा व्यास ही बाद के इष्णट्वेपायन हुए और दूसरी बात यह कि 
ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि विष्णु की आज्ञा थी । उधर संहिता-अन्थ के कथ- 
नाजुसार विष्णु की आज्ञा से अपान्तरतमा व्यास ने वेदों का विभाग किया 
और इधर शंकराचार्य के कथनानुसार बही चर्गयिता व्यास, विष्णु की आज्ञा 
से कृष्णद्वैपायन नाम से एनरुदूभूत हुए । 

आचार्य शंकर के उक्त कथन से एक नई ऐतिहासिक जानकारी कृष्ण- 
द्वैपायन के नाम से यह होती है, कि वह कलि-द्वापर के संधि-काल में हुए और 
डनकी पुराकाळीन व्यास से संथा भिन्नता थी । इस दृष्टि से व्यास नाम 
की विविधता पर भी प्रकाश पडता है। इस आधार पर यह सिद्ध होता है 
कि व्यास नामक एक अदूसुत प्रतिभाशाली व्यक्ति पुरायुग में अवश्य हुए हैं; 
और इसलिये, भारतीय साहित्य के ओर-छोर तक व्यास नाम को व्याप्ति का 
कारण निष्प्रयोजन नहीं था: बाद में समय-समय पर जो वशिष्ठ, पराशर या 
शवित प्रसुति व्यक्ति भी व्यास की उपाधि से अभिषिक हुए, उनका' चय 
बही पुराकालीन व्यास थे । 


ब्यास नाम के निराकरण के साथ-साथ उक्त प्रसंग के एक दूसरे विछस 
सत्य का उद्घाटन यह भी होता है कि काळान्तर में पुराकाळीन व्यास के 
गुणकर्माचुरूप एक दूसरी प्रतिभा ने भी इस धरती पर जन्म छिया, जिनको 
संसार कृष्णद्वैपायन के नाम से सुनता - दै, और अमर यादगार के रूप में 
कृष्णद्वैपायन के पीछे उनके कदू के कारण छोक ने 'वेदब्यास' जोड़ दिया; 
अतः वे कृष्णट्वेपायन वेदव्यास के नाम से छोक-विश्वुत हुए। 

कृष्णद्वपायन चेदृष्यास के सम्बन्ध में कुछ नये ऐतिहासिक तथ्यो को 


वचत 00035 05-84 ST HO 
१. तथाहि अपान्तरतमा नाम वेदाचायैः पुराणर्षिः विष्णुनियोगात्‌ कलिद्वापरयोः संधौ 
कृष्णद्वैपायनः संबभूव । इति स्मरन्ति | --वेदान्तसूत्र-भाष्य, ३।३।३३ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


जोड़कर ठीक यही बात बौद्ध महाकवि अश्वघोष ने भी कही है। अश्वघोष 
संस्कृत-साहित्य के सुपरिचित एवं सुप्रसिद्ध महाकवि हुए हैं, जिन्होंने 'बुद्ध- 
चरित? और 'सौन्द्रनन्दः दो महाकाव्य छिखे। अश्वघोष का इतिहाससंमत 
स्थितिकाल ई० पूर्व प्रथम शताब्दी निश्चित है, . जिसको कि विदेशी विद्वान 
भी मानते हैं ।? अश्वघोष ने कृष्ण-ट्वेपायन के सम्बन्ध में तीन नई बातों को 
सामने रखा । पहळी यात तो यह कि क्ृष्ण-क्षेपायन ने देदों को अछ दों में 
विभाजित किया, दूसरी घात यह कि वशिष्ठ और शक्ति उनके पूर्वज थे, और 
तीसरी महत्त्वपूर्ण वात यह कि वे सारस्वतबंशीय थे । अश्वघोष का कथन है 
कि सारस्वतवंशीय व्यास ( कृप्ण-ह्वेपायन ) ने वेद-विभाजन जैसे उस दुस्तर 
कार्य को किया, जिसको कि उसके वंशज वसिष्ठ और शक्ति तक न कर 
सके थे ।२ 


कृष्णद्वेपायन को व्यास की संज्ञा और उनके द्वारा वेदों का वर्गीकरण करने 
का हवाला “महाभारत? भी पेश करता है । 'महाभारत? के इस कथन से 
विदित होता है कि महाभारतकार का वास्तविक नाम कृष्ण और "महाभारत? 
का सूल नाम 'काष्णे' था; उन्होंने ही वेदों को चतुर्धा विभक्त किया ।3 


बादरायण व्यास 


इन्हीं कष्ण-दवेपायन वेदव्यास का एक नाम, जिनको आचार्य शंकर ने 
पुरायुगीन वेदव्यास का अवतार माना है, बादरायण भी था।एं बादरायण 
का पुराकाळीन व्यास के साथ सम्बन्ध स्थापित करते हुए मोनियर विलियम्स 


का कथन है कि बादरायण भी उस पौराणिक पुरुष व्यास की परम्परा सें. 
से एक थे।* 


१. इम्पीरियळ हिस्ट्री आफ इण्डिया, ए० १८ 
२ सारस्वतश्चापि जगाद चष्ट वेद पुनर्य ददशुने प्न । 
व्यासस्तथनं बंहुधा चकार न यं वशिष्ठः कृतवान्न शक्तिः ॥--बुद्धचरित, १४२ 
३.यो यस्य वेदांश्चतुरस्तपसा भगवानृषिः। 
लोके व्यासत्वमापेदे काण्ण्यांत््ष्णस्वमेव च ॥--भादिपवे ९९।१५ 
४. मत्स्यपुराण १४।१६; अभयकुमार यह : जीवात्मा इन दि ब्रक्षसूत्राज, १९२१ 
५. Badarayan is very loosely identified with the legendery 
_ person named Vyasa,— 
“-मोनियर विलियम्स : इण्डियन विज्डम, ए० ३, फुटनोट २ 


( २३४ ) 


matt sas 2 


लौकिक? और बैदिकी भाषा का सॉघयुग 


कृष्ण-ह्वेपायन व्यास का 'बाद्रायण सुंनि' नामकरण एक महत्वपूर्ण ऐति- 
हासिक तथ्य का परिचायक है । हमें विभिन्न अन्थों के प्रामाणिक विघरणों से, 
जिनका उल्लेख भागे किया जायगा, विदित होता है कि क्ृष्ण-हैपायन व्यास 
ने अपने ज्ञान की समग्र उद्‌भावना विराट्‌ हिमवन्त की गोदु बदरिकाश्रम में 
बैठकर की थी । उनका बादरायण नाम बद्रिकाअम की पवित्र भूमि के चिरं- | 
तन साथ का स्मारक है । व्यास-भणीत 'वेदान्तसूत्र' का नाम “क्रष्ण-ह्वेपाय न- 
सन्नः अभिहित न होकर, इली हेतु 'बादरायण-सूत्र” के नाम से छोक-विश्रुत 
हुआ, क्योंकि उसकी रचना उन्होने बद्रिकाश्रम में बेठकर की थी और उसी 
नाम से उनके वेदान्त-सूत्रों की ख्याति आज़ तक बतंसान है । 
पाराशये व्यास 

क्ृष्ण-द्वैपायन का एक नाम पाराशर्य भी था,' जिससे विदित होता दे 
कि उनके पिता का नाम पराशर था । अलबेरूनी ने सो व्यास को पराशर का र 
पुन्न कहा दे और स्पष्ट किया है कि पेछ, वैशम्पायन, जेमिनि और सुमन्तु 
नामक चार शिष्यों ने उनसे क्रमशः ऋग्‌ , यछ, साम और अथवं का अध्ययन 
किया था ।3 मेक्डोनेळ और कीथ ने भी पराशर्य व्यास को पुक पौराणिक 
महापुरुष के रूप में स्मरण किया है।* 

पाणिनि ( ५०० ई० पू० ) कृत 'अष्टाष्यायी' से विदित होता है कि 
'सिदचत्र' के रचयिता भी यही पाराशयं व्यास थे!” 'सिचुसुन्न', 'वेदान्तसून्न' 
का ही दूसरा नाम दै, जिसकी प्रसिद्धि 'वाद्रायण-सूत्र' से है और जिसका उल्लेख 
इम बादरायण नाम की चर्चा में कर आये हैं । इस इछि से पाराशयं व्यास 
अर्थात्‌ कृष्ण-द्वेपायन व्यास के सूल-वंशज मद्दाभारत-युदध के पूर्वकालीन 
ब्रह्मा थे। 


. जीवन-वृत्त 


कृष्ण-द्वपायन ब्यास की जीवन-संसंधी जानकारी से परिचित होने के लिए 
यहाँ एक स्पष्टीकरण करना आवश्यक प्रतीत होता है । हमने ऊपर जिन महा- 


१. तैत्तिरीय आरण्यक १।९।१५। 
२. अलबेरूनी का मारत, भाग २, ए० १७ ( अनु० औ संतराम ) 
३. वही, पू० ३० 
४. Vyasa Parasarya is the name of a mythical Sage. 
_ मैक्डोनेछ ऐंड कोथ : वेदिक इण्डेक्स, पू० २३९ 


८. पाराशर्येशिछाछिम्यां मिश्षुनट्सूत्रयोः 
( २३५ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


भारत युद्ध के पूर्ववर्ती बह्मा को कृष्ण-द्वेपायन का मूलघंशज कहा दै, सुष्टिकर्ता 
ब्रह्मा से वे स्था प्रथक्‌ थे खुष्टिकर्ता ब्रह्मा का वंश-वुक्ष इस प्रकार है: ब्रह्म, 
अथर्वा, अंगिरा, भरद्वाज, सस्याह, अंगिरस और शौनक ।* ये शौनक “बृहद्देवता” 
के कर्ता आश्वछायन से पृथक्‌ एवं पूर्ववर्ती थे । ब्यास-वंश के सूल-पुरुष ब्रह्मा 
के एक पुत्र का नाम बशिष्ठ था, संभवतः 'महाभारत' में जिनको भापच भी 
कहा गया है । वशिष्ठ के पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र हुए पराशर। इस 
पराशर से दाशराज की कन्या सत्यवती का विवाह हुआ । सत्यवती का ही 
दूसरा नाम योजनगंधा या मत्स्यगंधा भी था । कृष्ण-ट्वेपायन वेदव्यास के यही 
माता-पिता थे । 


प्राचीन भारत के इतिहास में कृष्ण नामक दो व्यक्तियों से हमारा परिचय 
है : एक वासुदेव कृष्ण और दूसरे द्वैपायन कृष्ण । यही द्वैपायन कृष्ण वेदव्यास 
हुए । जिस प्रकार इनका चाद्रायण नाम बदरिकाश्रम के संसर्ग से पढ़ा उसी 
प्रकार इनका द्पायन नाम भी किसी द्वीप में उत्पन्न होने के कारण या किसी 
द्वीप से घनिष्ठ सस्बन्ध होने के कारण पढ़ा, जो द्वीप कदाचित्‌ यसुना के तट 
यर कहीं स्थित था । 


चेदि-नरेश बसु उपरिचर से हस्तिनापुर के निकट किसी टापू में सस्यवती 
नामक एक कन्या का जन्म हुआ और वहीं के निवासी दाशराज ने उस अर- 
चित कन्या का पोषण किया । दाशराज की यही पोषित पुन्नी सत्यवती जब 
युवावस्था को प्राप्त हुई तब संयोगवश पराशर सुनि के द्वारा गर्भवती होकर 
अंत में व्यास, कृष्ण-द्वेपायन की माता बनी | कुछ समय बाद इसी कन्या से 
राजा शान्तजु ने बिवाह किया । इस इष्टि से भीष्म पितामह भौर विचित्रबीयं 
के साथ ब्यास का घनिष्ठ मातु-सम्बन्ध येठता है। जब विचिन्नवीय भी निःसंतान 
ही परकोकवासी हुए तब वंश-परंपरा को जीवित रखने के लिए: माता सत्यवती 
के आग्रह पर व्यास ने विचित्रवीय की विधवा परिनयों से छतराष्ट्र और पाण्डु 
पैदा किए और दासीपुन्न विदुर भी । घृतराष्ट्र से कौरव-वंश का उदय हुआ और 
पाण्डु से पाण्डव वंश की प्रतिष्ठा हुई ।२ . 


१. मुण्डकोपनिषद्‌ का प्रारम्भ 
२. महाम।रत, आदिपवे) ९३।५ 
३. मगवद्दत्त : वेदिक वाङ्मय का इतिहास, पृ० ६४, ६५ ( १९३५ ई० ) 


( २३६ ) 


MRRP Oe fos OSS PY कक: 


का 


लौकिको और बैदिकी भाषा का संधियुग 


क्ृष्ण-ह्वेपायन के प्रपितामह वश्षिष्ठ के एक यशस्वी प्रपौत्र का नाम "विष्णुः 
पुराण’ में जतूकण्यं छिखा हुआ है।? इस इछि से जतूकण्यं, कृष्ण-ह्वेपायन के 
सगे अग्रज या चाचा ताऊ के पुन्न उहरते हैं । “विष्णुपुराण” के इसी प्रसंग सें. 
लिखा है कि इन्हीं जतूकण्ये से कृष्ण-द्वेपायन ने वेद्‌-ज्ञान को प्राप्त कर उस 
चेदरूपी द्रम को शाखाओं में पल्लवित किया । इस दृष्टि से जतूकण्य, कृष्ण 
द्वैपायन के अग्रज ही नहीं, वरन्‌, गुरु भी ठरते हैं। जतूकण्यं और इष्ण 
द्वैपायन के इस गुरु शिष्य-सम्बन्ध की चर्चायें अनेक ग्रन्थों सें वर्णित हैं ।* 

कृष्णद्वैपायन वेदव्यास के चार शिष्य थे : पेल, वेशस्पायन, जेमिनि और 
सुमन्तु, जिन्हें उन्होंने क्रमशः ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद और अथववेद के ज्ञान 
में पारंगत किया ।२ अरणीपुन्न शुकदेव से भी कृष्ण-द्रेपोयन की बढ़ी घनिष्ठता. 
थी, जिसका वर्णन 'महाभारत के शांति-पचं में मिलता है| 
साहित्य-साघना-भूमि : उत्तराखंड 

असाधारण अतिभा के महामनस्वी कुष्ण-ट्वेपायन वेदव्यास के सम्बन्ध में 
विभिन्न प्राचीन अंथों एवं विभिन्न आधुनिक विद्वानों की जो स्थापनाएँ हैं, उनका 
उछलेख किया जा चुका है । इन सभी उल्लेख को वेदुब्यास कृष्ण-द्वेपायन के 
सर्वाङ्गीण जीवन की पूरी व्याख्या नहीं कहा जा सकता है; किन्तु उनके संबंध, 
में जो सून्नास्मक संकेत हमें मिले हैं, अभाव के कारण बही हमारे लिए संप्रतिः 
सहेजनीय हैं । 

इन यशस्वी युगविधायक विद्वान्‌ को जन्मभूमि के सम्बन्ध में हमें कोई 
प्रामाणिक बात उपलब्ध नहीं होती है, और वास्तव में ऐसी दिव्य प्रतिभाओं 
का कोई एक स्थान होता भी नहीं है, फिर भी इतना तो निश्चित सा है कि 
उत्तराखंड की भूमि के साथ उनका चिरंतन साथ रहा है। 'महाभारत' के 
शांतिपर्व से हमें विदित होता है कि कृष्ण-द्वेपायन वेदव्यास की निवासभूमि 
उत्तरापथ हिमाळय थी । भारत के महान्‌ तीथं में से एक तीर्थ बदरिकाश्रम में 
बेदब्यास का आश्रम था ।? हस्तिनापुर के निकट प्रवाहित होनेवाळी सरस्वतीः 


२. डॉ० वासुदेवशरण भग्रवाळ : कला भोर संस्कृति, प० २९, ३०, 
२. ऋषीणां च वरिष्ठाय वरिष्ठाय महात्मने । 

तन्नप्त्रे चातियशसे जतूकण्यांयं चर्षये ॥--विष्णुपुराण ४३ 
३. बृहृदारण्यको पनिषद्‌ २।६।३; ब्राह्मणपुराण १११११ 
४. महीधर : यजुर्वेद भाष्य का आरंभिंक अंश 
५, महाभारत, झांतिपवं ३४९, १०-२७ 


( २३७ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


नदी के तट पर उनका दूसरा आश्रम था, जहाँ से. उन्होंने धमराज युधिष्ठिर को 


शीलसंपन्‍न प्रजापाळक राजा होने का आशीवाद देकर केळाश की ओर प्रस्थान 
किया था ।? 


हमें व्यास-अंथों के उर्लेख से विदित होता है कि वेदव्यास के जीवन का 
प्रायः सम्पूर्ण भाग उत्तरापथ हिमाळय के दिव्यघाम बदरिकाश्रम में चीता और 
ज्ञानवन्त हिमालय का अभिन्न साथ होने के कारण महासुनि बेद्ग्यास की 
वाणी में जैसे भगवती सरस्वती आकर समाधिस्थ हो गई थीं । उनकी विचार- 
धारा सचमुच ही हिमाल की तरह मदान्‌ और सागर जितनी गंभीर थी ; ये 
विचार उन्होंने हिमालय के सहयोग से पाये थे । 


` चदुरिकाश्रम कृष्ण-द्वैपायन की साधना-भूमि थी । हिमाच्छादित पर्चत- 

णियों के द्व्य-द्शन और उस ज्ञान-संपन्ना भूमि से प्रेरणा प्राप्त कर व्यास 
ने विपुल घाठमय का निर्माण किया, जिसकी तुलना केवळ हिमालय से ही दी 
जा सकती है। इसी तपःपूत पवित्र भूमि में कृष्ण-हपायन ने पेळ, चशस्पायन, 
जैमिनि और सुमन्तु जेले अपने अदुसुत ज्ञानवन्त शिष्यों के सहयोग से चार 
संहिताओं का संकलन, वर्गीकरण और संपादन किया । यही वह दिव्य धाम 
है, जहाँ पर उस युगपुरुष ने निरंतर तीन वर्षो की कठिन साधना में आसीन 
होकर "महाभारत? नामक उत्तम आख्यान की रचना की थी ।* 


महाभारत? के सभापवं में धमंराज युधिष्ठिर को दिए जाने वाळे उपदेशों 
के प्रसंग में व्यास ने अपने केळाश-यमन का संकेत किया है । इस बार उनका 
x 
केछाश की ओर प्रस्थान करने का अन्तिम समय था, जबकि वे वृद्ध हो चुके थे 
और ऐसे स्थान की खोज में थे, जहाँ शान्ति से देहसु् हो सके। इस दृष्टि 
से निश्चित दे कि कष्ण-द्रेपायन वेदव्यास का शरीरांत भी बदरिकाश्रम में 
ही हुआ । 


इस प्रकार, कृष्ण-द्वेपायन वेदव्यास के जीचन का अध्ययन करने के उपरांत 
, विदित होता दवै कि भारतीय साहित्य के निर्माताओं में उनका नाम अमर दे। 
वेदब्यास ही ऐसे पहले ब्यक्ति हुए, जिन्होंने समग्र ज्ञान को चार संहिताओं 
और इतिहास, इन पाँच भागो में विभक्त कर वेदिक साहित्य के अध्ययन के 


१. महाभारत, सभापवं, ४६-१७ 
२. महाभारत, आदिपवे ५६, ३२ ( ५ वां संस्करण ) ` 


( २३८ ) 


` लौकिकी और वैदिकी भाषा का संधियुगं 


लिए एक वेज्ञानिक प्रणाली का सूत्रपात किया । व्यास का यह विभाजनका 
भाषा, छन्द, उच्चारण और विचारों के दृष्टिकोण पर आधारित है । इस पंचधा 
विभक्त ज्ञान को प्रशस्त करने के उद्देश्य से व्यास ने अपने शिष्यों को उसमें 
दीक्षित किया । एक ओर तो व्यासदेव ने पूर्वाजित संपूण आयक्षान को एक 


. स्थान पर केन्द्रित कर, विभिन्न रूपों में प्रशस्त होने के लिए उसे व्यवस्था दी 


और दूसरी ओर भविष्य के छिए अनुशीकन के विभिन्न मार्गों का 
निर्माण किया । 


भारत की ज्ञान-विरासत का विश्वकोश । महाभारत 


सारत के ज्ञानमना सहा-मनस्ियों द्वारा युग-युगों से सुचितित जीवन की 
सर्वाङ्गीण व्याख्या का एक मान्न प्रतिनिधि-ग्रन्थ “महाभारत? रूगभग दो शता- 
ब्दियों पूर्वे से विश्व के विद्वदूवरां की विचारणा का बिषय चना हुआ है। यह . 
पक ऐसा महासागर दै, जिसमें असंख्य ज्ञान-सरिताएं मिलकर ऐसी पकप्राण 
हो चुकी हैं जिससे सचमुच ही मानना पढ़ता है कि 'यन्नेहास्ति न तत्‌ 
छचित्‌! जो कुछ इसमें नहीं है, वह इस धरती भर में कहीं भी नहीं है। 


“महाभारत? के इस सावंभौमिक महत्व को देखकर उसको न तो हम 
वेदिक अन्थ ही कह सकते हैं न पुराण ही, न इतिहास ही, न महाकाव्य हीं, न 
एक धर्मग्रंथ ही, और न केवळ सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना का प्रतिनिधि-प्रंथ 
ही । वस्तुतः वह एक बृहद्‌ राष्ट्र का ज्ञानसवंस्व होने के कारण आषं गंथ भी 
है, इतिहास-पुराण भी दै और महाकाव्य, धमंग्रन्य आदि सभी कुछ है। 
इस पर भी हमें यह न समझना चाहिए कि 'महाभारत' का यह सर्वांगीभूत 
कलेवर विभिन्न विषयों का स्पशं कर देने मात्र से पूरा हो गया, वरन्‌ यह 
समझना चाहिए कि उसके हर पहल. में आकाश को स्पशं करने जितना उरकषं 
विद्यमान है । : 


महाभारत? भारत की उज्ज्वल ज्ञान-परंपरा का एक मात्र असर स्मारक 
है। वेदिक और लौकिक युगों के संघषंमय काळ में उनके अधिकारों का परि- 
सीमन करने के लिए 'मद्दामारत” एक संधिपत्र के समान दै, जिसमें वेदिक भौर 
छौकिक दोनों युगों के प्रतिनिधि ज्ञानप्रवण मनस्बियों के हस्ताक्षरो की सुहर 
है. ॥ ऐसे महाग्रंथ को, जिसमें भारत के इतने उच्चादुश समहित हैं, जितना 
भी सम्मान दिया नाय, कम ही दै। ४ 


( २३६ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


“महाभारत? से सामान्यतया कौरव-पांडवों के सुप्रसिद्ध महायुद्ध या सार- 
काट, रक्तपात का आभास होता है; किन्छु “महाभारत? का वास्तविक उद्देश्य 
है: मनुष्य जाति को भौतिक जीवन की निःसारता को दिखाकर, उसे मोक्षमार्ग 
पर निर्दिष्ट करना । काव्य-शाखल्ञों ने इसीलिए महाभारत को चांतरसप्रधान 
ग्रन्थ माना ह्वै।` 

“महाभारत के माहात्म्य को बताते हुए उसके रचनाकार ने स्पष्ट किया 
है कि जो मचुध्य चारों वेद, उसके अंग और उपनिषदु-विद्या का अले ही पंडित 
हो; किन्तु इस आख्यान को नहीं जानता, वह विचक्षण नहीं कहा जा सकता 
हे ।२ क्योंकि यह महान्‌ आख्यान एक साथ ही अर्थशास्त्र, घर्मद्याख और काव्य- 
झाख.भी है । इसलिए जिस भी मलुण्य को यह आख्यान रूच गया उसकी 
दृष्टि में दूसरे आख्यान वेसे ही सूखे, नीरस हैं जेसे कोकिल की मधुरघाणी के. 
आगें कौप के ककंश बोळ ॥ 


महाभारत के कथानक का मूल उद्गम और उसका विकास 

"महाभारत? का अध्ययन करने के पश्चात्‌ हमें दिदित होता हे कि उसमें 
कौरव-पांडव-युद्ध के अतिरिक्त बहुत-सी महत्वपूर्ण बातों का भी समावेश है 
सुप्रसिद्ध वेयाकरण पाणिनि ने भारत? का अर्थ 'संग्राम' बताया है जिसमें 
“महाभारत” महासंग्राम का द्योतक है । 'महाभारत? का एक नाम 'महाभार- 
ताख्यान' भी उल्लिखित है ।१ इस दृष्टि से वह एक आख्यान-मंथ भी सिद्ध है 
ये भाख्यान भरतवंश के हैं । 'महाभारत” के नामकरण के संबंध में लिखा हे 


१. महाभारतेऽपि शाखकाव्यरूपच्छायान्वयिनि बृष्णिपांडवविरसावसानवैमनस्यदा- 
यिनि समाप्तिसुपनिबध्नता महामुनिना वैराग्यजननं तात्पर्य प्राधान्येन स्वप्रव- 
न्धस्य देयता मोक्षळक्षणः पुरुषार्थः शान्तो रसश्च मुख्यतया सूचितः । 

र * ध्वन्यालोक, उद्योत ४ 

२. यो विद्याच्वतुरो वेदान्साज्ञोपनिषदों द्विजः। 

न चाख्यानमिदं विद्यान्नेव स स्याद्विचक्षणः ॥ ८२ ॥ 

३, मर्थशा्नमिदं प्रोक्तं धमशा्रभिदं महत्‌ । 
काम्रशाखमिदं प्रोक्तं ब्यासेनामितबुद्धिना ॥ ८३ ॥ 

४. अ॒त्वा स्विदमुपाख्यानं आग्यमन्यन्न रोचते । 
पुंस्कोकिछूगिरं भुस्वा रूक्षा ध्वांक्षस्य वागिव ॥ ८४॥ 

महाभारत, आदिपवे, अध्याय २ 

५. पाणिनि/ : भष्टाध्यायौ ४।२।५६ ६. महाभारत १।६२।३९ 
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लौकिकी और वेदिकी भाषा का संधियुग 


कि देवताओं द्वारा तौले जाने पर चारों वेदों से महान्‌ अर्थात्‌ भारवान्‌ होने 
के कारण उसका ऐसा नामकरण हुआ ।' 


“महाभारत! के संबंध में संकेत किया जा चुका है कि बह एक विश्वकोश 
के समान है । वह एक संग्रहःअन्थ है जो समय-समय पर संकलित, संपादितं 
और संशोधित होता गया । इसी इष्टि से उसको प्रत्येक पर्व की पुष्पिका में 
“संहिता? कह कर बार-बार स्मरण किया गया हे ।१ 


“महाभारत? के कथानक का मूल उद्गम एवं उसका सूळ रूप क्या था भौर 
किस क्रम से उसका विकास हुआ, इस संबंध में विद्वानों की अपनी-अपनी 
मान्यताएं हैं । सुप्रसिद्ध इतिहासकार विद्वान्‌ विंटरनित्स का इस संबंध में कथन 
है कि 'महाभारत? का कथानक अपने सूळ रूप में पहले-पदहल केवल चीर-यीतों 
के रूप में प्रचरित था । उन्हीं वीर-गीतों का संकलन, संशोधन और व्यवस्था- 


. पन करके कृष्णद्वेपायन वेदव्यास ने 'महाभारत? की रचना की । इसके . सेकडों 


वर्षों बाद उसमें सूतों एवं चारणों द्वारा दूसरी भी पीर-गाथाएं और गीत सम्मि- 
छित कर छिए गए जिससे स्वभावतया उसके कलेवर में बृद्धि होने ळगी । 


चारणों और सूतों के बाद तत्कालीन प्रभावशाली एवं समुन्नत ब्राह्मण 
पुरोहितों ने 'महाभारत” की बढ़ती को देखकर उसमें अपने पक्ष के कुछ धार्मिक, 
सामाजिक, दार्शनिक आख्यानों और ऋषि-वंशों की कथाओं का समावेश कर 
एक घमंग्रन्थ के रूप में 'महाभारत' को प्रचलित कर दिया । 


इन बातों के अतिरिक्त 'महाभारत? के उपाख्यानों में जो त्याग, वेराग्य, 
क्षमा, दया, दाक्षिण्य, करुणा, उदारता, पशु-पक्षी, देवःदानव, सूत-म्रेव भोर 
साधु-संतो से संबंधित दूसरी बातें मिळती हैं, उनका भी अपना ऐतिहासिक 
महत्व है । इन प्रसंगों का समावेश साधुओं, संतों, मिछर्नो एवं संन्यासियों ने 
किया । इन नपु मनोरंजक आए्यानों के. जुड़ जाने के कारण "महाभारत? का 
रूप और भी बढ़ गया ।? महाभारत? की पूचकथा ङुरुवंशीय राजाशों के आश्रित 
सूतों एचं चारणों द्वारा ख्यात होने के कारण .उसंमें कुह-बंश की प्रशंसा ` थी; 


किन्तु बाद में पांडव-वंश का प्रझुस्व स्थापित हो जाने के कारण पांडव-चंशीय 


१..महामारत १।१।२६९-७१ 
२. इति शतसाहत्तयां संहितायां ... -:; 
३. विन्टरनित्ज : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, वाऱ्यूम १, :प० ३१७ 
( २४१) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


(राजाओं के आश्रित सूत-चारणों ने उसमें पांडयवंश की पचपातपूर्ण प्रशझंसाएँ 
भर दीं जिससे कि उसका कलेवर पहिले की पेक्षा बढ़ गया ।* 


“महाभारत? की विषयतृद्धि का यही कारण हे कि उसमें साधारण 


. 'चारण-सू्तो, विद्वानों, पुरोहितो और वीतराग साधु-संत की विचिन्नमुखी 


(बाणियों का संग्रह होता गया । घर, परिवार और समाज से लेकर निजेन 
अरण्या तक सभी प्रकार की बातें एक साथ 'महाभारत' में मिलने का कारण 
भी यही है । इस इष्टि से ही उसको एक संहिताअंथ कहना उपयुक्त 
।समझ्ना गया। 

काळान्तर में महाभारत! का महत्त्व न केवळ कौरव-पांडच के युद्ध तक 


ही सीमित रहा, बरन वह भारतीय जीवन का एक ऐसा विश्वकोश घन गया, 


जिसमें अनायास ही दर्शन, घर्म, इतिहास, पुराण, स्ति और काब्य प्रति 
विषयों का भी समावेश हो गया । 'सहाभारत' के इस इदहदद्‌ विश्वकोश रूप . 
“पर सारे यूरोपीय विद्वान्‌ सुग्ध हैं ।* ४ 


'परबर्ती प्रन्थों का उपजीव्य 
__ अपनी असामान्य विशेषताओं और अपने गुण बाहुल्य के कारण “महा- 
सारत? को 'पंचम वेद! के रूप में याद किया गया है। सहासागरस्वरूप इस 
“महाभारत! के गर्भ से ही 'गीता!, 'बिष्णसह्रनाम', 'अन्ुगीता', “भीष्मस्तच- 
राज' और ाजेन्द्रमोत्त' नामक 'पन्नरत्नो' की सृष्टि हुई है। 'भगवद्वीता? जेसी 
"अद्वितीय जगदूव्यापी ख्याति की महाकृति का उद्गम होने के कारण 'महाभारत' 
का महत्त्व और भी बढ़ जाता है । 

“महाभारत! संस्कृत-साहिश्य के अनेक काव्यों, मद्दाकाब्यों, नाटकों और 


कथाकृतियो का जन्मदाता हे । उसमें कवि-बुद्धि को प्रेरणा देने वाळे तरव 


२. वही, पृष्ठ ४५५ 

२. हॉपकिन्स : केंब्रिन हिस्ट्री ऑफ इण्डिया वा० १, प० २५६; विंटरनिस्स : हिस्ट्री 
आफ इंडियन लिटरेचर, वा० १, ए० ३१६; मेक्डोनेळ : हिस्ट्री मॉफ संस्कृत 
लिटरेचर, पू० १७८; एकफिस्टन : दि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ५० १७०; सिरूविन 
छेवी : पी० सी० रायज ड्रान्सळेशन ऑफ महाभारत; प्रो० व्हिरीन : दि प्रिसिपछ 
नेशन्स भॉफ दि एन्टिकिटी, बा० २, चेप्ट०. १, प० १६४; -मोनियर विलियम्स : 
इंडियन विजडम, पु० ३७० र 
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चुर मात्रा में विद्यमान हैं। इसी दृष्टि से पाश्चात्य. पण्डितों ने उसको 'एपिक 
विदिन एपिक' ( महाकाव्य. के भीतर महाक!व्य ) कह कर सम्बोधित किया 
है। यदि संस्कृत के उन ग्रंथों को अळय किया जाय, जो 'महाभारत? से 
प्रभावित हैं, तो हमारे पास ऐसी बची हुई कृतियों की संख्या बहुत कम 
रह जायगी । 'मद्दाभारत” अपने मूल रूप में उत्तरवतीं संस्कृत-साहित्य का 
एक ऐसा ग्रन्थराट्‌ है जिसके छोटे-छोटे हिस्से कालिदास, माघ, भवभूति, बाण 
प्रसृति अन्थकारों की कृतियों में देखने को मिल सकते हैं । 

आध्यात्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहा- 
सिक सभी विषयों के वीज “महाभारत” में बिखरे हैं । यही कारण है कि कृष्ण- 
ह्वेपायन वेदव्यास ने गौरव के साथ “मद्दाभारत” की महत्ता को इन शब्दों 
में व्यक्त किया है कि 'इस अन्थ में जो कुछ है वह अन्यत्र भी है किन्तु जो 
कुछ इसमें नहीं हैं वह कभी कहीं भी नहीं हे” । महाभारत” की श्रेष्ठता का 
एक प्रसंग दूसरा दै जिसका आशय दै कि जेसे दही में नवनीत, मनुष्यों में 
ब्राह्मण, वेदिक साहित्य में आरण्यक, ओोषधियों सें अस्त, जळाशयों में समुद्र 
और चतुष्पादो में गौ श्रेष्ठ हैं उसी प्रकार समस्त इतिहासो में यह “भारत? 


श्रेष्ठ हैः। 


संस्कृत की काव्य, महाकाव्य, नाटक और चंपू प्रति अनेक विषयों की 


' कृठियों को “महाभारत' के कथानक ने प्रभावित किया है । लगभग भास 


= 


से लेकर तेरहवीं शती में वर्तमान अगस्त्य कवि की कृतियों तक स्त्र 
“महाभारत! का दाय छिया गया है। इस प्रकार के अन्थकारों की कृतियों को 
इम यहाँ उदूष्॒त करते हैं : 


भास पंचरात्र _ क्षेमीधर ` नेपधानन्द 
i; दूतवाक्य न्रिविक्रसभइ नळचंपू 
ज्ञ मध्यम व्यायोग चषेमेन्द्र भारतमंजरी 
भं दूत घटोत्कच काँचन पंडित धनंजयब्यायोग 


१. धर्मे चापे च कामे च मोक्षे मरतषेम। 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌ ॥-मदामारत 
२. महाभारत १।१।२६१-२६२ र 
*, ३. वी० वरदाचार्य : संस्कृत साहित्य क! इतिहास, ए० १८४, भनु० डॉ० कपिलदेव 
द्विवेदी, श्लाहवाद १९५७ पुजू ; 


क 


(.२४३ ) 
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भास, कर्णभार वत्सराज किराताजुनीय- 
7) ऊरुभंग व्यायोग 
काळिदास अभिज्ञानञ्चाङुन्तल भ्रीहृर्ष नेषघचरित 
भारचि किराताजुंनीय रामचंद नळविलास, 
भट्ट नारायण वेणीसंहार निर्भयभीम 
माघ शिशुपालवध अमरचंद घाळभारत 
कुछशेखर वमन्‌ सुभद्रा-धनंजय देवप्रभ सूरि पांडवचरित 
नीतिवमंन्‌ कीचकवध क्ृष्णानन्द सहृदयानन्द 
राजशेखर बालभारत अगस्त्य बालभारत 


महाभारत का कलेवर 

पहले यह संकेत किया जा चुका है कि 'महाभारत' एक समय की रचना 
नहीं है । इसकी सप्रमाण व्याख्या उसके कालनिर्णय के प्रसंग में एवं उसके 
कत्ता, वक्ता, प्रवक्ताओं के प्रसंग में विस्तार से की गईं है। यहाँ केवळ इतना 
ही समझना अभिप्रेत है कि वह विभिन्न युगों में निर्मित होकर परिषद्धित 
होता गया और काछान्तर में 'चळकर उसके सव श्ग-प्रत्यंगों को जोड़कर 
एक रूप में निबद्ध किया गया । उसका यह जुड़ा हुआ संबद्ध रूप एक छाख 
अनुष्टुप्‌ छन्दो में देखा गया जिस कारण उसका नासकरण हुआ : “हतसाहखी ` 
संहिता” | यु्तकाळ के एक १९७ संबत (५०२ बि० ) के शिलालेख में' 
“महाभारत? के इस 'झतसाही संहिता? का नाम. मिलता है जिससे विदित 
होता है कि उस समय तक उसका यह बृहत्‌ कळेवर ऐतिहासिक रूप धारण 
कर चुका था। इस इछि से यह मानना समीचीन ' उरता दे. कि विक्रम की 
पाँचबौं शती के बाद 'महाभारत' में नये च्ेपक जुड़े। उपाइयान तथा युद्ध 
आदि के छंबे-चौड़े वर्णन कदाचित पीछे से मिळा लिए गए किन्छ पांडवा 
की मूल कथा और युद्ध के समय का अह-नक्षत्र-संयोग कल्पित नहीं दै । 

सेक्डोनेळ साहब का अभिमत दै कि मूळ 'महाभारत” में बीस हजार 
श्लोक ये और विभिन्न युगों में विकसित होकर वह अपने वर्तमान स्वरूप 


१. इंस्क्रिप्शनम इण्डिकेरम, भाग ३, १० २२४ ED 
नोट :--अव प्रायः यह निश्चित सा हो चुका है कि उक्त संवत्‌ चेदि (कलचुरी ) 
संवत है और उसकी अवधि ५०२ वि० या ४४५६० पैठती है ( देखिए इण्डियन 
रॅरिववेरी 2 227 ०॥ XVI 25 ) शा ; 


. (२४४) 


लौकिको और वैदिकी भाषा का संधियुग 


तक पहुँचा है? किन्तु “महाभारत? का यह “शतसाह्री' रूप आज ठीक तरह 
से उपलब्ध नहीं होता दै । 


प्रथम शती ईसवी में वतमान यूनानी रेटर दियन क्रिसोस्टम का कथन 
था कि उसके समग्र में एक लाख श्लोकों वाला महाभारत” का संस्करण 
दक्षिण भारत में प्रचलित हो चुका था । वेबर और मेक्डोनेल का संतब्य दे 
कि पेशम्पायन-प्रोक्त 'महाभारत' में केवळ ८८ सौ श्लोक थे । श्री चिन्तामणि 


_ विनायक वेद्य ने गवेपणा करके यह स्पष्ट किया है कि बेशस्पायन ने जिस 


ग्रन्थ को कहा उसमें २४ हजार श्लोक थे और बाद में उग्रश्रवा ने पुरानी 
मनोरक्षक कथाओं को ७६ हजार श्लोकों में जोड़कर "भारत? को "महाभारत? 
रूप दिया? । 

वर्तमान “महाभारत” की पुस्तक “हरिवंश! के श्लोकों को जोड़ देने पर 
भी पूरे एक लाख श्ळोकों तक नहीं पहुँच पाती । आज भी उसकी 
र्ठोक-संश्या न्यूनाधिक ही ठहरती है*। “महाभारत? के अनुसार 
उसकी वास्तविक शलोक संख्या ९६,२४४ है. । अलुक्रमणिका-अध्याय 
की सूची के अनुसार 'महाभारत' में १९२३ अध्याय हैं और तदनुसार 
ही उसकी ९६,२४४ श्ळोकसंख्या बैठती है जिसमें 'हरिवंश' के खिळपवं 
के १२,००० श्लोक भी सम्मिलित हैं । यही श्लोकसंख्या वर्तमान 'महा- 
आरत” की है । उसके कुछ संस्करण ऐसे भी मिळते हैं जिनमें एक लाख तो 
क्या इससे भी अधिक श्लोक देखने को मिळते हें । 'हरिवंश' को मिलाकर 
बर्तमान महाभारत में १८ पर्व और ३०० पर्वाध्याय हैं । 


संप्रति 'महाभारत' के दो झुख्य रूप मिलते हैं: एक «उत्तरीय भौर दूसरा 
दाक्षिणात्य । इनमें उत्तर भारत के संस्करण के पांच स्वरूप और दुक्षिण आरत 
के संस्करण के तीन स्वरूप प्रचलित हैं । “महाभारत? के दो प्रामाणिक संस्करण 
प्रकाशित हुए हैं : एक बंबई से और दूसरा एशियाटिक सोसायटी से। बंबई 
बाळे संस्करण में एक लाख तीन हजार पांच सौ पचास श्लोक और 
कलकत्ता वाळे संस्करण में एक लाख सात हजार चार सौ अस्सी श्छोक हैं। 


९, मैक्डोनेल : ए डिस्ट्रौ ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पु० २८३-२८४ 
२. हिस्ट्री ऑफ़ इण्डियन लिटरेचर, पु० १८६ 

३. वैद्य: मददाभारतमीमांसा प० ५-९, अनु० माधव राव सप्रे 
४. सौ० वेद्य महाभारत : ए क्रिटिसिज्म, प्र १८५ 
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भंडारकर रिसर्च इंस्टीव्यूट, पूना से भी 'महाभारत? का एक प्रामाणिक संस्क 
रण प्रकाशित हो रहा है जिसके अभी तक कुछ पर्व छुप सके हैं । हाल ही में 
प्रकाशित गोौताप्रेस, गोरखपुर का संस्करण भी उपयोगी है । 


महाभारत की टीकाएँ 

"महाभारत! के प्रथम टीकाकार सर्वज्ञ नारायण १४ वां शती में हुए। 
उनकी टोका अपूर्ण है। उनके बाद अर्जुन मिश्र ने एक टीका लिखी जो कि 
१८७५ वि० सें प्रकाशित कलकत्ता संस्करण के साथ श्रकाश में आ चुकी है । 
अलुंन मिश्र ने अपनी इस टीका में अपने पूर्ववर्ती टीकाकार सर्व नारायण 
का उदलेख किया है । 'महाभारत' के तीसरे टीकाकार नीळकंठ हुए। ये महा- 
राष्ट्र के थे । इनकी टीका भी प्रकाशित हो चुकी है । देवबोध-कृत 'ज्ञानदीपिका? 
टीका भी प्रकाशित है । इनके अतिरिक्त 'महाभारत” पर लिखे हुए प्राचीन 
आलोचनात्मक ग्रन्थों में आंनन्दतीथ का 'महाभारततारपर्यनिणय? और अप्पय 
दीछित का 'महाभारततार्पयंसंग्रह? भी उद्लेखनीय है । 


महाभारत के कतो, वक्ता और प्रबक्ता 

“महासारत!, क्योंकि एक काळ की रचना नहीं है, अतएव उसको एक 
हाथ का लिखा हुआ सी नहीं माना जा सकता । बह समय-समय में प्रादुभूत 
विभिन्न प्रतिभाओं का सामूहिक प्रयास है। इस दृष्टि से “महाभारत? का 
अध्ययन करते हुए उसके संबंध में इन यातों का जान लेना आवश्यक है 
पहली बात तो यह कि 'महाभारत” एक समय की रचना. नहीं है; दूसरी बात 
यह कि उसका निर्माता भी एक नहीं था और तीसरी बात यह है कि उसका 
वर्तमान रूप कई सौ वर्षों के अन्तर में निर्मित हुआ । 

भाष भाषा और विषय की दृष्टि से 'महाभारत? का तुलनात्मक अध्ययन 
करने पर विद्त होता है कि उसकी कथा और उपक्थार्भो में पर्याप्त अन्तर 
है। काळक्रम की दृष्टि से भी उसकी विपय-सामग्री क्रम-बद्ध नहीं है, जेसा कि 
विदित है कि 'महाभारत? के कुछ आख्यान बहुत पुराने हैं भोर कुछ बहुत 
बाद के हैं किन्तु उसके क्रम-व्यदस्थापन में इस बात का भी ध्यान नहीं 
रक्खा गया है। 


“महाभारत? की वतमान स्थिति को देखकर उसके विभिन्न सूळ कर्त्ताओं 
को खोज सकना कठिन भौर असम्भव भी है। उसके कलेवर-वृद्धि के क्रम 
को दृष्टि में रखकर उसके मूळ कर्त्ताओं के लिए उन अज्ञात-नामा चारण- 


( २४६ ) 
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सूर्तों, बाह्मण-पुरोहितों और साधु-सन्ता को ही उदूछत करना पड़ेगा जिनके 
व्यक्तित्व की आंशिक छाप भी आज “महाभारत में नहीं है । इसलिए 'महा-: 
भारत! के वास्तविक कर्त्ताओं के नाम आज अविदित दें । 


क्ृष्ण-द्वैपायन वेदव्यास के नाम से “महाभारत” का प्रचछन है किन्तु 
बह भो 'महाभारत' का कर्तां न होकर वक्ता था । महाभारत! सें एक स्थान 
पर ऐसा उद्ळेख मिळता है कि कृष्ण:द्वेपायन वेदव्यास ने निरन्तर तीन वर्षों 
के घोर परिश्रम से इस अदूसुत आख्यान 'महाभारत? की रचना की? किन्तु 
आधुनिक गवेषणाएँ इस उक्ति को प्रामाणिक न मानकर प्रक्षेप मानती हैं। 
यह स्पष्ट है कि स्वयं कृष्ण-ट्वेपायन मुनि ने अपने सम्बन्ध में यह बात नहीं 
कही है । पीछे के किसी “महाभारत' के सह-लेखक. ने कहदी है । 


हॉपकिन्स महोदय ने 'महासारत' के इस प्रसंग के सम्बन्ध में कहा है 
कि वस्तुतः उस महान्‌ अन्थ का कोई एक लेखक नहीं था। यह जो व्यास 
नाम उसके साथ जोड़ा गया है वह तो एक प्रकार से अपनी सुविधा के लिए 
है । व्यास वस्तुतः छेखक न होकर उसका संपादक ही था। आधुनिक बिदर: 
स्समाज उसको अंज्ञात ब्यास कह कर स्मरण करता है! । 


महाभारत? से विदित होता है कि उसकी कथा का तीन व्यक्तियों ने. 
प्रवचन किया । इस कथा के पहले वक्ता कृष्णद्वेपायन वेदव्यास थे। उन्दने. 
पहले-पहल 'महाभारत” की सम्पूर्ण कथा को अपने सुपान्र शिष्य वेशम्पायन 
को सुनाया, चेशम्पायन ने उस कथा को जनमेज्ञय-नागयज्ञ के अवसर पर 
अर्जुन के प्रपौत्र जनमेजय को सुनाया और तीसरी बार लोमहर्षण के पुत्र सौति 
ने इस पबित्र महाख्यान को शौनकादि ऋषियों को सुनाया । इन शौनकादि 
ऋषियों द्वारा “महाभारत? की यह कथा छोकविश्च॒त हुई । ; 


इस प्रकार 'महाभारत? की कथा की तीन विभिन्न व्यक्तियों द्वारा तीन 
बार पुनरावृत्ति हुई । सूळ कथा के प्रथम वक्ता हुए व्यास और उस विधुत 
कथा के प्रवक्ता वैशम्पायन तथा सौति। चौथे लोकब्यापी करने वाले उपः 
प्रवक्ता शौनकादि ऋषि हुए । 
23 23 iS कक 

१, त्रिभि षेः सदोत्याय कष्णद्वौपायनों सुनिः । | 

महाभारतमाख्यानं कृतवानिदञयुत्तमम्‌ ॥-<महामारत - 
२. दॉपकिन्स : दि ग्रेट एपिक्स ऑफ इण्डिया, ५० ५८ 


(२४७)! 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इस प्रकार 'महाभारत? की कथा इतने घक्ता-प्रवकाओं के सुखों से निसृत 
होकर बहुत घुमाव-फिराव के बाद आज तक पहुँची है। यह निश्चित दे कि 
इस प्रकार उसळी सूळ कथा में अन्तर भाता गया । कथा-प्रवचा चशस्पायन 
और कथाश्रोता जनमेजय के बीच जो प्रश्नोत्तर हुए होंगे और इसी प्रकार 
सौति-सनकादियों में जो पारस्परिक वाद-विवाद हुआ होगा उसके प्रभाव से 
सु कथा अछूती न रह सकी होगी। 


` एक बात ध्यान देने योग्य इस प्रसंग में यह है कि 'महाभारत' की कथा 
के लिए प्रसुख वक्ता संजय और' सौति थे जो कि कौरवपक्षीय थे। अतएव 
बहुत सम्भव है कि कौरव-पक्षीय होने के कारण पांडवपक्ष की ग्रशंसात्मक 
कुछ बातों में उक्त प्रवक्ताओं से हेर-फेर कराया गया हो या उन्होंने स्वयं 
किया हो | 


इसी प्रकार वेशस्पायन भी भारत की कथा के प्रवक्ता थे। वे पांडव- 
पक्षीय थे । उनकी कथा में भी पांडवों . की प्रशंसा की प्रधानता है । इसके 
अतिरिक्त 'महाभारत? की कथा में न्यूनाधिक्य की संभावना उसकी भाषा, 
शेली, छुन्द, भाव, आषं प्रयोग, पौराणिक शेळी, अळझत, काव्य-शेली, गय्य- 
पद्य, यथ्-पं्यमिश्रित वेदिक और लौकिक छुन्द आदि बातों को देखकर होती 
है । इस सम्भावना की पुष्टि उस दशा में और भी पक्की हो जाती है जब कि 
“महाभारत? के प्रथम दो अध्यायो में उदिळखित सूची से आगे वाळे अंश मेल 
नहीं खाते हैं? 


“महाभारत! की कथा में जो उक्त तीन मोड़ या परिवतन आए उनका 
सी अपना इतिहास है। विद्वानों की खोज के अनुसार कृष्णद्वेपायन ने 
जिस कथा को कहा उसका नाम “जय' था' । यह नाम भी ऐतिहासिक है३। 
पांडबां की विजय के कारण संभवतः उस कथा. का ऐसा नामकरण हुआ। 
साथ ही यह भी उदलेख मिछता है कि कृष्णट्वेपायन-प्रोक उस 'जय” नामक 


१. विटरनिस्ज : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, वा० १, ए० ४६२ 
२. नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 

देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥-महाभारत, आदि० ६२।२० 
३. 'जस’नामेतिदासोऽयं ओोतव्यो विजिगीषुणा --महा०, आदि० ६२।२२ 


( २४८ ) 


लौकिकी और बैदिकी भाषा का संधियुग 


अन्थ में ८,८०० श्छोक थे ।' वेशस्पायन ने जिस कथा को कहा उसका नाम 
“भारत? था और उसकी श्छोकसंख्या भी बढ़कर २४,००० हो गई ।' इसी 
श्लोक से विदित होता है कि चौबीस हजार श्छोकों का वह “भारत' न्थ 
आख्यान-उपाण्यानों से रहित था। किन्तु अन्त में सौति ने जिस कथा को 
शौनकादियों को सुनाया उसमें विभिन्न आख्यान-उ पार्यानों और परिशिष्ट 
रूप में 'हरिवंश' को भी जोड़ दिया गया था जो कि बृहदाकार में परिणत हो 
गया और जिसको, इसीलिए, “महाभारत” के नाम से अभिहित किया गया । 
इसी को बाद में “शतसाहस्री संहिता? भी कहा गया ॥१ लगभग छुह सौ-सात 
सौ वर्ष ई० पूवं में भारत’ का 'महाभारत' नामकरण हो चुका था। 

महाभारत! के सम्बन्ध में तस्काळीन हिन्दुओं से सुनी एक कथा के 
अनुसार अळबेरूनी का कथन है कि व्यास ने ब्रह्मा से उनके पुन्न विनायक को 
मौँगकर उसके, द्वारा 'महाभारत' को लिखाया था और स्वयं कथा को रुकःरुक 
कर कहते गए थे ।२ 

'नहाभारत” के आदिपचं सें निदेश किया गया है कि महर्षि व्यास ने 
साठ छाख श्लोकों का एक बृहद्‌ काव्य लिखा. था । उनमें तीस लाख श्लोक 
तो देवताओं के लिप, पन्द्रह लाख श्छोक पितरों के लिए, चौदह ळाख श्लोक 
गन्धर्वा के लिए और एक लाख श्छोक मनुष्यों के लिए डिखे गये थेर । मनुष्या 
के लिए छिखा गया एक लाख श्लोक परिमाण का ग्रंथ कौन था इसका कुछ 
स्पष्टीकरण नहीं होता है । : 

"महाभारत? के सूळ कथानक और उसके पेतिझ पर इतिहासकार विद्वानों 
.की गवेषणाक्षों का समीक्षण कंरने पर विदित होता दै कि उसका सूळ रूप 
उसके इस वर्तमान रूप से सर्वथा भिन्न था । विद्वानों के मताजुसार व्यास- 
प्रणीत मूल 'भारतगंथ! बाद में उत्तरवर्ती विद्वानों द्वारा समय-समय पर 
बढ़ाया गया ।* यहाँ तक भी विद्वानों के एक सम्प्रदाय का अभिमत है कि 


१. अष्टौ इलोकसइस्नाणि भष्टौ इलोकशतानि च। 
अहं वेहि शुको वेत्ति संजयों वेत्ति वा न वा॥ 

२. चतुर्दिशतिसाइस्री चक्रे आरतसंदिताम्‌। 
उपाख्यानैर्थिना तावत मारतं प्रोच्यते बुधैः ॥ 

३. अलबेहनी का भारत, ए० २९ 

४. महामारत, आदिपवे.( १।२।१०१। आदि) 

५. विन्टरनिस्न : ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, वा० १, ए० ११८-२२० 
३२४-१२६, ४५९; मेक्डो नकः हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, प० २८४ 


( २४६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


महाभारत” में पांडवा का चरित्र ही कादपनिक हे जो कि व्यास द्वारा बाद 
में जोड़ा गया' और इसले भी बढ़ कर कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कह 
डाला कि पांडवों का भारतीय युद्ध ही सवंथा काइपनिक है* । 
कुछ विद्वान्‌ ऐसे भी हैं जिन्होंने 'महाभारत? को एक ही लेखक की कृति 
स्वीकार किया है और वेवर आदि विद्वानों के मतों, का खंडन किया है३ । 
विंटरनित्स भी अन्त में इस्त निष्कर्ष पर आ गए । क्योंकि एक झदुसुत 
भारतीय विद्वान्‌ श्री चिन्तामणि विनायक वेद्य उक्त विद्वानों के मतों को नहीं 


` मानते अतः “महाभारत! के संबन्ध में वेद्य जी द्वारा समर्थित मत ही विंदर- 


निस्स को अभिप्रेत हुआ* । 


आ चिन्तामणि विनायक चेदय "महाभारत? तथा 'रामायण' के संबंध सें. 
अधिकारी विद्वान्‌ माने गये हैं । महाभारत? पर उनका विशेषाधिकार था ।. 
चर्षो के निरंतर श्रम से 'महाभारत' के सम्बन्ध में फैळाई गई अनेक भ्रान्तियो. 
को उन्होने पांडित्यपूर्ण उक्तियाँ देकर दूर किया, और इस महाग्रन्थ के संबंध 
में भविष्य के लिए निष्पक्त विचार दिए । 


वेद्य जी का अभिमत है कि 'महाभारत” के अनेक कथाप्रसंग और साथ ही 
हस्तिनापुर में भगवान्‌ श्रीकृष्ण का विराट्‌-रूप-दशन सौति के निजी मस्तिष्क 
की रचना है?। वेद्य जी ने 'महाभारत? में सौति द्वारा परिवद्धिद्‌ अंशी पर भी. 
विस्तार से प्रकाश डाछा दै! । उन्होंने 'महाभारत! के दो रूप स्वीकार किये 


१. वेवर : हिस्ट्री भॉफ इंडियन लिटरेचर, पू० १८७; मेक्समूछर : हिस्ट्री ऑफ एंइ्येंट 
संस्कृत लिटरेचर, प० ४३-५७; एम० 'एट्फिन्स्टन : दि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ५० 
१६९; विसंट ए० स्मिथ : दि आक्सफोडं हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पु० ११, २९, ३१ 

० एस० दलाल : ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पृ० २७६; आर० सी० दत्तः हिस्ट्री 
ऑफ सिविळाइजेशन इन ऐंइयेंट इण्डिया, वा० १, १० १५५; जार० सी० मजूम- 
दार : ऐश्येंट इण्डियन हिस्ट्री, पु० २६६ 

३. इॉप्किन्स : कॅमिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, वा० १, पृ० २५३; जे० दाद्देमन : 
दास महाभारत; ओल्डेनवगे : दास महाभारत; एस० लेवि : भण्डारकर कॉम०, 
वा०, ए० ९९ एफःएफ्‌० ( एनुभर्त आफ भण्डारकर इन्स्टिट्यूट वा० १, माग १, 
१३ एफ-एफ ) 

४. विंटरनित्ज : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, वा० १ पृ० ४५९ एफ० एन० १ 

५. महामारतमीमांसा, पू० १२ 

६. वही प० ५५, ७६, ८२, ८३, ८५, ८७, ५५९, ५६५, 
वेथ जी ने महाभारत पर मराठी में एक आछोचनात्मक मंथ /छिखा था: “महा 


( २४० ) 


लौकिकी और वैदिकी भाषा का संधियुग 


एक भगवान्‌ व्यास कृत 'भारत! और दूसरा नेमिषारण्य में शौनकादि ऋषियो 
को श्रवण कराने वाळे सौति द्वारा परिवर्दित वतंमान “महाभारत!। उनके 
मताचुसार व्यासक्त 'भारत' की रचंना ३३०० ई० पूर्व “जोर सौति द्वारा परि- 
वद्धित 'महाभारत? का निर्माण २००० ई० पूर्व में हुआ! । | 

महाभारत के पुनः संस्करण 

व्याकरण-संमत व्युत्पत्ति के अनुसार “भारत” शब्द का अथे है : वह ग्रंथ 
जिसमें भरतचंशीय राजाओं के पराक्रम या युद्ध का चर्णन हो । ऐसी स्थिति 
में हमारे संसुख यह प्रश्‍न आता दे कि जब 'भारत' शब्द से ही उसके इस 
अभीष्ट अर्थ की प्रतीति हो सकती थी तब उसके पहले “महा” शब्द जोड़ने की 
आवश्यकता क्यों हुई ? हम देखते हैं कि 'रामायण' कोई छोटा अंथ नहीं है, 
दूसरे भी अनेक बृहदाकार अन्थ संस्कृत में देखने को मिलते हैं तब फिर क्या 
कारण था कि भारत के ही आगे 'महा? जोड़ा गया और उसकी कोरि के दूसरे 
ग्रंथों को महा? कहने से वंचित रखा गया | 

यद्यपि महाभारत’ के अत में स्पष्ट रूप से यह कहा गया हे कि 'महरवा 
“और “भारवत्त्व' के कारण उसको “महाभारत? कहा गया हे*। किन्तु इतने भर 
हे हमारी जिज्ञासा की तुष्टि नहीं हो जाती है । सामान्यतया 'महाभारत' से 
हमें किसी बढ़े 'मारत' के अस्तित्व का अंदेशा होता हे और इसके साथ ही 
हमारी जिज्ञासा होती है कि बढ़े भारत के होने से पहले क्ष्या छोटा भारत हो 
चुका था ? 

“महाभारत से हमें यह भी विदित होता दै कि उपाख्यानों के अतिरिक्त 
उसकी श्छोकसंख्या २४००० थी और साथ ही यह भी बताया गया है कि 
उसका नाम पहले 'जय' था । 'जय? शब्द निश्चित ही पांडवपच् के विजयी होने 
का अभिप्राय प्रकट करता है जिससे यह विदित होता है कि भारत-युद्ध की 
कथा को पहले “जय” नामक ग्रंथ में निबद्ध किया राया था, जिसमें कि आख्यान- 


कक Se RR CERNE 

मारत का उपसंहार', जिसका हिन्दी अनुवाद भी माधवराब सप्रे ने 'महाभारत- 
मीमां? नाम से किया दै और जो लक्ष्मोनारायण प्रेस, वाराणसी से प्रकाशित हैं । 
वैद्य जी ने एक दूसरा पांडित्यपूण मन्य अंग्रेजी में भौ लिखा है जिसका नाम दै : 
'दि महामारत : प क्रिटिसिज्म! और जिसको देशो-विदेशी विद्वानों ने बड़े आदर 
से अपनाया है। 

१. संस्कृत वाङमयचा त्रोटक इतिहास, ५० १०६ 

२, महत्त्वाद्‌ भारवस्वाच महाभारतमुच्यते । आदिपवे १३०० . 


(२५१ )- 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उपाख्यान आदि कुछ भी नहीं थे किन्तु पीछे से उसमें अनेक ऐतिहासिक एवं 
काव्यपरक वृत्तो तथा घर्माधमं-प्रसंगों को जोड़ दिया गया और तब वह 
'महाभारत? के बुहदू अरन्थ के रूप में परिणत हो गया । 'भांरत? और 'महा- 
भारत” इन दो नामों के एथक्‌ अस्तित्व को आश्वकायनगुहासूत्!ः भी प्रकट 
करता है जिससे एक ही अन्थ के इन दो नामों की उक्त ऐतिहासिक सत्यता 
का प्रबळ स्पष्टीकरण हो जाता है ।* 

“महाभारत? सें यद्द भी कहा गया है कि व्यास ने पहले अपने पुत्र (शुक्र) 
को और बाद में अन्य शिष्यो को भारत-कथा का उपदेश द्या ।' यह भी 
हमें इसी अन्थ के अध्ययन से विदित होता है कि व्यास के सुमंतु, जेमिनि, 
पेल, शुक और वेशंपायन नामक पांच शिष्यों ने भिन्न-भिन्न पांच भारत- 
संहिताओं या महाभारतों की रचना की थी।२ इस संबंध सें यह भी कथा 
है कि ब्यास ने वेशम्पायनकृत संहिता पर और जमिनि कृत केवळ अश्वमेध पर्व 
पर ही अपनी प्रामाणिकता की मुहर ळगाई । शेष तीन. शिष्यों की संहिता एँ 
उतनी प्रामाणिक न होने के कारण संभवतया व्यास ने स्वीकृत नहीं कीं । 

“महाभारत? के पुनः-पुनः संस्करणों को प्रामाणिकता के साथ बताने चाळा 
आदि पवे में एक श्लोक उद्छत हे जिसमें नरश्रेष्ठ नारायण, देवी सरस्वती 
और व्यास को एक साथ नमस्कार किया गया है ।* “महाभारत में नर-नारा- 
यण नामक दो ऋषिप्रवरों को ईश्वर का स्वरूप और अञ्जन तथा श्रीकृष्ण को 
उनका अवतार बताया गया है ।" भागवतधमंग्रधान अन्थों में इसीलिए नर- 
नारायण की प्रथम वंदना की गईं है । 

इस श्लोक से हमें दो बातों का पता चलता है: एक तो यह कि 'महा- 
सारत? का पुनः संस्करण हुआ क्योंकि उसके पूर्वकर्ता व्यास को नमस्कार करने 
चाळे किसी दूसरे ही व्यक्ति का यह श्छोक है; और दूसरी दात यह कि इस 


ग्रन्थ का एक संस्करण 'जय' नाम से हुआ । 


१. आश्वलायन गृह्यसूत्र २।४।४ 

२. महाभारत, आदि० ११०३ 

४. महाभारत, आदि० ६१९० 

४. नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवों सरस्वतीं वंदे ततो जयमुदीरयेव्‌ ॥ मद्दा० आदि० ६२।२२ 

५, महाभारत, उ० ४८।७-८, ४८।२०-२२ तथा वन० १२।४४-४६ 
वी० वरदाचायं : संस्कृत साहित्य का इतिहास, ५० ६७-६९, झनु० डा० 
कपिलदेव द्विवेदी । 


( २५२ ) 
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लौकिकी और बैदिकी भाषा का संधियुग 


महाभारत? के अध्ययन से स्पष्ट है कि उसके कई संरकरण हुए तथा 
निरन्तर तीन वर्ष तक ग्रन्थ को लिखने का काये शिव जी केपुन्न गणेश ने . 
किया और पांडचों-कौरवों के अंतकाळ के बाद व्यास ने इस अन्थ को प्रकाशित 
किया 4 यह उसका पहला संस्करण था। 

अजुन के प्रपौन्न जनमेजय ने जो बृहद्‌ नाग-यज्ञ किया था उसमें ब्यास 
उपस्थित थे । इस अवसर पर जनमेजय के प्राथना करने पर व्यास की आज्ञा 
से उनके शिष्य वैशम्पायन ने कौरबो-पांडवों की कथा से संबंधित 'जय? 
नामक महाकाव्य को सुनाया । कथा को सुनते हुए जनमेजय ने बीच-बीच में 
कुछ जिज्ञासाएँ कीं जिनका समाधान वेशम्पायन ने अपनी ओर से किया । 
चैश्मम्पायन की ये समाधानपूर्ण बातें भी आगे चकर सूळ 'जय' काब्य सें 
मिल गई। यह व्यास के ग्रन्थ का दूसरा संस्करण था जिसका नाम 'भारत- 
संहिता? पड़ा । 

्वेशम्पायन के अतिरिक्त ब्यास के चार शिष्य और थे: जैमिनि, पछ, 
सुमन्तु और शुक । इन्होंने 'जय' महाकाव्य के एथक-ए॒थक संस्करण किए 
जिनमें से जेमिनिकृत अश्वमेधपवं को छोड़कर बाकी तीन संस्करण नष्ट हो गए। 

जनमेजय-नागयज्ञ के कुछ समय बाद ही शौनक ऋषि ने नेमिषारण्य में 
एक बृहदू यज्ञ का आयोजन किया था जो निरन्तर बारह वषे तक चलता' 
रहा । इसमें सौति ऋषि भी उपस्थित थे । सौति ऋषि जनमेजयःनागयज्ञ के 
अवसर पर चेशम्पायन-प्रोक्त “भारतसंहिता' को सुन चुके थे । अतपच शौनक के 
प्रार्थना करने पर सौति ने उस कथा को सुनाया साथ ही साथ अपने विचारों 
एवं उदाहरण में दूसरे उपाख्यानों का वर्णन भी अपनी ओर से करते गए । 
“हरिवंश” वाळा अंश भी उन्होंने इस कथा के साथ जोइ दिया जिससे कि 
'भारतसंहिताः का कळेवर अतिशय रूप से बढ़ गया । “जय” काव्य का यह 
तीसरा बृहद्‌ संस्करण अपने भारवरव के कारण "महाभारत? के नाम से 
विख्यात हुआ । 


महाभारत का कालःनिणेय 
“महाभारत! के क्ता, वक्ता और प्रवळाओं का अध्ययन करने के पश्चात्‌ 


और उसके पुनः-संस्करणों का अनुझीळन करने के बाद निश्चित हो गया दे कि 
उसका निर्माण अनेक व्यक्तियों द्वारा विभिन्‍न समयों में हुआ । 'महाभारत' के 
काळनिर्णय के संबंध में देशी-विदेशी विद्वानों की अछग-अछग स्थापनापं हैं ।. 


(२९३) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ये स्थापनाप इतनी भिन्न हैं कि सहसा विश्वास ही नहीं होता कि 'महाभारत' 
-का निर्माण कब हुआ । ये स्थापनाएं १००० ईसवी पूर्व से लेकर ४०० ई० की 
सुदीर्घ दूरी तक फेछी हुई दैं । 


महाभारत? के काळनिणंय के छिए यह अधिक उपयुक्त होगा कि पहले 


हम उसकी पूर्व सीमाओं का विश्लेषण करें । ऐसा करने पर हम उसकी 
केंगे । महाभारत’ के 


आंशिक बास्तविकता को खोज निकालने में समर्थ हो स 
आदि और वर्तमान स्वरूप की सीमाओं की सुनिश्चित ज्ञानकारी के अनन्तर 
उसके अन्तः्साचय की गहराइयों में पहुँचने के छिए हमें अधिक कठिनाई नहीं 
उठानी पड़ेगी । इस इष्टि से पहले हमें उसकी पूर्व-लीमाओं का समीक्षण करना 


आवश्यक दे । 


पूष सीमाएं 

(१) विक्रमी संवत्‌ ५३५ और ६३५ के लगभग जावा और वाली द्वीपां में 
'महामारत' का भजुवाद वहाँ की प्राचीनतम कविभाषा में हो चुका था। कवि- 
भाषा में अनूदित आदि, विराट्‌, उद्योग, भीष्म, आश्रमवासी, सुसछ, प्रास्थानिक 
और स्वर्गारोहण ये आठ पर्व आज भी वहां सुरक्षित हैं जिनको कछकत्ता के 


_ संस्करण से मिलान करने पर छोकमान्य तिलक ने सर्वांग शुद्ध बताया है? । 


इससे प्रतीत होता है कि सातवीं शताब्दी तक 'महाभारत' को इतनी छोक- 
'विधुति मिल चुकी थी कि उसका प्रचार बिदेशों में होने लगा था । इसके कुछ 
बाद ही उसका एक अनुवाद तिब्बतीय भाषा में भी हुआ।' 

(२) बौद्धधर्मविषयक संस्कृत की चीनी भाषा में अनूदित कुछ पुस्तकं 


उपलब्ध हुयी हैं । भारत का चीन के साथ इस सांस्कृतिक मैन्नी-संबंध का समय 
-छयमग दूसरी शती ईसवी पूवं से है । विद्वानों का कथन हे कि ये पुस्तके 


भारत से ईसा की तीसरी शती में चीन को प्रवासित हो चुकी थीं। इन अनू: 
दित पुस्तकों में 'महाभारत' को बडे आदर आव से स्मरण किया गया दै। 


(३) गुसकाळीन चेदि संवत्‌ १९७ (५०२ विक्रमी, ४४६ ई०) के उपलब्ध 


एक शिळाढेख से प्रतीत होता है कि उस समय तक 'महाभारत? एक ळाख 


१. दि माडंन रिव्यू , जुलाई १९१४, पृ० ३२-१८ 
` २. राकूहिळ : लाइफ ऑफ बुद्धा, १० २२८ नोट 
३. चौनी बोदधधमे का इतिहास 


( २५४ ) 
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श्लोकों का स्वरूप धारण कर चुका था । अतः निश्चित है कि उसकी रचना 
इसके बहुत पहले हुई ।' 

(४) शालिवाहन शक के आरंभ में संस्कृत के एक सुपरिचित बौद्ध महा- 
कवि अश्वघोष हुए हैं, जो कि सम्राट कनिष्क के सभापंडित थे। उन्होंने 
“सौन्द्रानन्द्‌? और 'बुद्धचरित’ इन दो महाकाव्यों के अतिरिक्त 'बञ्रसूचिकोप- 
निषद्‌? नामक तीसरा व्यार्यान-ग्रंथ भो लिखा । इस अन्य को वेबर साहब ने 
१८६० ई० में जमन से प्रकाशित किया है। इस ग्रंथ में 'हरिवंश' और 
'मह्ाभारत” के श्छोक उद्छत किए हुए मिलते हैं ।* 

अश्वघोष के ग्रन्थ में उद्छत उक्त दोनों ग्रन्थों के अंशों को पाकर न केवल 
इतना ही विदित होता है कि 'मद्दाभारत' का अस्तित्व इतना पुराना है वरन्‌ 
यह भी सिद्ध होता है कि ईसा को प्रथम शती में 'हरिवंश' “महाभारत” के 
साथ संबद्ध होकर अपना बृहद्‌ शतसाहस्री रूप धारण कर चुका था। अश्वघोष 
का समय ईसा की प्रथम शती सुनिश्चित है ।२ 


(५) भास, संस्कृत के सुपरिचित, सर्वाग्रणी और निपुण नाटककार हुए 
हैं। उन्होंने लगभग तेरह नाटक लिखे हें । उनके अधिकांश नाटकों के कथानक 
महाभारत? के उपाउ्यानों से लिए गए हैं । अब प्रायः निश्चित-सा हो चुका है 
कि भास, कालिदास से पहले ३००-४०० ई० पूर्वे में हुए इससे हमें यह 
विदित होता है कि 'महाभारत? का अस्तित्व भास से पहले था और उसको 
तभी से एक उपजीव्य ग्रन्थ माना जाने छगा था । 


(६) सुप्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि ने अपनी “अशष्यायी' में युधिष्ठिर, भीम, 
विदुर आदि भारतयुद्ध' के चरित-नायकों का तथा 'महाभारत' अन्थ का उल्लेख 
व्याकरणसंमत व्युत्पत्ति के साथ किया । पाणिनि का स्थितिकाळ ई०पूर्व पांचवीं 
दाती सुनिश्चित है ॥* इस सम्बन्ध में विद्वानों की समीच्षाओं से यह बात 


१. इरिक्प्शनम इण्डिकेरम ३, पु० १३४; शङ्कर वालकृष्ण दीक्षित : भारतीय 
ज्योतिषश्राख ( मराठी ), १० १०८ 

२. हरिवंश, २४२०-२१; महाभारत, शां० २९११७ 

३. पांडेय : संरक्त साहित्य को रूपरेखा, १० ५९ ( द्वितीय संस्करण ); 
उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ए० ९७ ( प्रर सं० ) 

४. पाणिनि : अष्टाध्यायी ८।३।९५, ३।२१।६२, ६।२।१८ 

५. प्रो० कुण्डे : विसिसिट्युड्स मॉफ थायंन्‌ सिविकाइजेशन, ए० ४४८ : 
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सिद्ध हो चुकी है कि पाणिनि के समय में महाभारत! था। महाभाष्यकार 
पतंजलि ने भी महाभारत-युद्ध का वर्णन विस्तार से किया दै। पतंजलि 
“अश्टाध्यायी! के प्रामाणिक व्याख्याकार हुए, जिनका समय २०० ई० पूर्वे है। 

(७) कर्पसूत्रो में महाभारत! के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चाएं छिखी मिळती 
डं । 'शांखायन औतसून्न' में कुरुचेन्र-युद्ध में हुई कौरवों की पराजय का उद्लेख 
स्पष्ट शब्दों में किया गया दे' । 

"नाश्‍वळायन-गृह्मसूत्र' में 'भारत” और “महाभारत” का ताम अलछग-अलूग 
उल्ञिखित दै। उसमें उसके संश्कर्ताओं का स्पष्ट उद्ळेख है: सुमन्तु, जेमिनि, 
चेशम्पायन भ्रश्वति* । भाषा के इतिहास से यह सिद्ध हो चुका है कि आश्व- 
लायन, पाणिनि से प्राचीन था । 


'चिष्णुसह्रनाम? और 'भगवद्वीताः दोनों महाभारत” के ही अंश हैं। 
£बौधायन-गरृह्मसूत्र' में इन दोनों ग्रन्थों के वचना को प्रमाणरूप में उद्छतत 
किया गया है । इनके अतिरिक्त 'वौधायन-धर्म-सूत्र” में भी इस सम्बन्ध में 
'चर्चाएँ मिळती हैं ।* 


कव्पसूत्रों की उक्त बातों को यद्यपि बूछर साहब ने प्रामाणिक नहीं माना .. 
हे; किन्तु श्री यंबक गुरुनाथ काले के लेख से यह घात -सिद्ध हो जाती है 
कि धम-सुन्रकारों ने अवश्य ही 'महाभारत' से दाय अहण किया और* इसी 
प्रसंग में बूछर साहब ने 'बौधायन-धर्म-सूत्र” का रचना-काळ ४०० ई० पूछ 
लगभग माना है, जिससे 'महाभारत' के प्राचीनतम अस्तित्व का पता 
सरळता से ही मिल जाता है। 


१. शाह्ञायन औतसूत्र १५१६ 

२- भआइवळायन गृह्यसूत्र १।४।४ 

३. शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित : भारतीय ज्योतिष, प० १५३ 

४. वौषायन गृह्यसूत्र देश्चाभावे द्रव्याभावे साधारणे कुर्यात्‌ मनसा वाचंयेदिति, 
तदाइ मगवान्‌--पत्रं पुष्पं फलं तोयं या मे भक्त्या प्रयच्छति॥ ` 

तदहं भक्त्युपहृवमऱनामि प्रयतात्मनः ॥ गीता--३।२६ 

५. बौधायन धरमसूत्र २।२।२६ 

६. बूलर : सेक्रेड 'बुक्स:ऑफ दि ईस्टःसौरीन, वा० १४, /इन्ट्रो० प० १२ 

७, काले : दि वैदिक मेगजीन ऐण्ड गुरुकुल समाचार, -व/० :७, नोट्स ३, ७. 
पृ०५२८-५४१२ ; प 


( -२५६ ) 


लौकिकी और वेदिकी भाषा का संधियुर 


इन सूत्रों का रचना-काळ चिन्तामणि विनायक वैद्य के. मंताजुसार- [ 
यद्यपि १६०० ई० पूर्व बेठता है; किन्तु कद्पसूत्नों के निर्माण के प्रसंग सें 
हमने उनकी पूर्व सीमा ७०० ई० पूर्व निर्धारित की है । यही मत संप्रति. 
मान्य है । इस दृष्टि से 'महाभारत! के अस्तित्व का पता सूत्र-प्रन्थों से पहले 
प्रतीत होता दे । 

(८) 'मद्दाभारत' में दुस अबतारों के प्रसंग में बुद्ध को स्थान नहीं दिया 
गया हे'; किन्तु वनपचे में देवाल्या के पर्यायवाची रूप में 'एडूक' शब्द का. 
उद्हेख हुआ है ।' ये.'एहूक' छुद्ध की वस्तुओं को जमीन में गादकर, स्मारक 
के रूप में अभिहित होते थे । 'प्डूक' को संप्रति .'डागोबा' नाम से कहते हैं,; 
जिसका प्रचळन श्रीलंका और ब्रह्मदेश में दे । इससे यह प्रतीत होता है कि. 
महाभारत? बुद्ध के बाद, किन्छु डेड के अवतारो में गणना होने से पर्व, 
रचा गया । 'मद्दाभारत! में जो 'बुदध' या 'प्रतिछुद्श/ शब्द आण्‌ हैं, वे तथागतः 
के पर्यायदाची न होकर ज्ञानी, स्थितप्रज्ञ आदि के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं ।* 

(५) यद्यपि पूवंवेदिक साहित्य अर्थात्‌ संत्र-संहिताओं में “मारत” या 'महा- 


_ आरत? का कहीं भी उल्लेख नहीं मिळता है, तथापिं उत्तरवेदिक साहित्य: 


अर्थात्‌ ब्राह्मण तथा आरण्यक अन्थों में कुरु और पांचाल नामक दो आयुः 
धजीवी साय जातियों का स्पष्ट हवाळा दिया गया है। इस प्रसंग में कुरुक्षेत्र, 
परीक्षित , जनमेजय और भरत आदि 'महाभारत' के चरितनायकों के नाम 
उल्विखित हैं । वहाँ कुरुचेत्र को देवपूजा की पुण्यमूमि और सारे प्राणियों का 
डर्एत्तिस्थान बताया गया है: “तदनु देवानां. देवयजनं तदनु सवेषां भूतानां. 
ब्र्मसदचस्‌ ।? ङुसचेत्र के उत्तरी भाग का नाम 'तूध्न' से अभिहित किया: 
गया है ९ - ; हा 
इस प्रकार 'महाभारत? के खूळ कथानक आऔर उसमें वर्णित कुछ आण्यार्ना 
का ऐतिहासिक विश्लेषण कर उनकी प्राचीनता उत्तर-वैदिकयुगीन साहित्यः 
(१०००.३०. पू० ) में सिद्ध को गई है." इस आधार पर “महाभारत! के. 
काळनिर्णय की पूर्व सीमा वैदिकयुग तक पहुँचती है । 


_ १. महाभारत, शांति० १३९।१०० 
: २. वही, वन० १९०६८ ` 
३. वही, शांति० १९४५८; ३०७४७; २४२।५२ 
४. तैत्तिरीय आरण्यक ५।१।१ ५ ° ; BB के १0 8:7: 20% ३ 
५. विस्तार के छिए-विटरनित्स: हिस्ट्री मॉफ इंडियन छिटरे चर, मागे २,१०४५४:४६ २ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


: उत्तरी सीमाएँ 
*.. महाभारत” की पूर्व सीमा का समीचण करने के बाद और उसकी उत्तरः 
सीमा का निराकरण करने पर ही उसके निर्माण का ठीक अन्दाजा लगाया जा 
सकता है । विभिन्न देशी-विदेशी विद्वानों ने "महाभारत? की अन्तिम सीमा 
- के छिए जो मत दिये हैं, उनका निष्कर्ष इस प्रकार है: 
_ १. इस संबंध में पहळा विचारणीय सत हॉप्किन्स साहब का है । हॉप्किन्स 
साहब ने कुछ बाहरी साचयों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि महाभारत? 
का बर्तमान रूप शती ईसवी के लगभग या इससे कुछ पूर्व निर्मित हुआ । 
हॉप्किन्स साहब की आधारधूत सामगी का निष्कषं नीचे दिया जाता हे । अपने 
मत की पुष्टि के लिए उन्होंने इन पाँच आधारों को अपनाया है' । 

( क ) सुप्रसिद्ध दार्शनिक कुमारिछ भट्ट ने अपनी झृतियों में “महाभारत” 
के प्रायः सभी पवो को उद्छत किया दै और स्पष्ट शब्दों में उसको व्यास- 
विरचित एक विशालकाय स्खतिअन्थ के रूप में स्मरण किया है। कुमारिळ 
का स्थिंतिकाछ ७०० ई० है । अतः ७०० ई० से पहले “महाभारत? अपने 
चतंमान खूप में संपन्न हो चुका था । 


( ख ) सुबन्धु और बाण ने.भी 'महाभारत' को उद्छत किया दै । सुबन्धु 
का समय ६०० ई० और बाणभइ का समय ६५० ई० है । 


(ग) कम्बोडिया से प्राप्त एक शिलालेख में 'महाभारत' का निर्देश हैत 
यह शिळाळेख़ ६०० ई० का है। इस निर्देश से विदित होता दै कि ६०० ई० 
तक 'महाभारत” इतना यश अर्जित कर चुका था कि बाहरी देशों में भी उसकी 
झ्याति पहुँच चुकी थी । 

( च) कुछ दान-पन्न पेसे प्राप्त हुए हैं जिनमें “महाभारत” को स्खतिरूप 
सें स्वीकार किया गया दै, उसको दातसाहस्री-संहिता कहा गया है: “शत- 
साहखयां संहितायां देदष्यातेनोऊस्‌’ । उसके श्लोक भी उनमें प्रमाण रूप में 
उद्छत किए गए हैं । ये दान-पन्न ५०० ई० के पहले के हैं । 

(छ ) इसी प्रकार गुप्तकाळ के एक शिलालेख में जिसका समप ४४२ ई० 
है "महाभारत? को शतसाहस््री संहिता के नाम से अभिहित किया है। 


१. दॉप्किन्स : कैंमिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बा० १, ए० २५८ तथा एस० केवि : 
जनेक एसिएटिकि १९१५, पृ० १२२ कट 


( २४८ ) 


RF 


-लौकिकी और वेदिकी भाषा का संधियुग 


२. कुछ विद्वानों के मत से 'महाभारतः एक ऐतिहासिक काव्य है और 
उसका आरस्भ यद्यपि ५०० ई० पूर्व में हो चुका था, किन्तु उसका वतमान 
प्‌ ४०००-५००० ई० पूव के लगभग काहे दि 4 

३. जयसवाल जी के मतानुसार “महाभारत! के निर्माणकाळ की अन्तिम 
सीमा ५०० ई० हे । उनके शब्दी में “ 'महाभारत' की आधारभूत सामग्री 
प्रायः प्राचीन ही है; परन्तु ईसवी की पाँचबीं शताब्दी तक उसमें वृद्धि होती 
गयी । फिर भी उसका बहुत-कुछ रूप ई० पू० १५० में ही निश्चित हो 


चुका था* ॥९ 


४. 'महाभारत' की रचना बदरिकाश्रम में हुई | उसके बाद बह सयुः 


-वंशीय ब्राह्मणों से लेकर ई० पूर्व तीसरी-दूसरी शताव्दी तक निरन्तर संपादित, 


परिवर्तित और संशोधित होकर आज की स्थिति तक पहुँचा दे ।२ 

५. श्री चिन्तामणि विनायक वेद्य ने 'महाभारत' के अन्त/साचयों के आधार 
पर सिद्ध किया हे कि 'मद्दाभारत? के मूलरूप का निर्माण ३५०-३२० ई० 
“पूर्व के बीच हो चुका था । वही 'महाभारत? का वतमान रूप है ॥ 

६. श्री जयचन्द विद्यालंकार के मताचुसार “महाभारत” या 'भारतकाब्य' 
-का एक प्रथम संस्करण ५०० ई० पूर्व में हो जुका था; जिसका हवाला 
“झ्ञाश्वळायनगृह्मसूत्र' ( ३।३।४ ) भी देता दे; किन्तु बाद के संस्करणों में 


उसका बह रूप छिप गया ।॥* : 


| 
७, एक सत इतिहासकार विंटरनिश्स महोदय का है । विटरनित्स महोदय 
-ने 'महाभारत? के निर्माणकाळ पर अपनी अछग ही राय दी है । उन्होंने इस 
संबंध में नौ ऐतिहासिक आधार उदूशत किए हैं, जिनका निष्कषं है कि "महाः 
भारत? में कुछ ऐसे आक्यानों-उपाश्यानों का भो उद्लेख दै, जिनका सम्बन्ध 
वेदिक साहित्य के युग तक पहुँचता है । 'महाभारत' में अनेक नीतिपरक 


सूक्तियां तथा कथाएँ इस प्रकार की हैं, जो लेन-बौद्ध संप्रदायों से संबंधित 


१. त्रिपाठी : प्राचीन आरत का इतिहास, ए० ५३ 
उपाध्याय : प्राचीन भारत का इतिहास, ए० ७१ 

२. जयसवाल : हिन्दूराजतंत्र १, ए० ६ तथा टेगोरःे : ग 

३. डॉ० सुकपनकर : "सयु और मारत' शोषेक निवंष, भंडारकर इंस्टौयूर पत्रिका 
भाग १८, ए० १-७६, तथा नागरी प्र० प० माग ४५, ५० १०५-२६२ 

४. वैद्य : महाभारतमीमांसा, ए० ३०७ 

,५, जयचन्द विद्यालंकार : भारतीय इतिहास की रूपरेखा १, ९० ४३३ 


(.२५६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास' 


हैं और... जिनका समय. कदाचित्‌ ६०० ई० पूर्व तक पहुँचता है। इन 
आधारों पर विंटरनित्स साहब के मतानुसार महाभारत! का चत्तमान रूप: 
४०० ई० पूर्व से भी पहले का ठरता है ।'* 


किन्तु आधुनिक शोधो ने विंटरनित्स साहब के उक्त आधारो को अप्नामा- 
गिक एवं अनाधारित सिद्ध करके उनको व्यर्थ सिद्ध कर दिया है; और इस 
दृष्टि से 'महाभारत? के संबंध में विंटरनिस्स साहब की उक्त स्थापना एं प्रायः 
स्वीकार्य नहीं समझी जातीं । 


८..काळ-निर्णय की इष्टि से एक महत्वपूर्ण बात का पता यह चलता है 


कि 'महाभारत? की नक्षत्र-गणना अश्विनी से न होकर कृत्तिका से है ।* मेष, 
बूष आदि राशियों का भी 'महाभारत' में कहीं उद्छेख नहीं है । जिससे विदित 
होता है कि भारत में 'मेष, वृष आदि राशियों के प्रचारक यूनानवासियों, 
अर्थात्‌ सिकन्द्र के अवेश से पहले 'महाभारत? की रचना हो चुकी थी । 
“महाभारत? में कहा.गया है कि विश्वमिन्न ने श्रवण आदि की नक्षत्रगणना 
आरंभ की थी ।3 टीकाकार ने इसका अर्थ छगाया हे कि उस समय: श्रवण 
नक्षत्र से उत्तरायण होता था । वेदांग ज्योतिष के सभ्रय में धनिष्ठा नक्षत्र 
से उत्तरायण आरम्भ होता था । यह स्थिति शक सं० से ३५०० वं पहले 
की है । ज्योतिष के अनुसार उदगयन को एक. नचत्र पीछे रहने में लगभग 
एक हजार वर्ष लग जाते हैं। इस हिसाब से 'महाभारत? का रचनाफाळ शक 
संवत्‌ ५०० वर्ष पूचं ठहरता हवै । यही मत शंकर बालकृष्ण दीक्षित 
का भी है.। 


“महाभारत! में उद्छत ऋतु, अयन, मास; वार, नक्षत्र, तारे, सेषादि नाम, 
'सौरमा्त, अहण, ग्रहज्ञांन और युद्धकाळीन महस्थिति आदि बातों का बारीकी 
से विश्लेषण कर दीक्षित जी ने निश्चित किया है कि पाण्डधों का समय कलि 
द्वापर की संधि में था, जिसको बीते आज गसग ५००० बपं हो रहे हैं । इस 
इष्टि से पाण्डव लगभग ३२०० शक पूर्व हुए ।॥ 


१. विन्टरनिरस : हिस्ट्री ऑफ इंडियन -किटरेचर, वा० १, ६० ४५४-४६२ 
२- महाभारत ( अनुगीता ) ६४,८९ 

३. वही, अंश्व० ४४२, आदि० ७१!३४ 

४. दीक्षित : भारतीय ज्योतिषजश्ञाख ( मराठी ) पृ०' ८७-९०; १११, १४७ 
५. दीक्षित * भारतौय ज्योतिष, ए० १५७, १७७ ( हिन्दी संस्करण ) 
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न्लौकिकी और बैद्की भाषाः का संधियुग 


९, रायवद्दादुर श्री चिन्तामणि राव वै ने “महाभारत” पर एक टीकात्मक. 
अंथ अंग्रेजी में लिखा है। इसमें उन्होंने सिद्ध किया दै कि चन्द्रगुप्त (६२० ई० 
पूर्व ) के द्रबार में रहने वाळे मेगस्थनीज नामक ग्रीक वकील को "महाभारत? 
की कथाएँ विदित थीं । उसके ग्रन्थ के उपलब्ध अंशों को देखकर' यह विश्वास 
इढ़ हो जाता है कि उसके समय तक न केवळ महाभारत? की लोकविश्ति 
ददो चुकी थी, बरन्‌ भ्रीकृष्णपूजा का भी पर्याप्त प्रचार हो चुका था ।' 


१०, लोकमान्य तिलक ने एक बहुत ही ऊँची घेणी का ग्रन्थ लिखा है! 
'्रीमद्धगवङ्गीतारहस्य' अथवा 'कर्मयोगशास्त्र!। इस अन्थ में उन्होंने 'गीता” का 
प्रामाणिक विवेचन किया है । 'यशेहास्ति न तत्फचित? की तरह गीता के संबंध सें 
आज तक वही सब कुछ समक्षा जाता है । क्योंकि “गीता” 'महाभारत' का ही 
युक अंश है और 'महाभारत?, 'गीता', कृष्ण, पांडव-कौरच तथा सारतयुदध का 
भी पुक ही समय है । इसलिए यह जरूरी था कि “महाभारत” के संबंध में भी 
-इस अन्थ सें यथेष्ट प्रकाश डाळा जाता । लोकमान्य ने महाभारत? के कालः 
निर्णय के संबंध में जितना अम किया है या उसको स्पष्ट करने के छिए जिस 
समोक्षण से काम छिया है, उसकी वजह से उसकी स्थापनाएं भाज भी पूवत 
उतनी ही ताजी हैं । हमने यहां उनकी मान्यताओं को भी उयो की त्यो संक्षेप 
में छिया है । लोकमान्य की स्थापनाओं का हवाला आरो “गीता! के काळ- 
निर्णय के प्रसंग में दिया गया है । 

` - ११. डा० वेउवेळकर ने 'महामारत? को सुख्य कथा की रचना को बुद्ध से 
'पूर्व ( ५५७-४७७ ई० पूर्व ) माना है । कुछ विद्वानों को यह मान्य हे कि 
उसके 'जय” और 'भारत! नाम से विख्यात संस्करणों का निर्माण बुद्ध से पहले 
हो चुका था ।१ 

३२. सामान्यतया कुरुक्षेत्र का युद्ध २५०० षपं ई० पूर्व माना जाता है । 
अतएव 'मद्दाभारत’ के पान्न कृष्ण, युधिष्ठिर आदि को आज से लगभग ५००० 
वर्ष पूर्व माना जाना चाहिएँ । किन्तु इस प्रसंग में एक समस्या यह भी है.कि 
ज्ञाह्मणअन्थो और उपनिपदू-अ्थों, में महाभारतकालीन व्यक्तियों के आख्यान', 


> 


os HE Be Los 
१. एम्‌० क्रिण्डल : ऐॅड्येम्ट इण्डिया-मेगसधनी न देण्ड आयन्‌; पृ० २००२०्थ्‌ 


२. विस्तृत विवरण के छिए देखिए--तिलक : गीता-रइस्य, ए० ११२5१४७ .” 
३. देवराज : भारतीय दशंनश्चाज्ञ का इतिहास, प०;२८२१ 
४, ऐतरेय ब्राह्मण ८ प० २१३ शतपथब्राक्षण १२।५।४२ पर 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


होने के फलस्वरूप क्या ऐसा माना जाना चाहिए कि उक ग्रन्थों का निर्माण 
“महाभारत? के बाद हुआ ? इसका उत्तर यह हे कि निश्चित रूप से उक्त ग्रन्था 
के ये अंश प्रक्षिप्त हें । 

१३. अक्वेरूनी के मतानुसार 'महाभारत!की रचना छुरु-पांडवों के महायुद्ध 
के समय हो चुकी थी, जिसके रचयिता ब्यास, पराशरपुत्र थे। उस अन्थ सें: 
एक लाख श्लोक और उसके १८ भाग अर्थात्‌ पर्व थे।' कौरव-पांउदों के 
स्थितिकाळ के संबंध में 'राजतरंगिणी' के रचयिता कल्हण का कथन हे कि 
कलियुग के १५३ वर्ष व्यतीत होने पर कौरव-पांडब हुए! कल्हण के ही 
मताचुसार जब राजा युधिष्ठिर एथ्वी का शासन करते थे, तब ससर्षि मघा 
नचत्र पर थे। युधिष्ठिर का समय शककाल २५५६ वष पूव साना 
जाता है ।२ 


“महाभारतः वस्तुतः एक बृहृदकाय ग्रन्थ है, और उसके प्राचीन पव नवीन 
अंशों को, मौलिक और प्रतिस अंशों को छॉटकर अलग करना सर्वथा दुष्कर 
कार्य है । आकार-प्रकार की दृष्टि से इतना बुद्दत्‌ ग्रन्थ संसार की दूसरी 
भाषाओं में नहीं मिळता दै । 'इळियड' और 'ओडसी? को मिला करके भी. 
उनका कलेवर 'महाभारत' के अष्टमांश तक ही पहुँच पाता. है । 


"महाभारत? की सूळकथा, जिसको कि खुगुवंश्षीय ब्राह्मणों ने संबद्ध किया था,. 
बहुत प्राचीन हे । ऐसे ब्राह्मण-ग्रन्थों में, जिनका निर्माण र्गभग १००० ई० 
पूर्वे में हो चुका था, कुरुचेत्र, परीक्षित्‌, अरत और छतराष्ट्र प्रश॒ति “महाभारत? 
से संबद्ध नाम मिळते हैं, किन्तु विभिन्न विद्वानों के उऊ मंतब्यों को भी असत्य 
नहीं कहा जा सकता है, जिनके कथनानुसार 'महाभारत? अनेक युगो में 
संकलित, संशोधित एवं संपादित और अनेक हाथा द्वारा विरचित होकर आज 

` हम तक पहुंचा दै। 

“महाभारत? के अन्तबंहिः साचयों और विभिन्न विद्वानों के मतों काः 
विश्लेषण कर इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि उसकी पूव सीमा वेदिक 
युग तक अन्तिम सीमा ईसा की चौथी-पाँचबीं शती तक पहुंचती. दै । 


१. अछबेरूनी का भारत, प०-३७ 
३. करइण : रामतरङ्गिणी १।५१ 
३. वही, २।५६ 
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गीता 
'भगवद्वीताः नाम से हमें विदित होता है कि वह भगवान्‌ का गाया हुआ 


. उपनिषद्‌ है । उसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा अन .को दिया गया उपदेश 


सुरक्षित है। भागवत-धमं और गीता-धमं दोनों भगवान्‌, द्वारा प्रतिपादित 
होने के कारण एक ही वस्तु हैं । इसीलिए भागबत-धमं, गीता-धमे जितना 
महनीय और प्राचीन है। गीता के चौथे अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है 
कि यह उपदेश भगवान्‌ ने सर्व-प्रथम विवस्वान्‌ को दिया । विवस्वान्‌ ने मु ' 
को और उसका ममं मजु ने इचवाकु को समझाया ।' "महाभारत के शान्ति” 
पर्व से हमें विदित होता है कि यह भागवत-धमं विवस्वान्‌, सनु, इच्षाङु 
आदि की परस्परा से प्रवतित होता हुआ त्रेतायुग में ब्रह्मदेव द्वारा छोक- 
विख्यात हुआ ।* 


इसी भागवत-घमं के सम्वन्ध में वेशम्पायन, जनमेजय से कहते हैं: दे. 
तुपश्रेष्ठ जनमेजय ! यही उत्तम भागबत-धमं, विधियुक्त और संदिप्त रीति से 
इरि-गीता ( भगवद्गीता ) में पहळे-पहरू तुझे बतळाया गया है ।3 


'सहाभारत? के अध्ययन से स्पष्टतया हमें यह भी ज्ञात होता है कि 
श्रीकृष्ण ने गीता में अञ्चु न को जो ऊँचा उपदेश दिया था, वह विवस्वान्‌ , 
मनु, इचवाङ आदि की परम्परा से चला आता प्रवृतिप्रधान सागवत-घमं ही 
था । उसमें जो निवृत्तिप्रधान यति-धमं का कहीं-कहीं समात्रेश हो गया है, 
उसका वह गौण पक्ष था । 'भागवत! से हमें एथु, प्रहाद और प्रित आदि 
भक्तों की कथाओं को पढ़कर मालम होता है कि “गीता? का प्रवृत्ति-विषयक 
नारायणीय धर्म और “मागवत? का भागवत-धमं, दोनों पुक ही थे ।* 

इसीलिए 'भगवद्वीता? को भागवत-धर्म का प्रधान न्थ माना शया है। 
लोकमान्य तिलक के व्यापक विवेचन के अनुसार भागवत-घमं का प्रादुमांब 
१४०० ई० के पुर्व के लगभग हो चुका था, और उसी के कुछ समय बादु 
गीता? का निर्माण हुआ ।* 


१. गीता, ४ १-१ 

२. महाभारत, शांति० ३४८५१, ५२ 

३. वही, शांति० ३४६१० ` 

४. भागवत ४।२२।५१-५२३ ७१०२३३ ११४६ 

५. तिकक ३ गीतारइस्य, प० ५३९-५५८ ( द्वितीय सं० १९१७ ३० ) है 


(-२६३ `) 
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।- संस्कृत साहित्य को इतिहास 
गीता के भाष्यकार 

“गीता! यद्यपि महाभारतीय कथा का एक अंश है; किन्तु.प्राचीन आचार्यों 
और आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में “महाभारत? की अपेक्षा “गीता? का अधिक 
महशव रहा है। प्राचीन काल के जितने भी धार्मिक संप्रदाय हुए उनके प्रवतक 
सभी आचार्यो ने अपने-अपने संप्रदायों की पृष्टि के लिए 'गीता” के नीति- 
निर्देशों के अनुसार अपने मतों का समर्थन किया । प्राचीन भारत के धार्मिक 
संप्रदार्यो के लिए उपनिषद्‌, गीता और बह्मसूत्र ऐसे आधार रहे हैं, जिनकी 

सुदर ळगे विना समाज सें उनकी स्थिति कायम न हो सकी । 


शंकर, रामानुज, निम्धाक, मध्व और वज्चभ इन पांच आचायों ने अपने- 
अपने मतानुसार 'गीता? पर गंभीर भाष्य लिखे हैं। उनके आष्य-ग्रन्थोां के 
सर्वांगीण अध्ययन के लिए यद्यपि पर्याध्ष मेघावंत होने की आवश्यकता है, 
:तथापि यहां उनके सिद्धान्तों की एक रूपरेखा मान्न दी जाती है। 


शंकर ( ७४५ वि० ) 
शंकराचाय से पहले भी “गीता? के अनेक प्राचीन टीकाकार हुए हैं। 
यद्यपि इन प्राचीन टीकाकारो की कृतियाँ संप्रति उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु 
उनका उद्लेख शंकर के गीता-माप्य में देखने को मिळ जाताःहै । इन टीका- 
कारों ने प्रायः महाभारत? की ही पद्धति पर “गीता? का अर्थ ज्ञान-कर्म-समु- 
. च्यात्मक किया हे । शंकराचाय ने इन ज्ञान-कर्स-ससुश्चयास्मक वेदिक कर्म- 
योग का खंडन कर दूसरी ही इष्टि से “गीता? का भाष्य किया है । 


झंकराचायं ने यह बताया है कि प्रवृत्ति-प्रधान कर्मों को करने से ज्ञान की. 


उपलब्धि नहीं हो सकती है । निवृत्ति-प्रधान संन्यास-शान से ही सोच की 
'आप्ति होती है । यही संक्षेप में शंकर के गीता-भाष्य का सार है । 


रामानुज ( १०७३ वि० ) 


शंकर के बाद रामानुजाचायं ( १०७३ जन्मसंचत्‌ ) ने विशिष्टाद्वत की 
प्रतिष्ठा की । अपने इस नए संप्रदाय की प्रतिष्ठा के छिए उन्होंने भी अस्थान- 
त्रयी (गीता, उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र) पर भाष्य लिखा । उन्होंने शंकर के मायावाद 
या अद्वेतवाद को मिथ्या सिद्ध कर;एक;चिह्विशिष्ट ईश्वर का . प्रतिपादन : करके 
भागवत धर्म के'अन्द्र से विशिष्टाद्वैत की एक नई भावना को जन्म दिया । 


(२६४ ). 
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9 निम्बाक ( १२१६ वि०) 


तीसरे दैताद्वत संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बाक ( १२१९. वि०) हुए। 
इन्होंने राधाकृष्ण की भक्ति का प्रतिपादन किया। निम्बाक के मतानुसार जीव, 
जगत्‌ और ईश्वर यद्यपि तीनों भिन्न हैं तथापि जीव और जगत्‌ का समग्र 
यापार ईश्वर के अधीन होने से वे स्वतंत्र नहीं हें। 


मध्य ( १२५४ वि० ) 

चौथे द्वेत सम्प्रदाय के प्रवतंक मध्वाचायं ( आनन्दतीथं ) हुए । उन्होने 
भी प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा । इन्होंने गीताभाष्य के अनुसार भक्ति को 
ही अन्तिम निष्टा बतछाया है । उनके अनुसार भक्ति की सिद्धि हो जाने पर 
-कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती है । | 


-बल्लसं ( १५३६ बि० : 

पाचवं शुद्धाद्वेत संप्रदाय के पहले आचायं बल्चम हुए हें । इन्होने गीता- 
'घर्म को निवृत्तिविषयक पुष्टिमार्गीय भक्ति कहा है । इनके मतानुसार भगवान्‌ 
ने अर्जुन को पहिले सांख्य और कमं का उपदेश दिया था आर अन्त में भक्ति 
.का अस्त मिलाकर पूर्णकाम किया था | अनुमह पूर्वक भक्ति ही गीता” का 
अभीष्ट विषय है । 


संप्रदायो के विभिन्न आचायों ने अपने-अपने मतानुसार “गीता? पर जो 
भाष्य एवं टीकाएं छिखी हैं, उनके अध्ययन से हमें “गीता' के गौण उद्देश्य 


| ट का पता भर लग सकता दै । उपनिषदों के अह्वत वेदान्त के साथ भक्ति का 
। सामंजस्य स्थापित करके बढ़े-बढ़े कमंवीरो के चरित और उनके जीवन की 


| 
| 
| 
| गीता का वास्तविक ममे 
| 


“व मिक उत्पत्ति बताना ही.'गीता? का प्रमुख उद्देश्य हे । अर्थात श्ञान-मक्तियुक्त 
कर्मयोग जैसे ऊँचे विषय का प्रतिपादन करना दी 'गीता? का वास्तविक 
«येय है। Fs‘ vt र if 


` _ शाख्रोक्तःविधि से भौत-स्मात कमो को करते-रहने. . के छिए ,मीमांसर्का 

.का आग्रह. यद्यपि कुछ चुरा नहीं दै तथापि ज्ञानरहित कर्मा को करते. 'रहने से. 
बुद्धिमान लोगों का समाघान नहीं हो पाता है । इसी प्रकार, उपनिषदों का 
रमे मळे ही शुविचारितःतश्वज्ञान.पर आधारित दै, फिर स्री अवपडुदधि बाळे | 


( २६४१) . | 
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व्यक्तियों के लिए उसकी कठिनाई अविदित नहीं दै, और साथ ही उपनिषदों 
की संन्यासभावना छोकहित के छिए उपकारक नहीं मानी गई दे । 


“गीता” में न तो मीमांसकों के तांत्रिक कर्मी का प्रतिपादन भर है, न ही 
उपनिषदों के लोक-असामान्य ज्ञान का वर्णन और न ही उसका एक मात्रः 
उद्देश्य संन्यास जैसे कठिन जीवन का प्रतिपादन करना है -'गीता? का धर्म 
ऐसा घमं है जिसमें बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान प्रेम अर्थात्‌ भक्ति दोनों का सामंजस्य,. 
रोकानुअ्रही सोच का प्रतिपादन बड़ी सरलता से वर्णित है । 

यद्यपि गीता के कमयोग को विदेशी पंडितों ने सदूव्यवहारञाख, सदा- 
चारशाख, नीतिशाद्ञ, नीतिमीमांसा, कतव्यशाख, कायं-अकार्यव्यवस्थिति 
और समाजधारणशाख आदि अनेक नाम दिए हैं, और उनकी भरपूर व्याख्या 
भी की है; किन्तु उनकी सारी पद्धति पारलौकिक इछि से झून्य है। “गीता? 
के अध्ययन के लिए और प्रायः समग्र संस्कृत-साहिस्य के किसी भी अंश का 
अध्ययन करने के लिए, जिज्ञासु या अनुसंधिस्सु को पहळे पारलौकिक विश्वासों- 
को मानने वाळा होना चाहिए । तभी 'गीता? का और समस्त भारतीय धर्म- 
पद्धति का ममं समझ में आ सकता है। 
गीता का काल-निणंय 

रोकभान्य तिलक ने गीता पर एक बृहद्‌ ग्रन्थ लिखा. दै, जिसका नाम 
हे : 'श्रीमज्नगवद्गीता-रहस्य” अथवा कर्मयोगशाख? । यह अन्य मराठी भाषा 
हे । इस ग्रन्थ का महत्त्व 'गीता” के महत्व जितना प्रमाणित हो चुका है। 
श्री माधवराव सप्रे ने इसका हिन्दी अनुवाद कर हिन्दी साहित्य का बढ़ा भारी: 
उपकार किया दे। 

लोकमान्य ने अपने इस ग्रन्थ में ऐसा एक भी प्रसंग नहीं छोड़ा है, जो 
“गीता? के संबंध में कहने के लिए बाकी रह गया दो । इस ग्रन्थ की कुछ बात 
यथ्चपि आधुनिक खोजों के कारण इतनी जोरदार नहीं रह पायी हैं; किन्तु 
उसकी बहुत सारी बातें आज भी पूववत्‌ ताजी हैं। यहां हम “गीता? का काळ" 
निर्णय लोकमान्य के मतानुसार ही दे रहे हैं । 


१. "गीता? के काळनिणंय के संबंध में पहला समर्थ प्रकाश श्री काशीनाथ, 
च्यंबक तेळंग महोदय? ने डाला था, जिसका समर्थन डा० भांडारकर ने भी किया: 


२. तेलंग : मगवद्गौता, एस० बी० ई०, वा० ८, इन्ट्रोडक्ञ्चन पू० २१, शेड 


(२६६) ; 
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है।' किन्तु डॉ० गावे ने उक्त दोनों विद्वानों के इस मत को, कि गीता भाप- 
स्तंव से पहले अर्थात्‌ इसवी पूर्व कम-से-कम तीन-सौ वर्ष से अधिक है, स्वीकार 
न करके अपनी स्थापना दी कि मूल “गीता? का समय ईसा की दूसरी शताब्दी 
है और दूसरी शताब्दी के बाद उसमें सुधार हुआ |* 

२. "गीता? की समग्र ' टीकाओं में शांकर-भाष्य सर्वाधिक प्राचीन और 
प्रामाणिक है । इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने विविध भाष्यप्ं्थों में गीता! 
और 'महामारत' के उद्धरणों को प्रामाणिक रूप में उद्छत किया है । छोक- 
मान्य के मतानुसार शंकराचायं का समय ६१० शक (७४५ बि०) बेठता दै ।* 
यह निश्चित है कि “गीता? का अस्तित्व शंकराचाय से भी दो-तीन सौ वर्ष पूर्व 
अर्थात्‌ ४०० शक के छगभग अवश्य रहा होगा । 

३. कालिदास और बाणभट्ट 'गीता' से सुपरिचित थे ।* बाणभषट्ट का समय 
६६३ वि० के लगभग और कालिदास का समय इससे भी पहले ईसवी पूव 
प्रथम शती में निश्चित सा है । अतएव 'गीता' की सीमा इससे भी बहुत. पहले 
पहुँचती है । 

३. जावा द्वीप की जिस कवि-भाषा में 'महाभारत? का अचुषाद मिलता हैः 
उसके भीष्मपर्व में लगभग सौ-सवा-सौ श्लोक अक्षरशः मिलते हैं। इन 
विभिन्‍न अध्यायो के श्लोकों को देखकर यह प्रतीत होता है, “गीता” के बतमान 
स्वरूप की रचना भीष्मपर्व के साथ छगभय शक संवत्‌ से सात-सौ वर्ष 
पहले हो चुकी थी ।* 

५. “विष्णुपुराण' और 'पश्मपुराण! आदि ग्रंथों में “भगवद्गीता” के अनुकरण 
पर अन्य गीताएं संकळित या उनके नाम उल्लिखित हैं । ऐसा तभी हो सकता 
था, जब "भगवद्गीता? को पूरी प्रतिष्ठा मिळ चुकी थी । इन पुराणों का समय 
इसवी सन्‌ की दूसरी शती के लगभग है । अतएव इसके दो-सौ वर्षं पूछे; 
गीता? को रखा जाना अयुक्त नहीं उहरता । 


१. डॉ० माण्डारकर : वेष्णविज्म, शैविज्म, ऐण्ड अदर सेक्ट्स, ए० ११३ 


२. डॉ० यावें : मगवद्वोता, ५० ६४ 
३. गीतारहस्य, ५० ५७२ 


४. मिराइए : 
रघुवंश : अनवाप्तमवाप्तव्यं ते किञ्चन विद्यते-१०।३१ 


गीता : नानवाप्तमवाप्तव्यम १२२ 
कादम्बरी : मद्ामारतमिवानन्तगीताकणेनानन्दितरम्‌, 
५. माडने रिव्यू, कळकत्ता, जुलाई १९१४ 
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` ६. ईस्वी सन्‌ के भारंभ में, “महाभारत” और “गीता” की: सवंमान्यता 
-भास कवि फे 'कर्णमार' नाटक से भी सिद्ध होती है।' सास के नारकों का 
अध्ययन करने पर यह बात बहुत साफ;हो जाती है कि वे इन दोनों अन्थों, 
से सुपरिचित थे । भास का समय ईसा की चौथी शताव्दी पूव है । 


७. संस्कृत-साहित्य का अनुशीलन करने वाळे पश्चिमीय पंडितों का यह 
मत था कि संस्कृत के प्राचीनतम काव्यप्रन्थों या पुराणग्रन्थों में, विशेषतः सून्न- 
अन्थों में गीता? का उल्लेख नहीं मिलने के कारण उसकी रचना ईसवी को 
पहली-दूसरी शताव्दी में हुई । किन्तु 'वौघायनगृह्मसून्र' में “गीता? के प्क 

-श्छोक को भगवदू-वाक्य कह कर उद्ध्टत किया गया है ।' शकारंम से चार- 
सौ वर्ष पहले बौधायन का समय है और उससे भी कम-से-कम सौ वर्ष पहले 
“मद्दामारत्त? तथा “गोता? का समय होना चाहिए (. | 


८. इन प्रमाणो सेःविदित होता दै कि बोघायन से लेकर शंकराचार्य तक. 
“महाभारत? और 'गीता? का अस्तित्व अविच्छिन्न रूप से बना हुआ था। बौड- 
साहित्य के अध्ययन से यह वात पूर्णतया स्पष्ट दो जाती दे कि शाळिबादन 
शक के छगभंग पांच-सौ वर्ष पूर्व 'महाभारतः और 'भगवद्गीदा' के वर्तमान 
स्वरूप की-रचना हो चुकी थी ।* 


९. भारतीय दुर्शनशाख के सुविदित विद्वान्‌ डॉ० राधाकृष्णन्‌ के सताजुसार 
“गीता? की रचना ५०० ई० पूर्व में हुई ।” कुछ विद्वानों ने “गीता” और तथा- 


१. मिलाइए : 
गीता : इतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोक्ष्यसे मद्दीम्‌ । . 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ २।३७ 
कर्णंमार : इतोऽपि ळमते स्वर्ग जिरवा तु लमते यशः । 
/__ उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे॥ १२ 
२. मिलाइए: : `: : 
गीता : पत्रं पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छत्ि। ` ` ' 
तद॒हं मक्त्युपद्ृतमइनामि प्रयतात्मनः ९२६. 
बौधायन य० सू० : देञ्चामाबे दरब्यामावे साधारणे कुर्यान्मनसा वाचेयेति १ 
* तदाह भगवान्‌ : पत्र पुष्पं फलं" `" २।२२।९ ' ~` 
३. दीक्षित : मारतोय ज्योतिषशासत्र, ए० १०२ [ch 
४. विस्तृत विवरण के लिए देखिए-तिळक : गीतारहस्य, ए० ५६४-५८५ 
-५. डॉ० राषाकृष्णन्‌ : इण्डियन फिडासफी, जिल्द पइछी, प० ५२४ "ˆ ˆ 
( २६८ ) 
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लौकिकी और बैदिकी भाषा का संधियुग 


गत के सिद्धान्तों का तुळनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट किया हे कि “गीता” 
का युग बुद्ध के बाद का है, क्योंकि 'गीता' में बौद्ध 'विचारो का निर्देश पाया 
जाता है: ( १ ) 'गीता' में प्रोक्त नियमित भोजन एवं सोने-जागने के निदे 
बौद्धधर्म के उन महरवपूर्ण उद्देश्यों मे प्रभाचित हैं, जिनकी उत्पत्ति भगवान्‌. 
बुद्ध के व्यक्तिगत अनुभवों से हुई । ( २ ) 'गीता' में जो दोषयुक्त कर्म त्याग 
देने की बात कही गयी है,* भगवान्‌ बुद्ध द्वारा अक्रियाओं को न करने की वही 
बात 'अंगुत्तरनिकाय' में मिळती है |? ( ३ ) चार प्रकार का आहार, जिसका 
'गीता! सें अन्नं चतुर्विधम! ( १५॥१४ ) से उस्लेख किया गया है, पालि में 
“चत्तारो अह्दारा? के समान है।* 

१०, डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार 'गीता' की रचना पाणिनि के 
समय ( ५००-४५० ई० पूर्व ) में हुई, क्योंकि पाणिनि ने स्पष्ट रूप से भक्ति 
और भागवत-धर्म का उदलेख किया दै । पाणिनि को बुद्ध के घाद में रखने का 


“एक सबसे प्रथक निर्विवाद साचय यह है कि उन्होंने . मस्करी परिवाजक का 


उल्लेख किया है, जो पूरी संभावना के साथ आजीवक संप्रदाय का प्रसिद्ध 
घार्मिक नेता अक्खलि गोसाल ही था ॥* द 


गीता और महाभारत 


'गीता?, महाभारत? का ही अंश है । भारतयुद्ध में होने वाळे जातिः 


' क्षय और कुलक्षयं को देखकर अर्जुन के मन में संन्यास ग्रहण करने कीजो 


अबळ इच्छा हो गई थी, उसको दूर कर अजुन को कमंमागा में प्रचृत्त करने 
के उद्देश्य से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जो उपदेश दिया था--चही “गीता! में वर्णित 
है । 'गीता' में बताया गया है कि बुद्धि को साम्यावस्था में रखकर स्वघर्मा-- 
जुसार जो कमं किए जाते हैं वे ही मोक्ष को देने वाले हैं। यही 'गीता? का 
निष्कर्ष है और इसी का उपदेश देकर भ्रीकृष्ण ने अजुन को युद्ध में पुनः प्रवृत्त 
क्ियाथा। | | 
गीता-भाष्य के आरम्म में शंकराचाय ने गीता? को सात-सौ-श्छोकोंः 

की कृति बताया है। आजकल (गीता? की प्रायः समग्र छुपीपुस्तकों में इतके 

१. गीता ६।१६-१७ 

२. वद्दी, १८।३ 

३. अङ्ु्तरनिकाय १।६२, ४।१८३ 

४. आजकल : बौद्धषमे केः २५०० वर्षे, पु २१७ _. 

५. डॉ० वाघुदेवशरण अग्रवाल : पाणिनि, प० १५८-१६० 


(2६६) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ही श्लोक पाये जाते हैं । इन सात-सौ श्लोकों में १ श्लोक छतराष्ट्र का, ४० 
-संजय के, ८० अजुन के और ५७९, श्रीकृष्ण के हैं; किन्छु गणपत कृष्णजी के 
' बस्बई से प्रकाशित संस्करण में श्रीकृष्ण के ६२०, अजुंन के ५७, संजय के 
३७ और च॒तराष्ट्र का १, कुळ मिलाकर ७४५ श्छोक बैठते हैं । मद्रास-संस्करण 
में भी इतने ही श्छोक हें । इसके विपरीत कलकत्ता बाले संस्करण में यह 
श्लोकसंख्या प्रक्षिप्त जान पड़ती है। ४५ श्लोकों का उक्त प्रक्षित्तांश कब उसके 
साथ जुड़ा, यह कहा भी नहीं जा सकता; किन्तु इतना निश्चित है कि गीता 
की वास्तविक श्छोकसंख्या सात-सौ थी । 


'भगबद्गीता', 'महाभारत” का ही एक भाग है, इस बात का स्पष्टीकरण 
"महाभारत? में कई स्थार्नो पर करते हुए कहा गया है कि उस (गीता ) में 
मोक्ष-घर्म को बतळा कर वासुदेव ने अलुंन के मन का मोह कछमष दूर कर 
दिया था ।' हम झान्तिपचं के कई स्थलों पर “गीता! और 'महाभारत! के इस 
-सस्बन्ध का उरलेल अधिक विस्तार से हुआ पाते हैं । 


'मगवद्गीता? और “महाभारत? का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
- और दोनों ग्रन्थों के शब्दार्थो का समीचण करने के पश्चात्‌ विद्वानों ने यह 
- निष्कर्ष निकाला है कि कालिदास आदि संस्कृत के परवर्ती अंथकारों ने उन 
- शब्दाथौ को उस रूप में अदण न करने की अपेक्षा दूसरे ही रूप में अहण किया ' 
है। इन दोनों ग्रन्थों की श्लोकरचना आपणं बृत्तों के आधार पर है ॥? 
इन दोनों अन्थों के साइश्य का दूसरा प्रबळ प्रमाण उनका श्छोक-साम्य 
है । 'महाभारत” के कलकत्ता संस्करण के आधार पर लोकमान्य तिलक ने इन 
- दोनों ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात्‌ यह निष्कषं निकाला था 
कि २७ पूरे श्‍लोक और १२ श्लोकाद्, गीता तथा 'महाभारत' के भिन्न-भिन्न 
प्रकरणों में कहीं-कहीं तो अच्रशः और कहीं-कहीं कुछ पाठान्तर होकर एक ही 
.से हैं; और यदि पूरी तौर से जाँच की जावे तो और भी बहुतेरे श्छोकों तथा 
रकोकाधों का मिळना संभव हो सकता दै ।* 
२. पूर्वोक्तं भगवद्गीता पवेभोष्मवघस्ततः । महाभारत, आ० प० २।६९ 
कद्भषं यत्र पार्थस्य वासुदेवो महामतिः । 
मोइ॒जं नाशयामास देतुभिर्मो्वदश्ञिभिः ॥ महा०, आ० प० २२४७ 
२. महामारत, शान्ति पव २३४ ३५१, २४६।१०; ४४८८, ५३ 
३. मेक्समूछर : सेकेंड बुक्स ऑफ दि इस्ट सीरीज, वा० ८ 
४. तिलक : गीतारइस्य, ए० ५१६-५२० 
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अन्त में इन ग्रन्थों के अर्थ-साइश्य का विवेचन करते हुए तिलक महाराज 
ने स्पष्ट किया है कि 'गीता' वतमान “महाभारत” का ही एक भाग है और 


: जिस पुरुष ने वर्तमान 'महाभारत' की रचना की है, उसी ने वर्तमान 'गीता? 
“का भी बर्णन किया है ।' 


लोकमान्य तिळक ने अपने पूचंषती प्रामाणिक विद्वान्‌ श्री चिन्तामणि 
राब वेद्य के मत का समर्थन करते हुए स्पष्ट किया है कि श्रीकृष्ण एक ऐतिहा- 


"सिक पुरुष थे और उनका, पांडवों का तथा महाभारतीय युद्ध का एक ही 
- समय, अर्थात्‌ कलियुग का आरम्भ था। पुराण-गणना के अनुसार उस समय 


को बीते अब ५००० से भी अधिक वषे हो गए हैं ।३ 


रामायण और महाभारत 
वाल्मीकि और व्यास भारतीय साहित्याकाश की दो उज्ज्वल दिक्षां, 


- साहित्य-साघना के इस अनन्त राजमार्ग की दो मंजिल, विभिन्न युगों की दो 
- अकाशमान प्रतिभाएं और सृष्टि के साथ सदाशय रूप में रात तथा दिन की 
- तरह चलनेवाली दो अक्षय विभूतियों हैं । वाल्मीकि और व्यास फे भौतिक 


शरीर समय के बवंडर में न जाने कहाँ खो गए; किन्तु इस धरती से एक पूरे 
जीवन का साथ होने की कृतज्ञता एवं यादगार के रूप में वे जो कुछ यहाँ छोड़ 


-गए बह इतना चिरंतन हे कि इस धरती की अन्तिम सांसों तक जीवित 
रहेगा । 


विश्वकवि ने संसार के समस्त कवियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया 


“ है। पहली श्रेणी के कवि तो वे हैं 'जिनमें उनके सुख-दुःख, उनकी कल्पना 


और उनके जीवन की अधिकता के अन्दर से संसार के सारे मनुष्यों के चिरं- 
तन हृदयावेग और जीवन की मार्मिक बातें भाप ही आप प्रतिध्वनित हो उठती 


“हैं ॥ और दूसरी अणी के कवि वे हैं, 'जिनकी रचना के अन्तस्तळ से एक 


सारा देश, एक सारा युम, अपने हृदय को और अपनी अभिज्ञता को प्रकट 
करके उस रचना को संदा के लिए समाद्रणीय बना देता है! उदाहरण के 


लिए, 'शकुंतळा' और 'कुमारसंभव? में कालिदास की कलम का कौशल दिखाई 


१. वही, ए० ५२२ 

२. वही, ए० ५४८ 

३. रवीन्द्रनाथ ठाकुर : प्राचीन साहित्य, १० १, अनु० रामदहिन मिभ, हिन्दी प्रय 
रत्नाकर, बंबई, १९३३ र है र 


(२७१ ) 


. संस्कृत साहित्य का इतिहास 


पढ़ता दै; किन्तु 'रामायग' और “महामारत' हिमालय और गंगा की भाँति 
` भारत के मालूम होते हैं, ब्यास और चाढमीकि तो उपळषय मात्र हैं ।* 
“रासायण? और 'महाभारत? भारतीय साहित्य की सुदोध परस्परा को दो' 
. विभिन्‍न युगो में विभाजित कर देने वाळे अपनी तरह के दो अकेले अन्थ हैं ।. 
संपूर्ण संस्कृत-साहित्य दो भागों में विभक्त है, वैदिक और लौकिक । उसका 
यह विभागीकरण कढपनाप्रसूत नहीं है, वरन्‌ विषय, भाषा, व्याकरण, छुन्दू,- 
स्वर और रचनाविंधान के छुलनात्मक अध्ययन के आधार पर किया गया है । 
बेदिक साहित्य का सीमाविस्तार भारतीय इष्टि से २५००-५०० ६० पूर्व से. 
अनुमित और तदुनन्तर छौकिक साहित्य का अभ्युदय माना गया है 


ये दोनों भारत की दीघंकाळीन साहित्य-साधना के दो प्रतिदिन-ग्रन्थः 


हैं। वैदिक युग से लेकर आज तक, संस्कृत का. जितना भी बाइूसय है, उसमें: 


वेदिक और लौकिक की सीमा को निर्धारित करने का श्रेय इन्हीं दो अन्था को 
दिया जा सकता है। इन गर्न्थों के अन्तिम संस्करण होने से पूर्व जितना भी 
साहित्य था उसमें वेदिक भावना की प्रधानता थी। यद्यपि 'रामायण” और 


“महाभारत? भी उस प्रभाव से अछूते न थे, फिर भी उसमें वेदिक पक्ष, छोकिक- 


पक्ष की अपेक्षा कम है । सम्पूर्ण चेदिक साहित्य की आधारभूमि जिस प्रकार 


मंत्र संहिताएँ हैं, सम्पूर्ण लौकिक साहित्य के उदूगम उसी प्रकार ये दोनों. 


अन्थराट्‌ हैं । ह 

हम देखते हैं कि जिन भावनाप्रधान ऋषि-सुनिर्यों ने चेद्मंत्रां का 
प्रवतेन-अनुवतंन किया, ब्राह्मणग्रन्थों में पहुँच कर उनका एक बृहद्‌ सझुदाय 
कर्मकाण्डप्रधान पुरोहित-अवृत्ति का हो गया । इसके विरुद्ध वेदिक युग के 
कुछ बचे हुए भावुक ऋषि उपनिषदु-अं्थों में पहुँचकर सहसा कर्मकाण्डवादी 
ऋषि-समुदाय के विरोध में अति गंभीर रुख घारण करते हुए सामने आये! 
तदनन्तर भारतीय साहित्य की कुछ शताब्दियों, सुत्रअन्थो की रचना सें 
लेकर महाकाव्य के युग तक, छुँधली-सी पड़ गयी प्रतीत होती हैं, यद्रपि इस 


बीच कुछ दशन संप्रदायों के निर्माण और जेन-बौद्धों की घार्मिक उन्नति के. 


लिए भूमिका तैयार होती रही । 'महाभारत' में हम देखते दें कि परम्परागत 


ऋषि-परम्परा सहसा कविःसुळभ कोमळ भावनाओं की अभिव्यक्ति में परिणत” 


हो गयी। 


क 4 


( २७२ ) 


- 


काउ कड! 


लौकिकी और वैदिकी भाषा का संधियुग 


महाभारत? में एक विषय, एक रुचि, एक भावना, एक विचार, यहाँ तक 
कि एक-जेसी भाषा और एक-जैसी बाते न होकर, एक प्रकार से उक्त सभी 
बातों का सुमात्रेश है । वे बातें परस्पर ऐसी गुथी हुई हैं कि भाषा, विचार, 
विषय और युग की इष्टि से दम चाहें कि उन्हें अछग कर दें, तो सर्वथा 
असम्भव होगा। 'महाभारत? के इस सर्वांगीण रूप को देखकर विद्वानों ने 
'दिखकोश' कह कर उससे अपना पीछा छुड़ाया । हम दिखा चुके हैं कि कुछ 
विद्वानों के मतानुसार उसका यह विश्वकोश जैसा बृद्दत्तम रूप सातवाहन- 
युग में ही पूरा हो चुका था; किन्तु प्रसमें प्रक्षेप जुदते रहे गुप्तसाम्नाज्य तंक। 
सभापवं का दिग्विजय-वर्णन और राजधर्म-वर्णन सातवाहन-साम्नाउ्य से इतने 
मिल्ते-जुछते हें कि कदाचित्‌ यदद कहते संकोच नहीं होता कि उनकी रचना 
सातवाहन युग में ही हुई । 


"रामायण? का भी यही हाल है। महासुनि बाइमीकि ने जिस परम्परागत 
ख्याति के आधार परें रामायण? की रचना की थी, काछांतर में बह अनेक 
चार, दूसरे हाथों की काटःछाँट से अछूती न रह सकी और फळतः 'रामायण? 
और “महाभारत? के जो स्वरूप-संस्करण आज इंमारे सामने विद्यमान हैं, उनमें 
कुछ सघथा विरोधी आमात्मक बातों का समावेश हो गया । 

ये दोनों बृहस्काय अंथ वेदिक और लौकिक संस्कृत के संधिकाल सें निर्मित 
हुए । भारतीय साहित्य की सुदीर्घ परस्परा में जो नया मोड़ आया उसके 
साक्षी रूप इन्हीं दो अन्थो को उद्रत किया जा सकता है । 


इन दोनों ग्रंथों की प्राचीनता का जहाँ तक संबंध है, वदा केवळ इतना 
ही कहा जा सकता है कि वे एक समय में विरचित न होकर भिन्न-भिन्न युगों 
सें रचित, परिवर्तित, परिवद्धित, संपादित और संशोधित होकर आज हम 
तक पहुँचे हैं । फिर भी इतना निर्विवाद रूप से ' कहा जा सकता है कि ईसवी 
पूवं पाँचवीं शती में उनका जो स्वरूप निर्मित हो चुका था, प्रायः वही स्वरूप, 
कुछ गौण बातों को छोड़कर, हमारे सामने विद्यमान हे। ' 

“रामायण? और 'महाभारत' में वेदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का 
अपूर्वं समन्वय दोने के कारण उन्हें एक नाम नहीं दिया जा सकता है । दोनों 
की तुळना उस महासागर से की जा सकती दै, जिसमें अनेक काव्य-शेवलिनियाँ: 
आकर मिली हुई हैं। उनमें जिस कथावरतु का विधान है, उसके भी सध्य 
में सेकदों उपकथाएँ सम्मिळित हें । महाभारत” के कथानक में 'रामायण! की 


( २७३ ) 
१८ सं० सा? 


रश 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अपेक्षा अधिकः पाचक. तत्व विद्यमान हैं। दोनों ही इस दृष्टि से इराण हें, 
इतिहास हैं, आख्यान हैं, और इसीलिए, उनको न केवळ पुराण ही कहा जा 
सकता है और न केवळ इतिहास-आख्यान ही । 


' सच बात तो यह है कि 'रामायण'. और 'महाभारत' भमर चिश्वासों के 
रूप में हमारे जीवन से कब एकप्राण हो गए, इसका इतिहास बताने में आज 
हम असमर्थ हैं और उसको बताने की अब हमें आवश्यकता भी नहीं रद्द गयी 
है। आज अपने बृहद राष्ट्र के नाम के पर्यायवाची होकर वे अपनी जन्मभूमि 
के गौरव को घरती के कोने-कोने में चमका रहे हैं। भारत का संपूर्ण जन- 
जीबन सहर्खो वर्षों से इन दो अंथों के प्रभाव और असामान्य दीछि से प्रभावित 
होता आ रहा है। इस गंघवती भारतीय धरती की सोंध में सर्वन्न उनका 


अस्तिस्व परिष्याश्ठ है । कबीन्द रवीन्द्र ने इसीलिए कहा था कि 


“अतएव शताब्दियों पर शताब्दियाँ बीतती चली जाती हें किन्तु रामायण’ 
और 'मद्दाभारत? का खोत भारत के नाम्‌ को शुष्क नहीं होने देता । प्रतिदिन 
गाँव-गाँव, घर-घर उनका पाठ होता रहता दै। क्या बाजार की दूकानों पर 
और क्या राजा के द्रवाजों पर, सर्वत्र उनका समान भाव से आदर होता हे 
चे दोनों महाकचि धन्य हैं, जिनके नाम तो काल के सहाप्रांतर में छु हो गए 
किन्तु जिनकी वाणी आज भी करोड़ों नर-नारियों के द्वार-द्वार अपनी निरंतर 
प्रवहमान घाराओं से शक्ति और शांति पहुँचाती फिरती है और सैकड़ों प्राचीन 
शताब्दियों की उपजाऊ मिट्टी को दिनों दिन बहा छाकर भारत को चित्तभूमि 


को उवंरा बनाये हुए दै ।* 


दोनों के कथानकों का मूल उद्गम 


कछेघर की दृष्टि से दोनों महाग्रन्थ हैं। उनके अध्ययन से हमें जहाँ एक 
ओर प्राचीन भारत के जातीय जीवन की ऐतिहासिक परंपराओं का परिचय 
मिलता दै, वहाँ दूसरी ओर, उनमें इमें एक नई बात देखने को यह मिळती 
हे कि उस समय तक ऐसी सेकदों छोककथाएँ प्रचलित हो चुकी थीं, जिनको 
कि आख्यानों के रूप में संकलित किया जाने लगा था। ये आख्यान अपने 
प्राचीन रूप में ऋग्वेद-संहिता के संवादात्मक सूक्तों में सुरचित थे।* बाद में 


१ १. वही, ए० ३, २, ऋग्वेद १०।८५।६ 
( २७४ ) 


लौकिकी और वेदिकी भाषा का संघियुग 


इन आश्यानों का प्रचलन हमें आंशिक रूप में ब्राह्मणग्रन्थों में और अधिकता 
से सूत्रम्रन्थो में म्रिळता है ।' 


देवताओं, ऋषियों, राजाओं और राक्षस के सम्बन्ध में जो कथाएँ वेदिक 
काळ से मौखिक रूप में सुरक्षित रहती चली आ रही थीं उन्हीं का छिपिषदध 
रूप हमें 'रामायण' और “महाभारत” में मिळता है । इतना ही नहीं, चरन्‌, 
यही आए्यान-परस्परा हमें बौद्धों के साहित्य में भी भरपूर रूप से उपलब्ध 
होती है । 


“रामायण? और “महाभारत? का प्राचीनतम सूळ रूप उनके उपलब्ध रूप 
से सर्वथा भिन्न था। जिन वेदयुगीन कथाओं की चर्चा हमने उपर की और 
जिनको “रामायण' से पूवं महाभारत” में आण्यान-उपाण्यानां का रूप दिया 
गया, उन्हीं से मिळती-जुळती कुछ कथाएँ राम और कौरव-पांडचों के सम्बन्ध 
सें भी प्रचलित थीं । ब्राह्मणग्रन्थो? और सून्नम्रन्थो सें हमें जिन “गाथा- 
नाराशंसी? का उल्लेख मिळता दै, वे गाथाएँ एक प्रकार से वीरःबृत्तावछियाँ 
थीं । ये चीर-बत्ताचलियाँ अनेक राजवंशों एषं चीर पुरुषों से सम्बन्धित थीं । 
“रामायण? और "महाभारत? की कथाओं तथा उपकथाओं का मूळ इन्हो बोर 
स्तुतियों पर ही आधारित है.। इन वीरःबृत्तों के निर्माता गायक, प्रचारक, 
सूत और ङुशीलव थे "सूती और कुशीळ्वो का यह जीविकोपाजन का 
देनिक कायं था । वे घूम-घूम कर उस्सवों, स्योहारों, पवो और राज्य-समारोहों 
के अवसरों पर इन बृत्तों को आकर्षक ढंग से गीतिबद्ध रूप में सँजोकर सुनाया 
करते थे। 

इन्हीं परम्परागत कथाओं एवं वीरबृत्तों को घमं, दशन, राजनीति, 

पचार, इतिहास, पुराण और काब्य की सुन्द्रताओं से संवार-सुधार कर 
युगपुरुष वाल्मीकि और व्यास ने अपनी परिष्कृत भाषा एवं संस्कृत विचारों 
को 'रामायण” और 'महाभारत' के रूप में उपस्थित किया । यही दोनों ग्रन्थों 
के कथानकों का मूळ उद्‌गम था.। 


“रामायण? और “महाभारत? भारत की समन्वयवादी विचारधारा के दो 


प्रतिनिधि ग्रन्थ हैं । आये परिवारों और अनाय परिवारों के छिए उनका एक 


१. शतपथब्राह्मप १९४४; शाह्वायनग्रह्मसृत्र ११२।११; आश्वकायनगह्सूत्र ११४४६; 
पारस्करगृक्षपृत्र २।१५।७; भापस्तंबगृहासूत्र १४४ 
२. शतपयन्राह्मग ११॥५६८ ३. जाश्वछायनगृझ्नसूत्र ११ ` : ४. रामायण २।४ 


है ( २७५ ) 


५: "१ --. “२” ९. 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


समान सहस्व और उनकी समान रूप से उपयोगिता थी । उनकी लोक-विश्वुति 
का एकमान्न आधार उनमें वर्णित ऊँचे विचार हैं । एक ओर तो ये दोनों, भारत 
के जातीय जीवन के दो महाम्रन्थ हैं और दूसरी ओर संस्कृत की सेकदों 
उच्चतम कृतियों के निर्माण के उपजीव्य अन्थराटू भी । एक प्रकार से ये दोनों 
हमारे धर्मग्रन्थ भी हैं। वेद और उपनिषद्‌-अन्थों के रहस्यमय विचारों को 
काव्यमयी भाषा में प्रकट करने में इन दोनों ग्रन्थों का अपना नया ढंग, एक 
सर्वथा नयी शेली को जन्म देने का प्रयास है। ये दोनों अंथ अपने पूर्वची 
संपूर्ण ज्ञान के निस्यन्द॒ हैं । वाल्मीकि और व्यास दोनों आयं महाकविर्या ने 
अपने इन दो अन्थों के द्वारा साहित्य को, समाज को और संस्कृति को पक 
नया मोड़, नयी जागृति जोर नया जीवन प्रदान किया है । 

“भारतीय एकता की सेचा भी सबसे अधिक इन्हीं दो महाकाव्य ने की । 
लंका, पंपापुर और अयोध्या, देश के इन तीन सू:भायों की कथाओं को एक दी 
राष्ट्रीय महाकाव्य में गूँथ कर चाएभीकि ने आरत की सांस्कृतिक एकता ही 
नहीं, भौगोलिक एकता को भी अक्षयतत्व बना दिया । इसी प्रकार मद्दाभारत- 
कार ने भी देश के विभिन्न भागों में फेडी हुई दिचारधाराओं एवं संस्झतियों 
को एक स्थान पर लाकर इस प्रकार ुंफित कर दिया कि “महाभारत” सारे 
देश की जनता का कंठहार हो गया। कोई आश्चयं नहीं कि कालिदास से 
लेकर आज तक के सभी भारतीय भाषाओं के कवि, “रामायण' और 
“महाभारत? की कथाओं पर काब्य-रचना करते रहे हैं । सारे देश का साहित्य 
आज भी "रामायण? और 'महाभारत? का चोर-पान कर बलिष्ठ दो रहा दै, 
जिससे आप से आप यह सत्य ध्वनित हो उठता है कि आरत की विचारधारा 
एक दै, भारत की मानसिकता एक है एवं भारत की एक ही संस्कृति है, 


, जिसकी सेवा विभिन्न सापाओं में की आ रद्द दे? 


दिनकर जी के उक्त कथन से “रामायण? और 'महाभारत” के आारतब्यापी 
अस्तित्व का सहज में ही पता चछ जाता है। ये दोनों ग्रन्थ सनोरकृष्ट महा- 
काव्य पुषं महाकाव्य-काग्यों के उपजीव्य ग्रन्थ तो हैं ही, वरन्‌ वे इतिहास भी 
हैं, किन्छु घटनाबळियों के नहीं । दोनों ही भारतवर्ष के पुराने इतिहास हैं। 
अन्यान्य इतिहास समय-समय पर परिवर्तित हो गए हैं, पर इन दोनों अर्न्था 


: में परिवर्तन न हुआ । भारतवर्ष की जो साधना और जो संकरप दै, उन्ही का 


५. दिनकर : संस्कृति के चार भध्याय, ए० १६१-१६२ 
( २७६ ) 


लौकिकी और बेदिकी भाषा का संधियुग 


इतिहास इन दोनों विशालकाय काव्य-प्रासादा के भीतर चिरकाछिक सिंहासन 
पर विराजमान है ।' 


दोनों ग्रन्थों की वस्तुस्थिति 

ऊपर संकेत किया जा चुका है कि ये दोनों ग्रन्थ संस्कृत के उत्तरवती 
काष्यकृतियों के लिए उपजीव्य रहे हैं। इसीलिए विदेशी विद्वानों ने इन्हें 
'एुदिक विदिन एपिक' ( महाकाव्य के भीतर महाकाव्य ) कहकर उनको अळग 
श्रेणी सें रक्‍्खा है ।* दोनों अन्यो सें जिन विभिन्न आए्यानों-उपाख्यानों का 
वर्णन हम पाते हैं, वे ही संस्कृत के सहाकाव्यों के उद्धव .तत्व हैं भौर उन्हीं 
का संकलन, संशोधन पुवं परिवद्धन करके इन दोनों ग्रन्थों का कलेवर निर्मित 
हुआ ओर इन्हीं के द्वारा आगे मह्दाकाच्यों की एक भौढ़ परस्परा का अचुबत्तंन 
हुआ । इन दोनों अन्था से प्रभावित कृतियों को छोंट कर अर्ग किया जाय तो 
संस्कृत सें नाम मान्न के लिए सुन्दर कही जानेवाळी कृतियाँ कुछ ही शेष 
रह जायंगी । 

संस्छृत-साहित्य के निर्माताओं के समक्ष 'रामायण' और “महाभारत? दो 
ऐसे ग्रन्थ थे, जिनका रसपान कर उन्होंने अपनी कान्य-मेधा को बलिष्ठ किया, 
और आज सस्कृत साहित्य की वेभवशाली परम्परा के सम्मुख संसार की 
प्राचीनतम जातियों का साहित्य पराभूत-सा छगता है। उसका कारण यही 
है कि भारतीय अन्थकारो के संसुख “रामायण? और 'महाभारत' जेसे विशाळ; 
काय ग्रन्थ विद्यमान थे । 


भारतीय साहित्य के परम प्रेमी विद्वान्‌ और विशेषतया चोद्ध-साहित्य के 
गम्भीर पण्डित ठा० चाउ सिआंग कुआंग ने एक बहुत ही सुन्दर पुस्तक 
लिखी है, जिसका हिन्दी में अनुवाद “चीनी बौद्ध घमं का इतिहास” के नाम 
से हाळ ही में हुआ है ।* अपनी इस पुस्तक में 'रामायण” और 'महाभारत' 
के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा दै: भारत के कश्पनाप्रचुर साहित्य ने गूढ करपना 


शून्य चीनीसाहित्य के पंख सुक्त कर दिए । भारतीय लेखकों के पास सामप्री 


१. रवीन्द्रनाथ ठाकुर : प्राचीन साहित्य, पू० ४ 

२. हजारी प्रसाद द्विवेदी : संस्कृत के महाकाव्यों कौ परम्परां, आलोचना ( नैमातिक - 
पत्रिका ) अक्टूबर १९५१ भं 

३. मारती भण्डार, छौढर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित २०१३ वि० 


( २७७ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


हेने. के लिए 'रामायण' और महाभारत? महान्‌ काव्यो के रूप में जो संसार के 


. सञ्द्धतम काव्य हैं, एक अक्षय निधि थी ।”' 


हमें यह कहते हुए संकोच नहीं होता कि संस्कृत काब्यशासत्र के प्रायः 
समग्र छक्षणअंथ इन्हीं दो महान कृतियों की सीमा-रेखाओं का विश्लेषण करके, 
उनको सामने रख करके, रचे गये । संस्कृत के काव्य-शास्त्रियों द्वारा निर्धारित 
नियमों के भीतर आने में जो अधिकांश दूसरी नाटक-काव्य-कृतियाँ पूर्णतः 
नहीं उतर पातीं, उसका एकमात्र कारण ही यह था कि उस समय इन दोनों 
ग्रन्थो से काव्यशाखी अत्यधिक प्रभावित थे । 


“रामायण? और 'महाभारत? की शेलियों एवं उनके द्वारा अनुप्राणित 
काब्यपरम्परा को रूचय में रख कर सहज ही कहा जा सकता है कि “महा- 
आरत” की अपेक्षा 'रामायण! में काव्योर्कषे गुण एवं अन्विति की अधिकता 
है । इसलिए महाभारत? प्रधानतया इतिहास और गौणतया महाकाव्य है 
किन्तु इसके विपरीत 'रामायण? प्रधानतया महाकाव्य और गौणतया इतिहास 
है। अपनी प्रधान भावना के कारण महाभारत ने पुराण शेळी को जन्म दिया 
शर स्वयं भी पुराणों की कोटि में चला गया, किन्तु 'रामायण? का _ विकास 
अलंकृत शेळी के काव्यों के रूप में सामने आया । इसळिए 'महाभारत? को हम 
संस्कृत के कार्यों, मद्दाकाव्यों, नाटकों और दूसरे विषय के अंथों का जन्मदाता 
तो कह सकते हैं, किन्तु उसको काव्यां और महाकाव्या की श्रेणी में नहीं रख 
सकते । इसके विपरीत “रामायण” को हम निश्चित रूप से महाकाव्यों की श्रेणी 
में भी रख सकते हैं और साथ ही उसको अलंकृत शेळी के उत्तरवर्ती काव्या का 
जनक भी कह सकते हैं । 


संस्कृत के काव्यकारो ने महाभारत? से तो अपनी कृतियोँ के लिए कथा- 
चस्तु' चुनी और उसको 'रामायण? के दाळी-दिल्प में सँजोकर दोनों ग्रन्थों की 
स्थिति का स्पष्ट भी आप ही कर दिया । (रामायण? से रूपःद्षिएप और 'महा- 
भारत? से विषय-वस्तु को लेकर महाकाब्यों की परम्परा आगे बढ़ी। कालिदास, 
अश्वघोष, भारवि और सांघ के मद्दाकाव्यों में शिएपसस्बन्धी तरव, अळंकार, 
योजना, रूपको, उपमाओं का आधिक्य और प्रकृतिचिन्रण, सभी काव्योपयोगी 


साधनों का आधार 'रामायण” ही है ।* 


१. चीनी बोद्धबमै का इतिहास, भूमिका, ए० ३ 
« २. डॉ० शम्मूनाथ सिंह : हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास, ए० २९ 


(७२७८ ) 


लौकिकी और वैदिकी भाषा का संधियुग 


'महाभारत! के पुराणों के अधिक निकट होने के कारण संस्कृत के कुछ 
काव्यकार पुराणों की ओर भी आकृष्ट हुए और पुराणगन्थों से भी कथानक 
लेकर उन्होंने उनको “रामायण? की शेली में संवारा । कुछ अन्थ कारों ने 'महा-' 
सारत' के शिप पर काध्यों को लिखने की चेष्टा की, किन्तु उनके ग्रन्थ विशुद्ध 
महाकार्व्यो की कोटि में न आ सके । ऐसे ग्रन्थों में “राजतरङ्गिणी? और 'कथा- 
सरित्सा गर! उद्धरणीय हैं, जिन्होंने स्वयं को एक प्रवन्ध के रूप में ख्यात करना 
चाहा, किन्तु जिनकी स्थिति आज दूसरे ही रूप में निश्चित है। 

“रामायण? और 'महाभारत' दोनों पेसे गरन्थराट्‌ हैं, जो भारत के जातीय 
जीवन, उक्षके सामाजिक, धार्मिक और नेतिक आदृशों एवं उसकी सुदीर्घ 
साहित्यसाधना का वर्षी से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं । इस इष्टि से वे इति- 
इास, पुराण, स्मरति, दशन और काब्य समो कुछ हैं। ; 


दोनों अन्थों में भारत की अतीतकाळीन संस्झतियों का दिग्दुशन दै।, 
(रामायण! को पढ़कर एक ओर हमें जहाँ तत्काळीन धमेनिष्ठ संस्कारों का परि- 
चय मिळता दे, 'महाभारत? को पढ़कर वद्दो दूसरी ओर हमें तस्काळीन कर्म- 
प्रधान संस्कृति का पता लगता दे । “रामायण? में यदि भक्तिभावना, मर्यादा, र 
आदर्श, करुणा, दया, परोपकार एवं पातित्रत्य आदि की कोमळ कढपनाए न 
समाविष्ट हैं तो 'महाभारत? में हमें तेजरिवता, ज्ञान-गाम्भीय पुवं निर्भीक 
चीरोचित कर्मभावना के बीज बिखरे हुए दिखायी पढ़ते हैं। 3 

दोनों अन्थों में वर्णित वीर-भादना, बनवास-प्रसंग, स्वयंबरों की कदपना , 
और अपहरण के स्थळी में प्या सास्य दै, दोनों एक-दूसरे के उपजीव्य हैं। 
एक का प्रभाव दूसरे पर स्पष्ट है । एक का दाय दूसरे ने अहण किया हे! 

दोनों ग्रन्थों की कथा का सू उद्गमे उनके रचयिता बादमीकि एवं 
कृष्णद्रैपायन से भी पुराना है। दोनों प्रन्थों के कथानकों के प्रथम निर्माता, 
उद्गाता तथा प्रचारक चारण थे । दोनों की उपकथाएं और लोकोक्तियां एक 
जैसी भावधारा में हैं । भाषा का भी दोनों में पर्याप्त साम्य है । सूतों, चारणों.; 
और कुश्लीरवों के द्वारा मौखिक रूप में सुरक्षित वीरगीतों का श्रय लेकर : 
दो आर्य महापुरुषों ने अपने-अपने इङ्ग से उन वीरयीतों का विकास दो महान्‌; 
ग्रंथों को रचकर किया । फिर भो दोनों अन्थों में मौछिक अन्तर हे। 

. «रामायण! और "महाभारत की विषयवस्तु का प्रसुंख पक्ष वीरभादना हैः 

“रामायण में राम-राबण का युद्ध और 'महाभारत; में कौरव-पांडंव का युद्ध i 


(२७६) : . 


र संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उस वीरभावना का द्योतक है । दोनों ग्रंथों के प्रमुख कथानकों का एक समान 
उद्देश्य होने के बाधजूद भी उन्हें एक ही कोटि में नहीं रखा जा सकता हे । 
(रामायण! की प्रसुख कथा के साथ अनेक उपकथाएं सी जुड़ी हैं, किन्तु उसकी 
कथा का सूळ उद्देश्य हम विशुद्ध काध्य-सावना में समाहित होता पाते हैं । 


उधर “महाभारत! के मूळ कथानक का चरमोरकपं एकाकी काव्य-भावना 
में परिणत न होकर पौराणिक एवं इतिदृत्तास्सक विषयों के प्रतिपादन सें बिखरा 
हुआ पाते हैं । इन ऐतिहासिक और पौराणिक शृत्तान्तों के प्रभाव सें उसका 
काव्यपक्ष पराभूत-ला हो जाता है, यद्यपि यह झी अस्वीकार नहीं किया ज्ञा 
सकता है कि 'महाभारत' में वर्णित काव्य-भादना की तीब्रता के ही कारण 
उसको संस्कृत के काव्यजगत्‌ का पिता भी कहा जाता है । 


, 'रासायण! का रचयिता एक ही व्यक्ति होने के कारण उसके समग्न कलेवर 
में कहीं भी परस्पर-विरोधी घातों का दशन नहीं होता; किन्तु महाभारत? की 
स्थिति इससे भिन्न है। अन्थ-विस्तार की एटि से भी "रामायण? की अपेक्षा 
“महाभारत! बृहद्‌ हे । रामकथा निश्चित रूप से एक हाथ से निर्मित है, किन्तु 
भारत-कथा अनेक हाथों की देन है । यह बात दोनों अन्धो. के आव, भाषा, 
छुन्द और रचनाविधान के तुळनात्मक अध्यचन से स्पष्ट हो -जाती.. हे॥ इसके 
अतिरिक्त “रामायण” एक व्यक्ति की जीवनकथा से संबद्ध हे और भारत-कथा 
में अनेक चरित्रों का वर्णन है । 'रामायण' में यदि एकांगी ब्राह्मण घर्म की बातों 
की प्रधानता है तो 'महाभारत? में हिन्दू धर्म की व्यापक भावना विद्यमान है । 


दोनों अन्थों के युगों की संस्कृति में भी पर्याप्त वैषग्य है। रामायणयुगीन 
शिष्टता और संस्कृति की अपेक्षा महाभारतयुगीन संस्छृति काफी विकृत एवं 


विश्वेंजल हो चुकी दिखाई देती दे । 


“रामायण? और “महाभारत! में की गई चर्चाओं के अनुसार तत्कालीन भारत 
का भौगोलिक विस्तार भी एक समान प्रतीत नहीं होता । रामायणकालीन 
भारत की पूर्वी सीमा विदेह, पश्चिम सीमा सौराष्ट्र, उत्तरी सीमा बदरिकाश्रम 
और दक्षिणी सीमा विंध्य एवं दंडक है। किन्तु महाभारतकाळीन आर्यांवतं - 
रामायण-काळ की अपेक्षा अधिक विस्तृत प्रतीत होता है । उसकी पूर्वीय सीमा 
रांगा-सागर का संगम और दक्षिण की सीमा चोळ, माळाबार तथा छंका तक 


विस्तारित दै । 
(२८० ) 


लौकिकी और बेदिकी भाषा का संधियुग 


दोनों अन्थों का ऐतिहासिक संतुलन 

'रांमायण? और 'महाभारत? की रचना अछूग-अछग युर्गो में तो हुई ही है, 
किन्तु उनकी रचना का एक निश्चित समय अभी तक निर्णोतर नहीं हो सकता 
है। आज हसारे सम्मुख जिल रूप में वे विद्यमान हैं, उनका यह रूप अनेक 
शाताठिदयों में संपादित होता हुआ आया है । 

दोनों मन्थो में स्पष्ट रूप से लिखा गया दै कि वे दोहराए गए हैं! : पुरा 
दाउमीकिना कृतस्‌ । यौद्धों पर उनके आक्रमण और राजनीतिक प्रभाव, जो 
"रामायण? के संबंध में पूर्णतया और 'सद्दाभारत' के संबंध में अंशतया चरि- 
तार्थ होते हैं, ई० पूर्व दूसरी शताउदी के हैं । प्रमाणित होता हे कि दोनों महा" 
काव्य प्रारंभिक शुंग-युय में दोहराए गए । इसलिए उनमें ब्राह्मणों के प्रसुस्व 
का जो बहुत अधिक उल्लेख मिलता है, उससे हमें अम में नहीं पढ़ना चाहिए । 
उनके संशोधन के लिए शिलालेखों, जातकों, तथा दूसरे पालि अन्थों, अर्थशास्त्र 


घर्सशाख और विदेशियों के छिखित पर्याप्त प्रमाण आज हमारे पास विद्यमान हैं।* 


रचनाक्रम की दृष्टि से दोनों अन्थों के सम्बन्ध में वड़ा विदाद दे। दोनों 
अन्थों के चरिन्ननायकों का सूळ खोजा जाय तो राम का युग, कोरव-पांडबों से पहले 
आता है। राम त्रेता युग में हुए और कौरव-पांडव द्वापर युग में। यदि यद 
विश्वास सत्य माना जाय, जैसा दोनों ग्रन्थों के आन्तरिक प्रमाणों से भी सिद्ध 
है, कि वाल्मीकि और कृष्ण-द्वेपायन अपने चरि्र-नायकों के ही समकालीन 
थे, तब भी वाइमीकि का स्थान कृष्ण-द्वेपायन से पहले आना चाहिए। “रामायण? 
के “महाभारत? से पहले रचे जाने के सबळ प्रमाण दोनों ग्रन्थों के अन्तःसाचय 
हें । रामायणः के कथानक से महाभारत” का कथानक अत्यधिक रूप से प्रभावित 
हे । “महाभारत! के रामोपाख्यान सें वाइमीकीय “रामायण? के शलोक और भाब 
ज्यों-के-स्यों हैं, वरन्‌ ऐसा कहना चाहिए कि 'महाभारत' का रामोपाख्यान 
(रामायण! का संदि्ीकरण है । इसके अतिरिक्त 'रामायण' में वर्णित शरावे रपुर" 


१. रामायण, छडा कांड, भध्याय १, २८, १०५, ११०; महाभारत, भादिपवे + 
२. जयसवाक : हिन्दू राजतन्त्र २, ९५० ८३-८४ का फुटनोड भे 
३. महाभारत, वनपवे, अध्याय २७३, २९१ 
४. वद्दी, ततो गच्छेत राजेन्द्र शन्नवेरपुरं “महत्‌ । 
यत्र तीर्णो महाराज रामो दाशरथिः पुरा ॥ 

x २९ 
तस्मिन्‌ तीथे मदहंवाहों सर्वेपापैः प्रमुच्यते । ८५, ६५.६६ 


( २८१ )- 


x 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


और गोप्रत्तार नामक स्थानों को महाभारत? में तीर्थ जितना सम्मान प्राप्त है। 

"रामायण? सें खोजने पर भी 'महाभारत? की कथा-उपकथाओं का कहीं भी 
प्रभाव या उल्लेख नहीं है। इसके बिपरीत "महाभारत? में चाइमीकीय 'रोमा- 
यण? का स्पष्ट उर्लेख मिलता है। दोनों अन्थों की नळ-दुमयन्ती-कथा एक- 
जेसी है । उदाहरण के लिए महाभारत? में "रामायण? का एक श्लोक उयों-का- 
ज्यों दुहराया गया है ।' इस दृष्टि से सिद्ध है कि 'महाभारत' से पहले “रामा- 
यण? की रचना हो चुकी थी । 


दोनों ग्रंथों के सम्बन्ध में विद्वानों की ऐसी धारणा है कि "भारत? तथा 
“महाभारत? के बीच में “रामायण? की रचना हुई ।२ 'भारत' काव्य ने महाभारत? 
का रूप ग्रहण किया, इसकी सूचना उसी में लिखित दै। यद्यपि "भारत? 
काव्य की रचना 'रामायण' से पूर्व हो चुकी थी, फिर भी दोनों की उत्पत्ति 
एुचं विकास स्वतंत्र रूप से हुआ । भारत के पश्चिमी भाग में तो "भारत? रचा 
गया और पूर्वी भाग में “रामायण” का निर्माण हुआ | इन दोनों का जब 
संपक हो गया था तब “भारत? ने “महाभारत? का स्वरूप धारण किया ।* 


दोनों अन्थों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर प्रतीत होता है कि 'भारत? 
के कवि राम-कथा और उसके पात्रों से तो परिचित थे; किन्तु दाइमीकि सुनि- 
कृत 'रामायण? से भारतकारों का परिचय न होकर “महाभारत” के रचयिताओं 
का परिचय हुआ । यद्दी कारण है कि “महाभारत के प्राचीनतम पं न तो 
“रामायण से प्रभावित हैं और न उनमें “रामायण? या वादमीकि का उद्लेख 
हुआ है । 


१. वदी--गोप्रतारं ततो गच्छेत्‌ सरय्वास्तींपुत्तमम्‌ ॥ 

x x x 
यत्र रामो गतः स्वर्ग सभृत्यवळवाहनः । 
देह त्यक्त्वा महाराज तस्य तीथ॑स्य तेजसा ॥ ८४।७०, ७१ 

२. मिलाइए- रामायण ७।१४३।६६ और महाभारत ६।८१।२८ 

३. कामिल बुर्के : रामकथा, पु० ४१ 

४. महामारत १।१।६१ ( पूना संस्करण ) 

५. डब्ल्यू० इापकिन्स : दि मेट इपिक, पू० ५८, आदि; वी० एस० सुकथंकर : 
एनदस भंडारकर इंस्टिट्यूट माग १२, पृ० १, ७, ६; एम० विंटरनित्स : हिस्ट्री 
ऑफ इंडि० लिट०, भाग १, पृ० ५०० भादि 

६. कामिल बुस्के : रामकथा, पृ० ४२-४३ 


( २८२ ) - 


लौकिकी और बैदिकी भाषा का संघियुग 


"तैत्तिरीय आरण्यक' और 'सामविधान घ्ाह्मण? जैसे वेदिक साहित्य के 
अर्था में व्यास पाराशयं का नाम तो मिळता है; किन्तु वाल्मीकि का नहीं 
मिलता है ।' इस इष्टिसे यह समझा जाना चाहिए कि “महाभारत” की सूळ 
कथा का निर्माता व्यास बहुत पुराना व्यक्ति था । 

"महाभारत? से पहले 'रामायण” की रचना के संबंध में अन्तःसाचय हः 
मन्थ, ग्रन्थकार, पान्न और प्रसंग । 

. “महाभारत? के स्वर्गारोहण पर्व में “रामायण? का स्पष्ट उझ्छेल किया गया 
हे, जिसकी पुनरादृत्ति 'इरिवंश' में सी हुई दै ।? 

इसी प्रकार एक तपस्वी एवं ऋषि के रूप में वाल्मीकि सुनि का उक्लेख 
वमहाभारत' के द्रोण पच में है,” बहक इस श्लोक का उत्तराद्धे वाहमीकि 
(रामायण! से भविकळ रूप सें उद्छत है ।* भागव नामकं ऋषि का एक श्लोक 
महाभारत! में उद्छत दै, जो कि उसी रूप में 'रामायण” में भी मिळता है ।ई 

व्महाभारतः के आरण्यकपवे में भीम स्वयं वानरपुंगव हनुमान का उषलेख 
करते हैं ।° 

इन अन्तःसाचयों के अतिरिक्त 'महाभारत” का रामोपाण्यान और नलोपा- 
स्यान 'रामायण? की कथा से प्रभावित हैं, इसका उदलेख पहले किया जा चुका 
है। फादर कामिळ बुर्के ने अपनी पुस्तक में इन असंगो की पूरी मीमांसा 
की हवै ।” 

अतः सुनिश्चित है कि “रामायण? की रचना 'महाभारत? से पहले और 
संभवतः 'मारत' से बाद में हुईं । 

"रामायण और 'महाभारत' का अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है 
संस्कृत-साहित्य के बृहत. इतिह्वास में दो विभिन्न युगों को विभाजित करने सें 
ये दोनों ग्रन्थ एक प्रकार से सीमाःविभाजक हैं । दोनों चेदिक साहित्य के 


. सीमन्तक और छौकिक साहिस्य के सीमोदय के प्रारूप हैं। वेदिक संस्कृति 


की अन्त्येष्टि और लौकिक संस्कृति का अभ्युदय, इन दो युगों के बीच के अन्थ 
हैं। इस इष्टि से वालमीकि और व्यास लौकिक संस्कृत के आदिकवि हें। 


Sota: Sod MAUR 30 
१. वेबर : एिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पु० १८४ २. महाभारत, स्वगां० ६।९३ 


३. इरिवंश १।१३२।९५ ४. महाभारत, द्रोणपवं १४३।८५ 

५. भिळाइए : रामायण, युद्धकांड ८१॥२८ तया महाभारत, द्रोणपवे १४३।८५ 
६. मिलाइए  महामारत, शान्तिपवे ५६।४०, ४१ तथा रामायण, अयो० ६७११ 
७. महाभारत, आर० १४७११ (पूना) 

८. कामिळ बुटके : रामकथा, ए० ४६-५१ 


( २३ ) , 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


“रामायण? और “महाभारत” आज देश-काल की परिधि को छांघ कर साचे- 
देशिक एषं सार्वकालीन महत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिस महत्व को विश्व की 
बहुत कम कृतियाँ प्राप्त कर सकी हैं । अपनी मद्दानताओं के कारण आज दोनों 
ग्रंथ विश्व-साहित्य के असर अन्थ-रत्ना के रूप सें गिने जाने लगे हँ! आज 
अपने निर्माताऑ--घाल्मीकि, व्यासल--और अपनी निर्माणभूमि भारत की 
सहानताओं को दुनिया के सामने रखने में दे सफलकाम हैं । 

विश्व की प्रायः सभी खसुच्तत भाषाओं सें 'रामायण”ः और 'महाभारत' के 
अनुवाद हो चुके हैं, वरच्‌ इससे बढ़कर आश्रय की बात तो यह है कि उन अनू 
दित कृतियों के कई संस्करण भी निकल छुके हे और उनके कर्थांशों को छेकर 
विदेशियों द्वारा कई कृतियों का निर्माण भी हो चुका है । आज भी कितने ही 
विद्वान्‌ इन दोनों अन्था की गवेषणा में छरे 

"रामायण? और "महाभारत? आज इतने सुपरिचित नाम छगते हैं कि कोई 
भो सहसा उर्रहें सूल नहीं सकता है । यहाँ तक कि वाल्मीकि व्यास अखे ही 
याद न रहें किन्तु “रामायण? और “महाभारत? विस्त नहीं हो सकते । इन 
अन्था का इतना छोकप्रचळन, कि उनके नास के आये उनके रचयिता तक 
याद्‌ न रहें, उनकी सबसे बढ़ी विशेषता, सबसे बड़ी महानता और सबसे बड़ी 
सफलता है । इन दो ग्रन्थराटों को वर्णनातीत विशेषताओं के सम्बन्ध सें 
अधिक न कह कर इस प्रसंग को हम विश्वकदि के इन शब्दों के साथ समाप्त 
करते हैं । 

“वस्तुतः व्यास और वाल्मीकि किसी का नाम नहीं था, नामकरण मात्र 
ही इनका उद्देश्य दै । इतने महान्‌ दो ग्रन्थ; समस्त भारतव्यापी दो काव्य, 
अपने रचयिता कवियों के नाम छुप कर बेटे हैं । कदि अपने कराव्या के अन्दर 
ही छछ हो गए हैं। सारांश यद्व कि आज समस्त भारतवासी रामायण? और 
“महाभारत? का नाम लेने के सिचा उनके रचयिता वाल्मीकि और व्यास के 
नाम नहों लेते।'' 


( २८४ ) 


पुराण-साहित्य 


पुराण 
बैदिक धे का पुनः संस्कार : पौराणिक मे का अभ्युदय 

वेदमंत्र में वर्णित चिचारों तथा उनके आध्यात्मिक अनुभवों से विदित 
होता है कि मंत्न-संहिताएँ एक युग की समासिसूचक हैं, न कि किसी युग 
बिशेष के आरम्भ अधवा उसकी परम्पराओं एवं अवस्थाओं का इतिद्दास प्रस्तुत 
करनेवाली रचनाएँ हैं । इस संबंध में हमें केवळ इतना ही विदित होता दै कि 
चेदों का पूर्वातिपूर्व इतिहास अधिक अस्पष्ट और अधिक छुँघछा है । 

मंत्रसंहिताओं के एक पक्ष की व्याख्या तो ब्राह्मण एवं आरण्यक ग्रन्थों 
ने प्रस्तुत की और दूसरे पक्ष का प्रतिपादन किया उपनिषदू'ग्रंथों ने, जिन्हे 
चेदांतिक युग का आविर्भावक कहा जाता हे । इस युय में वेदों के पुरातन ज्ञान 
को सुरक्षित रखने एवं उसको पुनरुज्जीवित करने के लिए अनेक न प्रयत्न 
किए गये । वेदों के पुरातन ज्ञान की वास्तविक खोज के लिए इस युग में एक 
कठिनाई सामने आइ। वेदिक रहस्यवादियों के सिद्धांत जिन अनुभूतियों पर 
आधारित थे, अथच, उन्होंने जिन दिव्य शक्तियों का आश्रय छिया था, 
सासान्य मनुष्यों के लिए उनको पा लेना अति दुष्कर-सा था । अतः पुरातन 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेदांतिक युग में जो यत्न किए गए वे आंश्िक रूप से 
छी सफल हो पाए । 

इस चेत्र में एक गड़बड़ी पुरोहितों द्वारा भी हुई । उस युग में पुरो हित 
ही पुक ऐसे बचे थे जिन्हें वेद कण्ठस्थ था । पुरोहित दह्दी उस युग का शिक्षक 
थौर दृश दोनों था । बही व्याब्याकार और वही कमंकांडी भी था । उत्तरोत्तर 
ऐसी परम्परा बनती गई कि पुरोदितो ने कमेकांड विषय को तो अधिक' 
अपनाया किंतु व्याख्यान विषय उनसे दूर होता गया। फळतः चेदिक पूजा के 
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भौतिक रूप ने उसके भीतरी ज्ञान को एक प्रकार से ढँक.सा द्या । वाद में 
इसकी दो घाराएँ सामने आहे । कर्मकांडसंबंधी विधियों की रक्षा के लिए जिन 
प्रयर्नों को.किया गया उनके चिह्न ब्राह्मणअन्थों के रूप में प्रकर हुए और 
देदिक ज्ञान को पुनरुजोवित करने पुषं प्रकाश में लाने के लिए जिन प्रयरनों 
को किया गया चे उपनिषद्‌ अन्थों के द्वारा सामने आए । इस प्रकार वेदिक 
ज्ञान की दो शाखाएँ हुईं : एक कर्मकांडीय दूसरी ज्ञानकांडीय । 


क्योंकि वैदिक मंत्रों की परम्परा पुरोहितों द्वारा कंठगत निर्वाहित होती 
चली आ रद्दी थी, अतएव उनकी वहुत-कुछ वास्तविकता विलुप्त सी हो गई 
थी, जो कि स्वाभाविक भी था । बाह्मणग्रन्थों का आविर्भाव उस विल॒घ्त परंपरा 
को प्रकाश में छाने की-अपेक्षा ब्राह्मणग्रन्थों ने उसको आच्छादित-सा कर 
दिया । ब्राह्मणग्रन्थों के नये प्रतीकधाद्‌ ने बेद्संत्रों के ्राचीन प्रतीकचाद को 
घुंधछा कर दिया । 


इसके सचंथा प्रतिकूछ, उपनिषदू-ग्रन्थों के द्वारा ज्ञान-भावना को जो नई 
पद्धति प्रकाशित हुई उसकी आधारभूसि ठीक पुरातन थी। उपनिषदों के 
ऋषियों ने ध्यान, समाधि और आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा वैदिक ज्ञान की 
क्षीण परस्परा को पुक नई दिशा प्रदान की, जो कि नई होते. हुए भी पुरातन 
की अविरोधी थी । उन्होंने पुरातन सर्यो को युग के अजुरूप ढांछा । फिर भी. 
'उपनिषदू-ग्रन्थों की प्रतीकात्मक शेळी वेदमंत्र की आध्यात्मिक पद्धति को, 
उनकी वास्तविक व्याह्या को, आगे न बढ़ा सको, क्योंकि उपनिषदों का उद्देश्य 
'चेदों का प्रतिपादन करना न होकर, वेदांत की स्थापना करना था । 


प्राचीन और नवीन की इस समन्वयवादी उपनिषदों की विचारधारा ने 
संन्यास और त्याग को उभारा । वेद और वेदांत में एक मौलिक भेद यह हो 
गया कि वेद पुरोहितों के छिए और वेदांत संतों की वस्तु हो गया । अंतर्ज्ञान 
के पुरातन युग का स्थान तक युग ने छे लिया । इसके परिणामस्वरूप ही 
जेन एवं बौद्ध धर्मों का आविर्भाव हुआ और इन नये धर्मों के आविर्भाव के कारण 
चेदिक सान्यताएँ तो क्षीण पड़ती ही गई, परम्परागत साहित्यिक भाषा का 
स्थान भी प्रचलित छोकभाषाओं ने ळे ल्या । बौद्धघर्म के विरोध में हिंदूधमं 
आगे आया और उसने पुरातन धर्म का पक्ष लेकर क्रिया-कमों पर जोर दिया । 
.फळतः चेदिकःधमं पौराणिक धमं के रूप में परिवर्तित होकर सामने आया 
आर वेदिक पुरोहितों का स्थान पंडितों ने छे ल्या । पौराणिक घमं के 
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प्रतिष्ठाता इस पंडित वर्ग ने एक ओर तो बौद्धधर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को 
भारत से उलाइ़ कर बाहर छितरा दिया और दूसरी ओर चेदिक धर्म की 
विलुप्त परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित किया । 

यह वेदिक धर्म के पुनःसंस्कारस्वरूप पौराणिक धमं के अभ्युदय का 
युग था । 
पौराणिक धर्म का विकास 

भारतीय साहित्य में पौराणिक युग का आविर्भाव एक नई दिशा का सूचक 
रहा है । अनेक जातियों के समागम के कारण भारतीय सभ्यता और संस्कृति 
सें जो महान्‌ परिवर्तत आ उपस्थित हुआ था, वह समय और समाज की 
आवश्यकता थी । इस परिवर्तेन की प्रतिक्रिया न केवळ तरकालीन सामाजिक 
धरातल को घद्ळने तक ही सीमित रही, बरन्‌ आध्यात्मिक जीवन की मान्य- 
ताओं में सी उसके कारण जबर्दस्त तयदीली हुई । वेदों में जिन अग्नि, इंद्र, 
वरुण, पूषण, सोम, उषा और पर्जन्य प्रमति तेतीस देवताओं का प्राधान्य था 
उनका स्थान विष्णु एवं शिव ने छे छिया और आगे चळकर शिव और बिष्णु के 
अतीक में तेतीस कोरि देवताओं की अवतारणा होने लगी । 


ऐसा इसलिए हुआ कि यह समाज की आवश्यकता थी; उल समाज की, 
लो वेदिक समाज से एक पय आगे बढ़ चुका था । इस प्रगतिशील पौराणिक 
समाज ने न केवल वेदोक्त देवी स्थापनाओं को ही अपनी आवश्यकताओं के 
अनुरूप परिवर्तित किया, प्रत्युत, आचार-विचार, धर्म, अनुष्ठान, ब्रत, पूजा 
आदि के कम-क्षेत्न में भी सेकड़ों नई मान्यताओं को जन्म दिया । 

ऐतिहासिक इष्टि से यह पुराणों के आविरमांब का युग था । पुराणों में हम 
धमं, कमं, साधना, आराधना और रीति-रिवाज्ञ की इछि से, वेदों की अपेक्षा 
'सषंथा बदली हुई नई परिस्थितियों को उगती हुई पाते हैं इस पौराणिक युग 
में भारतीय संस्कारों में जो क्रांतिकारी परिवतंन हुआ बह था : बर्ण-संकीर्णता 
एवं जातिगत भेद-भाव के प्रति अद्भुत विद्रोह । स्छतिग्रंथों ने जिन धार्मिक 
विधियों की रेखा खींच कर वण-ब्यचस्था के आचार-विचारों का जो एथककरण 
कर दिया था, पौराणिक मान्यताओं ने उसको उखाड़ कर उसके विपरीत 

वणे असवणे एवं अचुछोम-प्रतिलोम विवाह-प्रणाली को प्रचलित किया । 

गुप्तकाछीन भारत में हिंदू-धमं सभी क्षेत्रो में बहुत उन्नतावस्था में था। 

बृहदू हिंदू-धमं के प्रतिपादुक स्मृति-ग्रन्थ इसी युग सें निर्मित हुए । बड़े-बड़े 
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धर्माचायों और स्मृतिमर्मज्ञों ने महरबपूणं कृतियों की रचना कर गुप्त-साञ्राज्य 
के उज्ज्वल यश को चिरस्थायी बनाया । 


धार्मिक साहित्य के निर्माण और अञन-वधेन में पुराणों का प्रमुख हाथ 
रहा है। पुराण भारतीय आचारशाख् और दृशचनशाख के विश्वकोश हैं । उनमें 
घे बीज बिखरे इए हैं, जिनसे काछान्तर में भारतीय संस्कृति का विशाल वर- 
दक्ष उगा और फूला-फळा । पुराणों की संख्या अठारह है, जिनमें केवळ सात 
ही ऐसे हैं, जो ऐतिहासिक बृत्तांतों को बताते हैं । पुराणों का प्रधान विषय 
सरं, प्रतिसगं, वंश, मन्वन्तर और वंझानुचरितों का प्रतिपादन करना है। 


पुराणों की अनादिता 
भारतीय साहित्य में पुराणों की प्राचीनता वेदों जितनी प्राचीन है। वेद, 


* ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌, वेदिक साहित्य के ये सभी अंग पुराणों के 


अतिप्राचीन होने और उनके वेदों के समकक्षी होने का विवरण प्रस्तुत करते 
हैं। अथवंसंहिता का कथन है कि पुराण, ऋक्‌ , साम, छन्द और यज्ञ! सभी 
एक साथ आविभूंत हुए ।? पुराणों के इस प्राचीनतम अस्तिस्व के कारण ही 
“शतपथध्राह्मण? ने उनको वेद्‌ कह डाला है। "शतपथ? और "बृहदारण्यक? 
में छिखा है कि गीली लकड़ी की आग से जैसे घुं अलग निकलता है, उसी 
प्रकार इस महाभूत से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सासवेद, अथर्बागिरस, इतिहास, 
पुराण, विद्या, उपनिषदू, शलोक, सूत्र, अचुष्याण्यान और व्याख्यान निःश्वास 
रूप में उदूभूत हुए ।१ द्यंकराचाय ने इसका भाष्य करते हुए स्पष्ट किया है कि 


पुरुष से जिस प्रकार अप्रयास ही निःश्वास निकलता है, उसी प्रकार अनायास 


१. अथवंसंद्विता : ऋचः सामानि छंदांसि पुराणं यज्ञुषा सइ, ७१।७।२४ 
तथा 3 इतिद्दासस्य च वे स पुराणस्य गाथानां नाराशंसीनां स प्रियं धाम मवति य 
एवं वेद्‌-भधवंवेद्‌-१५६।१२ 
२. शतपथब्राह्मण : अध्वयुंताक्षये वे पश्यतो राजयेत्याह"“ `""पुराणं वेदः । सोऽयमिति 
किञ्चित्‌ पुराणमाचक्षीत-१३।४।३।१३। 
३. शतपथ, बृहदारण्यक : स यथा झाद्रेन्पाग्नेरन्याइितात पृथगधूमाविनिश्चरम्ति एवं 
वा थददेरस्य महतो सूतस्य निश्वसितमेतव्‌ यदुर्वेदो यजुवेदः सामवेदोष्यवीगिरसं 
` इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषद: इलोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानि व्याख्यानानि 
 असयेंव एतानि सर्वाणि चषिःश्रसतितानि । २४।६।१०।६ श०; २४१० बु० 
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ही इनका आविर्भाव हुआ ।' ब्ाह्मण-अंथों के इन प्रामाणिक बचनों से विदित 
होता दे कि पुराणों का अस्तित्व भारतीय साहित्य के प्राचीनतम अंश में सर्वत्र 
उद्लिखित हैं । 

घाह्मण-अन्थो के अतिरिक्त उपनिषदू-म्रन्थ भी पुराणों की प्राचीनता को 
उद्छत करते हैं। “छान्दोग्य उपनिषद्‌” में इतिहास और पुराण को पंचम बेद 
के रूप में स्वीकार किया गया है और चारों वेदों के साथ उनको स्थान दिया 
गया है ।* 


धमंशास्त्रकार ने भी 'याज्षवदक्यस्खति! में चतुदंश विद्याओं में पुराण- 
विद्या को प्रमुख स्थान दिया दै । स्टृतिकार का कथन हे कि पुराण, न्याय, 
मीमांसा, धर्मशाख, चार वेद और छः वेदांग, ये चौदह विद्याएँ घमं के 
स्थान हैं ॥? 


“बह्याण्डपुराण! में छिखा है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने पुराणों का स्मरणं 
किया और बाद में वेदादि शार्त्रों का । इस पुराण में तो यहाँ तक कहा गया 
है कि सांगोपांग वेद का अध्ययन करने पर भी जो पुराणज्ञान से शून्य है 
चह तस्व नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वेद का वास्तविक स्वरूप पुराणों में 
ही दर्शित है ।* शक 

इस इष्टि से येदों और पुराणा पर विचार करने बाळे विद्वानों का मत है 
कि वेदों में जो वात संक्षेप रूप में कही गई है, पुराणों में उसी को विषद एवं 
व्याख्यानास्मक ढंग से कहा गया है। पुराणों के इन व्याख्यानो में स्वतन्त्र 
विचारों को खपा सकने की गुआयश् है । इसलिए कहीं-कहीं पुराणों में भ्रद्तिप् 
प्रसंग और अतिरंजनापूर्ण बाते भी भर राई हैं; किन्तु थे चेदों जितने 
सनातन हैं ।* 


१. शाङ्करभाष्य : निःपसितमिति, निः््वसितं यथा अप्रयत्नेनैव पुरुषनिःश्वासो 
सवस्येवम्‌ वा-२।४।१० वृद्ददारण्यक 
२. छान्दोग्य उपनिषद्‌ ः स॒ होवाच ऋग्वेदं मगवोऽध्येमि यजुर्वेद सामवेदायबंणं 
चतुर्थेमितिहासपुराणं पञ्रमं वेदानां वेदम्‌ ७।१।१ ! 
३. याश्ञवस्क्यस्सृत्तिः पुराण-न्यायःमीमासाधर्मंशाखाङ्गमिभिताः । 
वेदाः स्थानानि विधानां भरस्य च चतुदंश ॥ 
४. ब्र्माण्डपुराण १।५६; १।५८ र 
५, "वेदों और पुराणों का साम्य? शीर्षक लेख, गङ्गा, वेदाङ | प्रवाह २, तरक १, 
पू० १२२८ ऱ्ह डि Bo 


(२८९ ) 


१६ सं० सा? 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


स० म० पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी का दारू ही सें एक शोघपूणं लेख 
युराणों के संबंध में प्रकाशित हुआ, जिसका शीएक था: 'पुराणों की झनादिता?। 
अपने इस लेख में चतुवंदी जी ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि प्राण- 
विद्या का अस्तित्व वेदों जितना पुराना होने के कारण उनकी सत्ता भी वेदवत्‌ 
अनादि है । उन्हीं के शब्दों में लेख का छुछ अंश यहाँ दिया जाता है । चतुर्वेदी 
जी का कथन है कि: 


“पुराणों में हो उनके संबंध में स्पष्ट रलखा है कि ब्रह्मा ने सब शाखों से 
पहिले पुराण का स्मरण किया और उसके घाद उनके सुख से चारों चेद प्रकट 
हुए । आगे यदद भी पुराणों में ही बताया गया हे कि पहिले पुराण पुक ही 
था । वह बहुत विस्तृत कई कोटि की ग्रन्थ-सख्या में था । कलियुग के आरम्भ 
सें मनुष्यों की स्थृति और बिचार-चुद्धि की दुर्बलता को देखकर भगवान्‌ वेद- 
व्यास ने जहाँ चेद्‌ को चार संहिता-र्प सें विभाजित किया, वहाँ पराणों को 
भी संक्षिप्त कर अठारह विद्याओं में बाँड दिया । यह भी.पराणों में ही मिळता 
हे कि ववस्वत अन्धन्तर के इस जद्दाईसवें कलियुग तक अट्टाइस व्याल हो 
चुके हैं, जो प्रति कलियुग में पुराण-बिद्या का संक्षेप कर _अन्थ-निर्माण करते 
रहे । उन सब के नाम भी कई पराणों में लिखे मिलते हैं। इससे स्पट हो 
जाता हे कि पुराण-विद्या अनादि हे ।? 


इन सच सत-मतान्तरों से विदित होता हे कि पराण-बिद्या का आविर्भाव 
भी बदिक युग में ही हो चुका था और जिस प्रकार प्राचीन महपिंबरों ने वेद 
युवं वेदिकि साहित्य का व्यवस्थापन-संपादन किया, उसी प्रकार उन्होंने ही 
पुराणों का भी घर्गीकरण एवं संपादन किया । पुराणों का वैदिकयुयीन स्वरूप 
कया था, इस सम्बन्ध में गम्भीर अनुसन्धान की आवश्यकता हे । 


सुराणा में विधिता 


'पुराण यद्यपि वेदिक धर्म के प्रतिपादक ग्रन्थ हैं, तथापि उनमें सामाजिक 
'पक्ष की भी प्रधानता हे। पराणों में ऐतिहासिक घटनाओं का बाहुल्य ६। 
आळे ही उनमें से कुष्ठ घटनाएँ अर्‍्युक्तिपू्ण एवं करपनाप्रसूत हों, फिर भी 
इतना तो अब स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आधुनिक विद्वानों के शोधकायों 


२. साप्तादिक हिन्दुस्तान, २२ जुलाई, १९५६ 


( २६० ) 


'लौकिकी और बेदिकी भाषा का संधियुग 


ने पौराणिक आख्यानों की सत्यता पर विश्वास करने योग्य तथ्यों को छाँट 
'निकाला है । पुराणों के ऐतिहासिक महत्व का पता कल्हण के पुक उल्लेख से 
मिलता है। एक 'नीळमत? नामक पुराण को कदहण ने स्वयं पढ़ा था, जिसके 
आधार पर उसने अपना इतिहासग्रन्थ और विशेषतया गोनन्द आदि चार 
'राजाओं का इतिहास लिखा था । इन राजाओं का वंश ऐतिहासिक सामग्री 
के अभाव में सदंथा विलुप्त हो चुका था।' इसी सम्बन्ध में आगे चलकर कल्हण 
ने लिखा है कि गोनन्द तृतीय के शासनकाछ में 'नीलमत” पुराण के अनुसार 
'धार्मिक कृत्य संपन्न होते थे ।* 

इन बातों का अध्ययन कर हमें पुराणों के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्त्व 
का पता चलता है । पुराणों में वर्णित-बहुत-सारी ऐतिहासिक घटनाओं का 
“मिलान शनेः-दानेः पुरातस्वप्तस्थन्धी उपछब्ध सामग्री ः शिलालेख, दानपत्र, 
सुद्राषूँ और विदेशियों के यान्ञा-विवरणा से ठीक-ठीक मिलता जा रहा है। 

पुराणों में जो भौगोलिक ज्ञान की भद्‌सुत घात ओर प्राचीन तीर्थो का 
“विस्तृत विवरण उल्लिखित हैं, वे अधिकांशतया मेळ नहीं खाते; फिर भी बहुत 
सारी ऐसी बातों का पता भी उनसे विद्वानों ने खोज निकाला है, जो दूसरी 
जगह कहीं नहीं मिळती हैं । 

पुराणों में उच्चकोटि के काव्यांकुर समाहित हैं । उदाहरण के छिए 'भाग- 
वत” को यद्यपि महापुराण माना गया है; किन्तु उसमें कविज्वुद्धि को प्रभावित 
करने योग्य पर्यास उपकरण विद्यमान हैं। उसळी भाषा, झोळी, छन्द, कथा 
ओर अन्विति का परिशीळन करके घिंटरनिश्स साहब ने उसको पुक उत्कृष्ट 
साहित्यिक रचना स्वीकार किया है ।? 


इतिहास और पुराण की प्रथकता 


पुराण-अंथ्थों में इतिथुत्तों की अधिकता के कारण उनको इतिहास ही 
समझा जाता है; किंतु वास्तव में पुराण, इतिहास नहीं हैं। इतिहास और 
पुराण दोनों स्वतन्त्र विषय हैं । भारतीय साहित्य के सुप्रसिद्ध भाष्यकार सायण 
और शंकर जैसे प्रामाणिक विद्वानों ने इतिहास और पुराण की सत्ता «को 
अछग-अलछग स्वीकार किया दै | उनके मत से वेदों में लो देवासुरसंग्राम एवं 


संबादपरक वर्णन बिखरे हुए हैं, वे तो इतिहास हैं, किंतु जगत्‌ की प्रथमावस्था 


१. राजतरङ्गिणी ११४, १६ २. वही, ११८६ 
४. विटरनिस्ज : ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन किटरेचर, व० १, पृ० ५५६ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 
से लेकर सृष्टि-क्रिया का विकास उपस्थित करने वाले अंश पुराण हैं।' इससे 


स्पष्टतया यह प्रतीत होता हे कि पुराणों का प्रधान उद्देश्य आध्यात्मिक: 


विचारों के विकास का प्रतिपादन करना था । 


संप्रति जो पुराण-अन्थ हमारे संसुख विद्यमान दें, उनके संबंध में नहीं 
कहा जा सकता है कि त्रे सभी या उनमें से कुछ अथवा उनका कुछ अंश वेदों 
जितना प्राचीन है । इसका निराकरण, बारीकी से पुराणों का छुकनात्मक अध्य- 
यन या उनके ऐतिहासिक विवरणों को अळग छारे बिना, नहीं किया जा 
सकता है । इसलिए हम तब तक यह भी नहीं कह सकते कि जितने भी 
. पुराण आज विद्यमान हैं, उन सभी की पूरी रचना बाद में हुई । 


आधुनिक विद्वानों की राय से अष्टादृश नाम से पाये जानेवाले बतंसान 
पुराणों की प्राचीनता चैदिकयुगीन नहीं है । किसी भी इतिदासह को यह 
मान्य नहीं है । वेद, आहाण, आरण्यक और उपनिषदू आदि ग्रंथों के साथ जिन 
पुराणों का उदछेख ऊपर हुआ है, वे संप्रति उपलब्ध नहीं हैं; किंसु इतना 
अवश्य कहा जा सकता दै कि प्राचीन युग में उनकी स्थिति अवश्य थी और 
उनमें न केवल सुष्टिविषयक कथा का वर्णन था, वरन्‌ उनकी दिश्य कथाएँ बंश- 
्ृत्तों से भी संपृक्त थो ।* 
पुराणों के ष्टा : वक्ता : प्रबक्ता 

पुराणों के सहान ज्ञान का प्रदर्तन ब्रह्मा ने किया । इस संवंध सें विस्तृत 
सामग्री उपस्थित करनेवाळा ग्रंथ “वायुपुराण? है । उसके एक प्रसंग से 
विदित होता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने मातरिश्वा ( चाथु ) के लिए पुराण 
का प्रवचन किया था ।' इसी पुराण से हमें यह भी जानकारी प्रास होती 


हैं कि पुराणों की इस ज्ञानथाती को बायु से उशना कवि ने प्राप्त किया 
“वायुपुराण? का प्रवचन इन्हीं चायु ने किया था। वायु को “शब्दद्याख” 


१. शाङ्करभाष्य : इतिददास श्त्युवैशीयुरूरवस्तो संवादादिरुवेशी झ्प्सरा इत्यादि ब्राह्मणः 
मेव पुराणमसदूवा इदमग्र भासीदित्यादि-ब्ृहदारण्यक-२।४।१० 
सायण : जगतः प्रागवस्थामनुक्रम्य सगेप्रतिपादकं वाक्यजातं पुराणस्‌ । 


२. महाभारत १।५।२; २।१।२३२-२४२ | 
३- वायुपुराण १०श५८ ४. वही १०३।५९ ` ` ४५. वह्दौ १४७० 


(२२) 


--ऐतरेय ब्राह्मण की अनुक्रमणिका 


लौकिकी और बैदिकी भाषा का संधियुग 


विशारद कहा गया है ।' वायु के व्याकरणज्ञान के सम्बन्ध में मीमांसक जी / 
ने विस्तार से प्रकाश डाछा हे ।* बह पुराणों का भी प्रकाण्ड विद्वान्‌ था ।९ 

“वायुएुराण' के एक दूसरे प्रसंग से यह भी प्रतीत होता हे कि झत्यु . 
यम ने इंद्र को पुराण का उपदेश किया ।* बही ज्ञान इन्द्र ने अपने शिष्य 
वशिष्ठ को दिया ।* भरट्टाज ऋषि को भी पुराण का प्रवक्ता कहा गया हे ४ 
देवयुर वृहस्पति भी इतिद्दास-पुराण के प्रवक्ता थे ।* 'विष्णुपुराण? का प्रबक्ता 
पराशर था । उसने अभिमन्यु के पुन्न एवं कोरव परीक्षित के समय में इस 
पुराण का प्रवचन किया था । यदि यह चात सही हो तो पराशर को परीक्षित 
के ससय तक जीवित होमा चाहिए । जातुकणं ने भी पुराणों का प्रवचन 
किया था ।“ 


“चान्द्रबुत्ति?* और 'सरस्वतीकंडाभरण?'° की टीका में किसी काश्यपीय 
घुराण-संहिता का उदलेख मिलता है । 'वायुपुराण' के अनुसार उसका प्रबक्ता 
अङ्कतघ्रण काश्यप था ।?' 


कच संप्रदाय की 'सूत-संहिता? में एक उपशुराणकार कपिछ का उल्लेख 
मिळता है । उसमें लिखा हे कि सुनियों ने अन्य पुराणों का भी कथन किया । 
तदनंतर उन उपपुराणवक्ता झुनियों की नामावली दी गई हे और फिर कहा 
गया हे कि सप्तम उपपुराण कपिल द्वारा कहा जाना चाहिए ।'९ 'कूमंपुराण? 
के आरम्भ में भी'अठारह उपपुराणों की गणना के अनन्तर, उपपुराणों की 
नामाबली में सातवाँ 'कापिळ' उपपुराण उद्लिखित हे ।'२ 


पुराणों के निमौता 

ऊपर के प्राचीन ग्रन्थों में “पुराण? शब्द का जहाँ भी उक्छेख आया हे, 
चह पक अंथविशेष का परिचायक न होकर संपूर्ण विषय का द्योतक हे। 
अस्तुतः जिस प्रकार समग्र वेदों के मंत्र अपनी सूरावस्था में अविभक्त रूप 
में एक ही साथ मिले-जुले थे, उसी प्रकार पुराण भी एक दृहत्संहिता के रूप 


१. वह्दी २।४४ २. मीमांसक : संस्कृत व्याकरणशास्ज का शति० पू० ६४ 
३. वही, पू० ६४-६५ ४. वायुपुराण १०३६० ५. वही १०१६१ 
६. वहौ १०१६३ ७. वद्दो १०३।५९ ८. वहीँ १०३६६ 


९, चान्द्रवृत्ति, २१।७१ १०. सरस्वतीकण्ठामरण ४।३।२२९ . 
२१. वायुपुराण ६१।५६ १२. सूतसंहिता ११२६ ११४ 


२३, कूमपुराण १११९ 
( २६३ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


` में सम्मिलित थे । वेदों के चतुर्धा वर्गीकरण की भाँति पुराणों का भी पंचम 

वेद के रूप में अळग विभाजन उनकी रचना के बहुत बाद में हुआ और 
पुराण-अन्था का अध्ययन करने पर इस सत्य का भी स्पष्टीकरण होता हे. 
कि वेद-वर्गयिता व्यास के उपाधिधारी ऋषि-महणि ही पुराणों के भी 
चिभाजक थे । 


व्यास या वेद्ष्याल एक पदवी या अधिकार का नाम था । जब भी जिन: 
ऋषि.सुनियों ने वेद-संहिताओं का विभाजन या पुराणों का संक्षेप, संपादन 
अथवा प्रतिसंस्करण किया वही उस समय व्यास या वेदव्यास की .उपाधि' 
से संमानित किए गए । किसी समय वशिष्ट और किसी समय पराशर या 
शक्ति आदि भी व्यास कहे गये। इस भट्डाइसचे कलियुग के व्यास कृष्ण- 
ह्वेपायन थे । उनके द्वारा रचित या प्रकाशित अंथ ही आज पुराण नान से. 
प्रचलित हैं । 


संप्रति उपलब्ध होनेवाले ब्रह्माण्ड, विष्णु और मत्स्य भादि पुराणा के 
अध्ययन से विदित होता हे कि उनका प्रतिपाद्य विषय पाँव अंशो में विभक्तः 
हे: सग ( सृष्टिज्ञान ), प्रतिसगं ( सृष्टि की एुनरुदूभूति ), वंश ( सृष्टि की 
आदिवंज्ञाबळी ), मन्वन्तर ( विभिन्न मचुओं की कालावधि ) और बंशझानुचरित 
( सूयं एवं चन्द्रवंश का इतिहास )। ये पाँच बातें पुराणों का प्रतिपाद्य 
विषय हैं । 


पुराण-ग्रंथों के प्रणयन या उनके प्रणेताओं के संबन्ध में 'विष्णुपुराण' में. 
एक रोचक कथा वर्णित हे, जिसके अनुसार भगवान्‌ वेदव्यास ने आयान, 
उपार्यान, गाथा और कल्पशुद्धि आदि के साथ-साथ पुराण-संहिता की भी 
रचना की थी और उसका अध्यापन अपने सुयोग्य सूतजालीय छोमहषेण 
नामक शिष्य को कराया था । लोमहपण ने अपने कश्यपबंशीय तीन सुपात्र 
शिष्या-अङ्कतन्रण, सावणि एवं शांशपायन---को पराणों का मदान्‌ छान दिया 
और इन तीनों ने सूळ संहिता के आधार पर तीन पराण-संहिताएँ और 
तेयार कॉ. । आगे चळकर इन्हीं को शिष्य-परञ्परा ने अष्टादश महापुराणों की 


२, शिवपुराण (रेवामाहासम्य ) १।२१।३०; ब्रह्मपुराण, सृष्टिखंड, अध्याय १; मत्स्यः 
पुराण ५२।४।७; विष्णुपुराण ३।६।१६।२१ 

२. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, २२ जुलाई, १९५६ 

३. सगेश्व प्रतिसगंश्व वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्जलक्षणम्‌ ॥- 


( २६४ ) 


लौकिकी और वैदिकी भाषा का संधियुग 


तथा अनेक उपपुराणों की रचना की । 'ब्रद्मपुराण” इस प्रसंग में सबसे 
पहिले रचा गया ।* ५ | 

विष्णुपुराण’ के इस प्रसंग से दो' प्रामाणिक बातों का पता चलता है । 
पहिली वात तो यह कि वेदव्यास ने पुराण-संहिता का संग्रह कर उसको | 
क्रमबद्ध किया और दूसरी बात यदद कि उस संग्रहकार के बहुत बाद में उसकी 
शिष्य-परंपरा ने अष्टादश महापुराणों या दूसरे उपशुराणों की रचना की । 


'मत्स्यपुराण' के एक प्रसंग से विदित होता है कि आदि में केवळ एक 
ही घुराण-संहिता थी।' संभवतः, "विष्णुपुराण? के पूर्वोक्त वचनानुसार, 
ब्यास ने उसी पुराण-संहिता की दीक्षा लोमहर्षण को दी। इस बात का 
शिवपुराण? में भी विस्तार से वर्णन दै। उसमें लिखा गया है कि कल्प 
के अन्त में केवळ एक ही पुराण था, जिसे ( वेदों की भति ) ब्रह्मा ने झुनियों 
को बताया । उसके वाद्‌ व्यास ने अनुमान लगाकर यह तय किया कि. 
इतना बढ़ा गंथ मनुष्या की सेधा में नसमा सकेगा । अतः उन्होने 
उस चार छाख श्‍लोक परिमाण की बृहत्‌ पुराण-संहिता को अठारह भागों में 
विभक्त किया । इन अठारह पुराणों का प्रवचन सत्यवती के पुत्र ब्यास ने ही 
किया ।३ एक सूळ संहिता से अष्टादश पुराणों के विभाजन एवं प्रवचन की 
यही बात 'देवीभारवत”,* 'वराहपुराण',  'भागवत',* 'पश्मपुराण”” आदि अन्था 
में भी एक जैसे रूप में देखने को मिळती दै । 


इस सब एक जेसे पुराण-प्रसंगों से यह निष्कषं निकळता है कि ब्रह्म 
ने, वेदों की ही भाँति, पुराणथिद्या का स्मरण किया और तब परम्परया वह 
ज्ञान व्यास तक पहुँचा । ब्यास ने लोक में घुराण-विद्या का महान्‌ ज्ञान 
प्रकाशित किया । ऋषियों ने बृहद पुराण-संहिता के पहिले तो तीन भाग 
किए और बाद में अठारह । बार-बार उनकी कथाओं सें उळट-फेर होता गया, 
अतः उनकी कथाओं में न्यूनाधिक्य, मत-वेभिन्न्य, संप्रदाय-प्पात और प्रक्षेप 
आदि जुड़ते गये । किन्तु प्रश्न हो सकता है कि यदि पुराण सी वेदों जितने” 
सनातन हैं तो वदिक संहिताएँ भी तो अनेक ऋषियों के हाथ से होकर 


१. विष्णुपुराण ३।६।१६्‌, २१ २. मस्स्यपुराण ५३।४-७ 
३. शिवपुराण, रेवा०, १२३-३० ४. देवीभागवत ५।३।१७ 
५. वराइपुराण ११२।६९ ६. भागवत ५।३ 


७. पद्मपुराण, पाता०, ७०६२ 


(२६४ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


आज हम तक पहुंची हैं ।.फिर उनके - संशोधन, परिवतेन, परिवद्धंन की बात 
तो किसी ने नहीं कही ? उसका कारण यह था कि देवों के पद, क्रम, घन, 
जटा, माळा, प्रातिशाख्य, चरणव्यूड, निरुछ, शिक्षा और कएप आदि ऐसे कवच 


: थे कि जिनमें आघळध होकर उनमें उलट-फेर आदि की कोई संभावना ही नहीं 


हुई, और इसीलिए भविष्य में भी ऐसी कोई आशंका नहीं हे । यही कारण है 
कि जहाँ वेद्मन्त्रों की गति-संगति पुक जेली है, वहाँ पुराणों की अनेक वातों 
में एक जैसी गति भौर संगति स्थापित करने में कठिनाई होती है । 


`. शष्टादृश महाघुराणों के अध्ययन से विदित होता है कि उनका विषय, 
उनकी निर्माण-सैळी और यहाँ तक कि उनकी पाउविधि आदि बहुत सारी 
बातों में एकता है, जिससे उनका एक डी मूक उद्‌गम मानने में बहुत बाधा 
नहीं पढ़ती है। पुराणों में आज जो वर्तमान चेभिन्न्य दिखाई देता दै, उसका 
कारण उनके प्रवर्तक विभिन्न संप्रदाय थे। पुराणों के इस परिवर्तन और 
परिवद्धन के कारण भी वही संप्रदाय थे । पुराणों के जो पाँच ळण विष्णु, 
ह्माण्ड और मत्स्य के अनुसार ऊपर यिनाये गए हैं, ठीक उतनी बातों का 
प्रतिपादन उनमें नहीं हुआ है । उनमें बहुत सारे प्रसंग ऐसे भी हैं जो बहुत 
वाद को परिस्थितियों एवं बहुत बाद के संप्रदायो .से संबंधित हैं । आहा, शेव, 
चैपणच और भागवत प्रश्टति संप्रदाय बहुत पुराने नहीं हैं; किन्तु 'बह्मपुराण', 
“क्षिषपुराण!, 'विष्णुपुराण' और 'भागवत? पुराणों का नामकरण उक्त संप्रदायों 
के ही कारण हुआ प्रतीत होता है । 
पुराणों की संख्या 

पुराणों की बास्तविक संख्या कितनी थी, उनके सू अंश सें कितना 
प्रक्षिप्त अंश दै, उनका निर्माण किस समथ हुआ और किस क्रम से वे रचे 
राये, इन समी बातों का उत्तर इतिहासकारों ने एक जैसे ढंग से नहीं दिया 
हे । हम देखते हैं कि वेदों के भावुक ऋषि उपनिपदू-युग में पहुँच कर सहसा 
अति गंभीर रुख धारण कर लेते हैं और पुराणों में पहुँच कर उनका यांभीयं 
सहसा कविता बन कर प्रकट हो जाता है। पुराणों की इस बदली हुई 
परिस्थिति का अध्ययन उनमें सचंत्र विद्यमान है । 


ऊपर के विवरणों से हमें पुराणों के संबंध में यह विदित होता हे कि 
अपने मळ रूप में वे एक बृहस्संहिता में मिली-जुली अवस्था में विद्यमान 
थे । समय-परिवर्तन के हिसाब से उनके कलेबर और कथानक दोनों में 


( २६६ ) 


| ne FRR ON 


— 


सौकिको और वैदिकी भाषा का संधियुग 


परिवर्तन हुआ; साथ ही उनकी संख्या भी बढ़ी, और आज महापुराणों तथा 


उपपुराणों के रूप में वे अपनी संख्या-वृद्धि के कारण अछग-अछग गिने जाने 
छगे हैं। एक श्लोक में अठारह मद्दापुराणों की गणना इस प्रकार की गई हैः 


-मकारादि दो पुराण : 9 मत्स्य २ माकण्डेय; अकारादि दो पुराण : ३ भविष्य 


२ भागवत; ब्र-युक्त तीन. पुराण : २ ब्रह्माण्ड २ ब्रह्मवेबतं ३ घ्रा; चकारादि 
चार पुराणः १ वराह २ वामन ३ वायु ( शिव ) ४ विष्णु; भौर तदुनस्तर :. 
१ अभि २ नारद ३ पञ्च ४ लिंग ५ गरुड ६ कूम तथा ७ स्कन्द-इन सात 


'घुराणों के आदि वों का क्रमशः उरलेल है।' इन सभी का योग क्रमशः 


२+२--६३ ५-७ + ७-- ३८ बैठता हैः 


'विष्णुपुराण' में अष्टादश सद्दापुराणों की सूची और उनका क्रम इस प्रकार 


“दिया गया है; $ बरह्म, २ पद्म, ३ विष्णु, ४ शिव, ५ भागवत, ६ नारद्‌, 


७ साकण्डेय, ८ अभि, ९ भविष्य, १० ब्रह्मदेव, ११ किंग, १२ वराह, 
१३ स्कन्द्‌, १७ वामन, १५ कूमं, १६ मत्स्य, १७ वरुण और १८ ब्रह्माण्ड ।` 


इन दोनों सूचियों में अष्टादृश सहापुराणा का छगभग एक जेसा नाम- 
निर्देश दै । अद्वेरू्ची ने भी पुराणों की अष्टादशधा संख्या का उल्लेख 
किया है; किन्तु उनकी सूची उक्त पुराणों की सूची से. भेळ नहीं खाती हैत 
पुराणों के नामकरण के संबंध में अएवेरूनी का कथन है कि जिन पशुओं, 
मनुष्यों या देवताओं के नाम से उनका नामकरण हुआ है, या तो उनमें 
उनकी कहानियों संकलित हैं, या जिस वस्तु के नाम पर पुस्तक का नामकरण 
हुआ दै, उसने ही उस पुस्तक में कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया दै । भएबेरूनी 
के मतानुसार पुराण, ऋषि कहलाने बाळे मनुष्यों द्वारा रचे गए, जिनकी 
संख्या अद्दारह है: १ आदि, २ मत्स्य, ३ कूम, ४ वराह, ५ नारसिंह, ६ वामन, 
७ बायु, ८ नंद, ९ स्कंद, १० आदित्य, ११ सोम, १२ सांब, १३ ब्रह्माण्ड 
१४ माकण्डेय, १५ ताचयं, १६ विष्णु, १७ ब्रह्मा और १८ भविष्य ।3 

प्रामाणिकता की इष्टि से अद्बेडनी की सूची विश्वासयोग्य नहीं है; 
क्योंकि 'गरुदपुराण” मे उपपुराणो का जो नाम-निर्देश किया गया दै 


१. म-द्वयं म-द्भयं चेव ब्र-त्रयं व-चतुष्टयम्‌। 
अ-ना-प-रिं-ग-कू-स्कानि पुराणानि प्रचक्षते ॥ : 
२. विस्तार के लिए : रामदास गौड़ : दिन्दुत्क ए० १६१-४१४ तया गन्ना ( मासिक 
पत्रिका ) प्रवाह २, तरङ्ग १२, ए० १३४४ 
३. भरबेहनी का मारत, प० ३३-३४ 


( २६७ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहासः 
अश्बेख्नी की सूची में उनमें से भी कुछ का नाम जोड़ दिया गया है । 


'गरुड्पुराण' में १८ उपपुराणों का डल्लेख इस प्रकार है: ३ सनत्‌, 
२ कुमार, ३ स्कांद, ४ शिवधर्म, ५ आश्चयं, ६ नारदीय, ७ कापिळ, ८ वामन, . 
९ आऔशनस, ३० ब्रह्माण्ड, १३ वारण, १२ कालिका, १३ माहेश्वर, १४ सांब, 
१५ सौर, १६ पाराशर, १७ मारीच और ३८ भार्गव । 'देवीभागवत? की: 
सूची “गरुदपुराण? की उक्त सूची से कुछ भिन्नता लिए हे । 'देघीभागवत” 
के अनुसार उक्त स्कांद, वासन, ब्रह्माण्ड, मारीच और भार्गव के स्थान पर 


क्रमशः शिव, सानव, आदित्य, भागवत और दाशिष्ठ नाम दिए गए हैं । 


संप्रत्ति उपपुराणों की प्रामाणिक उपलब्धि च होने के कारण उनकी ठीक. 
संख्या का निर्धारण करना और साथ ही घुराणों की उच्छ अनेकसुखी गणनाओं- 
में किसी एक को अंतिम रूप से सही वताना अत्यंत कठिन हे । 


पुराणों का अष्टादश संख्या की संगति 


महापुराणो की संख्या अद्वारह ही क्यों, हुई, इस संबंध में विद्वानों ने 
अपने अभिमत दिए हैं। म० स० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी का साप्ताहिक 
हिन्दुस्तान! में एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था : "पुराणों की 
संख्या! । चतुर्वेदी जी ने अष्टादश संख्या पर विचार करते हुए प्रकर किया हे 
कि चार वेद, चार उपवेद, षड्‌ वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मा 
को मिलाकर अठारह विद्याओं की (परिगणना, अठारह स्ष्रतियाँ, अठारह पुराण, 
अठारह उपपुराण, "महाभारत? फे अठारह पर्वे, “गीता” के अठारह अध्याय और 
यहां तक कि "भागवत? के अठारह हञ्जार श्लोक; इन सभी बातों को देखकर 
प्रतीत होता हे कि भारत के प्राचीन ज्ञानविदों ने इस अठारह की संख्या मे - 
अवश्य ही किसी महत्वपूर्ण रहस्य को रोजा हे । 


इस अष्टादश संख्या के रहस्य की पहिली संगति तो हम पंच ज्ञानेन्द्रिय, . 
पंच कमेन्द्रिय, पंच प्राण, मन, बुधि और अहंकार, इन अष्टाद त्वा में 
पाते हैं, जिनके सहयोग से आत्मा अपने क्रिया-कछापों को संपन्न करता है। 
आत्मा अखंड और निरवयव तस्व होते हुए भी भूत-परिस्थिति, देव-परिस्थिति - 
और बह्म-परिस्थिति में उसके अठारह परिग्रह या अठारह स्वरूप होते हैं । 
भूत-परिस्थिति के अनुसार उसके नौ स्वरूप हैं : विभूति, ऊक, श्री, चिदाभास, 
कार्योत्मा, तेजस, वेश्वानर, शरीरात्मा एवं हंसात्मा; देव-परिस्थिति में” 
आत्मा के पाँच भेद हैं: प्राणात्मा, प्रज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा, महान्‌ आत्मा 


( २६६ ) 


गणांचे सट + **+ टील टिटपीटी 
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तथा सूत्रात्मा; और ब्रह्म-परिस्थिति में आश्मा के चार स्वरूप हैं: कर, अक्तर;- 
अव्यय तथा परात्पर । इन सब को मिलाकर आत्मा के अठारह परिग्रह याः 
अठारह रूप होते हैं । 

धर्मज्ञाख में पापाचरण के अठारह मार्ग प्रतिपादित हैं भौर इसलिप्‌,. 
उनकी निवृत्ति के लिए साथ-साथ अठारह पुण्यां का विधान भी बणित हे । 
मन, वाणी, और शरीर के द्वारा होने वाले शुभ एवं अशुभ कर्मों की संख्या 
भी शास्त्रों में अठारह है । घुराण-ग्रंथों में भू-मंडछ के अठारह भाग या होप. 
वताए गए हैं । 

इन सभी बातों पर विचार करने के पश्चात्‌ चतुर्वेदीऔ ने पुराणों की अष्टा-- 
दृश उपपत्ति की संगति बेठाई दै ।' 
पुराणों के निमोणकाल का विश्लेषण 


अपनी-अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं लोक-विश्रुति के लिए जेनधमं और' 
बौद्धधर्म ने ब्राह्मणघमं के बिरुद्ध आवाज बुलन्द कर साहित्य-निर्माण के चेन्नः 
में भी नई मान्यताओं को जन्म दिया । दूसरी एक बिशेष वात इस सम्बन्ध' 
में यह हुई कि ब्राह्मणधमं के भीतर अपने एकाधिपस्य की भावना के कारण 
जो दोष पुवं संकीणंताएं आ गई थीं, इन विरोधी घर्मो की निरन्तर प्रतिस्पर्घाः 
सथा झआछोचना के कारण वे भी दूर हुई और इसका सुपरिणाम बाद में यह 
हुआ कि हिन्दूधमं अपने नए परिष्कृत रूप में पुनरुदित हुआ । यह भक्तिः 
प्रधान पौराणिक घमं के अभ्युदय का सुखी युग था । । 

लगभग ६०० ई० पू० से लेकर २०० ई० तक के सुदीर्घ भाठ-सौ वर्षो 
तक ब्राह्मणधर्म प्रतिद्वन्द्दी के रूप में निरन्तर रूड़ता रहा, और अन्त में वह 
इतना निष्कलुष, समथ, सर्वांगीण और स्वंप्रिय हुआ कि अपने आळोचक. 
लेन-घौद्ध दोनों धर्मी को भी उसने अपने में आत्मसात्‌ कर लिया । 

भारत की ये आठ शताब्द्या असाधारण बौद्धिक विकास और विचार-' 
स्वातरूय की महत्वपूर्ण शताब्दियोँ रही हैं । जेन-यौद्ध और हिन्दू-दशंनों के. 
निर्माण का युग यही था । बौद्धो के जातक! और “अवदान? जैसे लोकप्रिय 
गाथा-प्रन्थों का निर्माण इसी युग में हुआ । “रामायण? और “महाभारत? के 
अन्तिम संस्करणों का समय भी यही था । नन्द्‌ राजाओं भर चन्व्रगु्त मौय 


१. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, अक्टूबर, १९५६ 
( २६६ ) 


संस्कत साहित्य का इतिहास 


( ३२१-२९६ ई० पू० ) के कारण जेनघमं खूब फछा-फूळा और उसका प्रभूत 
साहित्य लिखा राया । सन्नाट्‌ अशोक ( २९२-२३० ई० पू० ) का आश्रय 
पाकर बौद्धघर्म और बौरू-साहित्य ने अभूतपूर्व प्रगति की | अनेक लोकप्रिय 
घर्भ-मन्थो, विचार-प्रधान दर्शन-अन्थों और संस्कृत के काव्य-नाटकों के निर्माण 
का सून्नपात इसी युग में हुआ । 

६०० ई० पूर्व में घ्राह्मण-घर्म की संकीर्णताचादी कमंकाण्ड-प्रवृत्ति के 
विरोध में जेन और बौद्धों ने जिस अळग धार्मिक परंपरा की प्रतिष्टा की, उसके 
मूल में नास्तिकवाद था । जेन-बौर्ों की निराकार-भावना समाज में अधिक 
दिनों तक न टिक सकी। जनसाधारण उनके दुरूह पन्थ से किनाराकशी करने 
लगा । धारणा, ध्यान, समाधि, गुहस्याग, उपासना और दुःखबाद ससाज के 
आकर्षण के लिए लोकप्रिय सिद्ध न होने के कारण, समाज, ब्राह्मणघर्म की 
सुराम पद्धति की ओर सहसा ही सुइ गया । भागवत-घमं और शेव-घर्म ने 
निरीश्वरवादी जैनों और बौद्धों को सर्वथा निस्तेज घना दिणा। यह सब पौरा- 
णिक घमं की प्रतिष्ठा के फलस्वरूप हुआ और लगभग यह स्थिति दूसरी 
शताव्दी ई० तक अक्षुणण बनी रही । 

छुटी शताब्दी ई० पूर्व से लेकर दूसरी शताव्दी के अन्त तक जेन-षौद्ध 
धर्मों की ब्राह्मणघर्म के साथ निरन्तर लछड़ाइयाँ होती रहीं; किन्तु इस बीच 
आह्ाणधमं ने अपना परिष्कार करने के बाद जो नया स्वरूप धारण किया, 
उसके सम्मुख उसके उक्त प्रतिद्वन्द्वी धमै पराभूत हो गए। अपने प्रतिद्वन्द्दी 
धमो को परास्त कर बआह्यणघर्म तीसरी शताब्दी ईस्वी से निरन्तर उत्कर्ष की 

ओर अग्रसर होता गया और उसकी यह उत्कर्ष की स्थिति लगभग १२वीं 
शताव्दी तक अछुण्ण बनी रही । यही पुराणों के निर्माण और अन्तिम संस्करण 
का समय था। 

पुराणों की रचना एक समय की नहीं है, छगभग श्रुतिकाळ से लेकर 
बारहवीं शताब्दी तक निरन्तर उनकी रचना, संक्षित संस्करण, सम्पादंन और 
संकलन होता गया । विद्वानों की राय है कि गुस-शासन की सवंथा अनुकूळ 
परिस्थितियों को पाकर उस समय पुराणों का एक संस्करण हु्षा।? "स्कन्द" 
पुराण! के सम्बन्ध में विद्वानों की यहाँ तक घारणा है कि उसका नामकरण रु 
सञ्चाट्‌ स्कंदगुप्त के नाम से हुआ ।? 'बायु?, 'भविष्यत्‌?, “विष्णु” और “भागवत? 


१. राखालदास बनर्जी : इम्पीरियळ गुप्त, पु० ११२ 
२. पी. के. आचाय : डिक्शनरी ऑफ हिन्दू आचिटेक्चर, पु० ३१० 


(३228) 
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पुराणों में गुप्तचंझ का पर्याप्त उल्लेख मिळता दै । इससे स्पष्ट बिदित होता दै 
कि गुप्त-युग में उनका संस्कार अवश्य हुआ । 


डॉ० जयसवाल के मतानुसार काँचनका ( राजस्थान) के अन्तिमः 
शासकों-पुष्यमित्र और पतुमिन्न--का समय ४९९ ई० ही पुराणा की रचना 
का समाप्ति-युग था ।' उनमें जो संशोधन-परिष्करण होते गए, उनकी अवधि 
पाँचवीं शताब्दी के भी आगे तक पहुँचती है। 


यद्यपि अपने सूळ अर्थ में 'पुराण! शब्द 'वेद” की तरह एक ब्यापकविपयः 
का सूचक है और हमें इस दृष्टि से यह भी मानना पड़ेगा कि 'वेदसंहिवा' की 
भाँति एक 'पुराण-संहिता? भी विद्यमान थी; जिसका वर्गीकरण वेदिक संहिताओं 
के दर्गीकरण के साथ ही उन्हीं 'ब्यास! पदवी वाले महर्पिया ने किया, तथापि 
धुराण-संद्विता? का वह प्राचीन रूप संथा विळुघत एवं विच्छिन्न हो चुका है 
पुराणों के विवरण की पूवःसीमा का जो उदछेख वेदिक साहित्य तक में मिळता 
है, उसका लचय उसी 'पुराण-संहिता' से है। कुछ प्रामाणिक उरलेला के 
आधार पर हम पुराण-साहित्य के निर्माण को पूर्व और उत्तर सीमाओं की 
जानकारी नीचे लिखे आधारों पर प्राप्त कर सकते हैं : 


(५ ) भाचा शंकर और कुमारिक भट्ट ने अपने ग्रंथों में पुराणों की 
पर्याप्त चर्चा एँ की हैं । कथाकार वाणभट्ट (७०० ई० ) ने 'हषंचरित' में स्पष्ट 
किया है क्रि उन्होंने अपने जन्म-स्थान में 'वायुपुराण' का पारायण सुना 
या । 'कादम्बरी' में भी उन्होंने इस 'वायुपुराण' का उल्लेख किया है: 'पुरा- 
ऐेषु वायुप्रलपितस्‌' । 

( २) 'विष्णुपुराण' में मोर्य-साञ्नाज्य का, 'मत्स्यपुराण” में दाक्षिणात्य. 
आग्भ्र राजाओं का और 'बायुषुराण? में गुस-वंश का जो अधिकल उक्लेख 
मिलता है; उनसे इन पुराणों के तत्सामयिक अस्तित्व का सहज में ही अचु 
सान लगाया जा सकता दै। 

(३ ) 'मद्दाभारत! में कतिपय पुराणों के उपाण्यानों का ज्यों का रत्याः 
वर्णन मिछता है । 'महाभारत' या प्जयकथा? के प्रवक्ता छोमद्दषंण के पुत्र 
उग्रश्रवा सूत पुराणों के पूणे पण्डित थे। शौनक ऋषि ने: एक बार उनसे 
प्रार्थना की थी कि वे अपने पिता से घुराणों के सम्बन्ध में प्राप्त ज्ञान को 


जयसवाल: जनरंछं मॉफ दि बिहार पेंड उडोसा रिसचे सोसाइटी, खं० ३, ए० २४७: 
_ (३०१) 
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उन्हें सुनाएँ ।' ऋष्यश्ंग का एक आख्यान 'पद्मपुराण' जोर “महाभारत? 


* दोनों में मिळता है । दोनों ग्रन्थों के आख्यानों का तुलनात्मक अध्ययन करने 


के पश्चात्‌ डॉ० छूड़से ने यह सिद्ध किया कि 'पश्मपुराण” का आख्यान 


: प्राचीन है । 


(४ ) कौरिए्य का 'अर्थश्याख' पुराणों के अस्तित्व से पर्याप्त प्रभावित 
जान पड़ता है | राजकुमारों के लिए पुराणों के ज्ञान की आवश्यकता, पुराण- 
विदू को राज्याश्य का अधिकार आदि बातों से ज्ञात होता है कि कोटिल्य 
पुराणों के उपयोगी ज्ञान के पारंगत दिद्वान्‌ थे । 

(५ ) सूत्र-अंथों में एक ओर तो प्राचीनतम 'पुराण-संहिता?,क्रे अस्तित्व 
का पत्ता चछता है और दूसरी ओर उनमें उपलबध प॒राणग्ग्रन्थों प्के उद्धरण 


- मिलते हैं ।९ 


(६ ) उपनिषद्‌-अन्थों में वेदों के साथ इतिदास-पुराण का भी उद्लेख 


- किया गया है और उनको पंचम वेद के रूप सें स्वीकार किया गया है; तथा 


यह भी स्पष्ट किया गया हवै कि इतिहास एवं पुराण का अस्तित्व, तब सर्वथा 
पृथक था । 


(७ ) 'अथदसंहिता” सें चारों वेदों के अनन्तर पराणा की उत्पत्ति का 


“निर्देश किया गया हे,* जिससे पराण-विषय के प्राचीनतम अस्तित्व का पता 


चलता है । कदाचित्‌ 'अथर्ष-संहिता? का रचय प्राचीनतम पराण संहिता से 


* था; किन्तु इससे भी इतना सो प्रमाण मिळता ही है कि पराण-विषय भी 


वेदिक युग की ही उपज थी । 
इस प्रकार रगभग १२बीं शताब्दी ई० से लेकर मौदचंश ( ३७४-१९० 


जइ पू० 9, आन्ध्रवंद्य ( २१२ ई० पू० से ३३८ ई० ), गुप्तचंश ( २७५-५१० 
'ई० ), “महाभारत” ( ५०० ई० पू० ), अथंश्षा ( ६०० ई पूर), 'कर्पसूच! 


१. पुराणमखिळं तात पिता तेऽषीतवान्‌ पुरा । क्कचित्‌ त्वमपि तत सर्वमधीषे छोमइपंणे॥ 
पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाश्चधीमताम्‌। कथ्यन्ते ये पुराऽस्माभिः श्रुतपूर्वा: पितुस्तव॥ 
महाभारत, भादिपवे ५१, २ 
` २. गौतमषमंसूत्र, २१।१९३ आपस्तंव धर्मसूत्र 
३. ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि, यञ्जुेदं सामवेदभायवं णं 
चतुर्थमितिहासपुराणे पञ्जमं वेदान्तं वेदम्‌-छांदोग्य-उपनिषद्‌ ९।१।२ 
“४. ऋचः सामानि छंदांसि पुराणं यजु पा सह । 
उच्छिष्टाल्नशिरे सें दिवि देवादिविश्वतः ॥--अथवेसंदिता ११९२८ 


( ३०२ ) 
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"(७०० ई० पू० ), उपनिषद्‌ ( १००० ई० पू० ) और वेदिक संहितार्भो 


( २५०० ई० पू० ) तक पुराणों के प्राचीनतम और आधुनिक स्वर्पों की 
समर्थ चर्चाएँ विद्यमान होने के कारण उनकी पूर्व-सीमा वैदिक युग और उत्तर” 
सीमा गुप्त-साम्राज्य तक निर्धारित की जा सकती हे । 


पुराणों के सम्बन्ध में पार्जिटर साहब ने एक पुस्तक लिखी है, जिसका 


"नाम दै 'ऐशियेण्ट इंडियन हिस्टॉरिकळ टरेडिशन्स' । यह पुस्तक उनके पुराण- 
साहित्य और भारतीय परंपराओं के प्रति गम्भीर ज्ञान का परिचय देती है। 


इसमें उन्होंने पुराणों के सम्बन्ध में प्रचलित आरान्त धारणाओं को निराकरण 


"करने के साथ-साथ पुराणों की महत्ता पर भी प्रकाश डाला है । उन्होने वेदों 


को भी पुराणों की भाँति विरुदाषळो कहा है। जिस प्रकार <राजबंशों की विरु- 


` दावली पुराणों में वर्णित है, उसी प्रकार ऋषिचंशों की विरुदावळी के परिचायक 


ग्रन्थ 'वेद' हैं । 


अपने संतुलित एवं गम्भीर अध्ययन के आधार पर पार्जिटर साहब का 
कथन है कि पुराण सूर रूप में इस्वी सन्‌ की प्रारंभिक शताब्दियों के बाद 
के नहीं हो सकते हैं । पुराणों में "अग्निपुराण? सब से प्राचीन है।* 'अग्नि- 
'पुराण” का समय इतिहासकारों ने चौथी शताब्दी या इससे पहले का बताया 
है ।* पुराण-ग्रन्थों की रचना के सम्बन्ध में लोकमान्य तिलक का मत है कि 
उनका समय इस्वी सनू के दूसरे शतक से बाद का कदाचित्‌ नहीं हो 


सकता है ।१ 


'अर्निपुराण? व्ही रचना के सम्बन्ध में विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं। श्रीयुत 


सुशीलकुमार दे के मतानुसार “अग्निपुराण” के अळंकार प्रकरण, [दण्डी और 
"रामह के पश्चात्‌ और “ध्वन्यालोक? के कृतिकार श्री आनन्दवर्धन से पहले इंा 


की नवस शताब्दी के लगभग रचा गया ।* श्री काणे साहब “अग्निपुराण' को 
७०० ई० के बाद और उसके काव्य-शाख्नः-विषयक अंश की रचना ९०० ई० 


के, बाद की स्वीकार करते हैं।* इन दोनों विद्वानों की स्थापनाओं का विधिवत. 


१. जनरळ ऑफ दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ए. २५४-२५५ ( १९१२ ) 
२. हिन्दू गणितशाख्र का इतिद्दास १, प० ५७ ( १९५६ ) 
३. गीतारहस्य, पृ. ५६६ 
४. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोशटिक्स, जिल्द १, पृ० २०२-१०४ 
* ५४. 'साहित्यदपंण' को अंग्रेजो भूमिका, ए० ३, ४, ५ 
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लण्डन करके श्री कन्हेयाळाळ पोदार ने अपना अप्रमाण संतव्य दिया है कि 
वअग्निपराण! के काव्य-प्रकरण का ध्यान देकर अध्ययन करने से यह निर्विवाद 
विदित हो सकता है कि वह वर्णन भामह, दण्डी, उद्धट शौर ध्वनिकार आदि 
सभी प्राचीन साहित्याचार्यो से विछक्षण है और वह काव्य के विकास-ऋमस 
के आधार पर 'नाव्यशास्त्र” के पश्चात्‌ और भामहादि के पूच का मध्यकालीन 
रूप है ।' 

डॉ० हजारा ने पराण-साहिस्य पर खोजपूर्ण कार्य किया है. और उनके 
ऐतिहासिक स्तर पर गम्भीर प्रकाश डाळा है। उन्होंने कालक्रम से प्राचीनतम 
महापराणों में 'माकण्डेय', 'बरह्माण्ड', 'विष्णु', मरस्य, 'आागचत' एवं “कूम क्री 
गणना की है ।* फर 

पहले दो घुराणों को उन्होंने “विष्णुपुराण' से पहले का रचा माना है 
शोष पुराणों में 'विष्णु' ७०० ६० 'वायु' ५०० ई० भागवत? ६००-७०० ई० 
और 'कूम ७०० ई० में रचे गए ।? उन्होंने 'हरिवंश' का रचनाकाळ भी 
४०० ई० सिद्ध किया है। उनके मतानुसार 'अग्निपुराण* की रचना यद्यपि 
८०० ई० में हुई, किन्तु उसकी कुछ सामग्री इससे पहले की और कुछ 
इससे याद की है ।” यद्यपि सूळ “नारदीय पुराण', (संप्रति अप्राष्यः 
हे, तथापि प्रचलित “नारदीय पुराण” की रचना दुसची झतान्दी में हो' 
चुकी थी और वाद में उसका कलेवर प्रक्षेपो से बढ़ता गया।' इसी प्रकार 
'ब्रह्मपुराण' की कुछ सामग्री बहुत वाद की होते हुए भी उसकी रचना दसवीं 
शताब्दी में हो चुकी थी ।° “स्कन्द्‌-एुराण? की कुछ सामग्री आउवीं शताव्दी 
में और अधिकांश उसके वाद निर्सित हुई ।€ 'गरूडपुराण' की रचना दसवों 
शताब्दी में हुई ।* इसी प्रकार. “पझपुराण' की रचना १२००१५०० ई० 


२. संस्कृत साहित्य का इतिहास, भाग १, ए० ७४-९८ 

२. डॉ० आर० सी० इजारा पुराणिक रेकाडस आन हिन्दू राइट्स ऐण्ड कस्टम्स;. 
. शक १९४० 

३. डॉ० इजारा: इण्डियन कश्चर, माग, २, पृष्ठ २३७ आदि 

४. वही तथा न्यू इण्डियन पऐटिक्वेरी, साग १, पु० ५२२ 

द. वही, साग १२, १० ६८३ आदि 

६. डॉ० इजारा: इण्डियन कल्चर, भाग १, पृ० ४७७ 

७. वही आग, पृ २३५ ८. डॉ०'इजारा : पुराणिक रेकाडूस, ए० १६५ ` 

९. डॉ० इजारा : वहो. ए० १७४ तथा पनरस . भण्डार० ओरि० रिस० सो०, भाग 
` १९, प० ६८-७५ 
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. बीच हुई।' 'ब्र्मवैवुराण' की रचना यद्यपि ७०० ई० पू० हो चुकी थी 


तथापि उसका वतमान रूप सोलहवीं शताब्दी ई० का है । 

पुराणअन्थो के संबंध में इधर कुछ नई सामग्री प्रकाश सें आई है। यहद 
स्फुट लेखों में है; किन्तु है बढ़े महत्व की । आज से ळगभग २०-२२ बं पूर्व 
पत्र-पत्रिकाओं में एक विवाद उठाया गया था कि '्रहमचेवर्तघुराण? की रचना 
किसी कवि ने १६ बीं शताब्दी में की है, एवं उस पर गीतगोविन्दकार जयदेच 
का प्रभाव है । साथ ही इस संबंध में यह भी प्रचारित किया गया था कि इस 
सुराणग्रंथ पर १६ वां शताव्दी की सामाजिक अवनति तथा तत्सामयिक दुर्नीति- 
परायण वातावरण की छाप है; बढिक यह भी कहा गया कि उस युग की 
सामाजिक चरिन्नह्दीनता का दिग्द्शन भी 'ब्रहमवेवतंपुराण' में निहित है । इसी 


प्रसंग में यह भी उड़ाया गया कि “भागवत? का अंतिम संस्करण १० वीं 
शताब्दी में हुआ । 


इस मत के विपक्ष में भी कम नहीं लिखा गया। इस संबंध में कुछ 
विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा कि 'ब्रह्मवैवर्तपुराण? की रचना की बात 
१६ दीं झताब्दी तो अर्ग रही, उसकी रचना कालिदास से भी पहिले 
हो चुकी थी ।? 

ये दोनों प्रकार की बातें भतिरंजनापूर्ण हैं। सभीक्षा का .यह एकांगी 
इष्टिकोण है, जिससे सचाई का पता नहीं लगाया जा सकठा है । 

“ब्रह्मपुराण? की रचना के संबंध में भी कहा जाता है कि ११ बीं सदी में 
भवदेव भट्ट ने उदीसा के भुवनेश्वर चेत्र में अनंत वासुदेव का एक मंदिर बनवाया 
था । "ब्रह्मपुराण? में अनंत बासुदेव का माहात्म्य तो वर्णित है; किन्तु इस मंदिर 
का कहीं भी उएलेख नहीं है। यदि ब्रह्मपुराण” की रचना उक्त मन्दिर के निर्माणा- 


नन्तर हुई होती तो उसमें मंदिर का उक्ळेख अवश्य हुआ होता । इसके अति- 


रिक्त महाभारत? में 'ब्रह्मपुराण' के अनेक श्लोक उदूएत हैं ।* इसके विपरीत 
(ब्रह्मपुराण? में “महाभारत? का कोई भी श्लोक उद्छत हुआ नहीं मिलता है।* 
इसछिए निश्चित ही 'ब्रह्मपुराण' की रचना “महाभारत से पहिले हुईं होगी । 


१. इण्डियन कल्चर, भाग ४, प० ७१ आदि २. पुराणिक रेकड'स, ए० १६६ 

३. विस्तार के रूप देखिए : गङ्गा ( मासिक ) प्रवाह ५, तरज्ञ ३, ए० ३८९ 

४. मिळाइए : ब्रह्मपुराण २२२-२२५ तक के अध्यायो को महाभारत के अनुशासन 
पर्वे २४३।१६, १८ तथा १४३, १४५ के पूरे अध्यायः ब्रह्मपुराण भध्याय २२६ से 
महाभारत का अनुशासन पवं १४६ दां० भ० 

५. देखिए : गङ्गा ( मासिक ) प्रवाह २, तरङ्ग १२, १० १३४३ 


( ३०४ ), 
२० सं० सा० 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उपपुराण 
(किष्णुधर्मोत्तर-पुराण” का संभावित काळ वूळर ने सातवीं शताब्दी 
बताया है, जो कि काश्मीर में रचा गया ।' इसी प्रकार “चुलिहपुराण! 
की रचना ३००-५०० ई० के वीच हुई।' 'ब्रह्मपुराण' की एक हस्त- 
लिखित प्रति १६४६ वि० की उपलब्ध है 2 इस इष्टि से इसका रचनाकार 
कम से कम ३४वीं १५ बां शताब्दी में होना चाहिए । 'सोरपुराण' की 
रचना विद्वानों ने ९५०-१०५० ई० के बीच बताई है ।४ 
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पुराण-ग्रन्थों की रचना के सम्बन्ध में इतनी हो सूचनाएँ उपलब्ध हें । 
अन्यत्र भी पुराणों के ऐतिहासिक स्तर पर कुछ विचार-सामम्री देखने को 
` मिलती है; किन्तु उनमें करपना को प्रचुरता है । मेरी दृष्टि में पार्जिटर साहब 
और डॉ० इजारा को पुतत्सम्बन्धी स्थापनाएँ ही अधिक युक्तिपंगत एवं विश्व- 
सनीय प्रतीत हुई हैं । 


पुराणों का संक्षिप्त परिचय 


ब्रह्मपुराण 


'बह्मपुराण', अदश पुराणों में प्राचीन माळूम होता है, क्योंकि, प्राचीन 
कहे जाने बाले प्रायः सभी पुराणों में उसका उदलेल हुआ है । विष्णु, शिव, 
भागवत, नारद, ब्रह्मवेवतं, माकण्डेय और देवीभागवत में "ब्रह्मपुराण? की श्छोक 
संख्या १०,००० बताई गई हे । किन्तु दूसरे लिंग, बाराह, कौम, मारस्य 
और पाद्य पुराणों में 'ब्ह्मपुराण' के श्छोकों को १३,००० बताया गया है। 


बंबई से जो 'ब्रह्मपुराण'का संस्करण निकला है उसमें छोक-संख्या १३,७८७ 
दी हुई है। विश्वकोषकार की सूची से इस संस्करण को पर्या असमानता 
है । प्रामाणिकता की दृष्टि ले बंबई बाळा संस्करण अधिक विश्वसनीय है। ऐसा 


२. बूछर : इण्डियन एंटीक्वेरी, माग १९, पृ० ३८२ 


२- इजारा : एनस्स भण्डारकर भोरिएण्टळ रिसचे सो०, मा० २६, प० ४४ 
३. इण्डिया ऑफिस केटलाग, प० १२९४ 


४. ढॉ० इजारा: न्यू इण्डियन एंटिक्वेरी, भाग ७, १० ११२० 
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प्रतीत होता है कि विश्वकोषकार को ब्रह्मपुराण? की संपूर्ण पुस्तक उपछब्ध 
नहीं थी । 


पद्मपुराण 

संप्रति उपलब्ध 'पद्मपुराण? में पाँच खण्ड हैं : १. सष्टिखण्ड, २. भूमिखंड, 
३. स्वराखण्ड, ४. पाताळखण्ड और ५. उत्तरखण्ड ।* 

इसका संस्करण भी चम्पई से छुपा है। इसकी श्लोकसंख्या ५५,००० 
बताई जाती है। बम्बई वाळे संस्करण की शळोकसंख्या केवळ ४८,००० है; 
किन्तु इसमें यदि स्वगेखण्ड और क्रियायोगसार के श्छोकों को भी जोड़ दिया 
ज्ञाय तो उनकी संख्या लगभग ५५,००० तक पहुंच जाती है । 


बिष्णुपुराण 

इसका एुक संस्करण बम्बई से छपा है, जिसकी 'विश्वकोश' के विवरण के 
साथ पर्याछ समता है । 'देवीभागषत' को छोड़ कर दूसरे सभी पुराण 
इसको रचनाक्रम की दृष्टि से तीसरा स्थान देने, में एकमत हैं; किन्तु 'देवी- 
भागवत? उसको दसवाँ स्थान देता दै । दूसरे . पुराणों के साथ “देवीभागवत' 
सी "विष्णुपुराण? की २३,००० श्लोक संख्या मानने के लिए एकमत है। उक्त 
चम्बई वाळे संस्करण में केवळ १६,००० श्छोक ही मिळ्ते हैं । 


शिबपुराण 

बम्बई से प्रकाशित 'शिवपुराण' के संस्करण में सात खण्ड और २४,००० 
श्लोक हैं । 'दिष्णुपुराण' के विद्येश्वर नामक प्रथम खण्ड के दूसरे अध्याय में 
प्रस्तुत पुराण की श्छोकसंर्या एक छाख बताई गई हे और साथ ही यह भी 
उद्ळेख किया गया है कि इस लक्षरलोकात्मक अंथ को ही ब्यास ने संचि 
करके सात संहिताओं ( खंडों ) का २४,००० श्छोकों बाळा चौथा “शेव पुराण? 
रचा ।* इस प्रकार विदित होता है कि 'शिवपुराण” अपने सूळरूप में 
लक्षश्कोकास्मक था । - र 

विश्वकोशकार ने 'वायुपुराण' और 'शिव' को प्रायः एक ही अन्थ साना है 


१ विस्तार के किए 3 दिन्दुत्व, प्र १८५-२०९ 
२. पण्डित रामनाथ द्वारा संपादित तया वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, बम्बई से प्रकाशित 
३. बम्बई संस्करण कौ भूमिका ४. विश्वकोश ( पुराण ) 
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और दोनों का आरम्म ज्ञान-संहिता से माना है; किन्तु बंबई के संस्करण और 
आनन्दाश्रम संस्कृत अंथावळी का ४९ वां ग्रन्थ, 'बायुपुराण! के इस दूसरे 
संस्करण में भी विश्वकोशकार का कथन नहीं मिळता है । उऊ दोनों संस्करणों 
की सूची से 'शिवपुराण' में दी गई सूची का मेळ नहीं वेठता है । इससे 
स्पष्ट है कि दोनों पुराणों की अपनी अळग-अळय सत्ता है। 


भागवत 

'भागवत? महापुराण की लोकमप्रसिद्धि अधिक है । इसमें १२ स्कंध और 
१८,००० श्लोक हैं । 'नारदपुराण' में “भागवतपुराण? की संवित विषयसूची दी 
गई दै ।? 'पद्मपुराण' में उसका माहात्म्य विस्तार से वर्णित है ।* 'मत्स्यपुराण' 
में 'नारद? और पपु राण? की ही भाँति 'भागवत? को महत्ता का तो वर्णन है; 
किन्छु उसमें जो शारद्वत-कएप फे मनुष्य एवं देवताओं की कथा को 'भागबत? 
की कथा का प्रधान विषय बताया गया दै, उसका 'भागदत? में कहीं भी उल्लेख 
नहीं मिळता है ।१ संभवतः 'मर्स्यपुराण? का यह अंश या तो अज्षिप्त दै अथवा 
“भागवत? में वर्णित पाझ-कथा ही मस्स्यःप्रोऊ शारद्वत-कल्प की कथा है; 
अथवा, यह भी संभव हो सकता दै कि 'मस्स्यपुराण? में जिस “भागवत! की 
चर्चा की गई हे, चह प्रचलितं “भागवत? से एथक रहा हो ।, 

ठीक “भागवत? जितने ही स्कंध और उतने ही श्ळोळ 'देवीभागवत' सें भी 
मिळते हैं । “भागवत” में कृष्णकथा का वर्णन है और 'देवीभागवत! में देवी 
कथा का वर्णन । चेष्णबो का महाग्रंथ भागवत? और शाक्तों का महाग्रंथ 'देवी- 
भागवत?! हु । 
वायुपुराण 

'बायुपुराण' में १३२ अध्याय और १०,००० श्लोक हैं। बहुधा 'वाचु 
पराण' और 'शिवपराण' में कोई अंतर नहीं माना जाता, जैसा कि बँगला के 
विश्वकोषकार ने भी दोनों की एक ही सूची देकर अपना मंतब्य प्रकट किया हे; 
किन्तु दोनों प्राण वास्तव में अलग-अळग हैं । देकटेश्वर स्टीम प्रेस, बंबई से 
प्रकाशित 'शिवपुराण” का दिषय-विधान और आनंदाश्रम संस्कृत ग्रंथावली से 
प्रकाशित “वायुपुराण? का विषय-क्रम देखकर हमारी, दोनों अन्थों को स्वतंत्र 
मानने की, धारणा और भी बलवती हो जाती हे । 


१. नारदपुराण पूव? अ० ९७ . २. पद्मपुराण उत्त? अ० १८९ 
३. मस्स्यपुराण अ० ५३. 
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इस पुराण के १०४व अध्याय सें एक सहरवपूर्ण चात यह हे कि उसमें 
अष्टादश पुराणों की श्लोकसंख्या का निर्देश किया गया दवे । 'वायुपुराण' के 
संबन्ध में इस अध्याय में लिखा है कि उसमें २३,००० श्लोक थे । 


_ नारदपुराण 

"नारदपुराण? दो खण्डों में विभक्त है । पूर्व खण्ड में १२५ अध्याय और 
उत्तर खण्ड में ८२ अध्याय हैं। नारदीय पुराण के अन्तिम भाग में बताया 
गया हे कि उसमें २५,००० श्छोक थे । उक्त अध्यायो के अन्त में उनमें आये 
हुए श्छोकों की संख्या भी दी हुई है, जिसको जोड़कर “नारदपुराण? की शलोक 
संख्या कुक १८,११० तक पहुँचती है। इस प्रकार विदित होता दै कि वतमान 
युराण में से लगभग ७०० श्लोक विलुप्त ददो चुके हैं । 


यह घेष्णव पुराण है । 'विष्णुपुराण' में इसको रचनाक्रम से छुठा पुराण 
बताया गया है; किन्तु इसमें सभी पुराणों की श्लोकबद्ध विषयसूची को 
देखकर इसके उक्त रचनाक्रम को मानने में भ्रम होता है। प्रतीत होता है कि 
“विष्णुपुराण? की ही बात ठोक है और इस पुराण का यह विवरण देने वाळा 
अंश बहुत बाद में जोड़ा गया । 


अग्निपुराण 


नारदीय पुराण में श्लोकबद्ध 'अरिनपुराण' की विषयसूची उपलब्ध संस्क- 
रण से ठीक मेळ खाती है । इसकी श्लोकसंख्या दूसरे पुराणों के अनुसार बंबई 
से छुपे १५,००० के लगभग ठीक ही मिळती है । 


“अग्निपुराण? अपने विषय-वेबिध्य के कारण अष्टादश महापुराणों में सर्वा- 
धिक महत्त्व का ग्रन्थ दै । इसमें अष्टादश विद्याओं का बणन, 'रामायण! 
“महाभारतः, 'हरिवंश' आदि अन्यो का सार, घजुवेंद, गांधवंवेद, आयुवेद, 
अर्थशाखन, दर्शन, व्याकरण, कोश, काव्य और यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति 
पर भी अच्छा प्रकाश डाळा गया है। इसको भारतीय साहित्य पुवं संस्कृति 
का विश्वकोश कहा जाय तो अनुचित न होगा । 
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_ 
यह भी पूर्वोक्त 'मागवत' भौर नारदीय पुराण की भांति बष्णच पुराण 
है। 'मत्यपुराण?, 'शिवपुराण” भौर 'नारदघुराण' में इस.पुराण के संबंध से 
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जो विवरण दिए गए हैं, उनमें एकता नहीं मिळती है और कहॉ-कहीं उपलब्ध 
पुराण में उक्त तीनों पुराणों की कथित बातें बिदकुळ भी नहीं मिळती हैं ' 
धक्षब!, 'भागवत', "नारद, और “मत्स्य” के अनुसार और स्वयमेव 'बह्मचेवत? 
के अनुसार उसकी श्लोकसंझ्या १८,००० है । इसके दाक्तिणास्य और गौडीय, 
दो पाठ मिलते हैं। ड 


ब्राहपुराण 


नारदीय आदि के कथनाचुसार 'वराहपुराण' की सूल पुस्तक में २१८ 
अध्याय और २४,००० शलोक थे। वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई से प्रकाशित 'वराहपुराण? 
की पुस्तक इस दृष्टि से अधूरी है । इस दाक्षिणात्य संस्करण सें १०,००० श्छोक 
हैं । एशियाटिक सोसायटी, बंगाल के संस्करण में लगभग १५,००० श्लोक 
हैं। यह भी संपूण नहीं है । 


स्कंदपुराण 

'स्कंदपुराण” अष्टादश महापुराणो में सर्वाधिक बृहत्काय मन्थ है। इसका 
सूररूप ८,११,१०० श्छोकों का था । चेंकटेश्वर प्रेस से इसका “जो संस्करण 
छुपा है उसमें ८३,००० श्छोक-संख्या है, जो कि ळगभग ठीक ही वेठती है ।: 


यद्यपि 'स्कंदूपुराण? प्रधानतः शेव पुराण है; किन्तु दूसरे संप्रदाय बालों के - 


लिए, इसमें पर्याप्त सामग्री विद्यमान है । भारत के विभिन्न तीर्थ-स्थानों का 
चर्णन होने के कारण भौगोलिक दृष्टि से इस पुराण का बढ़ा महरव है। 
दिण भारत में इसका सर्वाधिक प्रचार है । 


माकेण्डेयपुराण 


'मत्स्य', “नवैव, 'नारदीय', "भागवत? आदि के अनुसार 'मार्क॑ण्डे यपुराणः 

में ९,००० श्छोक थे; किन्तु बंबई भावि से छुपे संस्करणों में केवळ ६,९०० 
श्लोक ही मिलते हैं। अतः यह सूळरूप में उपलब्ध नहीं है। येंगछा विश्वकोश 
कार ने लिखा है कि नेपाळ में इस पुराण की एक आठ-ौ वर्षे प्राचीन 
इस्तलिलित पोथी ऐसी मिळी है जिसको किसी बौद्धाचार्य ने छिखा। चटुः 
संवर्सरजीवी माकण्डेय ऋषि को, जो एक ओर निवृतिळ्चण यतिघर्म के और 
दूसरी ओर प्रब्तिछछण गृहस्थ घर्म के पूर्ण ज्ञाता थे, भागवतो ने अपने नए 
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लोक-संग्रहात्मक एवं आचारमूलक धर्म का प्रतिनिधि मान कर उनके मुख से 
निकले हुए उपदेशों के रूप में इस नये पुराण का संकळन किया ।' 
बामनपुराण , 

'बामनपुराण' के संबंध में नारदपुराण” में जो विषय-सूची दी गई है, 
उपलव्ध पुराण ठीक उसी रूप में है। इसमें ९५ अध्याय और १०,००० 
श्लोक हैं । 'वामनपुराण' के संबन्ध में 'मत्स्यपुराण? में लिखा है-- 


त्रिविक्रमस्य माहात्ग्यमधिकृत्य चतुमुखाः । 
ब्रिवगमभ्यघात्तत्त वामन परिकीर्तितम्‌ ॥ 
पुराणं ददवासाहस् ख्यातं कदपानुगं शिवम्‌ । 


अर्थात्‌ जिस प्रकरण में चतुझुंख ब्रह्मा ने त्रिविक्रम वामन के कथा-प्रसंग में 

ब्रिवर्ग-विषय का कथन किया है और फिर शिवकदप का वर्णन किया है, वह 

दृश सहर श्‍्छोकों बाळा 'वामनएुराण' है । , : 
- इस दृष्टि से 'मत्स्यपुराण' का यह कथन भी सत्य प्रतीत होता हैत 


कूमपुराण - न 

"नारद्‌? आदि पुराणों में जहॉ-जहाँ 'कूमंयुराण' का उल्लेख हुआ है, 
उसकी श्लोक-संख्या १७,००० बताई गई हे । किन्छु संप्रति उपलब्ध होने 
बाठे 'कूर्मपुराण? के संरकरण में हमें टगभग ६०० श्लोक-ही दिखाई देते हैं। 
'नारदूपुराण! में प्रस्तुत पुराण की जो सूची छुपी है उसमें से आधी ही इस 
संस्करण में मिळती है । 


मत्स्यपुराण 

“नारदुषुराण में 'मरस्यपुराण' की श्छोकसंख्या १५,००० उल्लिसित है; किंतु 
*रेवामाहास्म्य', “भागवत', 'ब्रह्मचेषतं’ और स्वयमेव 'मर्स्यपुराण' में यह श्छोक 
संख्या केवळ १४,००० है। 'मत्स्यपुरण? का जो संस्करण हमारे संसुख दै, उसमे 
भी १४,००० श्ळोक हैं । साथ दी 'नारदपुराण' में 'मत्स्यपुराण' की जो सूची 


१. डा० वासुदेवशरण अग्रवाल: माकेण्डेयपुराण : एक सांस्कृतिक अध्ययन, पर 
हिरुस्तानी एकेडेमी, के ८ दिस० १९५७ के वार्षिक सम्मेलन पर दिए गए 
व्याख्यान का अंश 


(३११ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


दी गई है, अच्षरदः मिलती है । सम्भवतः १,००० श्छोकों की गड़वद़ घोच- 
बीच में कहीं हो ही गई । मौलिकता और प्राचीनता की दृष्टि से 'मत्स्यपुराण? 
का महत्व है। 


गरुड़पुराण 
'मस्स्यपुराण' की ही तरह “गरुढ़पुराण” की श्लोकसंख्या में भी गड़बड़ 
पाया जाता है । 'मरस्यपुराण' के अनुसार तो "गरुदपुराण? की श्लोकसंख्या 
_ १८,००० होनी चाहिए; किन्तु 'रेवामाहारर्य?, 'भागवत?, नारद्‌? और 'बद्वावै- 
बतं? उसको १९,००० बताते हैं। इधर विश्वकोशकार ने उसको ३१,००० ही 
बताया है । किन्तु यह विचार करने की बात हे कि विश्वकोशकार और नारद 
आदि पुराणों की विषयसूची में किसी भी प्रकार गढ़बढ़ नहीं दै, केवल श्छोक- 
संख्या में अन्तर आ जाता है । 


ब्रह्माण्डपुराण 


'बह्माण्डपुराण' वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई से प्रकाशित है । “नारदपुराण” में 
उसकी सूची दी हुई दै । 'रेवाखंड' और “मत्स्यपुराण” के अनुसार उसमें ३२, 
२००, 'भागवत’, “नारद्‌? तथा ्रह्मवैवतं’ के अनुसार १२,००० शलोक होने 
चाहिए, जो, कि उक्त संस्करण में ठीक मिळते हैं । 


A 


देबीभागबतपुराण 
“भागवत” की चर्चा में देवीभागवत? का संकेत दम पहिले ही कर चुके हैं। 


लिंगपुराण 

"छिंगपुराण' नवछकिशोर.प्रेस, लखनऊ से छुपा है। 'रेबामाहात्म्य» 
“भागवत, “नारद्‌, 'बह्मवेवत' और 'मात्स्य के मत से 'छिंगपुराण? ग्यारहवां 
पुराण दै और उसकी श्छोकसंख्या भी ११,००० है। उक्त प्रकाशित संस्करण 
इन विवरणों से लगभग मेळ खाता है । 


भविष्यपुराण 


“नारदपुराण” के अनुसार “भविष्यपुराण” में १४,००० श्छोक, 'म्रहमवैवत? 
तथा 'मात्स्य' के अनुसार १५,५०० शलोकसंश्या होनी चाहिए । नवळकिशोर 
मेस से जो संस्करण प्रकाशित दै उसमें उक्त श्छोकसंझ्या का मिलान 
नहीं होता। 
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विश्वकोशकार ने 'भविष्यपुराण? के सरवन्ध में विस्तार से छिखा है। 
उसने चार “भविष्यपुराण” बताये हैं : पहिले में तेंतीस अध्याय, दूसरे सें दो-सौ- 
सत्तासी और चौरासी जध्याय, तीसरे की अध्याय-संख्या नहीं दी है भौर चौथे 
में एक-सौ-निम्नानबे अध्याय बताये हैं ।' 

नबलकिशोर प्रेस के जिस प्रकाशित संस्करण का हम ऊपर उक्लेख कर 
चुके हैं, उसके पूर्वाद्ध में १७१ अध्याय और उत्तरा में १७१ अध्याय हैं। 
इसकी दिषयसूची का मिळान करने पर विदित होता है कि विश्वकोशकार का 
पहिळा और चौथा 'भविष्यपुराण' ही, नवळकिशोर-संस्करण का पूर्वादध-उत्तराद्ध 
है; यद्यपि कोशकार की पहिले अन्थ की सूची सें आठ अध्याय कम और 
चौथे ग्रन्थ की सूची में अट्टाईस अधिक हैं । इस प्रकार प्रकाशित संस्करण और 
कोशकार के आधार-ग्रन्थों में बीस अध्याय की कमी-बेसी है । 

यह पुक विचारणीय बात है कि 'वराहपुराण' में “भविष्यपुराण? की जो 
सूची दी हुई दै, उसकी संगति कोधाकार के किली भी 'भविष्यपुराण' के साथ 
नहीं चेउती है । 

इसमें शाकद्वीपीय मग ब्राह्मणा और पारसियों के रीति-रिवाज और उनके 
संबंध में प्राचीन साहित्य का वर्णन है। चिश्वकोशकार का कथन है कि 
तीसरे 'भविष्यपुराण' में उन्निज् विद्या पर ऐसा अवूसुत प्रकाश डाळा गया है, 
जो आधुनिक वेश्ञानिकों का पथ-प्रदशंन कर सकता है। 
उपपुराण । 

यद्यपि महापुराणों की संख्या अष्टादश दै; किन्तु वायुपुराण भर देवी- 
भागवत को जोड़कर वे बीस तक पहुँच जाते हैं । इसी प्रकार उपपुराणों की 
संख्या भी लगभग ३० तक पहुँच जाती है । बहुत-से लोगो का कथन दे कि 
इन उपपुराणों की रचना महापुराणों के बाद हुई; किन्तु मौलिकता और प्राची- 
नता की दृष्टि से महापुराणों से किसी भी प्रकार उप.पुराणों का महंरव कम ` 
नहीं है। ये ३० उपपुराण हैं: 

१ सनस्कुमार, २ नरसिंह, ३ बृद्दन्नारदीय, ४ शिवधमं, ५ दुर्वासस्‌ , 
६ कपिल, ७ मानव, ८ उशनस्‌ , ९ दारुण, १० कालिका, ११ साम्व, ३२ नंदके- 
श्वर, १३ सौर, १४ पाराशर, १५ आदित्य, ३६ ब्रह्माण्ड, १७ माहेश्वर, १८ 


_ 


१. देखिए बंगाळ विश्वकोश ( भविष्यपुराण) 
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भागवत, १९ बाशिष्ठ, २० कोम, २१ भागव, २२ आदि, २३ सुदूगल, २४ 
किक, २५ देवी, २९ महाभागवत, २७ बृहद्धमं, २८ परानंद्‌, २९ पशुपति, 
और ३० हरिवंश । 

महाभारत! के खिल-पर्च का ही दूसरा नाम 'हरिवंशपुराण' हे । इसी की 
र्लोकसंझ्या मिलाकर 'महाभारत' के श्‍लोक एक-ळाख तक पहुँचते हैं । बहुत्र 
संभष है, जेसा कि अनेक विद्ठानों का मत भी है, यह अंश पीछे से 'महाभारतः 
में जोड़ दिया गया हो । 
जेन और बोद्ध पुराण | 

वेद, चेदिक-साहित्य वेदांग और पुराणों की भाँति जैन-धर्मावळबियों के 
वेद, वेदांग और पुराण आदि हैं, जो अपना स्वतंत्र महत्त्व रखते हैं। भारतीय 
दशनशास्त्र के इतिहास में मध्ययुगीन न्याय के जन्मदाता जेन-बौद्ध ही थे। 
वेद-भविश्‍वासी होने के कारण जेन-बौद्ध दशन को नास्तिक संज्ञा दी गई है । 
षड आस्तिक दर्शनों की भाँति नास्तिक दर्शनों की तंख्या भी छह दै। पहिला 
नास्तिक'दशन चार्वाक'प्रणीत, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवों बौद्धाचायों द्वारा 
प्रवर्तित और छडा जेन-दर्शन है । आस्तिक-दर्शन के षट-संप्रदायो ने नास्तिक 
दृशंनों के ऐतिहासिक महत्व को बराबर स्वीकार किया है । 


जैन और बौद्ध एक ही बृहद्‌ हिन्दू-जाति के अंग हैं। आज जिस प्रकार 


अपनी मूछभूमि भारत में उनकी जातीय परंपरा कुछ च्षीण-सी हो गई है, 
उसी भाँति उनका बहुत सारा साहित्य भी आज विळुस दो चुका है। इस 
प्रसंग में हम केवळ उनके पुराण-ग्रन्थों की ही चर्चा करेंगे । 

ब्राह्मणघसं के नाम से जिस प्रकार अष्टादश महापुराणों तथा अनेक 
उपएराणों का उद्छेख हुआ है, उसी प्रकार जेनघमं के भी अपने चतुर्विशति 
पुराण हैं । इन चतुर्विशति पुराण-म्रन्था में उनके चौश्रीस तीर्थकर महात्माओं 


का माहात्म्य वर्णित है । जेनियों के पुराण ब्राह्मण-पुराणों की भाँति पंचळचषणी. 


न होकर: 
“पुरातनं पुराणं स्यात्तन्महन्मदृदा्षयात्‌? 


अपने महापुरुषों की पुरातन कथा के प्रतिपादक अंथ हैं । जैनियों के: 
३४ पुराणों में क्रमशः उनके २३ तीर्थकर महारमाओं की कथायें वर्णित हैं, 


जिनके नाम इस प्रकार हैं : ३ आदि पुराण, २ अजितनाथ पुराण, ३ सम्भव- . 


नाथ पुराण, ४ अभिनन्द पुराण, ५ सुमतिनाथ पुराण, ६ पद्मप्रम पुराण, 
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७ सुपाश्व पुराण, ८ 'चंद्रप्रभ पुराण, ९ पुण्य दंत पुराण, १० शीतळनाथ पुराण, 
११ श्रेयांश पुराण, १२ वासुपूउय पुराण, १३ विमळनाथ पुराण, १४ अनम्त- 
जीत पुराण, १५ घमंनाथ पुराण, १६ शांतिनाथ पुराण, १७ कुन्श्ुनाथ पुराण, 
१८ भमरनाथ पुराण, १६ मक्छिनाथ पुराण, २० सुनिसुघ्रत पुराण, २१ नेमि- 
नाथ पुराण, २२ अरिश्टनेमि पुराण, २३ पाश्वंनाथ पुराण और २४ सम्मति 
पुराण । 


इन २४ जैन-पुराणों में भी सुप्रसिद्ध पुराणों के नाम हैं: आदि पुराण, 
यदूमप्रभ पुराण, अरिष्टनेमि पुराण (जिसे हरिवंश पुराण भी कहते हैं ) 
और उत्तर पुराण । इनमें भी 'आदि पुराण? और 'उत्तर पुराण” का विशेष 
महत्त्व है । 


आदि पुराण 


इसमें जेनों के प्रथम तीर्थकर महात्मा ऋषमदेव की कथायें वणित 
हैं। ऋषभदेघजी के सम्बन्ध में जेन-परम्परा है कि उनका जन्म सर्वार्थसिद्धि 
योग, उत्तराषाढ़ नचत्र, धन राशि, चेत्र मास की कृष्णाष्टमी को. इचवाकुचंशोय 
राजा नाभि और रानी मरुदेवी के गर्भ से बिनीता नामक नगरी में हुना था। 
यह भी परम्परागत विश्वास है कि बे चतुयुंगी अर्थात्‌ चौरासी-छाख वष 
जीवित रहकर मोक्ष को प्राप्त हुए। “भागवत? में इनकी महिमा का बढ़ा 


` चखान हे । 'भागवत में भी इनके माता-पिता के उक्त नाम ही बताये गये हैं 


भौर इन्हें भगवद्‌-गुणसंपन्‍न कहा गया है। इनकी पत्नी का नाम इंद्रकन्या 
जयन्ती बताया गया दै, जिससे कि इनके धर्मात्मा, वेदश और भागवत- 
धर्माचुयायी भरत, कुशावतं आदि सौ पुत्र हुए । “भागवत? में प्रोक्त, बाईस 
अवतारों में इन्हें आठवां अवतार बताया गया है । 


इस पुराण में ४७७ पवे हैं। इसके रचयिता जिनसेन हुए। जिनसेन ने 


. अन्थारंभ करते हुए नयकेशरी, सिद्धसेन, वादिचूडामणि, समंतमद्र श्रीदत्त, 


यक्षोभद, चंद्रो दषकर, प्रभाचंद्र, सुनीछर, शिवकोटि, जटा'चायं ( सिंहनंदी ), 
कथाळंकारकार काणसिछ ( देवसुनि ), कवितीर्थ, भहारक, बीरसेन और . 
वागर्थ-संग्रहकार जयसेन प्रथ्ति गुरुजनों का नास-स्मरण किया दे, जिससे ग्रथ 
के रचनाकार में पर्याप्त सहायता मिळती है । | 
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. ` इस पुराण-अन्थ में सष्टि-तत्व के सम्बन्ध में जो विचार किया गया दै, 
इसको देखकर ऐसा विदित होता है कि जैसे उन्होंने अपने उत्तरभावी आचाय 
शंकर के अद्वेत बह्य-सम्बन्धी विचारों का खण्डन कर दिया है !' 


उत्तर पुराण 

यह 'आदि पुराण? का उत्तराद्ध भाग है । आचाय जिनसेन “आदि पुराण! 

¢ 

के ४७ सर्ग लिखने के बाद ही निर्वाण को प्राक्त हुए । तदनन्तर ४५ सगं से 
४७ सर्ग तक और अन्त में जिनचरित्र को साथ जोड़कर उनके शिष्य शुणभद्र 
ने 'भादि पुराण? के उत्तरभाग की समासि की। 

ग्रन्थ की अन्तिम पुष्पिका में छिखा हुआ हे कि समस्त शास्त्रों का सार- 
इन्ररूप यह पुराणग्रंथ धर्मवित्‌ श्रेष्ठ व्यक्तिगण द्वारा ८२० शक पिंगळ संबस्सर, 
५ आश्विन शुक्ळपछ्ञ, बृ्स्पतिवार को पूजित हुआ । यह समय विश्वविष्यात- 
कीति सवंशश्रुपराजयकारी अकाळवषं भूपति के राज्याधिरोहण का था । 


“उत्तर पुराण? वस्तुतः जेना के चतुर्विशति पुराणों का विश्वकोश है । उसमें 
-सभी पुराणों का सार संकलित दै । इसका आरम्भ ४८ चें पर्व से प्रारम्भ होता 
'है। दूसरे तीर्थकर अजितनाथ से लेकर चौबीसवे तीर्थकर महावीर स्वामी 
तक का इसमें आख्यान है । इसमें २३ उत्तरवर्ती पुराणों को अनुक्रमणिका 
-दी हुई है। 


“आदि पुराण’ और 'उत्तर पुराण? में प्रत्येक तीथकर से पहिले चक्रवर्ती ' 


राजाओं की कथा वर्णित है । जेन-पुराणों के मतानुसार वे तीर्थकर ही पूवजन्म 
में राजा थे । इन दोनों पुराणों में चौबीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नौ 
` “बासुदेव, नौ शुक्लबछ, नो विष्णुद्विष आदि ६३ मद्दात्माओं के चरिन्न वर्णित 
हैं। इसलिए इन्हें 'त्रिषष्टथवयवी पुराण” भी कहा जाता दै। 


पुराणों के वैज्ञानिक अनुशीलन की आवश्यकता 


पाश्चात्य विद्वान्‌ कुछ दिन पूव बढ़ी एकाग्रता से भारतीय साहित्य के 
अध्ययन-अनुशीकन की ओर प्रवृत्त हुए। उनकी इस प्रवृत्ति से भारतीय 


साहित्य की अनेक विलुस या गूढ़ बाते प्रकाश में आइ; किन्तु कु बातों के 


१. आदिपुराण, पवे ४, इलोक १-२२ मिलाइए--शंकर-शारोरक-माष्य, अध्याय १) 
पाद १ 
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संबंध में उन्होंने इतने अमात्मक निष्कर्ष निकाले, जिनको देखकर आज. 
विश्वास-पूर्वक कहा जा सकता है कि वे उनकी निरी अजानता के सूचक थे । 


पुराणों के प्रति भी पाश्चास्यों का अधूरा ज्ञान था । इन्हीं अधुरी बातों का 
समर्थन कुछ भारतीय विद्वानों ने भी किया है। विछसन, स्मिथ और पार्जिटर 
प्रस्तति विद्वानों ने पुराणों का गंभीर अध्ययन किया हे, और इस संबंध में 
उन्होंने जो विश्लेषण किया है, उसको देखकर अब यह वहने की गु्जाइश 
नहीं रह जाती है कि पुराणों की बातें सवेथा कदिपित तथा पुराणों को रचना 
नितांत आधुनिक है । 


पुराणों का सुष्टि-वणन, इतिहास की इष्टि से सही है, और उसकी घटना एँ 
अकहिपत हैं । पुरातत्व या विज्ञान की किसी भी प्रामाणिक खोज की तुलना 
में पुराणों का सृष्टि-चर्णन किसी भी प्रकार न्यून नहीं है । बिकासवाद, आधु- 
निक विज्ञान की जो सर्वथा नई खोज है, उनके विविध तथ्य एवं दृष्टान्त 
पुराणों में मौजूद हैं । पृथ्वी, पहाड, नदी, आदि को सृष्टि, पौराणिक एवं 
दाशेनिक परमाण॒वाद, महन्तश्व से भू-तत्तत की सृष्टि, जलचर, भूचर, खेचर तथा 
मनुष्य आदि प्राणियों की रचना और मानव-जगत्‌ की कई योनियों की रचना 
का इतिहास पुराणःग्रन्थों में सुरक्षित है । 


इतना ही नहीं, यल्कि पुराणों में अनेक बातें आज भी ऐसी मौजूद हैं, 
भिन पर विज्ञान ने अब तक कुछ कहा ही नहीं है। दूर भूत और दूर 
भविष्य के सम्बन्ध में जो बाते पुराणों में दी गई हैं, युग-परिमाण के हिसाब 
से उनकी गणना अभी तक हुई ही नहीं दै । घुराणों के सभो विषय कथो पक- 
थन के ढंग पर लिखे हैं विषय को सुगमता से' हृदयंगम कराने घाले इस 
प्रकार के ग्रंथ किसी भी भाषा में नहीं मिलेंगे । किसी ऋषि ने किसी दूसरे 
ही ऋषि से सुना; उसने भी किसी देवता से जाना; देवता ने भी ब्रह्मा से 
सुना; इस प्रकार पुराण दिषय-परम्परा से मौखिक रूप में या शिष्य-परंपरा के 
क्रम से जीवित रहते आये हैं । विज्ञान को भले ही यह स्वीकार न हो; किन्तु 
भारतीय आचार-विचारों, संस्कारों और विश्वासों का यह चिर:पुरातन इतिहास 
झूठा नहीं दै । 


पुराणों में अनेक कएपो और अनेक सुष्टियों के उत्थान-पतन की कथाएँ 
हैं; उनमें अनेक द्वीपो तथा समुद्रों, अनेक देशों और अनन्त राधधानियों का 
क्रमबद्ध इतिहास है; किन्तु उनमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि आय 
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लोग बाहर से भारत में आये । तव यदि कुछ पाश्चात्य विद्वान्‌ इस घात को 
स्वीकार करें कि आयो का आदिस्थान कहीं बाहर था अथवा. पुराणों की कथाएँ 
सची नहीं हैं, तो हम केले उन बातों को मान सकते हैं ? इसके विपरीत 
पुराणों में स्पष्टतया यह देखने को मिळता है कि शक और मग भारत सें कव 
आये और कब भारतीय अन बाहर के देशों में आकर घसने छगे।? 


पुराण हिन्दुओं की समरत विद्याओं के आश्रय और सारी आरय-संस्झति 
के विश्वकोश हैं । उनमें छिखी गई बातें अत्यन्त ही सच्चाई भौर सादगी 
से भरपूर हैं । उनके प्रति अविश्वास भले ही किया जाय। किन्तु सच्चाई 
अविश्वास से थोड़े ही ढांकी जा सकती है । 


पुराणों की इन सच्ची और सादे ढंग से कही हुई बातों को विस्तार से 
समझने के लिए यह आवश्यक है कि पुराणों की वेज्ञानिक गवेषणा हो । उनकी 
कुछ बातों में जो घेपरीस्य आ गया है उसका सूळ कारण खोजा जाय। उनमें 
जिस विराट्‌ संस्कृति भौर पुरातन इतिहास के घीज बिखरे हुए हैं, उनको एक 
स्थान पर समेर कर उनका परीक्षण किया जाय। 

बड़ी ही प्रसन्नता की बात हे कि इस दिशा में भारतीय विद्वान्‌ प्रवृत्त हो 
रहे हैं। पन्र-पन्निकाओं में भी पुराणों के संबंध में नई बातें, नई गवेषणाएँ 
देखने को मिळ रहो हैं । उन पर नये सिरे से सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक ढंग 
के ग्रन्थ भी लिखे जा रहे हैं । 


१. देखिए-रामदास गोड़ का पुराणविषयक लेख, गंगा, प्रवाइ १, १९३१. पू० ७२५ 
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जैनयुग 
ईसा को पाँचवीं-छुठी शताब्दी पून वेदिक धसं के विरोध सें एक महान 


क्रांति का सूत्रपात हुआ, जिसके नेता थे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध । 
इस क्रांति का उद्देश्य सूळतः धार्मिक विरोध था; किन्तु आगे चलकर इसके 


.लक्षण साहित्य के चेत्र में भी प्रकट हुए। घमं के चेन्न में यह वेर-वेमनस्य भळे 


ही एक अच्छी परंपरा की प्रतिष्ठा न कर सका हो; किन्तु साहित्य के चेन्न में 
वह अत्यन्त शुभंकर सिद्ध हुआ । आ्राह्मणधमं के विरुद्ध जेन-बौद्धाचायों की इस 
साहित्यिक होड के कारण महानतम इतियों से भारतीय वाङमय की एक 
अछूती दिशा प्रकाश में आई । भारतीय पड्द्शंनों की इतनी बढ़ी अभ्युन्नति 
में भी इस क्रांति का. हाथ रहा है। इस इटि से भारतीय इतिहास में जैन एवं 
बौद्ध, दोनों धर्मों का अपना विशिष्ट स्थान दै । 

धार्मिक इष्टि से यह युग एक महान्‌ परिवर्तन का युग था। महाबीर 
स्घामी और बुद्धदेव के पूर्वे सारी धार्मिक व्यवस्था पुरोहितों के हाथ में थी। 
इसके बाद धार्मिक ब्यवस्था और धमंग्रचार का कायं इन दोनों चन्रियचंशीय 
महापुरुषों के हाथ. में आया । वस्तुतः देखा जाय तो वामन और परशराम के 
अतिरिक्त जितने भी अवतार हुए सभी चन्रिय-कुळोत्पन्न थे। इस इष्टि से 
ब्राह्मणों और चन्नियों के बीच काफी होड़ रद्दी । वैदिक युग से जिल धार्मिक 
नेतृत्व का कार्य ज्राह्मण करते आ रहे थे, इस युग में वह ज्षन्नियों के अधीनस्थ 
हो गया । वेदिक कर्मकाण्ड के अनुयायी पुरोहितों और उपनिषदू धर्म के अनु- 
यायी जेन-बौद्धों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण साहित्य के अतिरिक्त 
सामाजिक जीवन में भी अद्भुत उन्नति हुई । 


( ३२१). 
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यह एक विचित्र संयोग की घात है कि संसार के अनेक देशों के इतिहास 
* में ईसा पूर्व को छठी शताब्दी एक नई भावभूमि को लेकर आई । भारत में 
यह शती आध्यात्मिक असंतोष भौर बौद्धिक क्रांति के रूप में विल्यात हुई । 
चीन में ळाओस्से तथा कन्फ्यूशियन ने, यूनान में परभेनाइडीस एवं एस्पेडो- 
कलस ने, ईरान में जरथुख ने और भारत में महावीर वं छुद्ध ने इस धार्मिक 
क्रांति का प्रतिनिधिस्व प्रायः एक ही समय में किया । 


जैनधर्म के दो प्रमुख संप्रदाय 

जैसे भगवान्‌ तथागत की निर्वाण-प्राप्ति के बाद बौद्धधर्म के चेत्न में अनेक 
विकृतियाँ और संप्रदायजन्य मतभेद आरंभ हो गये थे, वेसे ही महावीर स्वामी 
के बाद जेनघमं के चेन्न में भी सेद्धांतिक मतभेदों के कारण दो दळू हो गए थे। 
जैनघमं के इस संप्रदाय-विभेद का बड़ा रोचक इतिहास दै । 


महावीर स्वामी के नौ प्रकार के शिष्य थे, जिन्हें 'स्थविरावळी' में “गण! 
कहा गया दै । इनके निरीक्षक को “गणधर” कहा जाता था। इस प्रकार के ११ 


गणधर थे, जिनके नाम थे : इंदुभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मा, . 


सण्डिक, मौय॑पुत्न, अकंपित, अचलआता, मेतायं और प्रकास । ग्रोशालू और 
जमाछि भी महावीर के प्रसुख शिष्यों में से थे । महावीर स्वामी की यह शिष्य 
परंपरा ३१७ ई० पूर्वे तक अहूट रूप में बनी रही । 


महावीर स्वामी की शिष्य-परंपरा में जिन शिष्या ने 'संघ' का कार्य 
सुचारु रूप से संचालित किया और अपने अच्छे कार्यों के. कारण कोक्प्रियता 
प्राप्त की, उनमें आर्य भद्रबाहु का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । ३१७ 
६० पूर्च में संघ का कार्य उन्होंने अपने हाथों में छिया था । ३३० ई० पूव, 
सात वर्ष बाद, संघ का काय भार अपने शिष्य स्थूळभद्र के ऊपर छोड़ कर 
आचाय भद्रबाहु अमणार्थ दक्षिण की ओर चळ दिएं थे। भद्रबाहु की अनुप- 
स्थिति में इसी बीच स्थूळभद्र ने पाटलिपुत्र में साधुओं की एक बुहदू सभा 
का आयोजन किया, जिसमें जेनघमे के अंगों का संग्रह करने के लिए योजनाएँ 
पारित की गइ । 


. बहुत दिनों बाद भद्रबाहु जब दक्षिण से वापिस आये तो उनके समक्ष 
पाटळिपुत्न की विज्ञ-समा द्वारा पारित प्रस्तावों को स्वीङृत्यर्थं रखा गया। 
अद्वबाहु ने उनको मानने से इन्कार कर दिया । सद्बाहु की अनुपस्थिति में 
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एक नई बात और इई । स्थूळमद्र की आज्ञा से जेन साधुओं ने वरत पहनना 
भी आरग्भ कर दिया था । भद्रबाहु को यह घात भी न रुची। फलतः यह 
विवाद बढ़ता ही गया । अंत में अद्रवाहु अपनी शिष्यमंडळी के साथ अन्यन्न 
चले गए, और अपनी पुरानी परंपरा को ही उन्होने बनाये रखा । इस प्रकार 
जेन साधुओं के दो दरू दो गए : एक श्वेताम्बर और दूसरा दिगस्धर । जेनियों 
के इन दो संप्रदायों का आविर्भाव ३०० ई० पूर्व में हो चुका था। अद्राहु 
का परलोकघास २९७ ई० पूरव में हुआ और स्थूळमद्र का २५२ ६० 
पत्र सें। 

इस प्रकार ३०० ई० पूव में जेनधर्मानुयायी सुनि-समाज में रहन-सहन 
और सेद्धांतिक मत-भेद के कारण जो दो दळ बन गण थे; आगे-आगे विळयित 
होने की अपेक्षा उनकी दूरी बढ़तो ही गई और आज तक उनका मतभेद पूर्व- 
बत्‌ बना हुआ है। 


जेनघर्म बहुभ्यापी और बहुजीच धं रहा दै । उसकी परम्परा आज भी 
अविष्छिन्न रूप से वतमान है। भारत के धार्मिक इतिहास में जैनधर्स का 
प्रमुख स्थान है। भारतीय साहित्य को प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रयति प्रदान 
करने में जेनधर्मावळंघी आचायों का प्रमुख योग रहा है । जेनधम, बोदधर्म 
की भाँति, एक ऑँधी-तूफान के रूप में आया और बह गया, जेसी स्थिति 
में कभी भी नहीं रहा है । आरम्भ में, अपने जन्मकाळ में, उसकी स्थिति 
अले ही दूसरे रूप में परिचित हुई, किन्तु उत्तरोत्तर उसमें समन्वय पुषं 
सामंजस्य की भावना भरती गई, और आज भारत का सारा जनमानस 
जेनधर्म को परम आदर की इष्टि से देखता है । उसके विरोधी तरव प्रायः 
अब शिथिळ पड़ गए हैं, और उसकी लोकप्रियता का एक बढ़ा कारण यह 
भी रहा दै। 


बौद्धघम की माँति जेनधर्म का उदय यद्यपि एक ही उद्देश्य को लेकर 
हुआ; किन्तु कुछ समय बाद ही उसकी इतनी शाखाएँ फूटी कि, जिनके 
कारण उसके बिकास में बढ़ी बाधा उपस्थित हुई । दूर से देखने पर यही 
कहा जा सकता दै कि अनेक शाखा-संप्रदायों में विभाजित होकर जैन और 
बोड, दोनों घसो ने अपना सर्वागीण विकास किया; कुछ अंशों में यह सम्भव 


१. डॉ० उमेश मित्र : भारतीय दशंन, पृ० १०२ रुखनछ, १९५७ 
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भी है; किन्तु इन शाखा-संप्रदायो के कारण दोनों घर्मो की गति रुकी ही,. 
बढ़ी नहीं । 


जञेनधर्म की अनेक शाखाएँ-उपशाखाएँ हैं । उन सब की नामावली प्रस्तुत 
करना और उनके उद्गम के कारण गिनाना यहाँ संभव नहीं है। सूल्लंघ, 
काष्ठासंघ, तेरापंथ, यापनीयसंघ (आपुलीय या गोष्यसंघ) गौडसंघ, मयूरसंघ, 
नंदिसंघ, निर्मथसंघ, कूर्चकसंघ, वीरसेणाचार्यसंघ, पुन्नादसंघ, किन्नूरसंघ, वळा- 
स्कारसंघ, सेनान्वय, तापगच्छु, सरस्वतीगच्छु, वागड्यच्छ, राटयागडराच्छ 
आदि जैनधर्म की ऐसी शाखाएँ हैं, जिनके कारण जेनघर्म की दिखला में अनेक 
विचारक्षाखाएं उदित हुईं, किन्तु जिनसे अधिकांश कच्ची आधारभूमि पर दिके 
होने के कारण थोड़े ही समय सें घरासात्‌ भी हो गई । 


जेनघर्म और बौद्धधर्म की एकता 

ज्ञेन और बौद्ध, दोनों धर्म भारत के धार्मिक इतिहास के बढ़े प्रगतिशीछ 
धर्म रहे हैं । इस देश के निर्माण में इन दोनों धर्मों का वड़ा ऊँचा स्थान 
है। बौद्धधर्म यद्यपि अपनी जन्मभूमि भारत से सर्वथा विछघ हो चुका दैः 
किन्तु संसार के विभिन्न छोरों में विखर कर भारत के नाम को बह 
सहस्राब्दियों से आजतक गौरवान्वित किए हैं । जेनघर्स की परस्परा आरत में 
आज भी जीवित है । 


जेन और बौद्ध, दोनों धर्मों के उद्य का प्रायः एक ही उद्देश्य था । अतः 
उनमें कुछ मौलिक एकताएँ हैं। एक दूसरे पर उनके दाय के चिल आज भी 
उनकी इस एकता को प्रकट करते हैं । 'जिन' भौर 'वीर', जो महावीर स्वासी 
या उनके पूथ॑वर्ती महास्माओं के आद्र-सूचक संबोधन थे, पाछि-साहित्य मॅ 
बुड. के विशेषणों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। बुद्ध को 'पापकर्मों का जीतने 
घाळा? अतएव 'जिन! कहा गया ॥! इसी प्रकार महाप्रजापति गोमति ने 
भगवान बुद्ध की 'वीर? कह कर बन्दना की दै।' वोद्धभिछु अपना पंरिचय 
“श्रमण? कह कर दिया करते थे ।१ और इसीलिए उन्हें भी लोग श्रमण कह 
कर पुकारने लगे” । अ्रमणप्रधान जेनघर्म से घौद्धधमं की यह मौलिक एकता 


है। यही कारण था कि बहुत दिन तक यूरोप सें इन दोनों धर्मो को पकः 


१. विनयपिटक, महावरग ( मञ्झिम० २।२।६) २. थेरीगाथा, गाथा १५७ 
३. मज्झिम० १।४।९,१० . ४. विनयपिटक, चुछवर्ग ` 
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ही धमं माना जाता रहा, और इसी दृष्टि से कुछ विद्वानों ने महावीर और बुद्ध 
'को एंक ही व्यक्ति समझने का श्रम किया ।* 


पालि-साहित्य में जैनधर्म के अजुथायियों को निगण्ठ ( निर्मथ ) और 
इसीळिए महावीर स्वामी को निराण्ठ नाटपुत्त ( निग्नंथ ज्ञातूपुत्र ) कहा. जाता 
था ।२ उनके सुझ्य सिद्धांतों का उद्लेख भी पालि-साहित्य में देखने को 
मिलता है ।२ 

पाछिन्साहिश्य और जेन-साहिस्य की इन मौलिकताओं के फलस्वरूप भी 
दोनों धर्मों के अनुयायियो में जो वेर, वेमनस्य, प्रतिस्पर्धा और पारस्परिक 
आाछोचना-प्रस्यालोचना की भावना दिखाई देती दै, उसको गौणतया ग्रहण 
करना चाहिए, क्योंकि यह तो उनके व्यक्तिगत अस्तित्व और स्वतंत्र 
विचारों का प्रश्‍न था, जेसा कि प्रत्येक युग में एवं प्रत्येक घमं में स्वभावतया 
होता गया है । 


जेनघमे और ब्राह्मणघसे की एकता 


जैनघर्म और ब्राह्मणधमं में कोई विशेष अन्तर नहीं दै, मान्न इसके क्रि 
जेनधर्म वेदिक कमकाण्ड के प्रतिबन्धों एवं उसके हिंसा-संबन्धी विघानों को 
स्वीकार नहीं करता दै और ब्राह्मणधमं वेदिक निर्देशों को ही अन्तिम प्रमाण 
मानता है । समाज में अहिंसा की पूण प्रतिष्ठा के लिए जेनियों के समक्ष विकट 
परिस्थिति यह थी कि वेदों का खुळ कर विरोध किया जाय । समाज संभवतः 
पुरोद्ितवाद के बढ़ते हुए प्रभाव और उसकी स्वेच्छाचारिता को सहन भी कर 
लेता; किन्तु वेदों की निष्क्रियता स्वीकार करने के छिए वह कदापि भी 
सेयार न था। वेदों के प्रति समाज के इस प्रबळ विश्वास को डिगाने के लिए 
जैनियों ने अहिंसा का आधार छिया और पुरोहितवावी प्रदृत्तियों का, जिनके 
प्रति समाज की अरुचि बढ़ती जा रही थी, प्रबळ विरोध कर समाज को अपने 
साथ कर छिया । | 


` १. वाथ : दि रिलिजन्स आफ इण्डिया, ए० १४-१५० ( ढा० राधाक्ृष्णनू : इण्डियन 
फिछासफी, जिल्द १, ए० २९१ ); विंटरनिस्स : इण्डियन लिटरेचर, दूसरी बिश्द 

२. धम्मपट्टकथा, जिर्द २, पू० ४८९ 
३. सामअफल-सुप्त ( दीष १२ ); उपालि-घुत्त ( मज्झिम० २।१।६ ); सौहनाद-सुत्त 
(दीघ १२); देखिए : काहा : बुद्धिस्टिक स्टडौन महावीर ऐंड बुद्ध शौषेक, ए० ८८ 
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महावीर स्वामी ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यो के सिद्धान्तों एवं उनको 
मान्यताओं को इस सरळ, सुगम ढंग से समाज के सामने रखा कि उनके 
निर्दिष्ट मार्ग पर लॉग यरवस ही खिंचे चले आये । वेदों में वर्णित अहिंसा 
और तप को ही जनों ने अपनाया । साधना और वेराग्य की भावना उन्होने. 
वेदांत से ग्रहण की । 
जैनघर्म अतिशय अहिंसावादी धर्म रहा है । कष्ट-सहिष्णुता जेनधर्मावळं- 
वियों का प्रसुख सिद्धांत था--बौद्धधर्मानुयायियो से भी बढ़कर । जेनघर्म का 
ब्रिरत्न--सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ 'चरित-- हिन्दू धं के भक्ति- 
योग, ज्ञानयोग और कर्मयोग का ही रूपांतर है। समानता की दृष्टि से. बौरू- 
घमं की अपेक्षा जेनघमे हिन्दूधम के अधिक निकट है । जैनघर्म मूलतः हिन्दू- 
धर्म और विशेषतः वेष्णवधर्म के अधिक पास है । 
दार्शनिक. इष्टिकोण से भी ब्राह्मणों के सांख्य और योग: दर्शनों के 
निरीश्वरवाद से जैन दशन की पर्याप्त समानता है । सृष्टि और ब्रह्म की एथक्‌ 
सत्ता का जितना समर्थक कपिर का सांख्य है, उतना ही जेनद््शन भी। जेन 
; दर्शन आत्मा का चरमोदूदेश्य साधना एवं तपश्चर्या में बताता है, चेदांत में 
भी जीवन्सुक्त के लिए ब्रह्म तक पहुँचना अनिवार्य बताया गया है। वेदांत 
का सुमुछ या जीवन्सु ही जेन दर्शन का सिद्धजीव पं अहत है। दोनों 
दर्शन आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं और बरह्म-साचात्कार के छिप 
आत्मा के विकास पर जोर देते हैं। आश्मा और मोक्ष के स्वरूप संबंध को 
इष्टि में रखकर विचार किया जाय तो जेन-बौद्ध दशन उतने ही आस्तिक उहरते 
हैं, जितने ब्राह्मण दर्शन । 


जैन दर्शन 
अनादि काळ से ही भारतीय विचारधारा हमें दो रूपों में विभक्त 
हुईं मिळती हे: पहिली परंपरामूळक, ब्राह्मण्य या बहावादी, जिसका 
विकास वेदिक साहित्य के बुत, स्वरूप में प्रकट हो चुका था, और दूसरी 
| पुरुषाथंमूळक, प्रगतिशील, श्रामण्य या -श्रमणग्रधान, जिसमें आचरण को. 
) प्रसुखता दी गई है । ये दोनों चिताधाराएं एक-दूसरी की पूरक भी रहीं और 
f पारस्परिक विरुद्गामी भी। जहाँ सामंजस्य की भावना के आधार पर 
इनमें आदान-प्रदान हुआ, वहाँ दूसरी ओर सारे राष्ट्र की बौद्धिक एकता को 
बनाये रखने में भी. इनका महत्वपूर्ण योग रहा है। पहिली ब्रह्मवादी 
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विचार-परंपरा की उदूसूति पंजाब एवं पश्चिमी उतर प्रदेश में और दूसरी 
श्रमण विचार-परंपरः का जन्म आसाम, वंगाळ, विहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान 


-एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ । इन दोनों भारतीय विचारधाराओं के 


जन्म और विकास की संतित रूपरेखा यही है। भ्रामण्य विचार-परंपरा के 
जन्मदाता जेन थे ।? 


श्रमण संस्कृति का प्रवर्तक जेनघर्म प्रागेतिहासिक धमं रहा है; 
बौद्धधर्म की अपेक्षा प्राचीन । "भागवत? में वर्णित जनधमंसंबंधी विवरणों का 
अनुशीलन करने पर विद्वानों ने जैनियों के इस मंतब्य का समर्थन किया 
है कि जेनमत का आविर्भाव चेदिकमत के पाशवं या उसके कुछ बाद में 
हुआ ।* मोहेन-जञो-दारो से उपल्ब्ध ध्यानस्थ नग्न योगियों की मूर्तियों से 
जैनधर्स की अति प्राचीनता सिद्ध होती है । वेदिक युग में जात्या और 
श्रमण ज्ञानियोंर की परंपरा का प्रतिनिधिस्व भी जेनघर्म ने ही किया। 
जैनधर्म के प्रवर्तक मद्दास्माओं को तीर्थकर कहा जाता दै । ज्ञान का प्रवतन 
करने वाले घीतराग महात्मा ही तीथेकर कहळाए । घमंरूपी तीथं का 
निर्माण करने वाले ज्ञानमना सुनिजन ही तीथकर थे: 'तरति संसारमहाणंघ॑ - 
येन निमित्तेन तत्तीथेमिति ।? 


ये तीर्थकर महात्मा संख्या में चौबीस हुए, जिनमें सर्वप्रथम ऋषभदेव 
और अन्तिम महावीर थे । उनका क्रम इस प्रकार है: १ आदिनाथ 
( ऋषभदेव ), २ अजितनाथ, ४ संभवनाथ, ७ अभिनन्दन, ५ सुमतिनाथ, 
इ पझझमप्रसु, ७ सुपाश्वनाथ, ८ चंद्रप्रभ, ९ सुविधिनाथ, १० शीतलनाश्र, ११ 
श्रेयांसनाथ, १२ वासुपूउय, १३ विमळनाथ, १४ अनंतनाथ, १५ धनाथ, १३ 
शांतिनाथ, १७ कुन्थुनाथ, १८ अरनाथ, १९ मल्लिनाथ ( मन्नीदेवी ), २० सुनि 
सुब्रत, २३ नमिनाथ, २२ नेमिनाथ, २३ पाश्वेनाथ और २४ वर्धमान 
महावीर ।* ऋग्वेद, अथववेद, “गोपथ ब्राहमण? और "भागवत? आदि भारतीय 
साहित्य के प्राचीन, मध्ययुगीन अन्थों में भगवान्‌ ऋषभदेव की चर्चाएँ 


१. भरतसिंद्द उपाध्याय : बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दशेन, भाग २, १० ८३१ 
(२०११ वि०) i> ` 

२. डॉ० राषाकुष्णनू : इण्डियन फिलासकी, भाग १, पृ० २८७ 

३. ऋग्वेद, केशो सूक्त २०१३६ 

४. डॉ० उमेशमिअ : भारतीय दशुन) प० ९८ ( १९५७) 
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सर्वत्र विखरी हुई मिलती हैं,' जिनसे 'उनकी अति प्राचीनता और उनके 
व्यक्तित्व को महत्ता सिद्ध होती है।' इसी प्रकार दूसरे तीर्थकर भगवान्‌ 
अरिष्टनेमि भी वैदिक युग के महापुरुष प्रतीत होते हैं ।* 

महाभारतकालीन [तीर्थंकर नेमिनाथ जेनधर्स के सामान्य ऐतिहासिक 


पुरुष रहे हैं । जेनघर्म के ग्यारहवे तीर्थकर श्रेयांसनाथ के नाम पर सारनाथं 
जैसे पवित्र तीर्थ की स्मृति आज भी जीवित है। इन चौबीस तीर्थकर 
महात्माओं में अन्तिम पाश्वंनाथ और सद्दावीर ही ऐसे हैं, जिनकी ऐतिहासिक 


 ज्ञानकारी ठोक रूप में उपलब्ध है । शेष पूर्ववर्ती महात्माओं के सम्बन्ध में 


जैन पुराणों के अनुवंश्य प्रसंगों में जो चर्चाएँ देखने को मिळती हैं, ब्राह्मण 
पुराणों की ही भांति उनकी अतिरंजित बातें काफी अ्रमोत्पादक अतएव पूरी 
तरह विश्वासयोग्य नहीं हैं । | 

तेहसवं तीर्थकर पाश्वंनाथ बढ़े ही प्रतिभाशाली - महापुरुष हुए । इनका 
जन्‍म महावीर स्वामी से ळगभग २५० वर्ष पूर्व, ८०० ई० पूर्व वाराणसी के 
एक राज-परिवार में हुआ था । इनके माता-पिता का नाम क्रमशः वामा 
और अश्वपति था। तीस वर्ष की युवावस्था में ही ये राज-पाट त्यागकर 
वनवासी हुए और अथक घोर तपस्या के ८३ वें दिन बाद इन्हें ज्ञानोपलूब्धि 
हुई । लगभग ७० वर्ष तक धमं-प्रचार करने के उपरांत पाश्वेनाथ पचत 
पर शरीर त्यागकर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। इन्हीं तीथेकर द्वारा अमण- 
संप्रदाय की पूर्ण प्रतिष्ठा हुई । अद्सुत इन्ट्रियनिम्री भर महान्‌ जगत- 
विजयी होने के कारण भगवान्‌ पाश्वनाथ “जिन! के नाम से लोक में विश्वुत 
हुए और तभी से उनके अनुयायी जन जेन कहलाने रगे । 

महात्मा पाश्वनाथ की सोज्ञप्राप्त के छगभय ढाई-सौ वर्ष पश्चात्‌ लगभग 
छुटी शताब्दी ई० पूर्व के उत्तराध में महावीर स्वामी का जन्म हुआ । कुण्ड 
आस चेशाळी (बसाढ, जिळा सुजफ्फरपुर) के ज्ञातुक नामक क्षत्रिय राजकुछ में 
उन्होंने जन्म धारण किया। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम 
ब्रिशळा और उनका अपना पितृप्रदुत्त नाम वर्धमान था । पाश्वनाथ की ही 
आंति पिता के देहांत के तीस वर्ष बाद अपने छोटे भाई को राजकाज सोंपकर 

२. ऋग्वेद : १०।१६६।१; अथवेबेद : ११।५।२४-२६; गोपथब्राह्मण पूवे २।८; 
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२. अनेकांत, अप्रेल १९५२, पू० १२०-१२१ 
है. ऋग्वेद १०।१७८०।१ तथा १।१८।१० 
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उन्होंने ग्रृहत्याग किया । निरन्तर तेरह वर्ष तक आत्मचिन्तन करने के 
चाद उन्हें ज्ञानोपछड्धि हुई । ५२७ ई० पूर्व, ऊगभग ७२ वषं बाद राजगृह के 
समीप पाचा नामक स्थान में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया ।* 


_ जेन दशन का तात्त्विक पक्ष 


जैन दर्शन का मोटा-सा अभिमत है कि संसार की समग्र वस्तुओं में 
"स्थिरता और विनाश, दोनों का आवास रहता है। कोई वस्तु एकांत नित्य 
और एकांत अनित्य नहीं कही जा सकती है। सभी में नित्य और अनित्य की 
सत्ता विद्यमान रहती है । जेन दर्शन में परमाणुओं के संघात से ही संसार के 
'सारे पदार्थो को उत्पत्ति बताई गई है।इस परमाणु-पुक्ष को ही वहां 
“स्कंध! कहा गया है। परमाणु अनादि, अनंत और नित्य हैं; अमूत हैं। 
'युथ्वी, जळ, तेज आदि उन्हा परमाणुओं के रूपांतर हैं | सुझुछ जीव परमाणुओं 
को प्रत्यक्ष करता है । इस दृष्टि से जेन दृषन परमाणुवादी तथा जीववादी 
"दशन ठहरता है । ईश्वर-कतृत्ववाद के संबंध में वौद्धाचार्यों की जेनाचार्यो जेसी 
हवी मान्यताएँ हैं। 


संवर ( संयम ) का अभ्यास करते-करते जब जीव कमं-परमाणुओं से 
मुक्ति प्राप्त कर लेता है, तब वह 'निजरा? की अवस्था कहळाती है। इस 
'संयम-साध्य निरा की अवस्था प्राप्त कर ही जीव सुक्ति तक पहुँचता है 
'और उस दशा में वह अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान और अनन्त शक्ति का 
अधिकारी हो जाता हे ।* 


जेनिर्यो के मतानुसार बोधि अर्थात्‌ ज्ञान की पांच श्रेणियाँ हैं : मतिज्ञान, 
श्रुतिज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यायज्ञान और केवलक्ञान । मन, इंद्रिय, स्मृति, 
प्रस्यभिज्ञा और तक से मतिज्ञान ; शब्द एवं संकेतों से थुतिज्ञान; त्रिकालजन्य 
वस्तुओं का प्रस्यधिकरण अवधिज्ञान; दूसरों के मन का ज्ञान, मनःपर्यायज्ञान 
और सुक्त जीव का ज्ञान केवळ ज्ञान कहलाता है । 

न्याय, वेशेषिक, सांख्य और मीमांसा की भांति जेन दहन भी जीववादी 
दर्शन दै; किन्तु उसकी व्यापकता के वे विरोधी हैं।3 वह भौ दशन की 


१. डॉ० उमेश मिभ: भारतीय दशन, ९० ९९, १०१, प्रकाशन ब्यूरो, सूचना 
विभाग, छखनछ, १९५७ 

२. उपाध्याय : बौद्धदशेन तथा अन्य भारतीय दशेन, भाग २, पु० ८४४ 

"३. मछिषेण : स्याद्वादमंजरी, ए० ६३ 


( ३२६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


भांति अनीश्वरवादी एवं अहिंसावादी; किन्तु उपनिषद्‌ ग्रंथों की भाँति पुनजन्म- 
विश्वासी भी दै। 

अनीश्वरवाद्‌ और स्याद्वाद के संबंध में जेन दशन की मान्यताए बढ़ी ही 
मौलिक हैं । जेन ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता नहीं मानते हें | वे ईश्वर की 
सर्वव्यापक, स्वतंत्र और निस्य सत्ता को मानते ही नहीं हैं । उनकी दृष्टि में 
सृष्टि का निर्माण प्राकृतिक तत्वों के निश्चित नियमों के अनुसार होता है | 
इस संबंध में उनके द्वारा उपस्थित किए गए तक एवं प्रमाण बड़े ही 
अनूठे हैं ।* 

स्याद्वाद की प्रतिष्ठा में जेन दर्शन का अति उदार दृष्टिकोण लक्षित होता. 
है। स्याद्वाद, अनेकांतवाद को कहते हैं, जिसके अनुसार एक ही वस्तु में 
नित्य एवं अनित्य आदि अनेक घर्म विद्यमान रहते हैं ।* स्याद्वाद के. 
अनुसार प्रत्येक घस्तु अनंत-घमंक दै।* स्याद्वाद का स्वरूप जेन दर्शन में 
घर्णित 'सप्तभंगी' वाक्यों से समझा जा सकता है।* एक ही वस्तु को अनेक. 
इृश्कोणों से देखने के सिद्धांत को ही स्याद्वाद कहते हैं । उदाहरणाथे एक ही. 
पदार्थ घटस्वरूप से सत्‌ है ओर पटस्वरूप से असत्‌ भी । इस इछि से संसार 
की सभी चस्तुएँ सदसदात्मक हैं । 


जेनी लोग जीव की अनंत सत्ता में विश्वास करते हैं । जल, वायु, इंद्रिय, 
खनिज पदाथं और धातुओं, सभी को त्रे जीवंत मानते हें । उनके मतानुसार 
कुछ जीव पृथ्वीकाय, कुछ अपःकाय, कुछ चायुकाय और कुछ वनस्पतिकाय. 
हैं। समग्र जीवों की 'बद्ध' और 'मुक्त' दो श्रेणियों हैं । बद्ध जीव भी कुछ 
'सिद्ध! होते हैं और कुछ !अलिद्ध! । सिद्ध पुरुष ही जीवन्सुक्त या स्थितप्रज्ञ है । 

जैन दर्शन के अनुसार कुछ वस्तुएँ, जो चेतन्य नहीं हैं, और जिनका 
अन्तर्भाव 'जीघ! में नहीं हो सकता दे, वे अजोव, भथच जढ़ हैं। इनकी भी 


पाँच श्रेणियाँ हैं जिनके नाम हैं : काळ, आकाश, धर्म, अधम और पुदूगल । 


१. स्यादादमंजरी, इकोक ६ 

२. स्याद्वादमंजरी, प १४ ३. वही पृ० १६९ 

४. सप्तमंगी वाक्य : क. स्यादस्ति ( शायद है ) ख. स्यान्नास्ति ( शायद नहीं है) 
ग. स्यादस्तिनास्ति ( शायद है भो ओर नहीं भो है ) घ. स्यादवक्तव्य ( शायद 
अवक्तव्य है ) ङ. रयादस्ति चावक्तब्य (शायद है और अवक्तव्य है) च. स्यान्नास्ति 
चावक्तव्य ( शायद नहीं है और अवक्तन्य है) छ, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यः ` 
( शायद है, नहीं है और अवक्तव्य है। ) 


(-३३० ) 


> 
जेनयुग 


काळ के अतिरिक्त शेष चतुर्विध जड पदार्थ अस्तिकाय हें । सत्‌ और सावयकः 
पदार्थ ही अस्तिकाय कहलाते हैं ।१* काल 'सत? होने पर भी अस्तिकाय इस- 
लिए नहीं क्योकि वह निरवयव है। उत्पत्ति, क्रम और स्थिर स्वभाव वाले गुण 
ही “सत? हैं ।९ 


जेन-दशेन का व्यावहारिक पक्ष 

आस्तिक दर्शनों की भाँति जेन दशन का चरमोद्देश्य मोचप्राप्ति है। 
मोक्ष-प्राप्ति बिना त्याग और संन्यास के दुलभ है। इस हेतु 'तत्त्वाथंसूत्र' में 
सम्यक ज्ञान, सम्यक दृशेन और सम्यक चरित्र ही मोज्ञ-साधन के तीन 
रत्न या उद्देश्य बताए गए हैं ।? 'जिन? अर्थात्‌ इन्द्रियजयी ही जेन कहा 
जाता है। 


दान, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और त्याग जेनधमे के व्यावहारिक उद्देश्य 
हैं। कर्मों का नाश करने के बाद ही मोछ-प्राप्ति होती दे । ज्ञानावरणीय, दुशंना- 
वरणीय, वेदनीय और मोहनीय कर्मों की कई श्रेणियाँ हैं । ये चतुर्विध अंतराय « 
कमं ही जेन-दर्शान में 'घातीय कम॑? कहे गए हैं । 


जेन और बौद्ध दर्शन की एकता 

कर्मफल्चाद और पुरोहितवाद के प्रतिपादक ब्राह्मणग्रन्थों का जो 
विरोध उपनिषद्‌ अन्थ में प्रकट हुआ था, उसका प्रभाव ई० पूर्व की छठी 
शताब्दी में एक आलोचनारमक भावना के रूप में प्रकट हुआ । भारत में यह 
युग बौद्धिक मोर्चाबन्दी का युग था । वेदों और उपनिषदों की विचारधारा 
एक जैसे रूप में नहीं रद्दी । उनके भीतर एक बृद्दद्‌ सानस-मन की चिंता- ` 
धाराएँ समन्वित थीं । ये घाराएं कभी-कभी विरोधी भी रहीं । इन धाराओं में 
से जिसको जो रुची, उसने उसी को लेकर अपने सिद्धांतों का विकास कर 
डाला । इस प्रकार जेन, बौद्ध तथा अन्य दशन संप्रदायो का जन्म हुआ! 
लेकिन एक ही उद्गम से उतपन्न होने के कारण, इन सभी धर्मा की, 


१. जो अपने स्वभाव में स्थिर है भोर उत्पत्ति, ब्यय तथा भुवस्व से युक्त है, उस 
गुण-पर्याययुक्त पदार्थ को हो द्रव्य कहते हैं। मिट्टी द्रव्य है और घर उसका 
पर्याय । ( प्रवचनसार २४ ) 

२. उत्पाद-व्यय-धौन्ययुक्त सत्‌ । उमास्वाति : तत्त्वाथांधिगमसूत्र ५२९ 

३. तत्तार्थसूत्र : सम्यर्दशैनः-ञ्ञान-चारित्राणि मोक्षमागेः १।१ 


!(-३३१) - 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ब्राह्मणधर्म के साथ बराबर समानता बनी रही; : और इन सभी धर्मा पर इस 


, देश की जनता की रुचियों का प्रभाव भी पडता रहा, जो रुचियाँ कि ब्राह्मण- 


संस्कारों से ओतप्रोत थीं ।* 

यद्यपि उपनिषद्‌ एक प्रकार से वेद्रद्वित कर्मी के अचुकर्ता किन्तु ब्राह्मण- 
अथो की भोगवादी विचारधारा के कहर विरोधी, या दूसरे शब्दों में वेदोक्त घम 
के भाळोचनाप्रधान ग्रंथ होने के कारण जेन-वौद्ध-दर्शन के अधिक निकट है; 
किन्तु वे वेद-निंदुक न होकर उनके प्रबल समर्थक हैं । वस्तुतः जेन-बौद्धो ने 
जिस आळोचना-पदति और नास्तिकवाद को अपनाया था, उसके मूल हेतु 
आचार्य बृहस्पति और आचाय चार्वाक के सिद्धांत थे । 


किन्तु जेन और वौद्ध-धर्म के अधिष्ठाता महावीर स्वामी एवं बुद्धदेव ने 


जिस नास्तिकवाद को अपनाया वह, बृहस्पति तथा चार्वाक के सिद्धांतों से 
सूत एवं उनका अविक रूप न होकर उनका संस्कृत रूप था। ब्रहस्पति 


तथा चार्वाक के अहिंसावादी इष्टिकोण तो इन दोनों महापुरुषों ने अपनाये; 
किन्तु उसके नितांत भोगवादी पच से वे भछूते ही रदे; बहिकि अंत तक जैन- 
बोद्ध विचारधाराएँ उसके विरुद्धयामी ही रहीं । 


“गीता? ऐसा पहिला मन्थ दै, जिसमें ज्ञानेच्छु आस्तिको. के विचारों का 
समर्थन और संदेहाळ नास्तिको के विचारों का विरोध दशित है। किन्तु 
इसके अतिरिक्त “गीता? में एक तीसरी, सर्घथा नई बात कही गई है: 
कर्मकाण्ड एवं पुरोहितचाद के विरुद्ध । वेदिक यज्ञा के संबंध में यद्ञपि 


शीताकार ने अपना स्पष्ट मंतब्य प्रकट नहीं किया है; फिर भी ऐसा प्रतीत 


होता है कि याज्ञिक कतंव्यों को उसने कोई मान्यता नहीं दी है । “गीता! 


के इस अस्पष्ट मंतब्य का स्पष्टीकरण जेन और वोद्ध धर्म के अजुयायिर्या ने 


किया । जैन और बौद्ध दर्शन की, इस संबंध में कुछ मौछिक मान्यता भी हैं । 
जैन दशेन में जहाँ आस्तिक वशेन के व्यावहारिक पक्ष का ही खंडन किया गया 
है, बौद्ध दर्शन में वहाँ आस्तिक के व्यावहारिक और तारिविक दोनों पक्षों का 
विरोध प्रकट किया गया है। 

जैन और बौद, दोनों दर्शनों को नास्तिक की श्रेणी में रखा गया दै, 
यद्यपि दोनों दशन अपने-अपने को नास्तिक नहीं बतलाते हैं । नास्तिकवाद 


'के प्रवतंक बृहस्पति भौर चार्वाक प्रमति आचायों ने अपने सैद्धांतिक 


२. रामधारी सिंह दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय, ए० १४८ 


(३३२ ) 


प्र 
जेनयुग 

विचारों की पुष्टि के लिप जिन तको और मान्यताओं का प्रतिपादन किया है; 
ठीक उन्हीं का समर्थन एवं प्रवर्तन हम जैन-वौद्ध दशनों में नहीं पाते हैं। 
जेन-वौद्ध- दर्शनों के असार नास्तिक वह है जो परलोकविरोधी एवं धर्माधमं, 
कतंच्याकतंष्य से विसुख है । परळोकविशास, धर्माचरण और कतंब्यनिष्ठा- 
संबन्धी बातों के लिए आस्तिक दशन भी अपना वही अभिमत प्रकट करते हैं, 
ओ जेन-घौदध दर्शन । 


जैन-वौद्ध दुर्शनों को नास्तिक दरशन की श्रेणी में रखने का एकमात्र कारण 
उनका वेद्निंदक होना हैः नास्तिको वेदनिन्द्कः-मच्ुस्खूति । आस्तिक 
दर्शन वेदवाक्यों को अन्तिम प्रमाण मानकर आगे बढ़ते हैं और जेन-बौद्ध 
दशन वेदों की सत्ता को वृहस्पति तथा चार्वाक के अनुसार कहिपतत मानने के 
कारण नास्तिकों की श्रेणी में गिने जाने लगे; जो घस्तुतः आरितिकदादी विचारों 
के उतने दी विरोधी रहे हैं, जितने कि आस्तिको के घोर जडवाद के। इस 
इष्टि से जेन-बौद्ध दक्षन आस्तिक और नास्तिक घिचारधाराओं के बीच के 
दर्शन हैं । जेन दर्शन में तो ब्राह्मण दंन की बहुत-ङुष्ठ बातों पर उसी दृष्टि 
से विचार किया गया है । 


जेन और बौद्ध, दोनों दर्शन एक स्थिर चेतन्य की सत्ता पर विश्वास 
करते हैं। दोनों छी अहिंसा पर बल देते हैं और वेदों की प्रामाणिकता दोनों 
छो अस्वीकार है । व्यवहार या बीति के चेत्न में जेन-दर्शन में सम्यक ज्ञान, 
सम्यक दर्शन और सम्यक चारिश्य को मोक का साधन बताया गया है।' 
जैन-योग की समानता उपनिषद्‌, योगदशंन और घौद-योग से पूरी तरह 
दित होती हे। उसमें शून्यायारों में ध्यान करने का उपदेश, हिंसा, 
भसस्य भौर चोरी आदि से विरति? संस्य, अस्तेय, अहिंसा और ब्रह्मचयं की 
भावनाएँ”, कर्मों का विभाजन एवं कर्मद्वारा सोच्ञोपलब्धि की सभी. बाते 
बौद्धदर्शन के सिद्धांतों से समानता रखती हैं। बोडो. की मेन्नी, करुणा, 
सुदिता और उपेक्षा-संबंधी विचार जेसे के तसे जैन घमं में भी विद्या 
सान हैं ।? 


१. सम्यर्दशेनश्ञानचारिब्राणि मोक्षमागेः""" ““तत्त्वाथ॑सूत्र १।१ 
२. तत््वाथ॑सूत्र ७६ > 
३. वद्दी, ® ७। ४. वही, ४।७। ५. वही, ७११ 
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जैन और बौद दर्शन के इस विचार-साम्य को ही ळचय करके डॉ० हरद- 
-याळ ने बौद्धधर्म पर जैनधर्म के ऋण को स्वीकार किया हे और इस सम्बन्ध में 
विस्तार से प्रमाण भी दिए हैं !* 


जैन-साहित्य 


श्वेत्ाम्बर संप्रदाय के अंगम्रंथ 

स्थूल्भद्र द्वारा पाटळिपुत्न में आयोजित विद्वत्परिषद्‌ द्वारा संग्रहीत एवं 
संपादित अंगम्मन्थों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने में भद्रबाहु आदि 
आचार्यों ने अपनी असहमति प्रकट कर दी थी । अतः ४५४ ई० सें भावनगर 


(( गुजरात ) के समीप बळभी नामक स्थान में देवधर्मा की अध्यक्षता में जेन 


सझुनि-समाज ने एक दूसरी परिषद्‌ का आयोजन किया । इस सभा में ६०० 


-ई० पूवं की परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर पुनविचार किया गया । बढ़े 


'चाद्‌-विवाद के पश्चात्‌ भी दोनों दलों सें एकता न हो सकी । 
इस सभा में श्वेतास्बर संप्रदाय के आचायों ने १२ आगमिक या अंगग्रथों 


“का संग्रह किया था । उसके नाम हैं : १ 'आचारांगसुत्त' ( आचारांगसुन्न ), 


:२ 'सूयगडंग' ( सूत्रकृतांग ), ३ 'थाणंग? ( स्थानांग ), ७ 'समवायांय', 
५ 'सगबतीसूत्र', ६ 'नायाधस्मकहाओ? ( छाताघमंकथा ), ७ 'उदासगदुसाओं! 
(उपा्कद्शा), ८ 'अन्तगड्द्साओ' (अंतकृद्दशा), ९ 'अणुत्तरोववाइयदसाओ? 


“( अलुत्तरौपपादिकदृशा ), १० 'पण्हावागरणिञाई?' ( प्रश्नब्याकरणानि ), 


१५ 'विवागसुयं? ( विपाकश्चुतं ) और 9२ 'दिट्ठिवाय' ( दृष्टिधाद )। इनमें 
से कुछ ही ग्रन्थ उपछब्ध हैं । 


इन १२ अंगग्नन्थों के उतने ही उपांगग्रन्थ भी हैं, जिनके नाम हैं: १ 


““क्षौपपातिक? २ 'राजप्रश्नीय” ३ 'जीवासिगम? ४ 'प्रज्ञापणा? ५ 'सूयप्रज्ञप्ति 


६ 'जंबूद्वीपप्रशध्ि! ७ “चंद्प्रज्ञप्ति! ८ 'निर्यावलिका’ ९ 'कल्पाधतंसिका! १० 


`'युष्पिका' १३ 'पुण्पचूळिका? और १२ '“बुष्णिद्शा? । 


प्रकीण ग्रन्थ 
श्वेतास्घर संप्रदाय के अंग-उपांग अन्थो का ऊपर निर्देश किया जा चुका 


' है । उनके अतिरिक्त भी शवेतास्बरियों के कुछ प्रकीण अन्य हैं, जेन-साहित्य 


१. दिं बोधिसत्व डॉक्ट्रिन इन बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर, पृ० ९५ 
( ३३४ ) 
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के क्षेत्र में जिनका बढ़ा महस्व है । ये प्रकीर्णग्रन्थ संख्या में १० हैं। उनके 
नाम हैं : ३ "चतुःशरण', २ “आतुरप्रत्याख्यान', ३ 'भक्तिपरिज्ञा, ४ 'संस्तार', ` 
५ 'ताण्डुलूवैतालिक! ६ “चंदरवेध्यक', ७ 'देवेद्रस्तव', ८ “गणित बिद्या', ९ 'महा- 
प्रत्याख्यान” और १० 'वीरस्तघ' । 

इनके अतिरिक्त 'देदसून्र', 'सूलसूत्र” और 'चूलिकलूच' भी उनके 
अंथ हैं । 

संपूर्ण जेन-साहित्य के चेत्र में शवेतांघरियों के उक्त अन्थ बडे आदर से 
स्मरणं किए जाते हैं । श्वेताम्बरियों को यहद अन्थसामग्री जेन-साहित्य की 
आचीनतम निधि है । 


यापनीय संप्रदाय और उसका साहित्य 

जैनधर्म के दिगम्बर और श्वेतांबर, इन दो संप्रदायों से ही अधिकांश 
'छोग परिचित हैं; किन्तु इनके अतिरिक्त जैनधम॑ की अनेक उपशाखाएँ दिखाई 
देती हैं । यापनीय, जैनधर्म का एक तीसरा संप्रदाय है। उक्त दोनों संप्रदायों 
की भाति यापनीय संप्रदाय का अस्तित्व भी बहुत प्राचीन है और उसकी 
परस्परा छगभग १६४ीं शताब्दी तक बनी रही । इस यापनीय संप्रदाय को 
“आपुळीय? या 'गोप्य' संघ भी कहते थे । कदुस्ब, राष्ट्रकूट और दूसरे राजवंशों 
ने इस तीसरे धमंसंघ के साधुओं को पर्याप्त दानादि देकर संमानित 
किया ।* 

यापनीय और दिगम्बर, दोनों संघों की कुछ मौलिक बातें एक जेसी हैं। 
उदाहरण के लिए यापनीय संघ की भी निवख प्रतिमाये होती थीं और उनका 
अधिकांश साहित्य दिगश्वरियों के साहित्य जेसा था । इससे अतिरिक्त यापनीय 
संघ के सुनिजन भी नग्न रहते थे । मोरंका और पिच्छि धारण करते थे । याप> 
नियों का पाणितळभोजी होना और नग्न मूर्तियों का पूजना आदि आचार- 
संबन्धी षातें भी दिगरबरियों से मिलती हैं ।* 

यापनीय संप्रदाय के साहित्य को दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों संप्रदाय 
के विद्वानों ने आदर से देखा । यापनीय संप्रदायों के बिछ॒प्त हो जाने पर 
उनका सारा साहित्य श्वेतार्ब्रीय भण्डारों में चछा, गया ।* यापनीय संघ के 


, १. प्राचीन लेखमाला, भाग १, पृ० ६८-७२ 
२. जेनहितेषी, भाग १३, अंक ५-६ 
, ३. देखिए : जेन साहित्य भौर इतिहास, पृ० ५६-७१ 
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प्रसुख आचायों के नाम हैं : उमास्वाति, श्चिवाचायं शाकटायंन, स्वयंसु, त्रिसुवन' 
स्वयंझु और चादिराज । 


उमास्वाति 

आचार्य उमास्वाति का जैन-साददिस्य के इतिहास में वही स्थान है जो 
बौद-साहित्य के ज्षेत्न में आचार्य वसुबंधु का । जैसे पाछि ब्रिपिटकों और दूसरे 
अन्थो सें विखरे हुए बौद्ध तस्वज्ञान को वसुवंधु ने सँवार-सुधार कर अपने 
'अभिधर्मकोश' में वेज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया और तदनंतर उस पर 
स्वयं ही भाष्य लिखा, ठीक उसी प्रकार उसास्वाति ने भी प्राकृत के आगमः 
, अ्र्न्थो में अस्तव्यस्त जेन-तस्वज्ञान को अपने “तरवार्थाधिगम' अन्थ में समेट: 
कर एकरूप कर दिया और बाद में उस पर आप्य भी लिख दिया । उमास्वाति 
पहिले विद्वान्‌ हुए जिन्होंने जेन तस्वज्ञान को योग, वेशेषिक आदि दद्दांन- 
पद्धतियों के अनुरूप वेश्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया । 

इन दोनों आचायों की एकता के कुछ और भी कारण हैं । उदाहरण के 
लिए, यद्यपि घसुबंध से पहिले भी कुछ बौद्धाचाय पालिका मोह छोड़ कर 
संस्कृत की ओर अग्रसर हो चुके थे, तथापि उनमें थसुबंछु ही पहिले आचाय 
थे, जिन्होंने संस्कृत आपा को अपनाकर बौद्धाचायो की संस्कृत विरोधी. 
भाघनाओं को दूर किया । ठीक यही स्थिति जेन-साहिस्य के चेन्न में भी थी. 
उमास्वाति से पूवे का सारा जैन-साहित्य अर्ध-मागधी प्राकृत में था । उमास्वाति 
को ही सर्वप्रथम यह ज्ञान हुआ कि संस्कृत अंतरदेशीय विद्वत्लमाज की 
आपा का रूप प्राप्त कर चुकी दै, और किसी भी भारतीय धर्म का साहित्य 
तभी पनप सकता है तथा प्रकाश में आ सकता है, जब कि उसका निर्माणः 
संस्कृत में होगा । उमास्वाति का यह संस्कृताचुराग संभवतः ब्राह्मण होने के. 
नाते भी रहा हो; किन्तु जेन-दृ्शन में संस्कृत आपा का पहिला विधान उन्हीं के. 
द्वारा हुआ । 

उमास्वाति के मन्थ का नाम है 'तच्वार्थाधिगमसुत्रः। उस पर उन्होंने 
स्वयं ही भाष्य भी लिखा । जेन-साहित्य के चेत्र में यह अन्थ इतना प्रभाव” 
कारी सिद्ध हुआ कि उस पर श्वेतास्बरीय आर दिगस्वरीय दोनों संप्रदायो के. 
विद्वानों ने एक साथ टीकाएँ लिखों । 


अन्थ की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि उमास्वाति, झुण्डपाद के शिष्य 


और बाचकाचायं के शिष्य थे । उनके पिता का नाम स्वाति और साता का नाम 


( ३३६ ) 
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वात्सी था । न्यग्रोधिका में उनका जन्म हुआ और कुसुमपुर में भी वे कुछ दिन 
रहे । उनका स्थितिकाळ विक्रम की चौथी शताव्दी था ।* 


शिवाचाये 


यापनीय संघ के प्रसंग में शिवाचायं और उनकी काव्यकृति “आराधना? 
का उद्लेखनीय स्थान हे । यह कृति शौरसेनी प्राकृत में है और उसमें 
२१७० याथाएँ हें । 'भगवती' इस गाथाकृति का विशेषण है, नाम नहीं। 
शिवाचायं ने पुष्पिका में संकेत किया दै कि पूर्वाचार्यी की रचनाओं के आधार 
पर उन्होंने अपना यह ग्रंथ लिखा । शिवाचार्य, शाकटायन ( ९०० दि० ) 
से पहिले हुए । शिवाचाय सम्भवतः पांचवीं-छुठी शताब्दी के आसपास हुप्‌ । 
उनकी इस कथाकृति पर ७वीं शती से लेकर १९वाँ शती तक प्राकृत 
और संस्कृत में अनेक टीकाएँ लिखी गईं, जिनमें लगभग नौ दीकाएँ संप्रति ' 
उपल्ब्ध हैं। ; 


शाकटायन 


जेन शाकटायन का वास्तविक नाम पाल्यकीति था ।* उन्हें यापनीय यतियों 
का अग्रणी कहा गया है ।२ उनसे पहिले इस सम्प्रदाय के अनेक आचाय 
हो चुके हैं, जिनके नाम थे भ्रीकीति, विजयकीतिं, अककीति, इन्दु, सिद्धनंदि 
और आयं ब्रन । अभयचंद के 'शाकटायन-प्रक्रिया-संग्र!, के संपादक श्री 
गुस्तव आपर ने पाणिनि के पूर्ववर्ती वेयाकरण शाकटायन और जेन शाकटायन 
को एक ही व्यक्ति बताया था,” किन्तु इस सम्बन्ध में अब यह प्रमाणित हो 
चुका दै कि प्रातिशाण्यों, 'निरुक' और 'अष्टाध्यायी' में जिन ऋषिस्थानीय 
शाकटायन का उल्लेख हुआ है, वे जेन शाकटायन से सदंथा भिन्न थे ।* इनका 
स्थितिकाळ ७७१-८२४ बि० के बीच अलुमित दे ।* 


१. जैन साहित्य ओर इतिहास, १० ५४५ ( अवशिष्ट ) 

२. जेन शिलालेख संग्रह, भाग २, पृ० ४०० ळी 

३. नंदिसूत्र-टोका, प० २३ 

४. शाकटायन प्रक्रिया संग्रह को भूमिका, १८९१ ३० 

५. डॉ० औपाद कृष्ण वेळवलकर : सिस्टम ऑफ संस्कृत ग्रामर, जैन साहित्य भर 
इतिष्टास, पू० १५५ 

६. वदी, ५१० १६६ 


( ३३७ ) 
२२ सं० सा? 
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[. आचाथे शाकटायन पाह्यकीतिं की तीन कृतियाँ उपलब्ध हैं, शिनके 
नाम हैं 'शब्दानुशासन!; 'अमोघवृत्ति' और 'सिद्ध-सुक्ति-केवलि-सुक्ति प्रकरण” । 
इनके 'शब्दाजुशासन! पर लगभग सात टीकाएँ छिखी जा झुक हैं। 


स्वयंसु 

, अपअंश का जितना भी साहित्य अब तक उपल्ब्ध दे, स्वयंसु, उसके 
पहिले कवि एवं आचार्य हैं । कुछ दिन पूर्व चतुस्ुंख और स्वयंसु को एक ही 
ब्यक्ति माना गया था; किन्तु अब एतत्संबन्धी पुष्कळ सामग्री के प्राप्त 
हो जाने पर यह प्रमाणित हो चुका है कि चतुसुंख पू्ंवतीं विद्वान्‌ थे, 
जिनका उदलेख स्वयंसु ने भी किया है।९ चतुसुंख की कोई रचना उपलब्ध 
नहीं है । 


स्वयंशु के 'छेदचूढ़ामणि', 'विजयशेषित”' और 'कविराज' आदि चीरुद 
बताते हैं कि एक काव्यकार होने के अतिरिक्त वे छुन्दःञ्ञा्री और वैयाकरण 
सी थे । उनके पिता मारतदेव के सब्धन्ध में कहा जाता है कि 'गाथा- 
सप्तशती! के निर्माण में उनका भी हाथ रहा।२ स्वयंसु यापनीय संप्रदाय 
के अनुयायी थे, और रामकथा का प्रसाद उन्हें वर्घेमान-इन्दुसूति-गणधर- 
सुधर्मास्वामी-रविषेण की परम्परा से प्राप्त हुआ।”? उन्होंने अपने अन्थों 
“पडमचरिउ' और 'रिहणेमिचरिउ” को क्रमशः धनंत्रय और घवलइदया के 
आश्रय में रहकर लिखा । 


त्रिभुवन स्वयंभु 

. . ये स्वयंसु के पुन्न और उनके सहळेखक भी थे। त्रिभुवन स्वयं को 
अपने पिता का काव्य, कुछ और कविता का उद्धार करने वाळा सुयोग्य पुत्र 
बताया गया हैः । वे घेयाकरण और आगमों के ज्ञाता थे । दोनों पिता-पुन्न 
संभवतः दाक्षिणात्य थे और उनका स्थितिकाछ ७६४-८४० बि० के बीच 
बेठता है ।° ; 


, १. मधुसूदन मोदी : भारतीय विद्या, अंक २-३ 
२. नाथूराम प्रेमी, वद्दो, वषे २, अङ्कु १ 
३. जेन साहित्य और इतिहास, पृ० २९६ के फुटनोट २-३ ४. महापुराण, ए० ९ 


५. पडमचरिउ, संधि १, कइवक २ ६. वही २।३, ३।७, ४।९, ५।१० ` 


७. जेन साहित्य भौर इतिहास ए० १९९, २०९-२११ 


( ३३८ ) 


जैनयुग 


“पउमचरिउ? ( पद्मचरित ) या 'रामायण' और 'रिट्ठणेमिचरिड” ( अरिष्ट- 
नेमिचरित) या 'हरिवंशपुराण! ये दोनों अन्थ इन पिता-पुत्रों की संयुक्त कृतियाँ 
हैं। तीसरा अन्थ 'पंचसिचरिउ? ( पंचमी कथा या नागकुमारचरित ) भी 
इन्होंने लिखा था, जो उपछब्ध नहीं है । 'स्वयंझु-छं' की भी एक अपूर्ण 
प्रति उपल्ब्ध है ।' स्वयंसुक्ृत व्याकरण का उष्ळेख तो मिळता है; किन्तु वह 
उपल्ब्ध नहीं है । 


वादिराज 


इनका वास्तविक नाम विदित नहीं है । वादिराज, इनकी ख्यात या 
पदवी थी । महिळिषेण-प्रशस्ति में इन्हें महान्‌ वादी, विजेता और कवि आदि 
विशेषों से स्मरण किया गया है । सारे वेयाकरण, तार्किक और भव्यसद्दायों 
में उन्हें अणी एवं धमंकीति,, बृहस्पति, गौतम आदि के तुक्य तथा उनका , 
एकीभूत रूप माना राया है।* 


घादिराज, भीपाळदेव के प्रशिष्य, मतिसार के शिष्य और "रूपसिद्धिः 
( झाकटायन-ब्याकरण की टीका ) के कर्ता दयापाळ झुनि के सहपाठी विद्वान, 
थे। चाछुक्यनरेश सिंहचक्रेश्र जयसिंहदेष ( श० सं० ५९३८-९४५) की 
राजसभा के संमानित विद्वान्‌ होने के कारण इन्हें १०वीं शक शताब्दी में 


' रखा गया है। 


` इनकी पाँच कृतियाँ उपल्ब्ध हैं: १ 'पाश्वंनाथचरित', २ 'यशोधरचरित', 

“एुकीभावस्तोत्र', ४ “न्यायविनिश्चय-विवरण' और ५ प्रमाणनिणंयः । इनके 
अतिरिक्त 'अध्यास्माष्टक' और '्रेछोक्यदीपिका' का रचयिता भी इन्हें ही 
चताया जाता है। 


, पंचस्तूपान्वय और उसका साहित्य 
_ लैनघर्म के चेत्र में एक उप-संग्रदाय पंचस्तूपान्वय या सेनान्बय के नाम 


से भी कहा गया है। इस संघ का उद्देश्य जीणे स्तूपों का उद्धार करना था । 


२. जनँछ झॉफ दि रा० ए० सो० बम्बई, प० १८-५८ ( १९३५); जनँल ऑफ दि 
बस्वश यूनिवर्सिटी, जिल्‍द ५, नं० ४ ( नवं० १९३६ ) 

२. मछिषेण-प्रशस्ति, इछोक ४०-४१; ( यह प्रश्चस्ति श० सं० १०५०; ११८५ वि० 
में उत्कीण॑ कौ गर यौ । देखिए-जेन साहित्य और इतिदास, १० २९१ के 
फुटनोट ३,४) 


( ३३६ ) 


| 
। 


संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


इस सम्प्रदाय के अनुयायी सुनि-समाज के अतिरिक्त धनिक ग्रुहस्थ भी रहे 
हैं, जिन्होंने पर्याप्त धन देकर जीण स्तूपों का उद्धार करवाया । 

जैन-साहित्य के प्रसिद्ध आचार्य घीरसेन, जिनसेन और गुणभत्र॒पंचस्तू- 
पान्वय संप्रदाय के प्रमुख विद्वान्‌ हुए। इन तीनों आचार्यों ने ही इस 
स्वतंत्र संघ को जन्म दिया और उन्हीं के समय तक इस संघ का विशेष 


. मान-महरव बना रहा । यद्यपि इस संघ के अनुयायी छोकसेन, अभितगति, . 


वसुनंदि एवं श्रीभूषण आदि अनेक विद्वान्‌ रहे और यद्यपि ऐसा विदित होता 
है कि मधुरा में अकबर के समय तक पंचस्तूपों का महत्व बना रहा; किन्तु 
बहुत ही मंथर गति से । 


वीरसेन 


वीरसेन जेन-साहित्य के.ख्यातिमान्‌ विद्वान्‌ हुए। उनमें अनेक विशेषताएँ . 


एकसाथ देखने को मिलती हैं। उन्होंने अपने को सिद्धांत, छन्द, ज्योतिषः 
व्याकरण और प्रमाण प्रभृति अनेक शास्त्रों का ज्ञाता कहा है।? उनके संबंध 
में उनके शिष्य जिनसेन ने* तथा प्रशिष्य गुणभद्र ने) जो प्रशंसापूर्ण सूचनाएँ 
दी हैं, बे सभी उनके ऊँचे व्यक्तित्व के अनुरूप ही हैं ।...वे राष्ट्रकूट के राजा 
असोघबषं प्रथम के समकालीन (८७० ई०) और संभवतः उसकी पंडित 
समा के संमाननीय विद्वान्‌ थे । 


उन्होने तीन ग्रन्थ लिखे थे, जिनमें 'घवळाटीकाः और 'जयघवळाटीका* 
दो ही उपल्ब्ध हैं। उनका एक पहिला बृढदू ग्रन्थ प्राकृत-संस्कृत-मिश्चित 
७२ हजार श्लोक-परिमाण का है। दूसरा ग्रन्थ आचाय शुणभद्र के 'कषाय- 
आर्त? पर ६० हजार श्छोक-परिमाण की एक रीका है, जिसके प्रारम्भिक 
२० हजार श्कोकों की रचना बीरसेन ने की और अन्तिम ४० हजार श्लोक, 
गुरु के निधन हो जाने पर जिनसेन ने लिखे । 


जिनसेन 


जिनसेन अपने गुरु के गुण-कर्मांनुसार ऊँची प्रतिभा को लेकर आये । 
“ल॒यघवळा? की प्रशस्ति में दिए गए उनके आश्मसम्बन्धी परिचय से ज्ञात 
होता है कि बाल्यकाळ से ही जिनसेन को बुद्धि, शांति और विनय के कारण 


१. भवळा ५ २. मादिपुराण, ५५, ५६ ३. जयधदळा २१-२३ 


( ३४० ) 


~ 
-जेनयुग 


अपने आचायों का विशेष अनुग्रह प्राछठ हो गया था। वह दशंनज्ञाल् और 
"आध्यात्मिक ज्ञान के पारंगत हो चुके थे ।* 


. संयुक्त कृति 'जयघवला' के अतिरिक्त जिनसेन ने 'पाश्वाम्युदय” और 
“झआदिपुराण' की भी रचना की है। “आदिपुराण” के अन्तिम १६२० 
श्छोकों की रचना जिनसेन के देहान्त हो जाने के बाद उनके शिष्य 
'शुणभङ्र ने की । 


-शुणभद्र्‌ 

युणभद्न को भी ज्ञान की ऊँची विरासत शुर-परम्पा से उपछब्ध हुई 
थी । अपने गुरु के प्रति उनमें अथाह श्रद्धा थी। 'आदिपुराण” की समाप्ति 
पर अपने गुरु के प्रति प्रकट किए गए उनके हृद्योद्गार उनकी गुरुमक्ति और 
उनकी काव्यप्रतिभा के परिचायक हैं। उन्होंने 'उत्तरपुराण' और 'आस्मा- 
-चुझ्यासन' नामक दो ग्रन्थ और लिखे। उनका यह अन्तिम ग्रन्थ भतहरि के 
“बेराग्यशतक' की शेळी में है ।९ गुणभद्र के नाम से 'जिनदृत्तचरितः नामक 
'एुक अन्थ और भी उपल्ब्ध है ।२ कहा नहीं जा सकता कि यह इन्हों का है 
र्‍या किसी दूसरे गुणभब्र का। 


इस आचायेंत्रयी का स्थितिकाल 

वीरसेन, जिनसेन और गुणभद्र, इन तीनों आचार्यो के समय गुजरात 
में राष्ट्रकूट घंश के जिन तीन राजाओं का शासन रहा उसके नाम और राउ्य- 
काळ का विवरण इस प्रकार था : जगतुंगदेव (छगभग ७१५-७३७ श°० सं०), 
अमोघवर्ष ( लगभग ७३५-७९८ श० सं० ) और अकाळवषं ( लगभग ७९७० 
८३३ श° सं० ) | 

इस दृष्टि से तथा इन आचार्यों के अन्ों में दिए गए समाप्ति कार की 
परीक्षा करके श्री प्रेमीजी का कथन है कि वीरसेन का समय ६७०-७४५ श० 
सं०, जिनसेन का समय ६५८-७६५ श० सं० और गुणभद्न का जन्मसमय 
७४० है; किन्तु उनके निघनकाल की तिथि संदिग्ध है।' वीरसेन चित्रकूटपुर 
के रहने वाळे थे और उन्होने अपने दोनों ग्रन्थों की रचना वाटय़ाम के जिन- 


PH भती 


१. जयथवळा, प्रशरितिभाग, इछोक २७४४ २: विद्वद्त्नमाला प० ७४-७७ 
३. माणिकचन्द जैन ग्रंथमाला नं० ७ में।प्रकाशित 
४. चैन साहित्य भोर इतिहास, पृ० १३९-१४२ 


(३४१ ) 


Ces ne sams 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


मंदिर में रहकर की ।! यह बादम़ामः गुजरात के राष्ट्रकूरों की प्रान्तीय राज- 
घानी थी।* 


शआवकधर्म और उसकी आचार्य-पररूपरा 

गुहस्थ-घती को आवक, उपासक, देशसंयमी, आयारी आदि अनेक नामों 
से कहा गया है। इस दृष्टि से यद्यपि ये सभी नाम पर्याय जैसे लगते हैं, फिर 
भी उनके अर्थों में कुछ मौलिक भेद हैं । आवक या उपासक जनों के आचार 
धर्म का प्रतिपादन करने वाले सूत्र, झारा या अन्थों' को आवकाचारः, 'उपा- 
सकाचार” या ‘उपासनाध्ययन' कहा जाता है। जैनधर्म के द्वादशांगों में सातवां 
अंग ्रावकांग के नाम से कहा गया है, जिसके भीतर ग्यारह छाख, सत्तर 
हजार पदो में ग्यारह 'प्रकार के भआवकों के लक्षण, उनके न्ततधारण की विधियों 
आर उनके आचारसऱ्घन्धी विधानों का वर्णन है। 

जैनधमं में आवकाचार की आचायं-परस्परा बहुत पुरातन है । वीर 
परिनिर्वाण के पांच-सौ-पेंसठ वर्ष तक श्रावक धर्म मौखिक रूप में अध्ययन- 
अध्यापन के क्रम से शुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा अनुधर्तित होता रहा है। 
उसकी उपलब्ध आचाय-परम्परा इससे भी बहुत बाद की है। इस उपलब्ध- 
आचाय-परम्परा का क्रम इस प्रकार दै : आचार्य छुन्दकन्द, स्वामी कार्तिकेय, 
आचायं उमास्वाति, आचार्यं यतिवृषभ, स्वामी ससंतभद्र, आचार्यं जिनसेन, 
आचाय सोमदेव, आचाय देषसेन, आचाये अभितगति, आचार्यं अञ्जृतचन्द्र; 
आचायं बसुनन्दि ( गुरु नयनन्दि ) और पं० आशाधर । 


आचाये कुन्दकुन्द 

दिगम्बर संप्रदाय की आचार्य-परग्परा में भगवद्‌ भूतवली, पुष्पदन्त और 
युणधराचाये के पश्चात्‌ आचाय ङुन्दकुन्द्‌ का नाम आता है। इन्होंने अनेक 
पाहु की रचना की थी, जिनमें से “चारित्रपाहुड' भी एक है । इसमें इन्होंने 
छु गाथाओं में संक्षिप्त रूप से श्रावक धर्म का वर्णन किया है। 

झुन्दकुन्द जैनघमं के प्राचीन आचायों में हुए । मट्लिपेण-प्रशस्ति में जिन 
पुरातन आचायों की नामाबली दी गई है, उनमें ङुन्दकुन्द आचाये का नाम 
पहिळे है। अखतचन्प्र, कन्दकुन्द के ग्रंथों का प्रझुख टीकाकार था । 


१. इन्दुनदि : अतावतार इळोक १६७-१७९ 
२. जेन साहित्य भौर इतिहास प० १६-१५४ 


( ३४२ ) 


जेनयुग 


स्वामी कातिकेय 

इस परम्परा में आचाय छुन्दङुन्द के बाद रचामी कार्तिकेय का स्थान ह। 
उन्होंने 'उत्मेक्षा' नामक ग्रन्थ लिखा, जिसमें श्रावक धर्म का विस्तार से वर्णन 
है। स्वामी कार्तिकेय की प्रतिपादुन-शैली संथा स्वतन्त्र है । दिगम्बर 
संप्रदाय में आवक घर्म का व्यवस्थित निरूपण करने वाळे आचायों में स्वामी 
कार्तिकेय का प्रथम स्थान दै । 


स्वामी कार्तिकेय जैनंघर्म के पुरातन आचायों में से थे। हरिषेण का 
'कृथाकोइ? दिगग्बरिया का सर्वोच्च ग्रन्थ माना जाता है । सारे जेन-साहित्य 
के उपलब्ध कथाकोशों में वह सव से प्राचीन है । उसमें कुछ मिलाकर १९७ 
गाथाएँ हैं । इनमें से कुछ गाथाएं प्राचीन महापुरुषों की जीवनी से संबद्ध हैं, 
जिनमें एक कथा स्वामी कार्तिकेय की भी है। यह ग्रंथ १० वीं० झ० थि० का 
है। स्वामी कार्तिकेय की “अजुपेत्ञा' पर १७वीं श० में ज्ञानभूषण के प्रशिष्य 
एवं सुमतिकीतिं के शिष्य लचमीचन्द्र ने एक टीका लिखी थी । i, 


आचाय उमास्वाति र 

आचार्य उमास्वाति के कृतिस्व पर यापनीय संप्रदाय के प्रसंग में यथेष्ट 
प्रकाश डाळा जा चुका दै । उनके 'तरवाथसूत्र? में आबकधसं का विस्तार से 
प्रतिपादन हुआ है । 


स्वामी समंत भद्र 

स्वामी समंतभद्ग का 'रर्नकरण्ड! ग्रन्थ भ्रावकाचार का बहुत ही ख्याति; 
छब्घ ग्रंथ है । यह ग्रन्थ 'कार्तिकेयानुपेक्षा', 'तत्त्वाथसूत्र' 'पाहुड' और "बड: . 
खण्डागम', इन चार पूर्ववर्ती ग्रन्थों पर आधारित है; किन्तु उसकी बहुत 
सी बाते सर्वथा मौलिक भी हैं । इस अन्य में धमं की परिभाषा, सस्याथं देव, : 
शास्त्र, गुरु का स्वरूप, आठ अंगों एवं तीन मूढताओं के छक्षण, मर्दा के निरा: 
करण का उपदेश, सम्यग्‌ दशन, ज्ञानचरिन्न का लक्षण, अनुयोगं का स्वरूप, 
सयुक्तिकचरिन्न की आबश्यकता और आवक के बारह ब्रतों तथा ग्यारह 
प्रतिमाओं का पेसा विशद, सर्वाङ्गपूणे विवेचन दूसरे ग्रन्थ में देखने को नहीं. 
मिलता हैः।' 

१. होराळाळ चैन : वसुनंदि आवकाचार ( हिन्दी भाषानुवाद ) ९० ४५-४६, आर. 

तीय ज्ञानपीठ, काशी, १९५२ , क लहर 


( ३४३; )) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


स्वामी समंतभद्र, 'पाश्वंनाथचरित’ ( समाप्त १०८२ बि० ) के कर्ता 
वाद्रिजसूरि से पहिले हुए ।! 'रत्नकरण्ड' के अतिरिक्त उन्होंने 'भाप्तमीमांसा!, 
“स्वयस्सुस्तोन्न’, 'युक्‍्त्यचुद्यासन' आदि ग्रंथों की भी रचना की है ।* 


आचाये जिनसेन 

आचार्य जिनसेन का उदछेख पंचस्तूपान्वय संप्रदाय की आचार्थत्रयी में 
यथास्थान कर दिया गया है! उनका 'आदिपुराण? भ्राषकाचार का ग्रसुख ग्रंथ 
माना जाता है। जिनसेन ने ही ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आश्रय लेकर दीचान्वय 
आदि क्रियाओं का विस्तार से वर्णन किया है और उन्होंने ही सर्वप्रथम पक्ष, 
चर्या तथा साधनरूप से श्रावकधमं का प्रतिपादन किया हे, जिसको कि प्रायः 
सभी परवती श्रावकाचार के अनुयायी आचारयों ने अपनाया है ।3 जिनसेन ने 

ही सर्वप्रथम व्यसनों के त्याग का बर्णन किया है । 


आचाये सोमदेव 


आचायं सोमदेव ने अपने ग्रन्थ 'यशस्तिळकचम्पू' के छठे, सातवें और 

आठवें आश्वास में भ्रावकघम पर विस्तार से प्रकाश डाळ] है, और इसी हेतु 

उन्होंने उक्त आश्वासों का नाम 'उपासकाध्ययन' रखा है । इन. अध्यायो पर 
समंतभद्र के 'रत्नकरण्ड' का प्रभाव है ।* 

सोमदेव का व्यक्तित्व जेन साहित्य के अतिरिक्त संस्कृत-साहित्य के चेत्न में 

भी आदर से याद किया जाता है । वे एक समन्वयवादी विचारधारा के उदार- 

चेता विद्वान्‌ थे । व्याकरण, कळा, छंद, अळंकार और समयागम ( अहत्‌ , 

जेमिनि, कपिल, चार्वाक, कणाद तथा बुद्ध ) आदि शास्त्रों पर उनकी समानरूप 

` से श्रद्धा थी; और उनकी कृतियों के अध्ययन से यह भी पझलकता है कि उक्त 

' विषयों या शास्त्रों पर उनका अधिकार भी था । 


` सोमदेव के गुरु नेमिदेव, दादागुरु यशोदेब और सहोदर महेन्द्रदेव सभी 
दिग्विजयी र्याति के विद्वान्‌ हुए । सोमदेव स्वयं भी अदुभुत्त तार्किक, निपुण 
राजनीतिज्ञ और सिद्धहस्त कवि थे । ज्ञान की यह बिरासत, उन्हें अपने बंश 
तथा शुरु-परंपरा से उपलब्ध हुई थी ॥? ' 
i Rn a DE कक हर 


१- प्रेमी : जैन साहित्य और इतिहास, १० ५५८ २- वहो ० ५५४ 
३. दौराळाळ जेन : वसुनंदि आवकाचार ( हिन्दीमाषानुबाद ) ० ४७ 

४. अन : वघुनंदि आवकाचार) ९० ४८ 

५. यशस्तिळकचंपू , प्रस्तावना इछोक २० तया उसको थ्रतसागरी रीका 


( ३४४: ). 


2. PY 


जैनयुग 


“यशस्तिककचस्पू! की पुष्पिका में लिखा है कि चेन्र सुदी १३ शक 
संवत्‌ ८८१ ( १०१६ वि० सं० ) में श्रीकृष्णराजदेवे पांड्य के सामंत एवं 
वाळुक्यचंशीय अरिकेशरी के प्रथम पुत्र बद्िएराज की राजधानी गंगधारा में 


'सोमदेव ने अपने इस ग्रंथ को समा किया। राष्ट्रकूट के अमोघबपं के तीसरे 


पुन्न कृष्णाजदेव ( जिनका दूसरा नाम अकाळषपं भी था) का राज्यकाळ 
८६७ से ८९४ शक संवत्‌ तक रहा। 'यशस्तिछकचस्पू' से पूवं उनका 
'बवाक्याख्त' रचा जा चुका था।' इस इछि से सोमदेव का स्थितिकाळ उक्त 


आक संवत्‌ के पूर्वाधे में होना चाहिए । 


सोमदेव के तीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं: 'नीतिवाक्याखूत',` 'यशस्तिछकचंपू'? 
और “अध्यास्मतरंगिणी' (४ इसके अतिरिक्त चार अंथ इनके नाम से और बताये 
जाते हैं : 'युक्तिचितामणिस्तव', 'त्रिवगं- महेद्र-मातछिसंजएप' 'घण्णवती प्रकरण! 
और 'स्याद्वादो पनिषद्‌? । ये अप्राप्य हैं । 


शू 


आचाय देवसेन 


आचार्य देवसेन ने अपने प्राकृत ग्रन्थ 'भावसंग्रह” में आवक धमं का 
'विवेचन किया है । इन्होंने भी सोमदेव की ही भाँति पाँच उदुस्षर, मद्य, 
मांस और मधु के त्याग को आठ मूळ गुण माना हे ॥* परन्तु उन्दोने गुणब्रत 
और दिचाब्रतों के नाम ङुंदकुंद के ही अनुसार दिये हैं ।१ आचाय कुन्दकुन्द के 
'सताचुसार पूजा और दान ही श्रावक का मुख्य कतंब्य बताया गया हे, जब 
कि आचार्य देवसेन पुण्य का उपाजन करना ही श्रावक का धमं मानते दें ।* 


आचार्य बसुनंदि के सम्बन्ध में ऐतिहासिक इष्टि से ऊठ विवाद है 
कुछ विद्वानों के मत से “भावसंग्रह” के रचयिता, विमलसेनगणि के शिष्य 
देवसेन “छघुनयनक्र' के रचयिता देवसेन से भिन्न थे और उन्होंने उक्त अंथ 
के क्षतिरिक्त 'सुळोयणाचरिउ' ( सुळोचनाचरित ) नामक एक अपञ्ंश ग्रंथ 
भी लिखा; किन्तु इन दो देवसेन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जब तक 


~ 


१. जैन साहित्य और इतिहास, पृ० १८४, १९०, १९५ 


२. माणिकचंद अन्थमाछा में प्रकाशित ३. कान्यमाछा; बंबई से प्रकाशित 
४. माणिकचंद ग्रन्थमाला में प्रकाशित ५. भावसंग्रह, गाया १५६ 
६. वही, गाया ३५४-३५५ 


«७. वसुनंदि ¦ आवकाचार, १० ५२ ८. अनेकांत, वर्षे ७ अंक ११-१२ 


(३४५: ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


प्रामाणिक सामग्री नहीं मिळती तब तक उन्हें दो मानना उचित नहीं जान: 
पड़ता है। 

देवसेन तथा पझनंदि, झंदकुंद अन्वय के थे। उनका स्थितिकाळ दशवीं 
शताब्दी विक्रमी के ळगभग था, क्योंकि 'दशंनसार? की पुष्पिका में उन्होने 
लिखा है कि धारा नगरी में निवास करते हुए पाशवंनाथ के मन्दिर में मार्ग 
सदी १०, चि० सं ९९० को उन्होंने अपना उऊ अन्थ समाप्त किया।* 
'आराधनासार? और 'तरबसार' भी उन्होंने ही लिखे । 


आचाय अमितगति 

. आचाय अमितगति ने श्रावक धमं पर एक पांडिस्यपूण ग्रंथ लिखा है, 
जिसका नाम दै 'उपासकाचार' ( अमितगतिश्षाक्काचार )। इसके ३४ 
परिच्छेदो में आवकधमं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया दै। इस ग्रंथ में 
समंतभद्र, उमास्वाति, जिनसेन; सोमदेव और देवसेन प्रसुति पूवंवती अंथकारों 
के श्रावकघमं सम्बन्धी सिद्धांतों का परीक्षण और स्वतंत्र रूप से बिचार दिए 
गए हैं । 

अमितगति बहुसुखी प्रतिभा के विद्वान्‌ थे । जेनधमं के अतिरिक्त संस्कृत 

के चेत्र में भी उनका ऊँचा स्थान माना जाता हे । एक काष्ठा नामक स्थान 
( दिल्ली के उत्तर में कहीं यसुना के तट पर ) के नाम से 'काष्ठासंघ' का 
नामकरण हुआ था । इस संघ की प्रतिष्ठा जिनसेन के सतीथ्य, वीरसेन के 
शिष्य कुमारसेन ने वि० सं० ७५३ में की थी और उसके डेक-दो-सौ घर्ष बाद 
९५३ वि० सं० में माधुरों के गुरु रामसेन ने काष्ठासंघ की एक शाखा के रूप 
में मथुरा में माधुर संघ का निर्माण किया था ।' अमितगति इसी माथुर संघः 
के अनुयायी थे। अमितयति की गुरुपरंपरा वीरसेन-देवसेन-अमितगति- 
९ प्रथम )-नेमिषेण-माधवसेन-अमितयति, भौर शिष्यपरंपरा शांतिषेण-अमर- 
सेन-श्रीषेण-चंद्र को ति-अमरकीति, इस प्रकार रही है। 


अमितगति, मालव के परमारवंशीय धारानरेश झुंज और सिंधुछ के 
समकाळीन थे । सुंघ का दूसरा नाम बाक्पतिराज था, जो स्वयं भी विद्वान्‌ 
एवं ` विद्वानों का आदर करनेवाळा था । “प्रद्मग्नचरितः का कर्ता सहासेन, 


२. दशनसार, इलोक ४९-५० २. जैनहितेषौ, वषे १३, अङ्कु ५-६, प० २६२-७५ 
३. दौराछाळ जेन : सिद्धांतमास्कर, भाग २ अंक ३ 


(-३४६. ) 


CNET AN. 


जैनयुग 

“तिळकमंजरी! का कर्ता धनपाळ, 'नवसाहसांकचरित' का कर्ता पदुमगुप्त, 
'दुहरूपावछोक-टीका' का कर्ता धनिक, पिंगलछुंदसूतन्र” का टीकाकार हळायुघ 
और अमितगति, इन्हीं वाक्पतिराज के आश्रित विद्वान थे । १ ०५० से १०५४ 
के बीच चे युद्ध में दिवंगत हुए । सुंज के अनुज और भोज के पिता सिंधुळ 
हुए, जिनका उपनाम नवसाहसांक था और जिनकी आज्ञा से पश्मगुप्त ने 
ध्नवसाहसांकचरित” की रचना की थी । चे भी १०५४-१०६६ वि० के बीच 
मारे गए । अतः अमितगति का स्थितिकाळ ११वीं छा० चि० का पूर्वाधेः 
बेठता है । 


अमितगति की रचनाओं के नाम हैं! 'सुभाषितररनसंदोह'+ “बमपरीक्षा, 
पंचसंग्रह', 'उपासकाचार?, “आराधना', “सामयिकपाठ', 'भावनाद्वान्निंशतिका! 
और 'योगसार प्रास्त? । कुछ सूचीअन्था में अमितगति के नाम से “जंबूद्वी प' 
प्रश्ष्ति', “चंदरमरज्ञसि’, 'साधंहयद्वीपप्रज्ञसि' और 'ब्याख्याप्रज्ञसि', इन चार 
पुस्तकों का और उल्लेख मिलता है; किन्तु वे संप्रति उपलब्ध नहीं हृ । 


आचाये असृतचंद्र 

आचाये कुंदकुंद के प्रसंग में आचाय अस्ृतचचंद्र का संकेत किया जा 
है। अपने 'पुरुषार्थसिद्ध्युपाय” ग्रन्थ में उन्होंने सम्यकचारिश्य की व्याख्या 
करते हुए उपासक को हिंसादि पार्पो से विरत रहने का उपदेश दिया दै । 
अहिंसा का ऐसा अपूव वर्णन दूसरे ग्रन्थों में नहीं मिळता द्वै। 


आचार्यं अछतचंह्र ने अपने बारे मॅ कुछ भो नहीं कहा है। आशाधर नेः - 
उनको दो-एक स्थान पर 'ठक्कुर' कद कर स्मरण किया दे ।? ठककुर, 
ठाकुर का ही चाचक शब्द है। जागीरदारों और ओहदेदारों को उक्कुर या. 
ठाकुर कहा जाता है, 'चाहे वे किसी भी जाति या बर्ण के हों । गहडवालों के 
दानपन्नो में यह 'अधिकार, उपाधि, प्रदेश आदि का सूचक शब्द हे ।' जयसेनः 
के 'घर्मरस्नाकर! ( र-का० १०१५ वि० ) सें असुतचंद्र के “पुरुषाथं सिद्ध्युपाय! 
अन्थ के ५९ श्लोक उद्शत हुप हैं । ये जयसेन परमार राजा (सुंन ( १०७०- 
३१०५४ वि०) के समकालीन थे ।' अतएव अस्टृतचंद्र विक्रम की ११वॉ, शताब्दीः 


चुका: 


१. भव्यकुमुदचन्द्रिका टोका, ए० १६०, ५८८ 
२. एपिग्राफिका इंडिका, जिल्द १९, पृ० ३५३ 
३. परमानंद शाखी : अनेकांत, वषे ८ अंक ४-५ 
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के पूर्वा में रखे जाने चाहिए । अस्रुतचंद्र ने पांच ग्रंथ लिखे, जो संस्कृत में हैं : 
ध्युरुषार्थ सिद्ध्युपाय', “तस्वार्थतार?, 'समयसार', “आत्मख्याति', 'प्रवचनसार- 


डीका' और “पंचास्तिकायटीका' । 


आचाये बसुनंदि 
आचाय वसुनंदि के आवकघमं के प्रतिनिधिग्रन्थ का हिन्दी संस्करण 
. पं० हीरालाल जैन ने 'चसुनंदिभरावकाचार' के नाम से तेयार किया है ।* 
इस ग्रन्थ पर तथा ग्रन्थकार पर जैन महोदय ने भूमिका में विस्तार से विचार 
किया है । इस अंथ की विशेषताओं के बारे में उनका कहना है कि “आचार्य 
घसुनंदि के सामने यद्यपि अनेक श्रावकाचार विद्यमान थे, तथापि उनके 
* द्वारा चह बुराई दूर नहीं होती थी, जो कि तात्कालिक समाज एवं राष्ट्र में 
प्रवेश कर गई थी । दूसरे, जिन शुभ प्रवृत्तियो की उस समय अत्यन्त आव- 
श्यकता थी, उनका भी प्रचार या उपदेश उन भ्रावकाचारों से नहीं होता था । 
, इन्हीं दोनों प्रधान कारणों से उन्हें स्वतंत्र अन्थ के निर्माण की आवश्यकता 
प्रतीत हुई ॥”* 
चसुनंदि नाम के अनेक विद्वान हुए हैं।» ये वसुनंदि आझ्याधर के पूर्व 
और भमितगति से पहिले १२बीं शताब्दी वि०" में या १२ वीं श० वि० के 
पूर्वाद्ध में हुए? । बसुनंदि के नाम से प्रकाश में आनेवाली रचनाओं के नाम 
हैं: 'आप्तमीमांताबृत्तिः 'जिनशतकटरीका', “मूळा चारबृत्ति', 'प्रतिष्ठासारसंग्रह' 
और 'उपासकाष्ययन' । निश्चित रूप से नहीँ कहा जा सकता कि ये सभी अंथ 
एक ही बसुनंदि के थे । 


आचार्य आशाधर 

इस परंपरा के ये अंतिम विद्वान्‌ हुए। इनका अन्ध 'सागरधर्मास्त” 
सचमुच ही श्रादकाचाररूप समुद्र का मंथन करके निकले हुए अस्त के 
समान, अपने नाम की साथकता सिद्ध करता है । सक्व्यसनों के अतीचारों का 


१. भारतीय ज्ञानपीठ, काशी से अप्रेल १९५२ में प्रकाशित 

२. वघुनंदि : आवकाचार, प० २७ 

३. वही, (० १८ तथा जेन साहित्य भौर इतिहास, १० ३०२ 

४. डॉ० आदित्यनाथ उपाध्ये : जेन जगत, वर्ष ८, अंक ७; जेन साहित्य और इति" 
दास पू० ३०३ 

५. वस्ुनंदि : आवकाचार, पु० १८ \ 
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वर्णन, आवक की दिनचर्या और साधक की समांधिव्यवस्था पर इतनी सुन्दर 
सामग्री प्रस्तुत करने घाळा ग्रन्थ इससे पूष नहीं लिखा. गया था। 

पण्डित आशाधर बहुश्रुत और बहुसुखी प्रतिभा के विद्वान्‌ हुए । काब्य,- 
अळंकार, व्याकरण, कोश, दर्शन, धर्म और वैद्यक आदि अनेक विषयों पर 
उन्होने ग्रंथ लिखे । वे धर्म के बड़े उदार थे । यद्यपि वे ग्रहस्थ थे, तथापि चड़े-- 
बड़े झुनियों और महात्माओं ने उनका शिष्यरव लेने में गौरव समझा ।- 
अजुनवर्मदेव के राजगुरु 'पारिजातमंजरी” के रचयिता मदन कवि ने इनसे 
काव्यशाख का अध्ययन किया था । इनका स्थितिकाळ ३३वीं श० वि० के. 
उत्तरार्ध में निश्चित: है । 

आशाधर ने विभिन्‍न विषयों पर लगभग १९ ग्रन्थ लिखे जिनकी नामा- 
चली प्रेमीजी के इतिहासग्रन्थ के अनुसार इस प्रकार है : ३, 'प्रमेयरत्नाकर” 
(अप्राप्य), २ 'मरतेश्वराश्युद्य काव्य” (सटीक), ३ “ज्ञानदीपिका; ४ 'राजमती? 
विप्रलंभ? ( अप्राप्य ), ५ “अध्यास्मरहस्य!, ६ 'मूळाराधनाटीका, ७ इष्टोपदेशः. 
रीका?, ८ 'भूपाळचतुर्विशतिरीका', ९ 'आराधनासाररीका' (अप्राप्य), १० "अमः 
रकोशटीका' (अप्राप्य), १३ 'क्रियाकळाप', ३२ “काष्याळंकाररीका? (अप्राप्य); 
१३ 'सह्रनामस्तवन? (सटीक), १४ 'जिनयज्ञकर्प’ ( सटीक ), १५ “त्रिषष्टिः 
स्मृतिशासत्र” (सटीक), १९ “नित्यमद्दोद्योत', १७ “रत्नन्नयविधान”, १८ 'अशंग- 
इद्यरीका? (-अप्राप्य ) और १९ "धर्मास्त? ( सटीक )। + 


जैन-साहित्य का बहुसुली विकास 

जैन-साहिस्य का चेत्न बहुत व्यापक है । उसी प्रकार जेनधमे के संप्रदाय- 
सेद भी अनेक हैं। जेन-साहित्य का अध्ययन संप्रदाय-परम्परा की अपेक्षा, 
ऐतिहासिक फ्रम से करना अधिक सुगम प्रतीत होता दै। संप्रदायों' 
का आग्रह और सेद्धांतिक प्रतिस्पद्धां का जो इष्टिकोण हमें बौद्धधमं में 
दिखाई देता दै, षह जेनधमे में नहीं है । जेनःसाहिस्य के निर्माता विद्वानों या. 
आचायों का दृष्टिकोण, किसी सेद्धांतिक धारा को लेकर चलने की अपेक्षा, 
सामान्यतया साहित्य की सर्वाङ्गीण अभिबृद्धि के छिए था। किसी एक 
विषय या किसी एक मत के प्रतिपादन की इषि से जेन-साहिस्य के चेत्र में 
विरले ही विद्वान, दिखाई देते हैं । अधिकतर जैन-साहिस्यकारों ने एक साथः 
अनेक विषयों पर लिखा है। 

सिद्धांत या संप्रदाय की इष्टि से कुछ विद्वानों या आचायों का जो परिचयः 
दिया जा चुका है वह गौण दृष्टिकोण दै । इसलिए उनकी इतियों का 
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अध्ययन करने पर यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि वे एक ही विषय, ' 
एक ही दृष्टिकोण अथवा एक दी सिद्धांत से संबद्ध न होकर अळग-अळग विषयों 
से संबंध रखती हैं । यहां दम श्रद्धेय नाथूराम जी के इतिददासग्रन्थ के आधार 
पर जेन-साहित्यकारों का परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। 


अतिवृषभ और सिंहसूरि . 

काछक्रम की दृष्टि से ये दोनों जैनाचार्य बहुत दूरी पर दैं; किन्तु विषय की 
इष्टि से उनकी बहुत समानता दै । भहारक सिंहसूरि का 'ळोकविभाग? और 
यतिश्रेष्ठ यतिद्टषभ का 'तिळोयपण्णत्ति', दोनों अन्थ करणाचुयोग? ( गणिता- 
चुयोग ) से संबन्धित हैं । 

जिनप्रवर यतिबूषम का उद्ळेख 'श्रुतावतार', 'जयघवळा-टीका' और "धवला 
दीका आदि अनेक अन्थॉ में मिलता दै ।* 'श्ुतावतार' के उक्त प्रसंग से 
यतिवृषमकृत छुद-हजार श्ळोकपरिमाण के एक “चूर्णिसून्नः नामक न्थ का 
भी पता चळता है। प्रेमी जी ने अनेक ग्रन्थों और अनेक विद्वानों के मतों का 
'प्रीक्षण करके यह निष्कर्ष दिया है कि प्राकृत 'छोकविभाग' के लेखक सर्वनंदि 
के ५० वर्ष बाद हक सं० ४०० (वि० सं० ५३५) में (तिकोयपण्णत्ति! 
का रचनाकाळ और ५३५-६६३ वि० सं० के वीच यतिवुपभ का स्थिति, 
काळ था ।? 

दिगम्धर संप्रदाय के गाथा-अन्थों में 'तिळोयपण्णत्ति’ पहिळा उपल्ब्ध ग्रंथ 
हे । यह प्राकृत में है, और संप्रति उपछब्ध उसके संस्करण में अनेक लिसा 
जुड़ गए हैं, ऐसा विद्वानों का अभिमत है।* 

प्रेमीजी ने, लिंहसूरि के संबंध में उपलब्ध पुष्कळ, सामग्री के आधार पर 
यह पता. गाया है कि वे 'ऋषि' और 'मझरक? कहे जाते थे। उनका संचि 
नाम सिंहसूरि एवं अपरनाम सिंहनंदि या सिंहकीतिं था और वे श्रुतसागर के 
समकालीन विक्रम की १६ चीं दा० में हुए ।* 


१. करणालुयोगविषयक अन्ध एक प्रकार से भू-गोळ और ख-गोळ विद्या के मंप हैं। 
इसमें ऊध्वेळोक, अधोलोक, मध्यलोक, चारों गतियों और युग-परिवतंन भादि 
का वर्णन दै । जैन धर्म के इवेतामर और दिगंबर, दोनों संप्रदायों में इस विषय के 
सैकड़ों अन्य है । 

२. मुतावतार, इछोक १५५, १५६; जयथवला टीका, इळोक ८; भवा, अ० २०२ 

३. जनसादित्य और इतिहास, ५१० ९-१० 

“४. उसके प्रक्षिप्तांशों के छिए देखिए--वही, ए० १२-२० ५. वही, ९० १-६ 
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संस्कृत का जो 'छोकविभाग? अन्थ उपलब्ध है, मूलतः वह प्राकृत में 
था, जो संप्रति उपलब्ध नहीं है । उस अनुपलब्ध ग्रन्थ का यह संक्षिप्त 
व्याख्यान है ।' साथ ही हमें यह भी ज्ञात होता है कि प्राकृत ग्रन्थ के लेखक 
का नाम सुनि सर्चनंदि था, और पांडथ राष्ट्र के पाटलिक ग्राम में इस अन्थ का 


आरम्भ करके' कांचीनरेश सिंहवर्मा के २२वें संवत्सर ( ३८० शक ) में उस्को 
समाप्त किया गया था ।१ 


चेवनंदि 
आचाय देवनंदि को संक्षिप्त 'देव” नाम से भी स्मरण किया गया है ।* 
किन्तु १४वीं ३४बो शताब्दी के शिलालेख में उन्हें 'जिनेंद्रुद्धि और पूज्यपाद 
भी कहा गया है । ।* पाणिनि-व्याकरण की 'काशिकादुत्तिर पर “न्यास? नामक 
रीका का लेखक बौद्ध 'जिनेंद्रुद्धि, जेन देवनंदि. से भिन्न था ।१ जेन देवनंदि 
-संमंतभद्र के समय छुटी शताब्दी सें हुआ ।* देवनंदिकृत अनेक ग्रन्थों के उद्ध- 
रण दूसरे परवर्ती अन्थों में पाये जाते हैं; किन्तु उनके केवळ छह ग्रन्थ ही 
उपल्ब्ध हैं, जिनके नाम हैं : 'जेनेन्द्रन्याकरण?, 'सर्वाथसिद्धि', 'समाधितंन्न?, 
“इष्टोपदेश', 'दृदाभक्ति' और 'सिद्धिप्रियस्तोन्न? । 
डॉ० कीलहान ने कुछ दिन पूर्व यह सूचना दी थी कि इन्द्र के शब्दः 
रत्तंण-विषयक प्रश्नों के उत्तर में जिनदेव भगवान्‌ महावीर ने आठ वर्ष की 
अवस्था में जिस व्याकरण का. प्रवचन किया था, कार्लांतर में वही व्याकरण 
उनके नाम 'जनेद्ृव्याकरण” से प्रचलित हुआ । किन्तु डॉ० कीळद्दानं के 
इस दृष्टिकोण के मूळ में संभवतः व्याकरण का कोई जाळी अन्य था । जिनसेन 
.का व्याकरण अपना अछग ही स्थान रखता है। हेमचंद्र ने उसको ही पंढ! 
“नाम दिया है,* “ऋक्तंत्र' भी जिसका समर्थन करता है ।” जिनदेव के 
.चास्तविक ग्रन्थ का नाम एंद्र! ही था, और पीछे चलकर उसको “जननदर! 
र जोकविभाग, श्लोक १ २. नेन साहित्य और शतिदास, ए० २, फुटनोट ५ 


` -३.'ळोकविमाग, इळोक ३ 
४. जिनसेन : भरिनपुराण पके १ इछोक ५२; वादिराज : पाइवेनाथचरित सगे १, 


इलोक ८ 
च. अवण बेखगोड शिछालेख सं० ४०, २, ३, ४; मंगराज कवि का शिलालेख, इछोक 
१५-१७ इ. जेन,सादिंत्य भौर इतिहास, प्र २६ 
"७. बहो, प० ४१-४६ ८. इंडियन एण्टीकेरी: भाग १०, ए० २५१ 


-२. हेमचंद्र : योगशाल्ष १।५६=५८ २०. ऋक्तेत्र १-४ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


नाम दिया गया ।* भारतीय, चीनी और तिउबतीय साहित्य में बिखरे हुए. 
दंद्रब्याकरणविषयक सूचनाओं को समेट कर डा० एस० पी० वर्नेळ ने “ऑन 
दि पेद स्कूळ ऑफ संस्कृत ग्रामेरियन्स' नाम से एक उत्तत पुस्तम का निर्माण. 
किया है । 


बिमलसूरि और रविषेण' 

इन दोनों विद्वानों की समकक्षता भी उनके. कृतित्व के कारण. ही है।' 
विमळसूरि के अन्थ का नाम 'पउमचरिय'* और रविषेण के ग्रन्थ का नाम 
“पद्मचरित?3 है। पहिले अन्थ की रचना महावीर के निर्वाण-संबत्‌ ५६० 
(६० वि०) में और दूसरे न्थ की रचना म० नि० सं० १२०३ (७३३ वि०)' 
के लगभग मानी जाती है । विमछसूरि द्वारा पुष्पिका में अपने ग्रन्थ का. 
रचनाकाळ दिए जाने के बावजूद भी डॉ० एच० जैकोबी ने उसको 'चोथी' 
श० ई० में रखा ।'; और इसी प्रकार डॉ० कीथ? तथा डॉ० घुलनर” ने भी! 
उसका रचनाकाळ तीसरी या चौथी शताब्दी स्वीकार किया । किन्तु बाद में: 
इस सूळ का परिष्कार डॉ० विंटरनिस्स, डॉ० लायमन और श्री प्रेमीजी 
ने किया । * 

जिस प्रकार 'पठमचरिय! प्राकृत ज्ञेन-कथा-साहिंत्य का प्राचीनतम ग्रन्थः 
है, इसी प्रकार 'पद्मचरित” भी संस्कृत के जेन-कथा-साहित्य का पहिला ग्रंथ. 
है । 'पश्मचरित' या 'पह्मपुराण? का हिन्दी अनुवाद उत्तर भारत के प्रस्येक जेन: 
परिवार में प्रचलित है, किन्तु उसके प्राकृत संस्करण का कोई प्रामाणिकः 
सुगम अनुवाद न होने के कारण उसका उतना प्रचलन नहीं है। संस्कृतः 
“पृझचरित” प्राकृत 'पडमचरिय’ का छायाचुचाद होते हुए भी दोनों , अन्या के. 
कलेवर में पांस न्यूनाधिक्य दै । 
घनंजय 

महाकवि धनंजय के सम्बन्ध में केवळ इतना ज्ञात होता दे कि ,उनकी' 

१. जेन साहित्य और इतिहास, पु० २३-२४ 

२. जेनधमं प्रचारक सभा, भावनगर से प्रकाशित 

३. माणिकचंद जेन ग्रंथमाला, बंबई से प्रकाशित 

४. एनसाइकछोपरीडिया ऑफ रिलिजन एंड एथिक्स, भाग ७, पू० ४३७; माडने रिव्यू: 

दिस० १९५४ 
५. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर ६. इन्ट्रोडक्शन ड प्राकृत 
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> 
जेनयुग 


माता का नाम श्रीदेवी; पिता. का नाम वसुदेव और गुरु का नाम दशरथ था । 
इनका स्थितिकाळ विक्रम की आठवीं शताडदी के अन्तिम चरण से लेकर नचम 
शताब्दी के पूर्वा तक निश्चित किया गया है ।? 

इनके महाकाव्य ग्रन्थ का नाम 'राघवपाण्डबीय” है ॥ द्विसंघान पद्धति पर 
लिखा हुआ यह संभवतः पहिला महाकाव्य है । दूसरा नेमिचन्द की 'पद॒को- 
सुदी', कवि देवर की , 'राघवपाण्डवीयप्रकाशिका' और बद्रीनाथकृत 'संणिक्त 
टिप्पण? तीन रीकाएं हैं। धनंजय के दो ग्रन्थ और उपलब्ध हैं : 'घनंजयनिघंड' 
या 'नाममाळा? और “विषोएहारस्तोन्न! ।* 


जिनसेन 


जिनसेन पुज्नाट संप्रदाय की आचाय-परम्परा में से हुए । पुच्चाट, कनाटक 
का ही पुराना नाम है, जिसको हरिषेण ने द्तिणापथ नाम दिया है ये 
जिनसेन आदि पुराण के कर्ता, श्रावकधर्म के अनुयायी एवं पंचस्तूपान्वय के 
जिनसेन से भिन्न थे । ये कीर्तिषेण के शिष्य और जिनसेन के प्रशिष्य थे । 
जिनसेन का 'हरिवंश' इतिदासप्रधान चरितकाव्य श्रेणी का अन्थ है। इस 
अन्थ को रचना वर्धमानपुर ( धार ) में हुई थी । इसका रचनाकाळ ळगभग 
नवस शताब्दी विक्रमी के मध्य में वेठता है। दिगम्बरीय संप्रदाय के संस्कृत 
` कथा अन्धों में इसका तीसरा स्थान है । पहिला रविषेण का 'पझचरित', दूसरा 
जटासिह का 'वारांगचरित' और तीसरा 'पद्मपुराण? ( हरिवंश पुराण )। 


हरिषेण 


` पुक्नाट संघ के अनुयायियों में एक दूसरे आचाय हरिषेण हुए । इनकी 
गुरूपरग्परा : मौनी मटार क-भ्रीहरिषेण-मरतसेन-हरिषेण, इस प्रकार बेठती है । 
अपने 'कथाकोषा! की रचना इन्होंने वर्धभानपुर या घद्‌्वाण ( घार ) में 
बिनायकपाळ राजा के राज्यक्राळ में को थी। विनायकपाळ प्रतिहदारषंश का 
राजा था, जिसकी राजधानी कन्नौज थी । इसका एक ९८८ विश का दान: 
पन्न मिळा दै ।* इसके एक वषं बाद अर्थात ९८९ वि० ( ८५३ ० सं० ) में 


हि य 22055 प कम की टी 
-१. जैन साहित्य और इतिहास, प्र १११-११२ 
२. विस्तार के लिए जेन द्वितेषो भाग १२. भट्ट १, पू० ८७-९० 
३. कयाकोश, भद्रबाहुकया ४२ ४. डॉ० होराळाळ : इंडियन कर्चर, सप्रेक १९४५ 
५. गौरीशंकर हौराचन्द ओझा : राजपूताने का शतिद्दास, जिस्द १, १० १६३ 


(३४३ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 
'कथाकोश' की रचना हुई ।' हरिषेण का 'कथाकोश' साढ़े बारह हजार श्लोक 
परिमाण का बुहद्‌ अंथ है ।* 


मल्लवादि 


मदलवादि श्वेताम्बर संप्रदाय के विख्यात तार्किक हुए । इन्होंने 'नयचक्र' 
नामक अन्थ लिखा था, जिसका अपर नाम द्वादशार नयचछ्र' था । ये 
विक्रम की आठवीं शताव्दी से भी पहिले हुए, क्योंकि विक्रम की आठवी 
झताडदी में उपाध्याय यशोविजय ने महलवादि के उक्त अन्थ का उुनरुद्धार 


. किया था, यद्यपि बह भी संप्रति उपलब्ध नहीं दै । इस ग्रन्थ को, सुनि जम्बूः 


विजय ने पुनः संकलित कर उसकी एक सिंहक्षमाश्रमण-छृत टोका के साथ 
प्रकाशित कर दिया है ।१ 
पुष्पदंत 
पुष्पदंत की गणना अपभ्रंश भाषा के सिद्धहस्त कवियों सें की जाती है । 
उनकी कविता में भाव और शिक्ष्प दोनों का समन्धय है। उनकी कविताएँ 
गोयात्मक भी हैं । उनके 'नागङुमारचरित' की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि 
उनके पिता का नाम केश्वभष्ट और उनकी साता का नाम सुग्धादेदी था। 
उनके पिता शेव से जेन हुए । 'सिद्धांतशेखर” नामक उयोतिषग्रन्थ के रचयिता ' 
श्रीपतिभट के पितामह और पुष्पदंत के पिता को प्रेमी जो ने एक ही व्यक्ति 
माना है । इस दृष्टि से श्रीपतिभट्ट, पुष्पदंत के भतीजे सिद्ध होते हैं और इली 
आधार पर युप्पदंत को बरारनिवासी तथा विदर्भ ( बरार ) की भाषा घ्राचट 
अपअंश का कदि माना है ।* 

पुष्पदंत का एक नाम “खंड! भी था। “महिम्नस्तोन्न' के कतां पुष्यदंत से 
जैन कबि पुष्पदंत भिन्न एवं पूर्ववती थे । उनका स्थितिकाळ ७५९ , ० सं० 
( «९४ वि० ) के बाद और श० सं० ९०९ ( १०४४ वि० ) के बीच था) 


उनके रचे तीन ग्रन्थ संप्रति उपलब्ध हैं, जिनके नाम हैं: 'तिसटिठमहापुरि- 


१, जेन साहित्य और इतिहास ए० २२०-२२२ 
२. विस्तार के छिप देखिए--डॉ० ए० एन० उपाध्ये : कथाकोश कौ भूमिका ( सिंधी 
जेन श्रंथमाला में प्रकाशित ) 
` ` ३. लेन साहित्य ओर इतिहास, १० १६८, २६९ तथा १६९ का फुटनोट २ 
४. वही, पृ० २१०-२३१ ५. वही, पृ० २४६-२५५ 
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सगुणा लकार? ( ब्रिषष्टिमहापुरुषगुणारुंकार ), 'णायङुमारचरिउ' ( नागङुमार 
चरित) और 'असहरःचरिउ' ( यशोधरचरित )। तीनों प्रकाशित हैं । 


तीन धनपाल 


पिछा धनपाळ अपभ्रंश भाषा का प्राचीन कचि था। उसका एक 
अन्थ उपलब्ध है जिसका नाम दै 'भावसयत्त कहा! ( भविष्यदत्त कथा)। 
विद्वानों की दृष्टि से इस अन्थ में अपञ्रंश का बह रूप दश्चित है, जो बोलचाल 


के ग था । इस धनपाल को ईसा की दसवीं शताब्दी का कबि माना 
गया हे ।* री 


ये घनपाल दिगम्बर संप्रदाय के विद्वान्‌ थे। इनके उक्त ग्रंथ के आर भिक 
अंश को देखकर पता चलता है कि धक्कद़ नामक वणिकवंश में उनका जन्म 
हुआ । उनके पिता का नाम सायेसर और माता का नाम धनश्री था । 

दूसरे धनपाळ फरु खाबाद जिले के सांकाश्य नामक स्थान में पदा हुए 
थे । काश्यपयोज्रीय ब्राह्मण देवर्षि उनके पितामह और सबंदेव उनके पिता थे। 
'चाक्पतिराज सुञ्ज की विठ्ठत्सभा के ये प्रसुख रत्न थे और झुंज द्वारा ही इन्हें 
“रसवती? की उपाधि मिली थी । संस्कृत और प्राक्त, दोनों भाषाओं पर 
इनका समान अधिकार था । ये श्वेताग्बर संप्रदाय के अनुयायी थे और इस 
सम्प्रदाय में इन्हें इनके भाई ने दीक्षित किया था । झुंज के सभासद्‌ होने के 
कारण इनका स्थितिकाळ ११वीं श० में निश्चित है । 


इन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे, जिनके नाम हैं: 'पाइअळच्छ्वी नाममाला? 
९ प्राकृत कोश ) 'तिळकमञ्जरी' और अपने छोटे भाई शोभनसुनिकृत स्तोन्नप्रंथ 
पर एक संस्कृत टीका। इनके अतिरिक्त 'ऋषभपन्नाशिका? ( प्राकृत ), 
'महाबीरस्तुति', 'सत्यपुरीय' और 'महावीर-उत्साह! ( अपभ्रंश ) भो इनकी 
कृतियाँ हैं ।* 

तीसरे धनपाळ का परिचय उन्हीं के ग्रन्थ के अन्त में दिया गया है, 
जिसका निष्कर्ष है कि वे अणहिदल्पुर के पएछीवाळ कुछ में पेदा हुए थे। 


उस कुछ में एक बहुशाख एवं 'नेमिचरित? महाकाष्य के .रचयिता रामन 


१. जेन साहित्य और श्तिदास, ए० ४०८ | 
२. इनमें पिरो और तीसरी कतियों जैन साहिस्यसंशोषक, वषे ३, अङ्क ३ में प्रका 
शित दो चुकी हें। 


श्र (३५४ ) 
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नामक कवि हुए । उनके चार पुन्न थे, जिनमें सबसे बडे लड़के अनन्तपार ने 
'पारीगणित? की रचना की; दूसरे धनपाल, तीसरे रस्नपाळ और चौथे गुणपाळ 
हुए । घनपाळ दिगम्बर थे!" 

घनपाछ के न्थ का नाम 'तिळकमञ्जरीकथासार” है, जिसमें १२०० से 
अधिक श्लोक हैं । यह अन्थ धनपाळ की गदति पर आधारित हे; फिर भी. 
उसके कलेबर को देखकर उसकी मौलिकता असंदिग्ध है । 


पद्मनं दि 

आचारय पदूमनंदि ने अपने सम्बन्ध में प्रायः कुछ नहीं कहा हे! उनके. 
गुरु बछनंदि और प्रगुरु वीरनन्दि हुए। विजयगुरु और नन्द्गुछ के निकट 
रहकर ही उन्होंने अध्ययन किया । अपना अंथ 'अम्बूदीचपण्णत्ति’ { जरवूदीप- 
प्रज्ञप्ति) उन्होने बारनगर में लिखा । उस समथ वहाँ शक्ति या शक्तिकुमार 
राज्य करता था । नंदिसंघ की पदावली के अनुसार बारा में सड्डारकों की एक 
रादूदी थी । ये भट्टारक पद्मनंदि या माघनंदि की :परव्परा में हुए।' राज- 
स्थान के कोटाराउय में जो वारा नामक कसबा था, बही बारानगर कहा जाता 


~ 
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था ।१ पदूमनंदि ने अपने ग्रंथ की रचना 'तिळकोसार' ( १०५० वि०) के 
पश्चात्‌ बारानगर के तत्कालीन राजा शक्तिकुमार के समय ग्यारहदीं श० वि० 
के अन्त में की थी । है 

दिगम्बर संप्रदाय के करणानुयोग विषय के प्राचीनतम ग्रन्थों 'छोकविभागों 
और 'तिळोपपण्णत्ति’ का उद्छेख किया जा चुका है | माथुर संघ के विद्वान 
अमितगति ने भी 'जम्बूढीपप्रसि’ नाम से एक ग्रन्थ लिखा था, जो उपलब्ध 
नहीं है । पदूसनंदि का 'जम्बूद्वीवपण्णति? दिगंबर संप्रदाय का गाथाबद्ध अन्था 
है। इसकी भाषा शौरसेनी प्रात है । 


चामुण्डाराय 
ध्वामुण्डाराय महामात्य, सेनापति और विद्वानू, सब एक साथ थे। 
दाक्षिणात्य रांगवंश के राजा राचमदलक (८९६-९०६ श० सं०; १०३१-१०४१ 
चि० ) के वे सेनापति एवं सहामात्य थे । 'गोम्मर' तथा "अण्ण? उनके घरे, 
१. जेन साहित्य और इतिहास, ए० ४१०-४११ 
. १, जेनसिद्धान्तभास्कर, किरण ४; इण्डियन पण्टीक्वेरी, जिल्द २० 
३. जेन साहित्य भोर इतिहास, प० २५९ 
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नाम और देव तथा राय साहित्यिक नाम थे । वे व्रह्म-ज्त्रिय-चेश्य कुल में 
हुए । इस विचित्र घंद का इतिहास अज्ञात है। 


चाझुण्डाराय ने नन्द्गिरी के ऊपर गोग्मटजिन तथा द्तिण-कुक्कुटजिन की 
दो झूतिंयों स्थापित की थीं और इस कारण उनका नाम वर्षो तक बना रहा।' 
उनका स्थितिकाळ ग्यारह्दवीं श० चि० का पूर्वाद्धे था । 


चाझुण्डाराय ने अनेक ग्रन्थ लिखे, जिनमें से कुछ का केवळ नाम ही 
जाना जाता हे । उनके अर्न्थो के नास हैं : 'प्रिषश्लित्षण महापुराण? (चासुण्डा- 
रायपुराण), 'वीरमत्तण्डी-टीका', ( गोम्मटसार पर ) और “चरिन्नसार! । 


श्रीचंद्र और प्रभाचंद्र 


ये दोनों ग्रन्थकार समकालीन, एकस्थानीय और पुष्पदंत के अपञ्ंश अंथ 
“महापुराण! के टिप्पण-लेखक होने के कारण पहिले एक ही व्यक्ति साने गए 
थे (* किन्तु प्रेमी जी ने प्रामाणिक खोजों के आधार पर दोनों को अळग-अळय 
व्यक्ति सिद्ध किया है ।3 

श्रीचन्द्र बलारकारगण के श्रीनन्दि नामक सस्कवि के शिष्य और धारा- 
नगरी के निवासी थे । उन्होने अपने ग्रन्थों {की रचना ३०८०-१०८७ चि० 
'सं० के बीच की। उन्होंने रविषेण के 'पदूमचरित' पर टिप्पण, 'पुराणसार' और 
युष्पदंत के "महापुराण? पर टिष्पण आदि ग्रन्थ लिखे । 

प्रभाचन्द्र अद्‌भुत प्रतिभा के विद्वान्‌ हुए । वे परमारषंशीय राजा भोजदेव 
के उत्तराधिकारी धारानरेश जयसिंहदेब के समय हुए । श्रीचन्द्र सी इसी संमय 

प्‌ । दोनों का स्थितिकाळ ग्यारहवीं श० के उत्तराधे में बठंता है । 


प्रभाचन्द्र ने कई ग्रन्थ लिखे हैं : 'महापुराण-टिप्पण', 'रध्नकरण्डःटीका', 
'क्रियाकळाप-टीका?, 'समाधितंत्न-्रीका', 'आात्माचुशासन-तिलक?', 'द्वव्यसंग्रह- 
पंजिका', प्रवचन-सरो ज-भास्कर', 'सर्वार्थसिद्ध-टिप्पण’ (तरचा ्थ्ृत्तिपद्‌-दिवरण) 
आदि उनके टीकाग्रंथ हैं । “आराधनाकथाकोश' उनका राद्यम्रंथ दै । 'प्रमेयकर्प- 
मार्तण्डः और 'न्यायङुसुदचंद्र' नामक न्यायविषयक ग्रन्थों के रचयिता भी यही 


१. आदिनाथ उपाध्ये : भनेकात, वषे ४, अङ्क ३-४ 
२. डॉ० पी० एछ० वैद्य : महापुराण की भूमिका 
३. जैन साहित्य और इतिहास, ए० २८६-२९० 
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थे ।? उनके नाम छे 'भ्पाहुद-पंजिका”, “पंचास्तिकाय-टीका', "मूळचार-दीका', 
और 'भाराधना-टीका? आदि ग्रन्थों का भी उल्लेख मिळता है, जो उपल्ब्ध 


नहीं हैं । 


हरिचन्द्र 

हरिचन्त्र कायस्थ-कुल में पेदा हुए थे। उनके पिता का नाम आद्रदेवः 
और माता का नाम रथ्यादेवी था। ये किसी राजङुल से सम्बद्ध थे। अपने 
आई लकमण की कृपा से इरिचन्द्र उसी प्रकार निर्व्याछुल होकर शास्त्र समुद्र 
से पार हो गया, जेसे लूचमण की सहायता से राम सेतु-पार हुए थे। उनका 
स्थितिकाळ ११वीं शताउदी के लगभग था । 

गद्यकार वाण ने जिस अद्टार इरिचन्द्र का उदछेख किया है, उससे जैन 
हरिचन्द्र पथक्‌ हुआ । विद्वानों का कहना है कि वे भट्टार हरिचन्द्र चन्द्ररु 
विक्रमादित्य के सम्वन्धी, “वरक? के टीकाकार और 'खरनाद-संहिता के कर्ता 
थे । लेकिन जेन हरिचन्द्र के जीवन में कोई भी ऐसी घटना नहीं दिखाई देती 
है। जेन कवि हरिचन्त्र ने 'धमंशमास्युद्थ' नामक महाकाव्य छिखा। इस 
ग्रन्थ पर ळलितकीतिं के शिष्य के शिष्य यशः्कीति की पुक संस्कृत टीका 
“संदेहृध्बांतदीपिका? भी मिळती है ! 

जीवनघरचंपू? नामक पुक ग्रन्थ रिचन्द्र के नाम से प्रकाशित हुआ है; 
जिसमें 'धर्मशर्माम्युद्य' के भाव और शब्द ज्यों-के-स्यों हैं; किन्तु इस ग्रन्थ 
को विद्वान्‌ हरिचन्द्र के नाम से किसी अज्ञातनाम दूसरे कबि का लिखा हुआ 


` बतलाते हैं ।3 'धमंश्माभ्युदय’ के कर्ता का' नाम हरिश्चन्त्र न होकर 


हरिचन्द्र था ।* 


सञ्जिषेण 

आचार्य मण्लिषेण संस्कृत और प्राकृत के उभयभापाविदू विद्वान्‌ थे। 
उनके संबंध में कहा गया दै कि संस्कृत या प्राकृत का कोई भी ऐसा कवि. 
नहीं था, जिसको उन्होने अपने कवित्व की चुनौती न दी हो । वे अजितसेन 


की शिष्यपरंपरा में हुए । उस परंपरा का क्रम थाः अजितसेन-कनकसेन- 


१. महेन्द्रकुमार : न्यायकुमुदचन्द कौ भूमिका 
२. महामहोपाध्याय ५० दुगांप्रसादजौ द्वारा संपादित एवं काव्यमाला में प्रकाशित 
३. जैन साहित्य और इतिहास, प० ३०३ का फुटनोट २ ४. वही प्‌ृ० ५६६ 
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जिनसेन और मल्िपेण । मह्लिषेण ने अपने अन्थ "महापुराण! की समाप्ति अेष्ठ 
सुदी ५, श० सं० ९६९ ( १५०४ वि० ) में की थी । अतः इनका स्थितिकाळ 
ग्यारहवीं श० चि० के उत्तराचे में होना चाहिए । 


इनके छुह ग्रन्थ उपलब्ध हैं, जो संस्कृत में हैं : 'महापुराण!,'नागकुमार- 
काव्य', 'मेरदपदूमावतीक्प', 'सरस्वतीमन्त्र-कएप' 'उवाछिनीकदप' और 'कास- 
चाण्डाळीकल्प' । इनके अतिरिक्त भी कुछ अन्थ मिळते हैं; किन्तु उनके संबंध 
में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वे इन्हीं मझ्िषेण के हैं । 


वादीभसिंह 


चादीभसिंह इनकी र्यात थी, जिसका अथं ह वादिरूपी हाथियों के लिए 
सिंह के समान । यह पदवी कई विद्वानों की थो। 'मझिपेणप्रश्ञस्ति' और 
ज्ञिनसेन के 'आदिएराण' में भी अनेक 'चादीमसिंह' उपाधिधारी विद्वार्ना का 
उए्लेख मिलता है । उनका वास्तविक नाम ओडयदेव था। सन्‌ १९१६ सें 
स्वर्गीय पं० टी० एस० ङुप्पूस्वामी. शास्त्री ने 'मश्निषेणप्रशस्ति के लेखक 
अजितसेन और 'गद्यचितामणि' के लेखक वादीमसिं को पक ही व्यक्ति 
बताया था ।? उनके बाद के सुजबळी शास्त्री ने भी उनका प्रबल समथन 
किया ।* किन्तु श्री नाथूराम प्रेमी ने अपने ग्रन्थ में बताया है कि 
ओड्यदेच और अजितसेन में 'वादीमसिंह” पद की समानता होने के अतिरिक्त 
कोई भी सबळ प्रमाण दोनों व्यक्तियों के एक होने के संबंध सें नहीं मिळते 
हें ^ ञओडयदेव वादीभसिह दाक्षिणात्य थे; संभवतः तेलगु प्रांत के गंजाम 
जिला के निवासी । इनका स्थितिकाळ ११वीं श० धि० के प्रारम्भ भाग में 
रखा गया दै ६ 


इनके दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं : 'गद्यचिंतामणि' और 'चेन्रचूडामणि' । पिछा 
गद्यग्रन्थ वाण की “कादम्बरी? तथा धनपाल की 'तिळकमंजरी' से प्रभावित और 
दूसरा पद्यग्रंथ 'हितो पदेश-पंचतंत्र की कथाओं से अजुप्राणित है । पिछा 
प्रौडोपयोगी और दूसरा कुमारोपयोगी है। 


१. मष्ठिषेणप्रशस्ति, श्‍लोक ५७ २. आदि पुराण की प्रशस्ति 
३. गद्यचिंतामणि की भूमिका 

४. जेनसिद्धान्तमास्कर, भाग ६, भङ्कू २; भाग ७, अङ्क १ 

५. जैन साहित्य और इतिहास, ५० ३२२ ६. वही, पृ० ३२५ 


( ३५६ ) 


भला 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


बारभट 


इस नाम के चार विद्वानो का प्रेमी जी ने उद्छेख किया : 

4. अष्टांगहृदय के कर्ता : आयुर्वेद के इतिहास में प्रसिद्ध विद्वान्‌ वाग्भट 
सिंधुदेशीय थे । उनके पिता का नाम सिंहगुस था । कुछ छोगों के मताचुसार 
वे जैन थे; किन्तु इस संबन्ध में कोई प्रमाण नहीं हे । इतना अवश्य प्रमाणित 
है कि वे बौद्ध थे ।' 

२. नेमिनिर्वाण के कर्ता : 'नेमिनिर्बाण” की पुष्पिका से विदित होता है कि 
उसके कर्ता वाग्भट प्राग्वाट या पोखाडवंशीय छाहड़ (बाहड़ ) के पुत्र थे 
शर अहिच्छुन्नपुर ( वर्तमान नागौद ) में पेदा हुए थे ।* 'बायसडाळंकार' सें 
“नेमिनिर्वाण? काव्य के अनेक उद्धरण हैं । 'घारभटाळंकार' की रचना ५१७९ 
बि० में हुई थी । इसलिए 'नेमिनिर्वाण? काव्य के रचयिता घागभट का समय 
उससे पहिले होना चाहिए । इस काव्यग्रंथ पर भ्रद्टारक ज्ञानभूषण की एक 
'पुंजिका? रीका उपल्ब्ध है । 

३. वाग्भराळंकार के कर्ता : ये सोमश्रेष्ठी के पुत्र और महाकवि के अतिरिक्त 
महामास्य भी थे । ये अणहिज्लपाटण नगर के राजा जयसिंह के समकालीन 
तथा संभवतः उसके सहामात्य भी थे । जयसिंह का राज्यकाल ११५०-१५१९९ 
वि० निश्चित है ।3 ये श्वेताम्बर संप्रदाय के थे | वाग्भट नाम के एक दूसरे जेन 
जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमारपाल के सहामात्य हुए; किन्तु उनके पिता का 
नाम उद्यन था ।* 


४. काव्यानुशासन के कर्ता : इनके पिता नेमिङुमार बड़े विद्वान्‌ , धर्मात्मा 
आर परोपकारी थे । वे राहडपुर या नळोटकपुर ( मेदाइ़ ) के निवासी थे। 
ये वाग्भट उच्चकोटि के कवि थे । इन्होंने नाटक और छुन्द पर भी अ्रन्थ छिखे; 
किन्तु वे आज उपलब्ध नही हैं । संभवतः ये दिगंबर थे । 


शुभचंद्र 
इनके संबंध में अधिक सूचनाएँ नहीं मिलती हैं। कुछ बाह्य प्रमाणों के 


१. गौरीशंकर हौराचन्द ओझा : नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग २, पु० ३२९ 
२. जेनहितेषी, भाग ११, अङ्क ७-८; भाग २५, अङ्क ३-४; 

३. दुगांशंकर शाख्री : युजरातनो मध्यकालीन राजपूत इतिहास, ए० २२५ 
४. चेन साहित्य और इतिहास, प० ३२९ का फुटनोट १ 
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आधार पर प्रेमीजी ने इनका स्थितिकाल विक्रम की १३बॉ-१२वबॉ शताब्दी के 
बीच रखा है।' इनका पक ही ग्रन्थ उपल्ब्ध है, जिसकी पुष्पिका में उसके 
दो नाम “ध्यानशाख'! और 'ज्ञानार्णवः दिए गए हैं। किन्तु उसकी प्रसिद्धि 
ज्ानार्णव' नाम से ही दे । 


विक्रम 

इनके ग्रन्थ की पुष्पिका में इनके पिता का नाम सांगण लिखा हुआ है। 
१३५२ वि० के एक शिलालेख से प्रतीत होता है कि [सांगण हुंकारवंश 
९ इुँबद़ ) और जयता सिंहपुरवंश ( नरलिंह्पुरा ) के थे । संभवतः यद्दी सांगण 
विक्रम के पिता थे और यथपि विक्रम ने अपने संप्रदाय के संबंध में कुछ भी 
नहीं कहा है; तथापि उक्त शिछालेख के आधार पर सांगण दिगम्बर संप्रदाय 
के प्रतीत होते हैं ।९ 

विक्रम कदि का लिखा हुआ 'नेमिचरित? नामक खण्डकाव्य 'नेमिदूत? के 
नाम से काब्यसाला के द्वितीय गुच्छुक में प्रकाशित हो चुका हे । दूतकाब्य की 
अपेक्षा यह चरितकाव्य श्रेणी का अन्थ है । 


हस्तिमल्ल 


जैन साहित्य के चेत्र में हस्तिमन्लन का अनोखा व्यक्तित्व इश्यकाव्यों के 
प्रणयन में प्रकट हुआ । इनके पिता का नाम गोविंद्भट्ट था अनेक साधु 
और. सुनि शिष्यों के होते हुए भी हस्तिमन्न गृहस्थ थे । हस्तिमन्न का पुन्न पाश्व 
अपने पिता की ही भाँति पण्डित, यशस्वी धर्मात्मा और अनेक शास्त्रों का 
ज्ञाता था । 


इस्तिमज्ल का बास्तविक नाम अविदित है; यह उपनाम उन्हें एक उन्मत्त 
हाथी को धश में करने के कारण पांएथराजा द्वारा दिया गया था। इन्हीं 
पांडथराजा के ये आश्रित कचि थे | इनका स्थितिकाळ १३४७ वि० (१२९०६०) 
निश्चित किया गया है 


१. वही, पू० १३२-३४२ 

२. सुनि जिनविजय दारा संपादित : प्राचीन जेनछेखसंग्रइ शिकालेख ४४९ 
३. जेन साहित्य और इतिहास, प० ३६१ 

४. जेन साहित्य और इतिहास, पू० १६८-३६९ . 


( ३६१) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इनके लिखे चार नाटक उपळव्ध हैं, जो माणिकचंद जन अंथमाला सें 
प्रकाशित हो चुके हैं । उनके नाम हैं : “विक्रांत कौरव', मंथिलीकल्याण', 'अंज- 


. नापवनंबय? और 'सुभद्रा! । इनके अतिरिक्त 'उद्यनराज', 'भरतराज', “अज्लुन- 


राज! और 'मेघेश्‍्वर? नामक चार नाटकों का रचनाकार भी इन्हें ही माना जाता 
है, जिनमें 'अर्जुनचरित” का नाम ही “सुभद्रा? है। ये चारों नाटक आफ्रेक्ट के 
सूचीग्रन्थ में, दक्षिण भारत की अंथसूचियों के आधार पर लिखे गये हैं ।* इनके 
नास से 'प्रतिष्ठातिळक' आर कन्नडी भाषा के दो ग्रंथ 'आदिपुराण! (पुरुषचरित) 
तथा 'श्रीपुराण' भी उपलब्ध हैं ।* 


श्रुतसागर 


शुतसागर बहुश्रुत और बहुशास्रज्ञ विद्वान्‌ हुए । उनकी अनेक उपाधियाँ 
उनकी विद्वत्ता का परिचय देती हैं। उनकी शुरुपरंपरा इस प्रकार है 
पद्मनंदि-देव द्रकी तिं-विथानंदि-श्षतसागर । श्रतसागर के शिष्य श्रीचन्द्र हुए, 
जिनकी लिखी 'चेराग्यमणिमाला? उपळब्ध है । श्रतसागर का स्थितिकाळ १६ 
श्र० वि० था ।२ 

भ्रुतसागर के प्रसुख ग्रंथों के नाम हैं : 'यशस्तिकक चंद्विका?, 'तर्वार्थवुत्ति! 
'्औदायंचितामणि?, 'तरवसयप्रका दिका?, जिनसहस्चनासरीका', 'महाभिषेकटीका' 
और 'षटप्राकुृतटोका' 


जिनचंद्र 


जिनचंद्र नाम के अनेक विद्वानों का परिचय मिळता है। एक जिनचन्द्र 
“पांडवपुराण? के कर्ता, एक जिनचंद्र 'सुखबोधिका? के टीकाकार हुए, [कन्तु 
ये जिनचन्द्र उनसे भिन्न थे। इन्होंने ७९ गराथाओं का एक 'सिद्धांतसार! 
अन्थ लिखा था, जो कि माणिकचन्द्र अन्थमाला सें पूरा प्रकाशित हो 
चुका है। 


ज्ञानभूषण 


मूलसंघान्वयी भहारक ज्ञानभूषण की गुरु-परम्परा का क्रम है : पदूसनंदि 


१. आफ्रे क्ट! केटेछोगस केटेलोगरम ( १८९१ छिपजिक ) 
२. जेन साहित्य और इतिहास प्र १६३-२७० ३. वही, प्‌ृ० ३७५ 
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सकलकीर्ति-भुचनकीर्ति और ज्ञानभूषण । इसी परम्परा में आगे विजयकीर्ति- 
शुभचन्द्र -सुमतिकीति-रुणकीतिं-वादिमूषण-रामकीतिं और यशकीति हुए । इसी 
क्रम से इन्हैं गद्दी का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ।' ज्ञानभूषण गुजरात के निवासी 
और सागबाड़े ( बागढ़ ) की गद्दी के. भट्टारक थे । अनेक राजाओं ने उनके 
चरण पूजे और अनेक तीर्थस्थानों का उन्होंने पर्यटन किया । व्याकरण, छुंद, 
अलंकार, तक, आगम और अध्यात्म आदि कई विषयों के वे प्रकाण्ड विद्वान, 
थे । ज्ञानभूषण १५३४-१५५६ वि० तक भट्टारक पद पर बने रहे और इस पद 
को छोड़ने के बाद भी बहुत समय तक जीवित रहे । १५६० बि० में उन्होंने 
'तत्वज्ञानतरंगिणी! लिखी । 

उनके दो ग्रन्थ : 'तरवज्ञानतरंगिणी' भौर 'सिद्धांतलारभाष्य' प्रकाशित हो 
चुके हैं । 'परमार्थोपदेश” नामक एक तीसरा ग्रंथ भी उनका उपलब्ध है । इनके 
अतिरिक्त 'नेमिनिर्वाणपंजिका?, 'पञ्च। स्तिकायरीका', “दशलज्षणोद्यापन', 'आदी- 
खरफाग', 'भक्तामरोद्यापन' सौर 'सरस्वतीपुज्ञा' नामक ग्रन्थ भी ज्ञानभूषण के 
नाम से मिले हैं; किन्तु उनमें से कितने ग्रंथ इनके हैं, यह विचारणीय हे । 


शुभचंद्र 

ज्ञानभूषण की शिष्य परंपरा में शुभचन्ह का उक्लेख किया जा चुका द्दे 
ये भी अपने श्रगुरु की भाँति अदूसुत विचारक, विख्यात (विद्वान, प्रबळ 
ताकिंक, अनेक धर्मों के ज्ञाता, पयंटक और अनेक राजाओों द्वारा पूजित थे। 
अपना 'पाण्डवपुराण? उन्होंने १६०८ वि० में, 'करकुण्डचरित' १३६११ चि० 
में और 'स्वामिकार्तिकेयानुपेज्ञाटीकाः १६३३ वि० में समाप्त किया । अतः 
उनका स्थितिकाळ १५घीं श० वि० के उत्तरार्ध और १६वीं श० वि० के पूर्वार्ध 
में होना चाहिए । , 

उन्होने अनेक ग्रन्थ लिखे । 'पुराणचरित? की प्रशस्ति, में उनके छिखे 
हुए लगभग २५-२६ अन्थों का उद्लेख है, जिनकी नामावळी इस प्रकार दे । 
“चन्द्रप्रमचरित?, 'पद्दनाभचरित?, 'जीवनधरचरित? “चंदनाकथा', नंदीश्वरकथा', 
“नित्यमहोद्योत-रीकाः, 'त्रिशच्चतु विशति-पू्ापाठ', 'सिद्धचक्रप्रतपूजा', 'लरस्वती- 
पूजा, '्चितामणियंन्रपूजा?,'कमंदहनविधान?,'गणधवळयपूजा', 'पाश्वनाथपंजिका', 
“पृष्यब्रतोद्यापनः, 'चत्तुस्तिशद्धिकद्वाद्शशतोथापन! (३२३४ घरों का उद्यापन), 


१. नैन सिद्धांत भास्कर, प्रथम किरण, १० ४५-४६ 
२. जैन साहित्य भौर इतिहास, १० ३८२-२८३ तथा फुटनोट 
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€ 
“संशयिवदनविदारण? ( शवेतास्षरमतखण्डन ), 'अपशब्दुखण्डन' 'तरवनिणय?, 
“रबूपसंयोधनबृत्ति', 'अध्यास्मपथरीकाः, “सर्वतोभद्रः, 'चितामणि’ ( प्राकृत 
व्याकरण),'अंगपण्णत्ति’ (प्राकृत), अनेकस्तोत्न', 'पडवाद' आर “पाण्डबछुराण' । 


बादिचंद्र 

ये सूळसंघ के अचुयायी भट्टारक थे । गुजरात में कहीं इनकी गद्दी थी। 
इनकी गुरु-परंपरा इस प्रकार है: विद्यानन्दि-महिभुषण-रूचमीचन्द्र-वीर चन्द्र- 
प्रभाचन्द्र और बादिचन्द्र । कमल्लागर और कीर्तिसागर संभवतः इन्हीं के 
शिष्य थे।१ संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी और गुजराती, चारों सापाओं पर इनक 
समान अधिकार था । इनके 'शानसूयोंदय' (१६४८ चि०), 'श्रीपाळभाउ्यान! 
( १६५१ वि० ), 'यशोधरचरित्तः ( १६५७ वि०) और 'सुलोचनाचरित' 
( १६६३ वि० ) आदि ग्रन्थों के रचनाकाळ से विदित होता है कि ये १७ बीं 
श० वि० के मध्य में हुए । 

इनके रचे हुए उपलवध-अन्थों की तालिका इस प्रकार है। 'पाश्वंघुराण' 
( संस्कृत का कथाकाव्य ), 'ज्ञानसूर्योद्य”' ( संस्छुत का नाटक ), पपचनदूत! 
(मेघदूत की होळी पर लिखा हुआ दूतकाव्य), 'भ्ीपाछ-आख्यान! (गीविकाव्य $ 
युराती-सिश्रित हिन्दी ) और 'सुछोचनाचरित? ( संस्कृत का काव्य )। इनके 
अतिरिक्त 'पाण्डवपुराण?, 'होलिकाचरित', 'भग्षिकाकथा! और दूसरे भी अनेक 
गुजराती में ळिखे हुए ग्रन्थ इनके मिळे हैं ।* 


श्रीभूषण , 
सोजिन्रा ( गुजरात ) में काष्ठासंघ के अंतिस भट्टारक राजकीति से १९०१ 


ई० में शी प्रेमीजी ने श्रीभूषणकृत 'प्रतिंबोधचितामणि' नामक एक संस्कृत की 
पुस्तक को प्राप्त किया था, जिसके आधार पर उन्होंने श्रीसूपण के संबन्ध में 


नया प्रकाश डाळा ।? 


१. वदी, १० ३८६ २. मो नाथूराम प्रेमी द्वारा हिन्दी में अनुवादित एबं जैन-मंथ* 
रत्नाकर कार्यालय, बंबई से १९०९ $० में प्रकाशित 

३. निणंयसागर प्रेस कौ काब्यमाला के ११वें गुच्छक में प्रकाशित तथा पं० उदय 
लाल जी काशछीवाछ का हिन्दी संस्करण, जेन-साहित्य-प्रसारक कार्यालय से 
प्रकाशित 

४. अगरचन्द नाहटा : अनेकांत १३, ३-४ 

५. जेन साहित्य और इतिहास प ३९१ 


( ३६९ ) 
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जैनयुग , 


तद्नुसार श्रीभूषण काष्टासंघ के भारक थे। उनकी गुरुपरम्परा का 
क्रम : रामसेन-नेमिषेण-ध्मसेन-विमलसे न-विश्ञालकी तिं-विश्वसे न-विद्याभूषण 
और श्रीभूषण, इस प्रकार था। श्रीभूषण के उत्तराधिकारी चंद्रकीति हुए, 
जिन्होंने 'पाश्वपुराण' ( ११५४ वि० सें दौळताबाद में रचित) और 
वृषभदेवपुराण' दो ग्रन्थ छिखे। अपने गुरु श्रीभूषण की इन्होंने बढ़ी 
प्रशंसा की दै । 

श्रीभूषण ने स्वयं को 'पड्भाषाकविचक्रवती' और 'पड्दशनतकचक्रचतीं? 
आदि विशेषणों से प्रकट किया है । इनके अन्थो का रचनाकाळ १६५९-१६७५ 
वि० के बीच बैठता है, जिससे १७वीं श० वि० के मध्यभाग में इनका स्थिति" 
काळ ज्ञात होता है । 

इनके उपछब्ध तीन अन्थों के नाम हैं : “शांतिनाथपुराण', 'पाण्डवपुराण, 
और 'हरिवंशपुराण' । इनके 'प्रतिबोधचितामणि' का उदलेख ऊपर किया जा 


चुका है । इसके अतिरिक्त 'अनन्तन्नतपूजा', 'अयेष्ठजिनदरघ्रतोद्यापन'; और 


“्चपुर्विशतिपूजा' आदि छोटे-छोटे ग्रन्थ भी इन्होंने छिखे ।' 


पद्मसुन्दर 

पझसुन्द्र नायौरी तापगडछू, श्वेताम्बर संप्रदाय के प्रकाण्ड विद्वान्‌ हुए । 
उनके गुरु का नाम पदूमसेन तथा प्रगुरु का नाम आनन्द्सेन था। भकबरी 
तरबार के ३३ हिन्दू सभासदों में उन्हें प्रमुख स्थान प्राप्त था। दरबार के 
किसी चढ़े विद्वान्‌ को शाखाथं में परास्त करने के उपळच में दरबार की ओर 
से उन्हें पुरस्कृत किया गया था। जोधपुर के हिन्दू नरेश माळवदेव द्वारा भी 
वे सम्मानित हुए थे । 


श्वेताम्बर संप्रदाय के बिद्वान्‌ हीरविजय की जब अकबर से मुलाकात 

हुई थी ( १६३९ वि० में ) तब पदूमसुन्द्र का देहावसान दो चुका था। 
उनके ग्रन्थों का रचनाकार १६३२ वि० से पूर्व का है । अतः कुछ वर्ष बाद 
ही उनका देहात हो गया था ।* 

उन्होंने भविष्यदत्तचरित!,'रायमशळाभ्युद्य',"पारवेनाथकाव्य','प्रमाणसुन्दर', 
A press ts ME, gt 

१. प° परमानन्द शास्त्री प्रश्चस्तिपरिचय, पू० ४९ 

२. अनेकांत, वषे ४, अक ८; वही, वर्ष १०; भङ्क १; जेन साहित्य और इतिहास, 

पू० ३९५-४०३ 


( ३६५ ) 


र 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


धसुन्द्रप्रकाशशब्दाणंव” ( कोश ), “ंगारदपण?, 'जम्वूचरित' ( प्राकृत ) और 
'हायन सुन्दर? ( ज्योतिष ) आदि ग्रंथों के अतिरिक्त छोटे-छोटे भी अनेक ग्रन्थ 
लिखे थे । 

जैन-साहित्य के बृहद इतिहास को आवश्यकता 

जैन-साहित्य के संबंध में जो सामग्री दी गई दै, वह उसके सर्वाज्ञीण 
अध्ययन के छिए यथेष्ट नहीं है । भारत के हर हिस्से में बृहद्‌ जेन-अंडारों को 
देखकर यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि अब तक जैन-लाहिस्य के संबंध 
में जितना सी छिखा गया है, उससे कहीं अधिक छिखी जाने योग्य पुण्कळ 
सामग्री अछूती पड़ी हुई है । 

किन्तु जैन-साहित्य के चेत्र में आज ऊुछ विद्ठार्ना द्वारा जो कार्य हो रहा 
है, दूसरे क्षेत्रीय साहित्य की अपेक्षा बह बढ़कर है। आज भी ऐसे जेनाचायों 


थ्या जेन-साहित्य के विद्वानों की कमी नहीं है, जो सहर्ल्तो की निधि व्यय करके 


ज्ञेन-भंडारो का पुनरुद्धार प॒वं उनकी रक्षा कर रहे हैं। फिर भी कायं इतना 
व्यापक है कि कुछ व्यक्तियों के वूते पर बह पूरा नहीं हो पा रहा है । 


आज जैन-साहित्य के एक ऐसे बृहद्‌ इतिहास की आवश्यकता है, जिसमें 
कुछ चगो या विचारों के विभाजन के आधार पर उसंका क्रमबछू अध्ययन 
प्रस्तुत किया जा सके । स्फुट रूप से जैन-लाहित्य पर बहुत सामग्री प्रकाश में 
आ चुकी है; किन्तु उसकी क्रमवद्ध व्यवस्थिति का अभाव अब सी बना हुआ 
है । जेन-साहित्य का ऐसा प्रतिनिधि-इतिहास-ग्रंथ न होने के कारण संस्क्ृत- 
साहित्य की बहुत-सी उन्नत दिशाएँ आज भी घुंघली हैं । 

इसळिए जेन और संस्कृत, दोनों के साहित्य के लिए इस प्रकार के 
इतिहास-अन्थ की आज कितनी आवश्यकता है, यह अविदित नहीं है । 


— 


(-३६६ ) 


नोबयुग 


( ७ ) 


है 


साहित्य 
दर्शन ! 
घर ¦ 


बौद्धधमे ¦ प्राचीन भारत का राजधर्म | 


भगवान्‌ तथागत के जीषन-वृशंन के दो प्रमुख आधार रहे : एक ब्यष्टिमय 
और दूसरा समष्टिमय । उनका व्यष्टिमय जीवन नितांत एकाकी, समाधिस्थ 
योगी जैसा अन्तसुंखीन रहा है। उनके इस जीधनपच्च के परिचायक थेरवाद, 
बौद्धधमं एवं प्रियदर्शी अशोक की धघमळिपिया हैं, जिनके अनुसार बौद्ध 
असाधारण छक्षणों एवं विभूतियों से युक्त होते हुए भी मजुष्य थे; देवता 
नहीं । बुद्ध के जीवन का दूसरा समष्टिमय पक्ष 'बहुजनदविवाय' पर आधारित 
था । उसमें प्राणिमान्न की कल्याण-कामना और प्राणिमात्र की दुःखनिवृत्ति की 
भावना विद्यमान थी । इस दूसरी भावना में विशवसेवा के उच्चादृ्श समन्वित 
थे, जिनको क्रियारूप में उतारने का कार्य किया सौयों के बाद कृषाणघंश और 
गुप्तवंश ने । चुद्ध के जीवन-दृशेन के इन दोनों पक्षों में पहिली परस्परा का 
विकास श्रीलंका, बर्मा एवं थाई देश में और दूसरी परम्परा का अनुवतंन 
नेपाळ, तिब्बत, कोरिया, चीन तथा जापान आदि देशों में हुआ । 


प्राचीन भारत के राजवंशी में मौय-सान्राउ्य' का प्रतापी सम्राट अशोक 
बौद्धधर्म का सबसे बड़ा अनुयायो एवं आश्रयदाता रहा है। उसके १३ चे 
अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग-विजय की रक्तिम क्रीड़ा ने उसकी 
राज्यविजयलिप्सा को धमंदिजय के रूप में परिवर्तित कर दिया थां। बौद्धधर्म 
के संस्पश से ही बह सञ्राट से प्रियदर्शी बन गया। उसने बौद्धधम के प्रचारा 
अपने राज्य में मंप्रचारक भेजे । स्थान-स्थान पर तथागत. की कश्याणमयी 
बाणी को उस्कीणित कराके अधिक-से-भघिक लोगो तक पहुँचाया। उसने बुष | 
रूगवाये, कूप खुदवाये और चिकित्सालय बनवाये; निष्कषं यह कि अपना सारा 


(४६६) 
२४ सं० सा? 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


` जोवन और अपने साञ्जाञ्य की सारी शक्ति उसने बौद्धघमं के प्रचार-प्रसार 


एवं उसके उष्बादर्शी को चमकाने में ल्या दी । 


यही नहीं, इस छोकद्दितकारी संदेश को उसने धरती भर में फेछा देने 
का महान्‌ कायं भी किया । मलुष्य-सलुध्य के कानों तक इस शुभ संवाद को 
पहुँचा सकने में बह जो कुछु कर सकता था, उसने किया । उसके उत्तरकालीन 
राजवंशों ने भी इस प्रचार कार्य में भरपूर योगदान दिया । कुषाणराउय के 
संस्थापक कनिष्क ने और उसके वाद उदारनीतिक गु राजाओं ने, अशोक 
द्वारा प्रवर्तित इस धर्म-प्रचार कायं को मध्य एशिया, चीन, जापान, तिव्वत, 
वर्मा, थाइलेंड और कंबोडिया आदि दूर देशों सें ` प्रचारित-प्रसारित करथाया। 
इन देशों में बौद्धघर्म की जो अहूट परम्परा संहंख्राब्दियो बाद आज भी बनी 
हुई. देखने को मिळती दै, उसको पहुँचाने चाळे भारत के यही प्राचीन 
राजवंश थे । 


प्राचीन आरत के उक्त राउयवंझों द्वारा और विशेषतया अशोक द्वारा 
धर्म-प्रचारार्थ जिन भिकुओं को जिन-जिन स्थानों में भेजा गया था, उसका 
विवरण इस प्रकार है: 
३ स्थविर साध्यंतिक ( मर्जितततिक ) काश्मीर, गांधार 
२ स्थविर महादेव महिपमंडळ ( नमंदा के दक्षिण ) 
४ स्थविर रक्षित.( रक्खित ) बनवासी प्रदेश ( 'बतंमान उत्तरी कनारा ) 
४ यूनानी मिछ धर्मरक्षित ( योनक घम्मरक्खित ) अपरांतक प्रदेश 
( वतंमान गुजरात ) 


७ स्थविर महाधमंरक्षित ( महाधम्मरक्खित ) महाराष्ट्र 
६ स्थविर मद्दारक्षित ( महारक्खित ) यबनदेश ( बेक्ट्रिया ) 
७ स्थविर मध्यम ( मज्छिम ) हिमालय प्रदेश 
८ स्थविर शोण एच उत्तर ( दोनों भाई ) सुवर्णभूमि ( बरमा ) 
९ महेंद्र ( महिंद ), उन्निय ( उत्तिय ), 

,शंबळ ( संबळ ), भद्रसाळ ( भद्दसाळ ) ताम्रपर्णी ( ळ॑का ) 


कनिष्क के ही युग में भारतीय-यूनानी कछा का निर्माण हुआ, 'बौद्धधमं 
के इतिहास में जिसे नई संभवनाओो का प्रतीक और बौद्ध'कछा-शेछी की 
हे नवीन शाखा कहा गया है। उसकी रचना और विकास कनिष्क के दी युग 
में हुआ। | ः । । 


( ३७० ) 


बौद्धयुग 


स्वयमेव भागवतधर्म के मानने वाळे, गुप्तराजाओं ने ब्राह्मणधमं के समर्थक 
होते हुए भी, अपने द्वारा बौद्धधर्म की उच्चति और व्याप्ति में जितना छुछ हो 
सकता था, किया । अन्य धर्मों के अनुयायियों की भाँति बौद्धघर्मा- 
जुयायियों तथा वौद-भिछुओं के लिए गुप्तकाल में पूरी सुविधाएँ थीं। मथुरा, 
सारनाथ, नालंदा, अजंता, वाघ और धान्यकूर प्रति कलातीर्था में जो 
बौद्धयुगीन कलियाँ पाई गई हैं उनको देखकर सहसा ही यह अनुमान होता 
है कि उस समय बौद्धकछा की कितनी उन्नति हुई। नाळंदा-जैसा विश्वव्यापी 


रुवाति का महान्‌ विद्यासंस्थान गुप्तों की ही देन थी, जिसकी स्थिति छुरी से 
नो शती तक उन्नत रूप में बनी रही । 


गुप्तयुग के बाद भारत सें बौडधर्म का सामाजिक पहल कुष्ठ निवळ ही नहीं 
होता गया; वहिक उसमें अनेक बिकृतियाँ घर करती गई; किन्तु उसका साहि- 
त्यिक धरातळ तब भी निरन्तर ऊँचाई की ओर अग्रसर था। गुप्तथुग में स्थापित 
नालंदा महाविद्दार में, काश्मीर, वाराणभी में स्थापित अनेक विद्याकेन्द्रों में, 
पश्चिम के वछभी तथा पूर्वी भारत के विक्रमशिला, भोद्न्तपुरी, नगद्दळ और 
विक्रमपुरी आदि के ज्ञानकेंद्रों में बौद्ध-साहिस्य का निरन्तर निर्माण होता 
गया । यह स्थिति नवां से बारहवीं शताब्दी तक की हे । राजनीतिक दृष्टि 
से इस समय सञ्रार्‌ हपंवर्धन और दक्षिण में पाळ राजाओं के शासन का 
समय था।' 


बोद्धधर्म का विदेशों में विस्तार 
मध्य एशिया 


मध्य एशिया में बौद्धधमं का प्रवेश ईसंबी पूव में हो हो. लुका था। 
खोतान की एक प्राचीन परम्परा के अनुसार पूर्वी तुर्किस्तान में अशोक के प्क 
पुत्र कुस्तन ने ईसा पूवं २७० में एक उपनिवेश को स्थापना की थी और 
उसके पुत्र विजयसंमध ने वहाँ बौद्धधस का विस्तार किया। परम्परा के 
अनुसार खोतान में पहिला बौद्ध-विहार २११ ई० पूरव में स्थापित हो चुका 


१. दौपवंश, परिच्छेद ८; महावंश ५२८०, १२।१-८; समंतपासादिका, ५० ३३:६४; 
( पाछि टेक्स्ट सोसाइटी का संस्करण ); बुद्धिस्टिक, स्टडीज, ए० २०८, ४६१; 
उपाध्याय : पाळि साहित्यका इतिहासः प० ८८-८९ | RE 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


था और उक्त भारतीय राजंश की ५६ पीढ़ियों के समय में वहाँ वौद्धधर्म के 
ळगभग एक हजार केंद्र स्थापित हो चुके थे । 


चीन 

चीन सें बौद्धधर्म का प्रवेश द्वान सज्नाट्‌ वू-ती के शासनकाल ( १४८-८० 
ई० पूछ ) में हुआ, जिसका प्रमाण वाई राजवंश में बौद्धधमं और ताओषाद्‌ 
का अभिलेख! है।? चीन सें वौद्धघर्म के प्रवेश की प्रामाणिक ऐतिहासिक तिथि 
का उदले» यू-हुआन द्वारा लिखित ( २३९-२६५ ई० ) 'वाई छिआथओ' 
नामक इतिहास अन्य से मिलता है। उसमें लिखा है कि २३० में सम्राट 
आई-ती ने राजकुमार युएह-ची के दरबार में अपने राजदूत चिंग-चिंग को 
सेजा । राजकुमार ने सम्राट का अनुरोध स्वीकार कर अपने अल्लुचर इ त्खुन 
को आज्ञा दी कि वह चिंग-चिंग को 'डुधसूत्र' नामक पवित्र ग्रन्थ जबानी 
पढ़ा दे 

चीन और भारत के सांस्कृतिक सम्वन्धों-की स्थायी परस्परा ६७ ई० से 
आरंभ होती है, जिसका हवाला सुंग युग ( ११२७-१५२८० ०) में पुरोहित 
चिद्द यांग द्वारा छिखित पुस्तक “बुद्ध और महास्थविरों की वंशावछियों के 
अभिलेख? से मिलता है । * 

“भारतीय घौद्ध भिक्षु काश्यप मातंग ( किआ-यह-सो-तान ) और धमर 
( चु-फा-छान ) के चीन-प्रवेश ( ६८ ई० ) ओर वहाँ “बयालीस-परिष्छेदीय 
सूत्र” आदि ग्रन्थों के भाषान्तर करने के बाद चीन-भारत के सांस्कृतिक मेत्री- 
संबंधों की ऐतिहासिक परम्परा का उदय हुआ ।* 

दूसरी शताब्दी ईसवी के लगभग पार्थिआा ( मध्य एशिया ) से आन- 
शिह-काओ ( छोकोत्तम ) नामक पक राजकुमार ने राज्य त्याग कर संन्यास 
धारण किया और चीन आकर लो-यांग में रहने छया । उसका 'चीन-प्रवेश- 
काळ द्वान-वंशीय सम्राट हुआंग-त्सी के राज्य में ( १४८ ई० ) हुआ और 
लो-यांग सें बह छगभग ३७१ ई० ( छिंग ती के राज्यकाल तक ) २० वषं 
तक रहा । सुप्रसिद्ध बौडधभिचु ताओ-आन का कथन है कि आन-शिह-काओ 
ने.छगभग दस छाख शब्दों से युक्त तीस ग्रन्थो का चीन में रह कर 
अनुवाद किया । 


२. डॉ०.चाउ सिझांग कुभाय : चीनी बोडघमे का इतिहास, ए० २० 
२. वही, क्रमशः ३. वही प० २१-२२ 


( ३७२ ) 


बोद्धयुग 


छिआंग राजवंश ( ५०२-५५७ ई० ) तक चीन में बौद्धधर्म का विकास 
किस सीमा तक पहुँच चुका था, इसका अनुमान नीचे लिखे आँकड़ों से लगाया 
जा सकता है, जिनका संग्रह डॉ० चाउ सिआंग कुभांग ने विभिन्न भभिलेखों 
को छान कर किया? । 


चंश मंदिर-संख्या भिद्ध-भिक्षणिया की संख्या 
पूर्वी -त्सिगं १७५६ ` २४,००० 
लिउ-सुंग १९१३ ४६,००० 
ची २०१५ ३२,५०० 
लिंग २८४६ <२,७०० 


चीनी बौद्धधसं के इतिहास में तांग-वंश ( ६१८-९०७ ई० ) के शासन- 
काल छो स्वणंयुग कदा शाता है' । इस युग में प्रभाकर मित्र, अतिगुछ्ठ, नादिं, 
बुद्धपाळ, दिवाकर, देवप्रक्षा, शुभकरणसिह, हुआन-स्साँग, इत्सिंग, शिक्षानंद 
भर वोघिरचि आदि बौदधभिक् भारत से चीन गए और चीन से भारत 
आए । इन भिक्षर्था ने चीन में रहकर सेकर्डा अन्थों का प्रणयन, संपादन एवं 
अनुवाद किया । 


तांग-राज्यकाळ में प्रतिष्ठित ब्रि्ञाख संप्रदाय, घर्मछक्षण संप्रदाय, 
अवतंसक संप्रदाय, ध्यान संप्रदाय आदि विभिन्न संप्रदाय घौद्धसाहित्य एवं 
बौद्धधर्म की चरमोन्नति के परिचायक हैं । 

चीन के आधुनिक प्रजातं युग तक, जिसकी प्रतिष्ठा १० अक्टूबर, 
१९१३ ई० में हुई, वौद्ध-धमं तथा बौद्ध-साहिस्य की उन्नति के लिए अनेक 
कार्य हो रहे हैं । प्रजातंत्र के चौथे वर्ष चीन के ग्रुह-विभाग ने एक विशेष 
अधिनियम बनाकर बौद्ध मर्ठा का जीर्णोद्धार करवाया । इस युग के प्रमुख 
मिक्ष ताई-हु और ओउ-यांग-चिग-बू हुए, जिनके अविरत यत्न से चीन में 


- कई साहित्यिक संस्था प, विद्यापीठ और परिषद नियुक्त हुईं । उन्होंने स्वयमेव 


कई ग्रन्थों का निर्माण, अचुवाद, संपादून, पाठशोध और सुद्रण किया ।१ 


कोरिया - MY, 
चीनी बौद्ध मिक्षओं के द्वारा ळगभग चौथी दाताब्दी ईसवी में बोद्धधमं 


कोरिया पहुँचा । बांग राजवंश, लगभग ग्यारहवां शताब्दी तक 


_ ३. वही, ए० २२२ २- वही, ए० १३४-१७ ` ३. वही, ए० २५५-२३२ ` 
( ३७३ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


._चह्द अपनी चरमोज्नति पर पहुँच चुका था । सातवीं-आठवों शताब्दी से चीन के 
संपर्क में आकर जिन कोरियाओ विद्वानों, एवं भिक्षुओं ने कोरिया में यौद्ध-धमं 
की जड़ें मजबूत कीं उनमें युआन-त्सो, युआन हिआओ और यो .सिआाछ 
असुख थे । 

कोरिया के असुकयुग और नरयुग में, लगभग छुटी-सातवीं शताब्दी में 
प्रतिष्ठित कुश, सानूरोन, जोजित्सु, केगौन, होस्सो और रिव्सु आदि धामिक 
पंथ या बौद्ध संस्थाएँ बौदू-धर्म के विकास का इतिहास बताती हैं । नवम 
शताब्दी से लेकर चौदहवीं शताव्दी तक हीअ।न और कमकुर युगों में घोद्धूघ्म 
को जनसाधारण का धर्म बनाने के लिए बौद्ध-सिद्धान्तों का राष्ट्रीयकरण 
हुआ । 


तिब्बत ; 

तिब्बत में बौद्ध-घर्म का प्रवेश लगभग चौथी शताब्दी में हो चुका था; 
किन्तु उसके ऐतिहासिक क्रम का इवाळा हमें छगभग सातवीं शताब्दी के 
आरंभ ( राजा स्नोछ वत्सन-स्गम : जन्म ६१७ ई० के बाद) से मिळता है। 
उसने अपने राज्य के विख्यात विद्वान्‌ थोन-मि-सम्‌-भो-ट और उसके साथ 
सोळह बुद्धिमान सुमुक्षुओं को दक्षिण भारत के विद्यापीठा के भारतीय बौद्ध- 
साहित्य- शिळाछिपियों के ज्ञान, ध्वनिशासत्र तथा व्याकरण के अध्ययन के 
छिए भारत भेजा । इन विद्वानों ने उक्त विषयों में पारंगत हो जाने के बाद 
तिब्बती भाषा के लिए एक लिपि का निर्माण कर उसका व्याकरण स्थिर 
किया। 

तिव्बतीय साहित्य के पिता थोन-मि सम-भौ-ट ने अकेले तिब्बती लिपि 
और व्याकरण पर आठ स्वतन्त्र ग्रन्थ छिखे, अनेक संस्कृत बौद्ध-प्रन्थों को 
तिब्बती में अनूदित किया और राजकुमार स्नोछू-बत्सन को बौद्धघर्म की उच्नति 
के लिए महत्वपूर्ण परामर्श दिए । तिव्बतीय बौद्ध-धर्म के इतिद्दास में इस 
राजकुमार को सञ्जाट्‌ अशोक जितना सम्मान दिया गया दे । स्नोड-वत्सन के 
पाँचवें वंशज खी-स्नोड-ळदे-वत्सन ( ७५५-७९७ ई० ) तिब्बत में बौद्ध-घमं 
के प्रेंचार-प्रसार और चौद्ध-अन्थों के अनुवाद के छिए नालंदा विश्वविद्यालय 
से आचार्य शांतरज्षित को आमंत्रित. किया। उसने बसम-यास नामक एक 
चौड-बिहार, ओदन्तपुरी बिहार के अनुकरण पर स्थापित किया। 

आचाय शांतरक्षित की खस्यु के बाद तिब्बत में बौद्धदुन-संबंधी अनेक 
विवादास्पद प्रश्‍न उपस्थित इुए, जिनके. निराकरण के लिए . उनके, शिष्य 
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बौद्धयुग 


कमलशीछ को नालंदा से घुळाया गया-। तिव्यतीय सिज्षुओं से कमळ्शीळ का 
गंमीर शास्रार्थ हुआ और अन्त में कमलशीक विजयी हुए। किन्तु पराजित 
मिछुओं ने कमल्झील की हत्या कर दी, जिसकी निर्जीव देह दहासा के किसी 
बिहार में आज भी सुरक्षित दै । अपनी विद्वत्ता के कारण वह 'तिब्बतीमंजुभी' 
नाम से प्रसिद्ध था । ! 


दशवीं-ग्यारहवीं शताब्दीके छगभग पश्चिमी तिब्बत के राजवंशों ने विद्वान्‌ 
भिक्ुुओं को आश्रय देकर, कई तिब्बती विद्वानों को तत्कालीन बौद्ध-विद्या के 
केन्द्र काश्‍मीर में अध्ययनाथ भेजा और बहुत सारे बौद्ध-प्रन्थों का तिब्बती में ` 
अनुवाद करवाया । इसी राजवंश से संबंधित ह-खोर-छदे ( ज्ञानप्रद ) ने भिद 
सय जीवन धारण कर बिहार के विक्रमशिला के मठ के प्रमुख आचाय अतिश 
( दीपंकर भ्रीज्ञान ) को तिब्बत आमंत्रित किया, जिसने आरत से आध्यात्मिक 
प्रकाश को साथ लेकर तिब्घत की ज्ञान-धरती को आछोकित किया । 
तिब्बतीय साहित्य को दीपंकर श्रीज्ञान की देन 


बौड़-साहित्य की महत्ताओं को सुदूर देशों में प्रचारित करने और वर्षों के 
अथक परिश्रम से बौद्ध-तियों का अनुवाद एवं व्याख्या-ब्यास्यान करनेवाले 
भारतीय विद्वानों में आचाय दीपंकर श्रीज्ञान का नाम उद्ळेखनीय है । आचाय 
दीपंकर श्रीज्ञान तिब्बत में अतिश या स्वामी अतिशया ( जो-बो-ज॑ पल-दन 


 अतिश ) के नाम से विख्यात हें । 


इन आचाय का जन्म ९८२ ई० में पूर्वी भारत के सहोर नामक स्थान 
में हुआ था । उनका जन्मनाम चंब्रगभ था। दिक्रमशिला महाविहार के 
निकट होने पर भी चंद्रगर्भ ने तस्काळीन विश्वविख्यात विद्याकेन्त्र नालन्दा में 
जाकर विद्याध्ययन की इच्छा प्रकट की। उनके पिता राजा कक्याणश्री ने 
उन्हें नालन्दा जाने की आज्ञा दे दी। वे नाळन्दा महाविहार के तत्कालीन 
अध्यक्ष आचाय बोधिभद् के संसुख उपस्थित हुए किंतु वे अभी ग्यारह वषे 
के ही थे, जबकि नियमतः चीस वषे की आयु की आबश्यकता थी। फिर भो 


_ द्योधिभद ने उन्हें वापिस न करके अपने निकट रहने की आज्ञा दे दी 


और सर्वप्रथम उनका नामकरण किया 'दीपंकर' | 'दोपंकर' बौद्ध-परम्परा का 
एक पवित्र नाम था, क्योंकि इस नाम के एक बुद्ध, तथागत से पहिले हो 
चुके थे । उनके नाम के आगे “भीज्ञान' उनकी उन्नत प्रतिभा के कारण जोड़ 
दिया गया था । उ RN टना 


( ३७५ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


दीपंकर ने विक्रमशिला वापिस जाकर चहाँ के विभागीय अध्यक्ष आचाय 
नरोपा से अध्ययन किया । यहाँ उनकी भेंट प्रजारक्षित, मनकश्नी, माणकश्री 
रत्नकीर्ति और ज्ञानभी मित्र से हुई । इन विद्वानों के परामश से दीपंकर 
सुमान्ना गए । वंहाँ कुछ दिन तक एकान्तवास करने के उपरांत वे आचाय 
धर्मपाल के पास गप्‌ और उनके संरक्षण में रहकर बारह वर्ष तक घममग्रन्थों 
का गरसीर अध्ययन किया । चौतीसर्वे वर्ष वे सुमात्रा से चापिल विक्लमशिलछा 
आए और वहाँ उन्हें अनेक सम्मानित पदों पर रखा गदा । विक्रमशिला 
विश्वविद्यालय के १०८ विद्वान्‌ और आठ मद्दापण्डितों में एक महापण्डित दीपं- 
कर भी थे । 

दीपंकर से पहिळे ही तिव्ब॒त सें रत्नभद्ग ( रिन-छेन-जेंग-पो ) और सुप्तक् 
 लेग्स-पहि-शऐेव-रब ) और उनसे भी पूर्व आचायं ज्ञानप्रभ खौद्धधर्म के प्रचार 
प्रसार में संळम्न थे । आचार्य ज्ञानग्रभ ने अपने कुछ विद्यार्थियों को दीपंकर 
श्रीज्ञान को बुळाने के लिए विक्रमशिला भेजा; किन्छु दीपंकर ने तिब्बत जाना 
अस्वीकार कर दिया । देवगुर ज्ञानप्रभ ने दीएंकर को तिब्बत आमंत्रित करने के 


` लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने पुत्र बोधिप्रभ ( व्यंग-चब-भोद ) को 


यह भार सोंपा । देवगुरु बोधिप्रभ बड़ी कठियाइयों के साथ दीपंकर तक भारत 
पहुँचे और वहाँ उन्होंने अपने पिता की दुःखद सत्यु का समाचार उन्हें 
सुनाया । दीप्र को बहुत ही पश्चात्ताष हुआ और उन्होंने बोधिप्रभ को १८ 
सास बाद तिव्बत आने का वचन देकर वापिस कर लिया । लगभग ६८ वष 
की अवस्था ( १०४० ई० ) में दीपछ्कर तिवत पहुँचे । 


दीपङ्कर मानसरोवर प्रदेश के थो-लिन बिहार में राजा के संरक्षण में 
सम्मानपूर्वक रहने लगे । उन्होने आठ मास तक इस बिहार सें रहकर 'बोधि- 
पथ-प्रदीप* नामक अपना चिख्यात ग्रन्थ लिखा । आचासंपाद ने निरंतर घूम- 
घूमकर तिब्बत भर भें घौद्धघमं का व्यापक प्रचार और अनेक ग्रन्थों की रचना 
एवं अनुवाद किया । इस समय एक तिव्बतीय भिच्च रत्नभद्र ने दीपङ्कर की 
बहुत सहायता की । उनके एक दूसरे तिब्बतीय शिष्य डोम-तोन-प ने उनकी 
जीवनी “गुरुगुणधमाकर' नाम से लिखी ।* 

तेरह वषे तक तिब्बत में रहकर, वहाँ के विभिन्न विहारों का अमण कर 
१०५१ में उन्होंने 'काळचक्र' पर एक व्याख्या लिखी । ५०५४ में ७३ बषं 


२. भानकळ : गेद्धधमे के २५०० वर्ष, पू० १६४-१७२, १८० 
( ३७६ ) 


चौद्धयुग 


की अवस्था में इस विद्वान्‌ ने तिब्बत में ही धर्म की सेवा करते-करते 
शरीर त्यागा । 


दीपंकर द्वारा तिब्बती सें अनूदित अन्थों की सूची 
ग्रंथ ग्रंथकार 
साध्यमक रत्नप्रदीप भब्य 


साध्यसक हृद्यकारिका 
माध्यमक हृद्यकारिका-बृत्ति 


साध्यमकाथसंग्रह 

माध्यमक भ्रमघाट आयंदेव 
पञ्चस्कंधप्रकरण चंद्रकीति 
रत्नाकरण्डोद्घाट दीपंकर श्रीज्ञान 
शिक्षाससुव्वयाभिसमय घमंपाळ 
बोधिपथप्रदीप दीपंकर भ्रीज्ञान 
बोघिपथप्रदीपप्षिका » 
सददासूत्रससु्यय » 


नेपाल 


ईंसापूचं तीसरी शताब्दी में सम्नाट अशोक ने लुस्बिनी जाकर. तथागत की 
पवित्र स्छृति में एक छेखयुक्त स्तंभ निर्मित करवाया ।' नेपाळ में उसने कई 
मठ और स्तूप निर्मित करवाये । नेपाल में बौद्धदर्शन की व्यापक प्रतिष्ठा 
आचाय वसुबन्डु के गमनानन्तर चौथी शताब्दी में हुई । सातवी दाताव्दी में 
राजा अंशुचमनू ने अपनी पुन्नी का विवाह तस्काळीन तिब्बत के राजा स्तो - 
बर्सन-स्मगस के साथ सम्पन्न कर, उसके राउ्याभ्रय में संस्कृत के बौद्धग्रन्यो 
का अनुवाद करवाया, जिन अनुवादको में नेपाली विद्वान्‌ शीलमंज् का नाम 
उदळेखनीय है । आठवीं शताव्दी के बाद बिहार और बंगाल में जब सुसमसानों 
के आक्रमण होने ळगे तो आस्मरषा हेतु अनेक भारतीय विद्वान सेकड़ों हस्त- | 
छिखित पोथियों को साथ लेकर तिब्बत में प्रविष्ट हुए और वहाँ उन्होने 


_ तिब्बती में उनका अनुवाद किया । 


अभी हाळ ही में नेपाळ की घर्मोद्यसभा के द्वारा बोद्ध न्थ के. 
( ३७७ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अध्ययन का सिळसिछा शुरू हुआ दै और फलस्वरूप कई पाछि अन्थ अनुदित .. 
होकर प्रकाश में आये हैं । 


दक्षिण 

इसी प्रकार दक्षिण में ्रीळंका, बर्मा, मळयप्रायद्वीप, स्याम ( थाईलेण्ड 9, 
काग्बुज ( कम्बोडिया ), चम्पा ( वियतनाम) और इण्डोनेशिया आदि देशों 
में भी बौद्धधर्म और बौद्धसाहित्य का प्रवेश सज्ञाट अशोक के समय होने 
ळग गया था और भारत के साथ उक्त देशों का इद मेन्नी-सम्बन्ध स्थापित 
हो जाने के बाद बौद्धधम एवं वौद्ध-साहित्य के अध्ययनाथ वहाँ अनेक महत्व. 
पूर्ण कार्य होते रहे और आज भी चहाँ साहित्यनिर्मांण की यह उच्च परंपरा 
बनी हुई दे ।' : 


बौद्धकालीन भारत की ज्ञान-गवेषणा की साक्षी ¦ चार परिषदे 


बौद्धयुग की चार परिषदे तत्कालीन भारत की बौद्धिक उन्नति, ज्ञान- 
सन्थन, गम्भीर गवेषणा, अदूसुत चाक्चातुयं और ज्ञान के चेत्र में एक विहंगम 
परीक्षण की साक्षी हैं। बौद्धयुग दिचार-संक्रांति का. एक अद्शुत युग रहा 
है। उस युग की सामाजिक मान्यताप्‌ँ, धार्मिक सान्यंतापँ और बौद्धिक 
मान्यता दं, सभी में एक मौलिकता, एक नवीनता, आगत का समाधान और 
अनागत के लिए एक सुविचारित व्यवस्था है। भारतीय ज्ञान की सुदूरभूत 
ज्ञान-परम्परा के निर्माण, उन्नयन और अनुवतंन-प्रव्तन में बौद्ध-बिद्दानों जेसी 
निर्मीक प्रतिभा, स्पष्टवादी विचारधारा एवं कुशाग्र दृष्टि किसी भी युग में 
नहीं दिखाई देती । बौद्ध-विद्वानों ने जहाँ एक ओर अपने सिद्धान्तों की 
रक्षा के छिए प्रकाण्ड हिन्दू-दाशनिकों से लोहा लिया, वहाँ दूसरी ओर- 
अपने विचार-स्वातरूय को बचाने के लिए आपस में ही जूझने में वे भूल 
से भी नहीं चूके। ऐसी थी उनकी - क्मता और उनके अथाह पाण्डित्य 
की कथा। 


बौद्धकालीन भारत की इन चार संगीतियों का अभिप्राय यह या कि 
धर्म के चेन्न में, समाज के चेत्र में, ज्ञान के चेन्न में और अधिकारों के चेत्र में 
जो विकृतियॉ घर कर गईं थीं, उन पर एक साथ वेठ कर विचार किया 


: १. आजकल बोधमै के २५०० वर्ष, पढ ५९-६७ ( दिश पद) 27 


(३७८ ) 


| बौद्धयुग 


3 जाय । समाज की सारी व्यवस्था का दायित्व शासकों पर था और वे शासक 
विद्वानों के अधीनस्थ थे । दिग्विजयी साम्राज्य के अतुळ वैभव और अपरिमित 
बछ-विक्रम के स्वामी होने पर भी तत्कालीन शासक, बिद्वद्नग के करतल 
में अपने सारे अस्तित्व को स्वेच्छा से सोपे हुए थे, इसलिए कि घमं, राजनीति 
और विद्या के चेन्न में किसी भी प्रकार की चुटियाँ न॒ आ सके, शासकों की 
ओर से समय-समय पर. राष्ट्र भर के विद्वानों का सामूहिक अधिवेशन आयो- 
र जित हुआ करता था । इस प्रकार का पहिला अधिवेशन राजगह में आयोजित 
| किया शया था । सामाजिक नौति-नियमों एवं ब्यवस्थाओं में अनधिकार चेष्टा 
करनेवाले कुछ दायिस्वपूण व्यक्तियों के किए दृण्डविधान भी इन्हीं अधिवेशनों 
में नियुक्त किए जाते थे। 


प्रथम संगीति 


बु्परिनिर्वाण के तत्काळ बाद ही, संभवतः चौथे मास बाद, श्रावण महीने 

सें प्रथम संगीति का अधिवेशन भायोजित हुआ था ।' 'चुक्लवस्ग' के ११बे 
खंघक के अनुसार और 'दीपवंश' तथा 'महाचंश' के वचनानुसार यह संगीति 
राजगृह कुशीनगर में आयोजित हुई थी । अजातदाचु इसके आयोजक और महा- 
कस्सप इसके सभापति थे ।* उपाछि और आनन्द ने उसमें प्रमुख भाग छिया 

था । चीनी-तिब्बतीय परंपराओं के अनुसार इस संग्रीति में पुक हजार सिष 
उपस्थित थे; किन्छु भारतीय परंपरा उनकी संख्या चार सौ निन्यानवे बताती 

है, जैसा कि बौद्ध अशुभ्रतियों में उनको 'पञ्चशतिका? नाम दिया राया है।१ 
इस संगीति का बर्णन 'दिनयपिटक', 'दीपवंश', 'मददावंश', 'सामंतपांसा दिका' 

~ को 'निदानकथा' ( विनयपिटक का रूपांतर ), 'महाबोधिवंश', 'महाबस्तु' भौर 


१. भदन्त भानन्द कोसश्यायन : महावरग, ए० ११-१२ ( परिचय ) 

२. उपाध्याय : पाकि साहित्य का इतिददास) पू० ७७ ( २००८) 

३. “उस महास्थविर ( मददाकारयप ) ने शास्ता ( बुद्ध) के धमे कौ चिरस्थितिः कौ 
इच्छा से ळोकनाथ, दशवल मगवान्‌ के परिनिमाग के एक सप्ताह बाद बूढ़े 
सुमद्र के दुभौषित वचन का भगवान्‌ द्वारा चीवरदान तथा अपनी समता देने का 
भौर सद्धं की स्थापना के छिए किए गए भगवान्‌ ( मुनि ) के अनुग्रह का स्मरण 
करके, संबुद्ध से अनुमत संगोति करने कें छिए, नवांग बुद्धोपदेश को धारण करने 
वाळे, सवौगयुक्त आनन्द स्थविर के कारण पांच सौ से एक कम मद्दातीक्ष्णा्व 
भिश्च चुने।? भदम्त भानन्दं को लश्‍्यायन : महावणा, प० १२ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


तिब्बती 'डुंदब' आदि अनेक अन्थों में मिलता है। 

इस संगीति में चार बातों का निर्णय हुआ : (३) उपाछि के नेतृत्व 
में विनय की निश्चिति, ( २) आनन्द के नेतृत्व में धम्म के पाठ का निश्चय, 
(३ ) सानन्द पर साक्षेप एवं उनका उत्तर और ( ४ ) चन्न को ब्रह्मदण्ड की 
सञ्जा तथा उसका परिताप । इस संगीति का अम्रुख उद्देश्य वस्तुतः बुवचनों 
का संगायन एवं संग्रह करना था ।' 


द्वितीय संगीति 


द्वितीय संगीति का छायोजन बुद्धपरिनिर्वाण के १०० वषं बाद हुआ। 
इसमें ७०० भिक्षु उपस्थित थे, जिलप्ते कि उसको 'सप्तशतिका' भी छहां जाता 
हे । इस संगीति का उद्देश्य कुछ विवादग्रस्त प्रश्नों को हळ करने के अतिरिक्त 
प्रथम संगीति का पुनः संस्करण करना भी था ।* यह घेश्ाली में आयोजित हुई 
थी और पूरे आठ मास तक चली ।१ 

इस परिषद्‌ में काऋण्डकपुन्न यश और: वज्जी के भिछुओं के पारस्परिक 
आक्षेपों पर विचार हुआ ।. अपने पक्ष का पर्याप्त स्पष्टीकरण करने पर भी 
वञ्ियों ने यश को संघ. से निष्कासित कर दिया । भदन्त यह ने वज्जियों. की. 
दस वत्थूनि ( दस बातें ) मानने से इन्कार कर दिया था.।?८ 


यश ने अपने निराकरणों का समाधान एवं समर्थन पाने के लिए कौशांबी, 
अबन्ती और अट्ोपांग के सिछुओं से निवेदन किया और अन्त में वह अहत्‌ 
रेवत के पास सौरेय्य पहुंचे । इन सभी भिकछुओं ने एकमत होकर भदन्त यश 
के पक्ष मे अपना निणय दे दिया। इधर से इस बात को सुनकर, उज्जी भिछु 
भी रेवत के पास पहुंचे । विवाद बढ़ता ही गया : अन्त सें सात सौ भिछुओं 
की एक परिषद्‌ आयोजित की गई और उसमें पूरब तथा पश्चिम के चार-चार 
भिक्छर्था की एक समिति बनाई गई । भिछु अजित को समिति का प्रधान 
और आचाय सब्जकामी को सभापति नियुक्त किया गया । सभा में वज्जी के 
भिछुओं का आचरण अधमंयुष्त घोषित किया गया । यह वृत्तांत 'चुल्नवग्ग! में 
दिया गया है। 

१. गायगरं : पाकि छिटरेचर ऐण्ड लैंग्वेज, ५० ८, पदसंकेत ३; विटरनित्स : हि० ई 

छि०, माग २, प ४ 
२. बुद्धिरिटक स्टडीन. १० ६२-६४ ३. पाछि साहित्य का इतिहास, ५० ८९ 


( ३८० ) i 


० आय ता करा 2524 छा उतार कसा 


बौद्धयुग 


'महावग्य' और 'दीपचंश” के अनुसार यह परिषद्‌ अजातश के वंशज 
काछाशोक के समय में हुई थी, जिसमें दस हजार मिछ्ठ उपस्थित थे। उन 
दुस हजार भिक्ुओों में सात सौ चुने हुए भिकुओं ने 'विनय' और 'घग्स' का 
एक संशोधित संस्करण तयार किया, जिससे पिटक; निकाय, अंग और 
धमस्कंध निर्मित हुए । 'घग्म' के संगायन और संकलन के फलस्वरूप बुद्ध- 
चचनों के तीन पिटकों, पाँच निकायों, नव अङ्गो और ४८००० घमस्कन्धों 
का बर्गीकरण हुआ ।' 


तृतीय संगीति 


तृतीय संगीति सञ्राट्‌ अशोक के समय पुषं संरक्षण में, बुद्धपरिनिर्वाण 
के. २३६ वप बाद पाटलिपुत्र में हुई ।\ उसका वर्णन 'दीपवंश', "महावंश? और 
'सासंतपासादिका? में मिलता है* । इस संगीति में अशोक ने सभी पंथा के 
भिष्ुओं को आसंत्रित कर उनसे उनके तत-तत्‌ संप्रदायों का प्रतिपादन करने 
का आग्रह किया । प्रियदर्शी अशोक के गुरु तिस्स मोग्गछिपुत्त इस अधिवेशन 
के सभापति थे और यह संगीति निरंतर नौ मास तक चलती रही ।* थेर 
तिस्स ने पारंगत एक हजार भिद्ुओं को चुनकर बौद्धधर्म के सिद्धान्तो की 
भाषी निश्चिति के लिए उन्हें एकाधिकार दिया । इसी संगीति सें अंतिम रूप 
से ब्रिपिटकों का संकलन हुआ और कथाघस्तुप्रकरण का भी निराकरण हुआ। 


अन्य संगीतियों की अपेक्षा इस संगीति की विशेषता यह थी कि इस 
समय अशोक ने यवन, कम्बोज, गांधार, रोष्ट्रक, पितनिक, भोज, आंध्र, 
पुलिंद, केरळपुन्र, सत्यपुन्न, चोळ, पांड्य और सिंहल आदि देशों में बोदघमं 
के प्रचाराथ अपने धर्मोपदेशकों को भेजा ।* जिन:जिन धमोंपदेशक भिषुओं को 
ज्ञिन-जिन प्रदेशों को भेजा गया उनकी नामावली 'वीपवंश', “महाबंश? और 
“सामंतपासादिका' के अनुसार इस प्रकरण के आरम्भ में दे दी गई है । 


१. पाछि साहित्य का इतिहास, ए० ८५ 
२. गायगर : पालि लिटरेचर ऐंड ळेंग्वेज, पृ० ९, पदसंकेत २; विटरनित्स : हिस्ट्री 
ऑफ इण्डियन लिटरेचर, भाग २, पू० १६, १९, ७०, पदसंकेत ५ . 
६. दीपवंश, परिच्छेद ८; महावंश ५२८०, १२।१-८; सामंतपासादिका, पृ० ३३-६४ 
( पा० टे० सो० संस्करण ) - का 
४. पारि साहित्य का इतिहास, १० ८७ ५. अशोक का तेरइवों शिळाळेख 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास _ 


चतुर्थ संगीति 
तुरुक सांख्राऽ्य के संस्थापक - कनिष्क के निर्देशन में चौथी परिषद्‌ 
आयोजित हुई थी, जिसका निश्चिन समय १०० ई० है। कुछ के मत में इस 
परिषद्‌ का अधिवेशन जाळंधर में हुआ; किन्तु अधिकांश विद्वानों की राय 
उसके कश्मीर में आयोजित होने के पक्ष में दै । आचार्य पाशवं के आह पर 
कनिष्क ने इस परिषद्‌ को छुछाया था । कनिष्क ने पुक सहाचिहार 
( झुंडळबन ) का निर्माण कर उसमें पाँच सौ भिष्ुओं को आमंत्रित किया, और 
उनसे पिटकों पर भाष्य लिखने का आग्रह किया। इस परिषद्‌ में सर्वप्रथम 
संस्कृत भाषा को मान्यता मिल्ली और संस्कृत में ही बौद न्याय को भी सूत्र- 
बद्ध किया गया । 


संप्रदायो की प्रतिष्ठा और उनका प्रयोजन 


बौद्धधर्म के चेत्र में जो विभिन्न सत-मतांतर एवं वाद-विवाद प्रचलित 
हुए, तथागत की संभावना से वे अड थे; और यथपि वे खुले रूप से प्रकाश 
में बुद्ध के बाद ही आये, तथापि उनके बीज बुद्ध के जीवनकाल में ही बोये 
जा चुके थे । बुद्ध का भतीजा देवदत्त उनके सिद्धान्तो का प्रबळ प्रतिद्वंद्दी था । 
उपनंद, चज्ञ, भेत्तिय सुस्मजक और पडवर्षीय प्रश्ति भिछु बुद्ध के जीवनकाल 
में ही विनय के नियमों की कड़ी आळोचना करने ळग गए थे। सुभद जैसे 
.उइंड मति के लोग भी उस समय वतंमान थे, जिन्हें जीवन की स्वच्छुन्दता 
में नियमों की हथकद़ी कतई पसन्द न थी ।और इसीलिए, उसने छुछ की 
दस्यु का समाचार सुन कर चेन की सांस खाची । 


बुद्धपरिनिर्वांण के सौ चंष बाद ही भिछुओं के एक दछ ने छुद्ध की 
मौलिक शिक्षाओं एवं उनके विचारों की प्रामाणिकता के विरुद्ध आवाज उठाई । 
वैशाली के वज्ियों का इसमें प्रसुख हाथ रहा । मद्दाकश्यप के राजसु 
में पाँच सौ बौद्ध भिज्चओं की संगीति का जो अधिवेशन आयोजित किया 
गया था उसमें सम्मिलित होने वाले घुराणपंथी या गबांपति जैसे लोगों 
ने संगीति में निर्णीत नियमों को यह कह कर मानने से इन्कार कर दिया 
कि उसमें बुद्ध के नाम से जो साहित्य संकलित एवं सम्पादित किया गया है 
बह अमौछिक. एवं अप्रामाणिक है। 


( ३८२ ) 


बौद्धयुग 


संघ के प्रधान महादेव नामक विद्वान्‌ द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को अविकल 
रूप से स्वीकार करने में मिछुओं का मतभेद हो गया और फळतः वेशाली सें 
दूसरा संघ आयोजित करने की माँग की गई। कुछ भिछुओं ने पारित 
किए गए अति कठोर नियमों के विरुद्ध आवाज भी उठाई । इस प्रकार मिक्षुओं 
की दो शाखाएँ हो गई : एक तो कहर पुराणपंथी और दूसरी उदारमतावलूरबी | : 
पुराणपंथी भिछुओं का दळ थेरवादिन्‌ ( स्थविरवादिन्‌ ) और उदारतावादी 
दल महासंधिक ( महासांघिक ) कहछाए । 


चेशाली में आयोजित उक्त संगीति में जो विचार-व्यवस्था और नीति. 
नियम निर्धारित किए गये थे, वे पुराणणंथी भिक्षुओं के अनुकुल थे, अतः 
महासांधिकों ने व्जिजनप्रधान दस हजार भिछुओं की एक तीसरी संगीति का 
अधिवेशन आयोजित किया और उसमें अपने सिद्धांतों पर प्रामाणिकता की 


सुद्दर छगाई । 


आगे चछकर इन दोनों दलों में भी एकता कायम न रह सकी और 
फलतः चुद्धनिर्वाण की दूसरी-तीसरी शताव्दी बाद ही थेरवाद से ग्यारह एवं 
महासांघिक से सात उपशाखाएँ, कुळ मिलाकर अठारह उपशाखापँ उठ 
खड़ी हुई । 


इन उपशाखाओं का पूरा परिचय उपल्ब्ध नहीं हे; किन्तु ईसा की 
दूसरी-तीसरी शताब्दी के उपलब्ध शिछालेखों से ज्ञात: होता है कि उस समय 
तक सर्वास्तिवादिन्‌ , मद्दासांघिक, चेत्यक, साम्मितीय, धर्मोत्तरीय, भद्रयानीय, 
महाशासकीय, पूर्वशेलीय, बहुश्चतीय और काश्यपीय प्रन्हुति अनेक छोटे-बढ़े 


"संघों का जन्म हो चुका .था.। 'कथावस्थु-भाष्य” से हमें यह भी जानने को 


मिळता है कि उस समय तक राजगिरिक, सिद्धश्थक, एुब्बसेलिप, बाजिरिप, 
उत्तरापथ, वेतुश्य और हेतुबादिन आदि अनेक पंथ प्रकाश में आ चुके थे । 
चौद-साहित्य का अनुशीलन करते हुप विदित होता है कि सेद्धान्तिक 
इष्टि से उसमें मौलिक अन्तर है । हीनयान और महायान उसके दो प्रधान 
सेद्धान्तिक संप्रदाय हैं । हीनयान संप्रदाय का उद्धव ६०० ई० पूरं के 


. छगभग हो चुका था । डॉ० केने के अनुसार महायान संप्रदाय की प्रतिष्ठा 


झाळिवाहन शक के लगभर तीन सौ वष पहिले हो चुकी थी; क्योंकि 
दौद्धन्यों में इस बात. का. उल्लेख मिळता है. कि शक-शन्नाट कनिष्क के 


शासनकाल में बौद्ध मिझो. की जो परिषद. हुईं थी उसमें भी महायान पन्थ 
(३८३.) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


के आचाय उपस्थित थे।' लोकमान्य के मतालुसार महायान संप्रदाय की 
प्रतिष्ठा इससे मी पूर्व हो चुकी थी । अशोक के जो २३० ई० पूर्व के लेख 
उपलब्ध होते हैं उसमें संन्यासप्रधान निरीश्वरवादी घौद्धधमं को कोई मान्य 
स्थान नहीं दिया गया था । उनमें प्राणिमान्न पर दया करने वाले प्रवृत्ति- 
प्रधान बौद्धधम की भावना का प्राधान्य था । ये प्रवृत्तिप्रधान विचार महायान 
पन्थ के ही थे ।* 


महायान को लोकप्रियता 


बौद्धधर्म नेतिक नियमों पर जाधारित धर्म है, जिसमें ईश्वर के लिए 
कोई स्थान नहीं है; नही उसमें ईश्वर को सचुष्य के भाग्य का एकसान्न 
शासक 'माना गया है ।२ बुद्ध ने कर्म द्वारा सुक्ति प्राप्त करने का सहज मार्ग 
दर्शित किया । किन्तु उनके निर्वाण के तीन-चार शताब्दी बाद मद्दायान 
बौद्धों ने बुद्ध को मनुष्य के भाग्य का शासक और वरदान देनेवाळा बताया । 
इसलिए बौद्धधर्म अब भक्ति पर आधारित धर्म थन गया और बुद्ध के विचारों 
के सर्वथा विपरीत सुक्ति भव भक्ति पुवं भावनामय प्रार्थना पर आधारित 
हो गई । महायान संप्रदाय के इस ईश्वरवादी इष्टिकोण को हिन्दूधर्म ने 
प्रभावित किया ।* महायान की छोकप्रियता का यह प्रधान कारण हुआ । 
महायान के अनुयायी घोधिसरवों ने स्वाजित पुण्यकर्मा को परार्पित करने की 
भावना का मूळ ४०० ई० पूर्व में प्रचलित वासुदेव-भक्ति के सिद्धान्तों को 
- आत्मसमर्णण की भावना थी । इस कारण भो महायान को अधिक लोक- 
विश्रृति पूवं छोकसंमान प्राप्त हुआ । उसकी यह लोकप्रियता विदेशों तक 
फेली । चोन, तिब्बत और जापान आदि देशों में जो बौद्धधर्म प्रचलित हे, 
बह महायान पन्थ का ही था!” 
हीनयान और महायान, दोनों संप्रदायों की दो-दो शाखाएँ हुईं । हीन- 


यान ने स्थविरवाद और चेभाषिक को जन्म दिया और महायान ने माध्यमिक 
और योगाचार को। इनकी भो आगे चल कर अनेक उपश्षाखाएँ हुई । 


SE PRP द 
१. डॉ० केने : मैनुभळ ऑॉफ्‌ इण्डियन बुद्धिज्म, १० ६, ६१, ११९ 

२. गीतारहस्य प० ५८२-५८३ . ३. दोघ, १२४४-४५; संयुत्त ४११२-१४ 
४. मेकगवर्न : महायान, प १३ न 

५. डॉ० राधाइष्णन्‌: इण्डियन फिलॉसफो, १, पृ० ५८३ 
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( ३८४ ) 


बौद्धयुग 
स्थविरवाद 


चेशाली को सर्वारितबादी दाशनिकों की चौथी बौद्ध संगीति में भारतीय 
बौद्धसंघ थेरवाद ( स्थविरवाद ), सब्बात्थिवाद ( सर्वास्तिवाद ) और महा- 
संघिक ( महासांघिक ) इन तीन शाखाओं में बिभाजित हुआ। इन महासां- 


` चिकों ने ही आगे चछकर महायान संप्रदाय के सिद्धान्तों का विकास किया । 


स्थविरवाद संप्रदाय बौद्धधर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय दै। इस संप्रदाय 
के प्रवचनकार स्वयं भगवान्‌ बुद्ध थे । इस सम्प्रदाय का सम्पूणं साहित्य पाछि 
भाषा में है । स्थविरवादी संप्रदाय के पाळी ग्रन्थों के प्रामाणिक टीकाकार गुस- 
युंग में हुए ये टीकाअंथ धार्मिक दृष्टि से जितने उपयोगी-हैं, साहित्यिक इष्टि 
से उनका सूर्य उससे भी अधिक है। पाछि भाषा की सर्वाङ्गससुद्धि के लिए 
इन ग्रन्थो का बड़ा महतव है । 

स्थविरवादी विचारधारा भी दो मूळों में विभाजित दै: सौतन्नांतिक और 
चैभापिक; किन्तु दोनों के दाशंलिक सिद्धान्त 'सर्वास्तिवादी' हैं । 

स्थविरवाद का अर्थ है स्थविरों, अर्थात्‌ बृद्ध ज्ञानी पुरुषों और तस्वदद्षियों 
का मत । बुद्ध के प्रथम शिष्या के छिए 'स्थविर? शब्द का प्रयोग किया गया 
हे । छुद्धू-संतव्य के विषय में उन स्थविरो का मत ही अन्तिम प्रमाण था । अतः 
स्थविरवाद का अर्थ प्रामाणिक मत भी हो गया । स्थविरवादी भिदु “विभज्यः 
चाद के अनुयायी थे । अतः विभञ्यवाद और स्थविरवाद दोनों एक दी 
सिद्धांत के द्योतक हैं । विभज्यवाद का अर्थ है: विभाग कर, विश्लेषण कर 
्रस्येक वस्तु के अच्छे अंश को अच्छा और बुरे अंश को चुरा बतलाना । मग- 
बान्‌ तथागत ने सुभ सुत्त ( मड्मिम २।५।९ ) में अपने को उपयुक्त अर्थ में 
दिभज्यवादी कहा है ।' 

अहत्‌ अवस्था प्राप्त करना इस सिद्धांत के अनुयायियों का चरम छचय 
है । अहत्‌ , जीवन की वह अवस्था है, जिसको प्राप्त कर फिर सांसारिक जीवन 
के क्रिया-कळापों की ओर नहीं सुडना पढ़ता है । इस अवस्था को प्राप्त करने 
का उपदेश या मार्ग-निर्देश बुद्ध ने किया है । ` 

बुद्ध ने शीळ, समाधि और प्रज्ञा के द्वारा मन को पवित्र करने, अच्छी 


१, भिश्च नगदीश्च काश्यप : अभिषम्म फिछासफ़ी, जिल्द २, पृ० १९-२२; गायगर ६ 
पालि लिटरेचर ऐण्ड छेरवेन, ए० ९, पदसंकेत १; उपाध्याय : पालि साहित्य का 
इतिहास, पृ० ८६-८७ का फुटनोट ३ 

( ३८५ )- 
२५ सं० सा० 
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बातों का संग्रह करने और पापों से अळग रहने का उपदेश दिया दै। छुं का 
कथन है कि ग्रृहस्थ को चाहिए कि ब्द हिंसा, चोरी, झूठ, व्यभिचार और 
मादक चस्तुओं का परित्याग कर दे । उसे दुस अकुशल क्मपथ : हिंसा, चोरी, 
ब्यसिचार, मिथ्याचार, निन्दा, कठोरवाणी, अहंमन्यता, लोभ, असूया और 
गळत दाशंनिक विचार--से अळग रहन। चाहिए । 

ध्यान के चाळीस प्रकारों के द्वारा समाधि प्राप्त की जा सकती है, जिससे 
कि मन को संतुलित रखा जा सकता है, प्रतोत्यससुत्पाद का भी ज्ञान 'ग्राप् 
किया जा सकता दै और पूर्वापर जीवन से भी संबन्ध स्थापित किया जा 
सकता है । कर्म बदा प्रवळ है । दुतगामी रथ की छुरी के समान कमे से ही 
सारा जयत्‌ संचालित है । ; 

ऐहिक पदार्थों की निःसारता, अनिस्यता और दुःख की सुखि के छिए 
छुद्द चेतनाओं एचं बारह आयतनों से बनी अठारहविध धातुओं का ज्ञान 
आवश्यक है। इन सभी विचारों को सैद्धान्तिक रूप पारलिपुन्न की 
संगीति में दिया जा चुका था । सौन्नांतिक संप्रदाय के प्रथम आचाय कुमार- 
छात ईसा की दूसरी शताव्दी में हुए । इस सरप्रदाय का कोई -प्रतिनिधि-ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं है । स्थविरवादी सम्प्रदाय के आचाय बुद्धघोष, छुदृदत और 
चम्मपाळ, पाँचबीं शताब्दी, गुप्तकताळ में हुए। इनके टीकाग्रन्थ बढ़े 
महत्त्व के हैं । 


सवौस्तिबादी 

सर्वार्तिबादी, स्थविरवादियों के अधिक निकट हे । स्थविरबादियों का 
जब हवास हो रहा था तब महायान संप्रदाय का प्रबळ विरोध सर्वास्तिवादियों 
ने ही किया । जिन घौद्ध-पन्थों ने अपने सिडान्तों का प्रतिपादन संस्कृत 
आपा में किया, उनमें सर्वास्तिवादी आचायों की गणना प्रसुख है। सम्राट 
कनिष्क ( प्रथम शताब्दी ) इस संप्रदाय के आश्रयदाता थे । इनके राउयकाळ 


में आमन्त्रित संगीति के अधिवेशन में इस संप्रदाय के सिद्धान्तो पर गम्भीर 


विचार हुआ था । आचाय बसुबंछु का 'अभिधम्मकोदा सर्वास्तिदादियों का 


पहिला प्रामाणिक ग्रंथ है । 


'संयुक्तनिकाय” के 'सब्बस्‌ अस्थि? सून्न के रावेषणापूणं तथ्यों पर इस संप्र- 
दाय का ऐसा नामकरण होकर सर्वारितवाद को प्रतिष्ठा हुई, जि्के अनुसार 


( ३८६ ) 


गयी 


ष्ट 8 र ड 


जौद्धयुग 


~ 


चस्तुओं का अस्तिरव न्रिकालजीघी है । सर्वास्तिवादी सिद्धान्तों के अनुसार 
७५ तत्व या घमं हैं, जिनमें ७२ संस्कृत और ३ असंस्कृत हैं । ७२. संस्कृत 
तरवो को रूप १५, चित्तसंग्रयुक्त ४६, चित्तबिप्रयुक १४ और १ मानसिक- 
भौतिक-संप्रयुक्त, इन विभागों में पृथक्‌ किया गया है। तीन असंस्कृत तरवों के 
नाम हैं आकांझ, प्रतिसंड्यानिरोध और अम्रतिसंख्यानिरोध । 


सहासांघिक ( महायान ) 


महासाँचिक ही महायान संप्रदाय के निर्माणक हुए । सहासांधिकों ने बिनय 
के नियमों को अपने सेद्धान्तिक साँचों में घटित करके एक ओर तो बौद्धधर्म 
के चेत्र में संथा नये नियमों की प्रतिष्ठा की और दूसरी ओर बौद्धघर्म को 
लोकसामान्य की अभिरचियों के निकट छाकर उसकी समाजप्रियता को 
बढ़ाया । उन्होंने धमं और संघ के तीन नये आदुर्शों को जन्म दिया। उन्होंने 
नये सूत्रों का निर्माण किया एवं प्रथम सङ्गीति में स्वीकृत अनेक सूत्रों को 
अप्रामाणिक ही घोषित नहीं किया, वरन महाकस्सप की सङ्गीति में जो पाठ 
अस्वीकृत हो चुके थे, उन्हें भी अनेक सून्रपादों में योजित किया । थेरचाद से 
अलग करने के लिए महासांघिकों ने अपने संकलन को 'आचारिकवाद? से 
प्रचलित किया । 


सहासांधिकों का एकमान्न उपलब्ध सूळग्रन्थ 'महावस्तु अवदान? दे, 
जिसकी रचना सम्भवतः २०० ई० पूर्वं या ४०० ई० में हुई । इस संप्रदाय के 
अधिकांश अन्थ चीनी और तिबबतीय अज्ञुवादों के रूप में सुरक्षित हैं, जिनको 
कि बौद्ध भिछ भारत से ळे गए थे । किन्त अमरावती तथा नागार्जुनीकोंडा 
के भभिलेखों से पेसा प्रतीत होता है कि मद्दासांधिकों के सून्रम्रन्थों का 
अस्तित्व ईसा की पहिली शताब्दी तक अवश्य था । 


बुद्ध परिनिर्वाण के दो शतका बाद महासांघिक पंथ से एकक्याहारिक, 
छोकोत्तरवाद, कुक्कुरिक ( गोकुलिक ), बहुश्ग॒तीय और प्रज्ञ्िबाद आदि अनेक 
शाखाएँ प्रकाश में आइ । भारत के उत्तर-पश्चिम, उत्तर और विशेषतया दक्षिण 
में इस सम्प्रदाय का बिकास हुआ। 


महासांधिक और स्थविरवादी, दोनों सम्प्रदाय सेद्धान्तिक दृष्टि से बहुत 
निकट थे । चार आय सत्य, अष्टमार्ग, आत्मा का अनस्तिस्ब, कमंसिद्धान्त, 


( ३८७ ) 
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प्रतीप्यससुत्पाद का सिद्धान्त, ३० बोधिपक्षीय घर्मं और आध्यात्मिक चिंतन 
आदि दृष्टिकोण उक्त दोनों सम्प्रदायों के एक जसे हैं। इन विचारधाराओं के 
अनुसार बडो और घोधिसत्वों में देवत्व की प्रतिष्ठा की गई । महासांधिकों की 
विचारधारा को योगाचार सम्प्रदाय के आदशंवादी दर्शन की पूर्वपीठिका कहा 
जा सकता है । महासांधिक पीत चीवर धारण करते थे । 


बैभाषिक 


हीनयान शाखा का वेभाषिक सम्प्रदाय सर्वाद्तियादी संप्रदाय है। सम्राट 
अशोक के संरक्षण और आचार्य वसुमित्र की अध्यक्षता में पोंच-सौ भिुओं की 
बौद्ध-संगीति ने आयं कात्यायनीपुन्र-विरचित 'ज्ञानप्रस्थानशाख्' पर एक 
रीका लिखी थी, जिसका नाम 'बिभाषा! रखा गया। इसी टीका के आधार 
पर इस सभ्प्रदाय का नाम 'वेभाषिक' पढ़ा । सञ्जाटू कनिष्क इस सम्प्रदाय का 
प्रवळ प्रचारक था । आर्य कात्यायनीपुन्न स्वयं चुद्ध भगवान्‌ के शिष्य आने 


जाते हैं। चेमाषिक अभिधर्म की प्रायः सारी ग्रन्थसंपत्ति अपने' मूलरूप 


संस्कृत या पालि में न होकर 'चीनी-तिव्वती अचुवादों के रूप सें उपलब्ध है! 
इन्हीं अनूदित ग्रन्थों के आधार पर इस सस्प्रदाय के केवळ दो. आचायों का 
पता लगता है, जिनका स्थितिकाळ गुप्त-साज्नाज्य था। पहिले जाचार्य का 
नाम मनोरथ था । इनके सरबन्ध में केवळ इतना भर पता छग लका हे कि 
आचार्य बसुबन्धु के मित्र होने के कारण ये ईसा की चौथी शताब्दी के उच्तराधध 


` में विद्यमान थे । 


संघभद्र इस संप्रदाय के दूसरे आचार्य अयोध्यानिवासी थे । ये भी भाचायं 
मनोरथ के समकालीन थे । महायान के योगा'चारलंप्रदायवादी धुरंधर आचायं 
बसुबंधु के घोर प्रतिस्पर्धी होने के कारण आचार्य संघभद्ध का व्यक्तित्व वौद्ध” 
दशन के चेत्न में सचंन्र प्रतिद्छायित दे । वसुबंधुकृत. 'अभिधमंकोश्ष' का खण्डन 
करने के छिए वारह वषं के घोर परिश्रम के वाद इन्होंने 'कोशकारिका? नामक 
एक अद्भुत मन्थ का निर्माण किया था, जिसको इन्होंने सुस्युकाल फे कुछ 
समय पूर्व ही वसुबंधु के पास भेज दिया था । बसुचंछु ने उक्त ग्रंथ का नाम 
चदक कर “न्यायाचुसारशास्' रख दिया, जिस नाम से आज वह प्रचरित हैत 


इसके अतिरिक्त संघभद्र ने 'समयप्रदोपिका' नामक एक दूसरी कृति का स्री ` 


निर्माण किया था। 
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जौद्धयुग 
माध्यमिक 


समग्र षौद्धधम सर्वप्रथम दो प्रसुख गुटों में विभाजित था: पुराना कटर- 
पंथी श्राबकयान और बाद का उदारपंथी महायान । महायान संप्रदाय भी दो 
विचारधारा्ों में विभाजित हुआ : माध्यमिक भौर योगाचार । 


भगवान्‌ तथागत ने वाराणसी में जो प्रथम धर्मोपदेश किया था, वह 
मध्यममाग से संबद्ध था, जिससे आरो चलकर माध्यमिक मत फा प्रवतंन 
हुआ । माध्यमिक सम्प्रदाय का 'शून्यवादी' मत बौद्ध-दशंन का सर्वाधिक 
सूचम और तकंपू्ण मत्त है। इस सम्प्रदाय की स्थापना यथपि नागाजुंन से 
पहिले हो चुकी थी; किन्तु माध्यमिक मत को सैद्धान्तिक रूप में प्रतिष्ठित 
करने और उसको एक गतिशील अवस्था में खड़ा करने का काये आचायं 
नागाजुंन ( २०० ई० ) ने हो किया । इन आचायपाद ने इस मत्त के मूल 
ग्रन्थ 'प्रज्ञापारमितासून्र' या 'माश्यमिककारिका' की रचना कर माध्यमिक 
सत के सिद्धान्तों को अजेय बना दिया । नागालुन के बाद आयंदेव ( ३०० 
ई० ), स्थविर बुद्धपालित ( ५०० ई० ), भावविवेक (५०० ई०), चंद्रकीतिं 
९ ६०० ई० ) और शांतिदेव (७० ० ई०) जेसे विद्वानों ने उच्चकोटि के भाष्य- 
ग्रंथों एवं व्याख्याग्रंथों का निर्माण कर माध्यमिक विचारधारा फो संव्धनशीछ 
एवं वैज्ञानिक रूप दिया । 


आचाय नागाजुंन कृत 'माध्यमिककारिकाः का जो तिब्षतीय भाषा 
का अनूदित संस्करण उपलब्ध होता है, उसके अन्तिम भाग में माध्यमिक 
दर्शन के जिस शीषस्थ आचाय-अष्टक का उदळेख किया गया है उनमें 
चुद्धपालित का भी एक नाम है। ईसा की पाँचवीं शताब्दी के आरम्भ में 
माध्यसिक मत का दो शाखाओं में विकास हुभा, जिनके नाम ये: प्रासंगिक 
और स्वातंत्र और जिनका प्रवर्तन क्रमशः चुद्धपाळित और भावविवेक ने 
'किया । तिब्बतीय अज्ुवाद के रूप में सुरक्षित आचाय बुद्धपाछित के एक 
बत्ति’ ग्रन्थ का पता मेक्स वाळेजर नामक एक जर्मन विद्वान ने छ्ग़ाया। 
इस ग्रथ को उन्होंने 'बिब्छोथिका बुद्धिका' नामक ग्रन्थमाछा की १६वीं संख्या 
सें सम्पादित कर प्रकाशित भी किया है । 


बोद्ध-न्याय के चेत्र में दूसरे दानिक मत 'स्वातंत्र' के जन्मदाता आचा 
आवविवेक हुए । इनकी कृतियाँ मी केवळ तिव्वतीय और चीनी अनुबाद 
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के रूप में सुरक्षित हैं । इनके उपलब्ध ग्रंथो के नाम हैं : १० 'माध्यमिककारिका- 
व्यार्या?, २. 'अध्यमहृदयकारिका', ३. 'मध्यमार्थसंगरह' और 'हरुतरस्न? । 

इस सम्प्रदाय के निर्मांणकर्ताओं सें आचार्य चंद्रकी्ति का नाम विशेष रूप 
से उद्ळेखनीय है । इनके गुरुद्र्‍य का नाम कमळडुदि और धरमंपाळ था। 
ये दाक्षिणात्य थे और इनका स्थितिकाळ छुठी शताव्दी, के लगभग था । नालंदा 
महाविद्वार में भी कुछ दिनों तक आप आचार्य पद्‌ पर प्रतिष्ठित रहे। वहीं 
पर योगाचार सम्प्रदाय के प्रतिष्ठित विद्वान और सुप्रसिद्ध वेयाकरण आचार्य 
चंद्रगोमिन्‌ के साथ इनका शाखां हुआ था। आचार्य बुद्धपालित द्वारा 
उद्धावित 'परासङ्गिक मत’ के ये निष्णात विद्वान्‌ थे। इनकी तीन कृतियाँ 
अभी तक उपछब्ध हैं : १. 'माध्यमिकावतार? २. 'प्रसन्नपदा' और ३. "चतुः 
इातक-दीका? । 

चीन में माध्यमिक मत की प्रतिष्ठा 'ति-ईन-ताई' तथा 'सान-छुन' और 
जापान के 'सान्‌-रोन्‌! नामक धार्मिक पंथों में हुई । 
योगाचार ; 

महायान संप्रदाय से उद्भूत एक शाखा योगाचार नाम से प्रसिद्ध हुई, 
जिसकी प्रतिष्ठा आचार्य मैत्रेय या आचार्य मेत्रेयचाथ (३०० ई०) ने की । 
इस परंपरा के अजुवर्ती आचायों में असंग ( ४०० ई० ), वसुबंधु (९०० ई), 
स्थिरमति ( ५०० ई० ), दिङनाग ( ५०० ई० ), घर्मपाछ ( ७०० ई० ), 
घर्मकीति (७०० ई०), शांतरक्षित (८०० ई०) और कमछशीछ ( ८०० ई० ) 
का नास उदछेखनीय दै । असंग भौर बसुबंडु दोनों सहोदरो के युग में 
योगाचार संप्रदाय अपनी चरमोन्नति को पहुँचा । असंग ने तो इसको 'योय़ा- 
चार नाम दिया और वसुवंछु ने 'विज्ञानवाद' नास से उसके सिद्धान्तो की 
दानिक उयाल्या की । 

योग द्वारा घोधि को प्राप्त करने के कारण इस संप्रदाय का ऐसा नामकरण 
हुआ । बही विज्ञानवाद दै । इन दोनों नामकरणों में यह अन्तर है कि जहाँ 
योगाचार, दर्शन के व्यावहारिक पछ को मीमांसा करता हे वहाँ विज्ञानवाद 
उसके विचार पच का प्रतिपादन करता है । 

योग़ाचार के अनुसार ज्ञान की तीन कोटियो हैँ: परिकल्पित, परतन्त्र 
आर परिनिष्पन्न । परिकविपत ज्ञान कछ्पनाश्रित, परतंत्र ज्ञान सापेचय और 
परिनिष्पन्न ज्ञान सत्याश्नित है । 
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महीशासक 

पालि प्रमाणों के आधार पर स्थविरवादियों से पथक हुए वण्णीपुत्तका ने 
इस पंथ का प्रवर्तन क्रिया । पौराणिक जन इस मार्ग के पहिले महीशासक 
थे, जिन्होंने कि राजगु की प्रथम संगीति में निर्धारित नियमों को मानने से 
इन्कार कर द्या था । इस शाखा का विकास श्रीलंका में हुआ । 'जातकटकथा' 
के पहिले श्लोक में कहा गया है कि उसका निर्माण लेखक ने अपने एक 
महीशासक मित्र बुद्धदेव के आग्रह पर किया । 


महीशासक नौ असंस्कृत धर्म के अनुयायी थे । सर्वास्तिवादियों की भाँति 
महीक्ासक सी गत, आगत और भन्तराभव में विश्वास करते थे । उनके 
मतानुसार स्कन्ध, आयतन और यातु, बीजों के रूप में विद्यमान रहते हैं। ' 


हैमवत 

चसुमिन्न के कथनानुसार दैमचत स्थविरघादियों की ही एक शाखा थी; 
किन्तु भव्य और विनीतिदेव उनको महासांघिकों के अन्तगंत मानते हैं । 
ऐसा प्रतीत होता है कि हिमाळय प्रदेश के किसी छोर में इस पंथ का आबि- 
भाँव हुआ था । इस पंथ के मतानुसार 'चोधिसरवों का कोई स्थान नहीं, देवता 
ब्रह्मचयं का पवित्र जीवन नहीं बिता सकते और अश्रद्धाळ जनों में चमत्कारिक 
शक्ति नहीं होती है । 


बात्सीपुत्रीय तथा सम्मितीय = 

ये दोनों पंथ पुदूगळ के अस्ति में विश्वास करते हैं। उनके मताज्ुुसार 
पुदूगल एक स्थायी तत्व है और उसके विना पूर्वजन्म संभव नहीं । दिव्य पंथ 
के पाँच तत्वों को वे मान्य समझते हैं । कहा जाता है कि दपं की शासनावधि 
सें उसकी बहिन राज्यश्री ने इन पंथों को राउयाश्रय दिया था। 'भभिधम्म- 
कोश? के अंत में एक अध्याय जोड़कर बसुबंडु ने इस . पंथ की आलोचना 
की है। 


घमंगुप्तिक ; 

यह पंथ महीशासकों की फूट के कारण अछग से प्रतिष्ठित हुआ । इस 
मत के अन्नुयायी जन बुद्ध को सेंट चढ़ाना और स्तूपो पर श्रद्धा करना अपना 
प्रधान उद्देश्य समझते थे, जो कि मद्दीशासकों के विरुद्ध था । इनका अहंतू | 
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चर विश्वास था । मध्यपृशिया और चीन में इस मत ने अपना पूणं 
चिकास किया । 


काश्यपीय 


यह पंथ स्थबिरवादियों के अधिक निकट था । इसी कारण काश्यपीयों 
को स्थविरवादी भी कहा गया। गत के प्रति उदासीनता और आगत के 
प्रति आशा, इस मत के अजुयायियों की विशेषता दै । काश्यपीयों ने सर्वास्ति- 
चादियों और विभज्यवादियों के बीच का विरोध कम करने में सहायता की। 
तिब्बतीय परंपरा में काश्यपीय, सुवषंक भी कहलाते हैं । 


बहुश्ुतीय 


बौद्धघमं के एक बहुआुत नामक आचार्य द्वारा प्रवर्तित बहुश्रुतीय पंथ 
का उणलेख अमरावती और नागाहुनीकॉंडा के शिलालेखों से उपळव्ध' होता 
है।यह पंथ -महासाँधिक संप्रदाय से उद्भूत है । शीळ, समाधि, प्रज्ञा, 
विसुक्ति, विमुक्ति-ज्ञान-दशन आदि तत्वों से निर्मित धर्मकाय में बहुश्रत- 
पंथियों का विश्वास था । तथागत के अनिस्यता, दुःख, शून्य, अनात्मन्‌ और 
निर्वाणसंबंधी उपदेशों को वे सवंमान्य समझते थे। बोरूधर्म को दो प्रमुख 
शाखाओं ( श्रावकयान और महायान) की विरोधी भावनाओं में सामंजस्य 
स्थापित करने में बहुश्रुतीय बौद्धों ने उल्लेखनीय कार्य किया । 


चैत्यक 

महादेव नामक एक भिक्षु ने बुद्धनिवांण के लगभग दो शतकों बाद 
इस पंथ का प्रवर्तन किया। यह भिक मधुरा के महादेव से भिन्न था। 
उसने महासाघिकों के पाँच सिद्धान्तो के आधार पर अपना एुक नया ही पंथ 
्रचछित किया । एक चेत्ययुक्त पवत पर आवास होने के कारण उसके 


अनुयायी चेत्यक कहळाए, जिसका ऐतिहासिक विवरण अमरावती और 
नागाजुंनीकांडा के शिलालेख भी देते हैं । 


ये लोग चेर्यों के निर्माण, उनकी अर्चना एवं अलंकरण, डुदध-आस क्ति, 
सम्यक्‌ दृष्टि और निर्वाण में विश्वास करते थे। बौद्धघम॑ का यह पहिला पंथ 
था, जिसने बुद्ध और बोधिसत्व को देवी रूप में प्रतिष्ठित कर उसकी 
लोकप्रियता को बढ़ाया । 


(३६२ ) 


शिर हतती र. 


बौद्धयुग 
चौद्धधम से प्रभावित हिन्दूधमे 


यद्यपि ब्राह्मणघर्म की कुछ संको्णताओं के विरोध में बौद्धघमं का 
आविर्भाव हुआ था; फिर भी, सूतः बह हिन्दूधमं का ही अंश था। बौद्ध- 
धर्म में जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, सर्वभूतानुकम्पा भादि नीति-घमं हैं, उनका 
दाय ब्राह्मणधर्म के घर्म-सुन्नों से तथा प्राचीन स्थृतिअन्थों से लिया गया 


है। 'मनुस्खति' के कुछ श्छोकों के 'धम्मपद” में अक्षरशः पाये जाने का 
कारण भी यही था! । 


आर्य और आर्येतर जातियों के समन्वित आचार-विचारों के फलस्वरूप 
जिस व्यापक हिन्दू धर्म की प्रतिष्ठा हुईं थी; उसकी दृष्टि से ब्राह्मणघर्म भी 
पुक्क संप्रदायविशेष का घर्म था; जैसे कि जेन, बौद्ध धर्म आदि । जिस 
प्रकार जैन और बौद्ध धर्मों के अनुयायी ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर सभी जातियों 
के लोग थे, ठीक उसी प्रकार त्राह्मणधर्म, सम्पूर्ण ब्राह्मण जाति का पुक सान्न 
धर्म न होकर कुछ जुने हुए पुरोहितों का धर्म था। व्यापक हिन्दूधम में 
ब्राह्मणधर्म की उत्पत्ति के बाद, बीच में जो संकीणंताबादी और असमानतावादी 
प्रवृत्तियों का प्राबल्य हो गया था, उसकी प्रत्याळोचनास्वरूप जेन-बौद्ध 
धर्म उदित हुए । उसका यहद परिणाम हुआ कि ब्राह्मणधमं में जो खराबियाँ 
थीं, वे दूर हो गईं | वह सर्वांग विशुद्धि को प्रास हुआ । इस इषि से यह 
आवश्यक था कि हिन्दूधमं पर बौद्धधमं का प्रभाव पड़ता । 


यद्यपि जीवन और जगत. के प्रति नेराश्य एवं चेराग्य की भावना का 
समर्थ उद्य उपनिषद्‌-प्रन्‍्थों से ही आरंभ हो गया था और जैनघर्म उनसे 
पर्याप्त प्रभावित हो चुका था; किन्तु व्याबहारिक रूप में उसको उतारने . 
एवं छोऊप्रचारित करने का उद्लेखनीय प्रयास बौद्धधमं ने किया । तथागत 
ने जीवन की विभीषिकाओं से सबंथा विसुक्ति पाने के लिए चेराग्य की श्रेष्ठता 
को समाज के सामने, बढ़े सरल ढंग से उपस्थित किया । उन्होंने बताया 
कि जीवन का वास्तबिक सुख जीवित रहने में नहीं, प्रध्युत, मरणोपरांत पुनः 
जीवन में प्रवेश न करने में है । जीवन का अनंत आनंद जगत्‌ के अधकार 
से पार हो जाने में है । बुद्ध के इस निद्ृत्तिवादी इष्टिकोण से हिन्दूघमं पर्याप्त 
प्रभावित हुआ । 


———— >>> 


१. डॉ० केने : मैनुभळ ऑफ बुदिथज्म, ९० ६८ 
( ३४३ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


जेन-बौद्धों के इस निवृत्तिवादी दृष्टिकोण के प्रभाव से हिन्दू-समाज मॅ 
आचार-विचार, खान-पान और सबसे अधिक छुआ'छूत एवं जात-पाँत की 
कुप्रथाओं में शिथिलता जा गई । अहिंसा पुवं जीव-दुया और दुखियों के 
प्रति करुणा की बौद्ध'प्बृत्तियों से प्राणिमात्र का दुख-ददं संसार के दुख- दद 
में परिवर्तित हो गया। विभिन्न जातियों के सामाजिक समक्षौत्ते के कारण 
जिस महान्‌ हिन्दू समाज की प्रतिष्ठा हुई थी, पुरोद्दितवादी प्रवृत्तिर्यो ने 
उसमें एक ओर तो तानाशाह को जन्म दिया और दूसरी ओर चर्ग-जन्य 
सेद-भाव का प्रचार कर समाज को बिच्छिछ कर दिया था। इस पुकाधिपस्य 
की और वर्गजन्य वेषस्य की भावना को दूर करने में बौद्धधर्म का सबसे बढ़ा 
हाथ रहा । चुद्धाचुवती आवक संतों ने खुले-आम जात-पात, ऊँच-नीच और 
छुआ-छूत का डटकर विरोध किया । 


बौद्धधर्म की सामाजिक प्रतिष्ठा 

यद्यपि वौद्धधमं वेदिक धर्म के विरुद्ध खडा हुआ था; किन्छु इतना 
मात्र ही छोकव्यापी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए यथेष्ट नहीं था। एकमात्र 
वेदों के विरुद्ध आवाज उठाकर बौद्धधर्म को जगद्दयापी संमान प्राप्त नहीं 
हो सकता था; बढ्कि यदि उसका एक मात्र उद्देश्य चेदिक धर्म का विरोध 
करना ही होता तो, वह पनपने की जगह विलुप्त हो गया होता। उसका 
जगद्वथापी होने का कारण था सर्वानु्राही सामाजिक पछ । बौद्धधर्म के 
इस सामाजिक पक्ष ने उसको मानवधमं के उच्चासन पर प्रतिष्ठित किया । 


जगत्‌ के मूल में जो एक महान्‌ नभाव दुःख था, दिव्यहृष्टि भगवान, 


, तथागत ने उसकी इस ढंग से व्याख्या की, कि सामान्य जन की समझ में 


भी बह सरळता से समा सके । उन्होंने इस जगत-पीडक दुःख की विविध 
व्यास्याएँ करके उसको जगत्‌ का एकमात्र अशान्ति का मूळ कारण सिद्ध 
किया । दुःख के कारण और उसकी निवृत्ति के लिए उन्होंने चार आय-सत्यों 
का प्रवचन किया : १. दुःख को आय-सत्य बताकर उन्होने उसको जन्म, 
जरा, व्याधि और अभाव का कारण बताया; २. दुःख-लसुदाय को आयः 
सत्य कह कर उन्होने उसको तृष्णा को उत्पन्न करने का कारण बताया; 
३. दुःख-निरोध को आय-सत्य कह कर उन्होंने उसके अनेकविध कारणों 
को खो निकाला; और ४. दुःखःसु्त होने के लिए उन्होंने सम्यक्‌ दृष्टि, 
सम्यक्‌ संकरप, सम्यक्‌ बचन, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌ 


( ३६४ ) 


- 


बोद्धयुग 


ब्यायाम, सम्यक स्थृति ओर सम्यक समाधि, इस उपदेशाष्टक को प्रचा- 
रित किया । 

दिव्यचेता भगवान्‌ बुद्ध के इन छोकोपकारी सदूवचनों को समाज सें 
यथेष्ट आदर प्राप्त होने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि वे सभ्य 
एवं सुशिछ्ित लोगों की संस्छृत भाषा में न होकर तत्कालीन समाज की छोक- 
भाषा पालि नें थे । बुद्ध की वाणी ने प्रचळित लोकभाषा का आश्रय लेकर 
एक ओर तो आपने उपदेशों को सीधे समाज के कानों तक स्वयं पहुँचाया, 
और दूसरी ओर क्षीणोन्सुख समाप्तप्राय पालि भाषा को अपनाकर उन्होंने 
उसको अग्रसर होने का सुयोग दिया । बौद्धधर्म की इन विशेषताओं के 
कारण एक दिन वह भारत का राजधमं मान्न वनकर न रह गया, वरन्‌, 
अपने प्रबळ. आचारपक्त और परीक्षित सर्य के कारण, संसार का पुक बहुत 
बड़ा जनसमाज उसका अनुयायी होने में अपना गौरव समझने लगा । तथा” 
गत ने ज्ञान और भक्ति की अपेक्षा कर्ममार्ग की श्रेष्ठता को सामने रखा, 
जिसका स्वस्थ उन्होंने महान न्थ गीता से अहण किया । उन्होंने ज्ञान पुषं 
भक्ति को कर्ममूछक सिद्ध किया और मजुष्य को अपने उपदेशों द्वारा कमं की 
ओर प्रदत्त द्वोने की प्रेरणा दी । 

यही कारण था कि जिस हिन्दू घमं ने पहिले-पद्दिळ तथागत को नास्तिक 
कहकर बदनाम करना चाहा था, उनके उक्त .महान कार्यो के कारण, पीछे 
उनको अपने दशावतारो की णी में रखकर संमानित किया । 

बुद्ध ने जिस धमं का प्रवर्तन किया वह आचारप्रधान था । आत्मदर्शी 
तथागत का पारलौकिक चिंतन, ऐहिक चिन्तन पर आधारित था। उन्होंने 
मानव-जीवन की वेदुनाओं, दुःखा भौर उरपीड़नों का मूळ कारण आचार-विसु- 
खता बताया, और कर्मा के सुधार में ही जीवन की निमंळता परव शांति 
को बताया । उन्होंने 'अब्याकृत? कहकर मानव-जीवन की संपूर्ण सिद्धि सस्कर्मा 
के क्रोड में बताई । बुद्ध द्वारा प्रबतित धम आचारपरक था, ऊद्दापोहपरक 
नहीं । इसीलिए वद्द साधारण समाज, अथच मानवसान्न का घम बन सका। 


उपनिषद्‌ और बौद्धघस 
_ धीत्ता” से अनुवर्तित उपनिषद्‌-अंथो' को 'सर्वभूतहिते रत’ की भावना 
को, प्राणिमात्र की द्या-भावना को बौद्धधमं में ज्यो-का.त्यो अपनाया गया है?। 


१. गीता, २. इश्च ६ ३. बोधिचयांवतार, पृष्ठ ३३१ 
(३६४ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उपनिषदू-मन्थों में जिस बाह्याडंबर को हेय समप्ता है, उसको बौद्धाचायों ने 
भी उसी रूप में अहण किया है । उपनिषदू-ञज्ञान के उद्‌भावक ऋषिवरों ने 
संसार के क्लेशमय तापों को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उनकी दाशनिक 
एवं बौद्धिक दृष्टि से व्याख्या की है । इसके अतिरिक्त चुद, एक दार्शनिक 
की अपेक्षा कवि-हृद्य के थे । इसलिए उन्होंने संसारिक तार्पो को देखा ही नहीं 
है, वरन्‌, उनका अनुभव भी किया है। बोद्धधमं की इन अति कोसळ 
कविस्वमय अञुभूतियों को देखकर विद्वानों ने इसको हिन्दू-धर्म का ही एक रूप 
माना है ।° 


बौद्ध-दर्शन के अनुसार जीवन का अंतिम रूचग्र है निर्वाणप्रासिः अर्थात्‌ 
अनंत शान्ति में भरपूर डूब जाना । निर्वाण वस्तुतः जीवन की वह स्थिति है, 
जहाँ बह राग, द्वेष, मोह, मात्सयं, स्व, पर और अभाव आदि: जितने भी 
जीवन को उळझाए रखनेचारे क्रिथा-कळाप हैं उनसे ऊपर उठ जाना है ।* 
हिन्दू-दशेन में जिसको जीवनझुक्त एवं स्थितप्रज्ञ की उपाधि से संधोधित किया 
गया है, निर्वाणप्राप्त जीबन के ठीक वही विशेषण हैं । 

संसार के सारे धर्म मनोजन्य हैं । इसलिए सर्वप्रथम मन की शुद्धता 
अपेच्य है । कपाय-वखों को धारण कर लेने मात्र ले ही संयम और सत्य की 
उपलब्धि नहीं होती है, उसके लिए "पहिले राग-द्वेषादि कषायों ( मों ) को 
धोकर साफ कर देना आवश्यक है । हिंसा को अहिंसा से, बेर को भिन्नता से 
विजय किया जा सकता है । अविद्या सभी क्लेशों का कारण है । इसलिए 
अविद्या को दूर करने का यत्न करना चाहिए । दुराचार, मात्सय, पाप आदि 
भविद्या के ही मल हैं । 


वेदों की प्रामाणिकता पर अविश्‍वास; व्यष्टितत अनुभूतियों की सभ्यता 
में विश्वास; धर्म की एकांगिता एवं यज्ञों के हिंसापरक बाह्याचारों का 
` बहिष्कार; ये सभी वातं उपनिषदों और बौद्धों की इष्टि से एक समान हें। 
उपनिषदों की सेद्धांतिक परिणति ब्रह्मतशव की खोज में होती है; वही जुद्ध 
का धमं है । दोनों ही इस महान्‌ सत्य को खोज निकालने के लिए बौद्धिक 
प्रयास को व्यर्थ कहते हैं। जीवन की अंतिम मंजिळ की स्थिति दोनों की 


१. डॉ० राधाकृष्णन्‌ : इण्डियन फिलासफी, भाग १, पु० ३६१ 
२. यामाकामी सोगेन : सिस्टम्स ऑफ बुद्धिस्ट यार, पू० ३३ 
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बौद्धयुग 


इषि में अपरिवर्तनीय ठहरती है । दोनों स्वीकार करते हैं कि 'स्व' और 'पर? 
के भेदभाव से तिरोहित वेराम्य, ध्यान और समाधि, ये तीनों ही मोच एवं 
निर्वाण तक पहुँचने की सीढ़ियाँ हें । दोनों की इष्टि में जीव और जगत्‌ परिव- 
त॑नीय होने के कारण नाइावाच हैं। 


बुद्ध का त्राह्मण-अविरोधी दृष्टिकोण 

चैदिक युग से जो वर्णाक्षम-व्यवस्था कमं पर आधारित न होकर जाति पर 
आधारित होकर चली आ रही.थी उसकी आलोचना करना बुद्ध ने इसलिए 
आवश्यक समझा कि वह ब्यवस्था सामूहिक रूप से हितकर न होकर वेय- 
किक हितों की रक्षा करती आ रही थी; फिर भी, यह कदापि न समझना 
चाहिए कि बुद्ध. ने अपने उपदेशों में सामाजिक नीति-नियमों की उपेक्षा की 
है । बुद्ध ने, सामाजिक व्यवस्था का एकाधिकारी अपने को समझने चाळे 
ब्राह्मणों के प्रति, जिन्होंने आध्यात्मिक उन्नति का एकाधिकार अपने अधीनस्थ 
कर लिया था, भरपूर बिरोध प्रकट किया।` समाज की आध्यात्मिक और 
बौद्धिक उन्नति को अपने काबू में करके चेन से चेठे हुए ब्राह्मणों के विधि. 
विधानां को बुद्ध ने अस्वीकार कर व्यक्ति'ष्यक्ति के लिए अपने धमं-संघ में 
प्रविष्ट होने का आग्रह किया । ` 


तथागत के उपदेश्षों में एक असामान्य बात यहद थी कि उसकी ओर से 


- कोई भी उपासक अपने धार्मिक एवं सामाजिक कतंब्यों को करने में सर्वथा 


स्वतंत्र था । यही कारण था कि जिन सी ब्राह्मणों ने तथागत की वाणी का 
श्रवण किया, वे उनके उपासक बन गए; किन्तु उन्होने अपनी सामाजिक 
स्थिति को एवं ब्राह्मण-परम्पराओं को पूववत्‌ बरकरार बनाये रखा।२ बुद्ध का 
यह पर-धर्माविरोधी इष्टिकोण बहुत ही ऊँचे दुजे का था । 


चेदिक यज्ञबाद और ब्राह्मणग्रन्थों की कम॑-पद्धतियों निश्चित ही बुद्ध को 


अभिमत न थीं, और यह बात जुद्ध के संबंध में नई भी नहीं कही जा सकती 
हे, क्‍योंकि वेदिक यज्ञवाद की तीब्र निन्दा उपनिषदों में हो चुकी थी, जिसका 


he 


समर्थन एवं जिसकी व्वाख्या सांख्यकारों ने की। साँख्यदशंन ने वेदिक यज्ञां 


१. ई० जे० यामस : लाइफ ऑफ बुद्धा, ए० १२८ 
२. मञ्झिम १।५।१, ४४२२ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


पर पहिला आरोप तो यह लगाया कि वे पशुहिंसा के कारण. अपवित्र हैं, 
दूसरे में वे विनाशयुक्त हैं और तीसरे में उनके अन्दर सबसे बढ़ी डराई ऊँच- 
नीच की भावना में है ।* इससे पूर्व गीताकार यज्ञों की विनश्वरता पर अपना 
स्पष्ट निर्णय दे चुका था ।* कमे के प्रति उपेक्षा की भावना का आरंभ उपनि- 
पदों से ही हो चुका था) किन्तु वे कर्म यदि भक्ति और चेराम्य की भावना से 
किए जायें तो वे अधिक अनुकूल फळदायी हो सकते हैं, यह बिकदप गीताकार 
दे चुक्रा था" और इसी परंपरा को लेकर शीळ की योजना में कमं के सहत्त्व पर 
जोर दिया गया । 


वस्तुतः देखा जाय तो तथागत का ब्राह्मणों के प्रति कोई भी व्यक्तिगत 
द्वेषभाव नहीं था; बल्कि ब्राह्मणों से उनके संबंध बढ़े मैत्रीपूर्ण थे । सेद्धांतिक 
इछि से उन्होंने ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन कुछ दूसरी ही दृष्टि से किया; 
किन्तु इसमें संदेह नहीं कि उनके सारे उपदेश ब्राह्मण धर्म के विश्वब्याप्त 
आदो के ही अनुकूल थे । ब्राह्मणों ने ब्रह्मज्ञान को जो अतिशय गुह्य, त्रेवर्णिक 
अधिकार के रूप में ही समेट कर व्यक्तिगत अधिकार की वस्तु बना दिया था, 
तथागत ने उसकी सवंजनाचुरूप व्याख्या की ।* 


बुद्ध के एुण्यसंबंधो सिद्धांत गीता से प्रभाबित हैं। उन्होने वेदिक यज्ञों 
में विहित पुण्यसंबंधी परिभाषाओं से भी दान को श्रेष्ठतर यज्ञ कहा हे। थम 
तथा संघ के शरणागत दो जाना और संयमित होकर शिक्षापद्धों का पालन 
करना ही श्रेष्ठ यज्ञ है ।£ दान करने से आनंदलोक की उपलब्धि होती है । 
चह दान, द्वेष-विनिसुंक और प्रसन्नचित्त होकर किया जाना चाहिए । वह ज्ञानी 
कहरलाकर सुखी हो सकते हैं ।* 


इसलिए बोद्धों और ब्राह्मणों का जो द्वेष, विरोध दै, वह इसलिए भी 
इतना बढ़ गया कि दोनों ने ही बुद्ध और उनकी विचारधारा को पूरी तरह न 
समझ सका । 


१. सांख्यकारिका, कारिका २ 

२. गोता ९२१ ३. बुहृदारण्यकोपनिपद्‌ २।४।२२ 

४. गीता २५७, ९।२६,२७ 

५. रायस डेविड्स : इण्डियन हिस्दोरिकल काटरली, जिरद १०, पृ० २७४-२८६ 

६. थामस : लाइफ ऑफ बुद्धा, प्र १७६; मिलाशए--गीता ४।२८, ३२, ३३३ कूट" 


, दंतसुत्त, दीघ० १, १४४-१४७ ७. अंगुत्तर ३३३७ 


( ३३८ ) 


बौद्धयुग 


बौद्धधर्म की विकृतावस्था 

महायान संप्रदाय ने समाज को हिन्दुस्व के विरुद्ध उभाइने के उद्देश्य से 
मंत्र और योगाचार जैसे कुछ स्थूळ आचारों का प्रचन किया। उनके इन 
स्थूळ आचारों में महासुखवाद का इष्टिकोण समाहित था, जिसका मतरूप 
मंत्रयान और बज्रयान जैसे उपसंग्रदायों में देखने को मिला । यद्यपि मंत्र 
आर योग की ऐतिहासिक परंपरा वेदों तक पहुँचती है; कितु उनको तद़कीळा- 
भड़कीला रूप बौद्ध साधको ने ही दिया। बौद्ध धमं के महायान का यह 
नया स्वरूप हिन्दुस्व और स्वयमेव बौद्ध धर्म के लिए एक बढ़े खतरे का 
सूचक था । पाँचवीं शताब्दी से लेकर लगभग दुसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी तक का 
यह समय विशेषतः उत्तर भारत के आध्यात्मिक पतन का समय था। मन 
और इनिद्र्य को उनकी सहज, स्वाभाविक गति पर छोड़ देने के कारण एक 
तीसरे ही उपसंप्रदाय 'सहजयान' का आविर्भाव भी इसी समय हुआ । आगे 
चलकर इसकी सहजता केवळ पुंद्रियिक सुखों में ही सिकुद़कर रह गई और 
यह संप्रदाय मळतः ब्यभिचारवाद्‌ का परिचायक हो गया । 

जिस पदिन्न बौद्ध धर्म ने पक समय अपनी आचारिक उच्चताओं के 
कारण भारतीय समाज को और दुनिया के विभिन्न देशों को अपनी ओर 
आकर्षित किया था, जिसके आविर्भाव का पक मान्न उद्देश्य सामाजिक 
कुरीतियों को दूर कर, उसको एक समान स्तर पर प्रतिष्ठित करना था, चहद 
स्वयं ही इस विकृतावस्था को पहुँचा कि जिस धरती पर उनका जन्म हुआ, 
और जहाँ की सारी प्रकृति ने उसको पाकर अपने को धन्य समझा, वहीं से 
उसको उन्मूछित होने में देर न हुईं भारत में बौद्ध घमं के हास के कारण 
कुछ इस प्रकार थे 

१. द्वियों को भिकुणी धर्म में अभिषिक्त करने के कारण व्यभिचार का 

प्रचार बढ़ा । 
२. आत्मा को अनित्य कहकर समाज की आस्था से वह दूर होता गया । 
३. श्रमणा ने सात्विक जीवन को छोदकर राज्याश्रय में अपनी बुद्धि 
५ को ल्गाया। 

३. पौराणिक कथाओं का निर्माण कर उनमें बुद्ध के उपदेशों का हलका- 
पन प्रकट किया । 

५. योगाभ्यास और भोगविळास के कारण श्रमणों के प्रति ब्राह्मणों एवं 
झेवों की प्रतिरोध भावना । 
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६. मंत्र और योगाचार की अधिकता । 

७. पाँचवीं और ग्यारहवीं शताब्दी के बीच का समय जहाँ एक ओर 
दार्शनिक चिन्तन और बौद्धिक विकास का समय रहा, वहाँ दूसरी ओर 
बौद्ध -सिछुओं के पाखंडों से जनता की विसुखता । 

८. पौराणिक धर्म की पुनःनप्रतिष्ठा के कारण बौद्ध-घधम का उखड़ता हुआ. 
अस्तित्व । ) 

२. भिछ्ु-मिछुणी, आवक-श्रादकी और कापालिक-कापालिनी के गुप्त व्यमि- 
चारों का पर्दाफाश । 

१०.०इस्काम के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण | 

११. बौद्ध-दर्शन का स्वरूप नकारात्मक होने के कारण उसमें जीवन से 
पळायित होने की प्रवृत्तियाँ मौजूद थीं, जिनसे जनसाधारण की 
जिज्ञासाओं का समाधान न हो सका । 

१२. मद्य-मेथुन की छूट । सहजिया वञ्रयानियों ने शून्यता और करुणा को' 
प्रज्ञा तथा उपाय की संज्ञा देकर दोनों के बीच नर-नारी के संबंध को 
नई बात को रखा । उपाय का ग्रतीक तो साधक हो गया भर प्रज्ञा 
का प्रतीक नारी बन गई । ४ 

ये सभी कारण थे, जिन्होंने मिळकर इस महान्‌ मानव-घर्म की जडे 

खोखली कर दों, और फछतः जिस धरती पर बह जन्मा, पनपा एवं दिनों-दिन 
अपनी लोकप्रियता के कारण उच्चासन पर प्रतिष्ठित हुआ, घहाँ अपनी जन्मभूमि 
से ही उसको विलुप्त होते भी देर न छगी । 


चत्तेमान भारत में बौद्धघम की अवस्था 

किन्तु परम कल्याण की यात दै कि हमारी सरकार बौद्धधमं के पुनर्जीवन 
के लिए यरनशीळ है, और बौद्धधर्मानुयायी देश आज इस धार्मिक एकंता को 
लेकर भारत के साथ घनिष्ठ मैत्री की दिशा में यत्नश्षील हैं। पंचशील के. 
सिद्धांतों पर चलकर, लिनका आधार छुद्धवाणी है, सद्भाव और सेत्री के प्रचार- 
प्रसार के लिए जो घरतीव्यापी कायं हो रहे हैं, उनमें मचुण्यमान्न की भळाई 
निहित है। ह 

आज, जब कि मनुष्य इतनी बौद्धिक उन्नति कर चुका दै कि सारी दुनिया 
को उसने अपनी हथेली में बाँधकर रख दिया है, उसके मानसिक हन्द 


( ४०० ) 
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और .मन की अशांति को दूर करने के लिए झांतिमय बुदमाग, ही 
श्रेयस्कर है । 

आज, इस स्थिति में, अशांत मानवता के लिए भारत की यह अपनी 
अकेली देन होगी कि वद॒ बौद्धधमं के ऊँचे भादा को लगाकर उन्हें दुनिया 
अर में फेळाये। 


बौद्धन्याय 

भयदान्‌ तथागत ने जिस महान धर्म को अन्म दिया था, उसके . सूळ में 
सामाजिक समझौते की भावना विद्यमान थी। दलगत विचारधाराओं का 
उन्होंने यावजीबन बहिष्कार किया । उनके लिए यह संभव न थाकि वे 
दाशंनिक गुत्थियों के जंजाळ सें पदकर अपने धार्मिक उपदेशों से दूर, दर्शन 
के ऊहापोह में फॅसते । अपने जीवनकाछ में बढ़ी कढ़ाई से उन्होने अपने 
अनुयायियों को उधर जाने से रोका, टोका एवं निषेध किया। यही कारण 
दै कि ज्ञानोपछब्धि के वाद सारनाथ में उन्होने अपने अनुयायी मिघुओं के 
लिए जो सबसे पहिला प्रवचन ( ५२८ ई० पूर्व ) किया उसमें यही कहा 
था कि हे भिुओ, बहुजन-हित के लिए और बहुजन-सुख के लिए विचरण 
करो । ग्रुहस्थ के छिप उन्होंने जिन दश अकुशछ कर्मपथ से दूर रहने का 
निर्देश किया है उनमें से एक दाशनिक पच्च भी था । 

किन्तु बुद्धू-निर्वाण ( ३८३ ई० पूवं ) के छगभग दो वर्ष के भीतर 
ही उनके शिष्यों की. दबी हुई इच्छायें प्रबल हो उठी, और बुद्ध के पवित्र 
उपदेशों को पीछे करके वे जीवन-जगत्‌ के गृढ़-रहस्यों को सुलझाने में डट 
गए, जिसके फलस्वरूप चार दानिक संप्रदाय आज हमारे सामने मौजूद हैं । 
इन चारों संप्रदायों का सैद्धान्तिक दृष्टिकोण संक्षेप में इस प्रकार समझा जा 
सकता है : 


चेभाषिक प्रत्यक्षवादी संसार सर्य, निर्षाण सत्य 
सौत्रांतिक बाझार्थांनुमेयवादी संसार सत्य, निर्वाण असत्य 
योगाचार विज्ञानवादी संसार असत्य, निर्वाण सत्य 
माध्यमिक शून्यवादी संसार असत्य, निर्वाण असत्य 


$. प्रस्यक्षवादी दृष्टिकोण के अनुसार सांसारिक वस्तु में, जिसके द्वारा 
असंख्य प्राणियों का जीवन-निर्वाण हो रहा है, वह अनंत सत्ता विदयमान है; 
अतएव वह सत्य है । 
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„ ३ २. बाह्यार्थानुमेयदाद के अनुसार चाहा पदार्थ नाशवान्‌ होने के कारण 
उनका प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं है। वह अनुमान पर आधारित हैं: दर्पण के 
प्रतिधिंष को देखकर विंव के अलुमान की भांति । अज्ुमिति से बाह्य पदार्थों की 
सत्यता पर विश्वास किया जा सकता है । * 

४. विज्ञानवादी दृष्टिकोण के अनुसार प्रतिबिंध के हरा बिंब का आयु- 
मानिक ज्ञान असत्य एवं मिथ्या ज्ञान है । चित्‌ ही एकमात्र सत्ता है, जिसके 
आमास को हम जगत्‌ के नाम से पुकारते हैं। चित्‌ ही विज्ञान है 

४. शून्यदाद के अनुसार चित भी भस्वतंन्न है। पदार्थ की भाँति विज्ञान 
भी चणिक है । शून्य ही परमाथ. दे । जयत्‌ की संत्ता व्यावहारिक और शून्य 
की पारमार्थिक हैं। पारमार्थिक शून्य ही सत्य हे! 

ऐतिहासिक दृष्टि से इन दार्शनिक संप्रदायों का जन्म किसी एक निश्चित 
दिन या किसी एक व्यक्ति से नहीं हुआ । उनके सिद्धान्त एक दूसरे से संब 
ह। छठी शताव्दी ईसवी पूर्व से लेकर नबीं शताब्दी ईसवी तक के १५०० 
चषों में बौद्ध.दर्शन पनपा और फळा-फूछा | इस कालावधि को वोद्ध-साहित्य 
में 'ब्रि-चक्र-परिवर्तन! के नाम से कहा. जाता है, जिसको ५००-५०० बपों के 
तीन विभागों में अलग किया जा सकता है । 

ईसवी पूर्व प्रथम या द्वितीय शताव्दी तक पुनल नेरात्य ( आत्मा के 
निषेध ) का समय रहा दै । यह वेमाषिक सिडान्तों की उच्चति का समय था। 
उसके बाद के पाँच शतकों में पुद्धळ-नेरार्य की जगह धम नेरातम्य ने छे ली 
थी । व्यक्ति-कल्याण, समछि-कर्याण में परिवर्तित हो गया था । शून्यवाद का 
उद्य इसी समय हुआ । आय सध्य की जगह सांद्वतिक ,एदं पारमार्थिक 
ने ळे ली थी । चेसाषिकों के 'बहुत्ववाद' की जगह “अद्वेतवाद! ( शून्यवाद ) 
ने घेर छो थी । अईत्‌ की संकीणंता से घोधिसस्व की भावना ने प्रबलता प्राप्त 
की, जिससे मेत्री और करुणा की बुद्धि हुई । मानव बुद्ध अब अलौकिक 
बुद्ध हो गए थे । 

, छगभय पॉचवीं दाताब्दी से दसबीं शताब्दी तक बोछदशन के विकास की 
तीसरी. स्थिति है । इस युग में बौद्ध विया की अपू उन्नति हुई । एकांत दान्य- 
दादी विचारधारा विज्ञानवाद की समर्थक इसी युय सें हुई । फलस्वरूप जगत्‌ 
को चित्‌ या विज्ञान का परिणाम स्वीकार किया गया । इसके बाद के पाँच 
तको में बौद्ध तत्त्वज्ञान की अपेक्षा बौद्ध धर्म की अधिक उन्नति हुईं। यह 
युग तंत्र और योगाचार का समय था । तयी रक 
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बौद्धयुग 
चौद्धन्याय का विकास 

बौद्ध-साहित्य की दाशनिक परम्परा का इतिद्दासघद्ध अध्ययन हम आचाय 
नागाजुंन की कृतियों से कर सकते हैं । बोद्ध दशन के इतिहास में नागाळुन को 
एक युग-विधायक सनस्वी के रूप में याद किया जाता दै । तिब्बत, चीन और 
मंगोलिया के जन-जीवन में इन आचायपाद का व्यक्तिव आज भी संमान पा 
रहा है । बौद्ध-न्याय को प्रतिष्ठा और उसके प्रचार-प्रसार का संपूर्ण श्रेय 
आचार्थ नागालुंन की महान्‌ इतियों को प्राप्त है । 


ईला पूर्व प्रथम शताददी में विरचित महायान संप्रदाय के आधारभूत ग्रंथ 
'महायानधुन्र' और 'अष्टसाहरिका प्रज्ञापारमिता! आदि ग्रन्थों के यशस्वी 
निर्माताओं के संबंध में आज भी कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं दै । 
संस्कृत-साहित्य के सुप्रसिद्ध मद्दाकाव्यकार एघं महायान सम्प्रदाय के सर्वारित- 
वाढी आचार्य अश्वघोष को हम सेद्धांतिक चर्चाओंका प्रतिपादन करते हुप 
अघश्य पाते हैं, किन्तु उनके विचारों में एकत्ता पुत्रं व्यवस्था का अभाव डा 
सहायान संप्रदाय के इन विच्छिन्न सेद्धान्तिक विचारों को पक. रूप में बोधने 
और उनको अग्रसर करने का अपूर्च कायं आचाय नाग़ाझुंन ने किया । 
नागाळुंन के समान अदूसुत तार्किक विश्‍व . के इतिहास में दूसरा नहीँ 
मिळता है। 


किन्तु नागाजुंन का दाशेनिक इटिकोण समक्षने से पूर्व भारतीय न्याय 
दशन को परम्परा से परिचित हो जाना आवश्यक दै। षड्‌-दशनों के विकास 
में न्याय-दर्षांन और वेदांत की परस्परा अपना एक प्रतिष्ठित स्थान रखती है। 
ऐतिहासिक दृष्टि से न्यायःदशंन की दो प्रसुख धाराएँ हैं। पहिळी परम्परा 
का प्रवर्तन महर्षि अक्षपाद गौतम ( ५०० ई० पूर्व ) कृत 'न्याय-सूत्र' और 
उस पर डिखे गए चारस्यायन-माष्य ( ३०० ई० ) से प्रारंभ होता है जिसको 
क्रि भूत? की संज्ञा दी गई है । दूसरी परम्परा के आविर्भावक जैन और बौद्ध 
थे। इन दोनों धाराओं की प्रतिस्पर्धा के कुछ शतकों बाद स्याय-दरान के चेत्र 
में एक सदंथा नया मोद आया, जिसको “नब्य-न्याय! के नाम से कहा 
जाता है । नव्य-स्याय का उदय होते ही प्रकत-न्याय का भी उसी सें समावेश 
हो गया; किन्तु जैनःन्याय और बौद्ध-न्याय का पार्थक्य, प्रकृत या नव्य-न्याय 
से अन्त तक बना रहा । 

सुप्रसिद्ध इतिद्ासज्ञ विद्वान्‌ डॉ० विद्याभूषण ने अपने इतिहास-अन्म में 
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न्याय-दुर्षीन की इन तीन प्रवृत्तियो की सीमा को तीन युगों में इस प्रकार 
बिभाजित किया है: 

प्रकृत न्याय : ६५० ई० पूव से १०० ई० तक 

मध्ययुगीन न्याय : १०० ई० से १२०० ई० तक 

नव्य न्याय : ९०० ई० से 

मध्ययुगीन न्याय की प्रसुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने पर विदित होताः 
है कि सम्राट कनिष्क से लेकर सम्राट हषे तक मध्यकालीन यौद्ध न्याय का 
शाश्ीय युग और गुप्तकाछ से लेकर पाळ युग तक वौद्ध-दशंन का नेयायिक 
युग रहा है। 

ऊपर निर्देश किया जा जुका है कि न्याय-द॒शंन की प्राचीन परस्परा का 
प्रवर्तक ग्रंथ अक्षपाद महर्षि गौतम का 'न्याय-सूत्र' है । गौतम के न्याय-सून्नो 
पर प्रथम भाष्य वात्स्यायन ने ३०० ई० सें लिखा । प्राचीन न्याय की इस परं- 
परा को उद्योतकर ( ५५० ई० ) ने 'न्याय-चातिक' लिख कर आगे बढ़ाया 
और तदनन्तर इस परंपरा की सुप्रतिष्ठा करनेवाले नेयायिकों में वाचस्पति मिथ 
(८४१ ई० ) तथा उदयन . ( ९८४ ई० ) प्रमुख हैं । अक्षपोंद गोतम से 
लेकर उद्यन तक की न्याय-परम्परा बड़े संघपं, तक-बितकं और खंडन-मंडन 
की रही दै। 

वारस्यायन-भ।ष्य के घाद न्याय-द्शन का संक्रांति-युरा आरम्भ होता है। 
इस संक्रांति का मूळ कारण बौद्ध-न्याय का आविर्भाव था, गौतमीय न्याय 
और बौद्ध-न्याय को इस पारस्परिक स्पर्धा से एक बहुत बड़ा छाभ यह हुा 
कि भारतीय न्याय-दर्शन के क्षेत्र में दुनिया के दादानिर्का को आश्रयंचकित- 
कर देनेवाले महान्‌ सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा हुई । 

इस सेद्धान्तिक संघर्ष में जिन बोदध-नेयायिकों ने प्रमुख भाग छिया उसमें 
नागाज्चुंन ( १७५ ई० ), चसुबंधु ( ४०० ई० ), दिङ्नाग ( ७२५ ई० ) और 
घमंकीति ( ६०० ई० ) का प्रमुख स्थान दे । प्रकृत न्याय और मध्ययुगीन 
न्याय के समर्थक विद्वानों में खंडन-मंडन की यह परम्परा १२वीं शताब्दी 
तक बनी रही । ३२ शताब्दी में मिथिला के गंगेश उपाध्याय ने नव्य- 
न्याय को प्रतिष्ठा कर प्रकृत-न्याय की आधारभूमि को अजेय सिद्धान्तो से 
सण्डित किया । 

नागाझुन महायान सम्प्रदाय के माध्यमिक मत के अनुयायी आचायं थे । 
बौदधघमं के इतिहास में माध्यमिक मत अतिप्राचीन और अतिमान्य मत. 
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साना गया है । तथागत स्वयमेव इस मत के प्रवतक माने गये हैं। इस 
मत का सवप्रथम महान अंथ '्रज्ञापारमितासूत्र' है, जिस पर आचार्य 
नागाजुन ने 'माध्यमिककारिका' नामक व्याख्या छिखी । उनके दर्शन का यह 
आधारभूत ग्रन्थ है । इसमें उनके उच्च दार्शनिक विचारों और' तकण 


` अन्तइंटि का परिचय मिलता है। यह ग्रंथ उनकी महान्‌ मेधा का परिचायक 


ग्रन्थ है! 


आचाय नागाजुन का दाशनिक इष्टिकोण शून्यवाद के नाम से प्रचित 
है। शून्यवाद दार्शनिक खयदू का अति प्रभावशाली पुषं सूचम सत माना 
यया इं । “शून्य एच धर्मा? माध्यमिको का मूळ आधार है। पंचविध धर्मों 
९ वस्त, विषय, अर्थ, पदार्थ और प्रमेय ) का विस्तृत निरूपण आचार्य 
ग्राह्लन “ने 'माध्यमिक कारिका” में किया है। नागाजुंन का परमतत्त्व 
अष्टनिषेधयुक्त', अनिरोध, अजुत्पाद, अनुच्छेय, अशाश्वत, अनेकाथ, अनागम, 
अनिर्गंम और अनानाथे है; किन्तु वह है सत्ताव्मक; ऐसा सत्तास्मक शून्य, जो 
स्वयं में कदपनातीत, अशब्द, अनर और अगोचर है। नायाजुन के अनुसार 
समस्त प्रतीत्यससुरपन्न पदार्थों की स्वमावहीनता ही पारमार्थिक रूप है। 
परमार्थ नाम उक्त पंचविघ धर्मों की निःस्वभावता का है। निर्वाण का री 
दूसरा नाम परमार्थ सत्य है । “माध्यमिक कारिका? के २५वें अध्याय में 
निर्वाण की व्याल्या करते हुए आचार्यपाद ने कहा है: निर्वाण भाव और 
अभाव, दोनों से व्यतिरिक्त एक अनिर्वचनीय परम तस्व है । 


भाचाय नागाजुन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के प्रबळ समर्थक उन्हीं के 
शिष्य आयदेव ( २०० ई० ) हुए। आयंदेव के बाद की चार शत्ताब्दियाँ 
अन्धकारपूणं हैं । छुटी शताब्दी में दो प्रबळ मेधावी आचार्यो का ददान होता 
है, जिनके नाम हैं.भावविवेक और बुद्धपालित भौर जिनकी उद्भव भूमि है 
क॒मशः उद़ीसा तथा वळमो । इन्होंने आचायं नागाजुन द्वारा प्रतिपादित और 
आचाय आयदेव द्वारा समर्थित 'शन्यचाद' को नई योजनाओं, नये इष्टिकोणों 
के साथ आगे चढ़ाया। आचाय भावविवेक ने 'माध्यमिक स्वातंत्रिक' और 
आचाय चुद्धपाछित ने "माध्यमिक प्रासंगिक, इन दो दाशनिक मार्गों का 
निर्माण कर शून्यवाद को चेज्ञानिक इष्टि से समीक्षा की। शून्यवाद के प्रकांड 
भाष्यकार आचाय बुद्धपाळित का मत चीन, तिव्बत और मंगोळिया तक 
'प्रचारित हुआ । सातवीं शताब्दी में आचार्यं चंद्रकीतिं ने इस परम्परा का 
-सफछ नेतृत्व किया । : 


( ४०५ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


गौतसीय नेयायिकों के प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और प्रमा का चागाजुंन 
ने पर्याप्त खंडन किया है। इनका प्रतिपेध रूप 'शून्य' ही उनकी दृष्टि में परम 
तरव है, जिसको शब्द और प्रमाणादि से बोघगग्य नहीं किया जा सकता 
ह न वह भाष है, न अभाव और 'न इन दोनों का संघात-विघात ही । 
शन्यता को उन्होंने 'निःश्वसाव! कहा है और इसी का अभिन्न स्वरूप बताया 
है पतीत्यससुत्पाद! को : “यः म्तीत्यसझुत्पादः शून्यता सेच ते माता ४ 

नैयायिकों के प्रत्यक्ष ज्ञान पर भी दौद्धाचायों ने भरपूर हथोदों की चोट 
की है । प्रसाण-मीसांसा नैयायिकों का सूळ विषय है । प्रत्यक्ष, नुमाने, उर 
सान और शब्द, न्याय के ये चार : माण हैं । बौद्धाचायों की सैद्धान्तिक 
मान्यताएँ हैं कि भौतिक और मानसिक जितने भी पदार्थ हैं, सब मायाजन्य 
हैं। अतएव वे अस्तित्वद्दीन और कल्पित हैं । संसार चासनाल्स हैं। स 
स्वप्नोएस जगत्‌ के विशेष्य-विशेष और भाव-अभाव का अस्तिस्व ही कया ? 
नागाजुंन के मतानुसार जब ज्ञात और शेय दोनों दी कए्पनाग्रसूत हैं तब 
वास्तविक ज्ञान की बात सोचना ही व्यथं है । 

गौतमीय न्याय के उत्तरवर्ती नेयायिकों ने आचाय नागाहुन के दाशनिक 
इष्टिकोण को 'अत्यंताभाव' की संज्ञा दी है । नागाऊंंन की इटि सें हेय, ज्ञाता 
और ज्ञान सभी निःस्वभाव हैं । उन्होंने दुःख को कल्पित, मोछ झे मिथ्या 
और कर्मफछ को असत्य तो बताया ही है, कहीं-कहीं आवेश में आकर निर्वाण 
के निर्थक एवं नेतिक आदुशों की भी अवहेलना की है। नागाजुंन की आदि 
से लेकर अंत तक एक हो दृष्टि है । प्रतीत्यससुरंपाद ही उनकी इछि का केद्र 
बिन्दु है । उसी की व्याख्या शून्यवाद है और उसी के माध्यम से उनके समग्र 
सिद्धान्त आविसूत हैं । 

आचार्य नागार्जुन के याद मध्ययुगीन घौद्धन्याय के चेन्न में आचार्य वसु- 
बंधु का नाम आता है। वसुबंधु अर्पावस्था में ही यदे वाग्मी, ताकिक जर 
घौद्ध-दशन के घुरंघर आचाय हो गए थे । 'परमार्थ-सप्तति! नामक महान्‌ ग्रंथ 
के निर्माणानन्तर विद्वस्समाज सें उनके पांडित्य की धूम मच गई थी। अपने 
गुरु के विजेता सुप्रसिद्ध सांख्याचाय विध्यवासी इत “साश्यससति” के खंडनार्थ 
उन्होंने इस अन्थ की रचना की थी । इस अन्थ के प्रकाश में जाते ही बौद्ध 
न्याय के चेन्न में युगाम्तर उपस्थित हो गया था। 

आचार्य वसुबंधु के साथ संघमद्र नामक एक सर्वात्तिवादी विद्वान्‌ के 
झाखाथ होने का उइणेख मिळता है । प्रसङ्ग ऐसा था कि चसुबन्डु ने 


(. ४०६.) 


बोद्धयुग 


धअमिधर्सकोश' लिखकर वेभाषिक संप्रदाय के सिद्धान्तों को अजेय बना दिया 
था, संघभद्र ने उक्त ग्रन्थ के खण्डनाथं 'न्यायानुसारःशाखः की रचना की. 
और साथ ही घसुबन्छु को झाखार्थ के लिए छछकारा; किन्तु इतिहासकारों के 
कथनानुसार और हेनसांग के वृत्तान्तानुसार उसके तत्काळ बाद ही संघमद्र की 
सत्यु हो जाने के कारण दोनों विद्वानों में शाखार्थ न हो सका । वसुबन्धु ने 
उक्त विपक्षी-य्रन्य पर एक योग्यतापूर्ण रीका लिखकर अपने उदार पाण्डित्य 
का परिचय दिया । ४ : 

आचार्य वसुबन्धु के दाशेनिक इष्टिकोण का प्रतिपादक अन्थ उनका 
असिघर्मकोश' हे । कश्मीर के वेभाषिक इस कोश-अन्थ को बढ़ा प्रामाणिक 
और अपना सर्चस्व मानते थे। बौद्ध-द्शन की विचार-परम्परा का इतना 
समर्थ और मौलिक प्रतिपादन किसी दूसरे ग्रन्थ में नहीँ मिळता है। सुप्रसिद्ध 
गद्यकार वाणभट्ट ने तो इस कोश-कृति के सम्बन्ध.में यहां तक लिख दिया है 
कि शुक.शारिका तक इस कोश का उपदेश देते ये: 'शुकेरपि शाक्यशासन- 
कुशळेः कोशं ससुपदिशक्धि?। 'अभिघमंकोश' चेभाषिक सम्प्रदाय से विशिष्ट 
सम्बद्ध होने पर सी सम्पूर्ण बौद-दर्शन का विश्वकोश है । पेसा सम्मान और 
इतनी ख्याति इस देश के किसी दूसरे बौद्धाचायं की कृति को आलल तक 
नसीव न हुई । परमाथे तथा .युआनसाँग द्वारा क्रमशः छुटी भौर सातवी 
शताब्दी में इस कोश-कृति का दो बार चीनी भाषा में अनुवाद भी हुजा। 
इसकी सुप्रसिद्ध टीकाओं में स्थिरमति ( तत्वार्थ ), दिल नाग ( ममंप्रदीप ) 
और यश्ञोमिन्न ( स्फुटार्थं ) की टीका एँ प्रामाणिक मानी जाती हैं। डॉ० पुसे 
ने बड़े यत्न से इस अन्थ को खोजकर अनेक टीका-टिप्पणियों सहित छुद्द जिश्‍दी 
सें सम्पादित प्‌व॑ प्रकाशित किया । 

आचार्य वसुधन्धु सर्वास्तिवादी दार्शनिक थे। भगवान्‌ तथागत द्वारा 
प्रतिपादित त्रिकाळ की अनिस्यतासम्बन्धी वचना के विरोध में 'सर्वास्तिवादी” 
सत का आविर्भाव हुआ या । आचायं वसुषन्धु ने 'अभिधसंकोश में छिखा दे 


कि पञ्चविध धर्म ( वस्तु, विषय, अथं, पदार्थ और प्रमेय ) की सत्ता का भूत, 


वर्तमान एवं भविष्य में अस्तित्व प्रतिपादन करनेवाछा मत “सर्वारितिचादी?. 


मत कहळाता है । 'तदस्तिवादात्‌ सर्वास्तिवादी मतः? । सर्वास्तिवादी-मत के 


अनुसार त्रिकाळ नित्य भौर सास्तित्व समन्वित है । यदि अतीत और अनागत! 


को' अनिस्य एवं अस्तित्वहीन कहा जायगा, तो मनोविज्ञान का सवंथा लोप 
हो जायगा, जो असम्भव-सी बात है । 


( ४०७ ) 


नमी ` 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इसी अभिप्राय से आचाय वसुबन्धु ने पञ्चविध धमं की सत्ता को सर्वश्रेष्ठ 
साना है । उनके मतानुसार बाह्माभ्यंतरीय पदार्थों के सभ्यग ज्ञान के बिना 
क्खेशों एवं रागादि द्वेषों के उपशमन का दूसरा उपाय नहीं दै: “घर्माणां भ्रति- 
चयमन्तरेण नास्ति क्लेशानां यत उपश्ान्तयेऽभ्युपायः। इन आचायंपाद ने 
धर्म को नित्यता, सवं्यापकता और उसकी शाश्वत पुवं सनातन सत्ता पर 
बढ़ी सूचमता तथा मौलिकता से विचार किया है । सर्वास्तियादी दृशंन के चार 
आचार्यो भदंत धमंत्राता, भदंत घोषक, आचार्य वसुमित्र और भदंत बुद्धदेव 
का इन्होने बढ़े आदर से स्मरण किया है । 

चसुबन्धु के कोश्ञ-ग्रन्थ को 'स्फुटार्था? लिखते हुए यशोमिन्र ने चसुवधु को 
द्वितीय बुद्ध के नाम से स्मरण किया है: 'यं चुद्धिमतामग्रय' द्वितीयमिव छुद्ध- 
मित्याहुः । इससे सहज में ही वसुबन्डु की दिद्वत्ता और उनके संमानित जीवन 
का अनुमान किया जा सकता है । 

नागाऊंन और वसुबन्धु के बाद काळ-क्रम की इष्टि से वौद्ध-दशंन के क्षेत्र 
सें दिछनाग का नाम आता है । आचाय ,दिछनाग को मध्ययुगीन बौद्ध-न्याय 
का पिता कहा जाता है । वे एक दिग्विजयी विद्वान्‌ और साथ ही अदूसुत 
ताकिक थे । 

बौद्ध-नेयायिकों के मताचुसार व्यक्ति और जाति में, विशेष और सामान्य 
सें तथा द्रब्य और गुण में कोई देमिन्य नहीं है। इनमें जो भेद इम करते 
भी हैं वह बुद्धि-कद्पित है, बास्तविक नहीं । केवल किसी वस्तु के सम्बन्ध 
में 'यह' कट्दा जा सकता है । उसके नाम, जाति, विशेष, सामान्य और गुण 
की कएपना अपनी ओर से की जाती है । इसके अतिरिक्त गौतमीय नयायिकों 
के अनुसार पदार्थ अपने नाम, गुण आदि के ही अनुसार बिभाषत होता है। 
उसमें विशेषण-बिशेष्य-भाव सदा बना र्ता है और सामान्य की भी स्थिति 
चनी रहती है । क्योंकि जो कुछ सत्‌ है, वह कणिक कसे हो सकता है। 
उसमें पुकश्व और अनेकस्व की अनुभूति सदा बनी रहती दे । आचार्य दिड्नाग 
दाढद्‌ को पुक स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते हें, जब कि गोौतमंय न्याय-परभ्परा 
शब्द्‌ को स्वतन्त्र सत्ता का प्रबळ पक्षपाती है । 

चणभंगुरवाद, प्रायः समी उत्तरकाळीन बौद्धाचायों का सिद्धान्त रहा है, 
किन्तु दिङ्नाग और भ्रमकीतिं जेसे 'स्वातन्त्रिक' विज्ञानवादी आचायों ने 


इसका विशेषरूप से प्रख्यापन किया है । दिछनाग के मतानुसार द्रष्य, 


गुण और कमं विषयक सारा ज्ञान मिथ्या दै। जब कि सभी बाह्य पदार्थ क्षणिक 
है 
( ४०८ ) 


'बौद्धयुग 


हैं तो फिर उनका ज्ञान केसे सम्भव हो सकता है : 'कणस्य ज्ञानेन प्रापयितु 
अशक्यस्वात्‌? । दिङ्नाग का कहना है कि भूत, भविष्य की प्रपञ्जजन्य कल्पना 
ही हमें क्षणिक पदार्थों में स्थिरता की बुद्धि कराती है । वास्तविक वस्तु तो 
विज्ञान है । इस प्रकार आचार्य दिउ नाग ने अपने प्रबळ तकों द्वारा बौद्धन्याय 
की स्थिति को सुद्दद बनाने के लिए घोर परिधम किया। 


बौद्धन्याय की चिरस्थायी प्रतिष्ठा करने के अतिरिक्त _ दिछनाग ने सबसे 
बढ़ा कार्य यह किया कि बौद्धन्याय को जो विष्छिचन अवस्था हो गई थी 
उसको गतिबद्ध रूप में व्यवस्थित कर अपने प्रामाणिक ग्रन्थों द्वारा उसके 
मार्ग को प्रशस्त भी किया । बौद्धन्याय के चेन्न सें दिळ नाग को सबसे बढ़ी 
देन यह है कि एक ओर जहाँ उन्होंने माह्मण-ताकिकों के चंगुछ से उसका 
उद्धार कर उसको स्वतन्त्र रूप दिया; वहाँ दूख़री ओर प्रतिपक्षियों का जमकर 
मुकाबछा भी किया । उन्होंने स्थान-स्थान और नगर-नगर सें जा-जा कर 
अपनी विद्वत्ता के बळ पर ब्राह्मण तारकिकों को परास्त किया। नालन्दा महार 
बिहार उस समय चोटी के विद्वानों का केन्द्र था। वहाँ जाकर दिछ्नाग ने 
'पुक दुर्जय नामक आह्मण-ताकिंक को शास्त्राथ में पराजित किया और अपने 
प्रकांड पाण्डिस्य से विद्वन्मंडडी को चकित कर दिया । उड़ीक्षा और महाराष्ट्र | 
-सें भी दिद्लनाग के घास्राथ हुए । गौतम और वात्स्यायन के दार्शनिक सिद्धांतों 
के विपक्ष में उन्होंने बड़ी अजेय उक्तियाँ उपस्थित कीं। उनकी तार्किक बुद्धि 
का विजयघोष सारे भारत में व्याप्त हुआ और इस कारण वे 'तकपुंगबः के नाम 
-से कहे जाने लगे । 


बौद्ध-साहित्य 
पालि 


पालि-साहित्य की निर्माण भूमि यद्यपि भारत दै, तथापि उके सर्वांगीण 
अध्ययन के लिए हमें ज्ञान की उन शाखा-प्रशाखार्भों का भी साथ 
लेना होगा, जो संस्कृत, पाछि, तिब्बती और चीनी आदि भाषाओं सें निर्मित 
“एवं बौद्धघर्मानुयायी देशों में फछो-फूली तथा पदळवित हुई हैं । पालि-साहित्य 
की रचना तथागत से छेकर आजतक अबाध गति से हो रद्दी है। पाछि के 
इन २५०० वर्षों के इतिद्दास को बोड-सादित्य के दिरग विद्वान्‌ भी सरतसिह 
उपाध्याय ने दो मोटे मार्गा में विभाजित किया है: पाछि या पिटक 


(४०६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


साहित्य और २ भनुपाळि या अनुपिटक साहित्य । पहिले भाग की काल- 
सीमा छुद्ध-परिनिर्वाण से लेकर प्रथम शताब्दी ई० पूर्व तक और दूसरे आगः 
की रचना प्रथम, शताब्दी ई० पूवं से आजतक चली था रही हे 


त्रिपिटक साहित्य 


भगवान के बुडर्व प्राप्त करने खे ळेकर परिनिर्वाण प्राप्त करने के योच 
उन्होंने जो कुछ भी कहा उसी का संग्रह-संकळून त्रिपिटक में दे। त्रिपिटक, 
अर्थात्‌ तीन पिटारियाँ; जिनका नाम है: 'सुत्तपिटक', 'विनयपिटक' और “अभि- 
धस्मपिटक? । पहिला अजुशासन विषयक संकछन है, दूसरा उपदेशात्मक और 
तीसरा मनो वैज्ञानिक नीतियों पर आधारित दर्शन का दुरूह संग्रह। यद्यपि 
इस त्रिपिटक में प्रमाणित रूप से, बुद्ध कें विचार ही संग्रहीत हैं, तथापि 
ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने जितना कुछ सोचा एवं कहा, चह 
सभी-का-सभी न्निपिरक में आ गया दै। इन ब्रिपिटकों का संकलन-संपादून 
तथागत के अनुयायी भिछुओं ने किया । 


न्रिरिटक, बौद्धधर्म के अजुश्रुतिअन्थ हैं । ३०० ई० पूर्व मगध में उन्हे. 


संकलित किया गया था। 'सुत्तपिटक' के पाचवं भाग 'खुद्दकन्छ्रिहाय' में जातकों 


की कथाएँ संकलित हैं, जो कि तीसरी शताब्दी ई० पूरव में सुरक्षित थीं।* 
राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में आयोजित तीनों संगीतियों के अधिवेशनों. 
में त्रिपिटक का पुनः पुनः प्रामाणिकता के साथ संकलन होता रहा । तीसरी 
संगीति में अन्तिम रूप से ब्रिपिटक संकलित हुआ और उसकी पुक प्रतिलिपि 
महेंद्र तथा दूसरे धमंप्रचारक मिज्ठ अपने साथ ऊंका को छे गए। छंका के 
महाविहार में न्रिपिटक का वर्षो तक मौखिक अध्ययन चलता रहा और बाद 
में वहाँ के राजा वइगामणि अभय के समय प्रथम शताब्दी ई० पूर्व में उसको 
सिंहळी भाषा में लिपिबद्ध किया गया ।२ र 


१. उपाध्याय ४ पारि साहित्य का इतिहास, पु० ९१ 

२. रायस डेविड्स : बुद्धिस्ट इण्डिया, पु० ११५; विटरनित्न : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन 
लिटरेचर, भाग २, पु० ११५ ! 

३. झोल्देनवगे : दौपवंश २०१२०-२१; गायगर : महावंश १००-१०१; बम्ब विश्ववि- 
धाक्षय संस्करण : मद्दावंश ३३।२४७९-८०; मदंत आनन्द कौसल्यायन : महावंश) 

` १७८-७९; उपाध्याय .3 पाछि साहित्य का इतिहास, पृ० ९० 


(४९० ) 


"7०१ SOIREE SABI si आशा 


~ 


` बौद्धयुग 


इस इष्टि से त्रिपिटक के निर्माण, संकळन, संपादून का समय बुद्ध परिनि 
वाण से लेकर प्रथम शताब्दी ई० पू्च तक है। इस बीच पाछि-साहिस्य का 
चिकास-विस्तार ब्रिपिटक-संकळ्न के ही रूप में हुआ । 

पिटक-साहित्य के सुत्त, विनय और अभिधम्म, तीन विभाग ऊपर बताये 
जा चुके हैं । 'सुत्तपिटक' के पाँच निकाय या शाख हैं: १ दीघ, २ मज्शिम, 
३ संयुत्त, ४ अङ्कुत्तर और ५ खुदक | इन पाँच निकायों के भी उपभेद हैं । 
“विनयपिदक! भी तीन भागों सें विझक्त हैः १ सुत्त, २ खंधक भौर ३ परिवार । 
सुत्त विभंग के पुनः दो भाग हैं: १ पाराजिक और २-पाचित्तिय! खंधक 
विभंग के भी दो भाग हैं: $ महावग्ग और खुल्‍्टवग्ग । इसी प्रकार 'अभि- 
घम्मपिदक' सें सात बुहदू ग्रन्थ संकलित हैं, जिनके नाम हैं? $ धम्मसंगणि, 
२ विभंग, ३ घातुकथा, ४ पुर्गळपंजत्ति, ५ कथाषस्थु, ६ यमक और ७ पनि । 

“आजकल? के बौरूधर्म विशेषांक में प्रकाशित न्रिपिटक-साहित्य के विकास 
का पफ चार्ट यहाँ दिया जा रहा हे 


न्निपिटक 
| 
| 
विनयपिटक सुत्तपिटक अभिधस्मपिटक 
( ७ न्थ) ( ५ संकलन ) (७ ग्रन्थ ) 
३ घस्मं संगणि 
२ विभंग 
सुत्तविभंय खंधक परिवार ३ घातुकथा 
७ पुग्गाळं पंजत्ति 
महावर्य  बुल्वग्ग ७ कथावस्थु 
६ यमक 


(विद 
महाविभंग भिक्खुणीविभंग ७ पत्थनि 


दी काम मज्छिमनिकायसंयुत्तनिकाय अङ्कत्तरनिकाय खुदकनिकाय 
( ३१५ ग्रंथ ) 
| 


कक कक RRS ERI 
३ खुद्दकपाठ २ धम्मपद ३ उदान ४ इतिजुत्तक ५ सुत्तनिपात 
६ विमानवस्थु ७ येतवत्थु ८ थेरयाथा ९ थेरीगाथा १० जातक 


११ निदेख १२ पंटिसंविधा १३ अपादनि १४ चुद्ध वंश 
१५ घम्म पिटक या चरीय. पिटक । ५ ९ प 


( ४१९ ) 


हि: 


संस्कृत साहित्य का इतिहास ` 


ऊपर की गई गणना के अनुसार यद्यपि इस चार्ट में कुछ हेर-फेर दे, 
तथापि उससे ब्रिपिटक-साहित्य' को समझने में बढ़ी सहायता सिळ 
सकती है । 


पवित्र यौद्धग्ंथ इतनी - अधिक भाषाओं में मिळते हैं कि कोई एक 
व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह उन सबसे परिचित दै। ये 
भाषाएँ हैं : पालि, संस्कृत, चीनी, तिव्वती, जापानी, अपभ्रंश और बहुत'सी 
मध्य एशियाई भाषाएँ । इनमें पालि भाषा के ही बौद्धग्रन्थ ऐसे हैं जो 
अभी तक पूरे-के-प्रे मिळते हैं और जो अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय आपाओं 
में भचुवादों के द्वारा अधिक संख्या में पाठकों तक पहुँच सके हैं। आरम्भ 
की सबसे महत्त्वपूर्ण आकृतों में पालि भी एक है। भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों 
को छिपिबद्ध करने के लिए॒स्थविरवादिन्‌ बौद्धो ने इसी भाषा को चुना । 
शायद बुद्ध भगवान्‌ ने मागधी में उपदेश दिये थे; लेकिन भारत में उनका 
प्रसार होने पर वे स्थानीय बोलियां में ख्पांतरित दो गये। आल भी 
शळंका, बर्मा और दक्षिण पूर्व पशिया के बौद्ध पालि को अपनी घमंभाषा 
मानते हैं । 5 


सिंदली परम्परा के अध्ययन से ज्ञात होता है कि राला३.वत्तगामनि 
(ईसा पूव ८९-७७ ) के शासन काळ में सिंहळी सिछुओं की महापरिषदू 
द्वारा अन्तिम स्वीकृति मिल जाने पर पालि में लेखन कार्य आरम्भ हुआ। 
राजगुह, वेशाली और पाटलिपुत्न की तीन परिषदों ने पहले इस भाषा की 
शब्दावली की रचना की थी और आवश्यक नियम बनाये थे। चार सदियों | 
से भी पहले से पाछि, बोली जाने बाली भाषा के रूप में उपयोग में आ रही 
थी । साधारणतः पाछि को तिपिटक (संस्कृत में त्रिपिटक) या तीन पिटारियाँ 
कहा जाता है । ये हैं : विनय, सुत्त और अभिधम्म । 


२. भाजकळ, बोद्धधमे के २५०० वपे, परिशिष्ट १ 
नोट: ३० माचे, १९५८ को 'नफेन? द्वारा प्रेषित एक समाचार के अनुसार नव 
नालंदा महा विषार पाछि त्रिपिटक को नागरी लिपि में प्रकाशित करने का प्रवन्ध 
कर रहा है । शस महा विददार की स्थापना विददार सरकार ने की थी, जो कि 
वौद्धधर्म के सम्बन्ध में अनुसंधान कर रहा है। इस अन्य के प्रकाशन के लिये 
केन्द्रीय सरकार ने २ लाख तथा बिहार सरकार ने १ ळाख ७२ इजार रुपया देना 
मंजूर किया दै | यह सम्पूणे अंथ २१७ खंडो में प्रकाशित दोगा । 


( ४१२ ) 


SNES 


बोद्धयुग 
विनयपिटक 


इस पिटक में निम्नलिखित ग्रन्थ आते हैं : ( $ ) पतिमोक्ख; (२) सुत्त 
विभंग, ( ३) खंधकस और ( ४ ) परिवार । कहा जाता दै कि 'विनयपिदक' 
में भगवान्‌ बुद्ध के वे कथन संगृद्दीत हें जिनके द्वारा संघ-विषयक विभिन्न 
नियम निर्धारित किये गये । ये नियम "पतिमोक्स्व' में मिळते हैं । सुत्त विभंग? 
में उन ऐतिहासिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाछा गया हे जिनके परिणामः 
स्वरूप इन नियमों की घोषणा की गयी । 'खंघकस? के दो विभाग हैं: 'महा- 
बग्ग? ( क्शिळ विभाग ) और “चुक्लदग्ग! ( छोटा विभाग ) । 'मह्दाबग्ग' सें 
यह बताया गया दै कि संघ में प्रवेश पाने, बत रखने आदि के कया नियम 
हॅ । इसके अतिरिक्त इंस ग्रन्थ से प्राचीन भारत के लोगों के जीवन के सम्बन्ध 
में भी महत्त्वपूर्ण जानकारी मिळती दै । इसमें भगवान्‌ बुद्ध के जीबन के विषय 
सें भी पर्याप्त जानकारी मिळती है । 
सुत्तपिटक 


त्रिपिरकों में “सुत्तपिटक' सबसे बढ़ा और सयसे महत्त्वपूर्ण पिटक है । यहः 
निम्नलिखित पाँच निकायों में विभक्त दै :--- 


( १ ) दिघ निकाय 

( २) मज्छिम निकाय बताया जाता है कि इनमें भगवान्‌ बुद्ध 
(३ ) संयुक्त निकाय के प्रवचन संगृहीत हैं । 

( ४) अङुत्तर निकाय 

(५ ) खुइक निकाय 

अन्तिम निकाय में निम्नलिखित विविध कृतियाँ हैं :-- 

( १ ) खुदफूपथ एक संक्षिप्त संग्रह । 

(२) धम्मपद ` भगवान्‌ बुद्ध के ४२३ प्रवचनों का संग्रह, 


जो २६ अध्यायों में है। 


(३) उदान | भगवान्‌ छुद के कथन और तस्काढीनः 
(४ ) इतिघुत्तक परिस्थिनियों का वर्णन । 


( ५ ) सुत्तनिपथ पाँच अध्यायों में काव्यात्मक सुत्त । 


( ६ ) बिमानबस्थु | कमशः देवी और नीलारक्त निवासों का, 
(७ ) पेतावस्थु चणन। 


( ८ ) थेरगाथा भिछुओं की कविताएँ । 
(( ९ ) थेरीगाथा मिछुणियों की कबिताएँ। 
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(१० ) जातक सगवान्‌ बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएँ। 
(११ ) निदुदेस झुत्तनिपट के उत्तरार्धं की टीका । कहा 

जाता है यह टोका सारिपुत्त ने की थी।, 
( १२.) पतिसंभिदा  बौद्ध-दर्शेन सम्बन्धी प्रश्‍नोत्तरी । 


(१३ ) अपादान बौद्ध साधुओं के बीरतापू्ण और पुनीत कार्यों 
के विवरणों का संग्रह । 
( १४) बुद्धवंस २७ जुद्धों की गराथाएँ। 


( १५ ) चरीय पिटक पद्य में ज्यतकों का संग्रह । 


'सुत्तपिटक' को बुद्ध-धम की गय और पद्य में सर्वोत्छृष्ट साहित्यिक कृति 
आना जाता है । पहले चार संग्रहो में भगवान्‌ बुद्ध के प्रवचन हैं, जो या तो 
उनके उपदेश हैं, जिनके शुरू में प्रवचन के स्थान और अवसर के बारे में 
संक्षिप्त टिप्पणियाँ हैं; या वे गद्य 'में सम्भाषण हैं, जिनमें कहीं-कहीं पच्च 
भी आ जाता है । 'खुद्दक निकाय? को विशेषकर यूरोपियनों ने बहुत पसन्द 
किया है, क्योंकि इसमें अति सुन्दर संचित रचनाएँ संग्रहीत हैं। 'घस्मपद? 
और 'सुत्तनिपट' भी इसी श्रेणी के ग्रन्थ हैं। /'थेरगाथा? और 'थरेरीगाथा? से 
“भिछुओं और भिछुणियों की कविताएँ हैं और जातकों में भगवान्‌ छुद्ध के पूर्व 
जन्मो की गाथांएं हैं । 


अभिघम्मपिटक 


तीसरी पिरक 'अभिधम्म' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें अध्यात्म का 
वर्णन अधिक नहीं दै। इसमें भी उन्हीं विपयों की चर्चा द्धी शयी है 
जो 'सुत्तपिटक' में हैं; लेकिन इसमें अधिक पांडिस्यपूणं ढंग से उनका 
विवेचन किया गया है । इस पिटक में थे रचनाएँ आती हैं :-- 
( ३ ) धम्म-संग्रनी, ( २ ) विभंग, ( ३ ) कथा-वस्थु, ( ४ ) एग्गळ-पनत्ती, 
(५) धातु-कथा, (६) यमक और ( ७) पस्थनि। ये सभी पुस्तक 
बाद की दें ओर इनमें निकायों की अपेज्ञा अधिक विस्तार से विषय का 
प्रतिपादन किया गया है। कद्दा जाता है कि जब बुद्ध भगवान्‌ देवताओं 
में प्रचार करने के छिए स्वगं गये तो उन्होंने 'अभिधस्म' का पाठ किया था। 
बौद्धं के दीघंकाळीन इतिहास में इस पिटक को सदा ही बहुत सम्मान 
की दृष्टि से देखा जाता . रहा है । इसमें 'कथावत्थुः भी सम्मिलित है, जो 
-बताया जाता है, तीसरी परिषद्‌ के प्रधान, तिस्स मोगलिपुत्त ने छिखी। 
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यह भी कहा गया है कि इसकी रचना सञ्नाटू अशोक के शासनकाछ में ईसा 
यूव २४० के आसपास हुई । 
पालि-साहित्य की आदिसंपत्ति छुद्ध-चचनों के उक्त वर्गीकरण के 
अतिरिक्त और भी कई प्रकार के विभाजन हैं, किन्तु उनमें इतनी वेज्ञानिकदा 
नहीं है। पालि साहित्य के ये सभी विभाग ईसवी पूर्व प्रथम शताव्दी से 
पहिले ही सम्पन्न हो चुके थे । डॉ० विमलाचरण ळाहा ने पिटक-साहित्य के 
विभिन्न अभ्थों के उद्धव और विकास के लिए पाँच विभिन्न युगों का इस प्रकार 
उद्लेख किया है' 
प्रथम युग : ४८३-३८३ ई० पूच 
द्वितीय युग : ३८३-२६५ ई० पूर्व 
तृतीय युग: २६५-२३० ई० पूछ 
ववतं युग ड्‌ २३०-८० ई० पूवं 
पञ्चम युग : ५०-२० ई० पूर्व 
अनुपिटक साहित्य 
पहिले निदेश किया जा चुका है कि पिटक-साहिश्य के बाद अलुपिटक- 
साहित्य की रचना हुई, जिसकी स्थिति आज तक बनी हुई है। 
छगभग दो शताब्दियों के शुदीघं काळ तक रचे जानेवाळे इस अनुपिटक- 
साहित्य में एक ही रुचि, एक हो विधान और एक ही प्रकार के नीति-नियमों 
का जो अभाव दिखाई देता है उसका कारण भी उसकी यही वीर्घांवधि है। 
झनुपिटक-साहिस्थ के आविर्भाव और विकास की अवस्थाओं को श्री उपाध्याय 
जी ने तीन भागों में विभक्त किया है :--- 
प्रथम : १०० ई० पूर्व से ४०० ई० तक 
द्वितीय : ५०० ई० से १२०० ई० तक 
तृतीय : १२०० ई० से अब तक 
. ` पालि अनुपिटक-सा हिस्य के प्रथम युग को उपाध्याय जी ने 'प्राखखुद्धघोष- 
युग' दूसरे युग को 'बुद॒घोषयुग” और तीसरे युग को 'उत्तरबुद्धघोषयुग' या 
'बुद्धघोषयुग को परम्परा अथवा टीक्काओं का युग” कहा है | आचार्यं बुद्धघोष 
को केन्द्र मानकर अनुपिटक-साहिर्य का काळ-विभाजन इसलिए क्रिया गया 


है क्योंकि अनुपिटऋ-साहित्य में चुद्धघोष ही सबसे बड़ी विभूति थे। 


१. डॉ० विमळाचरण ठाहा : हिस्ट्री ऑफ पारि लिटरेचर, जिर्द १, पू० १२-१३ 
२. भरा सह उपाध्याय : पारि साहित्य का इतिहास, प० १०८-१०९ २. वही 


( ४१५ ) 
i 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


प्रथम 'प्राग्बुद्धघोषयुग' में रचे गए अनुपिटक-साहित्य के मन्थो में 
म्नेतिप्रकरण?, 'पेटकोप देश', 'सुत्तसंगद्द', 'मिलिन्द्पव्ह' और इतिहासप्रसिद्ध मंथ 
दीपवंद' का नाम प्रमुख दै । दूसरे 'बुद्धघोषयुग! का आरंभ आचाय डुद्धघोष 
के ग्रन्थ 'विपुद्धिमग्गः तथा उनके द्वारा रचित 'अथंक्रथाओं? से होता है । 
इनके अतिरिक्त बुदधदत्त, धस्मपाळ की 'अथकथा ऐँ', ऊंका में रचित बृहद अन्य 
'महावंश', 'कच्चान व्याकरण” और अनिरुद्ध का “अभिषम्मस्थसंगह” आदि को 
गणना की जाती है । तीसरा 'उत्तरचुद्धघोषयुग” बुहद्‌ : अथेकथा-लाहित्य काः 
टीकाओं एवं अनुटोकाओं का युग है, जिसमें रचे गए ग्रन्थों में: आचार्य 
, छुद्धघोष इत 'अर्थकथाओं? का मगध-भाषा में लिखित रीकाकायं प्रथम है, 
जिसका निर्माण लंका के राजा पराक्रमबाहु के समय बारहवीं शताब्दी में 
हुआ । घारहवी सेरहवीं शताव्दी में सिहल के भि सारिपुत्त एच उनके, 
शिष्या ने भी इस दिशा में कार्य किया । “महावंश' का 'चूलवंश” भाग भी 
इसी युग में निर्मित हुआ । बरमी भिछुओं ने अनिरुद्ध के अमिधःमत्थसंगह 
की परम्परा में अनेक ग्रन्थों की रचना इसी समय की। यतमान सदी में 


रचे गए आचार्य धर्मानन्द कौशास्वी के 'विसुद्धिमग्गदीपिका! और 'अभिधम्म- 


स्थसंगह-टीका? भी उदलेखनीय अन्य हैं ।' 

निष्कर्ष यह दे कि पालि अनुपिटक-साहित्य के इस तीसरे युग में बरमा,. 
स्याम, लंका और भारत आदि देशों में अनेक अच्छी इतियों का निर्माण हुआ 
और आज भी वह स्थिति पूर्ववत. घारी है। 

पालि साहित्य का विकास 

पाछि मारत की अति प्राचीन भाषा है, और उसके सम्बन्ध में एक 
महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने भारतीय भाषाओं के निर्माण में अपना 
बहुत बढ़ा योग ही नहीं दिया, वरच , भारत के पड़ोसी देशों सिंहळ, वर्मा 
और स्याम की भाषाओं के विकास को भी प्रभावित किया। इसलिए उक्त 
देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक सम्बन्धों' का अशुशीकन करने के लिए. 
हमें पाछि से बहुत सहायता मिळ सकती-हे । पाछि भारत की अति प्राचीन 
और प्रभावशाली भाषा होने के कारण अतीतकाळीन भारत के ज्ञान-गौरव' 
को प्रकाश में छाने कें छिए पुकमात्र साधन सिद्ध हो सकती हे । और 


१. विस्तार के छिये देखिये उपाध्यायजी का उक्त ग्रन्थः छठा अध्याय, सातर्वा 
अध्याय भौर भाठवां अध्याय । 


( ४१६ ) 


\ 


tl 


बोढयुग - 


भगवान्‌ तथागत की वाणी में उसका निरन्तर आवास होने के कारण बौद- 
साहित्य के छेत्र में तो उसकी बहुत बड़ी देन कही जा सकती है । 

पालि के प्राचीन ग्रंथों में 'मिलिन्द्पन्ह? त्रिपिटकों के बाद अपना विशिष्ट 
महत्व रखता है, जिसको कि महास्थविर नागसेन ने संकलित किया था। 
इस संकलन का वास्तविक रचनाकार एवं वास्तविक निर्माणकार कौन है; 
इस सम्बन्ध में, उसके आंतरिक साचयों का समीक्षण करने के बाद बढ़ी 
द्विविधा में पड़ जाना पड़ता है । किन्तु यह निश्चित-सा है कि वह हमें सम्प्रति 
जिस रूप में प्राप्त है, बद्दी उसका मूळ रूप था। उसमें सात अध्याय हैं। 
तीसरे अध्याय के अन्त में यह संकेत किया गया है कि सिळिन्द के प्रश्न 
समाप्त हो गए । इन तीनों अध्यायों का एक चीनी अनुवाद ३१७-४२० ई० 
के चीच 'नागसेन-सून्नः के नाम से हुआ । इस दृष्टि से यह अवगत होता है 
कि उसके अन्तिम चार अध्याय बाद में जोड़े गए या उसकी जो प्रति चीन में 
उपलब्ध थी, उसमें केवळ तीन ही अध्याय सुलभ थे । फिर भी इतना निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है कि उसके निर्माण की पूत्रंसीमा- मिनानन्‍द्र के सम- 
कालीन या उसके कुछ बाद १५० ई० पूव और अन्तिम सीमा बुद्धघोष से 
पहिले ४०० ई० के पूर्व है। 

यौद्धतस्वजञान, बौद्धनीतिशासत्र और बौद्धमनोविज्ञान के अतिरिक्त इस ग्रंथ 
का अपना ऐतिहासिक महरव है । उतर्मे तत्वज्ञान, साहित्य, इतिहास और 
भूगोल आदि सभी विषयों का अपूव संयोग है, जिससे कि सहज में ही चह 
न्रिपिटकों के बाद स्थान प्राप्त कर लेता है । 

पालि कृतियों में 'मिछिन्दपन्ह' के बाद आचाय बुद्धदत्त को कृतियों 
का स्थान आता है। इन्होंने 'अभिधमंपिटक' की अट्ठक्थाओं का संक्षेप 
'अभिधम्मावतार' में और 'विनयपिटक' की अटठकथार्थो का संक्षेप 'विनय- 
विनिच्छुय' में किया । बुद्धदत्त 'चोळराज्य के अन्तर्गत उरगपुर ( उरईपुर ) 
के निवासी थे । उनका दीक्षण और शिक्षण अचुराधापुर के महाविहार में 
हुआ । वे तथागत के सिद्धान्तों का अध्ययन करने के लिप सिहरू गए थे 
और वहाँ से आकर उन्होंने कावेरी नदी के तट पर कृष्णदास या विष्णुदास 
नामक वेष्णव द्वारा निर्मित एक विहार में रहकर अपने ग्रन्थों का 
निर्माण किया । 

आचाय बुद्धदत्त के ही समय में अलुपिटक साहित्य के एक महान! 
व्यास्याकार बुद्धघोष हुए । छुद्ध वाणी का अध्ययन करने के बाद चुद्धदत्त जब 


( ४१७.) 
२७ सं० सा० 


संस्कृत साहित्य का इतिहांस 


अपनी आयु की अन्तिम सीमा का आभास पाकर ळंका से अपनी जन्मभूमि की 
ओर लौट रहे ये, तो बीच नदो में उनका सम्घुल़ीकरण इद्धघोष से हुआ, 
जो क्रि उसी कार्य के छिए लंका जा रहे थे । बुद्धघोष ने कहा "भगवान्‌ छुछ 
के सिद्धान्त ( ब्याख्याएं ) सिंहली भाषा में उपलब्ध हैं । मैं उन्हें मागधो में 
ख्पान्तरित करने के उद्देश्य से सिंहल जा रहा हूँ और हमने छुद्धदृत्त- 
प्रणीत जिन दो ग्रन्थों का उदलेख ऊपर किया दै, उनका आधार छुद्धबोष के ही 
अन्थ थे। 

छुद्धघोष के समय तक योद्धों में संस्कत का पर्या प्रचार हो जुका था। 
जिन बौद्ध विद्वानों ने अपनी कृतियों के लिए उसको अपनाया उनमें अश्वघोष, 
ज्ञागाजुन, वसुबन्चु और दिङ्नाग प्रमुख हैं । इधर गुप्त राजाओं ने भी पाछि 
की जगह संस्कृत में ही अपनी रुचि प्रदर्शित की । 

किन्तु दूसरी ओर पाछि भाषा के प्रति अपना अळ्ग अजुराग रखनेवाले 
विद्वानों को मो कमो नहीं थो । बोधगया के मिक्चुलंग में महास्थविर रेबत 
के प्रधानत्व ( ५०० ई० ) में चुद्धघोष ने प्रवेश किया और पारि के पुनरुद्धार 
के लिए पर्या यत्न किया । उपसम्पदा होने पर बुद्धघोष ने अपने गुरु रेवत से 
घर्मं और बिनय का गम्मोर अध्ययन कर बौद्ध-साहित्य के एक बहुत बडे 
ब्याण्याकार के रूप में अपने को विश्वुत किया । यहाँ रहकर सर्वप्रथम उन्होंने 
जाणोद्य” और 'अट्ट्ताळिनो' ये दो ग्रन्थ लिखे । 

अपने गुरु की ही प्रेरणा से बुद्धघोष उन अट्ठकथाओं के अध्ययन के लिए 
सिंहल गए थे, जो महामति महेन्द्र द्वारा सूळरूप में वहाँ ळे जाई गई थीं। 
श्रोळंक़ा पहुँचकर चुद्धघोष ने भिछु-संघ से सिंहळो में अनूदित अट्ठकृपाओं 
का भन्नुवाद मागधी में करने के लिए प्रार्थना की । भिकछुओं ने उसकी परीक्षा 
के किए दो पाि-यायाएँ देकर उनकी व्याख्या करने के छिप कहा । बुद्धघोष ने 
उनकी व्याख्या बढ़ी विद्वत्तापूर्ण ढंग से की और अपने उस व्याज्याग्रन्थ का 
नाम रखा 'विघुद्धिमग्ग' । मिुसंघ ने सन्तु होकर उन्हें अट्ठकथार्ओ के अचु- 
चादकीआज्ञादे दी| . | 

उन्होंने 'समन्तपास।दिका!, 'कंख।वितरणी? ( सातिकहकथा ) के अतिरिक्त 
अथम चार निक्रायों पर भी अट्ठकथाप छिखीं, जिनमें से 'दीघनिकाय' पर 
“सुमंगछबिछालिनी', 'मउ्िमनिकाय? पर 'पपंचसूदनी', 'संयुत्तनिकाय' पर 
“सारत्यप्पकासिनी' और 'भंगुत्तरनिकाय' पर 'मनोरथपुरणी' प्रसिद्ध हैं। कदा 
ज्ञाता है कि “दुद्‌ दुकनिकाय? के चार अन्थों घस्मपद्‌, जातक, खुदूदकपाठ, 
(३१८) 
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बौद्धयुग 


और सुत्तनिपात पर भो बुद्घोष ने अद्वरुथाएँ लिखों : 'धरमपदद्दकथा? 'जातक- 
्ठकथा' और “परमत्यज्ञोतिक' ( खुदर-सुत्त पर )। अजुराधापुर ( सिंहळ ) 
महाविहार को परम्परा पर उन्होंने 'अभिधग्मपिटक' के सात अंथों पर अट्डकथा पं 
लिखीं, जिनके नाम हैं 'अट्ठसालिनी' ( धस्मसंग्रणि पर ), 'सम्मोहविनोदिनी! 
(विभंग पर ) भोर 'पंचप्पकरणट्ठकथा? ( शेष पाँच ग्रन्थों पर )। 

पालि भाषा में संप्रति उपलब्ध 'जातकट्ठषण्णना' किसी सिंहली पुस्तक का 
अनुवाद हे, जो कि पाँचवीं शताब्दी में किया गया था । मूळ सिंहली पुस्तक 
संप्रति अप्राप्य है। यह अनुवाद अनुराधापुर की परंपरा के अनुसार रचित है। 
यह परस्परा बुद्धघोष कृत 'जातकटठळथा! पर निभर थी ।१ 

छ्घोष के बाद अदठकथाकार के रूप में थेर घभ्मपाळ का नाम 

उर्लेखनीय दे। चुद्धघोष द्वारा 'खुदूदक-निकाय' के अछूते छः अन्थों पर उन्होंने 
संयुक्त रूप से 'परमश्थदीपिनी' ग्रन्थ लिखा, जिसका मूछ आधार सिंहली 
कथाएं थीं । उन्होंने बुद्धधोष के 'विसुद्धिमगा' पर भो 'परमध्थमंजुपा” नामक 
पांडित्यपूण टोका लिखी । 
चंशप्रन्थ 

पाळि-लाहित्य के इतिहास में काळ-विमाग को दृष्टि से चंशग्रम्थों की 
गणना यद्यपि भुपिटको के अन्तगंत पहिळे दिखाई जा चुकी है; किन्तु ऐति- 
हासिक दृष्टि से और समग्र दौद्ध-साहित्य से परिचय प्राप्त करने की दृष्टि से इन 
घंशग्रन्थों का भपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है । इसलिए उनके संबंध में अळग 
से समझ लेना आवश्यक प्रतीत दोता है । 

पालि साहित्य में चंश-अन्थों की बही स्थिति है, जो संस्कृत-साहित्य में 
अशदृश महापुराणों तथा 'महाभारत? पूवं 'राजतरंगिणी” आदि पौराणिक- 
ऐतिहासिक ग्रन्थों की दै, बहिक संस्कृत के इन पुराण-इतिहास कोटि में 
परिगणित होनेवाछे विपुछ ग्रन्थों की अपेक्षा पालि के घंशग्रंथों में जो सामग्री 
संग्रहीत है, उलमें अधिक संगति, अधिक स्पष्टीकरण. और अधिक सत्यता 
दिखाई देती दै ।* 


पालि चंश्व-साहित्य के निर्माण की परम्परा का प्रवतन रगभग चौथी 


शताब्दी ईसवी के उत्तराध से प्रारम्भ होकर . बीसबीं शताब्दी ईसची तक 


१. काभिळ बुर्के : रामकया : उद्भव और विकास, १० ७६ 
२. उपाध्याय : पाछि साहित्य का इतिहास, पू० ५४७ 


( ४१६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


पहुँचती है । प्रमुख वंशञअंथों के नाम हैं : ३ 'दीपवंश', २ 'महावंश' ३ 'चूलचंश', 
४ 'बुद्धघोसुप्पत्तिः, ५ 'सद्धस्मसंग्रह', ६ 'मद्दाबोधियंश', ७ 'थूपवंश', < अत्तन- 
गलुषिहारवंध', ९ 'दाठावंश', १० 'छकेसधातुवंश', ११ 'अंधवंशः और 
१२ 'सासनवंश' । 
, दीपवंश' 

'दीपवंश' लंका के साहित्य में पहिळा इतिहास मन्थ है, जिसमें लंका 
की शासन-सत्ता का आदि लेकर राजा महासेन ( ३२५-३५२ ई० ) तक का 
क्रमबद्ध इतिहास वर्णित है । यथपि इसके लेखक का पत्ता नहीं चलता है, फिर 
भी इतना स्पष्ट है कि इसकी रचना डुर घोष ( चौथी-पाँचवीं श० ) से पहिले, 
सम्भवतः ६५२-४५० ई० के थीच हुई ।* दीपचंश में काव्यस्वगुण उतने नहीं 
हैं, जितना कि ऐतिहासिक दृष्टि से उसका महरव है। उसके इस महत्त्व को 
सभी विद्वानों ने स्वीकार किया दै।? 'दीपचंश' छंकाद्वीप की प्राचीन शासन- 
परंपरा को थतानेवाळा एकमात्र पहिला ग्रन्य है, वरन्‌, पालिसाहित्य और 
बौद्धघमं की विकास-परंपरा का क्रमबद्ध इतिवृत्त जानने के रिए भी उसकी उप- 
योगिता स्वतःसिद्ध है । 
महावंश* ८ 
__ विषय की दृष्टि से, क्रम की दृष्टि से, आकार-प्रकार से एवं स्वरूप शेली 
. की इष्टि से 'दीपवंश' का दाय लेकर ही 'महावंश' की रचना हुई प्रतीत होती 

है। फिर भी 'दीपवंदाः की अपेक्षा 'महावंध' में काव्यश्वगुण अधिक हैं । उसको 
एक विशुद्ध ऐतिहासिक महाकाव्य और काव्य-महाकारव्या का प्रेरणाग्रंथ भी कहा 
जा सकता है । 'महाचंश्! मूलरूप में १७च परिच्छेद की ५०घीं गाथा तक ही 
था; किन्तु बाद में उसके कळेवर का परिवद्धन हुआ, लिसको कि 'चूलवंश” 
कहा जाता है । 

"महावंश? पर १२ वो शताब्दी में एक टीका लिखी गई, जिससे पता 

१. रोमन छिपि में ओल्देनवगे दारा सम्पादित एवं पालि टैक्ट सोसाइटी, लम्दन से 

प्रकाशित, १८७९ ` 

२. वही, पू० ५४९ 


३. मेक्समूरर : सेक्रो ड बुक्स ऑफ दि इस्ट, जिल्द १० (१); पू० १३-१५, भूमिका; ` 


रायस देविङ्स : बुद्धिस्ट इंडिया, पृ० २७४; डॉ० गायगर : महावंश, ए० १२-२० 


४. डॉ० गायगर द्वारा सम्पादित एबं पालि टेक्स्ट सोसाइटी, लंदन से प्रकाशित, १९०८ | 


भदंत आानन्द कौसल्यायन द्वारा सम्पादित एवं हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
से प्रकाशित, १९४२ 


( ४२० ) 


चौद्धयुग 


चलता दै कि 'महावंश' के रचयिता का नाम भदंत महानाम था।? विद्वानों 
का षहु-समर्थित मत इस बंशप्रन्य को रचना ईसा को पाँचवीं शताब्दी का 
अन्तिम भाग या छुटी शताब्दी का आदि भाय स्वीकार करता है 


चुद्धघो सुप्पत्ति' ( बुद्धघोषोत्पत्ति ) 

इस्त अन्ध के रचयिता महामंगल सिंहली मिछु ये, जिन्होंने कि 
“गन्घटि' नामक व्याकरण की भो रचना को थी" । इनका स्थितिकाळ १४बीं 
शताब्दी था ।* इसके नाम से ही विदित है कि यह बुद्धघोष का ज्रीवनी-ग्रन्थ 
है। इस अन्थ को रचना अलुभुतियों पर आधारित होने के कारण उसमें कहीं- 
कहीं ऐतिहासिक भूछ भी हो गयो हैं । 'महावंश? के परिवद्धित संस्करण में 
खरमो मिषु धम्मकित्ति (१३बं श०) द्वारा उल्लिखित चुद्घोष सम्बन्धी विवरण 
भिक्षु महामंगल के इस ग्रन्थ के विवरणों की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक 
उहरते हैं । 
सद्धम्म संग्रहः 

इसमें आरम्भ से लेकर १३वीं श० तक के भिछुसंघ का इतिहास 
चर्णित है, जिसका आधार बुद्धघोष की भट्ठकथाए एवं 'दीपघंश” तथा 'महा- 
वंदा! हैं । प्रियदर्शी अशोक के समय में आयोजित तोसरो बौद्ध संगीति के बाद 
अचाराथं भेजे गए भिछुओं का वर्णन भी इस अन्थ में दिया गया है। इसमें 
४० अध्याय हैं । 

इस ग्रन्थ के रचयिता धम्मकित्ति महासामी ( घमकीर्ति महास्वामी ) का 
स्थितिकाळ चौद॒हवीं शताब्दी का उत्तराद्ध था, जिन्होंने कि 'बाळावतार-ष्याक- 
रण! की भी रचना की थी ।* 


१. भदंत भानन्द कोसश्यायन : महावंश्च-अनुवाद, प्र २ ( परिचय ) 

२. प्छीर : जनेक ऑफ राय& एशियाटिक सोसाइटी, पु० ५, पदसंकेत २ ( १९०९ ); 
गायगर : पालि लिटरेचर ऐेण्ड छेंग्वेब, पृ० २६; डॉ० विमळाचरण लाहा: हिस्ट्री 
ऑफ पाछि लिटरेचर, जिल्द २, ए० २१२; उपाध्याय ३ पाछि साहित्य का इतिः 
हास, ए० ५५४ 

३. जेम्स ग्रे द्वारा सम्पादित एवं लन्दन से प्रकाशित, १८९२ 

४. मोबिछ बोड : दि पाछि छिररेचर आफ बरमा, पु० २६ 

५. उपाध्याय : पाछि साहित्य का इतिहास, ए० ५६६ 

-६. सदानन्द द्वारा सम्पादित.एवं बनेछ भाफ पाकि टेक्स्ट सोसाइरो, से प्रकाशित 
२८२० ७ उपाध्याय : पारि साहित्य का इतिहास, ए० ५६८ 


(३२१) 


कक कैफ 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 
मंहाबोधिबंश' ( बोधिवंश ) 


इस ग्रन्थ की कथावस्तु के आधार भी “दीपचंश', 'सद्दावंश! आदि प्राचीन 
रचनाएँ हैं। इस मन्थ में अजुराधांपुर के बोधिवृक्ष की कथा पश्ययद्ध वर्णित 
है, जिसमें लेखक ने रूपकात्मक होळी में बौद्धधर्म का ही इतिहास द्या 
है। इस अन्य की रचना सिंहळी भि उपतिस्स ( उपतिष्य ) ने ग्यारहवीं 
शताब्दी के मध्यभाग में की थी । स्ट्राँग महोदय ने उपतिष्य को इद्धघोष 
का समकालीन सिद्ध किया था; किन्तु डॉ० गायगर ने उसका प्रतिचाद कर 
प्रामाणिक आधारों पर यह सुझाया कि उपतिष्य का स्थितिकाछ ग्यारहवीं 
शताब्दी के मध्य में था! 


थूपबंशाः ( स्तूपवंश ) 

इस घंशग्रन्थ की रचना सिंही भिछ सारिपुत्त के शिष्य वाचिस्सर ने 
की है । वाचिस्सर ( वागीश्वर ) नाम के कई भिछु सिंहळ में हो चुके हैं, 
किन्तु उन सभी सें थूपवंशकार की ही अधिक विश्रुति है। 'गन्थचंश' में 
इनके रचे हुए १८ अन्थों का उल्लेख मिळता है । सुप्रसिद्ध वेदांती वाप्चस्पति 
मिश्र और स्थविर घाचिस्सर का व्यक्तित्व प्रायः एक जेरी ऊँचाई पर गिना 
गया हवै ।* 


“थूपवंश? की रचना पूर्ववर्ती प्रन्थों के आधार पर की गई दै। बह 
३३बी शताब्दी में रचा गया और इसी समय उसका सिंहली रूपान्तर भी 
हुआ ।* 'थूववंश’ ( स्तूपवंश ) में भगवान्‌ बुद्ध के स्खतिस्वरूप घातुनिर्मित 
स्तर्पो का इतिहास वर्णित है, जिसका आरम्भ बुछू-परिनिर्धाण से लेकर लंका 


१. एस० ८० स्ट्राँग द्वारा सम्पादित एवं पारि टेकरट सोसाइटी, लन्दन से प्रकाशित 
१८९१ तथा सिंहली संस्करण : भिक्ष उपतिस्स द्वारा सम्पादित एवं कोलम्बो से 
प्रकाशित १८९१ 

२. डा० गायकर : पारि लिटरेचर पेद लेग्वेन, ए० १७, तथा कुमारस्वामी : दीपबंश 
ऐंड महावंश, ७९ 

३. डा० विमलाचरण छाहा द्वारा सम्पादित एवं पाछि टेक्स्ट सोसाइटी, लन्दन से 
प्रकाशित, १९३५; डा० जादा का अंग्रेजी अनुवाद : विलल्योयिका इण्डिका 
सीरीज १९४५; सिंहली संस्करण, कोलम्बो, २८९६ 

४. उपाध्याय 3 पारि साहित्य का इतिहास, ए० ५३९ * 

५. डॉ० लाद ३ महाबोषि, मई-जुनं, १९४६ ४ ` ” ` ° 


( ४२२ ) 


बौद्धयुग 


के राजा हुद्दगामणि ( १०१-७७ ई० पूव ) के समय तक पहुँचता दे पु 
सतूपों के इतिहास के अतिरिक्त ई० पूर्व प्रथम शताब्दी तक बोद्धधमे का 
लो विकास हुआ, उसका भी पूरा विवरण इस अभ्य में मिळता है। छंका के 
धार्मिक इतिहास में 'थूपघंश” का बड़ा. महश्‍्व हैत ; 


अत्तनगलुबिहारबंश 

इस ग्रन्थ के लेखक का नाम अधिदित है। सिंदछी भि अनोमदस्सी 
के अनुरोध पर इस अंथ का निर्माण ३३ वीं शताब्दी, पराक्रमबाहु 
( ५२२९-१२४६ ई० ) के समय हुआ ।' किसी विहार के नास पर इस. 
ग्रन्थ का नामकरण हुआ। इसका सिंछी संस्करण 'हस्थवनगश्लविद्दा वंश? 
के नाम से प्रकाशित है । इस अन्थ में ११ अध्याय हैं और इसकी वणेनपेळी 
सरळ एवं स्वाभाविक बताई गई है ।` 


दाठबंशः 

इसका दूसरा नास “दंतधातुचंश? भी है, क्योंकि इसमें बुद्ध के दात-घातु 
की कथा है । इसके कथानक की समानता 'थूपचश' से चेटती है । इस 
ग्रन्थ की रचना तेरहदीं शताब्दी के आरंभ में सिंहळी भिक् सारिपुत्त के शिष्य 
महाथेर घम्मकित्ति ( महास्थविर धमंकीतिं ) ने की ।' इन. घमंकीत्ति को 
संस्कृत-मागधी का पुणंक्ष, तकंशाख्न, व्याकरण, काब्य, आगम और विशेषतया 
छंदों का निष्णात विद्वान्‌ बताया गया है ॥ 


छकेसघातुबंशा” 
' चञ्रन्थां के निर्माण की परंपरा तेरहवी शताब्दी के बाद कुछ शिथिळः 
सी दिखाई देती है.। छगभग पाँच इतक बाद १९वीं शताब्दी में "छुकेसः 


१. गायगर 3 पाछि छिटरेचर ऐण्ड छेरवेज, पृ० ४४ 
२. उपाध्याय : पारि साहित्य का इतिहास, ० ५७५ 
३. डॉ० रायस डेविडस द्वारा सम्पादित एवं जनेऊ ऑफ पाहि रेक्स्ट सोसाइटी, 
लंदन से प्रकाशित, १८८४; डा० विमलाचरण राहा द्वारा सम्पादित तथा अनूदित 
एवं पज्ञाब संस्कृत सीरीज में प्रकाशित, १९२५; सिदछी संस्करण, केलनिय १८८९ 
` ४, जने ऑफ पालि टेक्स्ट सोसाइटी, ए० ६२, १८८६ ४ ; 
2:90, उपाध्याय : पाछि साहित्य का इतिहास, पु ५७५ | न 


इ. भिंनयेफ द्वारा सम्पादित एवं जनंळ ऑफ पाछि टेक्स्ट सोसाइटी से प्रकाशित, १८८५ 
(४२३ )) 


(क: 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


धातुषंश', 'सासनवंश” ` और 'नन्ववंश', इन तीन वंशग्रन्थो का एक साथ 
निर्माण हुआ । 5 


'छुकेसघातुवंश' का निर्माण किसी बर्मा सिछु ने किया, जिसका नाम विदित 
नहीं होता है । इस ग्रंथ में भगवान्‌ तथागत के छुह केशों के ऊपर निर्मित 
स्तूपों का इतिहास वर्णित है । 


सासनबंश' ( शासनबंश ) 


'सासनवंश' एक महर्वपूण रचना है । उसकी आधारभूत सामग्रो हो 
प्राचीन पाछि ग्रन्थ है। उसमें बुद्ध-शासन का इतिहास वर्णित है। बुद्ध- 
परिनिर्वाण से लेकर उच्नीसवीं शताब्दी के सुदीध॑ समय में थौद्धधर्म का निस 
क्रम से विकास हुआ, उसकी क्रमबद्ध स्थितियों का पूराःपूरा हवाला इस 
मन्थ में दिया हुआ है। तृतीय बौद्ध संगीति के बाद विदेशों में भेजे गए 
धर्मोपदेशक भिछुओं का भी इस ग्रन्थ में वर्णन है । बर्मा भि प्जसामी 
९ प्रज्ञास्थामी ) ने उन्नीसवीं शताब्दी में इस ग्रंथ का निर्माण किया । 


गन्बवंश* ( ग्रंथवंशा ) 


इसके शोषक से हो स्पष्ट हे कि इसमें पाछि अन्या एवं अन्थकारो का 
इतिहास वर्णित है । इस इष्टि से इस अंथ का पक महरवपूण स्थान है । 
इस पुस्तक में पाळि ग्रन्थों की सूची, उनके रचयिताओं की सूची, उनके 
रचनास्थान का विवरण एवं उनके रचनाकाळ का, रचना के उद्देश्य का 
विस्तार से वर्णन हे । बिषय की इष्टि से पालि अन्थकारों का चेज्ञानिक वर्गी- 
करण और तदनन्तर ऐतिहासिक क्रम से उनका परिचय, इस अन्थ की 
विशेषता हे। भारतीय और लंकाबासी ग्रन्थकारों का इसमें अळ्ग-अळग ब्यौरा 
दिया हुआ दै। साथ ही एक सूची ऐसे अंथों की भी टॉक दी गई हे, जिनके 


लेखकों का पता नहीं हे। यह अन्ध पाछि-साहित्य के इतिहासकार एवं पाछि- 


साहित्य के अध्येता के लिए बहुत महरवपूर्ण हे ।२ इसकी रचना घरमा में 
'उच्जोसबीं शताब्दी में हुई । 


२. सोबिरू वोड द्वारा सम्पादित एवं पाछि टेक्स्ट सोसाइटी से प्रकाशित, १८९७ 
२. सिनयेफ द्वारा संपादित एवं जनंळ ऑफ पालि टेक्स्ट सोसाइरी में प्रकाशित, १८८६ 
३. विस्तार के छिए उपाध्याय : पाकि साहित्य का इतिहास, पृू० ५७६-५८१ 


( ४२४.) 


Mitr ० 


'बौद्धयुग टर 


“पालि काव्य 

पालि-साहित्य के चेत्र में काव्यों की उन्नत निर्माण-परम्परा का प्रायः 
अभाष ही समझना चाहिए । मानवजीवन की व्यापक पव गहन अनुभूतिर्या 
का पहिला दर्शन हमें न्रिपिटकों में होता है। न्रिपिटकों में संग्रहीत भगवान्‌ 
तथागत के ऊँचे विचारों में यद्यपि काव्य-विषय की सर्वागीणताएँ समा विष्ट हैं, 
फिर भी, संस्कृत में इम काव्यां का जिस इष्टि से विश्लेषण एवं विवेचन पाते 
हैं, उस दृष्टि से निपिटकों को इम काव्य न कहकर काव्या के उपजीबी, पाछि ' 
काव्यो के जन्मदाता कह सकते हैं । त्रिपिटकों के सुन्दर कथा-शिकप को ळेकर 


काव्यत्थ की परिधियों में बाँध देने का यह कायं दसवो से पन्द्रह शताब्दी 
तक प्रधानतया ळंका में और गौणतया घरा में होता गया ।? न्‍ 


विषय की दृष्टि से पाछि में दो प्रकार से काव्यों का प्रणयन हुआ 
चणंनात्मक और आख्यानात्मक । 


पहिछी श्रेणी के काब्यग्रन्थों में कस्सप ( कश्यप )* का 'भनागतवंद्ा!? 
-(प्राग्‌-ुद्धघोषः), मिषु कक्याणप्रियक्रत 'तेळकटाहगाया'' ( संभवतः ३०० ई० 
पूर्व )४, बुद्धरक्खित ( चुद्धरछित ) का 'जिनाळंकार'° ( १२ वो श० ) 


-सेघंकरकृत* 'जिनचरित””” ( १३ थीं श०!* ), स्थबिर बुद्धप्पिय ( बुद्धप्रिय ) 


१. उपाध्याय : पालि साहित्य का श्तिदास, ए० ५८३ 

२. गंधवंश, १० ६१, ७२ ( जनेळ ऑफ पालि टेक्स्ट सोसाइटी का संस्करण, १८८६ ) 

४. मिनयेफ द्वारा संपादित एवं बनेल भॉफ पालि टेक्स्ट सोसाश्टो से प्रकाशित,१८८६ 

४. रायस डेविड्स ; विसुद्धिमग्ग, पृ० ७६१, ७६४ 

५.० आर० गणरत्न द्वारा सम्पादित एवं पाछि टेक्स्ट सोसाइटी से प्रकाशित, १८८४ 

६. मललसेकर : दि पाछि लिटरेचर भॉफ सिलोन, ५० १६२ 
विंटरनिस्स ने इसको बारहवीं शताब्दी को रचना माना द--हिस्ट्री भाफ इंडियन 
लिटरेचर, जिर्द २, १० २२३, किन्तु यह मत सम्प्रति मान्य नहीं समझा नाता 
है-उपाष्याय का इतिद्दासअन्थ, पृ० ५९१ 

७, जेम्स में द्वारा सम्पादित रोमन संस्करण, ंदन से प्रकाशित, १८९४; गेके का 
सिंइछो संस्करण, १९०० 


८. जेम्स मे: जिनाछंकार, ए० २७१, मिनयेफ 3 गंघवंश ए० ७२३ सदानन्द 
सद्धम्मसंगह ९२१ 


९. सद्धम्मसंग, पू० ६३; गन्धवंश पू० ६२-७२ 

१०. डब्ल्यू० एच० डी० राउन द्वारा सम्पादित एवं पारि टेक्स्ट सोसाइटी से १९०४ 
में प्रकाशित; चारसं डरोइसिळ का संस्करण रंगून से प्रकाशित, १९०६ 

२११. रायस डेविड्स : बनेळ भॉफ प।छि टेक्स्ट सोसाइटी, ५१० ४ (२९०४-५); बिदर” 
नित्स: हिस्ट्री ऑफ इण्ड्यिन लिटरेचर, जिश्द २, पृ० २२४ १ 
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brs: 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


* का'्पञ्जमधु'' ( १३ बीं श०१ ), सिंहली भिक्ठ ब्रह्मचारी सोमप्पिय ( सोस- 


प्रिय ) का 'सद्धग्मोपायन' (१२वीं १३वीं श०४), अज्ञातकाळीन एवं अविदित 
लेखक” का 'पञ्चयतिदीपन'%, बरमी भिछ मेघंकरकृत” 'लोकष्पदीपसार' या 
'छोकदीपसार? ( १७वीं श० ) का नाम उदळेखनीय है । 

दूसरी श्रेणी के आख्यान काव्या में प्रथम संस्कर्ता स्थविर रहपाल 
( राषट्रपाळ ) तथा द्वितीय संस्कर्ता भिछु वेदेह स्थविर" ( वेदेह थेर ) छत 
'रसवाहिनी!* ( १३-१४बीं श० ), षरमी भिछु शीलदंश इत 'बुद्धाळंकारः 
( ३५बीं श०१° ), बरमा में संकलित कथासंग्रह 'लहस्सवस्थुष्पकरण””* गौर 
बरमी राजा बोदोपया ( छुद्धप्रिय ) ( १८ वीं श० ) के आग्रह से लिखा गया 
गद्यग्रंथ 'राजाधिराजविळासिनी”* का नाम उएलेखनीय है । 


पालि व्याकरण 
रगभग पाँचवीं शताव्दी ईसची तक पालि भाषा में किसी भी प्रकार के 
ब्याकरण-ग्रन्थ की रचना नहीं हो पाई थी । आचाय डुद्धघोप ( पाँचबीं 


शताब्दी ) ने जितनी भी निष्पत्तियोँ या प्रयोग दिए हैं, उनका आधार ' 


२. युणरस्न द्वारा सम्पादित एवं जनंछ ऑफ पाहि टैवस्ट सोसाइटी से १८८७ में 
तथा देवमित्र द्वारा संपादित कोछम्यो से १८८७ में प्रकाशित 

२. गायगर : पालि लिटरेचर ऐण्ड छैग्वे ज, ५० ४४; बिंटरनिरसः हिस्ट्री ऑफ इण्डि- 
यन लिटरेचर, जिद २, पु० २२३ 


३. ई०मारिस द्वारा संपादित एवं जनेल आफ पालि टेक्स्ट सोसाइटी में प्रकाशित,१८८७- 


४. उपाध्याय : पालि साहित्य का इतिहास, ए० ५९५-५९६ 

५. उपाध्याय : न्दौ, पू० ५९६-५९७ 

६. लियोन फियर द्वारा सम्पादित .एवं जनल ऑफ पालि टेक्स्ट सोत 
प्रकाशित, १८८४ 

७. मोषिळ बोड : पालि छिउरेचर ऑफ वरमा, पर. ३५ 

८. गायगर : पारि लिटरेचर ऐण्ड उँग्वेन, पृ. ४३; विंटरनित्स : हिस्ट्री. ऑफ 


इंडियन छिटरेचर, जिश्द २, प. २२४; डॉ. लाहा : दिस्ट्री भाफ़ पारि लिटरेचर. 


जिद्द २, प्र. ६२५ 
९. दो सिंइळी संस्करण : कोलम्बो से २९०२ भौर १९१७ में प्रकाशित 
. २०. मोबिळ वोड : दि पालि लिटरेचर ऑफ वरमा, ए. ४३ 
` ११. मळछ्सेकर : दि पालि लिटरेचर ऑफ सिलोन, पू. १२९ 
१२. उपाध्याय : पोळि साहित्य का इतिहास, प्‌. ६०० 


2१७६7 
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बौद्धयुग . 


पाणिनि-व्याकरण ही था। यद्यपि बौद्ध अलुशुत्ियों के अनुसार भगवान 
तथागत के प्रधान शिष्य महाकच्चायन (मद्दाकात्यायन) ने एक पालि'व्याकरण 
की रचना की थी और इसी प्रकार बोधिसत्त एवं सब्बगुणाकर के व्याकरण- 


'ग्रन्थो का भी बौद्ध-परंपरा में नाम लिया जाता है; किन्तु इनमें संप्रति कोई 


भी व्याकरण उपलब्ध नहीं दे । 


उपाध्याय जी ने पालि के उपलब्ध व्याकरण को तीन शाखाओं या 
संप्रदायों में विभक्त किया है: १ 'कन्चायन-ध्याकरण” और उसका उपकारी 
व्याकरण-साहित्य, २ 'मोग्गछायन-व्याकरण! और उसका उपकारी व्याकरण- 
साहित्य, ४ अग्गवंसकृत 'सददनीति' और उसका उपकारी व्याकरण साहित्य ।* 


कच्चायन व्याकरण और उसका उपजीवी साहित्य 
'कृञ्चायन-व्याकरण? पालि-साहित्य का प्रथम ष्याकरण है, जिसके दूसरे 
नाम 'कच्चायन-व्याकरण!, 'कास्यायन-व्याफरण' या 'कच्चायन-गन्घ' (कात्यायन- 
न्थ) भी है ॥२ इन व्याक्रणकार का सम्बन्ध न तो बुद्ध के प्रधान शिष्य 
महाकच्यायन से है और न वार्तिककार कात्यायन से ही; एवं 'नेत्तिपकरण' तथा 
'वेटको पेस” के रचण्ति कच्चायन से भी ये भिन्न हैं।' पाणिनि-व्याकरण, 
बुद्धघोष के ग्रन्थों, 'कातन्त्र-व्याकरण और काशिफावृत्ति! से 'कघ्वायन-व्याकरण? 
के रचनात्मक विधान का विश्लेषण करने पर पता चळता है कि उसका निर्माण 
सातवी शताब्दी के बांद हुआ। वेयाकरण कचायन को 'महानिसत्तिगंध' 
( महानिरुक्तिप्रन्थ ) और 'चुल्लनिरुत्तिगंध” ( संक्षिसनिरुक्तिप्रन्थ ) नामक दो 
ब्याकरण-ग्रंथों का रचयिता भी बताया गया है ।* 


“क्न्चायन व्याकरण? पर पहिळा भाष्य आचाय विमछ्डुद्धि ने ११ वीं से 
उषी श० के बीच ) “न्यास नाम से लिखा, जिसका दूसरा नाम 'सुखमत्तर 
दीपिनी' भो उज्िखित है ॥* सिंहळी भिछु सारिपुत्त के शिष्य छुपद नामक 
आचार्य ( १२वीं ह०) ने 'न्यास' की रीकास्वरूप 'न्यासप्रदीप' छिखा। 


२. उपाध्याय : पारि साहित्य का इतिहास, ए० ६०२ २. वही, ए० ६०३ 

३. डॉ० सतीशचन्द्र विद्याभूषण द्वारा सम्पादित, अनुवादित एवं कलकत्ता से 
प्रकाशित, १८९१ 

४. उपाध्याय : पारि साहित्य का इतिहास, पू० ६०३ ५. वही ६०३-६०४ 

६. मिनयेफ : गंषवंश, पू० ५९ तया सुभूति: नाममाछा, ए० २८ ( भूमिका-भाग )- 

७, गंघवंश, पु० ६०; नाममाछा, १० ९ ( भूमिका ) 33656 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


न्यास! पर एक टीकाग्रन्थ श्रमी भि दाठानाग ( १७वीं दा० ) ने 'निरुत्त- 
सारमंजूषा! नाम से छिखा।' छुपद कृत 'न्यासप्रदीप' पर 'सुत्तनिद्ेसः 
नामक एक व्याकरण-अन्थ बुद्धावदू १७१५ ( ११८१ ई० ) में लिखा गया।* 
गलहली भिक्च सारिपुत्त के शिष्य स्थविर संघरक्खित ( संघरक्षित १२वीं झ० ) 
ने भी 'कचायन व्याकरण! पर एक ग्रन्थ 'संबंधचिंता' नाम से लिखा । इन्हीं 
स्थविर ने भिक्ष धस्मसिदि ( धमंश्री ) के 'खुद्दकःसिक्खा? पर टीकास्वरूप 
'खुदफसिक्खा टीका? भी लिखी । 

'कष्चायन-ब्याकरण' पर लिखे गए ग्रन्थों सें स्थविर धमंश्री ( १२वीं श० ), 
“सहत्थभेदर्चिता? ( शब्दाथभेदचिता ), सरिपुत्त के शिष्य स्थविर बुद्धमिय- 
-दीपंकर ( १३ बीं श० ) की 'रूपासिडि', 'पशञ्षमछु', धमंकीतिं ( १४ब़ीं श० ) 
का 'बालावतार व्याकरण”, इस पर छिखी गई किसी अज्ञातनामा एवं 
अज्ञातकालीन लेखक की दीका; बरमी भिक्षु कंदकखियनागित (या नागित) 
रचित 'सदइदसारत्थजालिनी' (रचनाकार १९०० बुद्धाबद--१४५६ ई०), स्थविर 
-मह्दायास ( १४वीं श० ) कृत 'कव्वायनभेद' भौर 'कञ्चायनसार''; बरमी 
'भिक्ष अरियाळंकारकृत 'कञ्चायनभेद्‌' की एक टीका 'सारस्थबिकालिनी? 
'( बुद्धाब्द २१५२-१६०८ ई० में रचित ) और अज्ञातकालीन भिक उत्तम- 
सिक्ख ( उत्तमशिक्ष ) कृत दूसरी टीका 'कचचायनसेद महादीक!'; 'कप्वायन- 
सार” पर स्वयं स्थविर महायास कृत “कचा यनसार-पुराणटीका” बरमी भिच्ु 
सद्धमविलास-कृत 'कच्चायनसार-अभिनवटीका' ( या सम्मोहविनाशिनी ), घरमी 
नरेश क्यच्वा' ( $०बीं श० ) द्वारा छिखित 'सददबिन्दुः ( शब्दविन्दु- 
'ुद्धाब्द्‌ २०२५-१४८१ ई० में रचित )० ; ज्ञानविछास भिक्षु ( १६वीं श० ) 


१. मोबिळ बोड: दि पाछि लिटरेचर आफ बरमा, प० ५५, सुभूति : नाममाळा 
पु० १० ( भूमिका ) 

२. बोड : पारि लिटरेचर ऑफ बरमा, प० १७; झुभूति : नाममाळा, पए० १५ 

१. डॉ० गायगर : पालि लिटरेचर पेण्ड लेंग्वेज, पु० ४४, ५१ * 

४. गंधवंश के अनुसार ये दोनों ग्रन्य घम्मानन्द भिक्ष को रचनाएँ हँ--देखिए गंववंश, 
पृ० ७४ ( ननंछ ऑफ पालि टैक्स्ट, सो० का संस्करण, १८८६ ) 

५. डॉ० गायगर : पाळि छिटरेचर ऐण्ड छेगबेज, पृ० ५२; सिंहला विद्वान्‌ सुभूति ने 
इसे किसी अश्ञात लेखक को रचना माना है; देखिए--नाममाळा, ए० ८४-८५ 
(भूमिका) 

६. सासनवंश, ए० ७६, बोड का संस्करण 

७. सूभूति : नाममाला, ए० ९१-९२ ( भूमिका) 


( ४२८ ). 


बौद्धयुग 


कृत 'सहबिन्दु/ यां “लीनत्थसूदनीः नामक टोका; किसी अज्ञात लेखकः 


(१६वीं श० ) का 'बाळप्पबोधन' ( बाळप्रवोधन ), एक दूसरे अज्ञात- 
नामा तथा अज्ञातकाळीन अन्थकार का “अभिनवचुक्लनिरुक्ति' नामक 
व्याकरण; रमी भिछु महाविजितावी ( १७वीं झ० ) कृत 'कच्चायनवण्णगा” 
तथा 'वाचकोपदेश'; और स्थविर शीलचंश-कृत 'धातुमंजूपाः आदि का नामः 
उद्लेखनीय दै । 


सोगाल्ञान व्याकरण और उसका उपजीवी साहित्य 

'नोस्गदलान:ब्याकरण' का लंका और बरमा की बौद्ध-परंपरा में बड़ा. 
आदुर पुवं प्रचलन है। यद्यपि वह अधिक प्राचीन नहीं है; तथापि 'कष्दायन- 
ब्पाकरण? की अपेक्षा वह अधिक सर्वागीण और भाषा उपादानों की इष्टि से 
अधिक संयद एवं व्यवस्थित है ।' इसका दूसरा नाम 'मागधसइृछक्खण' भीः 
है, जो कि पाणिनि-च्याकरण, कातन्त्रव्याकरण, प्राचीन पाछि-च्याकरण और 
चंद्रगो मिन्‌ के व्याकरण पर आधारित है । 


मोम्गह्लान महाथेर का 'मोग्यज्ञान व्याकरण” एक उच्चकोटि की, रचना 


है ।\ अपने ब्याकरण-ग्रन्थ पर मोग्गदळायन महाथेर ने एक घुत्ति ( बृत्ति). 


और उस पर एक पांडिस्यपूर्ण टोका “पञ्चिका! नाम से छिखी।3 मोरगएळान 
महाथेर का स्थितिकाळ १२वीं शताब्दी का भन्तिम भाग है ।* 


'मोग्गएछान-व्याकरण” के आधार पर रचे गए ग्रन्थों में मोग्गएलान के 


समकालीन उनके शिष्य पियद्स्सी-कृत “पद्साधन' तित्थगाम ( छंका )- 


निवासी स्थविर राहुळ वाचिस्सर कृत 'पदसाधनाटीका' ( या बुद्विप्पसादिनी- 
१४७२ ई० में रचित );१ मोग्गज्लान-पंचिका-प्रदीप ( १४५७ ई० सें रचित ),” 


१. भिश्च जगदीश काश्यप : पारि महाब्याकरण, ९- ५० ( वस्तुक्था) तथाः 
उपाध्याय : पारि साहित्य का इतिहास, १. ६०८ ४ 
२. देवमित्र द्वारा सम्पादित एवं कोछम्बो से प्रकाशित, १८९० 


ओ धर्मांनन्द नामक महास्थविर द्वारा सम्पादित एवं लंका से प्रकाशित, देखिये--- 


पाकि महाव्याकरण, प- ५१ ( वस्तुकथा ) 
४. उपाध्याय : पाछि साहित्य का इतिहास, प. ६०९ 
५. जायसा : केटळाग, पू. २५: 
द; उपाध्याय : पालि साहित्य का इतिहास, एः ६०९ 
७, डॉ. गायगर ! पाकि लिटरेचर ऐण्ड ऊेस्वेंन, प्‌ ६२,७१ 


( ४२६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


घनरतन मेघंकर (३३०० ई० )' कृत्त 'प्रयोगसिद्धि',१ भाचायं घम्माराम 
नायक महाथेर ( १८९६ ई० ) कृत 'विद्यालंकार परिचेण” और अज्ञातनामा 
'एवं अज्ञातकाछीन लेखक की 'घातुसंजूषा!3 आदि उद्लेखनीय अंथ हैं । 


सहनीति और उसका उपजीबी साहित्य 

पालि व्याकरण की परस्परा का तीसरा 'सद्दनीति'”- सम्प्रदाय बरमा की 
देन है। बरमा ले पहिळे सिंहळ सें व्याकरण की दशा में अण्छा कार्य हो चुका 
एवं ह्यो रहा था; किन्तु कुछ सिंहली भिक्ुुओं ने बरमा सें आकर जब 'सहनीति- 
व्याकरण! को देखा तो उन्हें यह वात स्वीकार करनी पढ़ी कि सिंहली- 
ब्याकरण-परम्परा में अभो तक 'सद्दनीति' जेसी उच्चकोटि की रना की 
समानता में कोई पुस्तक नहीं रची गई ।” 


घरमी भिक्षु अणघंश ने, जो कि 'अव्गपीडित तृतीय’ के नाम से प्रसिद्ध 
थे, ११५४ ई० में 'सदनीति' व्याकरण की रचना की जो छि 'कच्चायन- 
'उयाकरण” पर आधारित हे ।» हिंगुछबछ जिनरतन नामक बरमी भिछु ने 
“सद्दनीति’ पर एक 'घातुरूपावळी? के ढंग की 'घात्वर्थदीपनीः नामक पुस्तक 
छिखी। इनका समय निश्चित नहीं है ।* 'सहनीति” व्याकरण की परम्परा 
सें इसके अतिरिक्त दूसरी पुस्तकं देखने को नहीं मिलती हैं । 


पालि के अन्य व्याकरण 


इन तीनों सम्प्रदायों के अतिरिछ स्वतन्त्र रूप से भी पालि-साहित्य सें. 
“दयाकर०-ग्रन्थों की विपुल रचना देखने को मिलती है, जिसका पूरा परिचय 


आचाय सुभूतिकृत 'नाममाळा' तथा डे जॉयसा के 'केटडॉग? से प्राप्त किया 
जा सकता दै। पालि के इन बिपुळ व्याकरण-अन्थों में वरमी सितु रामणेर 


“धम्मद्स्सी ( १४घों श० ) कृत 'वच्चचाचक', जिस पर वरमी भि सद्धम्मनंदी 


१. वही, पृ. ५४ २. जायसाः केटछाग, पृ. २६ 
३. जगदीश काइयप : पालि महाव्याकरण, पृ. ३७७-४१२ 


४. हेमर स्मिथ द्वारा तोन . मार्गा में सम्पादित--डा. रादा: हिस्ट्री माफ पाछि | 


छिररेचर, जिल्द २, पृ. ६३६ 
५. मोबिल बोड : पारि लिटरेचर आफ परमा, पृ. १६ 
* ६. उपाध्याय : पालि साहित्य का इतिहास, पृ. ६१२ 
“७. गायगर : पालि छिटरेचर ऐेण्ड छेग्वेन, पृ. ५५ 
<- उपाध्याय : पाछि साहित्य का. इतिहास, पृ. ६१२ 


( ९१० ) 
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So 


बौद्धयुग 


ने १७६८ ई० में एक टीका लिखी । इनके अतिरिक्त मंगळ ( १७वीं श० ) 


कृत्त 'गंधदिद्टि', अरियंस ( १५वीं ह०) कृत 'गंधाभरणः, बरमी राजा 
क्यच्चा की पुत्री ( १४८१ ) कृत 'विभस्यत्थप्पकरण!, जिस पर बाद में 'विभ- 
स्थ?, 'दिभत्यत्थद्वीपनी' तथा 'विभत्तिकथावण्णगा? नाम से अनेक टीकाएँ लिखी 
गई; जंबुध्वज ( १७वीं श०) कृत 'संवण्णनानय्रदीपना?, “निरुत्तिसंगह” 
तथा 'सर्वक्षन्यायदीपनी!, सदधम्म गुरु कृत “हइबुत्ति':( शब्दबृत्ति १६५६ ई० 
में रचित ), छंका के अन्तरगमवंडार राजगुरु (१८ वीं पा०) कृत 'कारकपुष्फ 
मंजरी बरसी सित्त विचित्ताचार ( विचिप्नाचार-१०बीं श० ) कृत 'नयल- 
क्खणविभादनी' और अज्ञातनासा लेखकों की 'सुधीरसुखमंडन', 'सइविदु', 
सद्दकलिका', 'सद्ृविनिच्छुय! आदि अनेक महत्त्वपूर्ण कृतियाँ उद्छत की जा 
सकती हैं ।* 


पालि : कोश छन्द और काव्यशाद्त्र-प्रन्थ 

पालि कोशग्रंथों से दो ही ग्रन्थों का नाम प्रसुखता से उद्लेखनीय है, 
जिनमें पहिला मोग्गन्लानकृत 'अभिघानष्पदीपिका और दूसरा बरमी भिछु 
सदुम्मकित्ति ( सद्धमकीर्ति ) कृत 'एकक्खरकोस” है । 'अभिषानष्पदीपिका' 
संस्कृत के सुप्रसिद्कोश 'अमरकोदा' की शेळी एवं उसके आधार पर निर्मित 
है ।* सिंहल और बरमा में इसकी अधिक ख्याति है। इस कोशग्रन्थ की 
-रचना महाथेर मोग्गछायन ने छंकाधिपति परक्षम-भुन्न भूपाल ( पराक्रमबाहु 
प्रथम ११५३-११८६ ई० ) के समय* महाजेतवन नामक विद्दार में की थी ४४ 
ये कोशकार मोग्गहछान पूर्वोक्त व्याकरणकार मोग्गहकान से पृथक व्यक्ति 
हुप, 'गंधवंछ! में जिनको “नव मोग्गदळान' कहा गया है। 

आचाय सद्धमंकीति का कोश संस्कृत के पुकाच्चरी कोश का पाछि रूपांतर 


१. विस्तार के लिये उपाध्याय : पाछि साहित्य का इतिहास, पू० ६११-६१४ 


२. सुभूति द्वारा सिंहलो लिपि में सम्पादित एवं कोलम्बो से प्रकाशित १८८३; मनि 

` जिनविजय द्वारा नागरी लिपि में संपादित एवं युअरात पुरातत्त्व मन्दिर, अहमदा 
बाद से प्रकाशित, १९८० वि. 

३. मुनि जिनविजय द्वारा उक्त संस्करण में ही संपादित एवं प्रकाशित 

४. मलल्सेकर : दि पाछि छिटरेचर आफ सिळोन, .ए० १८८-१८९ 

५. मुनि जिनविजय : भमिधानप्पदौ पिका, १० १५६ 

६. वही प्र. १५६॥ ७. उपाध्याय : पालि साहित्य का इतिहास, एः ६१६ 

¢. गंधवंश, पृ० ६५ टी 


(४११) 


संस्कृत साहित्य का इतिहासः 
है, जिसका उस्छेख कि कोशकार ने पुष्पिका में कर दिया है। इस कोश की? 


, रचना १४६५ ई० में हुई ।* 


इसी प्रकार सिंहली भिछु सारिपुत्त के शिष्य स्थविर संघरक्खितः 


(१२वीं श० ) द्वारा लिखित .'बृत्तोदय' पारि का एक मात्र छुन्द्श्शाख्र- 


विषयक ग्रन्थ है, जिस पर 'वचनत्थजोतिका' नामक एक टीका भी लिखी' 


गई । इस विषय के अनधिक ख्यातिप्रा्त अन्थों में 'छुंदोधिचिति, 'कविसार- 
दपकरण' और 'कविसारटीका-निस्सय' का नाम छिया जा सकता है । 


इन्हीं स्थविर संघरक्खितक्त 'सुचोधाळंकार' काव्यशाख का एकसान्नः 
पालिग्रन्थ हवै । 


संस्कृत के ग्रंथकार 


जिस प्रकार बौद्धधर्म की स्थविरवादी शाखा के प्रायः सम्पूर्ण ग्रन्थ पाछि- 
भाषा में उद्छिरित हैं, उसी प्रकार सर्वास्तिवादी शाखा के प्रवतंक आर" 
अनुवतंक विद्वानों की प्रायः समग्र कृतियाँ संस्कृत भाषा में छिखी हुई मिलती. 
हैं । बोद्ध-विद्वानों की यह एक बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी कि उन्होने अपनी 
कृतियों का प्रणयन पालि को छोड़कर संस्कृत में किया। संस्कृत को शरपना- 
कर उन्होंने एक ओर तो अपने अभीष्ट को' यथाशक्ति पूरा किया और दूसरी 
ओर तथागत के समय से ही संस्कृत के प्रति बौद्ध जगत में जो एक प्रकार से 
सम्प्रदायजन्य संकीणता कौ भावना पदा होती चछी आ रही थी, उसको दूर 
कर अपने उदार विचारों का परिचय दिया, और ऐसा करके उन्होंने बौद्धधर्मः 
के महरव को बढ़ाया । 


अश्वघोष 

इस प्रकार के संश्कृतानुरागी थोद्ध-विद्वानो में पिछा नाम अश्वघोष का 
है। अश्वघोष संस्कृत-साहिस्य के एक सुपरिचित महाकवि और बौद्ध-न्याय के 
प्रकाण्ड दाशनिक भी थे । संस्कृत-साहित्य में उनकी गणना भास एवं काकि 
दास जैसे उस्चकोरि के अन्थकारों में की जाती है। अश्वघोष सर्वास्तिवादी 
दिचारधारा के बौद्ध थे। क्योकि एक बौद्ध होने की अपेक्षा चे एक महाकवि' 
के रूप में अधिक विश्यात हैं, इसलिए उनकी जीवनी और कृतियों परः 
महाकाव्यकारों के प्रसंग में प्रकाश डाला गया है । 


३० उपाध्याय : पाळि साहित्य का इतिहास, पृ० ६१६ 


( १३२) 


OTP DN 


बौद्धयुरा 
नागाजुन 


घौद्ध-न्याय के यशस्वी निर्माता होने के कारण बौद्ध-साहित्य के इतिहास. 


में एवं शीषंस्थानीय भारतीय दर्शनकारों की कोटि में आचाय॑ नागाहुन के 
बहुसुखी व्यक्तित्व एवं उनकी असामान्य प्रतिभा को आदर के साथ स्मरण 
किया जाता है। इन आचायपाद की पांडित्यपूर्ण कृतियों से बौद्ध-साहिस्य 
गौरवान्वित है; किन्तु उनके जीवन से संबंधित प्रामाणिक जानकारी आज भी 
संद्ग्धावस्था में है । यह जानकर हमें प्रभूत विस्मय होता है किं इस महा 
मनस्वी एवं अदूसुत विचारक की कीर्ति-कथा जहाँ एक ओर भारतीय धरती 
को लॉघकर सुदूर चीन, तिब्बत, मंगोलिया आदि देशों तक विस्तारित है 
वहाँ दूसरी ओर उनके जीवनचरिश्न के वेविध्य का एक संमान्य हल नहीं 
निकल सका है । 

इसका प्रझ्ुख कारण है “नागाजुंन' नाम की अनेकरूपता । बौद्ध-दाशंनिक, 
तांत्रिक और रासायनिक आदि के रूप में एकाधिक नागाजुंन इतिहास की 
पुस्तकों में मिलते हैं । इनका स्थितिकाळ भी इतिह्दासकारों ने.ई० पूर्व प्रथम 
शताब्दी से लेकर ईसा की आठवीं शताब्दी तक विभिन्न तिथियों में रकखा है; 
और एक के नाम से दूसरे की कृतियों को जोड़कर यहद समस्या और भी जटिळ 
चना दी है। जहाँ एक ओर हमें यह विदित होता है कि तांत्रिक एवं रासा 
यनिक नागाजन का स्थितिकाळ सातवषीं-आठवीं शताब्दी है, और बौद्ध-दाहां 
निक नागाजुन उक्त नागाजुन से सर्वथा भिन्न व्यक्ति -हुए, यहाँ दूसरी ओर 
ठिव्बत्तीय एवं चीनी परंपरा के अनुसार तांत्रिक, रासायनिक और बौद्ध एक ही 
व्यक्ति सिद्ध होते हैं। चीन और तिब्बत में प्रचलित ये अजुभ्तियाँ हमें अति- 
रंजित लगती हैं। यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि रासायनिक और 
दार्शनिक दोनों समान नामधारी नागाजुंन एथकू-एथक्‌ व्यक्ति थे । 'आरोग्य- 
मंजरी!, 'रसेब्रभंग', 'रसरत्नाकर* और 'योगशतक' प्रश्ति कृतियों का निर्माता 
रासायनिक नागाजुन था । 

इतना स्पष्टीकरण कर देना भी आवश्यक है कि लौहक्षाखविदू नाम से 
कुष्ठ समालोचकों ने जो तीसरे ही नागाझुंन का _उदछेख किया है, वे रासा- 
यनिक नागाजन ही थे । ये रासायनिक नागाझुंन, दाशनिक नागाऊंन के पूछे- 
वर्ती .ये और इनका आजुसानिक स्थितिकाळ ई० पूवं दूसरी या तीसरी 
शताब्दी के छगभग था । भ्रमवक्यात कुछ विद्वानों ने एक.ही नागाजुन को 


. (४३३) 
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'संस्कृत साहित्य का इतिहास 


“सुश्रुत? का संस्का, सिद्ध लौहशाख्रकार और सुप्रसिद्ध शून्यवादी सिद्ध किया 
हे'; किन्तु अब पूरी तरह इतना निराकृत हो चुका है किये भिन्न-भिन्न 
च्यक्ति थे।१ 

सुप्रसिद्ध बौद्ध भिछु एवं संस्कृत ग्रन्थों के चीनी अनुवादक कुमारजीब ने 
४०१-४०९ ई० के भीतर आचार्य नागाजुन और आचाय वसुवंध के दो 
जीवनीग्रंथ लिखे थे । ४०५ ई० में कुमारजीव कृत नागाजन के जीवनी-अन्थ 
का चीनी भाषा में अनुवाद हो चुका था । इस जीवनी ग्रन्थ के अनुसार नागा- 
श्न बराह्मण परिवार में पेदा हुए और उनकी जन्मभूमि दक्षिण थी । युवान 
च्वांग ने नागाजुन को दक्षिण कोशल या प्राचीन विदर्भ ( बरार ) का पैदा 
हुआ माना है । तिब्वतीय आपा में बौद्धधमं के इतिहासकार छामा तारानाथ 
ने नागाजेन के गुरु का नाम राहुलभद्र बताया हे और इस संवंध में कहा है 
कि नागाजुन पहिले ब्राह्मण था तथा उसको महायान पंथ की प्रेरणा ज्ञानी 
औृष्ण एवं गणेश से प्राप्त हुई ।१ टी० वैरं ने नागाजुन को छत्तीसगढ़ का 
निवासी बताया है ॥९ 

कुमारजीब-कृत ग्रंथ के अनुसार प्रौढावस्था तक नागान ने वेदों का 
गंभीर अध्ययन किया और तद्नंतर बौद्धधर्म की दीक्षा अहण की। बौद्धधर्म 
में दीक्षित होने के बाद ९० दिनों तक उन्होंने त्रिपिटक का सूचम अध्ययन 
किया और इससे भी संतुष्ट न होकर हिमाल्यवासी एक विद्वान्‌ से उन्होंने 
'महायान-सून्न’ का ज्ञानोपाजन किया । 

छामा तारानाथ के मतानुसार आचायं नागाजुन ने जीवन का अधिकांश 
'भाग नाळंदा महाविद्दार में रहकर बिताया; किन्तु कुमारजीध का कहना है कि 
चे अधिकतया दुक्षिण भारत में घौद्धघ्म का प्रचार करते हुए श्रीपवंत ( गुंटूर 
जिला में स्थित नाग़ाजुनो कोंडा ) पर रहे । युवान च्वांग ने संधार को प्रका- 
शित करनेबाळे नागाजन, अश्वघोप, कुमारलब्ध ( कुमारछात ) और आर्यदेच 
को चार सूय कहा है । बेटर्स ने नागाजुन को उत्तरकाछीन बौद्धघर्म का एक 
महान्‌ आश्चयं और रहस्य कहा है ।” 

१. डॉ० जजेन्द्रनाथ शीळ : पॉजिटिव साइंसेज ऑफ दि एश्येंट एन्दूज, ५० ६२, 

१९१५ 
२. मरतसिंद उपाध्याय: बौद्धदशंन तथा अन्य भारतीय दर्शन 
३. डॉ० कने : मेथुअढ ऑफ इण्डिया बुद्धिज्म, पृ० १२२ 


_ ४. बेटसे : ऑन युभान च्वांस्स ट्रेरस इन इण्डिया, ए० २०० ( १९०४) 
५. वही, १० २०३ ( दूसरी जिल्द ) 
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कुमारजीव-कृत जीवनी-ग्रंथ की कुछ बातें अतिरंजित प्रतीत होती हैं। 
उन्होंने लिखा है कि आचाय नागाजुंन ३०० वर्ष तक ळीवित रहे। तिव्बती 
परंपराएँ इससे और आगे बढ़कर नागाजुंन की जीवनावधि को ५२८ या ६०० 
वर्ष बताती हैं । लामा तारानाथ ने नागाजुंन को कनिष्ककाळीन बताया है, 
जब कि कतिपय दूसरे तिव्वती विद्वानों ने उल्का जन्म बुद्धनिर्वाण के ४०० 
से ७०० वर्ष बाद बताया है। 


सुप्रसिद्ध गद्यकार घाणभट्ट ने एक नागाजुंन को मित्रससुद्राधिपति सात- 
वाहननरेश का मित्र बताया है ।! ये बौद्ध नागाजुंन ही थे। इतिद्दासकारों 
की आधुनिकतम खोजों के अनुसार आचाय नागाजुंन आँ्रनरेश सातबाहन 
गौतसीपुन्न यजञश्री ( १६६-१९६ ई० ) के समकाळीन ठहरते हैं ।* विंटर- 
नित्स ने नागाजुंन के इस स्थितिकाछ के सम्बन्ध में गवेषणात्मक प्रकाश 
डाला है ।२ 


कृतियाँ 
आचाय नागाहुंन के वचंस्वी व्यक्तित्व एवं उनकी अदूसुत प्रतिभा का 
दशन उनकी महान्‌ कृतियों को देखकर किया आ सकता है । चीनी और 
तिव्बतीय भाषाओं के अनुवाद के रूप में नागाजुंन के नाम से २० ग्रन्थों का 
पता लगता है । छुनियु नंजियों ने भी अपने सुप्रसिद्ध 'खूचीग्रन्थ! में नागाहुन- 
कृत १८ कृतियों का उद्ळेख किया है। ये सभी कृतियाँ दार्शनिक नागान 
द्वारा ही रचित हैं, इसमें पर्यास सन्देह है । आचारय नागाजु'न की स्वरचित 
१२ कृतियाँ ही ऐसी हैं, जिनको अधिकांश विद्वानों ने प्रामाणिक रूप से उन्हीं 
की बताया दै। ये कृतिया हैं : १ “माध्यमिक कारिका! या “माध्यमिक शास्त्र', 
२ 'दशभूमि विभापाशाख्रः, ३ 'महाप्रज्ञापारमितासूत्र-कारिका?, ४ 'उपाय- 
कौश्य?, ५ 'प्रसाण-विध्वंसन', ६ 'विप्रद-न्यावर्तिनी, ७ 'चतुशस्तव', 
८ 'युक्ति-षष्ठिका', ९ 'शून्यता-सप्तति', १० 'प्रतीत्यससुर्पादृहृद्य’, ११ 'महा- 
यान घिंशक' और १२ 'सुहुर्छेख'। 


“माध्यमिककारिका” पर नागाजु'न ने स्वयं 'अकुतोभय” नाम की व्याख्या 


१. बाण: इषचरित, पृ० २५०-२५१ ( निर्णय सागर प्रेस ) 

२. आजकल : बौद्धषम के २५०० वर्षे, ए० १६० 

३. विटरनिस्स : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, आग २ 
|) जे 
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छिखी थी, ओ कि तिब्बती भाषा में सुरक्षित दै।' अपने अन्तिम अन्ध 
“ुहृरलेख' को उन्होने एक पन्न के रूप में अपने मित्र यशश्री गौतमीपुन्न को 
लिखा था । इस अन्थ के सम्धन्ध में इत्सिंग का कहना है कि नीति और 
सदाचार विषयक उच्चकोटि की रचना को उस समय थच्चों और वयस्को को 
रटाते तथा अध्ययन कराते थे। 


नागाळुंन की उक्त बारह कृतियों में 'माध्यमिक कारिका? और 'विग्रह- 
व्यावर्तिनी? ही अपने मूळ रूप संस्कृत में उपलब्ध हैं। शेष तिव्बतीय एवं 
चीनी अनुवादो के रूप में सुरक्षित हैं । 

आचायं नागाजुंन ने जिस सूषम दार्शनिक मत शून्यवाद की प्रतिष्ठा की 
थी उसके प्रसुख व्याख्याकारों में चुदुपाछित और भावविवेक का नास 
उस्लेखनीय है । इन दोनों विचारकों का स्थितिकाळ पाँचवीं शताव्दी है और 
बौद्ध-दशन के क्षेत्र में उनका स्थान इसलिए माना जाता है कि उन्होंने क्रमशः 
प्रासंगिक एवं स्वतन्त्र दो नये संप्रदायों की प्रतिष्ठा की थी । माध्यमिक संप्रदाय 
के अनुब विद्वानों में आयदेव, शान्तिदेव, शान्तरक्तित और कमलशीक का 
नाम उक्छेखनीय है । 


आय असंग 

` चौदध-साहित्य के चेन्न में असंग और वसुबन्धु दो बिण्यात सहोदर हुए हैं, 
जिन्होंने बौह्ू-दर्शन के चेन्न में शाखीय युग की प्रतिष्ठा की । उनके पक छोटे 
भाई का काम विरिंचिवत्स था, जिनका कोई भी उपलेखनीय कार्य हमें नहीं 
मिळता है । पुरुषपुर ( पेशावर ) इनकी जन्मभूमि थी । असंग और घसुबस्धु 
की शिक्षा काश्मीर में संपन्न हुई, जहाँ उन्होंने 'बिभाषा-शास्र! का गरभीर 
अध्ययन किया एचं वेदिक ज्ञान में पारंगत हुए। आरस्भ में दोनों भाई 
सर्वांस्तिवादी संप्रदाय के अलुयायी थे । उन दिनों इस सम्प्रदाय का काश्मीर 

और गान्धार सें अधिक प्रचछन था। दोनों भाई अयोध्या भी गए । 
असंग योगाचार या विज्ञानवाद के सर्वाधिक प्रभावशाली आवार्य माने 
गए हैं। उन्हीं के प्रभाव से वसुबन्धु ने सर्वास्तिवाद को त्याग कर विज्ञानवाद 


१. इस तिब्बती पाठ का संस्कृत अनुवाद स्वगींया इन्दु दातार ने बम्बई विश्वविद्यालय 


दी डाक्टरेट के छिए किया या, जो भमौ अप्रकोशित है। ( भाजकल : बौद्धधर्म के 
२५०० वर्षे, पृ० १६१ का फुटनोट १) ; 
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को अपनाया। आये असंग मेन्रेयनाथ के शिष्य थे, जिन्हें विज्ञानवाद का 
प्रवतंक आचाय माना जाता है । 

आये असंग के प्रसुख ग्रन्थों के नाम हैं: 'महायान संपरिग्रह', 'प्रकरण 
आयंवाचा', 'योगाचार सूमिशाख' और “मद्दायानसून्नालंकार! । इनमें अंतिम दो 
कृतियाँ सर्वाधिक महरव की हैं । 'योगाचार भूसिशास्त्र' के मूळ संस्कृत रूप की 
खोज का श्रेय महापंडित राहुळ जी को है । 'महायानसूत्रालंकार', असंग और 
उनके गुरु मेन्नेयनाथ की संयुक्त रचना है, जिसमें कारिकाएँ मेन्नेयनाथ की हैं 
और उनकी व्याख्या असंग की ।* 

बसुबंधु 

बोड-साहित्य के चेत्र में धमं और दशन, दोनों विषयों के एक असामान्य 
अधिकारी के रूप में आचाय वसुबंधु का नाम स्मरण किया जाता दे। इन 
आचायंपाद का जन्म गांधार ( सीमाप्रांत ) देश के पुरुषपुर नगर अर्थात्‌ 
पेशाषर में हुआ था !* ये कोशिकगोन्रीय ब्राह्मण थे । प्रचंड दाशंनिक 
थोगाचार संप्रदाय के अचुवर्ती विद्वान्‌ आय असंग इनके ष्येष्ठ आता थे । 


सौभाग्य से जाचार्य बसुबंधु को जीवनसस्बन्धी जानकारी के लिए हमारे 
पास यथेष्ट सामग्री विद्यमान है । सातवी छाताब्दी के सुप्रसिद्ध चीनी पर्यटक 
हेनस्सांग और इस्सिंग ने अपने भ्रमण-वृत्तान्ता में वसुबंधु का पर्याप्त उदळेख 
किया है । स्वतंत्र रूप से इनके दो लीवनी-अन्थ भी लिखे गए। वसुबंधु का 
पिळा जीवनीकार कुमारजीव था, निसने ४०१-४०९ ई० के बीच इनका 
जीवनचरित छिखा । दूसरे जीवनीकार परमाथ ( ४९९-५६० ई० ) ने भी 
इन पर एक ग्रन्थ लिखा । ङुमारजीव की पुस्तक संप्रति उपछब्ध नहीं है ; 
किन्तु परमार्थ की चीनी भाषा में अनूदित पुस्तक आज भी सुरदित है, 
जिसका अंग्रेजी अनुवाद जापानी विद्वान्‌ तकाकुसु ने किया है 2 

इस जीवची-ग्रन्थ से विदित होता है कि आचाय वसुबंधु युषावस्था में 
अपनी जन्मभूमि को छोड़कर तत्कालीन विद्वदू-भूमि अयोध्या चले आप्‌ थे, 
और षहीं उन्होंने स्थविर चुद्धमिन्न से हीनयान संप्रदाय को दीक्षा अहण 
की । गुरुसठ सें रहकर उन्होंने घौदूधःदुशन का गम्भीर अध्ययन किया । 


नल 


१. आानकल । वौद्धवम के २५०० वर्षे, पृ० १५१-१४२ 
डु-एन-र्सांग का मारतअमण, पु० ८५ ( १९२९ ) 
३. जे० आर० ए० एस०, १९०५ 
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इसीलिए अयोध्या को घसुबंधु ने मातृभूमि के समान संसान एवं प्रेम से याद 
किया है । अपने अगाध पांडित्य का निर्माण, और जिन महान कृतियों के 
द्वारा उनकी विछत्तण प्रतिभा लगदूविण्यात हुईं, उनकी रचना पसुबंधु ने 
इसी भूमि में बेठकर की । अस्सी वर्ष के सुदीघं जीवन के सुख-दुःख उन्होंने 

सी पवित्र भूमि के पादमूल में रहकर बिताए। अयोध्या के अतिरिक्त भी 
उन्होने भारत के अनेक तीर्थस्थानों, सिद्ध नगरों और ज्ञानपीढों का भी 
अमण किया । शाकळ और कौशांबी में भो वे कुछ समय तक रहे । स्थिर- 
मति, विडनाग, आयं विसुक्तसेन और गुणप्रभ जैसे पारंगत नेयायिक इन्हीं के. 
शिष्य थे। 


आचाय पसुबंध के स्थितिकाळ के संबंध में कुछ समय पूर्व विद्वानो में 
बड़ा मतभेद रहा है । चौथी शताव्दी से लेकर छुठी शताब्दी के बीच विभिन्‍न 
तिथियों में उनके स्थितिकाळ को रखा गया । ह्वेनस्सांग के मतानुसार चसुबंधु 
२८चॉ महात्मा हुआ है, जिसका स्थितिकाळ ५३० ई० था ।' मेक्समूछर छुठी 
शताब्दी के अन्तिम भाग में उनका होना निश्चित करते हैं ।* इन्हीं मतों की 
सआालोचनाःग्रत्याछोचना छग्बे समय तक दोती रही ।२ र 


जिन कुछ विद्वानों ने गम्भीर प्रमाणों और ळर्बी बहसों को सासने रखकर 
विशेष उत्सुकता से बसुबन्धु के स्थितिकाळ पर विचार किया है, उनमें 
जापानी विद्वान्‌ तकाङुसु प्रसुख हैं, जिनके मतानुसार वसुषन्धु की समय- 
सीमा ४२०-५०० ई० के बीच बेठती है ।* दूसरे जापानी विष्टान्‌ ओजीहारा &, 
( Woih27. ) ने वसुबन्धु को पाँचवाँ शताब्दी के अन्त में रखा।), 
सेक्डानळ साहब ने चौथी शताब्दी में बसुबन्धु के स्थितिकाळ के सम्बन्ध में 


१. हु-एन-त्सांग का भारतभ्रमण, पू० ९३ ( १९१९ ) 

२. इण्डिया, पु० १०६ 

३. डॉ० के० वी० पाठक: इंडियन एंदिक्वेरी, पु० १७० ( १९१२); डॉ० दवानंली,. 
पृ० २६४; नरसिंद्राचाये ३१२ ( १९१२ ); लेसन ¦ इण्डियन एण्टिक्वेरौ, जिल्द 
२, ए० १२०५; एडकिन्स : बुद्धा, प १६१, २१८; इण्डियन एण्टिक्वेरी, भिस्दः 
४,५० १४२ न 

४. जनरळ ऑफ रायल पएशियाटिक सोसाइटी, १९०५, पृ० ३१ तथा वही १९१४, 
पू० १०१२ 

५. इ० आर० ३०, भाग १२, पू० ५९५ 


( ४३८ ) 


बौदखुग 


अपना खोजपूर्ण इष्टिकोण रखा,' जिसका समर्थन और जिसकी व्याख्या डॉ० 
विद्याभूषण', डॉ० स्मिथ और डॉ० विनयतोष भट्टाचार्य” ने की । 

दिछ नाग, शंकर स्वामी, ईश्वरक्ृष्ण और माठर प्रसुति ग्रन्थकारों के ग्रन्थों 
का चीनी भाषा का भारतीय अनुवादक परमाय ५४६ ई० में चीन गया था। 
ये सभी अन्थकार घसुयन्धु के उत्तरवर्ती हैं । परमार्थ ने स्वयं वसुबन्धु के ग्रन्थों 
का अशुवाद और उनको जीवनी भी छिखी, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी 
है। इस इष्टि से आधुनिक विद्वान इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वसुषन्छु 
निश्चित ही चौथी शताब्दी में हुए । उन्हें समुद्र गुस के अन्तरंग मित्रो में 
बताया गया है। और उनका, इस इछि से सम्भावित स्थितिकाळ २८०-३६० 
ई० के चीच निर्धारित किया गया है।* 


इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने योग्य है । वसुबन्धु अयोध्या के राजा 
विक्रमादित्य के बड़े प्रेमपात्र थे । इस राजा के पुत्र की शिक्षा-दीक्षा वसुबन्धु 


रह्वारा ही सम्पन्न हुई ।* 'काव्याळंकारसूत्नवृत्तिः के लेखक सुप्रसिद्ध काव्यशास््री 


यामनाचार्य ने उक्त. विक्रमादित्य नरेश के पुत्र का नाम चन्द्रप्रकाश बताया 
है और यह भी स्पष्ट किया है कि वसुवन्धु का उनसे घनिष्ठ सम्बन्ध था | 
ये चन्‍्द्र॒प्रकाश इतिदासकारों की दृष्टि से सन्नाटू चन्दयुस ( ३२०-३३० ) 
ही थे ८ 

इन सब निष्कर्षों का मंथन करने पर अवगत होता है कि वसुबन्धु 
निश्चित रूप से चौथी शताब्दी इसवी में हुए । पूरे अस्सी वर्ष की आयु बिता 
कर नम्दोंने निर्धाण प्राप्त किया । 


जीवन के अन्तिम दूस घव अपने बढ़े भाई आयं असंग को प्रेरणा एवं 


संसर्ग के कारण इन्ध्रोंने वेभाषिक मत का परित्याग करके महायान सम्प्रदाय 


१. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० ३२५ 
२. जनरळ ऑफ दि एशियाटिक सोसाइटी भॉफ बंगाळ, पृ० २२७ ( १९०५) 
३. भरली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० ४१२८-२९ ( तृतीय संस्करण) 
' ४. तत्वसंग्रह भूमिका, ए० ६१-६९ 
५. वासुदेव उपाध्याय : युप्त साम्राभ्य का इतिहास, खण्ड २, पृ० १४० ( १९३५९ ). 
६. स्मिय : शरळी हिरट्री ऑफ इण्डिया, प्र ३३२ 
७. वामन : काब्याडंकारसूत्रवृत्ति-३॥२ 
_ ८. उपाध्याय : गुप्त साम्राज्य का इतिहास खंड, २ ए० १४१ 


( ४३६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ने योगाचारमतावछस्बी के रूप में बिताये । आयं असंग ने ही इन्हें योगाचार 
मत में दीक्षित किया । इसीलिए इन्हें वेभाषिक सम्प्रदाय के अन्तर्गत न 
रखकर योगाचार सम्प्रदाय के अन्तर्गत रखा गया है। हीनयान सरप्रदाय के 
वभाषिकसत्त विषयक अन्‍्धों का निर्माण इन्ददोंने लगभग ७० वर्ष की अवस्था 
तक किया, और तदुपरांत अन्तिम दस वर्षों में योगाचार सम्प्रदाय के अन्थों 
का प्रणयन किया ) 


चीनी और तिव्बतीय साहित्य में वसुबन्धु नामक छः अ्रंथकार्रो का उदलेख 
मिलता है । चीनी भाषा के त्रिपिटक अन्थ सें भाचार्य चसुबन्धु को २६ अन्था 
का रचयिता बताया गया है ।* किन्तु आचाय॑ बसुबन्छु की प्रामाणिक कृतियाँ 
इतिहासकारों की दृष्टि में इस प्रकार हवै : 


हीनयानसंप्रदायविषयक कृतियाँ : 'परमार्थसप्तति', 'तक॑शासत्र” “बादविधि', 
'गाथासंग्रह' और 'अभिघसंकोदा! । 


महायानसंप्रदायविषयक कृतियाँ : 'सद्धमंपुण्डरीकटीका', 'मह्दापरिनिर्वाण- 
सूत्र-रीका?, “बचन्नछेद्काप्रज्ञापारमिता टीका), 'विश्वप्तिमान्नताधिद्धि! ( विशिका, 
ब्रिशिका )। | 


तिब्बतीय बि्ठान्‌ डुस्तोन ने वसुबन्धु के प्रमुख अंथों की सूची में इन 
अन्थों को भी जोड़ा है? : “पंचस्कंधप्रकरण', “व्याख्यायुक्ति', 'क्मलिद्विम्रकरण'- 
“महायानसून्नालंकार-टीका!, “प्रतीस्यससुस्पादसूच्र-टीका'. और 'मध्यान्त- 
घिभागभाष्य? । 

वसुबन्धु अपने कोशग्रन्थ पर स्वयं एक साप्य लिखा था। उनके इस 
_ 'अभिधमं.कोश-भष्य’ की हस्तलिखित प्रति का पता महापण्डित राहुल 


१. विनयतोष भट्टाचायं : तस्वसंग्रह-भूमिका) ५० ६९-७० 

२. डॉ० विद्याभूषण : हिस्टो ऑफ इण्डियन ळाजिक, ए० २६८-२६९; डॉ० विद्याभूषण 
जे० भार्‌० ए० एस०, पू० ६० २-६०६ ( १९१४ ); कोयः इण्डियन.. दिस्टोरिकरू 
कार्टरछी, भाग ४, १० २२१-२२७ रेगास्वामी थायंगरः जे० बी० भो०भार० एस०, 

. भाग १२, पू० ५८०-५९१, डॉ० ठुशी (५००) : इण्डियन हिस्टारिकछ कार्ेरछी, , 
भाग ४ ( १९२८ ) प० ६३०-३६, विंटरनित्स : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, 
भाग २, पृ० १५७-३५५, ३५९,  : 

३ विटरभित्त : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, भाग २, ए० ३६० 


( ४४० ) 


बौद्धयुग 
सांकृस्यायन ने तिब्बत से छगाया । संभवतः प्रो० प्रह्मद प्रधान ने इसका 


संपादन जयसवाळ रिसर्च इंस्टिट्यूट, पटना के प्रकादनाथ किया है।' इस 
भाष्य पर आचार्य यशोमिन्न ने 'स्फुटार्था? व्याख्या छिखी । 


बौद्धन्याय का पिता ¦ आचार्य विडनाग 


आचार्य दिडनाग की गणना बौद्ध-साहिस्य के शीपस्थ विद्वानों की कोटि 
में की गई है। बौद्ध-न्याय के युगद्रष्टा होने के कारण दिडनाग का घचेस्वी 
व्यक्तित्व भारतीय दर्शन के चेन्न में और विशेषतया, मध्यकाळीन. बौद्ध-दर्शन 
के निर्माताओं में अद्वितीय है । तिव्वतीय परम्पराओं. के अनुसार उनका जन्म 
तमिल प्रदेश के काँची ( कंचीवरम्‌ ) के समीप सिंहवक्र नामक स्थान में 
,हुआ था । तत्कालीन काँची नगरी विद्वानों की प्रसव-भूमि थी। स्थविरवादी 
संप्रदाय के आचाय घस्मपाळ, माध्यमिक संप्रदाय के आचार्य चंद्रकीतिं भौर 
योयाचार संप्रदाय के आचार्य घर्मपाछ जैसे सुप्रसिद्ध विद्वानों का जन्म इसी 
विद्वस्मसविनी भूमि सें हुआ था । दिछनाग पक संभ्रान्त ब्राह्मण परिबार से 
संषद्ध थे । 


दिङ्नाय के पहिछे गुरु का नाम नागदृत्त था, जिन्होंने इन्हें बौद्धधमं में 
दीक्षित किया । कुछ दिन बाद सँद्धान्तिक मतभेद हो जाने के कारण गुरुसठ 
का परित्याग कर दिङनाग उत्तर भारत में चळे आप्‌ । वहाँ उन दिनों वेभा- 
चिक मत के धुरंधर आचायं वसुबंधु के पांडित्य की प्रबळ ख्याति हो रद्दी थो। 
!दिङनाग की असामान्य प्रतिभा से प्रभावित होकर बसुबंधु ने उन्हें अपना 
दिष्य स्वीकार कर छिया । तिब्बतीय परंपरा का भी यह कहना है। अपने 
आचार्यपाद के समीप रहकर दिझूनाग ने दीनयान और महायान, दोनों संप्र 
.दार्यो के सिद्धान्तों का मौलिक शान अजित दिया और गुरु की ख्याति के 
-साथ-्साथ विद्वत्‌ समाज में शिष्य का अदूसुत व्यक्तित्व भी प्रकाश में आया । 


बौड-साहित्य के स्वणे-युग गुसकाळ में आचाय दिछ्नाग का जन्म 
हुआ था । बौद्ध-साहित्य के संवद्धंन और बौद्धघर्म के प्रचार-प्रसार 'के लिए 
-गप्तः्राजाओों ने जो कार्थ किये वे अमर हैं। आचायं दिङूनाग का इतिहास 
सम्मत स्थितिकाळ चौथी शताब्दी का उत्तराध॑ या पाँचवों शताब्दी का आरस्भ 


१ आजकक : बौद्धषमे के २५०० वषे, ५० १६२ का नोट २ 


(४४१) ` 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


है ॥ उड़ीसा उनकी विश्रांतिभूमि थी और वहीं के अरण्यो में निर्वाण-पद्‌ प्रात 
. कर वे जीवन्मुक्त हुए । 

दिङनाग की छिष्य-परंपरा में घर्मकीतिं, शांतरक्षित और कर्मशीळ के 
नाम उदछेखनीय हैं। चीनी-परंपरा से विदित होता है कि शंकर .स्वासी भी. 
इन्हीं के शिष्य थे । मनोरथ ने धर्मकीर्तिकृत 'प्रमाण-बार्तिक-बृत्तिः की 
टिप्पणी करते हुए इस परंपरा का समर्थन किया है । डॉ० विद्याभूषण ने 
अपने इतिहास-मन्थ में आचाय दिळूनाग की जीवनी का विस्तार से परिचय 
दिया है ।९ 

दिछूनाग ने न्यायद्शंन पर लगभग सौ पुस्तके लिखीं थीं, जिनमें से 
जो-जो चीनी और तिब्धतीय अनुवादो में सुरक्षित हैं, उनका विवरण छुनियु 
नंजियु ने अपने सूची-अन्थ में दिया है। इत्सिंग ने छिखा हे कि उनकी: 
भारत-यान्ना के समय दिछ्नाग की पुस्तकों का अध्ययन पाञ्च-पुस्तकों की 
भाँति होता था । उनका महस्वपूर्ण अन्थ 'प्रमाण-ससुध्वय? है । यह संप्रति 
अपने सूलरूप संस्कृत में उपलव्ध न होकर, एक भारतीय पंडित हेमवर्मा- 
द्वारा अनूदित तिब्बती भाषा में उपलब्ध होता है। उनके इस महान्‌ ग्रन्थ का 
अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि आजतक अधिकारी विद्वानों द्वारा 
उस पर दुस प्रामाणिक टीकाएँ छिखी जा चुकी हैं। 


“अमाण-सझुष्वय-वृत्ति' उनका दूसरा मन्थ है, जो कि उक्तग्ंथ की 
ब्याख्या है और जिसकी उपलब्धि भी तिब्घतीय अनुवाद के रूप में है।. 
'न्यायप्रवेश' उनका तीसरा अन्य हे । कुछु समय पूवं इसको शंकर स्वामी, 
द्वारा विरचित बताया जाता था; किन्तु आधुनिक खोजों ने पूर्णतया उसको 
बिछनाग को कृति प्रमाणित कर दिया है । सौभाग्य से यह ग्रन्थ | अपने सूळरूप 
में उपलब्ध है ।* उनके चौथे प्रन्थ 'हेतुचक्र-निर्णय? को श्री दुर्गांचाय चरीं ने 
तिब्बत्तीय अनुवाद के आधार पर संस्कृत में पुनझुंद्रित किया है। इसका एक. 


२. डॉ० विनयतोष भद्टाचाये : तस्वसंग्रद-भूमिका, ए० ७३ 
भाजकृछ : बोद्धधमे के २५०० वर्षे, पू० १६३ 
२.'डॉ० विद्याभूषण : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन छाजिक, ए० २७४-८९ 
"३. भाजकळ : वोद्धवमं के २५०० वर्ष, पू १६३ 5 
४. गायकवाड शोरिएण्टल सौरौज, अन्थांक ३८ में प्रो० धुव द्वारा संपादित होकरः 
प्रकाशित ] - | 
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षौद्धयुग 


अंग्रेजी अज्ञुवाद भी निकल चुका हे । उसका पाँचर्षाँ महत्वपूर्ण अन्थ 'प्रमाण-- 
शाख न्याय-प्रवेश' तिब्बती और चीनी अनुवादों के रूप में सुरक्षित है । उनके 
दूसरे प्रसुख अन्थ “आलंघन-परीच्ञा', 'झाळंघनपरोचा- वृत्ति! 'न्रिकाळ-परीछ्ा” 
और 'मर्मप्रदीपयूत्ति' आदि भी तिव्बतीय अजुवादा के रूप में जीवित हें। 


दक्षिण भारतीय अन्थमाछा में प्रकाशित 'कुन्दमाळा' नाटक को उसके 
संपादक भरी रामकृष्ण कवि ने दिङनाग कृत उहराया हे; किन्तु अब यह 
प्रामाणिक रूप से दिदित हो गया है कि उक्त कृति का लेखक घीरनाग १५वॉ 
शताब्दी के लगभग हुआ । 


चंद्रगोमिन्‌ 
आचार्य चंब्रगोमिन्‌ एक बहुझुखी प्रतिभा के विद्वान्‌ हुए। उन्होंने बौद्ध 
साहित्य को अनेक उच्चकोटि की कृतियाँ दीं । एक ओर तो उन्होंने व्याकरण 
जेसे नीरस विषय पर अधिकारपूर्वक अन्य रचना की और दूसरी ओर काम्य, 
नाटक, जैसे हृदयग्राहि विषयों पर मी पुस्तके छिखीं | 


संस्कृत-साहित्य में उन्हें पक काव्यकार या नाटककार की अपेक्षा एक. 
चेयाकरण के रूप में ही माना जाता है । पाणिनि, कात्यायन और पतंजछि 
जैसे एकमेव चेयाकरणों के होते हुए भी चंद्रगोमिच्‌ ने उक्त विषम पर ष 
नये रूप में कहने की आवश्यकता समझी । परंपरा के विरुद्ध उनका यह एक 
साहससम्पूर्ण कदम था । व्याकरण के चेन्न में इन्होंने जिन नये नियमों, नयी 
पद्धतियो, नये शब्द-रूपों और नये प्रयोगों का निर्माण किया, उसके कारण 
व्याकरण में 'चांद्र-ब्याकरण' के नाम से एक नये सम्प्रदाय को नों पढ़ी। 
पाणिनि-स्याकरण में जो प्रयोग असिद्ध कहे गये थे, और कात्यायन तथा. 
पतंजलि ने भी जिन पर कुछ कहने का साहस नहीं किया, चंब्रगोमिंन्‌ ने 
उनको भी सिद्धू करके रख दिया । पतंजलि के 'महाभाष्य' की शुटियों को 
दर्शांने के उद्देश्य से ही उन्होंने अपने व्याकरण-ग्रन्थ की रचना की थी। 

चंद्रगोमिन्‌ के झतिर्व के संबंध में जितनी जानकारी उपलब्ध है, उनकी 
जीवनी के संबंध में, उसकी अपेक्षा बहुत कम बातें विदित हुई हैं। उनके 
संबंध में इतना हो ज्ञात है कि वे महायान की .योगाचार-शाखा के वरिष्ठ 
विद्वान्‌ आचार्य बसुबंधु के म्रशिष्य और. आचायं स्थिरमति :के शिष्य ये । ये _ 
वदे घुमकड ये । डॉ० विद्यासूषण जी ने अमबश इनका स्थितिकाळ वामनः 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


और जयादित्य दीं शती ई० के बाद रखा दै'; किन्ठु उनका विठ्ठर्संगत 
/स्थितिकाल पाँचवीं शताब्दी के उत्तराध में है ।* 

वाक्यपदीकार  भतृंद्दरि का कथन दै कि चंद्रगोभिन्‌ ने ही दुक्षिण भारत 
से प्राप्त महाभाष्य? की प्रति को उत्तर भारत में छाकर उसकी विलुप्त परंपरा 
को पुनरुज्जीवित किया ॥3 इस 'महाकाव्य' की पोथी को उन्होंने लंका से लोटते 
डुए दक्षिण में बररुचि नामक विद्वान्‌ से प्राप्त किया था । यह वररुचि, वेया- 
करण वररुचि कात्यायन से शिञ्ज था । 'राजतरंगिणी' में भी चंद्रगोमिन्‌ को 
व्याकरण महाभाष्य” का पुनरुद्धारक कहा गया है।' महायान-सम्प्रदाय 
माध्यमिक दर्शन के प्रकांड विद्वान नाळंदा मद्दाविद्दार के भाचाय चंद्रकीर्ति के 
साथ चंद्रगोमिन्‌ का गहरा शाखाथ हुआ था ।* 

इनके ग्रन्थों के नाम हैं : 'शिष्यलेख-धर्मकाव्य', 'आयसाधन-शतक! 
( काव्य ), 'आय-तारान्तर-वलिविधि! ( स्तुतिकाव्य ), 'छोकानंद' ( नाटक, 
केचळ तिव्बती भाषा में उपलव्ध ) और 'चांद्र व्याकरण? 


धर्मकीति 


दिए्नाग जैसी अद्भुत प्रतिभा के एक दूसरे विद्वान्‌ आचार्य घर्मकीति हुए। 
चोळ-देश के तिरूमलई नामक आम में उनका जन्म सातवां शताब्दी में हुआ । 
न्यायद्शन का अध्ययन पहले उन्होंने दिछिनाग के शिष्य ईश्वरसेन से किया 
और बाद में नालंदा जाकर तत्कालीन महास्थविर घर्मपाछ के शिष्य हो गये । 

कुछ दिन पूर्व राहुलजी ने तिब्बत से 'प्रमाण-वातिक' का पत्ता ळयाकर 
घमकीतिं का पांडित्य पूर्णतः प्रकाशित कर दिया है। इस महत्त्वपूर्ण अन्थ पर 
प्राकर ने 'प्रमाणवार्तिक-भाष्य” या 'वार्तिक अळंकार? नामक टीका लिखी 
है ।० धर्मकीतिं के दूसरे अन्थों के नाम हैं: 'प्रमाण-विनिश्चय', “न्याय बिन्दु 
'संबंध-परीक्षा', 'ेतुबिन्दु?, 'वाद-न्याय’ और 'ससानान्तरसिद्धि' । 
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( < ) 
मारत की झपूर्न निक 
चम्युनात का युग 


दर्दानक्यास्त्र 

दर्शनशासत्र का सीधा सम्बन्ध जीवन से है । 'जीवन' और “दशन! एक 
ही उद्देश्य के दो परिणाम हैं। दोनों का चरम लघय पुक ही है: उस परम 
श्रेय की खोज । उसीका सेद्धांतिक रूप दृशन हे और व्यावद्दारिक रूप जीवन | 
जीवन की सर्वांगीणता को निर्मित करनेवाले जो अतिसूचम सूत्र या तन्तु 
हैं, उन्हींकी व्याख्या करना दशन का उद्देश्य है। दानिक इष्टि से जोवन 
पर विचार करने की एक निजी पद्धति है; अपने विशेष नियम हैं। इन 
नियम और पद्धतियों के माध्यम से जीवन का चेज्ञानिक अध्ययन करना ही 
दर्शन का ध्येय है । 


इस विराट्‌ ब्रह्माण्ड के असंख्य, अद्‌ सुत पदार्थो के समच जीवन की स्थिति 
भौर जीवन की सत्ता क्या है एवं उसके इस रोना, हसना, सोचना, विचारना, 
सुख-दुःख आदि विभिन्न रूपों का अभिप्राय क्या है--दर्शनशासत्र इसी जिज्ञासा : 
को लेकर जन्मा है, और इसी पर उसमें विचार हुआ है। क्योंकि जीवन की 
मीमांसा करना हो दशन का पुकमान्र उद्देश्य है, अतः जीबन से संबद्ध जितने 
सी आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक पदार्थ हैं, उनका तारिबक 
विश्लेषण करना भी दशन का काथं हो जाता है। 


मनोविज्ञान, भौतिकविज्ञान, शरीरविज्ञान, समाजविज्ञान और दूसरे- 
दूसरे विज्ञान जीवन की व्याख्या अपने-अपने ढंग एवं अपनी-अपनी विधि 
से करते हैं ॥ उन सबका यह अछग-अछूग इष्टिकोण जोवन के किसी पक 
अंग पर ही विचार करने में समथ है। दशंनशाख का एक उद्देश्य यह भी 
है कि उक्त विज्ञानों की पारस्परिक विरुद्गामी विचारधारा्ोों में. सी बह 
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संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


सामंजस्य स्थापित करता है। इस दृष्टि से दृ्शन भी एक विज्ञान है, जिसके 
अन्तर्गत प्रमाणशाख ( एपिस्टेमोॉजी ), तंत्वद्शन ( ऑॉटोलाजी ), व्यवहार- 
शास्त्र ( एथिक्स ), मनोविज्ञान (साइकॉलाजी) और सौन्दर्यशाख्तर (ईस्येरिक्स)' 
आदि सभीका समावेश हो आता है । 


चार वेद, उनके छद अंग ( शिक्षा, करप, निरुक्त, व्याकरण, छुंद और 
ज्योतिष ) और चार उपांग ( इतिहास,पुराण, घमं्ञाख, न्याय, मीमांसा > 
मिलकर चौदह विथाओं की सृष्टि करते हैं अष्टादश विद्याओं के सतावळंधी 
चार उपवेद ( धड, गांधर्व, आयु, अथं ) को भी मिला लेते इ ॥ ये अष्टादश 
विद्याएं ही सांगोपांग वेद कहलाती हैं। 


चेद के अन्तिम दो उपांग न्याय और मीमांसा का अन्तर्भाव दृशनशासत्र 
में होता है। दर्शन एक बुहदू.एवं स्वतन्त्र शाख है। उसके सूलभूत तत्त्वो को 
जान लेने के वाद दी इम उसकी व्यापकता का ज्ञान प्राप्त कर सकते ह. 

“दर्शन! शब्द "श्चि? और 'स्थृति! आदि शब्दों की भाँति एक बहुत घड़ी 
ज्ञान-परंपरा का इतिहास बतानेवाळे अर्थ को अपने भीतर समाये... है। उसमें. 
कई सम्प्रदाय और विचार-विश्लेषण की असंख्य पद्धतियाँ समन्वित हैं। 


दरनशासत्र की ऐतिहासिक एछलूमि 


भारतीय घरती के अणु-अणु में कुछ ऐसी मौलिक विशेषताएँ समाविष्ट 
है, जिनके प्रभाव से भारतवासी आदिकाळ से ही आस्माचुसन्घान की ओर 
र्त्त रहे हैं। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक जीवन का अध्ययन करनेपर विदित 
होता है कि भारतीयों के अन्दर जन्मतः ही जीवन छी अन्तिम मंजिल की 
खोज के छिप बड़ी उत्सुकता र्दी है । सांसारिक और पारलौकिक जीवन के 
विचाराथं भारतीय मनस्वियों ने आज से सदो वर्ष पू, एक छस्थी अवधि 
तक निरन्तर अनुसन्धान किया है । उनके इन विचारों का प्रभाव बृहदू भारत 
« के कोटि-कोटि जन-मन पर पड़ता रदा । 

भारतीय दुर्शनकारों ने पाश्चात्यों की भांति दृशन-विद्या को केवळ बौद्धिक 
गवेषणा का विषय न मानकर, उसको व्यावहारिक रूप में उतारने का भी: 
यत्न किया । इस व्यावहारिक उपपत्ति के कारण ही दशनश्ञाख के द्वारा 
चिन्तित और सुतकिंत ढंग पर हदी भारतीय धर्म प्रतिष्ठित दै। विचारशास्तर 
(दर्शन ) और आचारक्षाख ( घमं ) का ऐसा सम्बन्ध है कि जिसको अळग 


( ४४८ ) 


भारत की अपूर्वे बौद्धिक अभ्युन्नति का युग _ 


नहीं किया जा सकता है । दशंनविद्या में न्निविध तापों की निवृत्ति के लिए . 
यरन है ।* 

आत्मानुसंधिस्सु ऋषिप्रवरों ने एक लग्ने असे तक जिन सुचिन्तित्त 
विचारों की उद्धावना की उन्हीं का संग्रह दृशंन ग्रन्थों में दे। ये विचारक, 
देवयोनि और असुरयोनि, दोनों प्रकार के थे। अलौकिक प्रतिमासंपक्न 
सनस्वियों को ही “ऋषि? कहा गया, चाहे वे ख्री हो, चाहे शूद्र या चाहे देव- 
असुर कोई भी। "ऋषि? एक अधिकार या उपाधि का नाम था। जिसने- 
जिसने इस प्रकार की दिव्य प्रतिभा को प्राप्त किया, वही-वह्दी ऋषि कहा. 
गया । इसी दृष्टि से तो वेदनिन्दक बौद्धो ने भी तथागत को 'महर्षि' कहकर 
स्मरण किया । 

“इंशाबास्योपनिषद्‌” के एक श्छोक से विदित होता है कि 'जिन्हाने यह 
कहा, उन्होंने ही किसी अन्य धीर ऋषि से सुनकर ऐसा कहा या इस श्छोक 
की रचना की । इस श्रुति को रचनेवाळे भी तो ऋषि ही. ये । इन ऋषियों के 
दो प्रधान संप्रदाय थे : प्रबृत्तिधर्माचुयायी और निवृत्तिघर्मानुयायी । कमंकाएड 
के प्रवत्ंक तथा तदुक्त मन्त्रो के द्रष्टा या रचयिता प्रबृत्तिधर्मालुयायी और सोच 
के साचारकर्ता या तब्बिषयक ज्ञान के प्रतिपादक निबुत्तिघमां ऋषि कहराये। 
संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ मोछविषयक ज्ञानः के प्रतिपादक निंवृत्तिघर्मा 
ऋषियों में वाकू , आखणी, जनक विदेह, अजातषाधु याशवल्क्य और कपिळ 
प्रसुख थे । - Se 

निवृत्तिघर्माचुगामी ऋषियों के भी दो संप्रदाय हुए: आषं और अनार्ष । 
आर्ष के अन्तर्गत सांख्य, वेदान्त आदि की और अनाषं के अन्तरत जेन- 
बौदों की गणना आती है। अपने मूळरूप में पक ही नदी की दो घारापूँ 
होने के कारण आष और अनाष दोनों संप्रदायो का एक ही चरमो देश्य है : 
परमपद की उपलब्धि । इस महद्दस्तु परमपद की सम्यक्‌ उपलब्धि के 
लिप्‌ भारतीय विचारकों ने एक ढंग से एवं एक ही इष्टि से नहीं, वरन 
विभिन्न दृश्यों से अनुशीलन- तथा अन्वेषण किया । अनेकसुख प्रयत्नो से * 
एक ही छचय पर पहुँचकर सफळ-काम होने के कारण ही भारतीय दान की 
बड़ी भारी महिमा है। यह पुक विलक्षण बात हमें दशंनशाख का अध्ययन 
` करते हुए प्रतीत होती है कि इतनी घोर प्रतित्वनिद्रिता के बावजूद 
१. दुःखत्रयाभिषाताञ्मिज्ञातः तदपघातके हेतो -सांख्यकारिका, १ 
२. इति शुद्वुम धीराणां ये नस्तद्विचचश्चिरे-ईश्चावास्य, १० 


( ६४६ ). 


२६ सं० सा० 


संस्कतं साहित्य का इतिहास . 


दुशेनग्रन्थों की सहदखसुखी घारणाओं का एक ही महाससुद में विळयित होने 
का यह तरीका केसा है । 

तास्विक इछि से संसार के समग्र पदार्थों को दो भागों में विभक्त किया जा 
सकता है: सचेतन और अचेतन । इन द्विविध पदार्थों के बाहरी स्वरूपों पर 
विचार करनेवाले शाख को 'विज्ञान' और उनकी भीतरी सूचमत्राओं पर प्रकाश 
डाळनेवाळे शाख को 'दुर्शन' कहते हैं। तात्पर्यभेद से विज्ञान और दशन 
विभिन्न कोटियों में विभाजित हो जाते हैं । 

तास्पय॑मेद से भारतीय दर्शन दो प्रसुख संप्रदायों में अपना विक्ाल करता 
आया दै। वे दो संप्रदाय दै: नास्तिक और आस्तिक । छुह नास्तिक, 
बुशन हैं और छुह आस्तिक दशन । नास्तिक दृश्यों के नाम हैं: चार्वाक, 
माध्यमिक, योगाचार, सोन्नांतिक, चेभाषिक और अहत । वेद॒विरोधी होने 
के कारण इनका नाम नास्तिक पढ़ा । सेद्धान्तिक इए से इनको अनोखरवादी 
या प्रत्यक्षवादी दुर्शन ` कहा जाता है । आस्तिक दशनों के नाम हैं : न्याय, 
बेशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा और वेदान्त । आस्तिक दृशेनों की कोटि 
में परिगलित होनेवाळे सांख्य और मीमांसा, ये दोनों दर्शन भी यद्यपि 
सेद्धान्तिक दृष्टि से अनीश्वरवादी दै, किन्तु वे वेदविरोधी न होने के कारण 
नास्तिक दर्शनों से अळग हो जाते हैं । नास्तिक और ' आस्तिक, दोनों दशन- 
संप्रदाय परश्पर विरोधी हैं. और उनके. इस विरोध: केंकारण ही भारतीय 
दर्शन की इतनी अदूसुत उन्नति एवं विश्वविश्रुति हुई है। `. 

दर्शन! का अर्थ “देखना? है । दार्शनिक समदइष्टिबाला होता है । विभिन्न 
विज्ञानों और अनेक शास्त्रा को एक सांथ देखने की असामान्य इमता केवळ 
दार्शनिक में होती हे । इसी हेतु दशंनबिद्या को ज्ञानसदंस्द कहा गया है । 
इस व्यापंक ब्रह्माण्ड के अस्तित्व को विभिन्न दृष्टियों से देखने और विभिन्न 
पद्धतियों से उसका विश्लेषण करने के कारण ही दृशनशाख अनेकधा विभागों 
या संप्रदायों में विभक्त हुआ दे । 

ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि परस्पर विरोधी 
नास्तिक और आस्तिक दोनों दृशन-संप्रदायों के मूळ सिद्धान्त प्राचीनतम 
हैं। भारतीय साहित्य के प्राचीनतम अंग वेदों में ही हम दोनों दर्शन-संप्रदाओं 
के विचारों का प्रतिपादन होते देखते हैं । देव और असुर, दोनों ही क्रमशः ” 
आस्तिकवाद और नास्तिकवाद के प्रतिनिधि घेदिककाळ से ही विरोधी विचारों 
को लेकर चले आ रहे थे । 


( ४४० ) 


भारत की अपूव बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


वास्तविकतावादी आचाय चार्वाक का नाम प्राचीनतम अन्थों में उपल्ब्ध 
होता है । महाभारत? में उनकी विस्तृत चर्चा है। चार्चाक से भी पूर्व नास्तिक 
दर्शन के प्राणभूत आचार्य ब्रहस्पति हो चुके थे, जिनको प्रमाण मानकर आचाय 
चार्वाक ने सघंत्र उनके सिद्धान्तों का उदछेल्ल किया है। आचाय बृहस्पति 
अवश्य ही महाभारत-काळ से पूच विद्यमान थे। 


नास्तिक-दर्शन की कोटि में गिने ज्ञानेवाले बौद्धों के चार दुर्शन-संप्रदाय 
और जेनों का अर्हत दृशंन भी अपनी सौलिक सत्ता को अनादिसिदध करते हैं। 
“श्रीमद्भागवत? में जिन भगवान्‌ ऋषभदेष को एक अवतार के रूप में स्मरण 
किया गया दै, जैन उनको अपना प्रथम. तीर्थकर महात्मा मानते हैं। इसी 
प्रकार बौद्धों का कथन है कि त्रेतायुग के दाशरथी राम बुद्ध के ही पुकः अघ- 
तार थे और सिद्धार्थ गौतम उन्हीं बुद्ध के अन्तिम अवतार हुए । 

इस दृष्टि से यह कहना कि कोन दशंन सर्वाधिक प्राचीन है, बहुत कठिन, 
चरत्‌ असंभव सी प्रतीत होता है । वस्तुतः इन बारह दयन संप्रदायों को सेद्धा- 
नतिक स्थापनाएं परस्पर ऐसी गुंथी हुई हैं कि उनको अछण कर उनके मूळ 
अस्तित्व की प्राचीनता के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित अकाट्य सत देना दुष्कर 
है। आस्तिकषाद और नास्तिकवाद्‌ पर सूळ रूप में जिन सूत्रग्रन्थों का प्रणयन 
'किया गया है, वे अतिप्राचोन होने पर भी, अले ही आगे-पीछे रखे जा सकते 
हैं; किन्तु उनमें जिन विचारों को व्याला को गई दै, निश्चित ही, उनको आरो. 
'पीछे नहीं रखा जा सकता है । 


उक्त द्वादश दुर्शन-सस्प्रदायों के साहित्य का तुळनात्मक अध्ययन करने पर 
विदित होता है कि उनका आविर्भाब एक समय में न होकर विभिन्न थुशों एषं 
असमान अवस्थाओं में हुआ है | भारतीय दशनां. की इतनी सुदीध . परम्परा 
वस्तुतः एक समय, एक सम्प्रदाय और पक व्यक्ति की न होकर विभिन्न 
आचार्य, विभिन्‍न सम्प्रदायों और बिभिन्न युगों की देन दे । वेद्मंत्रा में एक 
ओर तो हमें आस्तिक-दुर्शनों के सिद्धान्त मिलते हैं और दूसरी ओर हमें पेसे 
संत्र भी देखने को मिळते हैं, मिनमें वेदनिन्दका, नास्तिको और असुरों का भी 
उल्लेख है । वेदमंत्रों में समाविष्ट इन विभिश्नसुखी विचारधाराओं से प्रतीत 
होता है कि दर्षन के द्विविध संप्रदायो की नास्तिक और आस्तिक विचारधारा पँ 
वेदों जितनी ही सनातन हैं । वेदों में विकीणित इन्हीं बिचारा को उत्तरकाळीन 
ऋषि कहे जानेवाछे चिन्तकों ने अपनी तकबुद्धि से बटोर कर सूत्न-अन्थो का 
अणयन किया और आगे चळकूर विभिन्न ऋषि-संप्रदायों सें इन सूत्र-प्रन्यी पर 


( १५१ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


चारीकी से विचार हुआ, जिनके फलस्वरूप दुशांनशाख ने द्वादश संप्रदायों सें 
ससद्ध होकर अपना विकास किया । 

भारतीय दृशंनशाख् आज जिस रूप में विद्यमान है, अपने मुलरूप में 
उसका परिणाम इतना ही था, कहा नहीं जा सकता है । भारतीय साहित्य में 


दशंनझार एक ऐसा विषय है, निविवाद रूप से जिसकी तुलना संसार का 
कोई दृशंन नहीं कर सकता । 


दर्शनशासत्र के सम्बन्ध से 'मद्दामारत में कुछ ऐतिहासिक प्रकाश डाला 
गया है; किन्तु दुर्भाग्यवश 'महाभारत” आज जिस रूप में हमारे सामने विद्य- 
मान है, उसकी बहुत सारी बातें बड़ी संदिग्धाघस्था में हैं। 'महाभारत” का. 
समम शान्तिपव ऐतिहासिक इष्टि से बड़े महत्व का अंश है। इस पर्व में भीष्म 
पितामह ने महाभारतकालीन पाँच सम्प्रदा्यों का उल्लेख किया हे । इन पाँच 
सम्प्रदायों के नाम हैं : सांख्य, योग, पांचरात्र, बेद और पाशुपत ।' स्व० श्री 
चिन्तामणि घिनायक वेद्य ने इस महाभारतकालीन संप्रदाय-पंचक पर विस्तृत 
रूप से ऐतिहासिक इष्टि से विचार किया है ।* महाभारतकार ने अनीश्वरवादी 
दशन सांख्य और ईश्रवादी दशन योग के विषय में जो... परिचय दिया है, 
प्रचछित दृशनों से उसका सेळ नहीं बेठता दै। वेष्णघों की सगुण भक्ति-मावना' 
ने ही पांचरान्न मत को जन्म दिया । पाशुपत मत के प्रवतंक घेव.ये और वेद 
सत उपनिषद्‌ ग्रन्थों के तरवज्ञान पर आत. था । 

इससे स्पष्टतया यह प्रतीत होता है कि सांख्य और योग, इन दोनों 
संप्रदायो का आविर्भाव महाभारतकाळ में ही हो चुका था और पांचराप्न, वेद 
तथा पाशुपत भादि दूसरे प्राचीन धर्म-सर्प्रदाों के साथ उनका उल्लेख. 
होने के कारण उनको प्राचीनता में सन्दे की गु्ायश नहीं रहती । 

सांण्यज्ञान की सर्वाविभूत भावना को छचय करके “महाभारत! में एक 
श्लोक आता है, जिसका आशय दै कि "दे नरेंद्र, जो महत्‌ ज्ञान महान 
व्यक्तियों में वेदों के भीतर तथा योगश्चाखों सें देखा जाता है और पुराणों में भी. 
जिसका उए्लेल विभिन्न प्रकार से हुआ है, वह सभी सांख्य से आया है? ।२ 

२. सांख्यं योगः पाँचरात्रं वेदाः पाशुपतं तया । 

ज्ञानान्येतानि राजर्षे विद्धि नानामतानि वे॥ 
र महाभारत, शति० अध्या० ३४९ 
२. चिन्तामणि विनायक वेध : महाभारत-मौम[ंसा, प्रकरण १७ 9 
३. शाने महद्धि महत्सु राजन्‌ वेदेषु सांख्येषु तथैव योगे । हि 
“यब्वापि दृष्टे विविधे पुराणे सांख्यागतं -तब्चिख़िल नरेन्द्र ॥ महाभारत, शांति० 


(४४२) 


सारत की अपूर्वे बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


भक्षपाद गौतम और कणाद काश्यप द्वारा न्याय तथा वेशेषिक दो दाशं- 
निक सम्प्रदायों का प्रवतंन मौय-युग में ही हो चुका था। कुछ दिन पूयं 
याकोबी महोदय ने गौतम और कणाद के दर्शन को जो नागाजुंन के शून्यवाद 
से प्रभावित होने की बात कही थी, बह बात अब सवंथा निराकृत हो गयी 
और यह विद्वस्सम्मत-सा हो चुका है कि शून्यवादी आचाय नागाहुंन नेयायिक 
आतम तथा चेशेषिक कणाद के बाद हुए । “चरक-संद्विता? पर पड़े न्याय-वेद्ो- 
चिक प्रभावो से यह चात और भी पुष्ट हो जाती है कि उक्त दोनों दर्शन ईसा 
की प्रथम शताब्दी से भी पहले के हैं । । 

जैन.अजुभ्रुति के अनुसार विदित होता दै कि आयरक्षित के गुरु जैना- 
चाय घजरवामी (७१ ई० ) के शिष्य कणाद काश्यप सरभवतः पहली 
शताब्दी ई० के आस-पास हुए । सांस्य-दृशनकार कपिळ संभवतः उपनिषस्का- 
छीन ऋषि थे । ; : 

पूर्वमीमासा की रचना उत्तरमीमांसा से पहिले होते हुए भी जमिनि और 
व्यास सेद्धान्तिक प्रतिपादन के समय पुक-दूसरे को उदूएत करते पायें जाते हैं, 
जिससे विदित होता है कि उद्धरण करने की यह शेळी बाद्‌ की छिष्य-परंपरा 
ने प्रतिष्ठित की । इन्हीं के द्वारा समय-समय पर उक्त दोनों दुशनों का संशोधन, 
संपादन और परिवद्धन होता गया । पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा का लो 
स्वरूप आज हमारे सामने विद्यमान है, उसके अंतिम संस्करण बहुत पीछे, 
औयंयुग से लेकर सातवाहन युग तक निरन्तर होते रहे । 

थोग-दर्शन के प्रवतंक महासुनि पतंजलि इप्‌ । किन्तु पतंजछि नाम की 
नानारूपास्मकता को देखकर यह तय करना बडा कठिन हो जाता है कि उनमें 
से योग-दर्शन के रचयिता पतंजलि कौन थे । पतंजळि नाम से शाख्रकार एक 
से अधिक हुए हैं । पतंजलि या पतंचछि नामक एक वंश का भी 'बुदारण्यक' 
पढ़ने पर विद्वानों ने पता छगाया है। 'महाभारत? से थह भी विदित होता है 
कि पतंजलि नामक एक व्यक्ति इछावृत वषं या भारतवर्ष के उत्तर के मध्यदेश 
में उत्पन्न हुआ था । 'महाभाष्य' से छगता दै कि एक पतंजलि लोद्षशाख्रकार 
भी हुए ।? र 

विद्वानों ने योगसूत्रों को षड-दशेनों में प्राचीन बताया है और यह अभि- 
मत व्यक्त किया है कि उसकी रचना बोद्ध-युंग से पहिळे हो खुको थी।* 

२. पतक्षळि योगदर्शन को भूमिका, पु० २ ( ळखनळ विश्वविद्यालय, १९ ) 
२० वही, ६० ८ 


( 8५३ ) 


` संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ऐसा मान लेने पर इतना यह स्पष्ट हो जाता हे कि महाभाष्यकार, पतंजलि, 
योग-सूत्रकार पतंजलि से भिन्न ये, क्योंकि वेयाकरण पतंज्ञकि का समय 
ळगभर ४०० ई० पूर्व निर्धारित है । इसके साथ ही विद्वानों ने यदद भी 
स्वीकार किया है कि योगसूत्नों पर जो आण्य लिखा गया, वह प्रचलित षडू- 
दर्शनों के भाष्यों से यद्यपि प्राचीनतम है, फिर भी उसका निर्माण बौरू-युग 
में हुआ । इस प्राचीनतम भाष्य के रचनेवाले व्यास थे, जो कि कृष्ण द्वेपायन 
वेदव्यास से भिन्न थे । योगसून्न-साष्य की प्राचीनतम घौरू-अंथों की भाषा की 
तरह भाषा और उसमें न्याय आदि अन्य दर्दानो के मतों का उल्लेख, उसको 
प्राचीनतम सिद्ध करते हैं ।' योगसून्नों पर लिखे गये व्यास-भाष्य का उएळेख 
चात्स्यायन-भाष्य में हुआ है । कनिष्क के समकालीन अदुन्त घमंत्रात ने भी 
व्यास-भाष्य का. उल्लेख किया है ।* 

चदिक-युग में ब्राह्मण-अन्थों के पुरोहित आचार्यो ने जिस स्थूळ कसंबाद 
को प्रचारित किया, उसका भरपूर विरोध उसी युग के उपनिषत्कार ऋषियों 
. ने किया | तदनन्तर महावीर और बुद्ध, इन दो समाज-सुघारक महद्दात्माओं.. 
एवं सन्तो, और विशेषतः उनके अनुयायी आचार्यो ने अपनी सैद्धान्तिक 
स्थापनाओं की 5तिष्ठा के लिए एक ओरं तो उपनिषदू ग्रंथों के ऊंचे आदश 
को लेकर अपनी स्थिति को कायम किया, दूसरी ओर उन्होंने जसे. ही सीधे 
चेदिकःधमं के प्रति खुले आम अविश्वास की बातें समाज की स्वीकृति के छिप 
रखीं, चेसे ही, समाज उनका अनुयायी होने से भड़क कर उनको संदेह की. 
हृष्टि से देखने लगा । 

जैनाचार्यों और बौद्धाचायों ने पदाथं-मीमांसा-पद्ति और तर्व-चिन्तन के 
तरीकों से वेद-बिरोधी तर्को को उपस्थित किया । यथपि वे जड़घादी नास्तिक. 
दाशेनिकों के विचारों का. हु-बहु उक्थामान्न नहीं थे, तथापि उनके सूळ में वे ही 
आबनाएँ विद्यमान थीं । जेन-बौद्ध धर्मों से समाज के विसुख होने का एक बळ- 
वान्‌ कारण यह भी था.। 

महावीर स्वामी और बुद्धदेव ने जिन महानतम आदर्शो की उद्भावना- 
की थी, अपने सूळरूप में वे किसी भी घर्म के विरोधी और किसी के भी. 
सिद्धान्तो की आछोचना से संबद्ध नहीं थे। जन भौर बौद्ध घमों .में वैयक्तिक 
रूप में विरोधी संप्रदाय और. आाळोचनात्मक प्रक्रिया को उत्तरवर्ती आचायों ने 
प्रतिष्ठित किया है। भारत का यह युग बौद्धिक संघर्ष और विचार:संक्रांति कः 


५. वही, पू० ८-९ २. शांतरक्षित : तत्व-संग्रह 


( १८६ ) 


भारत की अपूर्वे बौद्धिक अभ्युन्न त का युग 


युग रहा है । जेनाचायों और बौडाचार्यी ने अपने दाइनिक सिद्धान्तों .की 
प्रतिष्ठा के डिए उयो ही वेदिक धर्म के विरोध में खुळे आम भरसना का रुख 
अपनाया त्यो ही भारत का वेदिक घर्मानुयायी समाज और दिव्वारक वर्ग तिळ- 
मिला उठा । फछतः जो हिन्दू-दकन-संप्रदाय बड़ी मंदगति से चले आ रहे थे 
चे प॒कघारगी ही विरोधियों के प्रतीकार के लिए. द्विगुणित उत्साह से आगे 
बढ़े। यह द्वादश दर्शन-संप्रदायों के चरमोर्कष का युग था। 


पहले संकेत किया जा चुका है कि दु्शनश्ञासत्र का अभ्युदय भ्रुतिकाछ में 
ही हो चुका था। श्तिकाळ में म्रज्ञामुलक तक मुल्क प्रवृत्तियों की प्रचुरता इस 
तथ्य के प्रमाण हैं। वेदिककाळीन तर्क॑मूछक तस्वज्ञान सरबन्धी उद्दापोह हो 
कालान्तर में पडदर्शनो के निर्माण का कारण हुआ और प्रज्ञामूछक तरवज्ञान 
के आधार पर ही उपनिपदू-ग्रंथों का ब्रह्मज्ञान खड़ा हुआ । उपनिषदों से भार- 
तीय ज्ञान दी सहस्तमुखी घाराए' निःसत हुईं और उपनिषदों के महावाक्य . 
“तच्च म्नसि’.ने दशनो के व्याख्या भारा को सस॒द्धि दी । 


भारतीय दर्शनों की विकास-परंपरा को अभ्युदय; भाष्य और बृत्त, इन 
तीन काळी में विभक्त किया जा सकता है । सून्रकाळ दुशनों का अभ्युदय युग 
है, जिसकी सीमा ईसा की दूसरी-रीसरी दाताडदी तक पहुंचती है। तदनन्तर 
लगभग पन्द्रदवीं शताब्दी तक सूत्रगरस्थो की निरन्तर व्याख्या होती रही । यही 
उनका भाष्यकार है । भाष्यकाळ का कुछ भाग और उसके बाद की कुछ 
शताब््दियों उनके बृत्तिकाल की सूचक हैं । 

भारतीय दशन का सबसे महत्त्वपूण युग उनका भाष्य-युग है। इस युग 
' में भारतीय दशनो पर जो व्यापक प्रकाश डाळा गया, उसके कारण उसका 
सहरव संसार-विश्वत हुआ । पारलौकिक लीवन की श्रेष्ठता के सग्सुख ऐहिक 
जीवन की निष्क्रियतार्था को हेय बतानेवाळे भारतीय दशन मानव की बौद्धिक 

पराकाष्ठा. के उज्ज्वल प्रमाण इसी समय सिद्ध हुए.। 


नोस्तिक दचीन 


उपनिपदू-क्ञान का विकास उपनिषद्‌-युग के यहुत समय व्यतीत होने के 

_ याद इष्टिगोचर, हुआ | उपनिषदू-विद्या के. तारिवक, तकंपूर्ण, अनेकसुख 

विचारों को लेकर बाद में अनेक बदे-वळे दक्षांन-सग्प्रदार्या का जन्म हुआ; 
तथागत, भुग॒वान्‌ बुद के ससय, तक, ळराभग ६२, पेसे दार्शनिक सिद्धान्तो का 


(Rw) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


आविर्भाव हो चुका था, जिनका नांम '्रह्मजाळसुत्त' में लिखा हुआ 
मिळता है।* 

उपनिषदू-ग्रन्थो की विचारधारा के आधार पर प्रसुख दो दाशनिक सम्प्र- 
दायों का जन्म हुआ: आस्तिक और नास्तिक । वेदिक-युग में लिन इन्द्र, 
चरुण आदि देवताओं की प्रधानता थी, ब्राह्मण-युग में उनके स्थान पर प्रजापति 
प्रतिष्ठित हुए और यही प्रजापति ब्रह्मा भी कहळाने लगे । तदनन्तर 'महाभा- 
रत? के युग में ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रधान देवताओं के रूप में पूजे जाने 
छगे । इसी समय भागवत-धमं का भी अभ्युदय हुआ, जिसने अपना विकास 
चासुदेव कृष्ण के महरव को बढ़ाने में किया । 

यद्यपि ब्राह्मण-धर्म की पशुद्धिंसा जेते स्थूळकायों के बिरुद्ध उप निषदू- 
अन्थों ने आवाज लगाकर समाज को उससे बहुत कुछ अंशों में विसुख कर 
दिया था; किन्तु इधर उपनिषत्‌:प्रतिपादित निर्गुण बरह्म के पुरूदद स्वरूप को 
पहचानने में भी साधारण समाज कामयाब न हो सका। फळतः कर्म और 
ज्ञान, दोनों की स्थिति बनी रही । 

"महाभारत? और “गीता? में कमं और ज्ञान के अतिरिक्त भक्ति को भी, एक 
सुगम सबंसाधारण मानव के उद्धार का कारण बताया है। उधर एक संप्रदाय 
यौगिक क्रियाओं द्वारा जीवन्मुक्ति का नया सिद्धान्त प्रतिष्ठित करने में लया 
था । इसलिए कहना चाहिए छि कम, ज्ञान, भक्ति और योग की विभिन्न 
घाराओं का प्रादुर्भाव एक ही साथ होने ळ्या था, जिनके कारण आस्तिक 
दुशन-सम्पदायों की बाद में प्रतिष्ठा हुई । 

... नास्तिक सम्प्रदाय आस्तिक संप्रदाय की अनेकमखी मान्यताओं, सत्यान्वे- 
चणं की बिरोधी प्रणाछियों और श्रुति के बिश्वासभाजकों में इतनी असमान- 
ताथा को देखकर जिस नये संप्रदाय का जन्म हुभा, उसे ही आस्तिक-विरोधी 
नॉस्तिक-संप्रदाय के नाम से कहा; गया। नास्तिक-सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक 
आचायं हुए बृहस्पति, जिन्होंने नास्तिक-दशंन पर एक समर्थ एवं बृहद्‌ अन्थ 
सूत्रों में लिखा । यह ग्रन्थ सम्प्रति अनुपलब्ध दै; किन्तु उस मन्थ के. 
सिद्धान्तो को आधार बनाकर आचाय चार्वाक ने पीछे से एक दूसरा 
अथ छिखां। 

आचाय चार्वाक, आचाय. बृहस्पति के शिष्य थे । इन दोनों आचायो ने 
चंर्चतरव की सत्ता पर घळ दिया | इन आचायों के मतानुसार संसार के समग्र 
हू. दशेर तथा रानडे: हिस्र ऑफ़ इण्डियन फिळॉसफो माग २, पूं ४४८-४५० 


(४2६) 


सारत की अपूरे बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


पदार्थों की रचना पृथ्बी, जळ, तेज, चायु और आकाश इन पाँच तरवो के 
अनेकविध मेळ से होती है । परमात्मा, आत्मा, घम, अधमं और परलोक के 
बिषय में जो मान्यताएं चली आ रही थीं, नारितिकबादी आचार्यो ने अतिश- 
योक्तिपूण, कहिपत, भ्म और रोचक कथाएँ कह कर उनकी उपेष़ा की पुषं 
खिढळी उद़ायी । 

यहाँ तक कि नास्तिक-बादियों ने वेदों को भांड, धूतं और निशाचरो 
(चोरों-राइसो) की रचनाएं बताया हे तथा उन पर चलने या विश्वास करने- 
चाळे लोगों को अज्ञानी कहा है । चार्वाक-दर्शन घोर जबबादी दशन है। 
नास्तिक-दर्शन की पञ्चतरवों के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण बात ध्यान देने की 
हे । पश्चतरघ की जिन सूचमताओं का विश्लेषण और वेज्ञानिक अध्ययन द्वारा 
उनके मौलिक पक्षो का प्रतिपादन इन आचायों ने किया दै, वह सचमुच 
अदूसुत एवं विचारणीय दे । 


चावोक दशन 


चार्वाक-दर्शन, पड्नास्तिक दुशुनों में शोषंस्थानीय है । वेदों के 
विरुद्ध इतनी छुलन्द्‌ आवाज दूसरे नास्तिक दुशनों में नहीं मिळती, जितनी 
चार्वाक-दर्शन में । भारतीय परम्परा प्रस्तुत दशन के पिता आचाय 
चार्वाक को ऋषिस्थानीय महामनस्वी के रूप में याद करती आयी है । जिनके 
नाम से उनके बौद्धिक ज्ञान को 'वचार्षाक-द्शन! के नाम से अभिहित 
किया जाता दै। 

चार्वाक पुक भसामान्य प्रतिभाशाली और अद्भुत क्रांतिकारी विचारक 
हुए हैं । भारत की इत धर्म-कर्म एवं आचार-विचार प्रधानधरती पर चार्वाक . 
जेसे इतने प्राचीन स्वच्छन्द एवं निर्भीक युंगविधायक मनस्वी को याद्‌ करके; 
अपने को घोर भोगवादी तथा भौतिकवादी सिद्ध करनेवाले आज के समस्त 
राष्ट्र आश्रयं करते हैं । चार्वाक जेसे चुनियादी सिद्धान्तोंबाळा ब्यक्ति, जिसके 
विरुद कि भारत का एक शाक्तिशाडी जन-समूह निरन्तर नारे छगाता रहा, 
दुनिया के साहिश्याकाश में एकमात्र देदीप्यमान नचत्र की भाँति आज भी 
प्रकाशमान है । उसकी संद्धान्तिक मान्यताएँ अपनी जन्मभूमि में ही अतिशय 
प्राणघातक प्रहारा से अपनी रक्षा करती हुई आज भो उसी मंन-शान से जी 
-रदद हैं, जिस रूप में उनका उद्‌भावक उनका निर्माण सहस्तनों दब पूर्व कर 
-गया-था 4 


(४७) 


: . संस्कृत साहित्य का इतिहास 


आचाय चार्वाक मूलतः अ्रत्यक्षयादी विचारक. था । उसके मताचुसारः 
सृष्टि के निर्माण के चार हाथ हैं : पृथ्वी, जळ, तेज और. वायु । इस तस्व- 
चतुष्टय से ही देह की उत्पत्ति और उसमें चेतन्य का समावेश हुआ । देह: 
नाश के साथ चैतन्य भी विनष्ट हो जाता दै। इसलिए चेतन्य-विशिष्ट देह 
ही आसमा है। देहातिरिक्त आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं दै। चार्वाक के. 
मताज्ञसार दुःख की कएपना कर सुख नहीं छोड़ा जा सकता है । मछली 
खानेचाछा काँटे को भी साथ छाता है; किन्तु उसको खाते समय घइ काँटा 
निकाळ कर फेंक देता दै । दुःख दूर किया जा सकता है; किन्छु उसके भय से 
सुख त्यागा नहीं जा सकता । खुग के भय से किसी को खेती न करता हुआ 
नहीं देखा गया । परलोक को सुख समक्ष कर ऐहिक सुख को --स्यागनेवाले: 
मनुष्य चार्वाक की इछि से बिएकुल गये-गुजरे और कएपना के झुळे में झुलने- 
बारे हैं । चार्वाक की इछि में परलोक का भय सामने रखकर यज्ञानुष्ठानं 
करना सब व्यर्थ है । वेद आदि उन धूतो की रचनाएँ हैं, जिन्होंने लोगों से 
अनोपार्जन के किए अपना एक जरिया बनाया । 


चार्वाक-दशन की इष्ि'से देह ही आत्मा है। जी, पुनर, धन, सम्पत्ति 
आदि से. जो सुखं होता हे; बही स्वर्ग हं। लोक में प्रसिद्ध राज्ञा ही परमेश्‍वर 
हे। देह का नाश होना हदी मोक्ष हे। : नास्तिक-दुर्शन के सुप्रसिद्ध आचाय 
बृहस्पति के अनुसार भी परलोक में होनेवाळा न स्वग हे, न मोक्ष है, और न 
परलोक में ज्ञानेवाछी आत्मा ही है। वर्णाश्रम-ब्यवस्था केचछ अपने-अपने 
कर्मानुसार हे । जन्मान्तर के लिए उनका कोई फळाफल नहीं है । वेद, यज्ञः 
विधान और मस्मालेपन .पाखंडी और पौरुपबिहीन लोगों की आजीविका के 
साधन हैं। उनमें कोई तरव नहीं हे.। यदि यज्ञ में मारा इुभा 
पशु स्वर्ग में जाता है, तो यजमान अपने पिता का क्यों नहीं धलिदान 
करता । 


चार्वाक के अनुसार जो प्रत्यक्ष हृ वही सत्य है। परछोक और मोक्ष 
सब मन की भ्रांति है। अर्थ और काम ही परस पुरुषां हे। अर्थ और 
काम प्रधान इस चार्वाक दुर्शन का दूसरा नाम छोकायत भी हे--ळोक 
अर्थात्‌ जन-ससुद्ाय, आयत अर्थात्‌ फेला हुआ । चार्वाक के अजुयायियों ने 
नास्तिक दुशन को इसलिए छोकायत नाम दिया कि उसका प्रचार-प्रसार 
समग्र समाज में दै । 


( ४५८ ) 


भारत की अपूवे बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


बृद्दस्पति और चार्वाक के अतिरिक्त और भी अशुयायी हुए हैं, जिनमें 
पुराण कश्यप का. नाम उल्लेखनीय. है । उन्होंने पाप-पुण्य, झूठ सच, चोरी 
और व्यभिचार को कतंब्यो की श्रेणी में रखकर उनके उपयोग के लिए बल 


= दिया है। 


नास्तिकवादी दाशेनिकों का सूळ उद्देश्य दुशनशासत्र को जनसाधारण के 
लिए सुगम बनाया था।' उनकी इ छोकानुरंजन एवं छोक के आधार पर 
रिकी थी; किन्तु उसका प्रभाव अनुकूल न होकर प्रतिकूछ ही सिद्ध हुआ । 


सारत की घमंप्रवण और वेद्विश्वासो जन-भावना को. नास्तिकों की ये बातें लंबे 
समय तक प्रभावित नहीं कर सकीं | 


नास्तिक दृशंनों में परिगणित होनेषाछे षौद्धों के माध्यमिक, योगाचार, 
सौब्रांतिक, वेभाषिक भादि संप्रदाय और जेनों के अहंत दशन में बृहस्पति और 
चार्वाक के इष्टिकोणों की छाया अवश्य है; किन्तु उनका 'बिकास दूसरे ही रूप 
में इष्टिगोचर हुआ । जेन-बौद्धों के समछ चार्वाक की स्थापनाएँ समाज:सें- 
स्पष्ट हो चुकी थीं और उन्हें विश्‍वास हो चुका था कि अपने-अपने घमा को 
समाज प्रिय बनाने के लिए चार्वाक से सर्दथा भिन्न, मौलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत 
करने को आवश्यकता है। अतः जेन-बौद्धों की सैद्धांतिक मान्यताओं और 
चार्षाकादि के इष्टिकोण में भिन्नता का यही ' कारण था । इन दोनों दर्शन- 
संप्रदायों की समीक्षा यथास्थान की गयी है। 


साख्य दशन 


सांख्य-दुशन के प्रवतंक महर्षि कपिळ हुए जो कि उपनिषत्काळीन ऋषि 
थे। सांख्य के दिचांर अपने मूलरूप में बहुत ग्राचीन हें । सांस्य-द्शंन न्याय 
और वेशेषिक से भी प्राचीन दै । 'कठ', 'छान्दोग्य' 'शवेतारवतर', और “त्रेय? 
उपनिषदों एवं ‘महाभारतः, “गीता? शादि ग्रन्थों में सांख्य के सिद्धान्त प्रचुर 
मात्रा में उपल्ब्ध होते हैं । सांख्य के इन प्राचीनतम बिखरे हुए विचारों को 
सुसंगत एवं वेज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करने का कायं महपिं कपिळ ने किया। 

सांख्य द्वेतमुछक दशन दै । प्रकृति और पुरुष उसके दो मूळ तशव हैं । 
सरव, र, सम की साम्यावश्या को ही प्रकृति कहा गया दै । प्रकृति जड़ और 
प्क है ; पुरुष सचेतन और अनेक हैं। प्रकृति-पुरुष का संयोग ही जगत्‌ की 


२. वेल्वेलकर भौर रानडे : [इरट्री ऑफ इ।ण्ड्यन फिझासफौ, माग २, पृ० २१५१-५८ 


) ( ३६) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उप्पत्ति का कारण है । प्रकृति और पुरुष से सर्वप्रथम जिस महत्तत्व की उप- 
छब्धि होती है, उसे 'डुद्धितर्वः कहते हैं। बुद्धितरव से सरवप्रधान अहंकार 
और तमःप्रधान अंहंकार को उत्पत्ति हुई दै। सरवप्रधान अहंकार से एकादश 
'इन्द्रियाँ एवं तमःप्रधान अहंकार से पंचतन्मान्नार्था का आविर्भाव हुआ और 
पंचतन्मात्राओं से पंचतत्वयुक्त जगत्‌ की उत्पत्ति हुई । 


सांख्य के प्राचीन सिद्धांत वेदान्त से बहुत कुछ साभ्य रखते थे । इसीलिए 
उसमें ईश्वरत्व की सत्ता को स्वीकार किया गया था; किन्तु घाद में सांख्य 
निरीश्वरवादी हो गया । प्रकृति और पुरुष दो सूळ कारणों के अतिरिक्त, ईश्वर 
नामक किसी तीसरी सत्ता को स्थान देने में सांख्य कतई मौन है । यही कारण 
है कि गौतम बुद्ध ने अपने सिद्धान्तों की आधारभित्ति सांख्य की ठोस भूमि में 
निर्मित की इसके अतिरिक्त जेन और बौद्ध, दोनों धर्मों ने अहिंसावादं का 
लोकोपङारी सिद्धांत भी सांख्य से ही अपनाया । 


ऐतिहासिक बिकास 


सांल्य-द्शंन की विकास-परंपरा महर्षि कपिळ के 'सांख्यसूत्र' से डेकर 
लगभग १०वीं शताब्दी ई० के ख्यातिप्राप्त दाशंनिक विज्ञानभिक्षुकृत 'सांख्य- 
प्रवचन-भाष्य' तक निरंतर रूप में बतंमान रही । महर्षि कपिक का व्यक्तित्व 
उपनिषद्‌, गीता और पुराणों में सवत्र विकीर्णित है। इतिहासकारों ने कपिल 
का समय बुद्धदेव से एक शतक पूछे, लगभग साती शताब्दी ई० पूर्व के मध्य- 
भाग में रखा है ।' महर्षि कपिछ के नाम से प्रचित 'साँस्यसुत्र' इतिहासकारों 
की दृष्टि में उनकी मौलिक कृति न होकर, उनके बाद संभवतः श० ई० के लग- 
सग्र ६ठी की है।' 'सां्यप्रवचनसून्र' और 'तरवसमास' को भी कपिल की 
कृतियाँ बताया जाता है ; किन्तु सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।२ 
सेक्समूळर साहब ने 'तरबसमास' को ईश्वरक्ृष्ण की 'सांशयकारिका' से प्राचीन 
बताया है और उसको 'साँख्यसून्र' का ही भाग बताया है ।४ किन्तु दूसरे 
विद्वान्‌ उसको बहुत बाद की कृति मानते हैं ।* 


१. राषाकृष्णनू : इण्डियन फिलासफौ, भाग २, पृ० २५४ 

२- उपाध्याय : गुप्त-साम्राज्य का इतिहास, २, ए० १०६ 

३. देवराज : भारतीय दशनशासत्र का इतिहास, ए० २-२५ 

४. मेक्समूलर : सिक्स सिस्टम्स भॉफ इण्डियन फिळासफी, एं० २९४ 
५. देवराज : भारतीय दशनश्चाजं का इतिहास, पू० २५६ 


( ४६५ ) ` 


RS हि की Sd 


भारत की अपूर्वे बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


महर्षि कपिछ की शिष्य-परंपरा में आसुरि और पंचशिख हुए हैं। 
पञ्चशिख ने सर्वप्रथम अपने अन्थ 'षष्टितन्न्र! के द्वारा 'सांख्यसूत्र' के सिद्धान्तों 
का ष्यापक प्रचार किया था; किन्तु सम्प्रति पञ्चशिख की यह कृति उपळब्ध 
नहीं है। सांख्य-दशंन पर उपलब्ध होनेवाली प्राचीनतम कृति ईश्‍वरकृष्ण 
की 'सांख्यकारिका? है । यह पक ऐसी कृति है, जिसने सांख्य-दर्शन की बिलः 
परम्परा को फिर से व्यवस्थित किया । ईश्वरक्ृष्ण का समय चौथी शताब्दी 
के लगभग दै । 


.. ईश्वरकृष्ण की 'सांख्यकारिका' इतनी विद्वव्मिय सिद्ध हुईं कि बाद में 
उसपर अनेक व्याण्याएँ लिखी गयीं तथा दूसरी भाषाओं में भी उसका अनुः 
चादृ हुआ । परमाथ नामक एक बौद्ध-सिछ ने छुटीं शताब्दी के छगभग चीनी' 
भाषा में उसका अविकळ अनुवाद किया । चीनी भाषा में अनूदित इस कृति 
का नाम 'हिरण्यसप्तति' या 'सुवणसप्तति” है और सम्प्रति बह उपरूब्ध है । 

“सांख्यकारिका' की व्याख्याओं में आचाय माठर ( दूसरी शताब्दी )- 
की 'माठरबृत्तिः, आचायं गौड़पाद ( पाँचवीं शताब्दी ) की भाष्यकृति 'युक्ति- 
दीपिका? उदळेखनीय हैं। ये गौडपाद 'माण्डक्योपनिषद्‌? के कारिकाकार 
गौडपाद से भिन्न एवं परवर्तों थे । कारिकाकार यौढ़पाद आचाय॑ शंकर के 
गुरु और मायावाद के प्रबतंक माने जाते हैं ।' 'सांख्यकारिका' पर वाचस्पति 
मिश्र ( नवम शताब्दी ) ने एक प्रामाणिक टीका छिखी है, जिसका नाम है: 
'सांख्य-तश्व-कौमुदी! और वह पक मूरयग्रन्थ जितना महरव रखती है। 'सां्य- 
कारिका” पर एक टीका नारायण ( नवम छाताब्दी ) ने 'सांस्यचन्द्रिका' नामः 
से और आचायं शंकर ने 'जयमंगळा? नाम से लिखी है। 

सांख्य-सूत्ञां को कपिछकृत मानकर उनपर विज्ञानभिछु ने सांख्य-प्रवचन. 
भाष्य छिखा । विज्ञानमिष्ठ का समय 'चौदद्ददी शताब्दी है।“अपने भाष्य” 
ग्रन्थ में विज्ञानभिक्ठ ने शंकर के मायावाद का खण्डन और सांक्ष्य को निरीश्वर- 


_चादिता का समथन नहीं किया है । विज्ञानभिछ ने 'सांख्यसार', 'योगवारतिक!,. 


“योगसारसंग्रह' और 'ब्रह्मसूत्रः पर 'विज्ञानाखृत' नामक टीका आदि प्रन्थः 
ढिखे हैं। 

इस प्रकार सांख्य-दृ्शन पर भाष्य, टीका और कुछ सूछ-मन्यों के निर्माण, 
की यह परम्परा निरन्तर बढ़ती रद्दी और भारतीय दुझंन में नयी विचार- - 


१. देवराज : मारतीय दशनशाख का इतिहास, ए० २५६ 


(४६१) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


'पदधतियों को उद्‌भावना कर सांबयकारों ने अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को कायम 
“किया ॥ 


कपिल और उनकी शिष्य-परम्परा 

कपिल नास के चार व्यक्ति हुए हैं । उनमें से एक कलियुग में हुए, जो 
गौतम ऋषि के वंशज थे और जिमके नाम पर कपिलवस्तु नगर की स्थापना 
हुईं थी । दूसरे कपिल वे हुए, जो बह्माजी के माजलपुन्न थे तथा जो सूछ- 
ज्ञानी कहळाये जाते हैं । तीसरे कपिळ अग्नि के अवतार थे । और चौथे कपिल 
वे थे, जो देवहूति एवं कदम ऋषि के पुत्र थे ।' 

“भागवत? के एक बर्णन सें प्रजापति कदस और नजुपुत्री देवहूति का 
पुत्र कपिळ ही विष्णु का अवतार बताया गया है,. और उसीको सांख्य का 
आदि.प्रवतंक भी साना गया दै।'* इस इष्टि से यह निश्चित है कि देवहूति 
और कदम का पुत्र कपिळ ही सांख्यशास्त्र का आदि-प्रवतक था । चह अस्यन्त 
प्रतिभाशाछी और बाल्यकाळ से ही तेजस्वी व्यि था। उसी को विष्णु 
का अवतार अथवा अरह्मा का मानसपुन्न कहा गया है; बही अग्नि का सी 
"अवतार था.।३ 


इस इतने भारतीय साहित्य में बहुचर्चित कपिछ नाम की ऐतिहासिकता 
"के संबंध में कुछ विवाद हैं । कोलघुक, जेकोबी और मेक्ससूलर प्रभ्ट॒ति पाश्यात्य 
“विद्वानों ने कपिछ को एक कह्पत व्यक्ति माना हे ॥४ कीथ का कथन ह्‌ 
'कि कपिल शब्द हिरण्यगर्भं का पर्यायवाची हे, और अग्नि, विष्णु तथा शिव 
आदि के साथ कपिल की एकास्मकता का उढ्लेख 'रामायण? ( बाळकांड ४०। 
२५, निणयसागर प्रेस का संस्करण ) तथा. “महाभारत? ( बनपघं ३०७।३; 
२२३।१; झांतिपवं '३४९।७ ०-७२; ३५२।३०-३१३ ङुंभकोणस्र्‌ का संस्करण ) 
आदि ग्रन्थों में मिळता हे । अतः कपिळ कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीँ था ।* 


१. इष्णशास्री तेळंग : सरस्वती ( पत्रिका ) अगस्त १९१६ ३० 
२. मागवत, स्कंध ३, अध्याय २२, इछोक २२; अध्याय २४ इछोक १९,३६; अध्याय 
२५, इछोक १ 
* ३. पं० उदयवीर शास्त्री : सांख्यदशन का इतिहास, प० ७-१०, विरजानंद वेदिक 
संस्थान, उवाळापुर, सहारनपुर, २००७ वि० , हि 
४. डॉ० रिचडं : सांख्य ऐंड योग, पृ० २,३ 
5५. कीथ : सांख्य सिस्टम, पू० ९ तया हिस्ट्री भॉफ संस्कृत छिटरेचर, १० ४८८ 


४६२ ) 


भारत की अपूव बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


इसी सिद्धान्त का समर्थन करते हुए महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज 
का कथन दै कि कपिळ एक महान्‌ सिद्धिप्राप्त. ब्यक्ति थे। उसी के बल पर 
निर्वाण अर्थात्‌ सुक्ति को प्राप्त होने के पूर्व उन्होंने अपनी एक सिद्धदेह की 
स्वयं रचना की थी तथा सांख्य का उपदेश देने के लिए आसुरि के सम्मुख 
'अकट हुए थे । इस तरद कपिल का कोई भौतिक शारीर नहीं था। अतएव 
कपिल ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हो सकता ।* 


कविराज जी ने अपनी सिद्धांत-स्थापना के लिए जो प्रमाण दिये, और 
उनसे एवं पाश्चास्य विद्वानों ने इस सम्बन्ध में जिन आधारों को छेकर कुछ 
कहा, उन सबका युक्तिपू्वक खंडन श्री उदयवीर शास्त्री ने किया है (* झारी 


जी ने कपिळ के सम्बन्ध में घिखरे हुए प्रमाणों को सिलसिलेघार लगाकर यह 


सिद्ध किया है कि कपिल के जीवन का इतिहास शुद्ध घटनाओं षर भारत है। 
उनका कथन है कि सांख्यशा के प्रवतंक कपिळ का काळ अस्यन्त प्राचीन 
था । उसका स्पष्ट निर्देश किया जाना कठिन दै । उसके. प्रादुर्भाव का समय 
सत्ययुग का अन्त अथवा त्रेतायुग का प्रारम्भिक काळ होना, चाहिए ।3 इससे 
यूषं कालिपद अद्टाचायं ने एक लेख में सिद्ध किया है कि कपिल सप्तम शतक 
ईसा पूव से भी पहले हुए । 


' विस्तृत विवेचना करने के पश्चात्‌ कपिल के जन्मस्थान के सर्यन्ध में 
झोळी जीका कथन है कि “इस प्रकार बरह्मावतं देश की सीमाओं का अधिक 
निश्चित ज्ञान हो जाने पर हमारा यह विचार और भो स्पष्ट तथा पुष्ट हो जाता 
दे कि कपिळ का उत्पत्तिस्थान घतंमान सिरमौर राज्य के अन्तर्गत 'रेशुका? 
नामक झील के ऊपर की ओर कहीं भास-पास ही था । यहीं पर कदम ऋषि 
का आश्रम भी था, जो सरस्वती नदी. के दक्षिण तट पर तथा त्रह्मवर्त की 
"पश्चिमी सीमा में अवस्थित था । इसछिए ब्रह्मावत देश में तत्काछोन राज्ञा 
'स्वायंभुव मनु का, अपनी कन्या देवहूति का कदम के साथ विवांह करने के 
लिए बहा उपस्थित होना सबंथा. सामंजस्य पूर्ण है ।* “ 


१. सांख्यकारिका पर 'जयमंगळा? नामक व्याख्या कौ.भूमिका (अंग्रेजी), प० २-३ 
२. उदयवीर शास्त्री सांख्यदशन का इतिहास, पृ० २४-३३ ` 

वह्दी, ए० ३९,४०,४२ 
४. मट्टाचायं : इण्डियन हिस्टोरिकळ कारंछिं, १० ५१०-११, सितम्बर १९३२ 
५. उदयवौर श्चा्ती : सांख्यदशंनः का इतिहास, पु० ३८ पु 


( 98३ ) 


~ 


संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


महर्षि कपिळ को सत्ययुग या त्रेतायुग में रखने का सिद्धान्त भले हो 
आपत्तिजनक हो सकता है; किन्तु उनके एक ऐतिहासिक व्यक्ति होने और 
साख्य-दर्शन के प्रवतंक होने में किसी प्रकार का सन्दे नद्टों दै। उनका 
स्थितिकाळ सातवीं शताब्दी ई० पूर्व में रखना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत 


होता है । 
सांज्य-दुशन के प्रणेता परमर्षि कपिळ और उनकी कृतियों का अध्ययनः 


करने के पश्चात्‌ इस परम्परा के कुछ प्राचीन आचार्यो के सम्बन्ध में जानकारी 
प्राप्त करना आवश्यक है । कपिळ के शिष्य आसुरि हुये। आसुरि के शिष्य 
पञ्चशिख ने इश बात का उद्लेख किया है कि किस प्रकार कपिल से आसुरि 
को साँख्य-द॒शेन का ज्ञान प्राप्त हुआ था । कोथ और गाजे प्रथ्ति विद्वान, 
आसुरि को भी ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं मानते'; किन्तु "शतपथ ब्राह्मण” और 
महाभारत!) के कतिपय स्थळों में आसुरि से सम्बद्ध उदलेखों को देखकर 
उन्हें ऐतिहासिक व्यक्ति न मानना भारी भूछ कही जायगी । इन प्रसङ्गों में 
लिखा है कि आसुरि ने कपिल से अध्यात्म विद्या का उपदेश लिया। वह 
' उस दीक्षा और प्र्ञ्या-काळ से पूले महायान्रिक और गृहस्थ था। वह वष 
सहजीवी था । 
आसुरि का शिष्य पञ्चशिख पराशरगोन्नीय था। उसकी माता का नामः 
कपिला था ।" वह दीर्घायु हुआ और उसने कपिळप्रणोत 'षष्टितन्त्रः को अपने 
गुरु से पढ़कर उसे अनेक शिष्यों को पढ़ाया तथा उसपर विस्तारपूर्वक 
व्याख्यान लिखे ।£ पश्नशिख के शिष्यो में जनक धमंध्वल भी एक था । 'विष्णु 
पुराण! में इनका वंशक्रम धमंध्वज-मित्ध्वज-त्रःतध्वजञ तथा खाण्डिक्यजनक- 
केशिध्वज्, इस प्रकार है ॥* 'युक्तिदीपिका? के अध्ययन से ऐसा विदित 
होता दै कि पञ्चशिख के दो शिष्य और थे: वसिष्ठ और कराळजनक ।” 
इृच्वाऊ राजवंश का पुरोहित वसिष्ठ और विवेद्दी के जनकवंश का 
व्यक्ति निमिका दूसरा पुन्न कराछजनक हुआ ।* सांख्यद्शन. पर कुछ 
१. कोय: सांख्य सिस्टम, ५० ४७-४८; गार्वेः सांख्य ऐंड योग, ए० २-३ 
२. महाभारत, भध्याय ३२६-३२८; १२११२०; १०।१३,१४ 
३. शतपथ १।६।३।२६; २।१।४।२७; ३।१।९; ४।१।२ भादि 
४. महामारत, शां० २२५।२४ ( कुंमकोणम्‌ संस्करण ) 
५. वहो २२०।१५-१६्‌ ६. वही २२०।१० 
७ विष्णुपुराण, अंश ६, अध्याय ६ ८. युक्तिदीपिका, ७०वीं कारिका 
५. मगवद्दत्त : भारतवषं का इतिहास, प० १९० 


( ४६४ ) 


भारत की अपूब बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


विखरे हुए विचार याजंबएक्य और देवरातिजनक के भी उपलब्ध होते हैं । 
इसी प्रकार 'सांख्यद्शन के इतिहासः में पूर्व प्रकाशित सूचनाओं के आधार 
पर कुछ प्राचीन खांख्याचायों के नाम हैं : 'वोढु, सनक, सनंदन, सनातन, 
सहदेव, प्छति, पुळ्ह, सगु, अंगिरस, मरीच, क्रतु, दच और अत्रि । महर्षि 
शगु ने साख्यद्शान पर एक ग्रन्थ लिखा था । 'महाभारत! के शांतिपव में सगु 
भारद्वाल-बिवाद में ओ ' सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन देखने को मिळता दै» बह 
सांख्य-सिद्धान्तों पर आएत हे । इस विवरण से इतना तो स्पष्ट ही हो जाता 
है कि सगु सांख्यशाखज्ञ थे और इसकिए सांज्यदृशन का अस्तित्व बहुत पुरा- 
तन उद्दरता दै । महर्षि वशिष्ठ भी सांख्यद्शन के ज्ञाता थे । उन्होंने यह ज्ञान 
हिरण्य-गर्स से प्राप्त किया था ।४ 

सांख्यद्शंन-विषयक "महाभारत? में बिखरे हुए बिचारो का परिचय 
कुछ तो दिया जा चुका है । उनके अतिरिक्त पुळस्त्य, कश्यप, शुक्र, सनरक्ृषमार, 
नारद्‌, आ्िपेण, शुक, जैगीषष्य, वादमीकि, देवळ, हारीत, भागव, पराशर 
और उलूक आदि साँख्याचायो के नाम तथा उनके सिद्धांतों की चर्चा 
“महाभारत?, 'बुद्धचरित' एवं 'माठरवृत्ति' आदि ग्रन्थो में हुई है। ये सभी 
आचार्य महाभारतकाळ से पहले, कुछ उसके आस-पास और बहुत थोड़े उसके 
बाद हुए; किन्तु मोदे तौर पर उनकी स्थिति विक्रम-पूवं प्रथम छाती से भी 
पहले की है । ध 

यह परंपरा ईश्वरकृष्ण, माठराचाय आदि सांख्य के निर्माताओं द्वारा अनु- 


घतित होती हुई, उनके पारवर्ती विद्वानों रुद्रि विन्ध्यवासी, माघव भादि के 
समय सातवीं शताब्दी ईसवी तक अछुण रूप में बनी रही । 


विन्ध्यवासी 


भाचायं विन्ध्यवासी का वास्तविक नाम अज्ञात दै, बिंध्यारवी में निवास 
करने के कारण हो संभवतः उन्हें विन्ध्यदासी कदा गया। कमळशीछ की 


“तरवसंअहु-पंजिका? से विदित होता है कि विन्ध्यवासी का वास्तविक नाम 


१. महाभारत, शांतिपवं, अध्याय २१५-१२३ 

२. इण्डियन हिस्टारिकर क्वाटलिं, सितम्बर १५१२, पु० ५०९-५२०; सांख्यदक्षेन 
का इतिहास, प० ४९५ 

३. महाभारत, शातिपवे, अध्याय १७५ ४, महाभारत, शां० ३१३४५ 


( ४६५ ) 
३० सं० सा० » 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सुद्रिक था।* डॉ० विनयतोष भट्टाचार्य ने विन्ध्यवासी को बसुवंछु के गुरु 
चुद्धमित्र के समकाळीन २५०-३२०० के बीच में रखा है ।' विंध्यवासी उत्तर 
भारत और संभदतः वाराणसी के रहनेवाळे थे। 


बौद्ध आचार्य वसुबंछु के जीवनी-छेखक मि परमार्थ ने छिखा है कि 
अयोध्या सें चुद्धमिन्न के साथ विम्ध्यवासी का घोर शाखार्थं हुआ था, जिसमें 
बुद्धमिन्न डरी तरह पराजित हुए और तत्कालीन अद्रोष्यानरेश द्वारा इस 
विजय के कारण विन्ध्यवासी को तीन लार स्वणंसुद्रा द॑ प्रदान की गयी । बाद 
में गुरु की पराय का बदला लेने की स्पर्धा से वसुवंधु विन्भ्याटची पहुँचे; किंशु 
सघ तक विंध्याटबी का शरीरान्त हो चुका था । 


इश्वरक्ृष्ण 

कुछ दिन पूर्व विन्ध्यघासी, चसुवंधु और इश्वरङ्कण्ण की कृतियों के संबंध में 
जो संदेह की बात कही गयी थीं), उनका अब पूरी तर से समाधान हो 
गया है; और फलस्वरूप इन तीनों विद्वानों के संबन्ध में विस्तार से सूचनाएं 
उपलब्ध हो चुको हैं। 


सांख्य दशन के चेत्र में आचायं ईश्वरक्रषण का बड़ा संमान है । ईश्वर कृष्ण 
के स्थितिकाछ के संवंध में बढ़ा विदाद दै, संभवतः बौद्धाचाय वसुवंधु द्वारा 
“लाँख्यशाख' का खंडन हो जाने के पश्चात्‌ सांख्य की शीण पड़ गयी सत्ता को 
पुनः प्रकाशित अथवा पुनः प्रतिष्ठित करने की इच्छा से इंशवरकृष्ण ने 
“सांख्यकारिका? की रचना की थी ।* इस दृष्टि ले उनको बसुचंछु के बाद रखा 
जाना चाहिए ; किन्तु कुछ विद्वानों के मतानुसार ईश्वरक्ृष्ण, दसुबंछु से भी 
पहले उहरते हैं । चीन में रहकर' भिकछ परमार्थ ने ५५७-५६५ ई० के बीच 
वसुचंशु का जो जीवनचरित लिखा था और ५७० ई० में ईंश्वरछ्ण्ण की 
'सांस्यकारिका!ः का “हिरण्यससति' या 'सुवणंसञ्षति? के नाम से एक चीनी 
अनुवाद प्रस्तुत किया था, वे दोनों ग्रंथ संप्रति उपलब्ध हैं। इन अन्थों के 

१. यदेव दभि ततक्षौरं यरक्षौरं तद्धीति च । : 

वदता रुद्रिलेनेव ख्यापिता विस्थ्यवासिना ॥ 
तस्वसंग्रहपंजिका, प? २२, गायकवाड़ ओरि० सीरीज 

२- तत्त्वसंग्रह-भूमिका, प० ६-६४ 

३. जन ऑफ दि रा० ए० सो०, पु० ४८ ( १९०५ ) 

४. वासुदेव ३पाध्याय : गुप्त साम्राज्य का इतिहास २, ए० ११५-११ 

५, वही, प ११७ 


( ४६६ ) 


भारत की अपू बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


आधार पर डॉ० तकाङुसू का अंदाज दै कि ईरवरङष्ण का समय ४७० ई० के 
लगभग था ।' 

इसके विपरीत डॉ० विंसंट स्मिथ ईश्वरकृष्ण को वसुबंधु से पहले रखते 
हैं। उनके मतानुसार पसुबंधु का समय (३२८-३६० ई०) चौथी शताब्दी में 
बैठता दै, क्योंकि उनके ग्रन्थों का अजुवाद ४०४ ई० में चीनी भाषा में हो 
चुका था । इस दृष्टि से ईश्वरकृषण का समय २४० ई० के लगभग होना 
चाहिए ।' कुछ इतिहासकारों ने तो यहाँ तक चातुरता दिखछाई है कि ईश्वर- 
कृष्ण को उन्होंने विक्रम की पहिली शताब्दी सें रखा ।* 


डॉ० विद्याभूषण ने तिब्बती ग्रन्थों में सुरक्षित कुछ अनश्न॒तियों का परी- 
क्षण करके यह संतब्य दिया दै कि ईश्‍वरछृष्ण और वसुबंधु समकाळीन थे ४ 
बसुवंधु की जीवनी में हम विस्तार से दिखा चुके हैं कि उनका स्थितिकाळ 
चौथी छा० ६० था । यही समय ईश्वरक्षष्ण का भी दे । 


ईश्वरक्ृष्ण की 'सांख्यकारिका! सांख्यदद्षन की उच्चतम कृति दै। उस पर 
जो अनेक टीकाएँ लिखी गईं उनसे उनकी महत्ता स्पष्ट हो जाती है । 


माठर ओर गौडपाद 

ये दोनों सांशयशाखी 'सांख्यकारिका! के भाष्यकारों के रूप से विधुत है । 
माठर की 'माठरचृत्ति', सांख्यकारिका? का संमान्य भाष्य हे । यह भाष्य मिच 
परमार्थं के अनुवाद ग्रन्थ 'हिरण्यसछति? ( ५७० ई० ) से पूचं छिखा जा चुका 
था । इस दृष्टि से माठराचाये का स्थितिकाळ छुटीं शताब्दी के आरम्भ में बेठता 
है। यही समय दूसरे भाष्यकार भाचायं गौड्पाद का भी है । 


सांख्यद्षंन पर ळिखी गई उच्तरवर्ती विद्वानों को बहुत-सी इतियाँ 


आज भी विभिन्‍न हस्त-छेख-संग्रहों में देखने को मिळती हैं, जो प्रकाश में 
नहीं आ पाहे हैं । इस प्रकार की अप्रकाशित कृतियों का विश्लेषण करके जथ 


तक उन्हें प्रकाश मै नहीं छाया जाता तब तक सांरुष-दुर्शन की और भारतीय 


१. जनैळ ऑफ दि रा० ५० सो० ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऐंड. आायरकैण्ड, प० ३३-५३, 
१९०५ ` : iE 

२. डॉ० वेसेंट स्मिथ : अली हिस्ट्री भाफ इण्डिया, १० २२८-३२९ (तृतीय संस्करण) 

३. उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, ए० ३५७ (४4 8-45 

४. डॉ० विद्याभूषण ४ हिस्ट्री ऑफ इण्डियन छाजिक, १० २७४-२७५ 


( ४६७ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


साहित्य के एक बड़े अंग की पूर्ति नहीं हो सकती है । इस दिशा में विद्वन 
जागरूक हैं और नित्य ही नई खोजा के फलस्वरूप पुरानी स्थापनाओं का 
परिष्करण हो रद्वा है। 


सांख्यसरत्रो के व्याख्याकार 


“लाख्यपडाध्यायी? और “तत्वसमास? दोनों अन्थों को मिलाकर ही सांख्य- 
सूत्रों को पूर्ति होती है । इन दोनों अन्थो पर अलग-अलग व्याख्याएँ लिखी 
गई हैं । कुछ सांख्यकारों ने प्रथम अन्थ पर और कुछ ने केवल दूसरे ग्रन्थ पर 
ही विचार किया है । उनके विचारों को हम उसी क्रम से यहाँ देंगे । 


सांख्यषडाध्यायी के व्याख्याकार 


स्वामी दयानंद के 'सत्याथंप्रकाश' से ज्ञात होता है कि कपिळ के सांख्य- 
सुन्नों पर भागुरि झुनि ने एक भाष्य लिखा था ।' 'संस्कारधिधि? में भी भागुरि- 
कृत भाष्य पढ़ने का विधान है ।' किन्तु इस परम्परा की उपलब्धि बहुत बाद 
में जाकर होती है। 


सांख्यसूत्रा के पहिळे व्याख्याता अनिरुद्ध, विज्ञान भिछु और महादेव 
वेदांती का नाम प्रमुख है । 


अनिरुद्धवृति के दो प्रामाणिक संस्करण संप्रति उपळव्घ हैं: पहिळा डॉ० 
श्री प्रथमनाथ रिचर्ड गाबे का? और दूसरा महामहोपाध्याय तकंभूषण का ९ 
दूसरा संस्करण प्रथम संस्करण का ही अनुकरण मात्र है; बढिक डॉ० गावे 
का प्राक्कथन बहुत ही खोजपूणं हे । डॉ० याचें ने अनेक प्रमाणों के भाधार पर 
यह सिद्ध किया दे कि अनिरुद्ध १५०० ई० के ळगभग हुआ |” 

सांख्यसूत्ना के दूसरे वृत्तिकार हुए विज्ञान भिक्षु । उनके स्थितिकाळ के 
संबंध में अनेक मत हैं । हाळ, याचे, बिंटरनिस्स और दासगुसा आदि ने उसको 


` १. सत्याथंप्रकाश, पु० ७८, प्रथम संस्करण, १९३२ वि० 
२. संस्कारविधिः, वेदारम्भ संस्कार, द्वितीय संस्करण, १९४१ वि० 
३. बंगाल पश्षियारिक सोसाइटी, कलकत्ता, २८८८ ४० 
'४. जौबानंद विद्यासागर फम, कलकत्ता, १९१६ ३० 
५. सांख्यसूत्र, मनिरुडवृति की भूमिका, प० ८-९ 


.( ४६८ ) 


2 कक लक मलिक कक नी मलिक लक न नकक नकल अल सूरज जज कक लक 


भारत की अपूर्व बौद्धिक अभ्युज्ञति का युग 


१५५० ई में रखा है।' कीथ का मन्तब्य है कि वह १६५० ई० में .हुभा; 
किन्तु फिर उन्होंने उसको सोलहवों शताब्दी के मध्य में ही रखा ।3 विज्ञान- 
भि के संबंध में नई उपलब्धियों के अनुसार विस्तार से विवेचन किया दै 
पी० के० गोडे ने । अपने इस लेख में उन्होंने पूर्वोक्त विद्वानों के मतों की 
समीक्षा करते हुए यह लिख किया है कि भावागणेश के गुरु विज्ञानभिछ का 
समय १५२५-१५८० ई० के बीच कहीं था ।* ै 


तीसरे व्याख्याकार महादेव वेदांती की व्याख्या “अनिरुद्धिवृत्ति! पर 
आधारित है। इसीलिए उसने अपनी व्याख्या का नाम 'वृत्तिसार' रखा । 
अब तक प्रायः यही विदित हुआ है कि महादेव वेदांती विज्ञानमिछु के चाद 
हुए । किन्तु आधुनिक गवेपणाओं ने यह सिद्ध किया है कि महादेव वेदांती, 
विज्ञानभिकछ से पूर्व हुए ।* ; 


इन तीनों व्याख्याकारों की जीवनी, कृतित्व और उनके संबंध में विद्वानों 


'द्वारा कद्दी गयी बातों की समीक्षा करने पर शास्त्रीजी ने यह सिद्ध किया हे कि 


उनका क्रम और समय इस प्रकार था ४ 


अनिरुद्ध ई ११०० ई० के लगभग 
महादेव : १६०० ई० के लगभग 
विज्ञानभिछु : ३४०० ई० के लगभग 


तत्त्वसमास के व्याख्याकार 


“बडाध्यायी' के अतिरिक्त कपिळ का दूसरा अन्य “तस्वसमाससून्न' है । 
इस पर अनेक दिद्वानों ने व्यास्याएँ लिखी हैं। इन व्याख्याओं का एक 


१. एफ० इ० हाळ : प्रफेत ड दि सांख्यसार, ए० १७; डॉ० गर्वे: प्रफेस ड़ दि 
सांख्यसूत्र-वृति वाई अनिरुड, ए० ८; सवेद्शनसंम्र, ए० ५३४-५१५ ( अभ्यंकर 
संस्करण ); विंटरनित्स : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन किटरेचर, ए० ४५७; दासयुप्ता 3 
हिस्ट्रो भॉफ इण्डियन फिळासफो, बाल्यूम २) ए० २१२,२२१ 

२. कोथ : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत छिटरेचर, पू० ४८९ 

३. कोथ : दि सांख्य सिस्टम, ए० ११४, द्वितीय संस्करण 

४. भडियार लाइब्रेरी बुेटिन, फरवरी १९४४ 

५. शाख्रो : सांख्यदशन का इतिहास, ए० १२३,३२ 
` ३. वही ए० २२६ 


( ४६६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सुन्दर संस्करण दाराणसी से .प्रकाशित हे? जिसमें नीचे लिखी व्याख्या 
संकलित हैं : 


मिषानंद : सांल्यतरवविवेचन ( ३७०० ई० ) 
भावायणेश : तश्वयाथाथ्यंदीपन ( ३४०० ई० ) 
महादेव : सर्वोपकारिणी दीका (१३०० इं० )` 
कृष्ण ४ सांख्यसूत्नविवरण x 

x 3 क्रमदीऐिका-तरवससाससून्नबृत्ति > 
केशव : सांख्यतच्चप्रदीपिका* ( ३७०० ई० ) 
यति, कविराज : सांख्यतरवप्रदीप ( वाचस्पांत मिश्र के बाद ) 
कृष्ण मित्र ४ तरवमीमांसा x 

x 4 सांझ्यपरिभाषा x 


सांख्यसप्तति के व्याख्याकार 
'सांस्यसप्तति” पर अनेक व्याख्यान ग्रन्थ लिखे गए, जो सम्प्रति उपलब्ध 
नहीं हैं । उनकी पाँच प्राचीन व्याख्याओं का पता चलता है, जिनके नाम और 
लिनके रचयिताओंके नाम इस प्रकार हैं RR 
माठरचृत्ति : आचायं माठर 
युक्तिदीपिका : अज्ञात ( संदिग्ध नाम वाचस्पति मिश्र ) 
गौडपादभाष्य : आचाय गौडपाद 
जयमंगला £ अज्ञात ( संदिग्ध नाम शंकराचाय ) 
तस्वकौसुदी : वाचस्पति मिश्र 
इनमें वाचस्पति मिश्र को छोड़कर बाकी चार व्याश्याकारों के संबंध 
में प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री कम उपलब्ध है | इसलिए इस प्रकरण 
को हम वाचस्पति मिध से ही आरंभ कर फिर पूर्वघत्ती व्याख्याओं पर क्रमशः 
प्रकाश डाळंगे । 


१. चोखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, १९१८ 

२. इसका ळेखक ओर रचनाकाल संदिग्ध है र 

३. इसका रचनाकार अविदित है । इसके रचयिता के संबंध में देखिए: मोनियर 
विङियम्स : केटेछोगस केटेलोगरम, वाल्यूम १, परिशिष्ट पू० ७८७ | 

४. इसका रचनाकार संदिग्ष है तत्त्वसमास के व्याख्याकारों के लिप देखिए : सांख्यः 
दर्शन का इतिहास, ए० २१६-२३४ 


(४७०) 


) AC OEE 


भारत की अपूर्व बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


वाचस्पति मिश्च का नाम षड्द्द्दंन-व्याख्याकार के रूप में सर्वंतः विधुत 
है। उनके स्थितिकाछ और उनकी जीवनी के सम्बन्ध में भी विद्वान्‌ एक मत 
नहीं हैं । 'सांख्यवत्त्वकौसुदी' का एक संस्करण डॉ० गंगानाथ झा ने संपादित 
किया है।' इसकी भूमिका में डॉ० झा ने दिखाया है कि वाचस्पति 
मिध ८४१ ई० में हुए; किन्तु इस निबन्ध में उन्होंने जो प्रमाण दिपु 
हैं उन पर आपत्ति प्रकट करते हुए थ्री दिनेशचंद्र भट्टाचार्य ने यह सिदध किया 
है कि वाचस्पति मिश्र दशस शतक के उत्तराध॑-सें हुए । इन दोनों विद्वानों 
के मतों की आलोचना श्री उद्यवीर शाख्री ने की है। उनके मतानुसार 
८४१ ई० ( ८९८ थि० ) में मिश्र जी का स्थितिकाळ है।3 डॉ० झा का 
अभिमत यही दै; किन्तु डॉ० झा के जो तक और युक्तियाँ हैं, वे 
विवादास्पद हैं । 


` पं० हरदत्त शर्मा द्वारा सम्पादित “'जयमंगरळा' टोका के संस्करण”. की 
भूमिका में कविराज पं० गोपीनाथ जी ने दो बातों का उल्लेख किया है । 
एक यात तो उन्होंने यह कही है कि इस टीका का रचयिता शंकराचार्य न 
होकर शंकरायं है और दूसरी बात यह कि बह बौद्ध था; वह कामन्दकीय 
'नीतिसार! की 'जयमंगळा? टीका का रचयिता झंकराचाथं से भिन्न था। 
लम्बी आलोचना-प्रत्याछोचना के बाद शास्री जी ने 'सांस्यसप्तति” की 'जय- 
मंगला? टीका के सम्बन्ध में जो विश्लेषण किया उसके सम्बन्ध में ये परिणाम 


निकाले हैं? । 2 


(क) उसका रचनाकार विक्रम के सप्तम शतक से इधर नहीं हो सकता है 

(लल) उसके रचयिता का नाम शंकर है; न शंकराचाय और न शंकराय 

(ग) नीतिलार की टीका 'जयमंगळा' के रचयिता से इसका रचयिता 
भिन्न है 

(च) वह बौद्ध मताचुयायी नहीं था 


१. ओरिएण्टक बुक एजेंसी, पूना, १९३४ ४३० ; 

२. जनंल ऑॉफ दि गंगानाथ झा रिच इंस्टिट्यूट प्रयाग, वाल्यूस २, पाट ४, अगस्त 
१९४५, पृ० ३४९-२५६ 

३. सांख्यदशन का इतिहास ए० ३५० 

४. ओरिएण्टळ सौरीज, कलकत्ता, १९२६ 

५. उदयवौर श्चाख्ञो : सांख्यद्शन का इतिहास, पृ० १८४-३८५ * 


- (४७१) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


“सांस्यसप्तति' की 'युक्तिदीपिका? टीका भो प्रकाशित है ।' इस संस्करण की 
चुष्पिका में अन्थकर्ता का. नाम बाचस्पति मिश्र दिया गया है; किन्तु टीका के 
संपादक ने इसको प्रक्षिततांश माना है, जो कि उचित भी हे! उसके संबंध में 
शास्त्री जी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष ये हॅ: 

(क) युक्तिदीपिका, जयमंगला से प्राचीन ह 

(ल) उसका संभावित रचनाकाल विक्रम के पंचम शतक के आस-पास है 

(ग) उसका रचयिता "राजा? नाम का कोई व्यक्ति था 

(घ) चह प्रसिद्ध राजा भोज नहीं था 

(ड) उसका दूसरा नाम 'राजवार्तिक' सी था ६ 

गौडपादभास्य? के रचयिता आचाय गोडपाद, शंकराचाय के दादा, गुर 
गौडपाद से भिन्न थे । गोडपादभाष्य पर 'युक्तिदीपिका? का प्रभाव लक्षित होता 
है, जिससे गौड्पादाचार्य का स्थितिकाळ युक्तिदीपिकाकार के बाद पांचवीं- 
छूटी शताब्दी में बेठता है।' अ 

“माठरवृत्ति? 'सांख्यसप्तति? की सबसे प्राचीन उपलव्छ व्याख्या है। जिन 
उत्तरचतीं चार ब्याख्याओं का हम ऊपर निर्देश कर छुके हैं, उन पर उसके 
प्रभाव के चिह्न स्पष्ट अंकित है । उसके सम्बन्ध में भी यहाँ हम शास्त्री जी के 
निष्कषं दे रहे हैं”: 

१ माठर आचाय विक्रम संवत्‌ के प्रारंभ में हुए 

२ वे युक्तिदीपिकाकार से पहिले हुए 

३ परमाथं ने ईश्वरक्ृष्ण रचित सांख्यकारिकाओं की जिस टीका का चीनी 

भाषा में अजुवाद्‌ किया था, बड वतमान 'माठरडत्ति” हैत 


कपिल का सांख्यसूत्र 

कपिल का 'सांख्यसूत्र' संप्रति उपलब्ध दै, जिसमें छुद अध्याय और ५२४ 
सूत्र हैं । माघवाचाय ने अपने 'सवंदर्शनसंग्रह' में कपिलछ-सून्नों का जो सार दिया 
है, उपलब्ध सूत्रों से उनकी ठीक समानता घेठती है। ईश्वरक्तष्ण ने सांख्य- 
दर्शन पर प्रामाणिक आर्याये छिखी हैं । वाचस्पति मिश्र की 'सांख्यतस्वकोसुदी? 


सी इस विषय की उत्तम कृति दै । 


२. कछकत्ता, १९३८ २. सांख्यदशंन का इतिहास, पू० ४०४ 
३. वही, प० ४०६ . 6 ४ वही, प० ४५४ * 
(४७२) - 


Co 5 mise गार 


भारत की अपूर्वे बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


सांख्य-दुर्शन में चार प्रकार के पदार्थों का प्रतिपादन है।वे चार पदार्थ 
हैं : केवळ प्रकृति, केवळ विकृति, प्रकृति-बिकृति उभयरूप और प्रकृति-विकृति 
उभयरूप-भिन्न । 


पदार्थ विवेचन 

सूळ प्रकृति ही केवळ प्रकृति है, वह किसी की विकृति नहों। पांच 
ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच महाभूत और एक मन, ये सोलह केवळ 
प्रकृति हैं । पुरुष न प्रकृति है और न विकृति । 'प्रधान', 'साया' और अव्यक्त! 
आदि उसके दूसरे नाम हैं । प्रकृति स्वयं सिद्ध है । उसके कारणों की कक्पना 
करने से अनवस्था दोष था जाता है । सांख्य के अनुसार प्रकृति और ` पुरुष 
दोनों अनादि सत्तादानू हैं। 

कनिष्ठ ( मंद ) अधिकारियों के छिए वशेषिक और न्याय, मध्यम अघिः 
कारियों के लिए सांख्य और उत्तम अधिकारियों के लिए वेदान्त की आव- 
श्यकता हुईं । 


चेशेषिक और न्यायदान के निर्माताओं ने आत्मभाब रहित नित्य दिसु 
आत्मा में तो जिज्ञासुओं की बुद्धि अवश्य स्थिर की; किन्तु सुख-दुःख, कास- 


` क्रोघादि देद्देन्द्रिय धर्मों की अनिस्यावस्था पर समथ प्रकाश नहीं डाला । 


अर्थात्‌ इन देहज एवं इन्दियजन्य धर्मों से आत्मा को सवंथा अळग मानकर 
उपदेश नहीं किया। सांख्य ने देहादि धर्मों से निर्लिप पुरुष का उपदेश किया 
हे एक बात और, पूर्वोक्त दोनों दशंनों में प्रकृति, महरब, पंचतन्मान्न संयुक्त 
अहंकार के संबंध में भी उपदेश नहीं है। किन्तु सांख्य में इन विषयो 
पर भी सूचमता से विचार किया गया है । इस इष्टि से वेशेषिक और न्याय की 
अपेक्षा सांख्य का स्थान ऊँचा है । 

सरव, रज और तम की साम्यादस्था ही प्रकृति हे । इन युर्णा के न्यूना- 
चिक्य से ही सृष्टि होती है। सत्य सुखरूप है, दुःख रजरूप है और तम 
मोइरूप है । सृष्टि के समस्त पदार्थों का स्वरूप इन तीनों में अन्तर्माब दो | 
जाता हे । जैसे एक मणि, जिसके पाल नहीं दै, उसके लिए बह दुःखरूप 
है, जिसके पास दै, उसका वह सुखरूप है और जो उदासीन है, उसका वह 
मोहरूप है । 

प्रकृति सपधा है: महतरव, अहंकार, शब्द, स्पष्ण, रूप, रस, गन्ध और 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


यही विकृति के भी सात रूप हैं। अन्तःकरणरूप महतरव, अहंकार की प्रकृति 
और सूळ प्रकृति की विकृति है । पाँच विषय और ग्यारह इन्द्रि, इन सोलह 
पदार्थों की प्रकृति अहंकार दै, जो महतरव की विकृति है । शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, गन्ध, क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल, एथिवी, इनकी प्रकृति और अहं- 
कार की विकृति है,.पॉँच महाभूत, और श्रोन्न, स्वक, चछ, जिह्वा, घाण पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय; वाकू , पाणि, पाद, चायु उपस्थ पाँच कसन्द्रिय और ज्ञानकर्म 
उभयेंद्रियात्मक मन यह सोछ॒ह एदाथं केवळ विकार रूप हैं। ये किसी 
को प्रकृति नहीं है । पुरुष न तो प्रकृति दै, न विकृति और न किसी का 
उभयरूप ही । 

अहंकार त्रिविध है : सात्विक, राजस और तामस । ग्यारह इंद्रिय सात्विक 
अहंकारज, पाँच शढ्दादि विषय तामस अहंकारज और इन्द्रिय तथा विषय, 
दोनों राजस अहंकारज हैं । 

एक केवल प्रकृति, सात प्रकृति तथा विकृति महदा दि, सोलह केवळ बिकार, 
कुछ मिळाकर चौबीस और उनमें पुरुष को मिला देने से पच्चीस तत्व होते हैं । 
प्रकृति और पुरुष का अंध-पंगु सम्बन्ध है। अचेतन प्रकृति अपनी प्रवृत्ति के 
लिए पुरुष को आश्रय बनाती है और उरपत्ति-घमं रहित पुरुष अपने भोग के 
लिए प्रकृति का आश्रय ळेता.है । दोनों एक-दूसरे पर अवळस्धित हैं । 


सांख्य अनीश्वरवादी दर्शन हे । पुरुष और प्रकृति ही उसके प्रतिपादन के 
प्रधान विषय हैं । "में सुख-दुःखातिरिऊ तीनों गुणों से रहित हू?, इस प्रकार 
प्रकृति पुरुष में विवेक जब उत्पन्न होता है तब ज्ञानोपळब्धि होती है । जब 
ग्रारब्ध कर्म का भोग समाप्त दोकर आस्मतरब का साक्षात्कार हो जाता है तब 
मोक्ष हो जाता है। 

सांख्य सस्कायंबादी दर्शन दै । 'सांख्यकारिका? में सत्कायवाद की स्थापना 
के छिए असदुकरण, उपादान अहण, सर्दसंभवाभाव, शस्य झक्यकरण और 
कारणभाव ये पाँच हेतु दिए गए हैं ।' आचार्य शंकर ने भी न्याय के असत्काये- 
बाद के खंडनाथ जो युक्तियों उपस्थित की हैं, उन पर 'सांख्यकारिका' का 
उक्त प्रभाव स्पष्ट छक्षित होता दे ।' सांख्यदर्शन में प्रकृति के विभिन्न रूप- 


२. भसदकरणादुपादानग्रहणात्संमवामावात्‌ । शक्तस्य शक्यकरणात्कारणाभावान्व 
सत्कायम्‌-सांख्यकारिका 
२. मिलाइए : वेदान्तसूत्र ११८ भोर बद्ददारण्यक-माष्य, दशोपनिषद्‌, प० ३१३ 
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भारत की अपूवे बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


शुणों का व्याख्या, परिमाणवाद्‌ या विकासघाद का प्रतिपादन, पुरुष और प्रकृति 
का विवेचन, पुनर्जन्म, मोक और परमतर्व का विश्लेषण बहुत दी सूचम एवं 


चैज्ञानिक दृष्टि से किया गया है । 


योग दर्दान | 
योग दर्शन के विचार अपने मूछरूप में बहुत प्राचीन है। अथववेद में 
योग द्वारा प्राप्त अलौकिक शक्तियों का वर्णन, कठ, वैक्तिरीय एवं मैत्रायणी 
आदि उपनिषद्‌ अन्थों में योग शब्द की परिभाषा, बौद्ध-पिटिकों, गीता भौर 
'महाभारत! में वणित योग सरबन्धी प्रचुर सामग्री को देखकर योग दर्शन की 
अतिप्राचीनता का सहज में ही अनुमान लगता है । 


योग दर्शन के प्रवर्तक आचाय पतंजलि हुए, जिन्होंने विभिन्‍न प्राचीन 
नयो में बिखरे हुए योग सम्बन्धी विचारों को संग्र कर एवं उनको अपनी 

प्रतिभा से संजोकर विख्यात ग्रन्थ 'योग-सूत्र' की रचना की। 'योग-सून्न? 
असाधारण प्रतिभा का परिचायक अन्य दै । ऐसा विशुद्ध तकंसंमत, गम्भीर 
और सर्वांगीण अन्थ संसार में दूसरा नहीं दै । उसके न्यायाजुसारिणी-कचण, 
युक्तिंछछा तथा प्रांजळ हष्टिकोण अतुलनीय हे । योगसूत्रकार की गम्भीर, 
निर्मळ मेधाशक्ति की थाह पाना कठिन है । उसमें प्राचीन भारत के दार्शनिक 
गौरव की महिमा समाविष्ट दै ।* 

कुछ दिन पूर्व 'पातंलळ-योग-दुर्शन? के सम्बन्ध में जो असंगत बातें प्रचा: 
रित हुई थीं और यह प्रवाद चळाया गया था कि उसकी रचना ४५० ई० के 
कुछ हो पूवं हुई है, उसका खंडन कर लाइुनिकतम अच्नुसंघायकों ने यद सिद्ध 
कर दिया है कि उसकी रचना बौद्ध-युग से पहिले हो चुकी थी ।” 

योगासूत्रो के अतिरिक्त योग दर्शन विषयक कई प्राचीन ग्रन्थों का हवाला 
विद्वानों ने दिया है, जो अप्रकाशित है। ऐसे ग्रन्थों में जनककृत ध्योग-प्रभा! 
अंगिराकृत 'योग-प्रदीप” कश्यपकृत 'योग-रस्नाकर', कौत्सकृत 'योग-विळाव', ' 
मरी'चक्ृत 'योग-सिद्धान्त' एवं 'भोगविछाप्त', आंचाय संजयकृत 'प्रदर्शन- 


१. पातञ्ञळ योगदर्शन की भूमिका, पृ० ९ (लखनऊ विश्वविद्यालय ) 
२. याकोबौ : जनेळ ऑफ दि अमेरिकन ओरिएण्टक सोसायटी, ११, ९० २९ 
३. पातडळ योगदशन कौ भूमिका, ए० < 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


योग? कौशिककृत 'योग-निदर्शन? और सूर्यकृत 'योग-मातंण्ड' का नाम उदले- 
खनीय हे।' 

पातंजल योगसूत्रों पर सर्वाधिक प्रामाणिक भाष्य व्यास ने लिखा । 
ब्यास नाम भारतीय साहित्य का बड़ा ही जटिळ, उळक्षा हुआ नास है; 
इतना सुविदित है कि ये व्यास, कृष्णट्रेपायन व्यास से भिन्न एवं परवती थे । 
व्यास-भाष्य, प्रचछित सभी दुर्शानों के भाष्यों से अधिक प्राचीन प्रतीत होता 
है; किन्तु उसकी पूर्व सीमा वौद्ध मत के आविर्भाव की बाद हवै। यह बात 
उसकी सरळ प्राचीन भाषा से प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों की 'आपा के तुलनात्मक 
अध्ययन के थाद स्पष्ट होती दवै और साथ हो न्याय आदि दर्शनों में उसके मतों 
का उश्लेख उसकी प्राचीनता को प्रमाणित करते हें । चात्स्यायन-भाण्य सें 
योग-भाष्य का उदलेख और कनिष्क के समकालीन भदंत धर्मन्नात आदि के 
अन्धो में ब्यास-भाष्य के उद्धरण, उसकी प्राचीनता पर अपने समर्थन की सुहर 
लगाते हैं। इन आधारों पर उसका समथ बौद्धयुग में निर्धारित किया 
शया है ।\ 

ष्यास-भाष्य के सरवन्ध में डॉ० अजेन्द्रनाथशीळ का कथन है कि व्यास- 
भाष्य में दशमछव-गणना का ज्ञान अंकित हवै? जिसका आविष्कार-समय 
सारत में चौथी शताब्दी ई० है । ईश्वरक्ृष्ण की "सांख्यकारिका? का व्यासः 
भाष्य में कहीं भी संकेत नहीं है; जब कि इस प्रामाणिक अन्थ के उए्ळेख का 
संवरण, उसका परषती कोई भी दार्शनिक न कर सका। ईश्वरक्ृष्ण का 
स्थितिका ४०० ई० है। अतएव व्यास-भाष्य इससे पहिळे का होना 
चाहिए ।२ 

इसी ब्यास-भाष्य के आधार पर योशसून्नों पर राजा भोज की “भोजवबृत्ति! 
है । तदनन्तर व्यास-भाष्य पर वाचस्पति मिश्र की 'तत्त्ववेशारदी? और विज्ञा- 
नसिछु का 'योगबातिक' भी इस चेत्न के प्रामाणिक एवं प्रसिद्ध अन्थ हैं । 

हठयोग, योग-दुर्शन की ही एक शाखा है, जिस पर छिखे गए मन्थो में 
।शिक्षसंहिता? दै । हठयोग के विख्यात आचाय अच्छंदरनाथ ( स्स्येद्रनाथ ) 


१. विस्तार के छिप धनराज झालो : स्मृति-संग्रद तथा रांमदास गोड़: हिन्दुरव, 
पु० ५४४, ५४७ 


२. पात्ञल योगदशंन को भूमिका, पु० ९ 
३. पौजिटिव साइंसेज ऑफ दि रेतेण्ट हिन्दूज, प० ५१ (१९१५) 
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सारत की अपूर्व बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


इए और उनके शिष्य गोरखनाथ; जिन्होंने नाथसंप्रदाय की प्रतिष्ठा कर हिन्दी 
साहित्य को गौरवान्वित किया। . 


पातंजल योग दर्शन 


“पातंजल-योग-दर्शन” समाधि, साधन, विभूति और केवल्य, इन चार 
पादो ( अध्यायों ) से विभक्त हैं । समाधि पाद्‌ में योग का उद्देश्य, उसका 
लक्षण और साधन वर्णित हैं; साधन पाद में क्ळेश, कर्म, एवं कफ का 
विवेचन है; विभूति पाद में योग के अङ्ग, उनका परिणाम तथा अणिमा, 


महिमा आदि सिद्धियो के प्रकार वर्णित हैं, और चौथे केवल्य पाद में मोच 
का विवेचन है । 


आत्मा और जगत्‌ के सम्बन्ध में सांख्य-दृर्शन ने जिन सिद्धान्तों को 
स्थिर किया है, योग-दर्शन भी उन्हीं का समर्थक है । सांख्यकार के अनुसार 
योगकार ने भी पच्चीस तचचों को स्वीकार किया है। योग-दुर्शन सें एक 
छुडब्रीसवों तस्व 'पुरुष-विशेष” भी सामिळ दै, जिससे योग-दशेन, सांख्य- 
दशन की निरीश्वरवादी कोटि में परिगणित होने से बच गया । 


चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है ।? ये ब्ृत्तियों पंचधा हैं: प्रमाण, 
विपयंय, विकद्प, निद्रा और स्खृति ।' प्रमाण तीन हैं : प्रत्यक्ष, अनुमान और 
आराम । मिथ्याज्ञान का नाम विपयंय, शेय पदाथ के सत्तारहित ज्ञान को ही. 
विकल्प, अभाव-प्रस्यय-अवळम्बित वृत्ति ही निद्रा और अज्ञुभूत विषय का 
ध्यान स्मृति! कहळाती है ।२ 


इन चित्तबत्तियों का निरोध अस्यास और वेराग्य से होता है। चित्त को 
स्थिर करनेवाले प्रयत्न ही अभ्यास और ऐहिक तथा पारलौकिक भोगों से 
विसुख हो जाना ही वैराग्य है।* समाधिळाभ के लिए ईश्वर-प्रणिघान आव- 
श्यक है। पंचदिघ क्लेश, कमं, कर्मफल और आशय ( कमंबासनाएँ ) से 
असंगष्ठ पुरुपविशेष ही ईश्वर है ।? ईश्वर का प्रणिधान उसके वाचक 'ओश्म! 
का जप करने से होता है ।१ 


१. योगसूत्र १३ २. वहो १६ 

३. वही १७-११ ४. वही १।१२।१५ 

५. वह्दी १२४ ६. वही १४२७-२९ 
" (४७७ ) 


रक संस्कृत साहित्य का इतिहास 

अविद्या, अस्मिता, राय, द्वेष और असिनिवेश्, ये पाँच क्डेश हैं । 

यम, नियम, भासन,.प्राणायाम, प्रस्याहार, धारणा, भ्यान और समाधि, 
ये योगाभ्यास के आठ अंग हैं । 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, घहमचयं आर अपरिग्रह, ये पाँच यम हैं। 

जाति, देश, काळ आदि स्रीसातीत, सार्वभौम महात्रत दै । 

शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान ये नियम हैं । 

पुरुषार्थशूल्य गुण जब अपने कारण में लय हो जाते हें तव केवल्यप्राप्ति 
होती है !* योग-दर्शन का यह अन्तिम सूत्र है! 


योग-दर्शन का उद्देश्य है कि मजुष्य पंचविध केशो, नानाविध कर्म- 
फळों से योग द्वारा विसुक्त होकर मोक्त प्राप्त करे। योग-दुर्शन सें चित्त की 
पंचविध प्रवृत्तियाँ वर्णित हैं : विक्त, सूक, विक्तित, निरु और एकाम; जिनका 
नाम उन्होंने 'चित्तमूति’ रखा है । अन्त की दो चित्त-मृतिर्यो को ही उन्होने 
योग की अधिकारिणी माना है, जिसके लिए उन्दने 'संप्रज्ञान' और 'असं- 
प्रज्ञान' इन दो योगों का विधान किया दै। असंम्रज्ञान योग पंचविघ क्लेशों 
का नाश कर देता है और संप्रश्ञान योग को सिद्ध करके साधक सोण का 
अधिकारो वन जाता है। चंचळ चित्त की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए योय- 
दुर्शनकार ने अभ्यास, घेराग्य, इश्वर-प्रणिधान, प्राणायाम, समाधि भौर 
बिषय-विरकि, इन साधनों का विधान किया है। योगसिद्धि के लिए योग 
के उऊ आठे भङ्गों का साधन परमाधश्यक बताया है । 

योग-दर्शन के अनुदार संसार दुश्खमय है । जीवात्मा की भोज्ञोपलब्धि 
के लिए एक माकन उपाय योग है। ईश्वर नित्य, अद्वितीय और ब्रिकाळातीत 
हे । देवगण और ऋषिगण को उसी. से ज्ञान प्रा हुआ। योग-दुर्शन का 
दूसरा नाम कमंयोग भी है, क्योंकि साधक को वह सुक्ति के लिए सझुचित 
कर्म सुझाता है ।. 


न्याय दर्शन 


भारतीय दर्शनों की परम्परा में न्याय-दर्शन का क्षेत्र बहुत विस्तृत और 
उसकी ख्याति अधिक है । लगभग विक्रमी पू से लेकर आजतक उसका 
अध्ययन-अध्यापन और अ्जन-वर्धन होता आ रहा है । न्याय-दर्शन का एक 


२. योगतूत्र ४३४ मं 
( ४७८ ) 


भारत की अपूवे बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


चुदद्‌ भाग अभी केवळ अप्रकाशित अवस्था में ही जीवित डै। न्यायसून्नों को 
ठीक रचनातिथि के सम्बन्ध सें बहुत विवाद दै; किन्तु सववसामान्य मत यही 
है कि उसका निर्माण छगभग ४००-५०० ई० पूर्व से पहिले हो चुका था । 

न्याय-दुरोन के निर्माण में गुत्तयुग का बड़ा हाथ रहा दै। इस युग सें 
न्यायसूत्रों पर बृद्ददू आष्य-ग्रन्यों और घार्तिक-अन्थों का निर्माण हुआ । इस 
युग में ही न्यायसूच्रों के दुरूद्द सूत्रास्मक ज्ञान को मनस्वी विचारकों ने अपने 
साष्य-अ्नन्थों द्वारा सुगस बनाया और साथ ही न्याय-दर्शन की महानताक्षों 
को लोकविश्रुत भी किया । 


न्याय-द्शंन की दो शाखाएँ हैं: पदार्थं मीमांसा ( केटेगोरिस्ट ) और 
' प्रमाण मीमांसा ( एपिस्टेमोलॉजिक ) । पदार्थ-मीसांसा के प्रणेता महर्षि 
शौत्तम और उनकी कृति “न्यायसूत्र' है, जिसमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, 
दृष्टान्त, सिद्धान्त, अयच, तद, निर्णय, घाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छळ, 
जाति और निग्रहस्थान, इन सोल्ह पदार्थो का सम्यक्‌ विवेचन है। 
प्रमाण मीमांसा का अभ्युदय मिथिला के सुप्रसिद्ध नेयायिक गंगेश उपा- 
ध्याय ने ( १२वीं श० ) में 'तरवचिन्तामणि? ग्रन्थ को लिखकर किया । इसमें 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चार प्रमाणों का गम्भीर विवेचन 
किया राया है । पदार्थ मीमांसा और प्रमाण मीमांसा को क्रमशः "प्राचीन 
न्याय? पुवं "नव्य न्याय! भी कहते हैं । 


` न्याय तक-श्रेणी का दर्शन दे। उसमें पदाथ-बिवेचन और प्रमाण- 
विश्लेषण बहुत ही वेज्ञानिक ढंग से किया गया है। उसकी विवेचन-पद्धति 
बहुत ही सूचम, दुगंम और पारिभाषिक है। जेन-घौद्ध आचायों से बौद्धिक 
संघर्ष में अपने-पंच की सर्वोपरि प्रतिष्ठा करने में हिन्दू नेयायिकों ने जिस 
अदभुत पांडित्य का दिग्दर्शन कराया, उसका इतिहास हमारे सामने दै। 
न्याय दर्शन की सत्ता बहुत प्राचीन है। न्यायदर्शन तकबादी दुर्शन है । 
तकशा का अस्तित्व बौद्धों से पहिले का है । उपनिषदू', 'रामायण', 'महाः 
भारत”, 'मजुस्यति*, 'गौतमधसंसूत्र” भर 'अथशासत्र” मादि ग्रंथों में 
तकंशाख को हेतुविधा, तकविद्या, तकशाख, वादविद्या, न्यायविद्या, न्याय- 


२. बृहदारण्यक ४५; छान्दो० ७१२ २. रामायण, भयो० १००३९ 
३. महाभारत, शांति० १८०४७ वी ४. मनुस्मृति ७४४ 
५. गौतम घमेसूत्र ११३ ३ ६. भर्थशाल १२७ 


( ४७६) . 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


शास्त्र, प्रसाणशासत्र आदि अनेक नामों से कहा गया है। न्याय का एक पुराना 
नास आन्वीडिकी भी है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उसकी गणना चार 
विद्याओं में की हे और उसको सब विद्याओं का प्रदीप, सब कमो का उपाय 
और सघ धमों का आश्रय कहा है।? पंचावयवयुक्त वाक्य ही न्याय कहलाता 
है। 'महाभारत? के नारद को पंचावयवयुक्त घाक्य के गुणदोषों का 
जाननेबाळा कहा है : 'पंचावयवयुक्तस्य वाक्यस्य गशुणदोषदबिदू? । इस 
प्रसंग की व्याख्या श्री सतीशचंद्र विद्याभूषण जी के अन्थ सें अच्छी तरह 
दुर्शायी गयी है ।* . 

न्याय दुर्शल के प्रवत्तक सेधातिथि गौतम का समय इतिह्दासकारों ने 
५५०-५०० वि० पूर्व निर्धारित किया है ॥२ न्यायदर्शान पर सबसे पहिला 
सूत्रप्रन्थ 'न्यायसूत्न' अक्षपाद गौतम ने छिखा, जिनका स्थितिकाळ १५० इ० 
में था ॥* “न्यायसून्न' पर पहिला प्रामाणिक भाष्य वात्स्यायन का है, जिनका 
समय ४०० ई० था” वे दाक्षिणात्य भौर सम्भवतः तस्काळीन घिद्याकेन्द्र 
कांची के निवाली थे ।£ वात्स्यायन के भाष्य का पहिळा आछोचक, बौद्धाचाये 
दिड्नाग के तको का समर्थ खंडनकर्ता उद्योतकर १०८-६८८ ६० के बीच 
हुआ । उद्योतकर को विद्वानों ने हर्पवधंत का समकालीन सना है ।९ प्रो० 
रंडिल ने उद्योतकर के 'न्यायवार्तिक' को तकशासत्र का महत्वपूर्ण एवं दिश्व- 
साहित्य की ख्याति का ग्रन्थ माना दै। उद्योतकर थानेश्वर का निवासी 
था ॥* उद्योतकर के वार्तिक ग्रन्थ पर वाचस्पति मिश्र ( ८४३ ई० ) ने 
ध्तात्परय” रीका और उस पर भी उदयनाचार्य ( १००० ई० ) ने “तात्पये 
टीका-परिशुद्धिः नामक उपटीका लिखी । उदयनाचार्य की सर्वाधिक प्रसिड 
कृति 'कुसुमाभषळि' है । 'किरणावली' और 'न्यायपरिशिष्टः भी उदयन 


ने ळिखे । : 
उद्योतकर के तर्को के खण्डनार्थ वौद्धाचायं धर्मकीति ने 'ल्यायबिंदु' 


१. आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्या । 
प्रदौपः सवेविद्यानासुपायः सबकमंणास्‌ । 
आमयः सवेधमाणां शइवदान्वीक्षिकी मता ॥ 
२. सतोशचन्द्र विद्याभूषण : हिस्ट्री झॉफ इण्डियन लॉजिक प० ५ 


` ३. वहो, प १७ ४. वही, ए० ४७ 
५. वासुदेव उपाध्याय : गुप्त साम्राज्य का श्तिद्दास, २, प० ११९ 
३. वही, पू० १०८ ७. वही, ए० १२०-१२१ 
<. उक्त हिस्ट्री ग्रंथ, ५०३२५ ९. वही, ९० १२५ 


(४८० ) 


भारत की कपू बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


की रचना की थी । वाचस्पति मिश्र की 'तारपयं टीका? घमंकीति के तको के ही 


“खण्डन में लिखी गई । नवस शताब्दी में धर्मकीति के ग्रन्थ पर धर्मोत्तर ने 
` “न्यायविन्हु-टीका? लिखी । जयंतभट्ट ने भी "न्यायसून्न' पर 'न्यायमंजरी' नामक. 


अस्थ लिखा । नका स्थितिकाळ भी दसवीं शताब्दी था । 


भ्यारहवीं और बारहवीं शत्ताब्दी में छिखे गए ग्रंथों सें वरदराज की 'तार्किक 

क्षा! और केशव मिश्र की 'तकंभाषा? का नाम उल्लेखनीय है। इस मन्थ में 

यद्यपि न्याय और वेशेपिक दोनों दर्शन संप्रदायों के सिद्धान्तो का मिला. जुळा 

रूप है; फिर भी नव्य-न्याय की भूमिका तेयार करने के छिये उसमें 

अचुर उपकरण विणमान हैं, और इसीलिए उसकी गणना नब्य-न्याय में की 
जाती है । 


दशचीं दाताव्दी के धाद न्याय-दर्शन के चेन्न में एक जबर्दस्त परिवर्तन 
हुआ । इस परिवतंन का पूर्णरूप गंगेश उपाध्याय की 'तरवचितामणिः सें 
दिखाई देता है, जिसी रचना बारहवीं शताददी में हुई। यह्दो से न्यायः 
देन दो भागो में यँट गया : प्रकृत और नव्य । दसी शताब्दी तक न्यायः 
दान पर जितने ग्रन्थ लिखे गए वे प्रइत-न्याय के अन्तर्गत और तदनन्तर 
छिखे हुए ग्रन्थ नव्य-न्याय के अन्तर्गत गिने जाने लगे । प्रकृत-न्याय के 
अन्थकारों में तकं उपस्थित करने की जो सरणी, उनकी युक्तियों का जो विधान 
और प्रतिपाद्य विषय के प्रमाणीकरण के लिए जिन विधियों का प्रवर्तन किया था, 
हम देज़ते हैं कि नव्य-न्याय के ग्रन्थकारों ने उनको सघंथा घदलळे हुप खूप में 
अहण किया । यद्यपि नव्य-नंयायिकों ने शब्दाडंयर के व्यूह में दानिक तथ्यों 
को इँक-सा दिया; तथापि उनकी तार्किक युक्तियों का विधान और अपने पक्ष 
को प्रतिपादन करने की शेळी बढ़ी वेज्ञानिक थी । 


गंगेश उपाध्याय की 'तश्वचिंताम्रणि? नब्य-न्याय का प्रवर्तक ग्रन्थ है । 
उस पर लिखी गई अनेक रीकाएँ और उपरीकाएँ उसकी प्रामाणिकता की 
परिचायक है । 'तस्वचिंतामणि' पर छिखी गई प्रामाणिक दीकाओं में वासुदेव 
सावभौम (१५००३०) की 'तरवचितामणिःब्याख्या’ और रघुनाथ 
की 'दीधिति' प्रसुख हैं ! रघुनाथ की 'दोधिति? पर गदाधर मिभ्र ( १६५० 
ई० ) ने एक पांडित्यपू्ण टीका छिखी, जिसका कि स्वतंत्र ग्रन्थ जितना 
महत्तव दै, और इसीलिए गदाधर मिश्र को, नब्य-न्याय के चेत्र सें गंगेश 
उपाध्याय के बाद स्थान प्राप्त हुआ | तदनन्तर इस क्षेत्र में लिखे गए ग्रन्थ 


( ४८१ ) 
३१ सं० सा? 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अन्नमटट का 'तकपंग्रह', विश्वत्ताथ पंचानन की 'कारिकावळी', जगदीश भट्टा- 
चार्य का 'तकाुत' और ऊौगाछि मास्कर की 'तककोसुदी' प्रसि हे । 


गोतम का न्याय सत्र 


“न्यायसूत्र! न्‍्याय-दर्शन का सूळ अन्य है । उसके घाद जितने भी 
मौलिक, भाष्य या टोका-म्रन्ध लिखे गए, उन सभी में उतचो वेशानिक इष्टि, 
प्रौढ़ विचार, तकंप्रणाळा, प्रतिप्चो के सिद्धान्तो को निरंक बता देनेवाली 
असाधारण क्मता नहीं दिखाई देवी है । 'न्यायसूत्र' में पाँच अध्याय, प्रत्येक 
अध्याय मेंदो आह्विर भर प्रत्येक भाहिर में छगमग साठ-सत्तर तक 
सूत्र हैं । 

न्थय-दुर्शन को चरम परिणति निःश्रेयस्‌ अर्थात्‌ सुक्ति के लग्पकू अव- 
बोधन में हे । सुक्तावस्था को बिना तरवज्ञान के नहीं पहुँचा जा सकता है! 
प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, इष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक, निर्णय, बाद, 
जप, देत्वासास, वितण्डा, छुछ, जाति और निम्नहस्थानों का सम्यगबत्रोधन ही 
सरबज्ञान दे ।* १ ड 

न्याय-दर्षन के अनुसार प्रमाण चार हैं: प्रत्यक्ष, अचुसान, उपमान 
और शब्द ।` इंद्रिय और अर्थ या विषय के सञ्निकषं से उत्पन्न ऐसा ज्ञान 
जो असंदिग्ध और अव्यभिचारी हो, परस्यच प्रमाण कहलाता है।२ यथार्थ 
ज्ञान को प्रमा, प्रमाणापेषय प्रमाता और जिसका ज्ञान होता दै उले प्रमेय 
कहते हैं । अनुमान प्रमाण भो त्रिविध हे : पूर्ववत, शेषवत्‌ और सामान्ण- 
त्तोदिष्ट ।' प्रसिद्ध साधम्यं ( गुण-समानता ) से साध्य का साधन हो तीसरा 
उपमान प्रमाण है ।* आघ्ोपदेश ही चौथा शब्द प्रमाण हे ।* आत्मा, शरीर, 


इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फळ, दुःख और अपवग ही 
अमेय है ।* 


१. न्यायसूत्र १।१।२ २. वही १।२।३ 
३. वही १।२।४ ४. वही १।१।५ 
` ` ५. वही ११६ ६. वही १।१।७ 


७, इच्छा, देष, प्रयत्न, सख, दुःख और शान आसमा के “गुण? हैं । कमो में प्रवृत करने 

“दोष” हैं । पुनरुत्पत्ति ही प्रेत्यभाव” है । प्रवृत्ति-दोषों का परिणाम ही “फळ” 

है।। अवबगे को ही “मोक्ष? कहते हैं भौर दुःखों से सवंया मुक्त होना हो “अपवग? हैं। 
(8८२ ) 


भड तड) 


आरत की अपू बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


प्रमाण और प्रमेय के बाद बाकी, संशय आदि'चौदह पदार्थों के ळक्षण और 
उनकी परीक्षा का प्रतिपादन बढ़े युक्ति-युक्त ढंग से किया गया है। 

कणाद ने प्रमेय-विस्तार से आस्म और अनाव्म पदार्थों का विवेचन किया; 
किन्तु तक-विघि से प्रमाणों की विस्तृत व्याख्या गौतम ने अपूने न्याय-दशन 
में की । कणाद के चेंशेषिक दशन की अपेक्षा गौतम का न्याय-दर्शन अधिक 
व्यापक और अधिक तकंप्रबण दशन दे । गौतम के दशन में सोलह पदार्थों' का 
खूचम विवेचन है । इन सोलह पदार्थों के नाम हैं : प्रमाण, प्रमेय, संशय, 
प्रयोजन, इटान्त, अवयव, तक, निर्णय, वाद, जरुप, वितंडा, हेत्वाभास, छळ, 
जाति और निग्नहस्थान । 


न्याय-दशंन की पदार्थ-प्रतिपादन की विधि भो सर्वथा भिन्न और अपेदा- 
तर प्रभावोत्प।दक है। किसी मध्यस्थ के संसुख वादी-मतिवादी के रूप में 
उत्तर-प्रश्युत्तर की यह सिदधान्त-दिवे चन-पद्धति बहुत ही विद्ृत्तापूणं और ठोस 
आधारों पर खड़ी हैं । 


न्याय-दशंन यथार्थवादी सिद्धान्तो पर आधारित है । परमाणु, आत्मा 
और इर, जगत्‌ के इन तीन आधारभूत कारणों का सम्यक्‌ प्रतिपादन ही 
न्याय का विषय है । ज्ञान को न्याय-दृशंन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। जीव- 
न्सुक्ति का सबसे बड़ा अवरोधक मिथ्याज्ञान है, जिसका विनाश तश्वज्ञान 
से होता दे । 'ऋते सरयात्न सुक्ति? ज्ञान के बिना जीवनन्सुक्ति सर्वथा असंभव 
है, न्‍्याय-दृशन का यही सूलवाक्य हे । 


सिद्धान्त-प्रतिपादन के लिए न्यायद्शेनकार ने प्रथम प्रमाण को उपस्थित कर 
तदनन्तर प्रमेय अर्थात्‌ विषय पर विचार किया । विषय के उपस्थित हो जाने 
पर मध्यस्थ अपनी संदेहनिदृति के अथे उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान संदेह- 
पदार्थ के द्वारा करता है। मध्यस्थ के संसुख फिर एक समस्या खड़ी होती दै 
कि भमुक विषय पर विचार करने का अर्थ क्या है, यही प्रयोजन हुआ । 
विषय का प्रयोन्नन अवगत हो जाने के अनंतर बादी अपने पक्ष को पुष्टि के 
लिए इष्टान्त देता है और जिस पड को चह प्रतिपादित करता है बह उसका 
सिद्धान्त. कहळाता है । सेद्धान्तिक प्रतिपादन के लिए वादी ने जिन युक्तियों को 
उपस्थित किया, प्रतिवादी अपनी मेघा के द्वारा उनका खण्ड-खण्ड कर देता 
है । यही अवयब पदार्थ हुआ। पुनः वादी अपनी खण्डित युक्तियों को पुष्ट 
-करने के छिप प्रतिवादी की युक्तियों को निस्तेज बना देता है। यह तक 


( 958 ) 


डो 


संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


पक्ष हुआ । तक द्वारा बादी अपने पक्ष का जो मंडन करता है वही निर्णय 
हुआ । दोनों पक्ष पारस्परिक क्षोभ के कारण पंचावयव युक्तियाँ पेश करते हैं । 
वही 'वाद्‌? अर्थात्‌ झाख्ाथं हुशा । यादी के शाख-संमंत पक्ष को भी प्रतिवादी 
यदि स्वयं ही उत्तर-प्रस्युत्तर के रूप में कहता रहता है तो घह अड्इ कहा 
जाता दे । खीश्षकर प्रतिवादी जय सर्वथा व्यर्थ का विवाद करने छगता हैतय 
उसका वह बिवाद विठण्डा कहलाती हे! इस वितण्डा के सभी हेतु अयु 


होने के कारण दैस्वाभासमात्न रह जायेंगे । अन्त में पराजित प्रतिवादी, वादी के. 


' बाक्यों का विरुद्धार्थं करके उलको छुल में डाळने का भयत्न करता है और अत, 


में जब वह व्याप्ति निरपेक्ष साधग्य-वेधम्ये के द्वारा अपने पक्ष को पुट करने 
ळगता है तष जाति में आ जाता है। अंत में प्रतिबादी को रोककर सस्द 
किया जाता है तब शाखार्थं का बह निग्रहस्थान कहळाता हा 

लमाण? की विवेचना न्याय का प्रसुख विषय हे । जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान 
की उपलब्धि होती है उसे प्रमाण कहते हैं । ताश्पर्य-ज्ञान का नाम “प्रमा? हे 
न्याय के अनुसार चार प्रमाण हैं: प्रस्यक्ष, अनुमान, उपसान अर शब्द । 
आत्मा, मन और इन्द्रिय का संयोग रूप ज्ञान अथवा प्रमाण ही प्रत्यक्ष डा 
चस्तु के साथ इन्द्रिय संयोग ज्ञान ही अज्ुमान हे। इली को नेयायिकों ने 
ब्यासिज्ञान सी कहा है, जो अजुमा की पहुळी सीढ़ी है। इसके पाँच खण्ड हैं, 
जो 'अवयच' कहलाते हैं और जिनके नाम हैं : प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनथ 
तथा निगमन । > 

4. प्रतिज्ञा : साध्य का निर्देश करने चाळा अर्थात्‌ जो बात अनुमान द्वारा 
सिद्ध हो, उसका वर्णन करने बाला घाक्य, प्रतिज्ञा कहलाता हे, जेसे : यहाँ 
पर आग है! । 

२. हेतु बात को प्रमाणित करने के लिये जो लक्षण या चिह्न दिए जाते 
हे, जेसे-: 'क्योंकि यहाँ घुंभॉ है? । 

३. उदाहरण : सिद्ध की जाने बाळी बात, बताएं हुए छण के साथ जहाँ 
देखी गई हो उसे घतलाने वाळा वाक्य, जैसे : 'जद्-जहाँ इंगा रहता दै पहोँ- 
चहाँ आग रहती दै? उदाहरणार्थं रसोईघर । 

४. उपनय 3 जो वाक्य यतछाये हुए लिंग या चिह्न का होना प्रकट करे) 
जेंसे--'यहाँ पर छुआ है? । प 

५. निंगमन : सिद्ध की जाने वाळी बात सिद्ध हो गई, जेते : 'इसलिप: 
यहाँ पर भाग दै! । 


( ४८४ ) 
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आरत की अपूरे बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


प्रकृत न्याय के ये पाँच अनुभव हुए । नवोन न्याय, के आचाय अनुमान 
के लिए प्रतिक्षा, देतु और दृष्टान्त, इन तीनों को ही मानते हैं ! मीमांसक भौर 
वेदांती भी इन्हीं को स्वीकार करते हैं । बौद्ध-न्याय प्रतिज्ञा और देतु, इन दो 
'को ही मानता है । 


न्याय-दर्शन का तीसरा प्रमाण 'उपमान' दै । परिचित वस्तु के साइश्य 
से प्रमाण देकर अपरिचित वस्तु का ज्ञान कराना ही 'उपमान' का लषय दै । 
जैसे : 'नीलगाय, गाय के सहश ही होती है! यह उपमित ज्ञान हुआ। वेशेषिक 
और वौद-दर्शंन उपमान को प्रत्यक्ष और शब्द-प्रमाण के ही अन्तर्गत मानते हैं । 


चौथा प्रमाण 'शब्द' दै । भाप्त-वाक्य ही शब्द-प्रमाण है। जो साच्षाष्कुत- 
-धर्मा हो बही आए है। इष्टार्थ और अदष्टा्थ, इसके दो भेद हैं। प्रत्य जानी 
हुई बात को घतानेवाळा इष्टाथं और अनुमान से जानी हुई बात को धताने- 
बाळा अदृष्टार्थ कद्दा जाता है। नेयायिक वेद को ईश्वरकृत मानते हैं । अतएव 
वेद-वाक्य सदा सत्य हे । किन्तु लौकिक वाक्य तभी सत्य हो सकता है, जय 
उसका घतानेबाला प्रामाणिक हो । 

मीमाँलकों और वेदान्तियों के अर्थापत्ति, ऐतिहा, संभव भौर अभार, 
इन चार प्रमाणों को नेयायिक अपने पूर्वोक्त चार प्रमाणों के अन्तगंत ही 
'आनते हैं । 

प्रकृत न्याय का चरमो द्ेरय मो-साघन है । मोछ-प्राप्ति के लिए न्याय में 
बारह प्रमेयों का विधान है: आत्मा, शरीर, इंद्रियॉ, अथ, मन, बुद्धि, प्रवृत्ति, 
दोष, प्रेत्यभाव ( पुनर्जन्म ), फळ, दुःख, और अपवर्ग । र 

न्याय भी वेशेषिक के समान परमाणुवादी दशन है । उसमें न केवळ 
'विचार एवं तक के नियम वर्णित हें, वरन्‌, प्रमेयों पर भी व्यापक प्रकाश 
डाला गया दै । पाश्चात्य छाजिक केवळ तकंशाख सान्न है; किन्तु न्याय-ददान 
तक और प्रमेय दोनों का निदशंन करता है । 


वैशेषिक दंशीन 
वेशेषिक दशन के प्रवर्तक् महर्षि कणाद हुए, जिनका नाम उलूक तथा 
कणसुक भी था और उनके “कणाद-सूत्र को इसलिए ओऔदक्य-दुशन 


भी कहते हैं । कणादसूत्रों की रचना लगभग चार-सौ ईसवी पूर्वे में हो चुकी 
श्ी। इस दृष्टि से वैशेषिक दशंन न्याय दरशन से भी प्राचीन ठहरता है। 


( ४८५५ ) 
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लगभग अउारंहचीं शताब्दी तक विश्वनाथ कृत “भाषा परिच्छेद? और अश्नसद्‌ठ 
के 'त्संग्र' तक वैशेषिक दशन का ' निरंतर विकास होता गया । 
महर्षि कणाद के पेहोषिक सूत्रों पर एक बृहदू भाष्य-अंथ लिखा गया, 
जिसका स्थान कि अपने चेन्न के सर्वोत्करष्ट दे और जो अपने चेत्र का प्रामाणिक 
एवं सर्वप्रथम भाष्य है। इस भाष्य-ग्रन्थ का नास “पदार्थ-घर्मसंग्रह! है, 
जिसको कि उसके प्रतिभाशाली प्रणेता आ'चाय प्रश्स्तपाद के नाम से “प्रशस्त- 
पाद-साष्य! भी कद्दा जाता है । री 
चस्तुतः प्रशस्तपाद के इस अंथ का महत्त्व एक भाष्य के रूप में न होकर 
मलिक अन्य के रूप में माना जाता है । स्वयं ग्रन्थकार ने उसको साष्य-अंथ 
की कोटि में नहीं रखा दै, और परघर्ती आचार्यो ने उसके सिद्धान्तो को प्रामा- 
णिकता से उद्छत कर उसकी मौलिकता को और भी स्पष्ट कर दिया । 'पदाथं” 
घमे-संग्रह के प्रामाणिक टीकाकार उद्यनाचार्य ने उसको वेशेषिक दशन की 
मौलिक कृति स्वीकार किया है । 
आचार्य प्रशस्तपाद का व्यक्तिर्प वेशेषिक दशन के प्रमुख निर्माताओं के 
रूप में विख्यात हे ; किन्छु उनके स्थितिकाळ के संबंध में विद्दान्‌ एक सत 
नहीं रहे दैं । डॉ० कीथ ने अश्नस्तपाद को बोद्ध दानिक दिछूनाग का परवर्ती 
एवं दिङ्नाग की दार्शनिक कृतियों से प्रभावित बताया. है; किन्छु रूसी आलो- 
चक पोरवार्की ने अपनी नघोन गवेषणाओं से यह सिद्ध किया है किं 
दिछ्नाग फे गुरु चसुवंधु की कृतियाँ तक प्रशस्तपादु-भाष्य का प्रभाव है। 
प्रशस्तपाद के संबंध में अधिक विद्वानों की यह राय दै कि या तो वे बसुबंधु के 
€ चौथी शताब्दी ) पूवंचती थे अथवा उनके समसामथिक होने में तो कोई 
द्विविधा ही नहीं दै । | 
प्रशस्तपाद का भाष्य-अ्रन्थ वेशेषिक के चेत्र में इतना सर्वप्रिय, प्रामाणिक 
अथ साबित हुआ कि इस पर कई टीकाएँ छिखी गईं। इन टीकाओं में 
पहिली टीका व्योमकेश की 'व्योसवती” है, जो नघम शताव्दी में लिखी गई। 
लगभग दुशवीं शताब्दी में उद्यनाचाय ने 'किरणावलीः और श्रीधराचायं 
ने 'न्याय-कंदुछी” नामक दो टीकाएँ 'पदाथ-धमं-संग्रह” पर लिखी । तदनन्तर 
वह्भाचाय (१२वीं श०) की 'न्याय-लीलावती?, पद्मनाभ मिश्र ( १६वीं श० ) 
का 'सेतुः और जगदीश भट्टाचाय (१७वीं शञ०) की “सूक्ति आदि प्रशस्तपाद 


- १. ए० बौ० भ्रुव 3 न्याय प्रवेश-भूमिका, ए० १३-२१, गायकवाड भोरिएण्टल सीरिज 
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आष्य की २दलेखनीय टीकाएँ हैं । अन्तिम दोनों टीकाएँ केवळ व्रब्य-पदाथ 
तक ही सीमित हैं । इन टीकाग्रंथों के अतिरिक्त शंकर, मिश्र ने एक अन्य “वेशे- 
पिक सूत्रोपस्कार' नाम से लिखा । 


'न्याय वेशेषिक का समन्वय 


न्याय-वेदेषिक के चेन्न में यद्द एक महरव की बात हुई कि ३२बी शताब्दी 
ईसवी के छगभर छिधादित्य मिश्र कृत 'सछपदार्थी! में न्याय और बेशेषिक का 
परस्पर समन्वय हो गया और तदुपरांत दोनों दर्शनों के सिद्धान्त प्रायः पुक 
ही तरवज्ञान के समर्थक हो गए। न्याय और वेशेषिक के उत्तरकालीन 
सिद्धांत एक साथ मिळकर आगे बढ़ने के कारण न्याय-दष्षन की अनेक कृतियाँ 
चेशेषिक के और वेशेषिक दृ्शन की कृतियाँ न्याय के अन्तर्गत परिगणित होने 
छगीं । अन्नंभट्ट का 'तकसंग्रह' इसका उदाहरण है । 

यद्यपि न्याय और दशेपक दोनों दफन बहुत कुछ देशाओों में पक समान 
होने पर उसकी प्रतिपादन शेळी तथा सिद्धान्तों में भी मौलिक अन्तर है 
और दोनों दर्शना की प्रमाण-मीमांसा, कारणता-बिचार, जादश-विवेचन, तथा 
ईश्वर सम्बन्धी विचारों के विश्लेषण में अपने अल्यग-अल्गः इश्कोण, अळग- 
अलग स्थापनाये हैं; न्याय प्रमाणप्रधान या तकंप्रधान और चेशेषिक तत्व-विधे- 
सक दर्शन है; तथापि दोनों दर्शन अविरोधी. वरन , एक-दूसरे के प्रपूरक भी 
हैं। एक निश्चित तथ्य पर पहुँचने के लिए दोनों के इष्टिकोणों पर एकसाथ 
विचार करना आवश्यक हो जाता है। इसका ही कारण हुआ कि बाद में 
नेयायिकों और वेशेषिककारों के सिद्धान्त मिले-जुले रूप में आगे बढ़े और बाद 
में इसी पद्धति के ग्रन्थ लिखे जाने ळगे।* 


केणाद का वेशेषिक सूत्र 

जिस प्रकार न्याय-दशन का मुळ उद्देश्य अन्तजंगत्‌ के ्ञान-तरवों का 
समीक्षण करना तथा भ्यान, घारणादि उपायों द्वारा आत्मा का साचारकार और 
मनःदान्ति की साम्यावस्था के उपायों का प्रतिपादन करना है, उसी प्रकार 
देशेषिक दर्शन का रचय आत्मा तथा आध्मेतर पदार्थों का परस्पर साधम्यं 
घेधम्य की सूचमताओं की जानकारी कराना भौर तस्वज्ञान की उपलब्धि पर 


प्रकाश डाळना दे । 
oe सकमन क 7“ 
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वेरोषिक वहिजंगत्‌ के व्यापारो का विस्तार से समीक्षण, परीक्षण करता 
है । बह द्वव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इन सात 
पदार्थो पर आधारित है । तश्वज्ञान की उपलब्धि के लिए इन सत्त-पदार्थो का 
सम्यक्‌ ज्ञान परमावश्यक बताया गया है। मव्य नौ हैं, जिनके गुण और 
कर्म जाश्रित धर्म हैं । द्रव्य, गुण और कर्म के संयोग से 'खमवाय? पदार्थ 
की उत्पत्ति होती है। नाना रूपघारो वस्तुओं के वेविध्य को जाबने के लिए 
“बिशेष' की आवश्यकता होती है । सामान्य और विशेष छा दूसरे पदार्थो के 
साथ संबंध स्थापित करने के लिए 'ससवाय? नामक नित्य पदार्थ को जावश्य- 
कता होती है । अभाव नासक सातवां पदार्थ अनुष्ठान आदि निष्कास कर्मों के 
द्वारा मोक्ष प्राप्ति को सुझाता है । 

महर्षि कणाद ने अपने दल दु्शन का प्रणयन कनिष्ठ अधिकारियों के लिए 
किया । कनिष्ठ अधिकारी वे हैं, जिन्हें आत्मा और अनात्मा का विवेक नहीं दै; 
जिन्होंने नाशवान्‌ एव क्षणिक पदार्थों में ही आत्सशुद्धि स्थिर कर छी दे। 
कणाद ने इन स्थूल्ुद्धि लोगों के छिए सवं प्रथम धर्म की सुगम मीमांसा करने 
के उपरान्त नाना रूपधारी असंख्य सांसारिक पदार्था का स्थरूप-विवेचन, 
प्रत्येक पदार्थ का इण देकर, विस्तार से समझाया है । 


साचार्कृतधर्मा कणाद ने पदार्थों की तत्व-ज्ञान-बिह्ृध्चि के लिए सबसे 
यहिले विधान अन्तःकरण की शुद्धि के लिए किया हे ! अन्तःकरण की शुद्धि के 
लिए उन्होंने; धर्मप्रवण होना आवश्यक बताया है; क्योंकि अमंप्रबण हुए बिना 
अन्ताकरण शुद्ध नहीं. हो सकता दै; और इसलिए, अशुद्ध अन्तःकरण में दिघा 
का कथमपि प्रकाश नहीं हो सकता हे । कणाद-दुर्शन, इसीलिए धसंप्रधान 
दृशन दे और उसका आरउभ घर्म की व्याख्या से ही होता है । कणाद-दुर्शन 
के प्रथम चार सूत्र हैं : | 
३ 'अथातो धर्म व्याख्यास्यामः ! २ 'यतो$भ्युद्यनिःभ्रेयससिडिः स 
चर्मः ॥! ३ 'तद्वचनादास्नायस्य प्रामाण्यम्र्‌ ! ४ 'घमंविशेबप्रसूतादू दग्यगुणकमं 
सासान्यविशेषलमवायानां पदार्थानां साधम्यंवेधर्याम्यां तत्वज्ञानाश्रिःथेयसम्‌ । 
अथातो घम व्याख्यास्यामः 
अर्थात्‌ अब हम जिज्ञासु और सुपात्र शिष्या के छिए धमं की व्याख्या करेंगे । 
घमं वह है, जिसके सेवन से स्वगं और सुक्ति सुभ हो जाते हें । घमं, 
क्योंकि वेदुबिहित होने के कारण अचुष्ठानयोग्यं दै और वेद्‌, जिनमें धमा नुष्ठान 


( ४८८ ) 
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का विधान है, इश्वर-वचन होने के कारण स्वतः प्रमाण हैं। धम-विशेष ही 
पदार्थों के तस्वज्ञान का सूलकारण है । तरवज्ञान की उपलब्धि हो जाने के 
बाद साधम्यं और तेघम्ये के द्वारा दव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय 
आर अभाव, इन सात भाव-पदार्था का ज्ञान होता है। अतएव घर्मालुचरण 
आवश्यक दे । 

महर्षि कणाद के मतानुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों का अस्तित्व है 
और दोनों निस्य हैं । पदार्थ-ज्ञान के वेशिष्ठय को बतानेवाळे इस दशन का 
नाम 'वेशेषिक' दर्शन पढ़ा । 

उद्देश-लक्षण-परीक्षा और उदूदेश-विशेषःविभाग, इन भेदों का इस दशन 


में विवेचन दै । पदार्थ-श्ञान के लिए किसी वस्तु का नामोचारण उदूदेश और 


उदिष्ट पदाथों के सेद को स्पष्ट करना. विभाग है । घस्तु के अनुगत घर्म को 
बतानेथाळा वाक्य लक्षण है । 


१. पदार्थं सात हैं । इन पदार्थों में क्रिया कौर गुण का आश्रय एवं 
समवायीकारण ही दब्य-पदाथं दे । पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश, काछ, ` 
दिक्‌ , आत्मा और मन, ये नौ द्रव्य हैं । एथ्वी, जळ, तेज और चायु जब तक 
द्रव्य हैं, तब तक उनमें रूप, रस, गन्ध औरःस्पर्श, ये गुण घने रहते हैं। 
आकाश का गुण शब्द है। अप्रत्यक्ष आकाश शब्दगुणी होने के कारण अनुमान- 
गम्य है। काळ और दिक्‌ बुद्धि के कारणं हैं। आरमा चेतन्याभ्रित हे । वह 
नित्य और विझु (व्यापक) है। नित्यज्ञान, नित्यइचछ्ा और नित्यसंककप युक्त 
सृष्टि का संचालक परमात्मा, जीवास्मा से भिन्न है । परमांस्मा एक है नोवात्मा 
अनेक । इंद्रियो के संयोग से सुखादिक विषयों का ज्ञान-साधन मन दै । बह अणु 
और शीघ्रगामी है । इंद्रियों का आपसी सम्बन्ध एक काळ में एक साथ है; 
क्विन्तु मन का इंद्वियों के साथ एक काळ में एक ही साथ संबंध नहीं, युगपदू 
ज्ञान की प्रतीतिमान्न है । यह प्रतीति अम दे । 

अन्धकार द्रव्य नहीं दे । एथिवी, जल, तेज, वायु, ये चार द्रष्य अनित्य 
हैं। इनके परमाणु नित्य हैं । शरीर चार प्रकार के हैं : अंडज, स्वेदन, उद्धिच 
और जरायुज। 

२. द्वव्याश्रयी गुण कर्मरहित 'गुण' है। उसके चौबीस भेद हैं। उनके 


भी उपभेद हैं । बुद्धि भी चौबीस गुणों में एक दे । बुद्धि दो प्रकार की है 
संशयबुद्धि भौर निश्चयचुद्धि । अनिश्चय ज्ञान का नाम संशय और संशय- 


( ४८६ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


रहित ज्ञान का नाम निश्चय है.। डद्धि के दो भेद और हें : भ्रमा और अप्रमा ६. 
प्रमा का दूसरा नाम विद्या और अप्रमा का दूसरा नाम अविद्या है । प्रसा. 
से भिन्न बुद्धि अप्रमा दै । अप्रमा के तीन भेद हैं : संशय, विपयंय और स्वप्न । 
उष्टे निश्चय का नाम विपर्यय है और स्वप्न में प्रमारूप जो ज्ञान दै वहः 
स्वप्नांतिक कहलाता है । 


यथार्थ ज्ञान का नाम प्रमा है, जौर[इसी को विद्या भी कहते हैं । अमाज्ञान 
भी दो प्रकार का है: प्रत्यक्ष और अनुमान । चछुरादि इन्द्रियों के द्वारा जो 
ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष और व्याधि के द्वारा हेतु को देखकर जो ज्ञानोपळब्धि 
होती है ब अनुमान ज्ञान है । एक स्म्ृतिज्ञान है और दूसरा आर्षज्ान !. 
अनुभव की हुई बस्तु को याद करना स्मरण और मणि, मन्त्र भौपधि से व्यव- 
हित ज्ञान आषे कहलाता है । इस आषंज्ञान का दूसरा नाम सिद्धज्ञान भी है, 
जो घमंमूलक दे । 

देह के आाभ्यन्तरिक ब्यापार को यत्न कहते हैं । यह भी प्रथृति, निदृत्ति 
और जीवनयोनि से तीन प्रकार का होता है। प्रवृत्ति का कारण यसन 


- प्रवृति, निश्नति का कारण यत्न 'निवृतिः और शास, प्रश्‍वास का देतु यत्न 


'जीवनयो नि’ है । ; 
३. द्रब्य में रहनेदाला, गुण रहित भौर संयोग-विभाग को करने में किसी 
की अपेक्षा रखनेबाला "कमं? कहलाता है । 


४. पदार्थो की पुकाकार प्रतीति का कारण सामान्य है। सामान्य कहते 
हैं जाति के लिए; जैसे ? गो आदि । जाति के दो प्रकार हैं परा और अपरा। 
पराजाति बहुर्वब्यापी है, जैसे : द्रव्य, गुण, कसं, इन तीनों में रहती है । दर ब्यश्व 
द्रब्य में, गुणस्व गुण में और कर्मत्व कमं में रहने के कारण तीनों में अपरा- 
जाति मानी गई दै । 


५. पृथिवी, जळ, तेज, बायु इनके परमाणुओं में और आकाश, काळ, 
दिक्‌ , आत्मा, भन इन नित्य द्वव्यों में रहनेवाछा 'विदोष' हैं । 

६. नित्य संबंध का नाम 'समचाय' है। 

७. अभाव चार प्रकार का है: प्राग्भाव, प्रष्वंसाभाव, अन्योन्याभाव 
और अस्यन्ताभाब । होगा, ग्रह प्राग्माच है । टूर गया, यह प्रध्वंसाभाव है । 
गो, घोड़ा नहीं तथा घोड़ा गो नहीं, यह अन्योन्याभाव है और सवंथा अभाव? 
यह अध्यन्ताभाब है । 


(. ६० ) 


भारत की अपूव बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


ववेदोबिक सूच्र” में दस अध्याय और प्रत्येक अध्याय में दो आहिक हें । 
घेशेषिक दर्शन में घ्म को मोझमूलक कहा गया है । इसलिए सून्नकार ने अपने 
ग्रन्थ का आरंभ 'धर्म की व्याख्या? से किया है । धमं वह दै, जिससे अभ्युदय 
और मोच की उपलब्धि होती है ।? धमं विशेष से उत्पन्न दव्य, गुण, कमं, 
सामान्य, विशेष और समवाय इन षट्‌ पदार्थो के साधग्यं-चेधम्यंपूघंक तरवज्ञान 
से ही सोक्त अर्थात निःश्रेयल की उपलब्धि होती है ।* 


्रव्य-पदार्थं के अन्तर्गत पञ्चभूत, दिक्‌ , काळ, आत्मा और मन की गणना 
की जाती हे ।२ गुण-द्वव्य ससदश्षविध हे: रूप, रस, गन्ध, स्पशं, संख्या, 
परिमाण, एथक्रव, संयोग, विभाग, पर्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष और प्रयत्न ।* सत्ता, अनित्यता, द्वव्यवत्ता, कार्यत्व, कारणर्व, और विशेष 
बाळा होना, यह द्रष्य, गुण, कमे के सामान्य धर्म हैं । इसी प्रकार क्रिया आर 
गुणयुक्त, समधायिकारण दृष्य होता है 

इसके उपरान्त कार्य-कारण-भाव-सम्बन्ध, सामान्यःविशेष-भाव-सम्बन्ध 
निस्य-अनित्य-पदार्थ-प्रतिपादच और सद-असत्‌ कार्यों की मीमांसा की गई दै । 
सूत्रकार ने वेदु-वचनों को, इंश्वर-बचन होने के कारण, उनका प्रामाण्य स्वीकार 
किया है ।° 


मीमांसा ददन 


'महर्षि जैमिनि मीमांसासूत्रों के निर्माता हें । इस सूत्रमन्थ का निर्माण- 
काळ विक्रमी के छगभग पांच-सौ वर्ष पूवं हो चुका था।” “महाभाष्य” में 
आधचार्थ काशकत्स्न के मीमांसा-अन्थ का उक्टेख भी हुआ है। इसी प्रकार 
दूसरी शताब्दी ईसची के आचार्य उपवर्ष और भावदास के वृत्तिग्रन्थो की भी 
चर्चा मात्र मिळती दे; किन्तु प्रमाण रूप में वे उपलब्ध नहीं होते । 

जैमिनि के बाद मीमांसा-द्षंन के विण्यात आचाय दावरस्वामी हुए, 
निनके भाष्य-अन्थ में मीमांसा.दशन की विछस-परम्परा पुनरुजजीवित हुई ४ 


१. यतोऽभ्युदय निःभ्रेयससिद्धिः स घमेः-वेशेषिक सूत्र १।१।२ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


जेमिनि-सूत्नों पर सर्वांधिक प्राचीन और प्रामाणिक भाष्य शयरश्वासी का है। 
-इसी शाबर-भाष्य से सीमांसासूत्रों पर लिखी हुई उपवपं की एक प्राचीन वृत्ति 
का पता चळता है, जो सर्मति उपलब्ध नहीं है । 
शघरस्वामी सीमांसा-दर्शन के प्राणभूत आचाय साने जाते हैं। उनकी 
उज्ज्वल कीर्ति को अज्षुण्ण बनाये रखने वाळा उनका भाण्यअन्थ है, जो कि 
'ट्वादरळणी? मीमांला पर लिखा गया है । कुमारि स्वामी ( सप्तम शतक ) 
से लेकर सुरारि मिश्र ( द्वादश शतक ) तक विभिन्‍न सम्प्रदायों के अनेक 
सीमांसकों ने जिन मह्दानतंस कृतियों का निर्माण किया, उन सब का सूल 
आधार शाबरभाष्य ही हैं । शावर-भाष्य मीमांलाशाख की शाखा भक्या खाओ 
.का सूळ है। 
झाबर-भाष्य के तीन टोकाकारों ने तीन नवीन सम्प्रदायों की प्रतिष्ठा की, 
_ जिनके नाम हैं: आइमत, गुरुमत और झुरारिमतत । भार्टमत के प्रवर्तक कुमा- 
'रिळ स्वामी हुए । कुमारिळ जेसे प्रखर बुद्धि वाळे तार्किक का ही कार्य था कि 
जिसने एक भोर तो अपनी अद्भुत तार्ङिक-शेली से पौदध-न्याय के बढते हुए 
प्रभाव को क्षोण किया और दूसरी ओर अपने सिद्धान्तों को धार्मिक संप्रदाय का 
रूप देकर मीसांसा-दद्दांन की लोकप्रियता को बढ़ाया। ङुमारिक स्वासी का 
-स्थितिकाळ सातवीं छाताब्दी था ।' 


गुरुमत सम्रदाय की अधिष्ठाता आचाय प्रभाकर हुए। थाधुनिकतम 
नई मान्यताओं ने अव इस मत को सर्वथा निरर्थक साबित कर दिया हे कि 
प्रभाकर, कुमारिल के शिष्य थे और गुरु की उपाधि सी उन्हें कुमारिळ द्वारा 
दी गईं थी। प्रभाकर का स्थितिका ६५०. ई० था ॥* तीसरे सुरारिमत 
सम्प्रदाय के प्रचतंक सुरारि मिश्र हुए, जिवके मत को मंगेश उपाध्याय जेखे 
प्रखर दानिक ने अपनी 'तरबचिन्तामणि? में प्रामाणिकता से उद्शत 
किया है। 

इस प्रकार शाघर-भाष्य का महरब सहज में ही जाना जा सक्कता है। 
जनश्रतियों के अनुसार शबरस्घामी प्रतापी सम्राट दिक्रम संवत के प्रवतक 
विक्रमादित्य के पिता थे और उनकी चार परिनयों चारों बर्णो की थीं, जिनमें 
क्षत्रिय परनी से विक्रमादित्य उत्पत्न हुए । किन्तु यह किंचदम्ती कुछ भी ऐति 
हासिक महरव नहीं रखती है। 

२. देवराज उपाध्याय : भारतीय दशनशासत्र का इतिहास, प० २८७ 

२. वही, एृ० २८७ = 
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भारत की अपूर्व बौद्धिक अभ्यु्नति का युग 


झायर-साष्य के कुछ आंतरिक प्रमाणों से -विदित होता है कि उसकी 
रचना गुप्तकाल में हुई! । उसमें शून्यवाद;, विज्ञानवाद जैसे सिद्धान्तों के 
उदळेख के अतिरिक्त महायान सम्प्रदाय का स्पष्ट उल्लेख है। महायान संप्रदाय 
की प्रामाणिक जन्मतिथि कनिष्क की चौथी 'बौद्ध-संगीति' है । अतः गुप्तयुग 
में कहीं उनका स्थितिकाळ था । 


शुरुमत और भाटूमत 

ज्ञावर-भाष्य के प्रभाकर और कुमारिछ दो प्रकाण्ड टीकाकारों के अर्न्था 
का तुलनात्मक अध्ययन करने पर उनकी असमानता का सहज में ही पता 
चछ जाता हे । प्रभाकर ने अपनी टीका में जहां भाष्यकार के सिद्धान्तों की ही 
पुष्टि की है, यहाँ छुमारिल ने कष्टीं'कहीं पर भाष्यकार के सिद्धान्तो की 
अघहेळना कर अपने स्वतन्त्र मत की घुष्टि, भी की ४। इन दोनों सुप्रसिद्ध 
हीकाकारों की सेद्धान्तिक मान्यताओं में असमानता का कारण यद्दी है और 
इसी कारण प्रभाकर ने अपने अळग “गुरुमत” की प्रतिष्ठा कर और ङुमारिळ ने 
अपने 'माट्टमत' की प्रतिष्ठा कर सीमाँसा-दशञंन के चेत्न सें दो दशंन-संप्रदायों 
को जन्म दिया, आगे चलकर उनके अनुयामियों ने जिनका स्वतन्त्र 
दिकाल किया । 

दोनों मतों के अनुयायियों और उनके छ्वारा लिखे गए ग्रन्थो का तुळना- 
समक अध्ययन करने के पश्चात घिदित होता है कि 'गुरुमत' की अपेक्षा 
“यार्रमत' को अधिक अपनाया गया । उसका एक मात्र कारण 'भार्टमत? की 
वैज्ञानिक ढंग से पदाथं-विवेचन की क्षमता दिखाई देती है 


प्रभाकर के “गुरुमत? पर उनके शिष्य शालिकानाथ की 'प्रकरणप्थिका! 
प्रलिद्ध है। शाळिकानाथ ने शाबर-भाष्य पर एक परिशिष्ट भी लिखा । 
भाटूडमताचुयायियों की कुतियों में पा्थंसारथि मिश्र की 'शास्रदीपिका! मंडन- 
मिश्र का 'विधिविवेक' तथा 'भावनाविवेक', माधघाचायं का “न्यायमाछा- 
विस्तर”, खण्डदेव की 'भार्टदीपिका' तथा हाळ ही में प्रास “मानमेयोदय' 
उदलळेखनीय हैं । भाट्सताचुयायी मीमांसकों में चाचस्पति मिश्र, उम्बेक, 
विश्देश्वरभद्ट, शप्पयदीचित और अनन्तदेव का नाम उदछेखनीय है । इनके 
अतिरिक्त आपदेव का 'मीमांसान्यायप्रकाश' और लौगाचिभास्कर का 'अथ- 
संग्रह” मी मीमांसा-दुशन की गणनीय ङतियों हैं । 


१. वासुदेव उपाध्याय : गुप्त साम्राज्य का इतिहास, २, ए० १२३ 
( ४६३ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


जेमिनि का मीमांसा सूत्र 

जैमिनि मीमांला-दर्शन के प्रवतंक और उनका 'मीमांसासून्र' मीमांसा 
दृशेन का अमर स्मारक दै। 'मीमांसासून्र' १२ अध्यायो में विभक्त और 
प्रत्येक अध्याय कई पादों में है । सम्पूर्ण पादों की संख्या ६० है । प्रत्येक पाद 
कई अधिकरणों में विभाजित है । अधिकरणों की झुल संख्या ९०७ हैत 
प्रत्येक अधिकरण कई सूत्रों को मिलाकर घने हैं। 'मीमांसाखून्र' के कुछ सूत्रों 
'की. संख्या २७४५ है । मीमांसा दर्शन के खून सब दशंनों के सूत्रों से प्राचीन 
माने जाते हैं । 

मीमांसा-दुर्शन का प्रत्येक अधिकरण विषय, संशय, पूर्वपक्ष, उःतरपत्ष 
ओर सिद्धांत, इन पाँच भागों में विभक्त है । प्रस्थेक सूच को समझने के लिप. 
इनमें से एक भाग को पहिछे समझना आदश्यक है ।' अंथ के तात्पय-निणेय 
के लिए उपक्रम ( आरस्भ ), उपसंहार (समाप्ति), अभ्यास (बार-बार कथन), 
अपूर्चता ( नवीनता ), फळ (उद्देश्य), अथवाद ( सिद्धांत-प्रतिपादन के लिए 


. इष्टान्त, उपसा आदि ) और उपसिति ( साधक प्रमार्णो द्वारा सिद्धि ) इन 


सात बातों का ज्ञान आवश्यक है। ये सात वातं सोीमांसासून्नों के अर्थोद्वाटन 
की कुली हैं । 

पूर्वमीमांसा कमेकाण्डप्रधान दर्शन है । उसका कर्मफछ में विश्वास होता 
'है। मीमांसक को किसी घात के लिए यह निर्णय करमा आवश्यक होता है 
कि बह बात विधि-बाक्य ( प्रधान कर्ससूचक ) है या केवळ अर्थवाद 
, यौणदचन ) ही । 

आत्मा, ब्रह्म और जयत्‌ आदि के सम्पन्ध में यह दर्शन संथा मौन 
है । एतदर्थ ही इसका अनीश्वरवादो दर्शनों की कोटि में रखा गया है । वेद 
और उसके वाक्य की नित्यता प्रतिपादन करना इल दान का प्रयु उद्देश्य 
है। उसमें मन्त्र की सत्ता सर्वोपरि मानी गई दै। कमे और कमंफळ के 
अतिरिक्त तीसरी धात को बताने में यह दर्शन एकदम मौन हे । अतपब 


-मीमांसकों का कथन है कि-कमं और उसके प्रतिपादक बचनों के अतिरिक्त न 
` .तो कोई देवता है और न कोई बह्म-सत्ता । 


दर्शन, ज्ञान का ही दूसरा नाम है । ज्ञान की सम्यक मीमांसा प्रमाण 
परीक्षा से की जाती है। इस प्रमाण्यवाद का निरूपण नेयायिकों और 


-मोमांसका ने अपने-अपने ढङ्ग से किया है । किन्तु सीमांसकों और नेयायिकों 


(६8 ) 


आरत की अपूव बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


में भेद यह है कि मीमांसक जब कि शब्द को नित्य मानते हैं; किम्तु नेयाथिक 


अनित्य । साख्य और मीमांसा दोनों दर्शन अनीश्वरघादी हैं; -किन्तु दोनों 
वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास करते हें । दोनों की इषि में भेद इतना 
ही है कि सांख्य की इछि से वेद प्रत्येक कएपान्त में नवीन रूप धारण करता 
है; जब कि मीमांसा की इष्टि में वह करपान्त में भी अविनश्वर है। 


आस्तिक दशन के सभी सम्प्रदाय वेद्‌ की प्रामाणिकता को स्वीकार करते 
हे। किस्तु मीमांसा-द्शन के सिद्धान्तों की प्रायः पूरी आधारसूमि श्रुति पर 
आधारित हे । वेदिक साहित्य के कर्मकाण्ड भाग के प्रतिनिधि अन्थो की क्म 
भावना को लेकर पूर्वमीमांसा दुर्शन की रचना इई और उपनिपदू'ग्रन्यों की 
ज्ञानभाइना को लेकर उत्तरमीमांसा दर्शन का प्रणयन हुआ। पूर्वमीमांसा में 
पूर्व के विचार और उत्तर मीमांसा में उत्तर के विचार नियद्ध हा 

विद्या के दो प्रकार-हैं ¦ परा और अपरा । विद्या के परा भाग के अन्तर्गत 
न्याय, सांख्य एदं उत्तर मीमांसा की गणना की गई, जो कि क्रमशः कनिष्ठ, 
मध्यम और उत्तम अधिकारियों के लिये दै; और दूसरी अपरा विद्या का 
प्रतिपादक दर्शन अकेछा पूर्वमीमांसा है । वेद में निन्नानवे प्रतिशत भाग 
कर्सकाण्ड एच उपासनाकाण्ड का है भौर एंक प्रतिशत भाग ज्ञानकाण्ड का। 
कर्मकाण्ड कनिष्ठ अधिकारी के छिये, कर्मकाण्ड उपासनाकाण्ड मध्यम अधिकारी 
-के छिये और कमंकाण्ड, उपासनाकाण्ड एचं ज्ञानकाण्ड उत्तम अधिकारी के 
'छिये है । * 

मीमांसा-दुर्शन के “पूव? और 'उत्तर' का क्रम उनके निर्माण का क्रम नहीं 
'है। उत्तरमीमांसा से पहिले रचे जाने के कारण इसका नाम पूथमीमांसा नहीं 
पड़ा है; घरच , पूर्व” से अर्थ सझुष्य के प्रथम कमे 'कर्मकाण्ड' से है और 
उत्तर से अर्थ तदुपरान्त के ज्ञानकाण्ड से दै । 

पूर्वमीमाँसा यजञप्रधान दर्शन होने के कारण यज्ञविद्या, कर्मप्रधान दद्दान 
होने के कारण कर्ममीमांसा और दवादश अध्यायी होने के कारण द्वादशळचणी 
मी कहा जाता है। उत्तरमीमांसा का दूसरा नाम वेदान्त है। 

मीमांसादर्शन का विषय धर्म-विवेचन है : “धर्मालयं बिषय वक्तुं मीमांसा- 
याः प्रयोजनम्‌? ।१ मीमांसा का प्राचीन नाम न्याय होने के कारण मीमांसा- 
जाखी ही प्रथम नैयायिक ठहरते दैं। छब्द-ज्ञान मीमांसा-दर्शन का प्रधान 


१. इको कवातिक, इछो० ११ 
( 8६५ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सिद्धान्त है । मीमांसकों की सिद्धान्त-प्रतिपादन शेली बहुत ही समर्थ और 
अदू सुत तकपूर्ण है । जैसे “पद? ज्ञान के लिये व्याकरण और 'प्रमाणज्ञान' के 
लिये न्याय का अध्ययन नितान्त आवश्यक हे, ठीक चसे ही 'बाब्यः ज्ञान के 
लिये मीमांसा की'आवश्यकता है । वाक्‍्यार्थ-श्ञान का मौलिक विश्लेषण कुमा- 
रिळ स्वामी के 'अभिहितान्वयबाद? और ग्रभाकराचार्थ के 'अभ्विताभिधानदाद्‌' 
में बहुत ही व्यापकता से प्रतिपादित है । 

वेदिक क्मकाण्ड-विहित सिद्धान्तों के बिरोशों फे निराकरण जें "एक 
वाक्या” का प्रतिपादन 'तेत्तिरीय संहिता',' 'ताण्ड्यब्राह्मण” और 'दान्दोग्य 
उपनिषद्‌? आदि अनेक प्राचीन अरन्थो में वर्णित है। वेद स्वयंसिझ, निर्य 
भौर अपौरुषेय हे । अणचानू चाद्रायण कसेप्रधान इस जगत्‌ में सम्पूण क्- 
फलों का प्रदाता इश्वर को सानते हैं । आचाय जैमिनि फलाफल का कारण 
ईश्वर को च मानकर यश, अशुष्ठान आदि विधानों को सांनतेहें। अज्ञ; 
यागादि विधानों के द्वारा फछम्राध्चि का जो सुदूरभावी समय हे उसकी दूरी 
को समझने के लिए मीमांसकों ने 'अपूव' के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा कर समझाया 
है कि कर्मों से अपूर्व, अर्थात्‌ पुण्याधुण्य की उपलब्धि होती हे और अपूर्व 
संकह्र प्रासि। 

सुन्नकार जेमिनि ने तीन प्रमाण माने हैं ; प्रत्यक्ष, असुझान और शब्द । 
प्रभाकर ने उपमान और अर्थापत्ति को भी प्रमाण साना है और कुमारि ने 
अभाकर के सत में अभाव को भी जोडू दिया है। प्रभाकर के सताझुसार 
"स्थृति? प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रमाण अजुभूतिजल्य॒ ज्ञान है, जो स्टतिजन्य 
ज्ञान से सर्वथा भिन्न हे । स्मृति, पूर्वज्ञान की अपेक्षा रखने के कारण प्रमाण: 
नहीं हे । स्छतिजन्यज्ञान में श्रम की सम्भावना रहती हे ।* ; 


मीमांसा के मतानुसार ज्ञान प्रस्यछगऱ्य नहीं हे, स्वतः प्रकाश है। _ 
मस्य चुद्धि अर्थविषयक होती है, बुद्धिविपयक नहीं “अ्थंदिषये हि प्रश्यक्ष- 
बुद्धिः, न बुद्धिविषय । प्रत्यक्ष, पदार्थो का होता है, न कि पदार्थों के ज्ञान का,. 
संवित्‌ कभी संवेद्य नहीं होती हे । 

प्रत्यक्ष प्रमाण सविकएपङ भौर नियिकएपक, दो प्रकार का होताहे। 
प्रभाकर के मतानुसार निर्विकणपक और सबिकरपक, दोनों प्रकार के ज्ञान 


२. तेंतिरीय संहिता, ७-५।७।१ २. ताण्ड्य ब्राह्मण ६।५।९ 
३. छान्दोग्य उपनिपद्‌ ५।११।१ . ४. कोथ 3 कर्म मीमांसा, पू० २० 
५. डॉ० गंगानाथ झा : प्रभाकर स्कूछ भॉफ पूवं मीमांसा, ए० २३ 


( ४९६) 


भारत की अपूर्व बौद्धिक अभ्युन्ति का युग 


प्रमाण हैं, क्योकि दोनों ही ज्ञाता को व्यवहार में ळगा सकते हैं।! कुमारिळ 
के मतानुसार निर्विकल्पक ज्ञान में वस्तु की श्रेणी या जाति तथा विशेष 
धर्म की प्रतीति नहीं होती हे ।* कुमारिळ के ` मताचुसार अहंग्रत्यय द्वारा. 
आत्मा का प्रत्यक्ष हो सकता है। वह जइ-बोघात्मक है; किन्तु प्रभाकर के 
सताशुसार शाता कभी अपना ज्ञेयं नहीं हो सकता है। आत्मा! ज्ञाता हैः, 
प्रस्येक ज्ञान में बह ज्ञाता के ही रूप में प्रकाशित होता दे । आत्मा स्वयंग्रकावा 
नहीं, जड़ है ।3 , 

मीमांसा अनीश्वरवादी दशन है; किन्तु वह वेदों की. निस्यता को स्वीकार 
करता दै । इसलिए मीमांसा-दशंन ईश्वर-अविश्‍वासी; किन्तु वेद-विश्‍वासी होने 
पर ही आस्तिक है । वेदों के शब्द, वाक्य और घाक्यों का क्रम मीमांसकों के 
अघुसार नित्य है । कुमारिळ ने शब्द को एक द्रब्य माना है । शब्द निध्य 
है, उसका अर्थ भी नित्य हे और शब्द-अर्थ का सम्बन्ध भी नित्य {दै । घाब्द 
की नित्यतता पर मीमांसकों ने जो युक्ति-संगत तक दिए हैं, वे वेज्ञानिक और 
व्यावहारिक दृष्टि से सही है ।* 

कुमारिल के मताजुसार द्रव्य, गुण, कम, सामान्य और भाव ये पाँच 
पदार्थ हैं; किन्तु प्रभाकर के मत्तानुसार दव्य, गुण, कमं, सामान्य, समचाय 
( पारतंश्य ), शक्ति, साइश्य और संख्या, आठ पदार्थ है ॥ 

पूर्व मीमांसा कर्म-प्रधान दर्शन है । उसने संपूर्ण कर्मों को तीन श्रेणियों 
में थोंटा है ¦ काम्य, निषिद्ध और नित्य । किसी कामना की पूर्ति हेतु संपादित 
कमे 'काग्य' कहलाते हैं। पुन्न, घन-घान्य, ऐश्चर्य या स्वर्ग प्राप्ति के लिप्‌ 
किये गये यज्ञाचुष्ठान काम्य कर्म है। वेद-असंमत कमं. निषिद्ध’ कर्म है। 
निर्य कम वे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए । सावभौम महाब्रत नित्य 
कर्म है | गुसमत और भाट्टमत, दोनों ने नित्य कर्मों के संपादनाथ बढ़ा जोर 
दिया है । मोसांसर्को ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भले ही काम्य-कमों 
और निषिद्ध-कर्मों कोन किया जाय; किन्तु नित्य कर्मों को करते रहना 
चाहिए । सुक्ति-छाभ के चे दी एकमात्र साधन है।* 


१. हिरियन्ना : आउट छाइन्सं ऑफ इण्डियन फिडॉसफो, पृ० ३०४ 


२. कीथ : कमे मीमाँसा, प० २६ र 

३. हिरियन्ना : भाळ्ट छाइन्स ऑफ इण्डियन फिलॉसफी, पृ० ३०५ 

४. हिरियत्ना : भाउट छाइग्स ऑफ इण्डियन फिलॉसफौ, पृ० १०९-३१० 
. ५. डॉ० गंगानाय झा : प्रमाकर स्कूल ऑफ पूव मीमांसा, पू० ८८ 

६. सुरेश्वराचायं : नेष्कम्यसिद्धि २१०११ / „ : 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


आत्मा जब सुख, दुःख, इच्छा, देष, घर्म, अधर्म आदि धर्मा से छूट जाता 
हे तब उसे सुळ कहा जाता है । मोक्षावस्था में आत्मा, ज्ञान और आनन्द से 
सी आगे बढ़ जाता दै। 


उत्तर सोमांखा ( वेदान्त-दचोन ) 

मोमांखा-दुर्शन के प्रसंग में संकेत किया जा झुका है कि उपनिपदू-अन्यां 
की ज्ञानभावना को लेकर उत्तरमीमांसा अर्थात्‌ वेदान्त दशन का निर्माण हुआ 
है। उपनिषद्‌, क्योकि, बेदिक साहित्य के अन्तिम हिस्से हैं, इसीलिए इस 
उत्तरमीमांसा का नाम वेदांत दृशंन भी पढ़ा । उपजिघदू-ग्रस्थो में वेदांत का 
पृक नाम 'श्रुति' भी है।' जिसले उपनिषदू, वेदांत और श्रुति तीनों शब्द 
पर्यायवाची सिद्ध होते हैं । 

वेदांत का “अन्तः शब्द उपनिषदों का पारिभाषिक शब्द है, जिसको 
“तार्य, 'सिद्धान्तः या "मन्तव्यः के अर्थं में प्रयुक्त किया गया है । वेदिक 
ज्ञान का अन्त अर्थात्‌ पर्यवसान, ब्रह्मज्ञान में है, जिसका प्रतिपादन वेदान्त 
दृशंनमेह। 9 

वेदांत सूत्र? के रचयिता कृष्णद्वेपायन वेदव्यास थे । कृष्णद्वेपायन का 
एक नाम वादुरायण भी था । इसीलिए “बेदांतसूत्र' का दूसरा नाम “वाद्रायण- 
सूत्र! भी है । इष्णट्वेपायन वेदव्यास फा समय आर उनके जीवनचरिश्न 
का विस्तार से वर्णन 'महाभारत' तथा चेद्ष्यास के प्रसंग में किया जा 
चुका है । ६ 

'वेदान्तसूत्र' की रचना का प्रमुख कारण उपनिषदू-प्रंथों की अनेक सुखी 
उद्भावनाओं को संगति के लिए था । सूत्रकार ने स्पष्ट किया दे कि उपनिषदू- 
ग्रन्धों को स्थापनाओं में जो वेमिन्य की प्रतीति होती है, वह बास्तविक नहीं 
है; उनके प्रति अएपज्ञान का ही यह फ्रारण है । सारे उपनिषद्‌ एक छी दाशे- ' 
निक मत का प्रतिपादन करते हैं । 

वेदांत विषय पर वाद्रायण व्यास से भी पूणं काशङ्कत्स्न, काण्णाजिनि, 


 आश्मरथ, जैमिनि और बादरि आदि दार्शनिक प्रकाश डाळ चुके थे, जिनके 


अतो का बाद्रायण ने स्थान-स्थान पर हवाळा दिया हे; किन्तु बादरायण ने 
जिन सूत्रों की रचना को वे पू्ंवर्ती समी आचायों के सूत्रों से अधिक 


२. मुण्डकोपनिषद्‌ २।२।६; सेताश्वतरो पनिषद्‌ ६। ९ २ 
( ४६८ ) 


भारत की अपूर्व बौद्धिक अभ्युज्ञति का युग 


पाण्डित्यपूर्ण, युक्तियुक्त और वैज्ञानिक ढक्क के थे । इसलिए उन अनेक आचार्यों 


के सूत्रों में केवळ घादरायण के ही सूत्र अपनी लोकप्रियता के कारण समय की 
गति में विछ॒छ होने से बच गए । 


पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, दोनों श्रति पर आधारित हैं। दोनों 
दशनों की भ्रुतिसंगत व्याख्या करना मात्र ही उद्देश्य दै। इस दृष्टि से घे 
परस्पर एक-दूसरे के पूरक भी हैं। किन्तु उत्तरवर्ती भाण्यकारो, व्यास्याकारों 
और टोकाकारों ने दोनों दर्शनों का विकास अळग-अळग ढंग से कर उनको 
सवथा असमान स्थिति में रख दिया । हम देखते हैं कि एक ही उद्‌गम से 
उद्भूत, अभिन्न उद्देश्य को लेकर चलने घाळे उपनिषद्‌, गीता और वेदांत- 
सूत्र पुक 'प्रस्थानत्रयी' के अन्तर्गत परिगणित होने पर भी उनकी व्याख्या 
ने उनको सर्वधा असमान रूप दे दिया । एक छी घेदान्त-विषय में स्थान 
पानेचाली “अस्थानन्रयी' का दाशंनिक इष्टि से विमेद॒ हो जाने के कारण वेदांत 
से आद्वत, द्वत, देताद्वेत, विशिष्ाह्नत आदि अनेक धादों का आविर्भाव हुआ; 
जिनके उद्‌भावक आचायों और जिनके अनुयायी विद्वानों ने अपने-अपने स्वतंत्र 
संप्रदायो की प्रतिष्ठा कर डाळी, आगे 'चळकर जो संप्रदाय अत्यन्त ही लोक 
बिश्रुत हुए । 

'वेदान्तसून्र' या 'बरह्मसून्र' पर सभी संप्रदायों के आचार्यों ने भाष्य [लखे । 
'व्रह्मसूत्र' पर शङ्कराचाय, रामाचुजाचायं, वल्लभाचार्य, निस्वार्काचायं और 
मध्वाचायं ने भाष्य लिखे । इनमें शांकर-भाष्य और रामाचुज्ञ का 'क्रीभाण्य' 
ही अधिक प्रसिद्ध है। उक्त आचायों ने अपने-अपने मताजुसार भाष्य लिखे, 
जिससे 'वेदान्तसूत्र' के बहुसुखी ज्ञान का परिचय मिळता दै । इन आचायों के 
संप्रदायों के अनुवर्ती विद्वानों ने उन पर अनेक रीकापँ लिखी । 

यद्यपि वेदान्त-दर्शन की मान्यताओों को ळेकर विभिन्न बादों एवं संप्रदायो 
की प्रतिष्ठा हुई; किन्तु 'बेदांत' के नाम से शंकराचाय द्वारा प्रवर्तित 'अद्वेतवाद! 
ही अधिक प्रसिद्धि पा सका । शांकर-भाष्य हो वेदांतसुन्नों का प्रामाणिक भाष्य 
माना जाता है । 

उक्त आचारयों के अतिरिक्त भास्कर, यादव प्रकाश, केश, नीळकंठ, 
बळदेव, विज्ञान भि प्रति विद्वानों ने भी 'बदह्मसूत्र' पर भाष्य लिखे; किन्तु 
उनकी छोकविश्रति इतनी नहीं हुईं दूसरे भी विद्वानों ने सूत्रों पर व्याख्याएँ 
लिली । द्रामिड, टंक, भाइचि, भदृप्रपंच, कपदों, ब्रह्मानंद, गुरुदेव आदि 


(४६९ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास : 


व्याख्याकारों का नाम.लिया जाता दे, किन्तु उनके व्याख्या-अन्ध संप्रति उप- 
छब्ध नहीं हैं । 
क्ृष्णद्वंपायन का ब्रह्मसून्न 

घेदिक घम तंत्रप्रधान धमं था। उसके गूढ तस्यो का विधेचन भिन्न-भिन्न 
ऋषियों ने विभिन्न युगं में उपनिषदू-अन्थों को रचकर किया । विभिन्न 
ऋषियों की अनेकस्ुखी विचारधाराओं में एकता बताने के अभिप्राय से बादरा- 
यण ने 'प्रहमसून्र' की रचना की, जिससे कि “ब्रह्मसूत्र! को भी उपनिषदूग्रन्थों 
की उच्चफ्रोटि में स्थान प्राप्त हुआ । | 

किन्तु वेदिक धर्म के श्रद्धत्तिविषयक ज्ञान का प्रतिपादून न तो उपनिषद्‌ 
'ही कर सके और न 'बह्मासूत्र' ही; उसकी गर्भीर चिन्तना, गीता? में हुई । 
उपनिषद्‌ और '्रहमसून्न' के तरवज्ञान को पूर्णता प्रदान करनेवाले ग्रंथ "गीता? 
को भी उन्हीं के समान माना जाने लगा, जिससे इन तीनों को मिलाकर एक 
नाम 'प्रस्थानन्नयी” से कहा जाने रगा । प्रस्थानन्नयी का अर्थ है वेदिक धमं के 
आधारभूत तीन प्रधान अन्थ । उनमें वेदिक धर्म के प्रदत्त और निशत्ति दोनों 
पक्षा का प्रतिपादन है ।* १ 

वेदांत दर्शन के अनुसार बहुसंख्य देव, मनुष्य, पशु-पक्षी, स्थावरजंगारमक 
समग्र विश्‍ब-प्रपंच ब्रह्म-व्यतिरिक्त नहीं है॥ जो कुछ भी इयित नानारूपधारी 
है, बह अद्य-समाविष्ट दै । वेदान्त-दुर्शन के प्रतिपादक सूत्र 'बरहमसूत्न’ हैं.।' 
वेदांत के तीन प्रधान अन्थों में उपनिषद्‌ थुतिप्रस्थान, 'नहयसूत्र', न्यायप्रस्थान 
और 'गीता? स्पतिप्रस्थान है । इन तीनों अन्थो में सारा वेदिक घसं विळयित' 
है । येदिक धर्म के अजुयायी समाज के छिए घे सभी झंथ अमान्य थे, जिनमें 
एन तीन ग्रन्थों का आधार नहीं था । फळतः बौद्धः के पतन के याद जो 
अद्वैत, विदिष्टाद्वेत, देत, श॒द्धाद्वेत ्रश्वति धार्मिक संप्रदाय जन्मे उनके प्रवतंक 
सभी भाचार्यौ ने 'प्रस्थानत्रयी' पर अपने-अपने इङ्ग से भाष्य लिखे । भपने- 
अपने संग्रदायों के प्रचारार्थं और उनकी छोकविशुति के लिए इन तीन धमं- 
अन्था के सिद्धान्तो को अपनाया उस युग के घर्माचायों के लिए जरूरी हो 
गया था। 

'ब्रह्मसूत्र! में चार अध्याय है और प्रत्येक अध्याय चार पदो में विभक्त 
है। दिभिन्न भाष्यकार आचार्यों ने इन सूत्रों की अथं-संगति और उनका 


१. छो० तिलक : गौतां रहस्य, १० ११-१२ 


.( ५०८) 


भारत की अपूर्व बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


विषय:वाचन अनेक मत से किया दै। शंकराचार्य के अनुसार बह्यसूत्रों की 
अधिकरण-संझ्या १९१, बलदेव भाष्य में १९८, श्रीकंदीय ब्रह्मसूत्रःमीमांसा- 
भाष्य में १८२, रामानुज भाष्य में १५६, निस्थाक भाष्य में १५१, वज्लभाचायं 
के अणुभाण्य में १६२ और मध्य के भाष्य. में २२३ है। आाष्कराचायं और 
विज्ञानभिछ ने अधिकरण-संख्य़ा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है । ऐसा अप- 
बाद दै कि 'ब्रह्मसून्नः में ५५६ सूत्र थे । 

'हमसूत्न' के प्रथम अध्याय का नाम “समन्वय? है, जिसमें प्रह्म-निरूपण 
और विभिन्न भ्रुठियों का समन्वय वर्णित है । दूसरे अध्याय का नाम 'अविरोध! 
है, जिसमें विरोधी दर्शनों का खण्डन करके युक्ति और प्रमाणों से वेदांत मत 
का मण्डन किया गया दै । तीसरे अध्याय का नाम 'साघन' दै, जिसमें जीव 
और ब्रह्म के छक्षणों का प्रतिपादन करने के उपरान्त सुक्ति के यहिरंग एवं 
अंतरङ्ग की मीमांसा और कमंफलों का विवेचन है । चौथे अध्याय का नाम 
“कूल? है, जिसमें जीवन्सुक्ति, सगुण-निगुण-उपासना के फळ पर तुलनात्मक 
प्रकाशा डालने के उपरांत सुक्त-पुरुष का निर्देशन दै। 

घ्रह्मः जिज्ञासा के साथ 'ब्रह्मसून्नर' के विषय का आरंभ होता है।' वेदांत 
के अनुसार बह्म वह दै, जिसके द्वारा इस संसार की उपपत्ति, स्थिति और ळय 
हे ।९ ब्रह्म के सम्बन्ध सें सूत्रकार के इस निर्देश को लेकर आचायों ने विभिन्न 
व्याण्याएँ की हैं ।२ इन विभिन्न आचायों ने ब्रह्मसूत्रं के अथे-ज्ञान को और 
उसझे विषय को अनेक संग्तियों कं आधार पर स्पष्ट किया । प्रधानतया तीन 
संगतियों को भाष्यकारों ने सूत्रों के अथंबोध का माध्यम यनाया। उसके 
नाम हें : झाख्रसंगति, अध्यायसंगति और पादसंगति । इनके अतिरिक्त कुछ 
गौण संगतियों के नाम हैं: आच्षेपसंगति, प्रध्युदाृरणसंगति और प्रासंगिक 
संगति । 'बह्मसूत्र' का प्रत्येक अधिकरण पंचावयव है : विषय, संशय, संगति, 
पूवप और उत्तरपक्ष । 

वेदांत पराविद्या होने के कारण उत्तम अधिकारी के चिंतन का बिषय है । 
उसमें विशुद्ध ज्ञान का प्रतिपादन है । उत्तम पुरुष वह दै जिसका अन्तःकरण 
ऐहिक या जन्मान्तर के कमं या उपासना द्वारा शुद्ध हो चुका है। वही इस 
परमार्थ ज्ञान सें प्रवृत्त हो सस्ता है। कपेरुण्ड में विहित यज्ञ, दान, तप 


20220... ...>->->>>--न- 
१. अयातो ब्रह्म जिज्ञासा-जद्मतूत्र १११ 


२. जन्माबस्य यंतः-मह्मतूत्र १ शार 
३. कर्मकर : कम्पैरिजन ऑफ दि भाष्यान, ५० १३ 


( ४०१ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


स्वाध्याय आदि कर्मों से जिनका हृदय विशद दै, जो योग-साधन द्वारा जित्ते- 
न्ब्रिय एवं विषयादिरहित हैं, ऐसे उत्तम सुस पुरुषों के छिये अध्यात्म विद्या 
के उपदेश की इच्छा से प्रस्तुत दृशंन वेदान्त का निर्माण हुआ । 

जगत्‌, जीव और बहा के स्घरूपों का विवेचन एवं उनके पारस्परिक संबंधों 
की मीमाँसा प्रस्तुत दुर्शान का प्रतिपाद्य विषय है। सर्वसाधारण की स्कूल 
भावना ळे अजुकूछ न्याय और चेशेपिक में जीव, जगत और परमाणु, इन तीन 
तस्यों का विवेचन कर ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता सिद्ध किया है । चेशेबिक ने 
मझूलरूप नित्य परमाणु के साथ घरह्म-संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। 
सांख्य ने कुछ आगे बढ़कर घुरुष-प्रकृति के द्वारा सृष्टि के बिकास की सुषम 
तारिवक विवेचना की है। सांख्य के इस स्वयंसुछ जगत्‌ विषयक मत का 
न्याय ने यह कहकर खण्डन किया कि पुरुष जगत्‌ का द्रष्टा ऐ कर्ता नहीं । 


चेदान्त ने सांड्य के प्रकृति-पुरुषरूपी द्वेघभाष को मिराकर उनकां समा- 
चेश एक ही परम तत्व ब्रह्म में किया । चेदान्त के अलुसार ब्रह्म जगत्‌ का 
निमित्त भी है और उपादान भी । इस एकीभाव के कारण ही वेदांत को छद्वेत- 
वादी दर्शन कहा जाता है । ड 


इस नाना नाम-रूपारमक भासरान जयत्‌ के सूरू में आधारभूत होकर 
रहनेबाळे इस नित्य और निर्विकार ब्रहातरच के स्परूप का विरूपण भी वेदांत 
में है । वेदांत के अजुसार जगत्‌ में जो नाचा दृश्य दिखाई दे रहे हैं, 
चे सघ परिणामी और अनित्य हैं। वे बदलते रहते हैं; किन्तु उनका ज्ञान 
करने चाळा या द्रष्टा आत्मा सदा पक स्वरूप रहता दै। ब्रह्म निध्यस्घरूप या 
आत्मस्वरूप है । नाना शेय पदार्थ भी ज्ञाता के ही सगुण, सोपाधि या 
सायात्मक रूप हैं, ऐसा जानकर ज्ञाता और शेय के द्वेत को वेदान्त दूर कर 


' देता हैत 


सृष्टि विषयक ज्ञान के लिए वेदांत में तीन सिद्धांत हैं : विवतंयाद, इष्टि" 
सृष्टिवाद और अबच्छेदवाद । विवतंवाद के अजुसार जगत्‌ ब्रह्म का विवतं या 
कल्पित रूप है । उदाहरणार्थ रस्सी को यदि हम सपं समझ तो रस्सी सत्यवस्तु 
है और सर्प उसका विवतं या आंतिजन्य प्रतीति । इसी सिद्धान्त को अधिक 
स्पष्ट करने के लिए इष्टि'सुष्टिवाद की आवश्यकता हुई । इसके अलुसार 
माया या नानारूप में मन की प्रवृत्ति हैं। मन से ही ये घट हें। घे नाना 
नामरूप उसी प्रकार मन पर 'बतियों से एयक कोई दूसरी वस्तु नहीं हैं 


( ५०२ ) 


सारत की अपूर्वं बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


जड़ चित्त के बाहर की कोई वरतु नहीं हे । इन वृत्यि का शमन करना ही 
सोच-ग्रास्ति है । 

एक तीसरा चाद “अचस्छेदवाद' उक्त दोनों वादों की कमो को पूरा करने 
के! लिए रुष्ट हुआ; जिसके अनुसार ब्रह्म के अतिरिक्त जगत की जो प्रतीति 
होती है बद्द एकरस या अनवच्छिन्न सत्ता के भीतर माया द्वारा अचष्छेद या 
परिमिति के आरोप के कारण होती है । 

` बेदान्तियों का एक सम्प्रदाय उक्त तीनों घादों के स्थान पर पक ही 

'दचिउव 'प्रतिदिम्ववाद्‌' का अनुयायी है | इस सिदान्त के अनुसार ब्रह्म, प्रकृति 
या माया के बीच अनेक प्रकार से प्रतिविग्थित होता है, जिससे नोना नाम- 
रूपों की प्रतीति होती है। इसके अतिरिक्त एक पांचों 'अज्ञातवाद' है, 
निसे 'प्रौद़िदाद' भी कहते हें । यह याद उक्त सृ्टिविषयक मतों को नहीं 
सानता दै । उसके अनुसार जो जैसा है वह पेसा है और सब ब्रह्म है। ब्रह्म 
अनिर्घचनीय दै । चह शब्दातीत है । हमारे पास जो भाषा है वह द्वत की है, 
उसमें भेदबुद्धि है । ‘ 

वेदान्त के अनुसार ब्रह्म यथ्पि र्धगत, सजातीय और घिजातीय, इन 
तीनों मेदों से परे है; तथाएि, व्यक्त अर सणुणर्च भी उसके बाहर नहीं हैं । 
इस सम्वम्ध में पंचदशी? में कहा गया दै कि रजोगुण की प्रवृत्ति से प्रकृति 
दो रूपों में विभक्त होती है: सरवप्रधान और तमःप्रधान । सरवप्रधान प्रकृति 
के भी दो रूप हैं : शुद्धसरय और अशुद्धसत्य । प्रकृति के इन्हीं भेदों में प्रति- 
बिग्षित होने के कारण ब्रह्म में 'जीब' का स्वरूप-दर्शन हुआ है 

यही कारण है कि एक ही वेदान्त विषय को लेकर निर्गण और सगुण, 
दोनों सम्प्रदायो के आचायों ने अपने-अपने सिद्धान्तो का प्रतिपाईन किया । 
अद्वेतरूप निगुंण ब्रह्म के प्रधान आचाय शंकर और सगुण, सोपाधि 


-ब्रक्ष के प्रधान आचायं पल्लम तथा रामानुज हुए, जिन्होंने भक्तिमार्ग का 


प्रतिपादन किया । 


शांकर द्दीन ( अहत वेदान्त ) 
भारतीय दर्शनशाखत्र के इतिहास में शंकरा'चाये का प्रमुख स्थान है । 
आचायं शंकर का अद्भुत “व्यक्तित्व विश्व-द्शन का प्रेरणाकेन्द बना हुआ 
हे । याज्ञवएक्ष्य, आरुणि, गौतम; कणाद, कपिळ और वादरायण जेसे दिष्य 


प्रतिभा. की आपे विभूतियों की परम्परा में आचाये शंकर का व्यक्तित्व स्थान 


( ४०३ ) 


न 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


;पाने योग दै । वे एफ युग-पततेक अपामान्य प्रतिपा के महापुरुष हुए हैं। 
झंकराचायं को प्रतिधा का जवुमान, उनहे भाष्य पर परवर्ती विद्वानों द्वारा 
डिन्नो गई प्रबुर रोका ओर व्याखप्राओं को देखकर, अवापाप्त हो छगाया 


जा सकता है । 


हाङ्कराचार्यं की जीवनावधि ६८८-७२० ई० के बोच ३२ घपं की बताई 
जाती है ।' इस भउरादु में हो उन्होने जो अट्सु कार्य किर, इतिहास में 


१. शंद्रराचायं के जन्म मोर निर्जांग के सम्बन्ध में वडा विवाद है। मारतोय साहित्य. 


के किसा दू मरे महापुरुष के सम्बन्ध मे इतने मत मतान्तर नहीं रद्दे हैं। लगभग 
छठो शताब्दी ३० पूवं से लेकर नवम शताब्इः ई० के बोव विभिन्न तिथियों में 
निर्णोंत उतझा स्थितिकाळ सामान्य पाठक के लिए वड़ो उलझन को स्थिति पैदा कर 
देता है। उदाहरण के लिए देखिए : 

जम्प्रक्ाळ ५०२ ३० पूरे, निर्राणद्ञाळ ४७७ ई० पूरै कामकोटिपीठ ( कुम्मकोणम्‌ ) 
के अनुसार तथा देशकर मठ के अनुसार, देखिए-झंकर दिग्विजय 

५९० ई० पूर्वं : के० टी० तेलंग : इण्डियन पण्टोक्वेरो, आग १२, प० १७४, २६१; 
सांग १३, ९० ६५; सांग १४, पू० ६४, १८५; साग १८, पू० ८२, २१८, २१७ 
तोसरो शवाब्दो का उत्तराधं : बा० इन्द्र : इण्डियन एंटोक्वेरी, मांग ११, ए० ४१२ 
चौथो शताब्दी से पाँ वीं श० : एन माष्याचायं : एज ऑफ शंकर, ४० ४२ 

छडी शताब्दी : भंडारकर : रिपोर्ट, ए० १५, १८८२-८१; ३० रामचन्द्र : छाइफ्स 
गफ शंभिनेण्ट हिन्दू भयसं, पृ० ५० 

६८८-७२० ई० : ळा० तिलक : गोता रहस्य, ए० ५६४-५६५ ( मद्दानुमाव पंथ के 
'दशंनप्रकाश' के आधार पर ) 

६५०-७४० : मोनियर विठियम्स 3 इण्डियन त्रिजहम, {० ४८; टो० फोकल : जनंछ 
ऑॉफ़ दि रा० ए० सो०, माग १७, ए० १९६. 

६५०-७५० ३० : वर्नेछ तथा तारानाथ : एडिमेंट्स ऑफ साउथ इण्डियन फिला 
सफो, ए० ३३ तया हिस्ट्रो ऑफ बुधिज्म; पौटसंव : सुमाषितावळो कौ भूमिका, 
पू० १२६; मिडिशमेत 3 शंकर; वेबर : दिस्ट्रो ऑफ इण्डियन लिटरेचर, पूु० ५१ 
सैक्डानळ : इिस्ट्रो ऑफ संस्कृत ळिटरेचर, पृ० २४२ 

सातवीं शताब्दी का उत्तराध॑ या झाठवों शताब्दी का पूर्वां : राइस : मेतूर गजेटियर, 
माग १, ए० ३७७; फ्छौट:: इण्डियन पण्टीक्वेरी, भाग १२) पू० ३५०; साग १२+ 
पृ० ४१२; माग २४, ५० ३५० 

आठवीं शताब्दी : रोळे : आउट लाइन्स ऑफ दि हिस्ट्री ऑफ एंइयेण्ट 
रेकिजन्स, पु० १४०; मेक्समूछर : इंडिया, पृ० १६०; एम० वार्थं : दि रेलिजन्स भॉफ 
इण्डिया, पृ० ८९; केवछी रामास्वामी : डकन पोइट्स, प० ६; कॉवेळ : सवंदशेन 
संप्रह की भूमिका, 7० ८; गफ: प्रिफे् ड फिछासफो ऑफ दि उपनिषद, ६० ८ 


(३०8 ) 


भारत की अपू् बौद्धिक अभ्युन्नति का युग 


-उनका स्थान अमर है । उनकी देवीय प्रतिभा के अनुसार विश्वास किया 


जाता है कि आठ वर्ष की अद्पायु में दी वे वेदवित्‌ हो चुके थे । वे बढ़े कोमळ 
हृदय और मात्‌-भक्त थे । कहा जाता है कि संन्यासी होने पर भी उन्होंने 
अपनी सुतक माता का दाह-संस्कार हिन्दूं-कर्सकाण्ड के अनुसार सम्पन्न 


किया था । उत्तराखण्ड की पविन्न धरा हिमालय पर स्थित केदारपुरी में 


उन्होंने शरीर त्यागा । आचाय शङ्कर ने उपनिषद्‌ , 'बरहमसूत्न' और “गीता! इस 
छ्रस्थानन्नयी” पर भाष्य लिखा । छाद्दराचायं जहाँ अद्वितीय दाशनिक थे, वहाँ 


.डबचकोटि के कबि और बहे भक्त-हृदय भो थे । . 'उपदेशसाहस्तीः 'शनश्छोकी! 


आदि डनकी दार्शनिक प्रतिभा के स्वतन्त्र प्रकरण ग्रन्थ हैं। 'दछ्षिणामूति 


, स्तोन्न', ‘हरिमीडे स्तोन्न', 'आनन्दुलह्दरी और 'सौन्द््यलद्दरी” में उनके कषि- 


हृदय तथा भक्तहृदय के सरस उद्धार प्रगट हुए हैं । 


शांकर-भाष्य पर आचार्य पपाद की 'पंचद्शिकाः पहिली टीका है। 
तदनन्तर वाचस्पति मिश्र की 'भामती' टीका सर्वोत्तम है । बाचस्पति मिश्र 
की सभी आस्तिक दु्शनों पर लिखी हुई सम्पूण टीका कृतियों में 'भामती' का 
विशेष महत्व हे । “पञ्चपादिका' पर प्रकाशातमन्‌ ने 'विवरण' लिखा । 'भामती! 
पर अमछानन्द का 'कर्पतरः और उस पर भी अप्पय दीक्षित का 'कए्पतर- 
विसछ! उद्ळेखनीय दे । 


मीमांसा दर्शन के गुरुमत और भाहमत की तरह वेदान्त-ददान में भी 
'सामती' और 'विवरण! से दो सम्प्रदाय 'चले। माधवाचायं ने 'सवंद्‌शंन- 
संग्रह, 'विघरण-प्रमेय- संग्रह! और “पंचदशी? लिखकर वेदान्त को परम्परा को 
संसद किया । शांकर-भाष्य पर आनन्द्गिरि और . गोविन्दानन्द ने क्रमशः 
“न्याय-निर्णय? तथा 'रत्नप्रभा' दो दीकाएँ लिखीं। आचाय शंकर के शिष्य 


हश सी क cise Ri तयी य BE 
जेकब : दरासलेशन ऑफ वेदांतसार, ए० २८; आर० मित्र : नोटिसेज भाग: ७, 


पू० १७ 

७८८-८२५ ६० ४ एम० दफ तथा के० वी० पाठक : इण्डियन पण्टीक्वेरी, भाग ११५ 
पृ० १७४ तथा जनेछ ऑफ दि बम्ब मंन ऑफ ,दि रायछ एशियाटिक सोसाइटी, 
भाग १८, ५० २१६; भारती, पृ० ५०, १९२५ ३० 

नवम शताब्दी: विर्सन : प्रिफेस ड दि संस्कृत डिक्शनरी, ए० १७ तथा एसेज, 
माग १३ गजेटियर, भाग १, १० २७७; डब्श्यू० ळोगन : इण्डियन एण्टौक्वेरी, 
भाग १६, ए० १६०; भाग ४०, प० ११६; वेंकटेश्वर : जनंछ आफ दि रा० ५० सो०, 
पृ० २५२, १९१६; टेलर : डेढोकेशन ड़ दि ट्रांसळेशन ऑफ प्रवोषचन्द्रोदय 


( ५०५ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सुरेश्वर ने 'नेष्कल्यंलिद्धिः और 'वार्तिक' दो ग्रन्थ छिखे। सुरेश्वर के शिष्य 
सर्वक्ष मुनि ने भी 'संक्षेप शारीरिक' नामक एक प्रसिद्ध अन्थ छिखा । वेदान्त 
के तकशेळी के अन्थों में महाकवि हषं का 'खंडनखण्डखाद्य' महत्त्वपूर्ण अंथ 
है। इस पर चिस्सुखाचार्य ने 'चित्सुखी' टीका लिखी । मधुसूदन सरस्वती 
का “णह्ेतसिद्धि! भी वेदान्त का विद्टुदापूर्ण अन्थ है। तदनन्तर घर्मराजाध्व- 
रीन्द्र का 'वेदान्त-परिभाषा’ आश सदानंद का वेदान्तसार? की 
अलिद्धि है । 


उपनिषदू , पह्मसून्र! और “गीता? पर विभिन्‍न संप्रदायों के अनेक 
आचारो ने अपने-अपने सेद्धान्तिक इछिकोण से आण्य, टीकाएँ, वार्तिक और 
तिलक भादि लिखे, जिनमें शंकराचार्य के अतिरिऊ रामाशुआचार्य, बल्ञभाचार्य, 
सध्वाचायं और निस्वारकाचा्थं प्रधान भाष्यकार एवं विभिन्न पंग्रदायों के 
प्रव्तक आचायों का नाम प्रसुख है। 


विशिष्टाट्टैत 


रामानुजाचायं 'विशिष्टाहैंत अत के प्रवर्तक हुए । विशिशहद्वैत का दूसरा 
नाम “भीसंप्रदाय' सी हे । वेदान्त के आचायों में शङ्कराचार्थ के बाद रामानुज 
ही अधिक ख्याति के आधार्य हुए । रामालुज ने शंकर के बौद्धिक इष्टिकोण 
अह्वेतवाद्‌ के स्थान पर साधारण समाज के ज्ञातब्य ईश्वर को प्रेम, भक्ति, 
पूजा, उपासना, आकांक्षा और प्रयत्न के द्वारा प्राप्त करने छी विधियों का 
बर्णन किया । सगुण, सोपाधि और सकदण ब्रह्म के स्वरूप की धिवेचना 
रामाजुज ने ही को। द 


आचार्य रामानुज के दर्शन की आधारभूमि वेष्णव धर्म की मान्यताओं 
पर आधारित है । चेप्णव धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है; किन्तु उसके 
दार्शनिक आधार रामानुज से हो प्रतिष्ठित हुए। वेदिक युग के देवतावाद 
ने ही भागे चळकर भागवत घर्म की प्रतिष्ठा की, जो कि वेष्णव धर्म में नामा- 
न्तरित होकर उत्तरोत्तर समप्र भारत में विख्यात हुआ । 

चेष्णव घ के दो सम्प्रदाय हैं । इन दोनों सम्प्रदायो की अळग-अळग 
दार्शनिक मान्यताये हैं । इसी हेतु चेप्णब-साहिस्य को “उभय वेदान्त! कहा 
जाता है । रामाचुज से पूर्व दक्षिण में यासुनाचाय और नाथसुनि वैष्णव 
घमं का प्रचार कर चुके थे ! वेष्णवजन वेद, उपनिषद्‌, , 'गीता?, "ब्रह्मसूत्र के 
अतिरिक्त. पुराण और तामिळ भाषा के कुछ अंथों को “आगम? कहकर .प्रमाण 


( ५०६) 


भारत की अपूर्वे बौद्धिक अभ्युञ्नति का युग 


मानते हैं । आगम-अन्थो की प्रामाणिकता के लिए ही यासुनाचाय ने 'आगम- 
प्रामाण्य? तथा 'महापुरुषनिणेय' दो अन्थ छिखे। छन अन्यों के अतिरिछ 
'सिद्धिन्रय” और “गीतार्थसंग्रह? भी उन्होंने लिखे । 

रासाछुज के 'श्रीभाष्य में वेदान्तसून्नों की आम्राणिक व्याख्या तो है डी, 
साथ ही देप्णव-सस्प्रदाय की दार्शनिक एष्ठभूसि का भी वह आधारस्तस्भ है । 
इस भाष्य पर सुदर्शन भट्ट की प्रामाणिक 'श्रुतप्रका्षिका? टीका है । आचा 
रामानुज ने 'गीता-भाष्य?, 'वेदार्थसंग्रह', 'वेदान्तसार' और 'वेदान्तदीप' आदि 
ग्रन्थ भी लिखे । ५ 

रामाजुज-दर्शंन की परम्परा में चेंकटनाथ या वेदान्तवेशिक एक विख्यात 
(१३५०) विद्वान्‌ हुए । उन्होंने एक ओर तो शंकर के अद्वेत का वडे पांडित्य- 
पूर्ण ढंग से खंडन किया और दूसरी ओर बिशिष्टाट्रेत के सिद्धान्तों को व्यच" 
स्थित किया । उन्होंने 'श्रीभाण्य' पर 'तर्वटीका!, 'गीताभाष्य? पर “तारपयं- 
चन्द्रिका? तथा रवतन्त्र ग्रन्थों में 'तर्वश्ुक्ताकळाप?, “शसदूषणी' और 'सेश्वर- 
मीमांसा” ग्रन्थ लिखे । तदनन्तर रामानुज के सिद्धान्तो की खुलकर व्याख्या 
श्रीनिवासाचायं ( १७०० ) ने अपनी 'यतीन्द्र-सत-दीपिका' सें की । रंगरामा- 
बुल ने (१८००) उपनिषदू-अन्थों पर विदिष्टाद्वेतवाद के अचुकूछ रीका लिखी । 
रामानुज दशेन का विकास 

रामाजुञ्-दुर्शन वस्तुतः हिन्दू-घमं की पुनः प्रतिष्ठा का कारण था । मध्य, 
बलभ, चेतन्य और रामानंद के सिद्धान्त रामानुज की भावना को ही लेकर 
विकसित हुए । इन सभी आचार्यो ने शांकर-दर्शान का खण्डन और रामाचुज- 
दर्शन का समर्थन किया । य सगुण अछि का वेभचशाळी युय था । 

द्वेताद्वुत मत के प्रवर्तक निम्बार्काचायं ने 'ब्रह्मसून्न' पर 'वेदान्त-पारिजात- 
सौरभ! नामक भाष्य छिखा। निस्वाकं के ही अनुयायी विद्वान्‌ केशव ने भी 
“गीता? और 'ब्रहमसून्न' पर भाष्य छिखे। अपने भाष्य में निस्बाकांचाय ने कही" 
कहीं रामानुज-सिद्धान्तो की आलोचना की दै।' इनका समय ग्यारहयों 
शताब्दी था । 

झांकर वेदान्त के दूसरे आचायं मध्व हुए । ये द्वेतवाद्‌ के प्रवतंक ये 
इनके दूसरे नाम पूर्णप्रज्ञ या आनन्दुतीथ भी हैं । इसीलिए उनके दर्शन को 
'पूर्णप्रज्ञ-दुर्शन भी कहते हैं । लोकमान्य के मतानुसार मध्याचाय ने ७९ दषं 


१. राधाङष्णन्‌, : इण्डियन फिळासफी, आग २, ए० ७५१ 
* (३०७) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


की अवस्था में १२५५ बि० को समाधि ग्रहण की थी; किन्तु डॉ० भांडारकर 
“की नई खोजों के अनुसार उनका समय १२५४-१३३६ वि० के बीच ठहरता 
हेः । मध्वाचार्य ने सी 'ब्रह्मछूत्र! पर भाष्य लिखा और उनके “अज्ञुव्यास्यान' 
, पर जयतीर्थ ने "न्यायसुधा? नामक एक प्रामाणिक दीका लिखी । जयतीथ ने 
एक 'पादावली' ग्रन्थ भी लिला, जिसमें आहषं के टीकाकार चित्सुखाचाय के 
सिद्धान्तो की आळोचना की राई है। व्यासराअ ने भी 'मेदोजीवन' और 
.“न्यायास्ूत' लिखा । मधुसूदन सरस्वती ने अपनी 'अट्वतसिद्धि' में “न्याया- 
सुत? की आलोचना की है, जिसका उत्तर रामाचा ने अपनी “न्यायाख्ततरं- 
गिणी? सें दिया और पुनः जिसका प्रस्युत्तर “न्यायतरंग्रिणी-सौरभ” में दिया 
"गया। 
मध्व दर्शन में अम-ज्ञान की पढ़ी ही वेज्ञानिक ब्याख्या है। उन्होंने 
'जड़-जड़ का भेद, जए-चेतन. का भेदू, जीव-जोध का भेद, जीव-ईश्वर का भेद 
-और जष्‌-ईश्वर का भेद आदि पर व्यावहारिक इटि से बढ़ा ही तकःसंगत 
स्पष्टीकरण दिया हे ` 
शुद्धाह्वतवाद के प्रवतंक तीसरे आचाय दज्ञम हुए, छो कि थे तो दाह्षिणा- 
स्य; किन्तु जिनका साधनाक्षेत्न उत्तर भारत रहा । वे विष्णुस्छामी के अनुयायी 
थे । वल्लभाचाय का ब्रह्मसून्र-भाष्य 'अणुभाष्य’ के नास से प्रसिद्ध है। उन्होंने 
“प्रस्थानत्रयी? की तरह 'भागदत? को भी प्रामाणिक मानकर उस पर 'सुबो- 
धिनी? रीका छिखी, जिसका कि सम्प्रति सर्वाधिक प्रचार है । चज्लभाचायं का 
सम्प्रदाय 'पुष्टिमार्ग” नाम से प्रचछित हे । उनका दार्शनिक इश्टिकोण ब्रह्मवाद? 
कहलाता है ।' वदलभाचार्य पन्द्रहवी शताब्दी सें हुए । 
चौथे वेष्णचाचार्य चेतन्य महाप्रभु हुए, जिन्होंने, चेष्णव धर्म का प्रचार 
बंगाळ में किया । महाप्रभु राधाकृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके दार्शनिक 
` 'इष्टिकोण का प्रतिपादन उनके अनुयायी आचार्यं जीव गोस्वामी ने "षट्‌ संदर्भ' 
-लिखकर और बळदेब ने 'ब्रह्मसूत्र' पर 'गोविन्दू-भाण्य' लिखकर किया। 
महाप्रसु भी १५ चीं शताब्दी में हुए । 


र. अ 
१. तिलक : गोता रहस्य, पू० १६ 
२. संढारकर : वेष्णविज्म, शेविज्म ऐण्ड अदर, पृ० ५९ 
३. नागराज शर्मा : रेन ऑफ रियलिज्म इन इण्डियन फिळासफो 
४. इयामसुन्दरदास : हिन्दी आषा भोर साहित्य, प० ४०६-४०७ : 


(४५०८) 


(७२) 
भारतीय राजकुलों की संरक्षक में 
साहित्य का निर्माण 


प्राचोंन भारत के राजकुल 


प्रस्तर धातु काल 


भारत सें राजनीतिक रंगमंच के निर्माण का आरंभ लगभग प्रागेतिहासिक 
योधूळि में ही हो चुका था। प्रस्तर-घातुयुगीन ( ०॥४॥००॥५७॥० ४० ) 
सेंधव सम्पता के उपलब्ध प्रभाणों से आळ पूर्णतया स्पष्टीकरण हो चका है 
किं धम, राजनीति, संस्कृति, कळा और साहित्य की दृष्टि से तत्कालीन 
समाज अपना. पूणतया विकास कर चुका था। फिर भी सिंधुःघाटी की इस 
चीरान सभ्यता की इन थोड़ो-सी उपछब्धियों के आधार पर उस बृहद जन 
जीवन की सर्वांगीण जानकारी प्राप्त करने के छिए आज इम पूर्णकाम नहीं 
हो सके हैं । ; 


ऋग्वंदिक काल 

ऋणग्वेदिक काळ के आय-कबीलों का इतिहास जानने के छिप, प्रस्तर-घातु 
युगीन सेन्धव-सभ्यता का पता छगाने को अपेक्षा, पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है । 
तत्कालीन ज्ञानमना ऋषिज्ञनों द्वारा निर्मित एक संपूण वाडमय के अधिष्ठाता 
अन्य, 'ऋग्वेद! में वेदिक युग के घम, दृशन, संस्कृति, कळा, काब्य, भूगोळ 
आर . राजनीति का विशद वर्णन सुरक्षित दै। वेदिक राष्ट्र का सारा शक्ति 
संचयन उनके राजनीतिक और सामाजिक संगठन पर आधारित था! वेदिक 
युग की पक सर्वाधिक जानने योग्य बात यद है कि उस जैसा ज्ञानजीवी युग 
भारत में फिर कभी भी देखने को नहीं मिला । घेदिक-आर्यो जेसी उँचो सूछ 
और उन जेसा सुलझा मस्तिष्क इतने व्यापक पेमाने पर भारत के किसी भी 
युग में देखने को नहीं मिळा। 


(११) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उत्तर वेदिक काल 

उत्तर वैदिक काळ में जीवन की सुव्यचस्था, जन-संगठन, अनपद राज्यों 
का निर्माण और सामाजिक अभ्युत्थान, सभी अपनी चरमोज्नति पर थे। यहद 
युग पूर्णतया पुरोहितों के हाथ में था। उत्तर घेदिक युग की ज्ञान-सावना के 
प्रतिनिधि ग्रन्थ हैं : यज्चर्देद, सामयेद, भथववेद की संहिता ऐं, ब्राह्मण, आरण्यक 
और उपनिषद्‌ । र 


उत्तर वैदिक युग की क्ञान-भावना का विकास आरे चलकर अनेक विषयों 
के निर्माण में हुआ । आध्यात्मिक चिंतन के जादिस्तोत उपनिषद्‌-अन्थो के दाय 
को लेकर आत्मोन्नति'का मार प्रशस्त करनेवाले हिन्दुओं के षड्दर्शन रचे गए। 
इस युग के बौद्धिक चिंतन ने हरे शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प ' और 
ज्योतिष आदि छुह वेदांगों को द्िशाएँ देकर ज्ञान के चेत्र में अपूर्व बुद्धि की । 
आरो चलकर ज्ञान की ये णाखाएँ भी अनेक उपशाखाओं में फलित हुईं । 
सूत्रों काव्यों एवं घमंम्रन्थो का काल ( प्राग्बौद्धकाल ) 


` लगभग छुटी-सातवीं शती ई० पू में ज्ञान के चेन्न में. नई-नई संभावनाओं 
की सृष्टि हुई | ज्ञान की दिल्या में मौखिक आदान-प्रदान की पदधतियों को 
सदाशय एवं चिरंजीधिनी बनाने के छिए लेखन-कला का सूत्रपात हुआ । इस 
नये युग की नव-निर्माण लेखन-पद्धति ने हमें सूं, काग्यों और बिधिम्रन्थों 
का नया ज्ञान दिया है। ; 
छुद्द वेदांगों में निर्दिष्ट 'कएप? बिषय के विस्तृत व्याख्या-ग्रन्थों के 
निर्माण की परम्परा का आरंभ इसी समय हुआ। घर्मसस्बन्धी सारे सून्नों 
के निकाय को कर्प कहते हैं, जो कि श्रौत, युझ और घम, तीन वर्गों में 
विभाजित हुए । वेदिक व्याकरण और वेदमंत्रों के व्याउया-मन्य 'निरुक्त' 
की 'रचना महर्षि यास्क ने इसो समय की । संपूर्ण संस्कृत साहित्य में “निरुक्त! 
सर्वप्रथम विशुद्ध गद्य ग्रन्थ के रूप में. परिचित हुआ । शाळातुर-निषासी 
महावैयाकरण पाणिनि सुनि की मद्दाकृति “अष्टाध्यायी! की रचना भी इसी 
समय हुई । | 
“रामायण! और “महाभारत! के निर्माण से काव्या एचं महाकाडयों की 
. उदयःचेळा के आरम्भ का भी ग्रही युग है। इन दोनों ग्रन्थों में एक: ओर तो 
संस्कृत की सुदूरभूत काष्य-भावना का चिरंतन स्वरव सुरक्षित रहा और दूं्री 


(,५१२.) 


भारतीय राजकुला की संरक्षकता में साहित्य का निमाण 


और उनके द्वारा संस्कृत की बुत्‌ काव्य-परम्परा का प्रवर्तन प्रशस्त हुआ । 
उनका निर्माण सदियों के अध्यवसाय के परिणाम-स्वरूप हुआ, और उनकी 
र्वस्व-सामग्री को लेकर सदियों तक वाव्य-निर्माण का अष्यब्ताय चलता 
रहा । उनका अस्तित्व न केवळ साहित्य के ही चेत्र में सीमित होकर रह 
गया, दरनू , धर्म की पवित्र पुस्तकों के रूप में भी भारत के घर-घर में अद्धा, 
अक्ति और आदर के साथ वे पूजित एवं प्रतिष्ठित हुए । 


तत्कालीन राष्ट्र संगठन 


लगभग जुठी-सातवीं शती ई० पूर्व के भारत की यदि इम राष्ट्रसंगठन की 
इछि से समीजा करते हैं तो हमें छगता है कि उनका यह चेत्र भी काफी उखः 
तावस्था को पहुँचा हुआ था । इस प्राखुड्युगीन भारत में 'बोड महाजन: 
पदों? का निर्माण हो चुका था, जिनके नाम थेः १ काशी, २ कोशल, ३ अंग, 
४ मगध, ५ चज्जि, ६ सरल, ७ चेदि, ८ वस्स, ९ कुरु, ३० पंचाल, ११ मत्स्य, 
१२ शूरसेन, १३ अस्सक, १४ अचति, १५ गंधार और १६ कम्पोज ॥, 


जैन बौद्ध काल ( भारतीय घर्म का पुनःसंस्करण ) 

इस्वी पूर्व छुठी शती का समय संसार की सारी सनुष्य जाति के इतिहासं 
में एक विचित्र संयोग का समथ रहदा हे । धरती के प्रायः हर कोने में पुक 
साथ एक नई विचार-क्रांति का ऐसा युग दुवारां देखने को नहीं मिलता है; 
और विचिन्न बात यह कि इस विश्व-व्यापी-विचार-क्रांति का प्रतिनिधित्व किया 
धार्मिक आांदोळनों ने । 


LN 


भारत में इस धार्मिक आंदोछन के जन्मदाता हुए जेन और बौद्ध, निनका 
प्रतिनिधित्व किया दो उत्रिय राजकुमारों : महाचीर और गौतम बुद्ध ने। 
ब्राह्मणों के अहंवादी चणंषाद और यज्ञों की रक्तिम व्यवस्था के विरोध में महा- 
चीर तथा बुद्ध से भी पहिले छगभय ६२ सुधारवादी घामिक संप्रदाय आवा 
: चुळन्द्‌ कर चुके थे; किन्तु वे अधिक समय तक न ठहर सके, एवं उनके द्वारा 
इस चेत्र में कोई उदळेखनीय कार्य न हो सका। महावीर और गौतम ही दो 
पेसे असामान्य प्रतिभा के महापुरुष हुए, जिन्होंने संपूण भारत के परंपरागत- 
ज्ञान-कमं के घरातळ को सवंथा उलट दिया । 


बुद्धयुगीन भारत में हमें घामिक एवं विचार-क्रांति के अतिरिक्त राष्ट्रीय 
स्वातंत्र्य का अस्तित्व भी देखने को मिळता हे। इस युग में हमें राज्य- 
( २१३) 
३३ सं० सा? 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


शासित राष्ट्रों के अतिरिक्त अनेक गणतंत्रों की व्यवस्था का भी पता लगता 
हे । कपिलवस्तु के शावव, सुंसुमगिरि के मग्ग, अज्ञकण्प के जुळी, केसपुत्त के 
काळाम, रामगाम के कोलिय, पादा के मल्ल, कुशीनारा के मझ, पिफ्फछिचन के 


मोरिय, मिथिला के विदेह और चेशाली के लिच्छुवी आदि ऐसे दी गणतंन्नीय 
जनपद थे । जुड, गौतम शाक्यङुछीय थे। 

बुद्ध के जीवनकाछ में भारत के सर्वाधिक शक्ति-सम्पन्न चार राज्य थे! 
कोशास्वी ( वस्स ), अवंति, कोशल और मगच । अपने-अपने राज्य-विस्तार के 
छिप इन राज्यों में निरंतर संघर्ष होता रहा और भन्त में सभी राज्यों को 
स्वायत्तं कर भारत में शक्तिशाली मगध-साञ्राउय का एकाधिकार हुआ । 


मगघ के राजकुल का प्रतिष्ठाता 

मगध के राजकुछ का प्रतिष्ठाता चुदृद्दथ था । उसके बाद उसका पुन्न जरा- 
संध पिता का उत्तराधिकारी हुआ । इस राजङुळ का चुद्ध के उदय के बाद 
छडी शती ६० पूर्व में अन्त हुआ, जब कि सगध पर यंक कुळ का विबिसार 
शासन कर रहा था । बिंबिसार का राज्याधिरोहण ७५४३-४४ ई० पूच में हुआ 
और भर वर्षे राज्य करने के उपरांत छ्यमग ७५१,३० पूर्व में उसका पुत्र 
अज्ञातशन्रु मगध का स्वामी नियुछ - हुआ ।' अजातशन्नु के बाद, मुझ? 
उदयिन्‌-अनिरुद्ध-सुंड-नारदासक आदि बिंबिसार-वंश के राजाओं ने मगध पर 
राज्य किया ।२ तदनन्तर अमात्य शिशुनाग सगध का स्वामी हुआ 5, जो कि 
बिंबिसार की कई पीढियों वाद हुआ। 
नंदवंश 

चतुर्थं शती ६० पूर्व के मध्य में महापद्म नामक एक अज्ञात सामरिक ने 
शिशुनाग-चंश का अन्त कर उसकी जगह एक नये राजकुछ की प्रतिष्ठा की, 
भारतीय इतिहास में जो “नंदकुछ” के नाम से विख्यात हुआ । मद्दापदूम 
अत्यंत बळशाली शासक था। उसके बाद उसके आठ बेटों ने मगध पर 

१. राय चौधरी : पालिटिकछ हिस्टरी ऑफ एंइ्येंट इण्डिया, चतुर्थ संस्करण, प० 

१८४-१८६ 
२. डॉ० त्रिपाठी : प्राचीन मारत का इतिहास, ५१० ८४ 
. हैं विसेंट स्मिथः भीँ हिस्ट्री जॉफ इण्डिया, चतुर्थ संस्करण, पृ० ३६ 
४. राय चौधरी : पालिटिकल हिस्ट्री ऑफ ए इयेंट इंडिया, पु० १७८-१७५ (चतु०छं० « 


(४१४ ) 


भारतीय राजकुलो की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


शासन किया । उनमें अंतिम शासक धननंद, सिकन्दर का ससकाळोन था 
छगभग ३२३-२२ ई० पूर्व में नंदों का राजकुछ नष्ट हो चुका था।' 


नंदवंश के विनष्ट हो जाने पर भारत का राजनीतिक धरातळ वर्षों तक 
डगमयाता रदा । विदेशी शासकों के हमला ने, विशेषतः ग्रीक सामरिक सिक- 
न्दर महान्‌ के भाक्रमणों ने भारतीय राजनीति में एक जबरदस्त खलबली 
मचा दी । भारतीय राजबंशों का ग्रीक शासकों के सबंथा अधीनस्थ हो जाने 
की दुर्घछता की रक्षा करने में मगघ की राउ्यगही के यशस्वी स्वामी मौये 
चंद्रगुप्त ने साइसपूणं कायं किया । 


नंदवंदा का उत्तराधिकार 
मगध का राजकुल ( ३७४-१९० ३० पूर्वे तक ) 


सौये साम्नाव्य 

विबिसार और अजातश के समय छुटी शती ई० पूर्व में जिस महान 
मगधःसाञ्राऽय की प्रतिष्ठा हुई थी, चौथी शती ई० पूर्व में आकर वह अपने 
पूर्ण गौरव पुषं भरे वेभव को प्रास हो गया था, और उसकी यदद भरी:पूरी 
-संपञ्चावस्था लगभग दूसरी शती० पूर्व तक अच्ुुण्ण रूप से बनी रद्दी । यह 
समय मौय-साञ्राञ्य के शासन का युग था। इतिहासकारों ने भौय-साम्नाज्य 
की सीमा को ३७३-१९० ई० पूर्व के बीच निर्धारित किया है।१ विभिन्न 
पुराण-अन्थोँ में मौयंघंश के सम्बन्ध में जो अनेकरूपताएँ देखने को सिलती हैं 
उनका ऐतिहासिक परीक्षण करके विद्वानों ने मौय-साञ्राज्य के शासकों का 
क्रम : चन्द्रगुप्तःबिंदुसार-अशो क-ङुणाळ-दशरथ:(बंछुपाछित)- संप्रति (इंद्रपालित) 
झारिशूक-सोमधर्मा-(देवघर्मा)-शतधनुष-(शतधन्बा) और बृहद्॒य या बृद्ददुश्व, 
इस प्रकार दिया है ।२ 


२. डॉ० त्रिपाठी : प्रा० मा० इति०, पृ० ८७ 
२. चंद्रयुप्त विद्यालंकार : भारतीय इतिहास की रूपरेखा, भाग २,५०.६१७ (डॉ० 


जायसवाल कौ स्थापना से समर्थित ) 
३. डॉ० त्रिपाठी : प्राचीन मारत का इतिहास, ए० १३९ ( परिशिष्ट-२ ) 
० उपाध्याय : प्राचीन मारत का इतिहास, ए० १६२ ( पंरिक्षिष्ट-ख.) 


( ५१५) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


चंद्रगुप्त 

नन्दुवंश के महान्‌ वैभव को परास्त कर देने वाळे नीतिज्ञ राजा चन्द्रगुद् 
मौर्य के कुळ-मूळ के सम्बन्ध में एक जेसी अनुध्रुतियों नहीं हैं। उसके संबंध 
` में एक किंवदन्ती तो यह है कि वह नन्दराजा द्वारा सुरा नामक एक शूदा 
रखेल से उत्पन्न हुआ,' जिससे कि उसको 'मौयं कहा गया; किन्तु 'सुरा' 
शब्द का अपत्यवाचक 'मौय? न होकर 'मौरेय' होता है । इसलिए यह स्थापना 
युक्तिसंगत नहीं प्रतीत दोती है । दूसरी पालि-अन्थों की अजुश्रुति के अलुसार 
बह शाक्यों की एक शाखा 'मोरियों? से उत्पन्न कहा गया दे ।' सध्यकालीन 
अमिलेलॉ में भी उसे घन्रियवंशज कहा गया है, और उसके सम्बन्ध में आज 
यही प्रामाणिक उपलब्धि है कि मगध राजकुछ से उसका कोई संबन्ध 
नहीं था और वह क्षत्रिय था । उसका राज्यारोद्दण ३२३ ई० पूर्व और २९५. 
ई० पूर्व, २४ वर्षो के सुशासन के बाद उसका अन्त हुआ । 


सेगस्थनीज और कौटिल्य 


सेगस्थनीज और कौटिक्य मौय चंद्रगुप्त के समय के दो अळुत विद्वान्‌ 
इए, ज्ञिनकी कृतियों में तत्कालीन व्यवस्था का विशद दणंन. देखने. को मिळता 
हे । मेगस्थनीज ने जो पुस्तक 'पंडिका' लिखी थी, सूळखूप में आज वह उप- 
छब्ध नहीं दै; किन्छु उसके बहुत सारे लेख भीक एवं रोमन लेखकों की पुस्तकों 
में सुरक्षित हैं ।* आचाय कौटिल्य ( विण्णुगुत्त, चाणक्य ) न केवळ सौय चंद्र 
गुप्त के गोरवान्वित शालन को शान हैं, धरन्‌ , वे संपूर्ण मौय-साम्राज्य की 
यशस्वी जीवनी के उज्ज्वल स्मारक भी हें । उनके संघंध में आगे यथास्थान 
विस्तार से कहा गया है । 


बिदुसार 


चंद्रगुप्त के बाद मगध की राजगद्दी पर उसका पुत्र बिन्डुसार नियुक्त 
हुआ । बिन्दुसार के संबंध में बहुत कम ऐतिहासिक सामग्री उपल्ब्ध हैं । 
: २६-७0: कर कि; 

२. चन्द्रगुप्ते नन्दस्येव पत्ल्यन्तरस्य मुरासंशस्य पुत्रं मौयांगां प्रथमम्‌ या, 

२. गायगर : महावंश, पू० २७ 

३. डॉ० त्रिपाठी : प्रा० मा० इति०, पृ० ११४, १२२ 

४. मेकूकिंडल : एंड्येंट इण्डिया, मेगस्थनोज ऐंड भारन्‌ 7 


( ४१६ ) 


भारतीय राअकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


उसने रूगभग २९७-२७२ ई० पूर्व के बीच छणभग पश्चोस घ्ष विपत्तियों से 
छड-मिड्कर मगध की राजगद्दी को सुरक्षित रखा । 


प्रियदर्शी प्रतापी अशोक 

नन्द्राजाओं द्वारा शासित मगध की राजसत्ता पर जिस मौय-साम्राज्य 
का आरंभ ई० पूर्व चौथी शताब्दी में प्रतापी सन्नाट्‌ चंद्रयुप्त ने किया था, 
उसको, अनेक विपत्तियों एवं विद्गो्हा के घीच किसी प्रकार सुरक्षित रखकर 
उसके पुत्र विंदुसार ने अपने पुत्र अशोक तक पहुँचाया । सौयंवंश की राजगद्दी 
का उत्तराधिकारी नियुक्त होते ही अशोक महान्‌ ने मगध की साम्नाज्य-परंपरा 
में एक सवंथा नये युग का सूत्रपात किया; मगध के इतिहास में एक चमकीके 
अध्याय को योजित किया । मौर्य अशोक, अपनी असामान्य कार्य-पद्धति के 
कारण, प्राचीन भारत के इतिहास में एक अद्वितीय शासक के रूप में स्मरण 
किया जाने छगा, वरन्‌ , संसार के महानतम शासकों में उसकी गणना की 
जाने छगी । अशोक का शासनकाल २७२-२३२ ई० पूर्व रद्वा ।* - 

अशोक बौद्ध था और यौद्धघमं के प्रचाराथ उसने अपने प्रचारकों एवं 
राजदूतों को विदेशों में भेजा । संभवतः रक्त-रज्ञित कलिंग-विज्मय के बाद 
चेराभ्यवश घौद्धघर्म की सादुगी-सच्चाई से प्रभावित होकर वह 'सन्नाट' से 
(प्रियदर्शी बन गया । अशोक बड़ा ही सहिष्णु और बहुश्रुत विद्वान्‌ या । 
“कतुव्य की नितांत असंकुचित व्याल्या तथा सार्वभौमिक घमं के सर्वप्रथम 
निरूपण का श्रेय अशोक को ही देना 'चाहिए'* अशोक की महानता के द्योतक 
उसके अभिलेख आज भी उसकी उज्ज्वछ कीति को ताजी बनाए हा 


सन्नाट अशोक की धर्मलिपियाँ मौय साम्राज्य को एवं प्राचीन भारत की 
अहस्वपूर्ण साहिश्य-क्ृतियाँ हैं । वस्तुतः मौय-साञ्राञ्य की सारी ऐति- 
हासिक दारोमदार और उसका सारा भुस्व अशोक के अभिळेखा पर 
आधारित है । उनके बिना, कहना चाहिए कि, मौयवंश का इतिहास अधूरा 
ही रह जाता है । अशोक के ये अभिळेख साहित्य की असर धरोहर होने के 
अतिरिक्त इतिहास और पुरातरव के क्षेत्र में भी सहेजनीय सामग्री हैं; उसी 
अकार राष्ट्रीय महरव की दृष्टि से उनकी अपनी अळग गौरवगाथा है । 
A क 
१. डॉ त्रिपाठी प्राचीन भारत का इतिहास, प० १२४-११६३ डॉ० उपाध्याय : प्रा? 
मा० इति०, १० १४७-१५८; दि भाक्‍सफडं हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पू० ११६ 
' २. राषा कुमुद मुकी : अशोक, ए० ६०-७६ 


(५९७) 


र 
® 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अशोक के ये अभिलेख पर्वतों पर, अस्तर-स्तम्भों पर और 'प्रस्तर-फलकों पर 
उत्कीणित, एवं खनित तीन रूपों में उपलब्ध हुए हैं,। साहित्य, पुरातरव 
इतिहास के अतिरिक्त इन कृतियों में कळा की सर्वांगीणता एवं अनुपम सोंदर्य 
भरपूर है ।* * 
अशोक के अभिलेख : तत्कालीन साहित्य की महानतम कृतियाँ 

` विश्व-संस्कृति के इतिहास, भारतीय इतिदास और बविशेषतः पालि साहित्य 
के इतिहास में सम्राट्‌ अशोक की अभिलेखकृतियाँ अमर धरोहर के रूप में 
प्रतिष्ठित हैं । ये अभिलेख उत्तर में दिमाळय तक, दक्षिण में मसूर तक और 
पूव में उड़ीसा से लेकर पश्चिम में काठियादाइ तक के विस्तृत भू-भार्गो में 
पहाडी चट्टानों तथा पत्थर के विशाल तोरणों पर उत्कीणित्त हुए मिले हैं । तीन 
दृष्टियों से इन अभिलेखों का विशेष महस्व है: 

१. इन अभिलेखे की सहज, स्वाभाविक, उदात्त और गंभीर वाणी द्वारा 

अशोक की जीघनी पर महस्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है । 

२. ये अभिलेख अशोक तथा भशोककाळीन इतिहास-निर्माण के लिए स्वतः 
प्रमाण हैं, और इसीलिए इतिहासकारों ने उनको सदेव प्रामाणिकता से उद्‌ 
किया है। 

३. इन अभिळेखों से पालि भाषा के स्वरूप और उसके विकासक्रम पर बड़ा 

प्रभाव पड़ता दे । 

शान्ति, सद्भाव और अहिंसा की जिस न्निवेणी को जहा लाकर भगवान्‌ 
तथागत ने भारत की चित्त-भूमि को उवर किया था, अशोक के जीवनादुश उसी 
से निर्मित एवं परिपु हुए । अपने विजयलिप्सु और युद्धरत स्वभाव के कारण 
कछिंग की रक्तमयी रणक्लीडा के पश्चात्ताप की प्रतिक्रिया से निश्चित ही वह 
विक्षिप्त हो जाता या कथंचित्‌ आत्महत्या कर लेता, यदि उसको भगवान्‌ 
बुद्ध का परम शाँतिमय आभ्य न मिळा होता । कलिद्ठ-विजय की प्रतिक्रिया 
से उसके जीवन का एक नया भौर सर्वोच्च अध्याय आरम्भ हुआ, जिसकी 


2. ‘The noblest and the most perfect Examples of it are the works 
of tbe Emperor Asoka. 


फरुंसनः देंत्रिज. दिष्ट ऑफ इण्डिया, वारयूम, २, ए० ६१८ 
२. मरतसिद उपाध्याय : पाछि साहित्य का इतिहास, १० ६१७, हिन्दी साहित्य 
सम्मेळन, प्रयाग, २००८ वि. 


( ५१८) 


भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


विस्दृत सूचनाएँ उसके तेरहवें अभिलेख में सुरक्षित दे । तभी से बह “प्रिय- 
दुर्शी! बना । 

छुरुधर्मानुयायी होने के बाद भी वह यद्यपि राज-पाट ,संभाछता रहा; 
किन्छु अनासऊ भाव से । 'मियदर्षी? हो जाने के बाद उसके जीवन की दूसरी 
अवस्था दिखाई दी उसके उपासक होने में । विवार में जाकर भिचुओं के साथ 
धमंचर्चा भौर ज्ञानचर्चा करना उसकी नियमित चर्या हो गई थी।' यह 
उसका 'राजर्पि! रूप था । 


अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण 
कालक्रम की दृष्टि से इतिहासकार बिंसेंट स्मिथ ने अशोक के अभिलेखों 
को आठ भागों में वर्गीकृत किया है ।*. उसी क्रम को प्रामाणिकता के साथ 
पाछि-साहिश्य के विद्वान्‌ भी भरतसिंह उपाध्याय ने भी अपनी पुस्तक सें 
डद्छत किया है ।» यह घर्ग-विभाजन इस प्रकार हैः 
१. छघु अभिलेख: ये संख्या में सात हैं, जो सहसराम ( बिहार ), 
रूपनाय ( जबलपुर के समीप ), बेराट ( जयपुर ), ब्रह्मगिरि, सिद्धपुर; 
लतिंग रामेश्वर (तीनों मैसूर) और मास्की (हैद्राबाद) उपल्ब्ध हुए हैं। 
२. एक भागू अभिलेख : जयपुर रियासत में घेराट के समीप मिला दै। 
३. चतुद अभिलेख : ( २५६ ई० पूर्व के लगमग ) ये लेख पहाड़ों की 
चट्टानों पर उप्कीर्णित हैं, जो शहवाजगढ़ी, मनसेहर ( पेशावर ), काळसी 
( देहरादून ), गिरनार ( काठियावाख ), धौळी ( करक ) और जौगढ़ं 
( मद्रास ) में मिले हैं। न द 
३, दो कलिंग अभिलेख : ( २५६ ई० पूवं ) कलिंग के पत्थर को चट्टानों 
पर खुदे हुए मिले हैं । 
५, तीन गुफाळेख : ( २५७-२५० ई० पूर्व ) गया के समीप बाराबर 
नामक पहाड़ी में उपलब्ध हुए हैं । 
६. दो तराई स्तम्भ लेख : ( २४९ ई० पूर्व ) नेपाळ को तराई में रक्‍्मनदेई 
और निम्लिदा नामक गोर्षा के पास मिले हैं । | , 
:७. स्ठ स्तंभलेख : ( ३४३-३४२ ई० पूवं ) ये अभिलेख ` स्तम्भो पर 


१, राधा कुमुद मुकर्जी : मैन ऐंड थॉट इन एंशियंट इण्डिया, प० १३० 
२. विसेंट स्मिय : ऑक्सफड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पु० १०३-१०४ 
३. भरतर्सिद उपाध्याय : पारि साहित्य का इतिहास, पृ० ६१८-६२९ 


( ५९६ ) 


| 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उष्हीर्जित मेरठ, टोपरा ( अंबाळा ), प्रयाग, लौरिया भरराज, ळौरिया 
नंदनगढ़ और रामपुरवा ( तीनों चस्पारन, बिहार ) इन छुह स्थानों 
पर मिले हें। 

: ८. चार गौण स्तम्मलेख : ( २४२-२३२ ई० एवं ) इनमें से दो लेख साँची 
और सारनाथ के तोरणों पर खुदे हुए हैं और दो प्रयाग-स्तम्भ पर पीछे 
से जोड़ दिए गए हैं। 


अशोक की तीसरी बौद्धसंगीति 

साहित्य-निर्माण की हि से , इतिहासकारों ने मौर्य-साम्राज्य को उत्तर 
वेदिक युग के अन्तर्गत परिगणित किया हे । पूर्वनंदःयुग में सून्न-ग्रन्धो की 
रचना का जो कार्य प्रारम्भ हुआ था, उसका काथ मौयं-युग तक भर उसके 
बाद भी लगभग १०० ई० पूर्व तक चळता है । इस युग की एक सहर्वपूणे 
यादगार षौद्ध-संग्ीति दै । 

_ अपने अभिषेक के सन्नहचे वष सञ्जाट्‌ अशोक ने पाटलिपुन्न में बोद्ध-६ स 
की विच्छिन्द परम्परा और बौद्ध-घस के विभक्त सम्प्रदायो की विचारधारा का 
एकीकरण करने के लिए देशभर के ख्यातनामा विद्वानों और घौद्ध-दाशंनिकों 
को आमन्त्रित कर एक बृहदू-अधिवेशन आयोजित किया था, इतिहास में 
जिसको 'तृतीय बौद्ध-संगीति’ के लास से याद किया जाता है।' सुप्रसिद्ध 
बौद्ध-विद्ठान्‌ मोग्यछिपुत्त तिष्यरचित उसका प्रधान था और निरन्तर नौ मास 
तक यह अधिवेशन चछता रहा । प्रथम घौढ़-संगीति का अधिवेशन महाकश्यप 
के राजगृह में छुछाया गया था और द्वितीय बोद्ध-संगीति बेशाली में आयोजित 
हुई थी । चौथी कनिष्क के समय में हुई थी। 

इस तीसरी बौद्ध-संगीति के घाद ही थौदध-न्रिपिरिकों के निर्माण का कार्य | 
समाप्त हुआ अध्यक्ष सोग्गछिपुत्त के द्वारा अन्तिम 'असिधर्मपिरक' की 
कथावस्तु पूर्ण हुईं, जिसके कारण घौद्ध-साहित्य के आवी निर्माण का मार्ग 
प्रशस्त हुआ । 
जैन-साहित्य 

बौद्ध-साहित्य के साथ-साथ जेन-साहिंत्य का भो सौय-युग में निर्माण 
इभा । महावीर स्वामी ने जेन-घमंसम्वन्धी जिन धार्मिक प्रवचर्नो एवं उपादेय 


१. डॉ० निपाडी : प्रा० आ० इति०, ए० १२९ भशोक द्वारा भायोजित तीसरी बौड- 
संगोति के संबंध में विस्तार से सूचनाएं 'बोद्ध-साहिस्य? के प्रकरण में दी गई. हैं । 


( ५२० ) 


भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


शिक्षां का प्रचळन किया था, यथपि, पहिले-पद्दळ उनका अङ्गों-उपाङ्गों में 
सम्पादन, वर्गीकरण एवं व्यवस्थापन उन्हीं के शिष्य आचार्य सुधर्म कर चुके 
थे और आचार सुधर्म की परम्परा का आचाय जम्बू स्वामी, आचायं प्रभव 
सौर तदनन्तर आचाय स्वयंभव ने उसको उत्तरोत्तर प्रबुद्ध एच प्रशरत किया, 
तथापि, जञेन-वाख्मय का जहुसुली दिकास मौय-युग में ही आकर हुआ । 
'दशवेकालिकसूत्र' के यशस्वी निर्माता आचार्य स्वयंभव और उनके उत्तरवर्ती 
सुप्रसिद्ध आचार्यद्ृय यशोभद्र तथा संभूतिविकय का स्थितिकाळ मौय-युग का 
आरस्मिक भाग है । 


तदनन्तर जेन-साहित्य के. सुप्रसिद्ध निर्माता आचाय भद्रबाहु हुए, जो 
चन्द्रगुप्त मौये के समकालीन थे और जिन्होंने जेन-घमं.अन्थों पर “नियुक्ति! 
नामक एक पांडित्यपूर्ण भाष्य की रचना की । इसी युग में आचाय भद्रबाहु 
के उत्तरवर्ती आचायं स्थूळभंद्र ने पाटलिपुचर में जैनाचार्यों की पुक संगत का 
अधिवेशन आमन्त्रित किया । भौर इसी 'संगत! में जेन-घमं-ग्रन्थ॒पहिले-पहछ 
संकलित हुए । मगधमे विछुछ ५४ पूर्वसंयुक्त के.३२ वें अङ्ग का छुछ अंश 
नेपाळ से प्राप्त कर बह इसी समय पुनर्निर्मित हुआ । जाचाय भन्नवाहु जब 
कर्णाटक से मगध बापिस आए तब उनके समच आचाय स्थूळभद्ग ने उक्त 
संकळन संमस्यथं प्रस्तुत किया; किन्तु आचाय भद्रबाहु ने उसकी प्रामाणिकता 
को स्वीकार नहीं किया । फळतः इसी समय, इस मत-वेभिन्न्य के कारण 
जैनियों के दो सम्प्रदाय हो गए । जेनियों के ११ अङ्ग-ग्रन्थों के कतिपय अंशों 
का निर्माण भी मौय-युग में हुआ । 


दर्शन 


जैन और बौद्ध-न्याय में भारतीय षड-दशंनों के विकास की परस्परा के 
संकेत विद्यमान हैं । यद्यपि आचार्य कौटिवय के युग तक आग्वीछिको के 
अन्तर्गत सांख्य, योग और छोकायत ( चार्वाक दशन ) इन तीन दाशनिक 
सम्प्रदायो का ही उद्छेख मिळता है; फिर भी, न्याय और मीमांसा दशन की 
जड़े कौरिक्य के समय तक जम चुकी थीं । कौटिल्य ने प्रमाणरूप में न्यायशाख 
का स्मरण किया है ।' इसी प्रकार 'आपस्तंब भमंसून्न' में न्यायचिदों और 


१. कौटिश्य भर्यशाख ३, १, पु० १५० 
(४२१ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


मीमांपघकों का उदलेख मिलने के कारण उक्त दोनों दृ्शन-सम्प्रदायों की प्राची- 
नता का सहज ही अनुमान ळगाया जा सकता है ।' 


इस दृष्टि से यद्यपि प्रतीत होता दे कि कौटिल्य के समय तक न्याय-दर्हन 
की परस्परा का यीजारोपण हो चुका था, तथापि इतना स्पष्ट है कि तब तक 
बह एक विशिष्ट सम्प्रदाय का रूप धारण न कर सका था। 


व्याकरण 


संस्कृत साहित्य के इतिहास में व्याकरणशासत्र के बृहद्‌ नियमों एवं 
भाषाशासत्र के गर्भीर विचारों के निर्माता पाणिनि, व्याडि, कात्यायन और 
पत्नि, इन चार यशस्वी आचार्यो का नाम आदर से स्मरण किया जाता 
है। पाणिनि को छोड़कर शेष तीनों वेयाकरण मौयंथुग में ही हुए हैं। 'महा- 
भारत? के पुनः संस्करण का युग भी यही था । भारतीय अर्थशास्र का पहिळा 
निर्माता आचायं कौरिक्‍्य तो उन मदान्‌ प्रतिभाशाळी अनस्ियों में से है, 
जिनके कृतित्व के कारण मौय॑-साम्राज्य और सम्पूण भारतीय साहित्य गौरवा- 
न्वित हो रहदा दै । 


मौय राजाओं की वंश तालिका 


इतिहासकार विद्वानों द्वारा मौय-राजाओं की शासन-व्यवस्था के 
सम्बन्ध में पुक-जेसी मान्यताएँ स्थापित किए जाने पर भी उनके ऐतिहासिक 
दत्त और विशेषतः उनके वंशक्रम की तिथियों में कुछ पूर्वापर का भेद 
रखा गया है। 


भ्रीचन्द्रगुप्त विद्यालंकार ने मगध-साञ्जाज्य की ऐतिहासिक परस्परा को 
“नंद-मौय-साम्राज्य' के सम्मिलित रूप में उसकी स्थिति को ३७४-१९० ई० 
पूर्व के बीच रखा हे । उन्होंने इस अवधि को 'णूवे नंद-युग' और "उत्तर 
नंद-युग' नामक दो अभिधानों में विभाजित किया है। 'मौयं-सात्राज्यः को 
शी विद्यालंकार जी ने 'नव नंददंश' के नाम से कहा है । मौय॑शासन से 
नंदयुग को योजित करने का उनका उद्देश्य सम्भवतः यह जान पढ़ता दै 
क्योकि मगध की राजसत्ता की उपलब्धि नंद राजाओं से ही आरग्भ हुई थी । 


१. आापस्तंब घमंसूत्र २, ४, ८, २३; २, ६, १४, १३. 


( ५२२) 


भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


दिवंगत इतिहासवेत्ता डॉ० काशीप्रसाद जी जायसचाळ ने वायु, विष्णु 
और मत्स्य आदि पुराणों में उल्लिखित ऐतिहासिक बृत्तों की तुलनात्मक समीक्षा 
करने के उपरान्त मौय-चंश की एक सूची तेयार की थी। डॉ० जायसवाल 
के मत से समर्थित श्री विद्यालंकार जी के ग्रन्थ में मौयंवंश की प्रामाणिक 
तालिका इस प्रकार उदूष्टत दै :? 


प्रथम सूची 


१ चंद्रु ३२६-३०२ ई० पूर्व 
२ बिंदुसार ३०२-२७७ 
३ अशोक २७७-२३६ 
४ कुणाळ २३६-२२८ 
| 
५ दृशरथ उफ वंधुपाकित २२८-२२० ६ संप्रति उफ इंद्रपाछित २२०-२११ 
७ शालिशुक २११-२१० 
८ सोमधर्मा उफ देवधर्मा २१०-२०६३ 


९ शतधचुष या शतधन्वा १० बुह॒द्रथ या बृहृदः्ध 
२०३-१९५ १९५-१८८ ई० पूर्व 


डॉ० जायसवाळ और श्री विद्यालंकार जी की सूची से कुछ भिन्नता लिए 
डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी भौर डॉ० भगवतशरण उपाध्याय द्वारा अपने अपने 
प्रामाणिक इतिहदासम्रंथों में मौय-राजाओं का वंशवृक्ष एवं उनके शासन की 
ऐतिहासिक स्थिति इस प्रकार उल्लिखित दवैः । 


१. जयचंद विद्यालंकार 4 भारतीय इतिहास की रूपरेखा, भाग २, पू० ६१७ 
२. डॉ० त्रिप्राठी : प्राचीन मारत का इतिहास, पु० १३९, परिशिष्ट २ ( १९५६ ) 
डॉ० उपाध्याय : गन पृ० १६२, परिशिष्ट ख ( १९४९ ) 


( ५२३) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


द्वितीय सूची 
चन्द्रगुप्त मौय ( छगभग ३२१-२९७ ई० पूर्व ) 
बिंदुसार ( २९७-२०२ ई पूर्व ) 


ता अथवा RN ई० पूव) तिस्म अन्य पुत्र 
सुमन (अशोक की पत्नियाँ : विविदृशा 

देवी, पद्मावती, असंदिनित्रा, 

कारुचाकी, तिष्यरछिता ) 


कुणाळ अथवा सुयशस्‌ जाछौक तीवर 
(२३२-२२४ i पूर्व ) 


| | 
दशरथ ( बंधुपालित ? ) संप्रति ( इन्द्रपालित ? ) 
( २२४-२१६ ई० पूर्व ) (२१६-२०७ ई० पूर्व) 
शालिशूक ( बृहस्पति ) 
he 


( कुछ पुराण इसका १३ वषं का शासनकाल बताते 
; परंतु अम्य पुराणों में इसका उल्लेख तक नहीं है । 
संभवतः इसका शासन स्वल्पकाळीन था, संमघतः 
एक या दो साळ : २०७-२०६ ई० पूव? ) 
| 


देववन्‌ या सोमझर्मन ( लगभग २०६-१९९ ई० पूवं ) 


| 
शतघ्ञुष्‌ या शतधन्बन्‌ ( लगभग १९६-३९१ ई० पूवं ) 


इहत्र ( लगभग १९१-३८४ ई० पूवं ) 


रद... - 
(४२४ ) 


आचार्य कोटिल्य और उनका अर्थशास्र 


आचाय कौटिल्य का महा व्यक्तित्व एक अद्भुत पारंगत राजनीतिज्ञ के 
खूप में मौय-साम्राज्य के विपुछयश फे साथ एकप्राण होकर एक ओर तो 
सारत के राजनीतिक प्वतिहास में अपनी कीति-कथा. को अमर बनाए दे भौर 
दूसरी ओर अपनी असुळचीय, अदूसुत कृति के कारण संस्कृत-साहित्य के 
इतिहास में भी अपने थिपय के आदि एवं अन्तिम विद्वान होने का गौरव 
प्राप्त कर रहे हैं । आचार्य कौटिएय की इन असाधारण खूबियों के कारण ही 
पुराणों से लेकर काव्य, नाटक और कोश-ग्रन्थों में सर्वन्न उनके नाम-मा हस्य 
की कथाएँ उएलिखित ( व्याप्त ) हैं। कौटिल्य द्वारा नंद-चंश के विनाश 
और मौर्य-चंश की प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में 'विष्णुपुराण?' एक विवरण प्रस्तुत 
करता हठ s 
'महाभदृत्र तथा उसके नौ पुञ्न १०० वर्ष तक राज्य, करेंगे। अन्त सें 

कौरिएय नामक एक ब्राह्मण उस राज्य-परम्परा के अन्तिम उत्तराधिकार नन्दु- 
चंदा का नाश करेगा । नंद-बंश के समूळ विनष्ट हो जाने पर मौय-वंश प्रथिवी 
का उपभोग करेगा । मोयंवंद्ष के पहिले प्रतापी शाश्षक चन्द्रगुप्त को कौटिल्य 
राज्याभिषिक्त करेगा । उसका पुत्र घिन्दुसार और विन्दुसार का पुन्न अशोक 
होगा ।! 

_ इस घुराण-प्रोळ विवरण से दो मोटी बातों का पता यह लगता है कि 
मगध के राज्य-सिंहासन पर पहले नंद-वंश का अधिकार था और उसके बाद 
दामः । तख्युत्नाइवैक वर्षेशतमवनोपतयो भभिध्यन्ति । नवेव । ताज्ञन्दान्कोटिव्यो 

ब्राह्मण: समुडरिष्यति । तेषामभावे मौ्याश्च पथिवी भोक्ष्यन्ति । कोटिल्य एव 

चन्द्रं राज्येऽभिषेक्ष्यति। तस्यापि पुत्रों विन्दुसारो भविष्यति । तस्याप्यशोक- 

वेनः ।--विष्णुपुराण ५ े 


: ( ५२५ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


कौटिल्य के कौशळ से मगध की राज-सत्ता छिनकर मोय'वंश के हाथों में 
आई । इस दृष्टि से मौथ-चंश की सत्यता पर आधारित. आचाय कौरिशय के 
सदी व्यक्तित्व का पता छगाने के लिए नंद-वंश की प्रामाणिक जानकारी 
और उससे भी पूर्व मगध की शासन-परंपरा, दोनों से परिचय प्राप्त करना 


आवश्यक है । 


मगध की शासन-परंपरा हर 


मगध या मागध भारतीय इतिहास का एक सुपरिचित अति पुरातन 
नाम है । वेदों से लेकर पुराणों तक सर्वत्र मागधभूमि और मगधवंश की 
चर्चाएँ उक्छिखित हैं । पुराणों से यह भी विदित होता दे कि महाभारत युद्ध 
से पूर्व मगध में बाहंद्र्थों का राज्य स्थापित हो चुका था और चेदि नरेश 
उपरिचार के पुन्न बृहद्रथ सबंप्रथम मगघनरेश की उपाधि से विभूषित भी 
हो चुके थे । उनके पुत्र जरासन्ध और पौन्न सहदेव महाभारत युद्ध के सम- 
काछीन व्यक्ति थे । उनकी तेईसवी पीढ़ी के याद मगध के राज-सिंहासन 
पर अवन्तिनरेश चन्द्रश्रयोत का अधिकार हुआ। तदुनन्तर गिरिवृज का 
शिशुनागवंश मगध पर अधिष्ठित हुआ, जिसके उत्तराधिकारियों की ऐतिहासिक 
परम्परा हैः शिशुनाग काकष्ण-चेत्रधमंन्‌ छत्राभीत और बविग्वसार | इनमें 
बिस्बसार ही सर्वाधिक प्रतापी नरेश हुआ, जो कि तीथंकर महावीर स्वामी 
'एवं गौतम बुद्ध का समकालीन था । 


बिरषसार से मगघ-राजचंद्य को परम्परा क्रमशः अज्ञातशनत्र-दृ्शक-उद॒याश- 


:( उदायी )-नंदिवधन तक पहुँचकर अन्त में महानन्दि के हाथों में पहुँची । 


महानन्दि इस वंश का अन्तिम एवं महान्‌ बळशाळी सञ्जाट्‌ हुआ, जिसका एक 


-शूदा खी द्वारा नन्द नामक एक पुन्न उत्पन्न हुआ । इसी शूदापुप्न नन्द ने 


सगध को राजगद्दी पर नंदवंश की प्रतिष्ठा की । 


ऐतिहासिक खोओं से विदित है कि ५८५-३३५ बि० पूव ( ६४२-३७२ 


ई० पूवं ) तक मगध की शासनसत्ता शिक्षनायवंश के आधोन रही, और 


तदनन्तर नदुवंश उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसका प्रथम यशस्वी सम्राट 
महापद्मनद था । ८८ वषक राउयोपरांत वह दिवंगत हुआ । तदनन्तर 
छराभग २२ चप तक्‌ उसके उत्तराधिकारियों का अस्तित्व बने रहने के बाद 
अगध की राजछचमी मौ्यों के अधीनस्थ हुई । चंब्रगुप्त मौयवंद्य का पहिला 


(५२६) 
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भारतीय राजङुलों की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


सन्नाट्‌ हुआ, जिसको पंचनद की ओर से नंदवंश के विरोध में उभाइकर 
स्वाभिमानी घ्राह्मणपुत्र चाणक्य मगध की ओर लाया । 


भारतीय इतिहास का उदीयमान नचत्र और मौरयवंश के महाप्रतापी 
सन्नाट्‌ चंद्रगुप्त मौय ने विष्णुरुत नामक एक जदूभुत कुरिळमति राजनीतिज्ञ 
ब्राह्मण की सहायता से मगध के नंद्वंश को बिन कर तथा दाक्तिशाली 
यदनराज सिकन्दर के सम्पूर्ण प्रयरनों को विफळ कर लगभग ३२१ ई० पूर्व में 
शक विराट्‌ साञ्राउय की स्थापना की थी, जिसको इतिहासकारों ने मोयं- 
सान्नाज्य के नाम से पुकारा । चंद्रगु सामान्य चन्नियवंश से प्रसूत था । लग- 
भग २४ वर्ष तक मगध की राजयदूदी पर उसका पकछुन्त शासन रहा। 


ग्रीक सेनापति सेल्यूकस के राजदूत सेगस्थनीज की अनुपछब्ध कृति 


“इण्डिका? के अन्यन्न उद्छत अंशों से और चंद्रगु के महामात्य कौटिल्य के 


“अर्थशास्त्र से विदित होता है कि चंद्रुछ मौयं एक असाधारण दिस्विलयी 
सम्नादू हुआ है और उसने अपने राज्यकाळ में धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, 
सामाजिक भौर बौद्धिक उन्नति के लिए अदिरळ प्रयत्न किया । 


कौटिल्य के पूषेबर्ती अर्थराख्रकार 


आरम्भ में धर्म, अथं और काम, इस त्रिवगंशाख पर एक ही साथ विचार 
किया गया । इन तीनों शास्र के स्वतन्त्र अस्तित्व की विविक्ति बाद में हुई । 
"महाभारत! के शान्तिपवं से विदित होता है कि इस त्रिवर्गशासत्र का रचयिता 
रह्मा था, और बाद में भगवान्‌ शंकर ने ब्रह्मा द्वारा रचित उस बृहद धर्म 
अर्थ-कामास्मक झा का संक्षेप किया, जिसका नाम हुआ 'वेशालाइ''। 
कालाँतर में घर्मशाख, अर्थशाख् और कामशास्त्र का प्रणयन इसी 'वेशाखाच' 
अंथ के आधार पर हुआ । 

सहस्रा इन्द्र ने अर्थशाख पर पक अस्थ लिखा, जिसका नाम था 
'बाहुदंतक' । 'मद्ाभारत' में लिखा दै इन्द्र ने भगवान्‌ शिव द्वारा रचित 
दस-सह्र अध्याय परिमाण का एक 'घेशाळाच' नामक प्रिवर्गास्मक शाख 
प्राप्त किया था । आचाय एरन्दर ( इंद्र ) ने शिव के शुद्द अन्य का पाँच- 
सहन्त अध्यायों में संच्षिप्रीकरण किया । इंद्र, बाहुदंती पुत्र थे। इसलिए 
उनके इस ग्रन्थ का नाम 'बाहुदंतक' भभिहित हुआ। इंद्र को अनेक शारो 


१. महामारत, शाँ० ५८।८९, ९० : - २-बही 
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का प्रवर्तक माना गया दै । इंद्र और उनकी शिष्य-परम्परा पर आयुवद के 
प्रकरण में विस्तार से प्रकाश डाछा जा चुका दै । 


बृहस्पति ने भी अ्थशाख की रचना की भी, वारस्यायन के कामसूत्र! 
से इस बात का प्रामाणिक इवाळा मिलता है ।? ` बृहस्पति देवों के पुरोहित 
थे ।* "महाभारत? में भी इन्हें देवयुर और 'अर्थक्षाख” का. रचयिता कहा गया 
है। इनके सर्वन्थ में वहाँ लिखा हुआ दे कि ये चक्रवर्ती मरुत से पहिले 
हुए ।* 'कातंत्रः में इन्हें व्याकरण का प्रवक्ता कहा गया है.।7 व्याकरण का 


ज्ञान इन्हें ब्रह्मा से मिळा था, जिसका समर्थन 'महामाष्य' भी करता है । 


देवगुरु बृहस्पति अर्थशास्त्र के अपूव विद्वान्न हुए । युयों की अल्पायु को 
ध्यान में रखकर उन्होंने इंद्रचित “बाहुदंतक' त्रिवर्गाश्मक झाख को तीव" 
सहस्र अध्याओं में संक्षिप्त किया । एस संस्करण में अर्थचर्ग की भ्रधानता थी। 
“मृहासारत?, कामन्दकीय “नोतिसार?, 'याझेवल्वयण्छूति' की “बालक्रीडा? नाउनी- 
रीका और कौटिलीय “थर्थशास्तर! प्रस्तुति ग्रंथों में “बाहँस्पस्य अर्थशात्र/ के अनेक 
चचन उद्छत हुए मिलते हैं । 


बाहुस्पस्य अथेसूत्र ले विदित होता है कि इस्ह ने बृहस्पति से अर्थशास्त्र . 
का अध्ययन किया था ।* संप्रत्ति उपळडध 'बृहस्पतिसूत्न' किली दूसरे की रचना? 
हे । बृहस्पति को इतिहास-पुराणों का प्रवचनकार* और 'भगदतंत्र' नामक 
आयुर्वेद अन्थ का रचयिता भी माना जाता है ।* 


महर्षि अंगिरा अर्थशास्त्रविद्‌ थे । 'महाभारत' के दो श्छोकों से उनकी राज- 
नीति-विपयक प्रवीणता का पता चलता है ।' उशना कवि अर्थशात्र के विद्वान 
और सम्भवतः किसी अर्थशास्-विषयक अन्थ के निर्माता भी थे। 'चरकसंदिता? 
में 'औदशनस-अर्थशासत्र' का उस्छेख मिलता है ।?” “महाभारत! के शांतिपव में 
उशना के राजनीतिबिषयक विचार उद्छत हैं ।** उशना ने बुहस्पति-प्रोक्त 


१. कामसूत्र ११७ २. ऐतरेय ब्राह्मण ८२६ 
३. महाभारत ५७६ ४. कातंत्र व्याकरण १।४ 
५. मीमांसक : संस्कृत ब्याकरणशासत्र का इतिहास, पृ० ५७ 

, ६. वही, ए० ४६ ७. वायु पुराण १०३।५९ 


<. भष्टांहृद्ददय, वाग्मटविमश, १० १८, पष्ठावृत्ति, निणयसागर प्रेस का संस्करण 
९ अथंशाख्, प० ३२ ( गणपति झ्याखी की रीका ) 
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ब्रि-सहस्न अध्यायास्मक ग्रन्थ का एक संक्षिप्त संस्करण किया था, जो अपने झूल- 
रूप में उपलब्ध नहीं है; किन्तु ऐसा विदित होता है कि 'शुक्रनीतिसार? उसी . 
का संस्करण है । महाकचि कालिदास ने भी अपने 'कुमारसंभव' में उशना कवि 
की नीति का उक्लेख किया है ।? उशना कदि असुरों के पुरोहित थे ।* 'मत्स्य- 
पुराण! सें उश्ना को चास्तुशाख का उपदेशक भी कहा गया है ।३ 

चंद्रपुश्न बुद्ध भपरनास राजपुत्र को 'मत्स्यपुराण! के उक्त प्रसंग में सर्ध॑- 
शास्रार्थविद्‌ कहा गया है । 'नीतिवाक्यासुत? की टोका में भी राजपुत्र के राज- 
नीतिशाख विपयक अनेक शलोक उदूशत हैं । संभवतः राजपुत्र का अर्थशास्र 
कोई छन्दोयद्ध रचना थी । 

विष्णुगुप्त कौटिल्य के 'अर्थशाख' में पिशुन ( नारद्‌) के अनेक मत 
उदूएत हैं, जिनको देखकर पता चळता हे कि पिशुन का ब्रृहदू 'अर्थशाख” 
बिप्णुयुक्त के समय तक वतमान था । उसके उद्धरणों को देखकर यह भी ज्ञात 
होता है कि उसमें भेदनीति की विस्तृत चर्चा रहो होगी । आज भी नारद 
का नाम सेद्नीतिज्ञ के व्यंग्याथ में छोकप्रचछित है। “रामायण? में नारदीय 
'झर्थशाख' के अनेक श्छोक उदूषत हैं ।” यही बात 'महाभारत' में भी देखने 
को मिळती है ।* 


म० म० काणे महोदय ने, डॉ० अंडारकर को इस बात को स्वीकार नहीं 
किया है कि पिशुन, नारद का ही अपर नाम था, और इसलिए वे नारद को 
अर्थशा्कार नहीं मानते;' किन्तु हमें काणे महोदय का यह अभिमत युक्तिः 
संगत प्रतीत नहीं होता है । नारद बहुशुत एवं बहुज्ञ थे। उन्होने शिक्षा, 
शिएप, यांघवं, ज्योतिष, इस्तिशाख और योग आदि अनेक विषयों पर ग्रन्थ 
लिखे थे । 


कौरिछीय 'अर्थशा्र' के अध्ययन से हमें यह. विदित होता है कि ग्रन्थ- 
कार के समक्ष उस बिषय के अनेक अच्छे अन्थ विद्यमान थे। कौटिएय के 


अर्थशास्त्र! में द्रोण भारद्वाज के अनेक मत उद्छत हैं।* 'महाभारत? सें लिखा 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


है कि भारद्वाज ने 'राजशास्त्र! का प्रणयन किया था ।' कौटिल्य के 'अर्थशाख” 
में उद्छत* भरद्वाज के इन बचनों को देखकर ऐसा प्रतीत होता हे कि राज- 
शाख तथा अर्थशास्त्र की दिशा में उनका ज्ञान घहुत व्यापक था। भरद्वाज के 
पिता बृहस्पति के 'अर्थशाख' का उदलेख पहले किया जा चुका है। इस इछि 
से भरद्वाज के भी एक निष्गत अर्थशाखज्ञ होने का विश्वास और भी इढ हो 
लाता है । 

व्महाभाष्य? में किसी आगुरी नागनी विदुषी का उउलेख मिळता है ।१ 
संभवतः वह वेयाकरण भागुरि की स्वसा रद्दी हो। इस विदुषी ने किसी 
लोकायतशाख् का व्याख्यान किया था । यह छोछायतशास्त्र कोई अर्थद्यास्त्रचत्‌ 
ग्रन्थ प्रतीत होता है 

आचार्य कौणपदुंत भी भर्थशासत्र के रचयिता थे । 'त्रिकाण्डकोषा' में कोण- 
पदुंत का दूसरा नास भोष्म दिया है ।* भारत-युद्ध का प्रसुख व्यक्ति होने के 
कारण भीष्म का नाम अपरिचित नहीं है । महाभारतकाछ में जितने भी अर्थ 
आाखविदू हुए, उनमें भीष्म का नाम प्रसुख है । 


, वातव्याधि का दूसरा नाम उद्धव-था । इसी दूसरे नाम से इनके परिचय 
का ठकलेन्न हुआ मिळता दै । 'महाभारत' में वर्णित दृष्णि अन्धको के सात 
मंत्रियों में-से उद्धव भो एक था ।* 'मस्स्यपुराण' में भी उद्धव के पांडित्य के 
सूत्र मिळते हैं ।° “अर्थशास्त्र! में इनका उदलेख हुआ है, किन्तु अन्यन्न कहीं भी 
इनके अ्थशास्त्र-विषयंक मत का उक्छेल नहीं मिळता दै। 

दीर्घचारायण भी इस परंपरा के एक आचाय थे । 'अ्थशाख' में उनका भां 
उएलेख मिळता है । दीघचारायण मगध के प्रद्योतवंश के प्रतिष्ठाता महाराज 
चाळक के पिता का परम मिन्न एवं बाळक का गुरु था। इसी नास का एक 
व्यक्ति कोश्चलराज प्रसेनज्जित्‌ का भी मन्त्री हुआ, जो प्रस्तुत दीचंचारायण 
से एथकथा ।€ चारायणीय संप्रदाय का उलेख “अष्टध्यायी', +सह ाष्य' और 
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-आरतीय राजछुलों की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण ' 


“काशिकाजृत्ति आदि व्याकरण के अनेक प्रधुख ग्रन्थों में मिलता हे. | संभवतः 
® 
अथशाखकार चारायण भी उसी परंपरा का आचार्य था । 


इषि और वास्तु सी अर्थशाख के ही दो अंग माने जाते हैं। विष्णुगुप्त 
कौटिल्य से पूर्व कृषि भौर वास्तु पर भो स्वतन्त्र रूप से विचार हो घुका था। 
“अर्थशास्त्र”! की गणपति शास्त्री कृत टीका में पराशर अथवा बृद्ध पराशर प्रोक्त 
'कुषिशास्त्र' का उस्लेख है।९ 'मरस्यपुराण में वास्तुशास्त्रोपदेशक १८ प्राचीन 
आचार्यों का उललेख दे ।* वराहमिहिर कृत 'बुहत्संद्िता' की उस्पलमद्ट कृत 
टीका में आचार्य शक्र का वास्तुशास्त्रविपयक एक श्छोक को उद्ष्टत किया गया 
है ।* 'मस्स्यपुराण! में महर्षि अत्रि की गणना वास्तुशास्त्र के अष्टादश उपदेशों 
सें की गई है ।* इसी पुराण में बास्तुशास्त्रविदू महर्षि सुगु का भी एक नाम 
है! शिठपशास्त्र के जनक विश्वकर्मा का गुरु भी यही सुगु था, 'महाभारत? में 
इसका प्रमाण सुरक्षित है ।* 

इस प्रकार कौटिएय से पूर्व अर्थशास्त्र पर गम्भीरतापूर्वक दिचार हो चुका 
था भौर उन सुदिचारित कृतियों में से बहुत-सी - कृतियाँ कौटिदय के समच 
थीं । यही कारण था कि बह इतना मदान ग्रन्थ लिख सका । 


'कौटिल्य नाम का निराकरण 


आचाय कौटिल्य की ख्याति दूसरे ही नामों से है। उनका पक छोक- 
"विश्रुत नाम चाणक्य भी है। चाणक्य उन्हें चणक का पुन्न होने के कारण 
और कौटिल्य उन्हें कुटिछ राजनीतिज्ञ होने के कारण कहा जाता है। ये 


` दोनों नाम उनके पितृ-प्रदत्त नाम न होकर वंशज नाम या उपाधि नाम 
हैं। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था । - कौरिल्य के इस विष्णुगुस नाम 


का हवाळा आचाय कामन्दुक के 'नीतिसार' में उपळब्ध होता दै, जिसकी 
रचना ४०० ई० के लगभग हुई । आचाय कामन्दुक कृत 'नीतिसार” की 
आरम्मिक पुष्पिका से हमें चार बातों की जानकारी होती है। पहली बात 
तो यह कि कौटिल्य ने 'अ्थशास्त्र' का प्रणयन क्रिया, दूसरी बात यह कि 


कामन्द्क के नीति-ग्रन्थ का आधार बही 'अथंशास्त्रः था, तीसरी बात यह कि 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


कौटिल्य ने नन्दृवंश का उन्मूळन कर उसकी जगह मौ्यचंश् को प्रतिष्ठित किया 
और चौथी घात यदद कि कौटिल्य का असली नाम विष्णुगुप्त था । 


'कामन्दुकीय 'नीतिलार? उसी विद्वान्‌ के अंथ का आधार दै, जिसके वद्ध 
ने, पर्वत को तरह अडिग, नन्दवंश को ससूळ उखाड़ फेंका था, जिसने चन्द्रः 
गुप्त को परथिवी का स्वामी बनाया और जिसने अर्थशास्त्ररूपी समुद्र से नीति- 
शास्त्ररूपी नवनीत का दोहन किया, ऐसे उस विष्णुरुत नामक विद्वान्‌ को नम- 
स्कार है।?? 

'नीतिसार? के अतिरिक्त संस्कृत के कतिपय कोश-अन्थों से आचायं विप्णु- 
गुप्त के पर्यायवाची नामों का पता लगता है, जिनमें कौटिल्य और चाणक्य के 
अतिरिक्त कतिपय भप्रचळित नामों का भी उल्लेख मिळता हवै। ये नाम प्राचीन 
और अर्घांचीन सभी ग्रन्थों में मिळते हैं ।* विभिन्न कोशग्रन्थों के एकसुखी 
वचना की संगति से आचार्य कौटिल्य के वास्तविक नाम और उनके लिए. 
प्रयुक्त होने वाले दूसरे नामों का स्वतः ददी निराकरण हो जाता है। 


e ~ 
अथशास्न का प्रणता 


कामन्दकीय 'नीतिसार' के पूर्वोक्त ग्रमाणों से सुनिश्चित दे कि "अर्थशास्त्र? 
का निर्माण आचार्य कौटिल्य ने किया । कुछ दिन पूर्व विदेशी विद्वानों के 
एक संप्रदाय ने यहाँ तक सिद्ध करने की चेष्टा की थी कि 'अर्थशास्त्रः पुक जाळी 
ग्रन्थ है और जिसके नाम को उसके साथ जोडा गया दै, चह कौटिक्य भी एक 
कल्पित नाम है । विदेशी विद्वानों की इन आंत घारणाओं और करपनाओं को 
व्यर्थ सिद्ध करने वाळी नई खोओं का सविस्तार उल्लेख आगे किया जायेगा। यहाँ 


१. नीतिशाख्रामृतं धोमानर्थशाखमहोदधेः । 
समुद्दमे नमस्तस्मे विष्णुगुप्ताय वेधसे ॥ ६ ॥ नौतिसार ४, ५, ७ 
२. विष्णुयुएस्तु कौटिल्यश्वाणक्यो द्रामिलोष्हुळः । 
बात्स्यायनो मछनागः पक्षिळस्वामिनावपि॥ 
वात्स्यायनो मछनागः कोटिल्यश्वणकात्मजः । 
द्रामिलः पक्षि: स्वामी विष्णुगुप्तीष्दुलय्य सः ॥ देमचन्द्र 
वास्स्यायनस्तु कोटिल्यो विष्णुयुप्तो वराणकः । 
द्राभिल पश्चिलः स्वामी मश्लनागोउद्लुछोइपि च ॥ यादवप्रकाश वेजयंती 
कात्यायनो वररुचिमंयजिञ्च पुनवेसुः । 
__ कात्यायनस्तु कोरिल्यो विष्णुगुप्तो वराणकः ॥ | 
` द्रामिळ पक्षिकः स्वामी मरळनागो$्ज्ुळो$पि च । भोजराज नाममछिकाः 
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भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमीण 


तो इतना भर वता देना यथेष्ट है कि अर्थशास्त्र! का प्रणेता . विष्णुगुप्त कौटिल्य . 
ही था। 


'अर्थशाद्ष' का समाप्ति-सूचक एक श्लोक आता है, जिसका निष्कर्ष है कि 
“इख अंथ की रचना उसने की डिसने कि शाख, शस्र और नंदराजा द्वारा 
शासित पएथिबी का एक साथ उद्धार किया? ।? 


'अथैशासतर' के इस श्लोक में वर्णित नन्दराजा द्वारा शासित राजसत्ता को 
विनष्ट कर उसकी जगह मोयं-साज्ञांज्य की प्रतिष्ठा करने बाळे अद्भत राजनीतिः 
विशारद आचाय कौटिष्य का निर्देश पहिले किया जा चुका है। इससे 
प्रमाणित है कि 'अर्थशाख्र' का निर्माता कौटिल्य ही था। उक्त श्लोक सें 
कौटिश्य की अहंघादिता का आमास है, जो कि सर्वथा युक्त भी है। पेला 
विदित होता दै कि आचायं कौटिल्य अर्थशाख्र के भारी पण्डित तो थे ही, 
दूसरे शास्त्रों और शस्रविद्याओं में भी प्रवीण थे। 'अर्थशा' की समी 
बातें पूर्णतया सत्य हैं और उसके लेखक ने उनको अपने वेयक्तिक अनुभव पर 
तौलकर लिखा है ।* 

'अर्थशाख' और कोटिक्य के संबंध में कुछ दिन पूर्व जो बिवाद चळ पढ़ा 
था, आधुनिकतम खोलला ने उसको सवंथा व्यर्थ सिद्ध कर अंतिमरूप से प्रमा- 
णित कर दिया है कि 'अथक्याख! का निर्माता विष्णुगुप्त कौटिएय ही था । 
अर्थशाख्न का रचनाकाल 

'अर्थशाख' और उसके निर्माता कौटिल्य के सम्बन्ध में जितना विवाद 
रहा, उससे कहदी अधिक अमपूणं धारणाएँ उनके स्थितिकाळ के सम्बन्ध में 
प्रचारित हुई । आचाय कौटिल्य की जीवन-सस्बन्धी जानकारी और उनके 
अदू भुत प्रन्थ अर्थशास्र’ की छान-वीन करने में देशी-विदेशी विद्वानों का, वर्षो 
तक घोर विषाद्‌ चछता रहा | इस तक-दितकं की परंपरा में जिन देशी-विदेशी 
विद्वानों ने भरपूर खोज को उनमें पं० शामशाञ्री, पं गणपतिशाष्त्री, श्री काषी- 
प्रलाद जायसवाल, भी नरेन्द्रनाथ छाह्दा, भी राधाङुघुद सुकर्जी, भी देवदत्त 
भंडारकर, श्री रमेश मजूमदार, श्री उपेन्द्र घोषाल, भ्री प्राणनाथ विद्यालंकार, 


श्री विनय कुमार सरकार और श्री जयचन्त्र विद्यालंकार प्रमुख हैं । इसी प्रकार 


२. येन झाखं च ज्ञनं च नंदरानगता च भूः। 
भमर्षेणोदश्च॒तान्याश्च तेन श्चाजमिदं इतस्‌॥ अथेशाल २५।१।८० 
२. हिस्ट्री भॉफ इण्डियन सिवलाइजेशन, ए० ८८- | 


( ५३३ ) 


| 


संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


विदेशी विद्वानों में भी हिळेत्रॉट, भी. हरल, याकोबी साहब, धी विंसेंद स्मिथः. 
श्री भौटो स्टाइन, डॉ० जौली, डॉ० विटरनिस्स और डॉ० कीथ का नास 
उद्ळेखनीय दै । 

अर्थशास्त्र” और उसके निर्माता के सम्बन्ध में विदेशी विद्वानों की 
स्थापनाओं को निर्मू सावित करने के लिए भारतीय विद्वानों ने जो तकपूर्ण 
प्रमाण उपस्थित किए वे बढ़े आधारित, नपे तुले, सत्य और साथ ही सनोरंजक 
भीहें। 

कौटिलीय “अर्थशास्त्र! के उद्धारक के रूप में पं० शामशासत्री का नाम 'अथं- 
जास? के ही साथ अमर हो चुका है। भी शाखी जी ने मेसूर राज्य से प्राप्त 
कर इस महाग्रन्थ के कुछ अंशों को पहिले-पहळ १९०५ ई० में इण्डियन 
पृण्टिक्वेरी में साचुबाद प्रकाशित किया और याद में १९०९ ई० में 
संपूर्ण ग्रन्थ को भी बड़ी शुद्धता के साथ प्रकाशित किया ।? पं० शामशास्त्री 
ने ग्रन्थ के विस्तृत उपोद्धात में बड़े पाडध्यपूणं प्रमाणों को साथ रखकर 
'अर्थश्ञाख' के सस्यन्ध में तीन बातों का विशेष रूप से उल्लेख किया । पहली 


' बात उ;होने यह सिद्ध की कि आचार्य कौटिश्य चंद्रु मौय के आमात्य थे, 


दूसरी बात उन्होने यह दिखाई कि 'अर्थश्ञार' कौटिल्य की ही कुति है और 
तीसरा निराकरण उन्होंने यह भी किया कि 'बर्थशञाख' का यही प्रामाणिक 
मूल पाठ है। १९०५ ई० में शामशाख्ी ने 'अथंशासत्र! के जिस अचुवाद को 
प्रकाशित किया था, ट्रावनफोर राज्य द्वारा प्रकाशित कामन्द्कीय 'नीतिसार? 


. की टीका में 'अर्थशाख' के उद अंशो से उसका मिलान ठीक नहीं बेठता दै ।` 


अथेशाख्न विषयक विवाद 

'अर्थंशाक्न' कौटिश्य की कृति है और बह अपने सूलरूप में उपलब्ध दै, 
पं० शामश्चात्री को इन दो अन्तिम बातों का समर्थन हिलेब्रांट, इरछ, याको बी' 
(१९१२ ६०) और स्मिथ ने भी किया । बिन्सेट स्मिथ ने अपने सुप्रसिद्ध इति- 


` हास-अंथ 'अ्ीँ हिस्ट्री? के तीसरे संस्करण (१९१४ ई०) में शास्त्रीजी की उक्त 


स्थापनाओं को मान्यता देकर उन पर अपने समथन की अंतिम सुर ळया दी । 
स्मिथ के उक्त इतिद्दास-म्रन्थ के लगसग आठ घर्ष बाद विदेशी बिद्वानों 
के एक दळ ने कौटिए्य, उनके 'अ्थंशास्त्र' और उसकी प्रामाणिकता . के वारे में 


१. बिब्लियोथिका संस्कृतिका, सं० ३७ ( मैसूर, १९०९ ) 
२. डॉ० सोराबजी : नोट्स थान दि अध्यक्षप्रचार, १९१४ ई० « 


( ५३४ ) ही 


भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमाण 


अविश्वास की नई मान्यताएँ स्थापित यह कों कि कौटिक्य, ग्रन्थकार का घास्त- 
विक नास न होकर कछिपत नाम है और चह तीसरी शा० का एक जाली अन्य 
है।' औटो स्टाइन ने 'मेगस्थनीज पण्ड कौटिल्य? नामक अपनी समीक्षा- 
स्मक पुस्तक सें मेगस्थनीज भोर कौटिल्य की बातों में पारस्परिक बिरोध दिखाने 
का यरन किया । ओटो स्टाइन के बाद डॉ० जौली इस क्षेत्र में आए उन्होंने 
इस सम्बन्ध में जिन नई सान्यताओं को जन्म दिया वे भाज भी हमारे 
सामने हैं । 

सन्‌ १९२३ ई० में डॉ० जोली की पंजाब संस्कृत सीरोज, ळाहौर से एक 
पुस्तक प्रकाशित हुईं, जिसका नाम है 'अर्थशाख ऑफ कौटिक्य'। अपनी. इस 
पुस्तक की प्रस्तावना में उन्होंने यह सिद्ध किया कि “अथक्षास्रः तीसरी शताब्दी 
में लिखा गया एक जाळी अन्थ है । इसके रचयिता कौटिल्य को डॉ० जौली ने 
एक कल्पित राजमंत्नी कहा है । 

डॉ० जौली के उक्त मत को अतक्य कहकर डॉ० बिटरनिरस . ने अपने 
ग्रन्थ 'ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर' ( १९२७ ई० ) में जौली साहब के 
मत की ही पुष्टि की । इनके पश्चात डॉ० कीथ ने १९२८ ६० में 'सर आशुतोष 
स्मारक ग्रंथ! के प्रथम भाग में एक लेख लिखकर भरपूर शब्दों में यदद सिद्ध 
किया कि 'अर्थशासत्र की रचना ३०० ई० से पहिले की कदापि नहीं हो सकती 
है । इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने एक नई बात यह जोड़ दी कि सम्पूर्ण 
“अथंशासत्र' ही एक अप्रामाणिक रचना है। 

डॉन जोळी के अमपूर्ण प्रचार और अपनी प्रस्तावना में उद्छत उनके 
तको का डॉ० काशीप्रसादु जायसधाळ ने खंडन किया और प्रामाणिक आधारो 
को साची रखकर स्पष्ट किया कि “अर्थशास्त्र! जेसा संस्कृत-साहित्य का महान 
अन्थ जाळी नहीं है। उसका रचयिता कौरिद्य एक कक्पित व्यक्ति न होकर 
सम्राट्‌ चन्द्रगु् मौयं का राजमंत्री था। 'अथंशासत्र” उसीकी प्रामाणिक कृति दै 
और जिसकी रचना ४०० ई० पूर्व में हुई २ . 

इसी प्रकार श्री जयचद्र विद्यालंकार ने, डॉ० कोथ द्वारा उक्त निबंध 
में उपस्थित किए गए तक और उनके समाधानों की विस्तृत भाछोचना 
करके दूसरे इतिहासकारों की इस राय से कि कौटिक्य चंद्रयुत्त मौय 


१. जे० वी० भो० आर० एस० २, पृष्ठ ८० 
२. विस्तृत विवरण के लिए : डॉ० जायसवाळ : हिन्दूराजतंत्र १, का परिशिष्ट ग, का 
'पहिले खंड के भतिरिक्त नोर? पृ० ३२७-३६८ 


( ५३५ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


.( ३२५-२७३ ई० पू० ) के आमात्य थे और 'अर्थशाख' उन्हीं की कृति दै, जो 
अपने प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है, अपना अभिमत भी कौटिल्य अर्थशास्त्र! 
, को ३०० ई० पू० के लगभग रचे जाने के समर्थन में प्रस्तुत किया ।' 

इस प्रकार कौटिलीय “अर्धा के संबंध में इन आधुनिकतम गवेषणाओं 
से, कुछ दिन पूर्व डॉ० जौछी प्रशुति विद्वानों द्वारा उठाई गई जआांतियों का, 
'सर्वथा निराकरण हो जाता है और 'अर्थशास' संवंधी सभी तथ्य प्रामाणिक 
रूप से प्रकाश में आ जाते हैं । 


अथशा का व्यापक प्रभाव 

संस्कृत-साहित्य के कतिपय ग्रंथकार की कृतियों पर द्वर्थेश्याख' का प्रभाव 
है, जिससे उसकी सावंभौमिक मान्यता का पता चळता हे । इंसवी पूछे प्रथम 
शताब्दी में विद्यमान महाकधि कालिदास से लेकर याशवए्क्य, वात्स्यायन, 
विष्णुशर्मा, विश्याखदत्त, दण्डो और बाण प्रसुति महाकवि स्स्ुतिकार, गद्यकार 
ओर नाटकक्वारों की कृसियों 'अर्थशाख' से प्रभावित हैं। वेले भी स्वतंत्र रूप में 
'अर्थश्ात' का दाय लेकर अनेक इतियाँ उस विषय पर संस्कृत में रची गईं; 
किन्तु दूसरे विषय के जिन अन्यो में कौटिलीय अर्थशाख का महत्व एवं उसकी 
| शेळी का अजुकरण है, उनकी संख्या भी पर्याप्त दै । प 

` महाकवि काळिदाल ( १०० ई० पू० ) के रघुवंशः, कुमारसंभव' और 
"ज्ञाकुन्तळ' आदि अन्थ “अर्थशास्त्र से प्रभाबित हैं ।' इसी प्रकार “याज्ञवए्क्य- 
स्थृतिः ( १५० ई० ) में भी पर्याप्त रूप से हमें 'अर्थशाख' का जिक्र मिळता 
“है ।२ आचाय वात्स्यायन ( ६०० ई० ) ने तो अपने “कामसुन्न' का एकमात्र 
आधार कौरिइय' का 'अर्थशाख' स्वीकार किया हे और इसी हेतु दोनों अन्थों 
का प्रकरण-विभान भी एक जैसा है ।* 

संस्कृत में लोकप्रिय कथाओं का एकमात्र प्रतिनिधि ग्रन्थ "पंचतंत्र 
संप्रति अपने मूल रूप में उपछब्ध नहीं है, जिसकी रचना ३०० ईं० पूर 


१. चन्द्रयुप्त विजाळंकार : मारतोय इतिहास की रूपरेखा २, ए० ५४७; ६७३-७०० 
२. मिळाइए : अर्थेश्ञाख्न २१; १०७; १७।५५; ७३; ९।१; ७१५; १२६ ८३ 
क्रमशः रघुवंश १५।२९ तथा कुमार संभव ६।७३, रघु० १७४९, १२५५, 
१७५६, १७७६, १७८९, १८५० तया शाङुन्तळ २।५ 
३. प्रो० प्राणनाथ विद्यालंकार : कौटिल्य अर्थशास्त्र कौ प्रस्तावना, प ८-९ 
४ कामसूत्रमिद प्रणीतम्‌ । तस्यायं प्रकरणाधिकरणसमुद्देशः । कामसूत्र १४१ 


( ५३६ ) 


भारतीय राजङुलों की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


मानी जाती है और अपने विषय का जिसे दुनियाँ के कथा-काब्यों में पहिळा 
ग्रन्थ माना जाता है । उसके विभिन्‍न रूपों में विष्णुशर्माकृत 'पंचतंत्न” 
ही प्रधान है; जिसकी रचना कथमपि ३०० ई० से बाद की नहीं है । इस ग्रंथ 
सें चाणक्य के “अर्थशास्त्र” को 'मनुस्यति' और 'काससूत्र” की तरह अपने 
विषय का एकमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ कहा गया हे ।! “पंचतंत्र? के प्रथम अध्याय 
में एक दूसरे स्थळ पर “अर्थशास्त्र! को “नयश्ञास्त्र” से भी अभिहित किया 
गया है। 


संस्कृन-साहित्य का एक बहुश्रुत नाटक “ुव्राराक्षस' है, जिसका रचयिता 
विशाखदृत्त ६०० ई० के लगभग हुआ । यह नाटक एक प्रकार से आचाय 
कौटिल्य की आंशिक जीवनी है । 'सुद्राराक्तस' से महासति कौटिल्य के अतुळ 
“व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त किया घा सकता है । 

विशाखदत्त के समकालीन कथाकार एवं काव्यशासत्री आचाय दण्डी ने 
कौटिलीय दण्डनीति के अध्ययन पर तो छोर दिया ही है, उसके कछे- 
-वर के संबंध में भी एक ऐतिहासिक बात कही है। दण्डी का कथन हे कि 
'आाचार्यं विष्णुगुस-निर्मित उस दण्डनीति का अध्ययन करो, जिसको उन्होंने 
मौयं ( चंद्रगुप्त ) के लिए छुहद-हज्ञार श्ळोकों में संच्तित किया था । जो भी 
इस उत्तम ग्रन्थ को पढ़ेगा उसको यथेष्ट फल मिलेगा ।”* 

'काद्स्बरी' नामक कथाकृति के निर्माता बाण ( ७०० ई० ) ने कौटिष्प- 
शास्त्र का उदळेख तो किया है, किन्तु न जाने क्यों उन्होने उसको निकृष्ट 
शास्त्र कह कर भभिहित किया है ! बाण का कथन है कि 'उन छोगों के लिए 
क्या कहा जाय जो अतिनृशंस कार्य को उचित बताने वाले कौटिल्यदास्त्र को 
प्रमाण मानते हैं? ?? 


अर्थशास्र और उसकी परंपरा 
विराट हिन्दू जाति के राजनीतिःविषयक साहित्य का निर्माण छपभग + 


६५० ई० पू में हो चका था । कौटिलीय 'अथंशास्त्र' के सेकडों शब्दों पर पूष 


१. ततो घ्मशाज्ाणि मन्बादोचि । अधथंशास्राणि चाणक्यादीनि । कामशालाणि 
वात्स्यायनादीनि । पंच तंत्र 
२. अषीष्व तावइण्डनीतिम्‌। इदभिद्रामोमाचार्यविष्णुयुसेन मौयाये षड्भिः एकोक- 


-सहसैःसंक्षिप्ता । सेवेयमधीत्य सम्यगचुष्ठोयमाना यथोक्तकायेक्षमेति । 
दशकुमारचरित, उच्छवास ८ 


३, कि बा तेषां सांप्रत येषाम तिनृश प्रायो पदे शेको रिस्य शासप्रमाणम्‌ ! 
( ५३७ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उसकी लेखनशैली पर कर्पसूत्रों की शब्दावली एवं उनकी लेखन-शेली का 
प्रभाव स्पष्ट छित होता है ।* जिससे प्रतीत होता है कि अरथशास्त्र-विषयक: 
ग्रन्थो का निर्माण कएपसून्नों ( ७०० ई० पू० ) के बाद और विशेषरूप से 
"बौधायन घर्मसूत्र? (५०० ई० पू०) के बाद होना आरंभ हो गया था । बौद्ध- 
घमं के प्राणसर्वस्व जातक-ग्रन्थों का.रचना-काळ तथागत बुद्ध से पूर्व अर्थात्‌ 
` छगभग ६०० ई० पू० वेठता दै। इन जातक ग्रन्थों में अर्थशास्त्र को एक 
प्रमुख विज्ञान के रूप में परिगणित किया जाने लया था और मंत्रियों के लिए. 
उसका अध्ययन आवश्यक कहा जाने लगा था ।\ 

सूत्रकाळ की समाप्ति ( २०० ई० पू० ) के समय अर्थशास्त्र एकं प्रामा- 
णिक शास्त्र के रूप में समाइत हो चुका था । सूत्र ग्रन्थों में अथंशास्त्र-विषयक 
साहित्य की चर्चाओं को देखकर उनकी मान्यता का सहसा ही अनुमान 
लगाया जा सकता है ।* गुह्यसूत्रों में तो आदिश्य नामक एक अथंशझास्त्रवित्‌ 
आचायं का उदछेख तक मिळता है।* 'महाभारत? में हिन्दू-राजनीतिशास्त्र 
का सिळसिलेबार इतिहास दिया गया है और इस परंपरा के कतिपय प्राचीन 
भाचार्यो की सूची भी दी गयी हे ।? 

अ्थंशञस्त्र की प्राचीन परंपरा का अध्ययन करते समय इल सम्बन्ध में 
एक बात जानने योग्य यह है कि आरंभ में दण्डनीति और शासनसंचंधी 
कार्यों का उब्लेख भी अर्थशास्त्र के [लए ही होता था; किन्तु कोटिल्य के 
"अर्थशास्त्र? से केवल जनपद्‌-सस्घन्धी कार्यों का ही विधान होने लगा था ६ 
आचाय उष्ण के राञनीतिशास्त्रःबिषयक ग्रन्थ को 'दण्डनीतिशास्त्र” और 
आचाय बृहस्पति के ग्रन्थ को “अर्थशास्त्र” हतोळिपए कहा गया। इसी परंपरा 
के अनुसार महाभारतकार ने भी प्रजापति के ग्रन्थ को 'राजशास्त्र' कह कर 
स्मरण किया ।' इसी प्रकार कौटिए्य के “अर्थशास्त्र में जो ग्रन्थकार ऐति- 
हासिक व्यक्ति माने गए हैं, बे शातिपव में देवी बिभूति और पौराणिक: 
' माने गए हैं।'°` 
१. प्रो० प्राणनाथ विद्यालंकार : कोटिल्य अर्थशास्त्र को प्रस्तावना 
२. फास्वोल : जातक, जिल्द २, १० ३०, ७४ 


३. आपस्तम्ब वर्मसूत्र २, ५, २०, १४ ४. आश्वछायन गृक्सूत्र, ३, १२, १६ 
५. महाभारत, शांतिपवे, अध्याय ५८, ५९ ६. अथंज्ञाज्ज, अ० १५, पृ» ४२४ 
७. विशाखदत्त : मुद्राराक्षत, २७७ <. वात्स्यायन : कामसूत्र, १ 


९. महाभारत, शांतिपवे, अ० ५९ 
१०. जायसवाछ : हिन्दू राजतंत्र १, पृ० ६ का फुटनोट 


(५३८ ), 


भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


समग्र पूववर्ती आचाय-परंपरा के सिद्धान्तों और संप्रति उनकी जो अनुप- 
लब्ध कृतियों हैं, उन सबका निचोड़ एक साथ इम कौटिल्य के “अर्थशास्त्र? में 
पाते हैं। आचायं कौरिल्य ने अपने पूर्ववर्ती अर्थशास्त्रवित्‌ ऐसे १८ आचायों 
का उद्लेख किया है, जिनसे दाय ग्रहण कर उन्होने अपने ग्रन्थ का प्रणयन 
किया । इस प्राचीन आचार्य-परंपरा के परिचय से ऐसा प्रतीत होता दे कि 
अथंश्चास्त्र का निर्माण बहुत पहिले हो चुका था और बहुत पहिले ही विभिन्न 
न्थों में आद्र के साथ उसका उल्लेख होने लग गया था, जिसकी ब्यापक 
व्याख्या इम कौटिद्य के 'अ्थं्ास्त्र? में पाते हैं । न 


जैनधर्मालुयायी राजा अशोक के पुत्र राजा जाछौक के शासन-सुधारों एवं 
उसकी कीतिं का वर्णन करते हुए कक्हण का कथन है कि जाछौक राजा ने 
राजा युधिष्ठिर के समान भपनी झासन-वयवस्था को सबळ बनाए रखने के 
लिए धर्माध्यक्ष, धनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, परराष्ट्र-सचिव, पुरोहित, 
ज्योतिषी आदि अष्टादश कर्मस्थार्ना ( कार्य-विभागों ) की स्थापना की ।' 
इससे विदित होता दै कि राजकाज के संचाळनाथ भारत में प्राचीनकाछ से 
ही अनेक विभाग स्थापित किए जाने की परंपरा थी । ई० पूर्व ४०० से ४०० 
ई० के वीच में रचे गए घमंशास्त्र बिपयक ग्रंथों में सवंश्र ही हमें अर्थशास्त्र की 
विस्तृत चर्चाएँ और प्राचीन अर्थशास्त्रों के सिद्धान्तों का उक्लेख मिळता है } 
किन्तु ये सभी चर्चाएँ बिखरी हाळत में हैं । आचाय कामन्दुक ने ४०० ई० के. 
लगभग एक पद्यमय ग्रन्थ 'नीतिसार' लिखा था, जो कि आचार्य शुक्रकृत 
ग्रन्थ 'शुक्रनीतिसार! का संस्करण रूप था और भाघुनिकविद्वार्ना ने उसके 
उन उद्धरणों का जिनको कि मध्ययुग के बाद वाळे घमंशास्त्र के टीकाकारों ने 
डदूछत किया था, मिलान करने पर पता छगाया कि कामन्दक के 'नीतिसार' 
का १७वीं श० के लगभग पुनः संस्करण हुआ ।* 


ईसा की छठी और सातवी शताब्दी में विरचित “अग्नि! और “मरस्य आदि 
पुराणों में भी यद्यपि अथंशास्त्र-सरवन्धी 'च्चाएँ और तद्विषयक कुछ जाचार्यों 
के नाम उपछब्ध होते हैं ; तथापि वे विशेष महस्व के नहीं हें । नघम-दशम 
शताब्दी के दो ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं । पळा अथंशाख-िषयक ग्रंथ 'बृहस्पति- 


१. राजतरंगिणौ २।११८-१२० 
२. जायसवाल ३ हिन्दू राजतंत्र १, पृ० ७ का फुटनोट 


( २३६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सूत्र” को डॉ० एफ० डब्श्यू० थामस ने सम्पादित एवं प्रकाशित किया ! यह 
अन्थ अपने सूलखूप में बहुत प्राचीन था; किंतु जिस रूप सें चह भाज उपलव्ध 
है, बह नवम-दृशम शताब्दी का पुनः संस्करण है। इसी प्रकार दूसरा अन्थ 
दशवीं शताब्दी में विरचित सून्रास्मक शैली का 'नीतिवाक्यास्त' है, जिसके 
रचयिता का नाम सोमदेव धा । जेन-इश्कोण. से आचायं हेमचंद्र ( १२धीं 
० ) ने 'लष्बहंनीति?, घारानरेश भोज ( ३१बीं झ० ) ने 'युक्तिकरपतर' भौर 
चंडेश्वर ने 'मीतिरत्नाकर? एवं 'नोतिप्रकाणिका' आदि अन्धो को छिखकर 
“अर्थशास्त्र की पराग्परा को प्रशस्त किया। अर्थशास्त्रविषयक अन्थों के 
निर्माण की परंपरा लगभय ३८वीं श० तक पहुँचली है। अर्थक्षास्त्र का यह 
अंत्येष्ि युग नितान्त अवनति का है। +७वीं से $८वथीं शताब्दी तक के 
अन्थकारों में चन्द्रशेखर, मित्र मित्र और नीळकण्ठ प्रसुख हैं, जिनके अर्थो. का 
करमशः नाम दै: 'राजनीतिरश्नाकर”', “वीरमिन्नोदय”' और 'राजनीतिमयूख? ।३ 
चन्द्रशेखर के अन्थ में दो अन्य अर्थशारत्र-विषयक अन्थो का नाम डद्छत हे । 
उनमें से एक ग्रन्थ का नाम दै 'राजनीतिकहपतर?, जिसके रचयिता हुए 
रषमीधर ; और दूसरे का नाम है 'राजनीतिकामधेचु', जिसके रचयिता का 
पत्ता नहीं चळता । 


इल प्रकार आचाय कौटिएय, उनका 'अर्थशास्त्र' और उसकी परंपरा का 
आकण्ठ अध्ययन करने के पञ्चात्‌ हमें ज्ञात दोता है कि संस्कृत-साहित्य की 
मानवृद्धि में “अथंझास्त्र' का अविस्मरणीय योग रहा है, भौर आचार्य कौटिए्य 
कद्पनाप्रसूत व्यक्ति न होकर एक युगविधायक्र महारथी के रूप में संस्कृत 
आपा की महानताओं के साथ अजर एवं अमर हो चके हैं । 


— ee 


१. जायसवाल : बिहार भोडोसा रिसचे सोसायटी 
२. चोखम्बा संस्कृत सीरीज, काशी से प्रकाशित 
२- स्व० बा० गोविन्द दास, काशी के पुस्तकालय में सुरक्षित 


( ४४० ) 


कलाम डुले के त 2० ~ 


OOOH 


Ros 


संस्कृत साहित्य का पुनरुत्थान युग 
( २७५ ई० पूं से २२५ ई० तक ) 
सातवाहन साम्राज्य 


सौर्यो के राजबंश का उत्तराधिकार 


भारतीय इतिहास में सातवाइन-साञ्राऽय एक विशिष्ट परम्परा का अचुः 
वर्तक युग रहा है.। संस्कृत्त-खाहिस्य के बहुसुखी विकास, उसके सर्वांगः 
निर्माण के लिप्‌.सातवाइन नरपतियों ने जो यत्न किए इतिहास उनका 
साक्षी है। यही कारण है कि सातबाहन-साञ्राउय के प्रतापी शासकों का यक्ष 
पुराणों से लेकर काव्य-नाटक और कथा-कृतियों में सवंत्र सम्मान के साथ. 
याद किया गया है। 

सातवाहन-साम्राज्य की ऐतिहासिक जानकारी के लिए पहिले प्रमाण 
पुराण-अन्थ हैं । मरस्य’, "वायु, 'ब्रह्माण्ड', 'मागवत' और 'विष्णु' आदिः 
पुराणों में यशस्वी सातवाहन-नुपतियों का जो वंश-वृत्त उल्लिखित है वद्द एक 
जैसा नहीं है । सुप्रसिद्ध इतिद्दासज्ञ एवं पुरातश्वयेत्ता विद्वान्‌ पार्जीटर महोदय 
ते उच पुराण-गन्थों का सम्यक शोध करने के पश्चात पहिले-पहल सातवाहन- 
राजाओं को एक बंशतालिका तेयार की थी।' इस वंश्ताळिका के अनुसार 
सातवाइन-साञ्जाउ्य का पहिला शासक सिसुक और अन्तिम तीसर्वा शासक 
पुलोमावि बेठता दै । 


स्वतन्त्र शोध के आधार पर, पार्जीटर महोदय की उक्त सूची को इछि में 
रखकर, स्वर्गीय काशीप्रसाद जायसवाल ने सातषाइनषंश की एक तालिका 
तैयार की थी, नो कि पार्जीटर की. सूची की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक और 


१. ए केटेडॉग ऑफ दि इण्डियन कोइन्स इन दि ब्रिदिश स्युनियस, भूमिका भाग,. 
पृ० ६४, दि० ४ 


(४४१) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


'विश्वासबोग्य कही आ सकती है; यद्यपि दोनों विद्ठार्ला के विचारों में कोई 
मौलिक अन्तर नहीं दिलाई देता है। जायसघाऊ जी भी पार्जीटर महोदय की 
ही भाँति सिज्ञुक सातवाहल से ही सातवाहन राज-वंश का अभ्युदय स्वीकार 
करते हैं, जिसक्ता समय उन्होंने २१३ ई० पूवं निर्धारित किया। सातवाहन- 
साम्राज्य की अन्तिम सीमा जायसवाळ जो के मताचुसार एुलोमावि चतुथ में 
समाप्त होती है, जिसका समय २३८ ई० है। पार्जीटर ने सातवाइन-शासकों 
की संख्या तीस बताई है और जायसवाल जी ने एक कम 'उनतीस ही।' 
जायसवाळ जो की ही सूचो सम्प्रति सर्वसग्मत एवं प्रामाणिक सूची समक्ली 
जाती दे, जिसको प्रकरण में अन्त के दिया जा रहा दै । 
इधर श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने सातदाहन-युग और गुप्त-युग को 

'मिळाकर उसे साहित्य-निर्माण की इछि से 'अश्वमेध-पुनरुद्धार' के युग से 
अभिहित किया दै । जिसकी सीमा उन्होने २१२ ई० पुव से ५३३ ई० तक 
रखी है।' इसी भांति औी विद्यालंकार जी ने सम्पूण सातवाहन युग को, 
उसके अभ्युदय एवं हास के हिसाब से पाँच विभिन्न युगो में वर्गीकृत किया | 
है, जिनकी सीमाय और जिनके नाम इस प्रकार हैं :२ 

१. २१२-१०० ई० पूवं तक शुंगयुग या चेदी-सात वाह न- यवनझुंगयुग 
२. १००-५८ ई० पूर्व तक शकयुग या शकसातवाहनयुग 

४. ५७ ई० पूवं से ७८ ई० तक सातवाहन-स बृद्धि-युग 

४. ७८-१८० ई० तक तुखार-सातवाहन-युग 

५, १८०-२३८ ई० तक आभीर-सातवाहन-युग 

इस दृष्टि से सातवाहन-साम्र।उय के भीतर भज्ञाकुळोन शुंग-चंश, किंग 

के खारवेल कण्व राजाभों का युग और आंघ्र-राजाओं का युग सभी समा जाते 
हें । कु इतिद्दासकारों के मत से आंध्र-सातबाइन का अभ्युदय राज्ञा सिसुक 
अथवा शिशुक द्वारा २४० ई० पूर्व के छागमग हुआ और राजा भरीचन्द्र के 
समय तक छयभग २२५ ई० में उसका अन्त हुआ ।* आंग्रश्वत्य इन राजाओं 
का पारिबारिक नाम था ।* 


१. जायसवाल : हिन्दूराज तन्त्र, प्रथम खण्ड 

२. जथचंद्र विद्याळंशार : मारतोय इतिदास की रूपरेखा २, पू० ९०६ 
३. वही, क्रमशः 

४. उपाध्याय : प्रा० मा० इति०, पृ० १७६ 

*५. दि कछेक्टिव वक्से आफ भंडारकर, भाग ३, ए० ५१ 


“(४४२ ) 


भारतीय राजङुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


सात्तवाहन-राजवंश का अस्तित्व दिण में बहुत प्राचीन समय से था । 


-सातवाहन रामा दाढिणात्य आंध्रचंशीय थे और वे कदर्र्षो से पूव कुन्तळ 


( कर्णाटक ) प्रदेश पर राज्य करते थे।' अनेक प्रमाणों एवं अनुसंधान के 
आधार पर इतिहासकारों ने पता लगाया दे कि आंभ्रम्रत्य या सातवाहन 
राज्ञा ब्राह्मण थे ।* 


सातवाहदनों का मूळ बहुत दी अन्घकार में है।3 सांची ( मध्यप्रदेश ) 
और नाना घाट ( पूना जिला ) में उपलव्ध इनके अभिलेखों का अध्ययन कर 


-इस चात की समानता स्थापित करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि ऑग्र 


और सातवाहन एक ही थे । इस सम्बन्ध में इतिहासकारों की राय छे कि 
सातवाहनों ने अपनी शक्ति का भारस्भ पहिळे दक्षिण में किया और शीघ्र ही 

न्हॉने आँध भी अपने आधीन कर लिया । किन्तु शक और आभीर आक्रमणों 
के फलस्वरूप जघ उनकी सत्ता पश्चिमी प्रदेशों से उठ गई तब उनकी शक्ति 
गोदावरी एवं कृष्णा की भूमि तक छी सीमित रह गई। इसी अवस्था में वे 
आँध्र कहे गए ।* 


सातबाहनों के उपलब्ध अमिलेखों में दक्षिण की सामाजिक, धार्मिक और 
आर्थिक परिस्थितियों का प्रचुरता से अध्ययन किया जा सकता दे,” जिससे 


"पूर्णतया प्रकट हो जाता है कि उनका मूळ दृक्षिण में ही या । 


१. राय चौधरी : पोलीटिकळ हिस्ट्री ऑफ एंशयेट इण्डिया, पु० २७७-२७९ 

२. कैम्त्रिज दिस्ट्रो भॉफ इण्डिया, भाग १; जे० भार० एस० (१९२९) पू० ५९९३ 
पोहीटिकछ हिस्ट्री ऑफ ए सयेंट इण्डिया, पु० २८०-२८२३ एपिग्रेफिया इण्डिका, 
८, १० ६१-६२ 

३. डॉ० सुक्थंकर उनका मूळ बेलारो जिळा बताते हैं-एन्न० भंडा० इस्टि०, पु० - 
२१, १९१८-१९; डॉ० राय चोषरी के मतानु तार उनका मूळ “मध्यदेश के निकट 
दक्षिण की भूमि? है--पोळ० दिस्ट्री ऑफ़ एं०, पु० २४२, चतुथे संस्करण; महा- 
महोपाध्याय मीराझी उन्हें बरार भयवा वेणगंगा के तटवर्ती भूमि का मूल निवासी 
बताते हैं--जे० एन० एस० भाई०, माग २, ए० ९४ 

४. डॉ० त्रिपाठी : प्रा० मा० इति०, पु० १७७ 


५. डॉ० भंडारकर : 'डेकन ऑफ दि सातवाइन पोरियड?, इंडियन ऐन्टि० ४७, प० 
१४९ क्रमशः तया वहो ४८, पृ० ७७ 


( ५४३ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 
झुंग युग 


शुंग-साम्नाज्य का अधिष्ठाता और शुंग-चंश का एकमात्र उदीयमान रत्न 
घुष्यमिन्न हुआ । लगभग तीसरी शताब्दी ई० पू० के अन्त और दूसरी 
शताब्दी ई० पू० के आरम्भ में मौय-साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लग गई 
थी । यवनो के आक्रमण ने मौर्य-वंश की पतनोन्सुख स्थिति को और भी अशक्त 
बना दिया । हस पर भी जो कुछ रद्दी-सही शक्ति थी उल पर अन्तिम आघात 


पुष्यमित्र ने किय? और मौय-साञ्जाउ्य सवंथा बिछ॒प हो गया।' इस प्रकार 


मगध की राजसत्ता पर शुंग-बंश का पूर्णाधिपत्य हुआ । 

'बायु', 'ब्रह्माण्ड' और “विष्णु! प्रश्वुति पुराणों में शुंग-घंश की सम्पूर्ण आयु 
को ११२ वर्ष की बताया गया है ।' शुंग-वंश का पहिला प्रतापी शासक 
पुष्यमित्र का निघनकाल कुछ इतिहासकारों ने ६६ वर्षे राज्य करने के उपरांत 
छगमग १४८ ई० पू० बताया है, जिसले कि उसका राज्यासिषिक्त होना 
१८४ ई० पू० सिद्ध होता है।* कुछ इतिहासकार, घुराणों की गणना को 
प्रधानता देते हुए शुंग-वंश की शासनावधि को तो १४२ वषे मानते हैं और 
झुंग-घंश की परिधि को १८४-७२ ६० पृ० के भीतर मानते हैं;” किन्तु उधर 
राय चौधरी के कथनाचुसार पुष्यमित्र का ३६ वषं राज्य करने के उपरांत १५३. 
ई० पृ में अन्तकाळ हुआ ।१ इस दृष्टि से पुष्यमित्र का मगध की गही पर 
आसीन होना १८७ ई० प्‌० बेठता हे । 

राय चौधरी शुंग-बंश की अवधि के छिए ११२ वर्ष का समय देते हैं 
और उनके अनुसार शुंग-युग १८७-७५ ई० पु० के बीच बेठता है ।१ 

विभिन्न इतिहासकारों की उक्त स्थापनाएँ तीन वर्षे के हेर-फेर के बाबजूद 
भी ,छगभग पक जेसी हैं। इतना निश्चित है कि पुष्यमिन्न ने दस वर्ष 
राज्य किया और सम्पूर्ण शुंग-साम्राज्य मगध की गद्दी पर १३२ वर्ष 
अधिष्ठित रहा । 


१. राय चौधरी : पोडीरिक हिस्ट्री ऑफ एंश्येण्ट इण्डिया, पु० २५० (तृतीय संस्करण 
२- वायुपुराण ९९।१४३; ब्रह्माण्ड पुराण १।७४।१५६; विष्णुपुराण ४।२४।३७ 
१. त्रिपाठी : प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १४३ 

उपाध्याय , वही, पु० १६९ 
४. ओनिवासाचाय॑ और रामस्वामौ ऐयंगर : प्राचीन भारत, हिन्दूकाळ ( ११५० ) 
५. राय चौधरी : पोळीटिकल हिस्ट्री आफ एंश्येन्ट इण्डिया, पु० ३२६ 
६. राय चौषरी : पोळौडिकर हिस्ट्री ऑफ एंडयेण्ट इण्डिया, ५० ३३२ 


> र (४५४४ ) 


भारतीय राजङुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


कथाकार घाणभटट के 'हषेचरित? में लिखा हे कि 'प्रतिज्ञादुबंछ” राजा 
बृहद्रथ ( बृहदश्व ) को सेना का निरीक्षण करत्ते हुए उसके सेनापति पृष्यमित्र 
ने मार डाला था ।' यह बृहद्रथ या बृहद मौय-साम्नाज्य का अन्तिम उत्तरा- 
घिकारी हुआ, जिसका शासनकाल १९५-३८८ ई० पू० बेठता है।'* इतिहास- 
कारों ने पुष्यमित्र को ब्राह्मणचंशीय बताया है।3 "आश्वलायन गृह्यसूत्र? में 
शुंगों को आचायं कहा गया है ।* -छामा तारानाथ ने पुष्यमिन्न को ब्राह्मण, 
किसी राजा का पुरोहित, यहाँ तक कि उसको “ब्राह्मण राजा? भी कहा है ।* 


पुष्यमिन्न का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमिन्न हुआ । शुग-साम्राज्य 
के लगभग दृश राजा हुए; किन्तु उनका इतिहास विलुप्त है।९ शुंग-वंश का 
अन्तिम राजा देवभूति हुआ, पुष्यमित्र से देवसूति तक लगभग ११२ वषे 
शुंग-सास्राज्य की राज्यस्थिति कायम रही । 'विष्णुपुराण? के अनुसार वसुदेव 
नामक मन्त्री ने अपने व्यसनी स्वामी शुंगराज देवभूति को मार कर स्वयं 
उसकी गह्दी छे ली थी ।* 'हषंचरित' में भी लिखा है कि मंत्री वसुदेव 
उसकी दासी पुत्री को उसकी सञ्राजी के रूप में भेजकर उस मदनमथित 
कासुक की हत्या करा दी थी । 


सातवाहन राजाओं की वंशाबली 

“मरस्य, 'वायु' 'ब्रह्माण्ड', 'विष्णु और 'भागवत' आदि पुराणा में बिखरी 
हुई सातवाहन राजाओं की वंशावली-सम्बन्धी सामग्री को एकत्र करके पार्जीटर 
महोदय ने एक तालिका बनाई थी, कुछु-कुछ सुधार के बाद जायसवाल जी ने 
भी जिसको उसी रूप में अंगीकार किया | जायसघाल ली द्वारा अङ्गीकृत 
तालिका को विद्यालंकार जो ने प्रामाणिकता के साथ इस प्रकार दिया दै): 


१, वाण : इध॑यरित, प्रतिज्ञा दुवेळं च वलदशेन ”"प० १९९ (बंबई संस्करण १९२५ ). 
तथा कावेळ और रामस का भनुवाद, प्र १९३ 

२. 'वन्दरयुप्त विद्यालंकार : मारतीय इतिहास कौ रूपरेखा २, ए० ६१७ 

३. पोछीटिकल हिस्ट्री ऑफ एंइ्येण्ट इण्डिया, प० ३०७, ३०८ ( चतुर्थ संस्करण ). 

४. भाइवलायन गृद्मसूत्र १२१३५ 
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कण्बकुल / 

पुराणों की गणनां के अजुसार पहिळे यताया जा चुका दे कि शुंगवंद ने 
कुछ मिळाकर ११२ वर्षी तक राज्य किया। काण्वायनों अथवा कण्बों का 
पहिला शासक वसुदेव था, जिसने ७२ ई० पूर्व दालोपुन्नी द्वारा कासुक राजा 
शुक्ल देवभूति का घध कराकर मगध की राजगद्दी पर अपना अधिकार किया. 
था ।' कण्वो का कुळ भी छुङ्गों की भांति ब्राह्मण ही था।* 


काण्वकुळ के चार राजा हुए, जिनके नाम थे वपुदेव, भूमिमित्र, नारायण 
और सुशमंत्‌ , जिनका आरंभ शुङ्गों के बाद हुआ । इन सभी के राउयकाळ 
का कुछ जोड़ ४५ वर्ष वेठता है । इन चार कण्व राजाओं को “शुङ्गखुस्य' भी 
कहा गया है ।१ पुराणों में जो कण्बों के बाद आंध्रों का उद्य बताया गया है, 
चह इतिहास-संमत नहीं बेठता है । आंध्रसातवाहनों का उद्य लगभग २२० 
६० पूर्व में हो चुक्ता था, और इस इटि से सिसुक, फण्बों का नाश करने बाळा 
सिदध नहीं होता है। इसलिए कण्वो के अन्तिम राज्ञा सुशर्मन्‌ को सारकर 
सिसुरु से भिन्न किसी दूसरे सातवाहन राजा ने २७ ई० पूवं मगध पर 
अधिकार किया था ।* 


खारवेलकुल 


अशोक की सुश्यु के बाद करिंग पर जिस 'चेदि' नामक ब्राह्मण कुछ की 
प्रतिष्ठा हुई थी, खारवेळ उसी कुळ का था। बहु जेन हो गया था और भपने- 
घल्ल-विक्रम से उसने पुक बहुत बढ़ साम्नाज्य का निर्माण कर दिया था । उत्तर, 
और दृढ्विण में प्रतिष्ठित मौयो एवं सातवाइनों के शक्तिशाली साञ्राउयों को 
उसने चुनौतो दी । उसने दो. बार मगध को पराभूत किया और. कलिंग की 
काळिमा को धोया । : CR प ८ 
हाथीगुंफा ( सुवनेश्वर, पुरी जिळा के समीप ) में उपलब्ध भभिळेख में 
१. .पाभिदर : डेनेस्टोज ऑफ दि कळि एज, ६० ७१ 
डॉ० उपाध्याय : प्राचौन.भारत,का इतिहास, ए० १७०: : : 
२. डॉ० त्रिपाठी : प्रा मा० इति०, ए० १४४. ३% 
.३. 'चसारः शुंगस्रत्यास्ते नृपाः कण्वायना द्विजाः? वायुपुराण  - `` 
४. डॉ० उपाध्याय : प्रा० मा० इति०, प० १७० 


( ५४७ ), 
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चेदि कुछ के तृतीय नरेश खारवेळ की. कीर्तिकथा उल्लिखित है ।* इस अभिलेस्त 
के आधार पर कुछ विद्वानों ने खारवेळ का शासन-काळ अमात्मक दिया है।* 
आधुनिक इतिहासकारॉ का अभिमत है कि खारवेळ योनराज ( यवनराज ) 
दिमित ( डेमिट्रियस 2९०।०5२ ) का समकालीन था और हाथीगुंफा 
एवं नानाघाद के अभिलेखों की एकता प्रकट.होने के कारण यह सातवाहन- 
कुछ के तीसरे राजा शातकर्णि का समकालीन था, जिससे कि खारवेछ का 
समय २०० ई० पूवं के लगभग ठहरता है ।* उसके अभिलेख से इतना विदित 
होता है कि ळेख, गणित, व्यवहार ( कानून ) और अर्थशाख्र का ज्ञान प्राप्त 
कर वह २४ वषं की आयु में सिंहासन पर बैठा । 


कलिंगराज खारवेळ की पूर्व एवं परवती वंश-परस्परा के सम्बन्ध में इससे 
अधिक कोई वृत्त मालूम नहीं होता है । ५ 


हिन्दू ग्रीक युग 


झीक-शासकों ने भारत के सिंध और पंज्ञाब आदि प्रदेशों पर ळगभग 
डेढ-सौ वषं तक राज्य किया । औक-विजेताओ के कई आक्रमण भारत पर 
हुए । सबसे पहिळा आक्रमण मकदूनीया के मदान्‌ विजेता सिकन्दर ने 
३२६ ई० पू्व॑ भारत पर किया। दूसरा ग्रीक आक्रमण सेल्यूकस द्वारा 
३०६ ई० पूव में हुआ । इसी प्रकार तीसरा आक्रमण अंतियोकस्‌ तृतीय ने 
लगभग ३०६ ई ० पूर्वे सें किया । बाद के शक्तिशाली आक्रमणकारों में बाख्न्री 
के दिमित्रिय, युक्रेतिद और मिनेंडर नामक तीन विजेताओं के नाम उदलेख- 
नीय हैं । ये तीनों आक्रमण लगभग २०६-१७५ ई० पूव के बीच हुए । इन्हीं 
ज) 


१. एपिम्नेफिया इण्डिका, २० जनवरी,,१९३०, पृ० ७१ तथा उसके आगे; जायसवाल : 
जे० बी० ओ० आर० एस० १९१८ (४) पृ० ३६४; वही, १९२७ ( १३ ) पू० 
२२१; वही, १९२८ ( १४ ) पृ० १५० 

२. डॉ० राय चौधरी : पोलौटिकछ हिस्ट्री भॉफ एंइ्येंट इण्डिया, पू० ३१४-१५ 
३२७-२८, ३४५ ( चतुथे संस्करण ) 

३. राखालदास बनजीं ओर डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल : एपि० इंडिका, २० जन ०, 
ए० ७९ तथा राने: दि ग्रीक्स इन वैक्ट्रिया ऐंड इण्डिया, परिशिष्ट ५, पए० ४५७-५९ 

४. डॉ० उपाध्याय : प्रा» मा० इति०, पृ० १७९; डॉ० त्रिपाठी खारवेक का समय 


प्रथम शती १० पूव के तृतीय चरण में कमी रखते है। देखिए प्रा० भा? 
इति०, ए० १५३ - 
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राजवंशों ने लगभग डेढ़-सौ वषे भारत के सीमाप्रांत, सिंधु और पंजाब में जम- 
कर शासन किया ।? 

उपयुक्त अंत के तीनों ग्रीक-शासकों में मिनेंडर सबसे शक्तिशाली, न्याय- 
परायण और उदार था । अपने अंतिम दिनों में बह इतना घार्मिक, सहिष्णु 
हुआ कि उसने बौद्ध-घमं ही अहण कर छिया था। इस शासक के सिक्के 
काबुल, मथुरा और बुन्देळखंड आदि विविध प्रदेशों में मिळे दें । मिनेंडर की 
सरध्यु ३५०-१४५ ई० पूर्वं के बीच हुई ।* 

भारतीय घम और आचार-विचारों को ग्रहण करने में इन नवागत ग्रीक 
सामरिकों ने बदी ही सुछामियत से काम लिया । यह एक विस्मय की बात 
थी कि ग्रीक ज्ञाति के साथ भारतीयों का, राजनीति की अपेक्षा, विचारों के 
आदान-प्रदान के चेत्र में अधिक सम्बन्ध रद्दा है। दोनों जातियों का यह 
सामञ्जस्य उनके सरसंबंधों का कारण सिद्ध हुभा । 

्रीक-शासकों के खाद और कुषाण-राउय के पूच भारत के विभिन्न भागों 
सें हिन्दू-पार्थथ ( पहुव ), शक-राजकुछ : पश्चिमोत्तर के चन्नप, मथुरा के 
त्रप, महाराष्ट्र के चरात और उउ्जेन के ज्षन्नप आदि विभिन्न राजकुळ 
प्रतिष्ठित थे । 

इन राजकुछों में उञ्जेन के चन्नपवंश का ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि 
से अधिक महरव है । शाकों के इस राजकुछ ने पश्चिमी भारत पर सदियों 
तक राज्य किया । इसका पहिळा राजा यक्षामोतिक का शुत्र चष्टन १३० ई० , 
में राउयाधिकारी नियुक्त हुआ । अंघाऊ-अमिलेल के आधार पर डॉ० भंडारकर 
ने चष्टन और रुद्रदामन्‌ को सम्मिलित राज्य का सञ्चारक माना है ।' जिससे 
कि हुब्रोआ सहमत नहीं हे ९ चष्टन के बाद उसके विबंळ पुन्न जयदामन्‌ से 
होकर उज्जैन के चत्रपवंश के यशस्वी शासक रुद्रदामन्‌ के द्वार्थों में शासन की 
बागडोर गाई । उसके विजयों की प्रशस्ति जनागडू के गिरनार पव॑त पर 


र 2 क पी 
१. विस्तार के छिए देखिए : डॉ० त्रिपाठी : प्रा० मा० इति०, ए० १५४-१५९; डॉ० 


उपाध्याय : प्रा० मा० इति०, पू० १९०-१९९ 
२. डब्स्यू० डब्ल्यू० टाने : दि ग्रौक्स इन बेविट्रया ऐंड इण्डिया, ए० २२६, ( केजिन 
१९३८); एच० जी० राङिसन : वैक्ट्िया (रूंदन १९१२); इण्डिया ऐंड दि 
वेस्टने वश्डं (कॅजिज १९१६) कैंमिज हिस्ट्री, खंड १, अध्याय २२, ५० ५४०-५६२ 
३. डॉ० भंडारकर : इंडियन एण्टौक्वेरी ४७ ( १९१८ ) ए० १५४ 
४. हुब्रोभा : ऐर्येण्ट हिस्ट्री ऑफ डेक्कन, ९० २७ 
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खुदी हुई है ।! यह संस्कृत भाषा की प्रथम गद्यमयी प्रशस्ति है, जिसका समय 
शक संवत्‌० ७२ ( १५० ई० ) है। 

रुद्रदामन्‌ के बाद शकों का यह कुछ लगभग दो-सौ घर्षो तक बना रहा; 
किन्तु इन उत्तराधिकारी उज्जैन के शक-शासकों का इतिहास सरवंथा अंधकार 
से ढका है।' गुप्तकाळ के आरंभ तक शकों का राजकुछ किसी भी प्रकार 
जीवित थां । 'हषंचरित! और 'देवीचन्द्रयुस? का शकरा, जिसे कुमारावस्था 
में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारा था, संभवतः इस कुछ का रुद्रसिंह तृतीय 
रहा, जिसके कि अनेक सिक्के भी उपलब्ध हुए हैं। उज्जैन एवं सौराष्ट्र के शकों 
का सवंथा सूलोच्छेद कर चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने “कारि? का घीरुद धारण 
किया था.।१ 


कुषाण राजबंश 
कुषाण-राज्य का संस्थापक विज्ञता कुजळ कडफिसेस था । लगभग १६५ 
ई० पूवं सें हांग-लु नामक जिल तुर्की खानाबदोस आाति ने उत्तर-पश्चिमी 
चीन के कानःसू नामक प्रांत में बसनेचाळी यहूदी जाति पर जाक्रमण' किया 
था, वही जाति तिब्बत की सीमा को पार करती हुईं आरत भें प्रवि हुईं 
और कुछ दिन यहाँ रह जाने के वाद वही जाति कुषाण-राज्य की संस्थापक 
चनी, जिसका पहिला नेता कुजूछ-कडफिसेस अथवा बांग था ।? ईसवी सन्‌ की 
हिळी सदी के उत्तरार्धं में अथवा दूसरी सदी के प्रारंभ में कुपाण-लाञ्ाउय 

, ्रतिष्ठित हुआ ।९ 


कुजूळ कडफिसेस का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बीस कडफिसेस गद्दी 
पर बेठा और तदनन्तर कनिष्क महान्‌ कुषाण-साम्राज्य का दिग्विजयी शासक 
नियुक्त हुआ । कनिष्क के राज्यारोहणकाळ के संबंध सें इतिहासकार एक- 
` १- एपिग्रेफिया इण्डिका ८. १० ३६-४९ है 
३. रेप्सन : केरळाग जॉफ दि कोइम्स णॉफ आंध्र डेनेरटी, दि वेस्टने क्षत्रप्स 
( छंदन १९०८ ) > 
१. उपाध्याय : प्रा० सा० इति०, प० २१२ 
४. स्मिथः दि कुषाण आर इण्डो-स्केथिन पीरियड यॉफ इंडियन हिस्ट्रो (जे आर ए 
एस, ए० २-३४, १९०३ ); आर० डॉ० बनली : इण्डि० एण्टि० ३७, पू० ६५ 
( १९०८ ); स्टेनकोनो : सी० आई० आई २, भूमिका पु ४९-८२ 
५, उपाध्याय : प्राचीन भारत का इतिहास, पू० २१६ 
द्‌. वहो 
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भारतीय राजकुलो की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


मत नहीं हैं । ५८ ई० पू० से लेकर २७८ ई० तक विभिन्न तिथियों में कनिष्क 
का स्थितिकाळ निर्धारित किया गया है ।' यहाँ: तक भी कुछ इंतिहासकारों 
का मत है कि कनिष्क, कुजूल और वीस का पूवंबती था; किन्तु छुषाण-राज- 
वंश के संबंध में नई शोधों के अनुसार छुजूळ, बीम, कनिष्क, बासिष्क, हुविष्क 
और वासुदेव शासक क्रमशः बेठते हैं । 

उत्तर भारत में जिस शक-संघत का आज भी प्रचळन दै, इतिहासकार 
उसको कनिष्क द्वारा संचालित बताते हैं । शक संवत और ईसवी सन्‌ का 
७८ बर्षौ का अंतर है। इस इछि से कनिष्क का राज्याधिरोहण-काळ छग- 
भग ७८ ई० सें बैठता है :? कनिष्क महान विजेता और बौद्धधमं का संरक्षक 
था| उसके परा्रमों और निर्साण-कायों की तुळना मौय चंद्रगुछठ तथा मौय 
अशोक जैसे महान्‌ राजाओं से स्थापित की जा सकती दै। उसकी सेनिक 
योग्यता चन्द्रगु्त मौर्य जितनी और उसकी धार्मिक सहिष्णुता अशोक लेसी 
सहान थी । 


संस्कृत की अस्युन्नति 

शक्तिशाली मौर्य-साम्राज्य के अन्तिम दिनों में उसका सारा बळ'चेसव 
च्षीणोन्सुख होता जा रद्दा था । नई-नई ताकतें गुप्त रूप में अपना प्रसार कर 
रही थीं । इसी कारण मौय-सा|ञ्नाज्य के अंतिम दिनों में ही समग्र आरत की 
राजनीति एक भारी क्रांति के भय से आतंकित थी । कतिपय ग्रीक-भाक्रमर्णी 
से भारत के आशान्वित राजदंशों को अय था कि मगध पर यवनी का पुकाधि- 
पस्य न छो जाय । किन्तु पुष्यमिन्न की प्रभावशाली व्यवस्था ने मगघ को 
यबनों के हाथ में जाने से तो बचा दिया; किन्तु सीमाग्रान्त, सिन्ध और 
पंजाब पर ग्रीक-शासकों का पुकाधिकार हो ही गया । 

इधर आंध्रवंशीय सातबाहनों ने अपने बळ-विक्रम और नीतिज्ञता के 
कारण दिण भारत में अपना निष्कंटक शासन स्थापित कर लिया था। 
उत्तर भारत की ओर कुषाण-वंष की शक्ति निरन्तर बढ़ती जा रही थी और 
कनिष्फ के शासक नियुक्त होते ही कुषाण-साम्नाज्य की झक्ति अतुलित हो 


१. जे० आर० ए० एस० १९१३, १९१४; इण्डियन हिस्टारिकक कारेलीं, खंड ५, 


१९२९, पू० ४९-८० 
२. फ्डीट : जे० भार० ए० एस० १९०१ _ ह नयी 
, -३, त्रिपाठी : प्राचौन भारत का इतिहास, ३० १७१-१० २१६ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


बाई । इस समय भारत की राज-काज व्यवस्था प्रायः चार भागों में विभाजित 
थी । दक्षिण के स्वामी सातवाहन थे; पूर्वी भारत में शुद्ठ-वंद का आधिपत्य था; 
पश्चिम में ग्रीकशास्को का बोलबाला था और उत्तर भारत तथा कुछ हिस्से 
पश्चिस-पूरब के कुंषाण-राज्य के अधिकार में थे । र 
विभिन्न संस्कारों, विभिन्न इष्टिकोणों और विभिन्न धर्मी के संयोग का यह 
समय भारतीय संस्कृति, कंछा भौर साहित्य के लिये बहुत ही अनुकूल रहा, 
जैसी की संभावना नहीं की जा सकती थी । संस्क्ृत-साहित्य का ऐतिहासिक 
अध्ययन करने पर हमें विदित होता है कि मौय-साम्राज्य के ाद मगध की 
राज-सत्ता के डत्तराधिकारियों से लेकर भारत के विभिन्न भागों सें प्रतिष्ठित 
अनेक राजबंशों के सुशासन में संस्कृत की आशातीत उन्नति हुई । लगभग 
तीसरी शताब्दी ई० पूवं के उत्तराद्ध से लेकर तीसरी शताब्दी ईसवी के 
पर्वाद्ध तक के लगभग पाँच सौ वर्ष संस्कृत-सा हित्य के निर्माणार्थ महत्वपूर्ण 
चष रहे हैं । र 
निष्कर्ष यह है कि सातवाहन-वंश, शुक्क-वंश, औक-बंश और छुषाण-वंद्ा 
को मिलाकर लगभग पाँच सौ वर्षो का समय संस्क्ृत-साहिष्य के पुनरुत्थान 
का समय कहा जा सकता है । . 
इस युग में संस्कृत-साहित्य के अर्जन-वद्धन के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य 
हुए । भारतीय स्सति-अंर्थो के निर्माण का एकमात्र युग यही रहा है। 'महा- 
भारत? का. जो बृहदू रूप भाज हमारे सामने बिद्यमान है, उसका अन्तिम 
संस्कार इसी युग में हुआ | रामकथा को जिल पविन्न-परंपरा को वैदिक युग 
से चले आते आश्यानों के आधार पर भादिकवि वाइमीकि ने एकरूप में संबद्ध 
किया, बह अनेक शताब्दियों में बिकसित होती हुई सातवाहन युग में आकर 
अन्तिम प्रामाणिकता के साथ संकलित हुई और फछतः रामायण” का वर्तमान 
'आकार-भ्रकार भी निर्मित हुआ । 
आज संसार के साहित्य में संस्कृत के जिन मद्दानतम काव्य-नाटकॉ 
की समानता में इनी-गिनी कृतियाँ ही टिक सकती हैं, उनका भीगणेश इसी 
युग में हुआ । पाणिनि-व्याकरण का प्रामाणिक भाष्य और संस्कृत के प्रमुख 
कोषा-प्रन्थों का निर्माण इसी युग में हुआ | यही बह युग था, जिसमें जेन 
'तथा बौद्धो के लोकोपकारी साहित्य का निर्माण हुआ। आयुवद, रसायन, 
दशन, ज्योतिष विषयों की युग-विधायक कृतियों से साहित्याकाश का कोना- 
कोना भ्रकाशमान हो उठा । इसी युग में इतिहास और पुरातरव के क्षेत्र में अमर 
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भारतीय राजङुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


‘धरोहर के रूप में प्रतिष्ठा पाने योग्य कातपय महरवपूवे अभिलेख उस्कीर्णित 
हुए । स्थापत्यकळा, सूतिका और वास्तुकला के चेन्न में इस युग के निपुण 


_ कलाकारों ने जिन नई शेछियों, नई साज-सउज्ाओों भौर नये प्रसाधनों का 


आकलन किया वे आज विश्वव्यापी महत्व को प्राप्त हैं । 


तरकालीन सांस्कृतिक जीवन का परिचय प्राप्त करने के लिए सातवाहन 
राजाओं के सिक्के और अभिलेख इतिहास की सूण्यवान्‌ सामग्री के रूप में 
समाहित हैं ।' सातवाहन राजा बड़े घमपरायण, दानी, सहिष्णु और उदार थे। 
ब्राह्मण और जैन-बौद्ध सभी धमं इस युग में सुख पूवं चेन से अपनी-अपनी 
प्रगति करते रहदै । पुक ओर अनेक बौद्ध विहारो का निर्माण हुआ और दूसरी 
ओर अनेक यज्ञकमं संपन्न हुए ! इतिहास की यह एक स्मरणीय बात दे कि 
सातवाहन राजा ब्राह्मण होते हुए भी धमं से बड़े उदार थे। यबनों तक के 
लिए उनके राजयाअय में पूरी धार्मिक स्वतंत्रता और आश्मोन्नति के छिप सभी 
सुविधा एँ प्राप्य थीं । 


भीक संस्कृति का सुप्रभाव 

ग्रीक जाति के डेढ़ सौ वर्षो तक के छम्बे शासन ने भारतीय संस्कृति और 
साहित्य को अत्यधिक प्रभावित और प्रोत्साहित किया। ग्रीक जाति की नड जम 
खुकने के बाद उनका पहिला प्रभाव तो यहाँ के सिक्कों पर पड़ा ग्रीक सिक्कों 
के अनुकरण पर भारत में भी वेली ही सुंदर आकृति के सिक्के बनने लगे थे । 

पाश्चात्य विद्वानों ने ग्रोक और भारत के इस संधिकाळ में कुछ अत्युक्तिः 
पूर्ण बातों का मी प्रचार किया; किन्तु समय की सच्चाइयों और भविष्य की 
नई खोजों के फलस्वरूप वे अध्युक्तिपू्ण बातें निरथक सी दो गई हैं। ११७ 
ई० पूर्व में बतंमान संत क्रिसस्टम ( 50, ९795250 ) का कथन: था कि 
भारतीय दोमर-काव्य को गाया करते थे । बादु में प्लूटाक और एछियन आदि 
विद्वानों ने भी उक्त कथन का समर्थन किया; किन्तु इतिहासकारों ने इन बातों 
को असत्य सावित कर दिया है । 

'इसी प्रकार “'यवनिका? शब्द को लेकर कुछ विद्वानों ने भारतीय रंगमंच 
पर ग्रीक-संस्कृति के प्रभाव का आक्षेप छगाया; किन्तु इस सम्बन्ध में एक बात 
ध्यान देने योग्य यह दै कि डेद-सौ वर्षी के एकच्छुत्र शासन-काळ में भी 


१. डॉ० संडारकर : डेकन भॉफ दि सातबाइन पौरियड, इण्डि० एण्टि०ण खंड ४७ 
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भारतीय ग्रीक-भाषा से सर्वथा परिचित रहे । यही कारण था क्रि स्वयमेव 
ग्रीक शासकों ने अपने सिक्कों पर ग्रीक भाषा के साथ-साथ भारतीय भाषाओं 
का भी उल्लेख किया । एक यात ध्यान देने योग्य, इस सस्पन्ध में यह भी , 
हे कि भारत सें ग्रीक-राजाओं के जो अभिलेख सीमामांच, मथुरा और बुन्देल- 
खण्ड आदि स्थानों में उपलब्ध हुए हैं, उनमें ग्रीक-भाषा का कहीं भौ उएलेख 
नहीं है। 

. किन्धु भारतीय कळा और ज्योतिष के क्षेत्र में मकों का प्रभाव अवश्य 
उदलेखनीय है। वास्तुकला और तक्षणकळा (Architecture and Sculpture). 
के जो नमूने ग्रीक-कळा के अनुकरण पर निर्मित हुए मिळते हैं, उनमें प्रथम 
शताब्दी ई० पूर्व के तक्षशिला में निर्मित एक देवमंदिर के ऊँचे 'यवन-रतंभ' 
और कुछ भवन उल्लेखनीय हैं.। ई० पूर्व प्रथम दाताव्दी में भाविभूंत गांधार- 
शेली की स्थापना का संपूर्ण श्रेय ग्रीक कळाकारों को ही दिया जा सकता है! 
गांधार-शेछी की भारतीय कछाकारों की कृतियों में भगवान्‌ बुद्ध की नीवन- 
घटनाओं ले संबंधित प्रस्तर-उत्कीण बहुत कुछ ग्रीककला के ही अनुकरण हैं। 
पेशाबर, लाहौर और पंजावराज्य शिमछा के संग्रह्मलयों मैं ग्रीक-अचुकरण की 
कुछ कछाङृतियोँ, मूलियाँ सुरक्षित हैं । 

कला के अतिरिछ भारतीय ज्योतिष भी ग्रीक-ज्योतिष से बहुत प्रभावित. 
इभ्रा । यह प्रभाव गणित के चेत्र में बहुळता से दिखाई देता है | ऐसा प्रतीत 
होता हे कि ग्रीक और भारतीय ज्योतिषियों में बहुत निकट का सम्बन्ध रहा 
है। 'गार्गी-संहित्ता में तो यहाँ तक उद्लिखित है करि 'यद्यपि यवन. वर्वर 
हैं, किन्तु ज्योतिविंधा के प्रवर्तक होने के कारण वे देवताओं के समान 
स्तुत्य हैं ।* 

, भारतीय ज्योतिष में घहुत-सी ऐसी महत्त्वपूर्ण बातें आक ज्योतिष से 
अविकछरूप में लो गईं, जो आज तक ज्यों-कीःत्यों व्यवहृत होती हैं। 
भारतीय ज्योतिष में अनेक लाक्षणिक शब्दु और कुछु विशिष्ट सिद्धान्त औक- 
ज्योतिष से उद्छत हैं । भारतीय ज्योतिष में जो 'होड़ा-चफ्र” आज भी प्रचलित 
है उका मूळ मक-ज्योतिष का 'होरस्कोपस?' ( H०7०३६०१०5 ) है। ग्रीक- 
ज्योतिष में “होरा? घद़ी अथवा घण्टा के लिए प्रयुक्त द्वोता है। इसी प्रकार 
भारतीय ज्योतिष का 'जामिन्रळग्न' आक के :दायामेत्रान! (728९7०० ) 
पर आधारित दे । नक्षत्रविद्या की बहुत कुछ जानकारी भारत को ग्रीकों के 
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सम्पर्क से हुई । रोमक? और 'पोळस' सिद्धान्त झीक-ज्योतिष, की देन हें। 
भविष्य-फल निकालने की दिधि में भारतीय ज्योतिषियों ने ग्रीकःउयोतिषियों 
के वेज्ञानिक तरीकों का अनुकरण किया। 

इस प्रकार विदित होता दे कि भारतीय संस्कृति और साहित्य दोनो चेन्ना 
में प्रीक-शासन के संपर्क से यथेष्ट उन्नति हुई । धार्मिक मामळों में भी मीक- 
शासकों ने जहाँ तक हो सका, उदारता फा ब्यवद्दार किया । भिनेंडर जेसे धर्म- 
प्राण शासक ने तो न केवल भनेक बौद्ध-विहारों का निर्माण कराया प॒वं ब्राह्मण 
को दान-दुच्षिणा और कलाकारों को अपने राज्य में आश्रय देकर संमानित 
किया, वरन्‌ , स्वयं भी भारतीय संस्कारों फे एकरूप होकर बौद्ध धर्म से इतना 
प्रभावित हुआ कि अन्त सें बौद्ध-धर्म की दीक्षा ्रहण कर अपनी उदार-भाषना 
का उदाहरण पेश किया । 


छुषाणकालीन संस्कृति 

सम्नाट्‌ कनिष्क जहां उस्कट राष्यलिप्सु और अदूसुत युद्धजीवी शासक 
था, वहाँ उसमें ्रजा-वाहसश्य, गुण-ग्राहिता, धार्मिक-ओऔदार्य और कलाप्रेम 
आदि सद्गुण भरपूर थे । अनेक भव्य-स्तूप और बड़े-बड़े नगरों की रचना 
उसके कळाप्रेम और निर्माण कार्यों के प्रतीक थे । अपनी राजनगरी पुरुपपुर 
(पेशावर ) में उसने अगिशन नामक एक ीक-शिएपी द्वारा अडुपम कलापूर्ण 


-काष्ठ-स्तंभ निर्मित करवाया था ।' इसी प्रकार कनिष्कपुर ( कानिसपोर ) सें 


उसने एक भव्य नया नगर बसाया था । उसने अनेक बोद्ध-विद्दारों का भी 
निर्माण किया । कर्ण के कथनानुसार जैनधर्मानुयायी राजा अशोक के वंश सें 
क्रमशः जलौक, उसके बाद दामोदर, तदनन्तर हुष्क, जुष्क, कनिष्क हुए, 
जिन्हॉने अपने. नाम के अनुसार हुष्कपुर, झुष्कपुर और कनिष्कपुर, नामक तीन 
नगरों को. वसाया । तीनों बढ़े धर्मात्मा थे ।* 

कनिष्क के समय में एक सुधार यह हुआ कि बौद्ध-घम के अन्दर. जो 
धार्मिक संकीर्णता कुछ समय से घर कर रही थी उसको दूर किया । तथागत 
बुद्ध एक पथ-प्रदर्शक एवं महापुरुष मात्र न रद कर अब देवत्व के स्थान पर 
पूजे जाने लगे थे । हीनयान के विरोध में जिस नये सम्प्रदाय महायान कां 
आविर्भाव हुआ वह दिन्दू-ध् के भक्तिमार्ग के अधिक निकड था । इस न्ये 
SSR 
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चौदध-सम्प्रदाय के आविर्भाव के कारण कला के चेत्र में भी अनेक नवीनताओं का 
“सृजन हुआ । प्राचीन बौद्ध-कछा में डुदध-मगबान्‌ की कोई मूर्ति उप्कीणित नहीं 
थी । अब तथागत की भव्य प्रतिमार्य निर्मित की गइ । 


कला के चेत्र में एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि हिन्दू ग्रीक-युग में 
जिस यांधार-शेली का प्रचछन हुआ था, उसमें विदेशी प्रभाव की मात्रा अधिक 
थी । कनिष्क के समय में महायान संप्रदाय के कारण गांधारशेली विशुद्ध-भार- 
तीय शेछी में परिवर्तित होने छग गई थी और गुप्त-युग में पहुँच कर उसका 
पूर्णतः भारतीय-करण हो गया । 


कनिष्क का स्वयं कोई धर्म नहीं था । उसके सिक्कों पर ग्रीक, ईरानी, 
हिन्दू और बौद्ध सभी धर्मों के देवताओं एवं महापुरुषों की आझतियां उत्कीणित 
हुईं मिलती हैं । बौद्धों के प्रति उसकी बहुत आस्था थी । इसलिए बौद्ध-समाज 
उसको बौद्ध धर्माचुयायी ही सिद्ध करता है। और इसमें भी कोई सन्देह नहीं 
है कि वह बौद्ध रहा भी हो; किन्तु बाहरी प्रदर्शन के लिए उसने किली भी 
धार्मिक संप्रदाय में अपने को बंदी नहीं बनाया । 


कनिष्क की चौथी बौद्धसंगीति 


सज्नाट्‌ कनिष्क द्वारा आयोजित चौथी बोद्ध-संगोति इतिहास की पक 
चिरस्मरणीय घटना है। इस संगीति के साथ कुषाण-साम्राबय की उउउवछ' 
कीतिं बौद्ध-धमं के इतिहास का एक प्रसुख भाग और कनिष्क महान्‌ का 
यशस्वी व्यक्ति सभी एकप्राण हैं । वेशाली की सर्वास्तिवादी दाानिकों की 
-यह चौथी बौद्ध-संगीति ऐतिहालरिकः इष्टि से अपना विशिष्ट सहरच रखती 
है। इसी संगीति के बाद भारतीय बौद्ध-संघ थेरवाद ( स्थविरवाद ), 
सब्बात्थिषाद ( सर्वास्तिवाद ) और महासंघिक ( महासांघिक ), इन तीन 
शाखाओं में विभाजित हुआ । इन महासांघिकों ने ही आगे चलकर महायान 
संप्रदाय की प्रतिष्ठा की । इससे पूव तीसरी बौद्ध-संगीति अशोक महान्‌ ने 
पारकिइुन्न में, दूसरी बौद्ध-संगीति वेश्ञाळी में और पहली महाकश्यप के राजसु 
में आयोजित हुई थी । 


बोद-घमं भर बौद्ध:सिद्धान्तों के पारस्परिक मतभेद एवं विरोध के कारण 
कनिष्क की विचारधारा में कुछ ऐसी अंथियां पड़ गयी थीं कि उनको कतिपय 
'विद्वान्‌ सुरझा नहीं सके । फळतः अपने गुरु आचाय पाश्व॑ की अनुमति से 
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कनिष्क ने एक बृहद्‌ विष्टस्समाज का अधिवेशन आयोजित (किया, जो कि चौथी 
बौद्ध-संगीति के नाम से प्रचछित हुआ । इस अधिवेशन में सर्वास्तिबादी संप्र- 
दाय के पाँच सौ उद्धट विद्वानों को निर्णयार्थं भारत के विभिन्न भागों से आमंत्रित 
किया गया । पाँच सौ बौद्ध-सिद्धओं की यह संगीति काश्मीर के कुण्डलबन 
महाविहार में आयोजित की गई थी।? 

हीनयान शाखा के चेभाषिक संप्रदाय के सर्वास्तिवादी आचाय चसुमिन्न 
इस संगीति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और वसुमित्र की अनुपस्थिति 
में सुप्रसिद्ध . महाकवि झश्वघोष अध्यक्ष का काय-संचाळन करते रहे। 
बौद्ध-सद्धान्त-सम्बन्धी अनेक विवादास्पद प्रश्नों पर इस संगीति में” 
विचार-विनिमय हुआ । फलस्वरूप अनेक अन्थो का सम्पादन और कतिपय 
प्रामाणिक भाप्यों का निर्माण हुआ । इन भाष्य-मन्थों में निर्णीत वाक्या को 
भविष्य के लिए ताञ्रपन्रों पर खुदवा कर उन्हें रतूपों पर सज्जित किया गया । 
संपूर्ण बौद्ध-धर्भानुयायियों ने इन विद्वक्निणीत अन्तिम सिद्धान्तो पर अपनी: 
स्वीकृति लिखी । 

इसे बौद्ध-संगीति ने जो बृहदू भाष्य-पन्थ निर्मित किया उसका नाम 
“विभाषा शास्त्र! हे । इसके अतिरिक्त बौद्ध-दशंन पर कतिपय भाष्य रचे गये। 
भारत की यह मकयवान्‌ अन्थ-संपत्ति पुरातत्व के चेत्र में युगान्तर उपस्थित 
कर देने वाळे कनिष्क-कालीन ताम्रपत्र भाज कथावशिष्ट मात्र रद राये हैं । 


साहित्य का निमोण 

सातवाहन युग से लेकर कुषाण-युग तक महाकाव्य, काव्य, नाटक, कथा- 
काव्य, व्याकरण; घर्मशासत्र, दृशनशासत्र, ज्योतिष, जेन-बौद्ध-साहित्य, आयुवद 
प्रभुति सभी विषयों पर इस युग में अनुपम कृतियों का निर्माण हुआ। महा- 
काव्या के चेत्र में 'रामायण? और 'महाभास्त' इन दो म्रन्थरार्जा का अंतिम 


'संस्करण -सातवाहन-युग में हुआ । 'महाभारत” में कुछ नये अंश भी इस समय 


जोड़े गये । संस्कृत की नाटक-क्ृतियों का पहिला निर्माता भास सातवाहन राजा. 
नारायण काण्व (५३-४१ ई० पूवं ) का समकालीन था।` 'छुद्धचरित! और 
'सौन्द्रानंद्‌? मद्दाकाब्यों के रचयिता अश्वघोष इसी युग में हुए । 


१. युवान च्वांग : सि० थु० कौ; (वोळ १, ए० १५१-१५६; वारस २,.. 


पृ० २७०-२७८ ) 
, २. जयचंद्र विाळंकार ३ भारतीय इतिहास को रूपरेखा, २, १० २६७-१४८ 
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सातवाहन-युग तक सांख्य, न्याय, योग और वेशेषिक इन. चार दन- 
सम्प्रदायों की पूर्ण स्थापना हो चुकी थी भौर उनमें से कुछ को एूणंल्याति 
प्रदान करने चाळे दर्शनकार इसी युग में हुए । पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा 
दर्शनों के अन्तिम संस्करण मौयं-युग से लेकर साववाहन-युग तक निरन्तर 


होते रहे। 

व्याकरण के छेत्र में 'अशाध्यायी? के महान्‌ उपाख्य़ाता पतंजलि इसी युग 
में हुये, जिन्होंने “महाभाष्य? की रचना कर व्याकरण के गूढ़-रह॒स्यों का उद्‌घा- 
उन किया ।. यही पदंजलि “योगसूत्रों के रचयिता थे । ज्योतिष के चेत्र में गर्या- 
चायं .की 'गर्गसंहिता? इसी युग सें निर्मित हुई । संस्कृत का एकमान्न कोशकार 
अमरसिंह का स्थितिछाळ यही है। उसका समय संभवतः पहली शताब्दी ई० 
पूर्व था । प्रायः उसी समय बोद्धों ने संस्कृत में लिखना शुरू किया था भौर 
अमरसिंह भो बौद्ध था? ।' 


जेनाचायं घञ्जस्दामी के शिष्य आयरफ़ित ने जैन-सुन्नों का चार विभायों 
में वर्गीकरण ईला की प्रथम शताव्दी के छयभग किया। आयुवेद के असुखं 
चरक कनिष्क के समय में हुए । रखायनझाद् के निर्माणकत्ता भाचार्य नागाजुंन 
भी इसी युग में हुए । आचायं सुश्रुत, घन्वन्तरि के शिष्य और आचार्य चरक 
के परवतीं उरते हैं ।* “सुशुत संहिता” का पहिका संस्करण नागाजुंच ने और 
दूसरा वाग्भट ने किया । 

इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने योग्य यहद है कि सातवाइन-युग में 
अध्ययन-अध्यापन की भाषा संस्कृत न होकर प्रात थी । यहाँ तक कि प्राकृत 
भाषा ही उस समय की राजभाषा भी थी । हाळ की 'गाथासक्घशती', गुणाढ्य 
की 'बृहस्कथा' और सर्वशर्मन का 'कातंत्र व्याकरण? प्राकृत भाषा की कृतियां 
इसी युग में निर्मित हुईं । सातवाहन दाळ का समय १७-२१ ई० में .था। 
इनकी रची हुई 'गाथा सप्तशती? सुभाषित काव्य को सर्वप्रथम कृति थी, जो 
महाराष्ट्रो प्राकृत में उल्लिखित है । घाण ने भी इस कृति का लेखक स्पष्ट रूप 
-से सातवाहन को यताया है।3 


१. जयचन्द्र विद्याछंकार : मा० इ० रू०, २, ५० ९२२ 

२. चरकसंहिता ३०, २७५ 

-१- भविनाञिनमग्राम्यमकरोत्‌ सातवाइनः। द 
विद्युदभातिमिः कोशं ररनेरिव सुभाषितैः ॥. हपेचरित, भूमिका, इळोक १२ ; 


( ४५४५८ ) 
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nnn 


भारतीय राजङुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


किन्तु शंग-युग में संसत भाषा की पुनः प्रतिष्ठा हो चुकी थी। इस 
युग में लेखों को अङ्गीकृत करने का सारा ढंग मंत्री से लेकर अमात्य, प्रधान, 
प्रतिनिधि, युवराज, पुरोहित और राजा तक संरक्षत में प्रचलित था।' ये 
प्रणालियोँ आद्योपांत सारी संस्कृत में हैं । इस इष्टि से शुंगयुय संसक्त भाषा 
के पुनरभ्युद्य का महस्वपूरण युग रहा है ।* 

घमंसूश्नों के व्यास्यारूप स्स्रति-अन्थो का निर्माण झुंग-युग में हुआ ।२ 
'मनुस्खुति’ का रचनाकाल खिष्ट्रीय संबत्‌ के पूचं हो चुका था। उसका समय 
संभवतः शुंग-काळ के छगभग द्वितीय शताव्दी ई० पूर्व दै ।* 'याज्ञवर्फ्यस्मृति! 
का रचनाकाछ भी १५०-२०० ई० के चीच है। 

सम्राट्‌ कनिष्क अतिशय विद्याप्रेमी और विद्वानों का आदर करनेवाळा 
स्वयं भी विद्वान्‌ था । विण्यात दार्शनिक और उदूभट विद्वान्‌ उसके सभा- 
पंडित थे । उसकी राजधानी घुरुपपुर ( पेशावर ) में पण्डितों का असघर.छया 
रहता था । कनिष्क न केवल अपने विद्वानों से शासत्र-अदण करता था, चरन 
स्वयं भी शास्त्र-चर्चाओं में सक्रिय भाग लेता था। अझुश्षतियों के अनुसार 
पाश्वं, पसुमित्र, अश्वघोष, नागाजुन, चरक और मातृचेट लेले अदूसुत दाशे 
निक, काभ्यकार और भायुवेदृ, कनिष्क के सभा-पण्डित थे । पाव, घसुमित्र 
और अश्वघोष को तो स्वयं कनिष्क ने अपनी चौथी बौद्धसंगीति में आमन्त्रित 
किया था । नागाजुंन और चरक भी सम्भवतः कनिष्कराज्य से सम्बन्धित थे । 
सातृचेट के सम्बन्ध में नहीं कहा जा सकता है कि वह भी कनिष्क .का समः 
काळीन था और उसके सम्बन्ध में वौद्ध-अचुश्चतियों का कथन कितना 
सस्य है । 


१. शुक्रनौतिसार २, इछोक २६२-२६९ 


२. नायसवाल : जे० बी० भो० भार० एस, खंड ४,,पू० २५७-२६५ 
३. केंग्रिन हिस्ट्री जॉफ इण्डिया, खंड १, पू० २७९ 
४. उपाध्याय  प्राचौन भारत का इतिहास, ए० ६४ . 


( ४५६ ) 


शुप्त-साम्राज्य 
( २७५-५१० ) 


गुप्तवंश का विकास 

गुप्त-साम्राज्य संस्कृत-साहित्य की सर्वांगीण प्रगति का युग रहा है ६ 
संस्कृत-साहित्य की सम्रद्धि के लिए विपुल वेव को छोड़ देने वाळे इस महान 
युग का परिचय पाये बिना उसकी देन को समझने का हमारा प्रयास अधूरा 
ही समझ। जायगा । इस दृष्टि से युस्त-युग की वंशावळी का ऐतिहासिक क्रम 
जानना आवश्यक है । 

इतिहास-ग्न्थों में गुप्त-काळ को स्वणे-युग के नाम से स्मरण किया जाता .. 
है । गुप्त-साम्राज्य के सम्बन्ध में एक घात ध्यान देने योग्य यह है कि प्राचीन 
भारत के दूसरे सान्नाउ्यों के उदय और अस्त का लेखा-जोखा तेयार करने 
पं उनका ऐतिहासिक आधार खोजने में इतिहासकारों को जितनी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा है, गुप्त-साम्राज्य के सम्बन्ध में वैसी असुविधा नहीं 
हुई; क्योंकि शुस-शासकों के अज्ुवृत्त जानने के लिए तत्सर्घन्धी सामग्री का 
अभाव न था। इस सामग्री के आधार पर हम पाते हैं कि गुस-सास्राज्य 
राननीति, धम, साहित्य, कला और व्यवसाय, सभी इष्टि से ससुन्नत था और 
इसी सवागीण-सम्रद्धि के कारण उसको स्वणे-युग कहा गया । 

इस महान्‌ साम्राज्य की स्थापना का सुयश श्रीगु को है, जिसका 
शासन-काळ इतिहासकारों ने २७५-३०० ई० के ग्रीच माना है।? इस 
साञ्राञ्य के शासकों के पीछे जुड़े हुए 'गुप्तर शब्द को लेकर इतिहासकारों ने 
उसका सम्बन्ध विभिन्न बंश-तालिकाओं से जोड़ा है; किन्तु सम्प्रति सर्वसंमत 
सिद्धांत गुप्त-राजाओं को क्षत्रिय मानने के पक्ष में है ।* श्रीगुप्त के बाद उसका 
सुन्न घटोस्कचगुस उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ, जिसका शासन-काळ ३००-३१९ 
ई० है।२ श्रीगुस्त और घटोस्कचशुस के शासन-काळ-सम्बन्धी कोई उद्छेखनीय 
घटना नहीं है 


कक कक वकक क क Ree 
१. त्रिपाठो : प्राचीन मारत का इतिहास, प० १८०; उपाध्योय.: वद्दौ २, पृ० २३१ 


२. जायसवाळ : जनरं भॉफ दि बिंदार ऐंड भोडीसा रिसर्च सोसाइटी, १९, माचे- 
जून १९३३, पृ० ११५-११६ 
३. उपाध्याय : प्राचीन मारत का इतिहास, पृ० २३१ 


( ५६० ) 


भरतोय राजकुंलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


घटोश्कचंगुप्ते के बाद गुप्त-साम्राज्य के इतिहास में एकं नये अध्याय का 
सूत्रपात होता द्वै-। घटोत्कचगुप्त के उत्तराधिकारी उसके पुत्र चन्द्रगु्त प्रथमे 
ने गुप्त-साम्राज्य की कीतिं को दिग्‌-दिगन्तरः में फेछाया। छिच्छुवी-वंशोद्भवा 
कुमारी देवी, चन्द्रगुप्त प्रथम की सहधर्मिणी थी । ससुद्रयुप्त की विरुदावल्यिं 
में 'लिच्छुवीदो द्विन्रः” शब्द से छिच्छुवी-वंश के साथ चन्द्रगुण्त प्रथम के संबंध 
का स्पष्टीकरण होता है। इस 'विषाह की यादगार में चन्द्रगुप्त प्रथम ने 
बढ़े-बढ़े उत्सव आयोजित किए । यहाँ तक कि अपने सुबण-सिछकों पर उसने 
इस यादगार को. उस्कीणित करवाया ।' छिच्छुवी-वंश के साथ किए गए इस 
चेवाहिक संबंध के कारण चन्द्रगुप्त प्रथम की राज्य-सीमा एवं उसकी शक्ति में 


` पर्याप्त बृद्धि इई ।* इन्हीं चन्द्रगुप्त प्रथम ने एक गुप्त संवत्‌ सी चछाया था, 


बिलका आरम्भ २६ फरवरी, ३२० ई० से १५ मार्च ३२३ ई० है। इस 
यशस्वी शासक ने ३२०-३६५ ई० तक लगभग १५ वर्ष राज्य किया । उसके 
बाद दिग्विजयी ससुदगु्त अभिषिक्त हुए और उन्होंने १३५-३७५ ई० तक 
राज्य किया । र 

ससुब्रगुप्त के बाद उसके ज्येष्ठ पुश्न॒रामगुप्त ने राज्य-भार संभाळा । इस 
चीच एक घटना यह हुई कि रामगुप्त ने अयाक्रन्ति होकर राज्य-रक्षा के लिये 
किसी शाकराज को अपनी. पत्नी भुवदेवी को उपद्दार में देने की शर्त पर उससे 
सन्धि कर ळी । यह बात उसके छोटे भाई चन्द्रगुप्त द्वितीय को बहुत अनुचित 
छगी और उसने अपनी भाभी धुवदेवो की मानरक्षा के लि, छुछ से भाई राम” 
गुप्त का वघ कर राब्यसत्ता को स्वायत्त किया । अन्त में उसने अपनी विधवा 
भाभी से पाणिग्रहण कर, एक ओर गुप्त-साञ्नाज्य की वंश-परग्परा को जीवित 
रखा और दूसरी ओर अपने उच्च चरित्र से एक अपूचं आदश की प्रतिष्ठा की । 

चन्त्रगुप्त द्वितीय जैसे महान्‌ विजेता, अदूझुत शक्ति-सग्पन्न और 
नीतिपरायण शासक भारतीय इतिहास में (बहुत कम हुए हैं। पाक्तिशाळी 
दाकों का विध्वंस करके उसने 'शकारिः और अविजित बर-विक्रमी होने के 
कारण 'विक्रमादिश्य” के वीरुद से ख्याति अजित की । चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्र- 
मादिश्य ने ळगभग ६१७५-४३४ ई० तक इस एथिवी पर निष्कटक 'पुकाधि- 
राज्य” का उपभोग किया । 

२. जे०ए०एस ०बी० नमिस्मेटिक सप्किमेंट नं० ४७, खंड ३, (१९१७) पु० १०५-११२ 

२. विनसेण्ड स्मिय : भढ हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, ९० २९५-९९६ ( चतुर्थ सं० ) 

३. त्रिपाठी : प्राचीन भारत का इतिहास, ६० १८२ 


( ५६१). 
३६ सं० सा० 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


'महेनद्रादिस्य' का चीरुद घारण करने वाळे भ्रुवदेची से उत्पन्न 'चन्द्रयुप्त 
द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त ने ४१४-९५०५ ई० तक शुप्त-सान्नाज्य के यश को 
सुरक्षित रखकर अपने पुन्न (विक्रमादित्य! 'वीरुद्धारी स्कन्दगुप्त के द्वार्थों में उसे 
सौंपा । स्कन्दगुस्त ने ४५५-७६७ ई० तक राज्य किया । स्कन्द्गुप्त परम 
भागवतधर्म का अनुयायी था और उसका पिता भी परम भागवत था ।' 
तत्पश्चात्‌ गुप्त-साम्राज्य की बागडोर क्रमशः पुरुगुस, प्रकाशादित्य, नरसिंहगुप 
बाळादिस्य, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्युप्त और भाजञगुप्त, के हा्थो में गई और 
इन्होंने लगभग ४६७-५३० ई० तक उसका संचालन किया । इनके बाद भी 
गुप्त-साञ्नाज्य की वंश-परस्परा के अन्तिम सन्नाट्‌ विष्णुगुप्त चन्द्वादित्य और 
चेण्यगुप्त द्वादशादित्य के नाम मिलते हैं; किन्तु इनके संबंध सें प्रकाश डालने | 
'चाळी ऐतिहासिक सामग्री का सर्वथा अभाव है । 


गुप्त सम्राटों की वंशाबली' 

भीगुप्त २७५--३०० ई० 

घटोस्कचगुप्त ३००--३१९ ई० 

चन्द्रगुप्त प्रथम ३१९-३३५ ई० ( कुमारदेवी ) 

समुद्रगुप्त ३३५-६७५ ई० 

| 
| 

रामगुस प्रथम चन्द्रगुप्त द्वितीय ४७५--४१७ ई० 


कुमारगुप्त प्रथम ३१४-४५५ ई० 


| | | 
स्कंदगुस त : 
ठ सुगु | बुघधगुप्त ४७५-४९५ ई० 


जे २६७-४७५ हूं० सानुगुप्त ४९५-५१० इ० 


ङुमारगुस द्वितीय 
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महाराजाधिराजः भीरकंदयुप्त :--बिद्दार स्टोन पिछर, इन्स्क्रिप्यन ऑफ स्कन्द रु, 
कोप्सं इस्स्क्रप्शन इण्डिकेरम; वाश्यूम ३, प्लेट १२ - 
२. त्रिपाठी : प्राचीन भारत का इतिहास पृ० २०२ 
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भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमीण 


गुप्त सञ्राटों की संस्कृतप्रियता 


गुप्त-साम्नाज्य संस्कृत भाषा के प्रश्रय का एकमात्र युग रहा है। गुस- 
सम्रार्टो की संस्कृतम्रियता के ही कारण संस्कृत-साहित्य की समग्र दिशाएँ 
प्रकाशमान हुई । वीरभोस्या इस भारत-वसुंघरा का दोघेकाळ तक एकच्छुन्न 
शासन का स्वामित्व प्राप्त करनेवाले गुप्त-सम्नाों की वस्तुतः ऐसी असाधारण 
विशेषताएँ थीं, जिनकी तुलना में भारत के सारे प्रभावशाळी राजवंश फोके 
पढ़ जाते हैं । बृहद्‌ भारत की खुशहाछी एवं अम्युक्नति का उन्होने सर्वदा 
ध्यान रखा । अपनी प्रजा की सुख-शांति और सस्द्धि के लिए वे निरंतर 
प्रयत्नश्ञीक रहे । सेकड़ों राजाओं के अघिराट्‌ ( चितिपशतपतिः ) होते हुए 
भी उन्होंने अपने अधीनस्थ नरेशों पर अत्याचार नहीं किए। देश का आर्थिक 
स्तर सशक्त बनाए रखने के छिप उन्होने व्यापार के चेत्न में मौलिक सुधार 
किए । उनकी राज्यव्यवस्था में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, जिन्हे कि 
विभागीय मंत्री कहा ज्ञा सकता है, अपने-अपने क्षेत्र की उन्नति के छिए 
निरन्तर प्रयत्नशील रहे । एतदर्थं ही अद्भत प्रतिभा-संपन्न और अतिशय 
मेधावी गुषत-सन्राटें' की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक 


"व्यवस्था कभी भो न विगइने पाई । 


गुप्त-साम्नाज्य के उउऽबळ यश को प्रथिवी के सओर-छोर तक प्रसारित 


'करने का एकमात्र श्रेय उस युग की साहित्यिक देन को है। संस्कृत की 
- -तस्काळीन महान्‌ कृतियों के साथ गुस-साञ्राज्य की कीर्ति-कथा पुकप्राण 


होकर अमर है । गुस-साच्राञ्य का उदय संस्कृत-साहिश्य के 'चतुसुंखी विकास 
के लिए एक वरदान स्वरूप था। संस्कृत भाषा के अभ्युदय के एकमात्र 
कारण गुसत-सम्रारों के रचनास्मक कायं थे । 


चस्तुतः बाह्मण धमं के अभ्युदय का सूळ कारण तत्कालीन साहिरियक 
क्रांति ही थी। वेदिक काळ से लेकर सून्नकाळ तक संस्कृत भाषा का 
प्रचार-प्रसार उच्चतावस्था में था । बौदयुगीन भारत में संस्कृत का स्थान 
पाछि ने छे लिया था, जिससे कि उसकी उक्षत परंपरा टूट-सी गई । 
तथागत लोक-प्रचार के हेतु स्वयं ही संस्कृत की जगह साधारण बोळचाळ 
की भाषा का प्रयोग करते थे । मौथंयुग और शुंगयुग में संस्कृत को राहत 
मिछी और निःसंदेह उसने अपनी पूर्वागत परंपरा को, जो कि सूत्रकाल के 
बाद विब्छिक्ष हो गई थी, पकडा; किन्तु उसके भावी विकास के छिए जिन 


( ४६३ ) 


Worst: 


` . संस्कृतः साहित्य का इतिहास: 


प्रचुर तस्वों और अनुकूळ सुविधाओं की आवश्यकता थी, उनकी उपलब्धि 
संस्कृत को गुप्त-काछ में ही सुलभ इई । 

चत्रपकाछ में संस्कृत को अवश्य कुछ प्रय एवं गति मिली; फलतः 
उज्जैन के महाचन्रप रुद्रदामन्‌ का शक संवत्‌ ७२ वें. ( १५० ई० ) का 
जुनागढ़ बाळा ळंबा शिछालेख उसकी संस्कृतप्रियता का योतक कहा जा 
सकता है। इससे भी पूर्व पुष्यमित्र; ( १०४-१४८ ई० पू०) का एक. 
अयोध्या वाळा लघु अभिलेख संस्कृत में ही लिखा गया था; फिर भी संस्कृत 
भाषा के चरमोद्य के लिए यह किंचित सामग्री गुप्तकाळीन कार्यों के समच. 
नगण्य-सी है । 

गुसत-ुय में संस्कत भाषा की अभ्युच्ति का एक बहुत बढ़ा कारण यह 
भी था कि गुप्त-सम्नाट्‌ स्वयमेव कळाममंज्ञ और संस्कृतज्ञ थे। ससुदरगुस 
संस्कृत भाषा के गांभीर्य और ममं को भळी भाति जानता था । अनेक काष्य- 
क्रियाओं के कारण बह 'कविराज! का घीरुद धारण किए था । संस्कृत ही 
गुप्त सन्नादो के संमुख ऐसी सर्वांगीण पुवं ससुज्ञत भाषा थी, जिसके समच 
दुनिया की कोई भी भाषा टिक नहीं सकती थी । संस्कृत, भारत की अपनी: 
भाषा होने के कारण और संपूर्ण वेद, वेदांग, घमं, दशन, ज्योतिष और साहित्य 
की बहुमूल्य कृतियों की अधिकारिणी भाषा होने के कारण, गुप्त-सम्रादों से 
जहाँ तक हो सका, संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए उसे पर्याप्त सुविधाएँ. 
पुषं यथेष्ट गौरव प्रदान किया । 


गुप्त-साम्राज्य की सुद्राओं, अभिलेखों और राजपतन्नों को देखकर विदित 
होता है कि उस समय संस्कृत को राष्ट्रभाषा जितना संमान प्राप्त था। संस्कृत 
के सर्वव्यापी प्रचार के छिए गुस-सञ्रारों ने उद्छेखनीय कार्य किए। अपनी' 
प्रजा को संस्कृत की शिक्षा देने के लिए उन्होंने असंख्य महो एवं संघारामों 
में बड़े-बड़े विद्वानों द्वारा संस्कृत के अध्यापन की व्यवस्था की । समाज 


. को शिक्षित बनाने के लिए दो भाषाएँ माध्यम बनाइ संस्कृत और प्राकृत । 


संस्कृत भाषा में शिक्षित वर्ग को और प्राकृत भाषा में अनपढ़ वर्ग को शिक्षा 
दिछाने का प्रबंध किया । गुप्तळिंपि वस्तुतः ब्राह्मीछिपि का ही एक रूप थी। 

अपने सिक्कों पर गुप्त-नरपतियों ने संस्कृत के श्लोक खुद्वा कर संस्कृत 
भाषा के प्रति अपना अनुराग तो जाहिर किया ही, वरन, उनके इस कार्य से 


१. एपिग्रेफिया इण्डिका २०, पु० ५४-५८ 
` २. प्रयाग का स्तंभ ळेख 
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भारतीय राजकुलों. की संरक्षेकता में साहित्य का निमोण 


संपूर्ण प्रजाजन अपनी प्राचीन भाषा संस्कृत के प्रति जागरूक भी हुआ । गुप्त- 


कालीन शिलाछेखों, स्तंभळेखो, ता्पन्नों और प्रशस्तियों पर उत्कीणित संस्कृत 
आपा की पदावली इस बात का प्रमाण है कि गुस-युग को उवर साहित्यिक 
धरती पर वह खूब पनपी और फूली-फली । 


संस्कृत के प्रति सामंजस्य की भावना 

लगभग पांचवीं शताव्दी ई० पूर्व से जेन-बौद्धो की संस्कृत के प्रति जो द्वेष 
एवं विरोध की भावना चली आ रही थी, गुप्त-युग में आकर उसमें समझौता 
हो राया । धार्मिक पपात के कारण घ्राह्मण धर्म के प्रति जेनबौर्दो में जो 
संशयात्मक एवं प्रतिरोध की प्रवृत्तियाँ शताब्दियों. से जीवित रहती चछी था 
रही थीं, गुप्त-युंग की अति उदार और समन्वयवादी ब्यवस्था के कारण उनफ़ा 
अंत तो हुआ ही, वरन्‌ , भाषा के प्रति भी जो सांप्रदायिक संकीणंताएँ घर की 
हुई थीं, वे मी विछुछ हो गई । प्राकृत और पालि के प्रति जेन-बोद्धों में जो 
संकी्ण मोह चछा आ रहा था, उसकी भी अन्त्येष्टि हुई । 


यौद्ध एवं जेन धर्मावछंबी विद्वानों की ओर से संस्कृत भाषा के प्रति 
जो ब्राह्मणरब का आरोप था वह दूर हुआ और पाछि तथा प्राकृत की जगह 
उन्होंने संस्कृत फो ही अपनी ग्रंथ-रचन।.का विषय बनाया । इस समझौता- 
वादी व्यवस्था के कारण संस्कृत भाषा की मान्यता इतनी बढ़ी कि सुप्रसिद्ध 
घौद-दार्शनिक और काव्यकार बसुबन्थु तथा दिदनाग सरीखे बौद्ध विद्वानों ने 
अपनी परंपरागत पाि को छोड़कर संस्कृत में ही अन्य-रचना की। ब्राह्मण , 
धर्म के प्रति, वौद्ध और जन धमं के आचायोँ ने भरपूर प्रतियोगिता तथा 
प्रतिस्पर्धा पुव तकं-वितकं के कारण संस्कृत भाषा को अद्वितीय कृतियों से 
संपन्न किया | बौद्ध और जन धर्म के मूळ अन्थों पर भाष्य और मौलिक 
कृतियाँ भी इस युग में संस्कृत में लिखो गइ । 
` इस दृष्टि से यह कहना कदाचित्‌ असत्य न होगा कि संस्कृतःसाहिस्य के 
और भाषा-निर्माण के चेत्र में जैसा सर्वांगीण विकास और बहुसुखी उच्चति 
गुप्त-काल में हुई, येसी न तो उससे पूर्व हुई और न आज तक। 
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का युग संस्कृत-साहित्य के निर्माण के 
छिए बढ़ा ही अनुकूछ रहा है । 'विक्रमादिस्य के नबररनें के संबंध सें जो 
संयातियॉ और परम्परागत अलुधुतियों आज प्रचलित हैं, उनका संबंध इन्हीं: 
गुपत सन्नाट्‌ चस्त्रगुप्त द्वितीय से हे । ये नवरत्न वस्तुतः कौन थे, इस सम्बन्ध में 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


प्रामाणिक और अंतिम निर्णय अभी तक नहीं हो सका है । नवरस्नो की कोटि 
में जिन नामों का उदछेख परवती अन्थकारों ने किया है, ऐतिहालिक इछि से 
थे समकालीन नहीं बेठते हैं। चन्दयुस द्वितीय के शासनकाल से जिन 
मेघावी साहिस्यकारों का सम्बन्ध था, उनमें कालिदास, अमरसिंह और ' 
धन्वन्तरि प्रमुख हँ । इसी प्रकार कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल सें मन्दसौर 
अभिलेख का रचयिता वर्सभट्ट के अतिरिक्त आयंभटूट ( जन्म ४७६ ई० ), 
वराहमिहिर ( ५०५-५८७ ई० ) और ब्रह्मगुप्त ( ५९८ ई०), का नाम भी 
उक्ळेखनीय है । 


संस्कृत साहित्य की सर्वांगीण प्रगति 


गुप्त-साम्राज्य में संस्कृत भाषा को तो. प्रश्रय मिळा ही, साथ ही 
संस्क्ृत-साहित्य की सर्वांगीण प्रगति और उसके चरमाभ्युद्य का एकमात्र 
अपूचे युग भी यही रहा । गुसत-सञ्रारों की घिद्याभिरिचि और उनके विद्वस्सेवी 
स्वभाव के कारण संस्छृत-साहित्य का प्रांगण असंख्य अनुपम कृतियों से 
भरपूर हुआ । सम्नाट्‌ समुद्रग और चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन-समय 
इस दिशा में विशेष रूप से उद्छेखनीय दे । धम, दृशन, विज्ञान, कळा, काव्य 
और नाटक, प्रायः सभी .प्रधान विषयों पर इस युग में बहुमूल्य कृतियों का 
निर्माण हुआ । बौद्ध-घर्म के होनयान और महायान, दोनों संप्रदायो पर भरपूर 
अंथ-रचना का यही समय है । बौद्ध-साहिश्य के निर्माण के लिए गुप्तयुग ही 
एकमान्न समय रहा। यही बौद्ध-न्याय के आविर्भाव का युग था । बौद्ध- 
साहित्य के इतिहास में जितनी साहित्यिक उन्नति इस युग में हुई उतनी 
किसी युग में नहीं | जन-धर्म भी इस युग में खूब पनपा और अपना विकास 
करता गया । जेन-आगरमो की क्रमबद्धू-वयवस्था का समय यही था । 


गुप्त-साम्नाज्य के शांतिमय वातावरण में अनुकूल परिस्थितियों को पाकर 
तत्कालीन भारत के प्रसुख॒तीनों धमं : ब्राह्मण, जेन और बौद्ध खूब फूले और 
फळे । पारस्परिक सहयोग ओर मेन्रीमाव के कारण तीनों धम नि्न्द्र होकर 
अषना-अपना विकास करते रहे । 

गुप्त-युग प्रधानतया भागवत धमं के झुनरभ्युदय का युग था। जिस 
भारतीय घरती पर थोद्ध-धमं का अभ्युदय हुआ और जिसके वचनासुतों एवं 
प्रभाव से सुदूर देश भी अछूते न रह सके, अपनी जन्मभूमि भारत में ही 


§ उसको त्राहमण-घसं की समन्वयास्मक उदारता एवं संशोधित स्वरूप ने. 


( २६६ ) 
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भारतीय राजकुलां की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


आध्मसात्‌ कर लिया और वही ब्राह्मण-घमं बाद में हिमाळय से लेकर कन्या- 
कुमारी तक के विस्तृत्त भू-भाग में हिन्दू-घमं के नाम से प्रचलित हुआ । 

चेदिक धर्म की पशुहिंसा और कमंकांड के प्रतिबन्धों से समाज की उस 
पर आस्था कम हो गई थी । उपनिषदों का शुष्क ब्रह्मवाद भी समाज को बशी- 
भूत करने में सफल न रहा । फलतः भक्तिप्रधान भागवत घमं का उद्य हुआ 
और विष्णु, शिव, सूर्य, देवी आदि देवताओं की पूना-अ्चंना की प्रथाओं ने 
प्रसिद्धि प्राप्त की । जिस प्रकार सम्नाट्‌ अशोक के समय में बौद-घमं की उन्नति 
हुईं उसी प्रकार गुप्त-साम्राज्य में वेष्णव-घर्म चरमोन्नति को पहुँचा । 


यद्यपि गुप्त-सम्नाट स्वयं वैष्णव धर्म के अनुयायी रहे, किन्तु जेन-बौद्ध 
माँ की अभ्युन्नति के लिए उन्होंने यथेष्ट सुविधाएँ प्रदान कों। वेष्णब धमं 
तरकालीन राज-धर्म होने पर भी बौद्ध-जेन धर्मों से वह अविरोधी बना रद्दा।, 
हिन्दू-मन्दिरो की भांति जेन और चौदध-मन्दिर के निर्माणाथे गुप्त-नरेशों ने 
प्रचुर घन व्यय किया । धार्मिक उदारता की इृष्टि से गुप्-युग को घमनिरपेक् 
साम्राज्य कद्दा जा सकता है । 


उक्त धार्मिक इष्टिकोण को सामने रखकर गुप्त-साम्नाज्य के साहित्यिक 
विकास की सम्यक्‌ जानकारी के छिए इतिहासकारों ने उसको तीन भागों में 
विभक्त किया है : ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध-साहित्य और जेन-साहित्य ।* इन तीनों 
ही धर्मों के साहित्य : धर्म, दशन, कोश, काव्य, नाटक, आयुवेद, कामशास्त्र, 
काब्यशासत्र, विज्ञान और शिल्पक्षास आदि विषयों पर महरवपूर्ण कृतियों का. 
निर्माण हुआ । इस युग में संस्कृत साहित्य के निर्माणाथ ऐसी महान्‌ विभूतियों 
का आविर्भाव हुआ, जिनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का योग पाकर साहित्या- 
काश का कोना-कोना निमज्जित होकर प्रकाशमान हो उठा । 


द्शेनशास्न 

भारतीय ज्ञान-जिज्ञासा के पहिळे ऐतिहासिक संस्मरण उसके दर्शन हैं, 
जिनकी संख्या छ है । भारतीय दशंनकारों ने पाश्चात्य दाझंनिकों की भाँति: 
दु्शन-विद्या को केवळ बौद्धिक गवेषणा तक ही सीमित न रखकर उसको 
व्यावहारिक रूप में ग्रहण किया है । दर्शन-विद्या के द्वारा चिन्तित और 


सुतकिंत, उसका व्यावहारिक रूप ही भारतीय-घमं का प्रतिष्ठाता है। इसलिए 


१. उपाध्याय  युप्त साम्रान्य का इतिहास, २, १० ९२ 
( ५६७ ) 
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४७:८३ :: ॥ - (2): संस्कृत साहित्य का इतिहास 


We 


भारतीय साहित्य में विचांरशाख ( दर्शन ) और आचारशाख ( धसं ) दोनों 
को इस! प्रकार जोड़ दिया गया है कि उन्हे अळग. नहीं किया जा सकता है ।. 


थुतिकाळीन तकंमूळक तरवज्ञान ही भारतीय पड्दशंनों का कारण और 
प्रज्ञामूलक तत्वज्ञान ही उपनिषदों का जन्मदाता है। भारतीय दशनो के 
ऐतिहासिक अध्ययन के लिए उन्हें तीन युगो में विभक्त किया जा सकता है 
सूत्नयुग, भाष्ययुग और दृत्तियुग । युप्तयुग दना के भाष्य का युग हे । दर्शन 
झाख के इतिहास में भाष्ययुग का बढ़ा महरव है, क्योंकि यही एकमात्र युग 
हे, जवकि भारतीय दशनशाख ने संसारव्यापी ख्याति अर्जित की । गुप्त युग में 
न्याय, घेशेषिक, सांख्य और पूर्वमोमांसा दर्शन पर महत्वपूर्ण भाष्य-कृतियों का 
निर्माण हुआ । 


न्यायदर्शन 

न्याय-द्षन के आदि प्रणेता अक्षपाद महर्षि गौतम ( ५०० ई० पू० ) 
हुए । उनके न्यायसून्नों पर पहिछा प्रामाणिक भाष्य आचार्य वात्स्यायन ने 
लिखा । घात्स्यायन के सरवन्थ में विशेष जानकारी उपल्ब्ध नहीं हे। 
घात्स्यायन, इनका योन्र नाम है और पछिलस्वामी वास्तविक नाम । इतिहास- 
कोरो ने इनको दाक्षिणात्य भौर सम्भवतः तत्कालीन विद्याःकेस्ट्र कांची : का 
निवांसी बताया दै।? आचाय घास्स्यायन के स्थितिकाळ के सम्बन्ध में 
इतिहासकार .एक्रमत नहीं हैं ।२ इतना तो स्पष्ट .ही . हे कि सुप्रसिद्ध बौद्ध- 
नैयायिक आचाय दिङ्नाग ने वारश्यायनः के 'न्याय-साष्य', के .खण्डनाथ 
'प्रमाण-ससुर्चय? की रचना. की । सामान्यतया. वात्स्यायन का स्थितिकाळ 
तीसरी-चौथी शताब्दी बेठता है।* सम्भवतः. घटोस्कचगु्त या उसके पुन्न 
चन्द्रगु्त प्रथम के शासनकाछ में आचाय दात्स्यायन का आजुमानिक स्थिति" 
काळ था। 


न्याय-दशन की परम्परा में दूसरे गुप्तकाळीन नेयायिक. उथोतकर हुए । 
उन्होंने 'न्याय-वातिक' की रचना कर वात्स्यायन आण्य पर किए गप्‌ बोड 
नयायिक दिछ्नाग के आक्षेपों का प्रतीकार किया । 


> ९८ उपाध्याय : युप्त साप्नाज्य का इतिहास २, १० ११८ 
२. बळदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, १० १५२ 
३. उपाध्याय : गुप्त साम्नाज्य.का इतिहास २, १० (११७... ८ . ¦ ,- 
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आरतीय राजकुलो की संरक्षंकता में साहित्य का निमोण 


बौद्ध नैयायिक घसुबंधु, समुंद्रगुप्त के अन्तरंग मित्रों में से था। बौद्ध-नेया 
यिक दिङनाग भी गुप्तकालीनथा । अजुश्रुतियों. के अनुसार दिखनाग प्रखर 
समालोचक था । यहाँ-तक कि उसने कालिदास की कबिता की भी आलोचना 
की थी एवं तरकालीन कवियों को भी आळोडित कियाईथा । 


आचार्य उद्योतकर भरद्वाजगोन्नीय थानेश्वर के निवासी थे।* आचायं 
उद्योतकर छुटी शताब्दी के आरम्म में हुए'--संभवतः भाजुयुस के शासन- 


काळ में । । 


वैशेषिक दर्शन 
चेशेषिक दर्शन के प्रणेता महासुनि कणाद लगभग ४००-५०० ई० पू० 


«मैं हुए, जिनके ग्रन्थ का नाम 'कणाद-सूत्र' है । वशेषिक दर्शन की परंपरा 


में पहिले भाष्यकार आचायं प्रशस्तप!द हुप, भिन्होने 'कणाद-सूत्र” पर पहले 
पहल प्रामाणिक भाष्य लिखा । आचार्य प्रशस्तपादु के भाष्य-प्रंथ का नाम 
“पदार्थ-धर्म-संग्रह दै, जो कि अपने यशस्वी प्रणेता के नाम से "प्रशस्तपादु- 
भाष्य! से विश्वत दै । इस भाष्य-अन्थ का. मौळिक अन्य जैसा महत्व है। 
आचार्यं प्रशस्तपाद के स्थितिकाळ के सम्बन्ध में बिद्वानों को अन्तिम राय हे 
क्कि या तो वे बसुबन्छु ( चौथी शताब्दी) के पूर्वचती थे, अन्यथा उनके 
सम-सामयिकः होने में तो. कोई द्विविधा ही नहीं है।* आचाय वसुबन्धु, 
सम्राट ससुद्वगु्त के अंतरंग मिन्नों में से थे । अतपुष प्रशस्तपाद का भी यही 
समय है। » 


सांख्य दशान 

सांख्य-दर्शन के प्रवत्तक उपनिषरकाळीन महर्षि कपिळ थे, जिनकी कृति 
व्सांस्यसून्र के नाम से प्रसिद्ध है। सांख्यद्शन के आचायों और उनके प्रन्था 
की प्राचीन परम्परा विछ॒प्त है । 

गुप्त-साम्राज्य की छुन्नछ्ाया में सांद्य-दशन की अपूचं उन्नति हुई । बढ्कि 


१. डॉ० विद्याभूषण : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन छाजिक, १० १२५ 

२. उपाध्याय : युत साम्राज्य का इतिहास २, ए० १२०-१२१ 

३. मेवडानळ : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत किटरेचर, ए० १२५, डॉ० विद्याभूषण : जरनल 
ऑफ दि एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, पृ० २२७ (१९०५ ) 

४. ए० बो० ध्रुव : न्यायप्रवेश-भूमिका, १० १६-२१ (गायकवाद्‌ झोरिपण्टळ. सौरौन) 


( ४६६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ऐसा कहा जाय, कि सांख्य-दर्शन के छेन्न में जेसी महान्‌ कृतियों का प्रणयन 
गुप्त-युग में हुआ, वेसा किसी भी युग में नहीं; तो असत्य न होगा । इस युग 
में सांख्य-दृ्शन पर मौलिक और भाष्य दोनों प्रकार के अन्थ लिखे गये । गुतः 
युग के प्रमुख सांख्यकारों में विन्ष्यवासी, ईशरकृष्ण, माठर और गौडपादाचार्य 
के नाम उश्लेखनीय हैं । 

बोद्ध-मि्ठ परमार्थं ने छुटी शताब्दी के आचार्य चसुवन्धु की एक जीवनी 
लिखी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद जापानी विद्वान तकाकुसु ने क्रिया ।? इस 
जीवनी-गन्थ में लिखा हुआ हे कि तत्कालीन अयोध्या-नरेश विक्रमादित्य के 
समय वसुबन्धु के गुरु बुद्धमिन्न से विन्ध्यवासी का शास्नार्थ हुआ । उसमें बुद्ध- 
मिन्न पराजित हुए । इस विजय के उपलचय में साहित्याचुरागी नरेश विक्रमा- 
दित्य ने विन्ष्यवासी को तीन लाख सुबण सुद्वाएँ प्रदान कर संमानित किया | 
अपने गुरु के पराजय की बात जघ चसुचन्धु को विदित हुई तो वे विन्ध्यवासी 
से शाख्जाथं करने के. छिये अयोध्या आये; किन्तु इसी बीच विन्ध्यवासी का 
विन्ध्याटवी में देहान्त हो चुका था। फळतः वसुबन्धु ने विन्ध्यवासी के 'सांल्य- 
शाख' के खंडनाथ 'परमार्थ-सप्ततिः की रचना की । इसी आधार पर बिद्वानों 
ने विन्ध्यवासी का स्थितिकाळ वसुबन्धु के गुरु बुद्धमित्र के समय २५०-३२० 
ई० के बीच साना है।२ कमळशीळ की 'तरवसंग्रह-पंजिका? से विदित होता 
है कि विन्ध्यवासी का बास्तबिक नास रुद्विक था ।२ 


गुप्त-युग के दूसरे सांज्यकार आचार्य ईरक्कष्ण हुये । इनकी कृति 
“सांख्यकारिका? 'सांबय-दर्शन की शीर्षस्थानीय कृति है । श्री बासुदेव उपाध्याय 
का कथन है कि ईश्वरकृष्ण की कृति 'सांण्यकारिका? पर यु्काछीन भाचायं 
वात्स्यायन के “न्यायसूत्र-भाष्य” का प्रभाव है। उपाध्याय जी का यहद भी 


. संभावित मन्तब्य है कि बौद्धाचार्य बसुवंध द्वारा 'सांश्यशा्न' का खण्डन करने 


के पश्चात्‌ सांख्य की बिछ॒प् परम्परा को पुनः प्रतिष्ठित करने फे हेतु ईश्वर कृष्ण 
ने “सां्यकारिका? की रचना की थी । अतः अवश्य ही ईश्वरकृष्ण का स्थिति- 
काळ वसुबन्धु के अनन्तर हे ।? 


/ १- जे० भार० ए० एस०, १९०५ ३० 
२. डॉ० विनयतोष भट्टाचाय : तत्वसंग्रह-भूमिका, ए० ११-६४ 
३. तत्वसंग्रह-पंजिका, पृ० २२ ( गायकवाड़ भोरियन्टल सीरीज ) 
४. न्यायसूत्र-भाष्य ११५ ` 

५. उपाध्याय : युप्त साम्राज्य का इतिहास २, पू० ११७ 


( ५७० ) 


eee oe 


भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


आचाय वसुबंधु का जीवनी-ळेखक बौद्ध पथंटक परमाथ का उल्लेख 
आचार्य विन्ध्यवासी के प्रकरण में किया जा चुका है। भिषज परमार्थ ने चीन 
सें रहकर ५५७-५६० ई० के ळगभग 'सांख्यकारिका? का, लो 'हिरण्यसपति? 
या 'सुवर्णसप्तति? के नाम से चीनी आषा .में अचुवाद किया था वह संप्रति उप- 
ब्ध है, और इस अचुवाद-प्रन्य के आधार पर यह निश्चित-सा है कि आचायं 
ईश्वरक्कष्ण छुटी शताव्दी से पहिछे हुए । एक मत ईश्वरक्ृष्ण को विक्रम की 
प्रथम शताब्दी में रखता है, जो कि सर्वथा अमपूर्ण है । 


तिब्बत में प्रचलित एक अनुश्रुति के अनुसार ईश्वरक्ृष्ण और दिडनाग में 
झ्ञाखार्थ होने की बात मिळती है ।* यदि यहद बात स्य हो ठो आचार्य ईश्वरः 
कृष्ण को वसुबंधु के समय चौथी शताब्दी के मध्य सन्नाट्‌ सझुद्रगुस के शासन- 
काल में होना चाहिए । 

गुसकाछ के सांख्यशाख्तियों में आचायं माठर और आचाय गौडपाद का 
नाम भी उक्लेलनीय दै । इन दोनों आचायों का व्यक्तित्व “सांउयकारिका' के 
आष्यकारों के रूप में विश्वुत है । सादर की “माठरबृत्ति', “साख्यकारिका? का 
प्राचीनतम पुक प्रामाणिक भाष्य है। यह भाष्य सिछु परमाथ के अनुवाद 
अन्थ 'हिरण्यसप्तति’ से पूर्व लिखा ल्ला चुका था। इसछिप्‌ झाचायं मादर 
छुटी शताब्दी से पूर्व सिद्ध होते हैं । इसी प्रकार गौडपादाचाय ने भी 'सांख्य- 
कारिका' पर एक भाष्य लिखा, जिसका समय छठी शताव्दी का आरंभ 


भाग है। 
मीमांसा दशेन 


मीमांसा-दृर्शन का विषय ध्म-बिदेचन करना है! "धर्माख्यं विषयं वरु 
मीमांसायाः प्रयोजनम्‌’ ।* वेदिक कसंकाण्ड में विहित सिद्धान्तो के विरोधों 
के निराकरण में 'पुकवाक्यता? का प्रतिपादन संहिता,” ग्राह्मण* और 
उपनिषद्‌* आदि ग्रन्थों तक सर्वत्र विद्यमान दै । 'शब्द ज्ञान मीमांसा ददन 
का प्रमुख सिद्धान्त है । जिस प्रकार पद” ज्ञान के छिए व्याकरण, "प्रमाण! 


१. बरदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ३५७ 

२. डॉ० विद्याभूषण : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन छाबिक, ० २७४-२७५ 

३. इलोकवार्तिक, इळोक० ११ ४. तेत्तिरीय संहिता, ७५७१ 
५. ताण्ड्य महाब्राह्मण ६।५९ ६. छांदोग्य उपनिषद्‌ ५।१२।२ 


( ५७१) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 
ज्ञान के लिए न्याय एकमान्न दशन हैं, उसी प्रकार 'बाक्य' ज्ञान के छिए 


मीमांसा दर्शन प्रमुख है । महर्षि जेमिनि मीमांसा दरशन के आदि आचायं हैं, 
जिन्होंने छयभग ५००-६०० ई० पू० में “मीमांसासून्न' का प्रणयन किया ।* 


'मीमांसा-सूत्र” के प्रामाणिक भाष्यकार और सीमाँसा-दुर्शन के प्रमुख 
आचार्य शषर स्वामी गुप्त युग में हुए" । इनके भाष्य-ग्रन्थ का नाम "हादश- 
लक्षणी' है । कुमारिळ ( सप्तम शतक ) से लेकर सुरारि मिश्च ( द्वादश-शतक ) 
सक मीमांसा दर्शन की सुदीर्घ परंपरा के जितने भी बिभिन्न संप्रदायों के आचायं 
हुए उनके ग्रन्थों का मूळ शबर-भाष्य ही. है । शबर-भाष्य के प्रमुख तीन 
टीकाकारों ने तीन संप्रदायों की प्रतिष्ठा की, जिनके नाम हैं : भाट्टमत, गुरुमत 
और सुरारिमत, और जिनके प्रवर्तक हुए क्रमंशः कुमारिछ भट्ट, प्रभाकर और 
सुरारि मिश्र । 
पुरुषार्थ साहित्य 

पुरुषार्थ-साहित्य के अन्तर्गत ऐहिक जीवन के उपयोगी शास्त्र: ज्योतिष, 
आयुर्वेद, अर्थ, काम, नीति और शिवप आदि की गणना की जाती है। गुघ- 
साम्राज्य के खुशहाली वातावरण में इन सभी विषयों पर प्रायः कुछ-न-कुछ 
शिखा ही यया । गुप्तयुग में ऐसे ज्योतिषिंद्‌ आचार्य हुए, जिनके वर्चस्‍्वी 

` व्यक्ति के कारण भारतीय ज्योतिष की ख्याति संसार भर में फेली । ऐसे 
सुप्रसिद्ध आचार्यों में आयं भट्ट, लक्न, वराहमिहिर और कल्याण वर्मा प्रसुख हैं। 


भायुबेंद-विषय के सुप्रसिद्ध रसायनशासत्री नागार्जुन का यही समय है। 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के सुप्रसिद्ध अमात्य शिखरस्वामी का “कामन्दकीय 
'नीतिसार! अर्थशासत्र की परंपरा का एकम्रान्न अंथ माना जाता है। याकोबी 


साहब ने इस ग्रन्थ का निर्माणकाळ चौथी शताब्दी माना है! यह पद्यमय 


ग्रन्थ आाचाय शुक्रकृत 'शुक्रनीतिस्ार' का हो संस्करण हे ।॥ ग्रंथकार ने अपने 
अंथ का आधार विष्णुगुप्त कौरिह्य के 'अर्थशासत्र! को मान कर उन्हें नमस्कार 
किया है ।* 


१. बलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, पु० ३६२ - 
२. उपाध्याय : गुप्त साप्नाज्य का इतिहास २, पु० १२३ 

३. जे० बी० ओ० भार्‌० एस०, माग, १८ ( १९३२ ) 

४. जायसवाक : हविन्दूरानतंत्र, १ पृ० ७ का फुटनोट 

५. कामन्दकौय नौतिसार, इछोक ४, ५, ६,७ ४ 


(: ५७२.) ; 


SSS आशा 


भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


कामशासत्र का आधारभूत अन्थ, जिस अन्थ पर कि संपूर्ण कामशाख का' 
गौरव और अस्तित्व निर्भर है, 'कामसून्न' का प्रणयन गुप्त-युग में ही हुआ।* 
इसके रचयिता आचार्य वात्स्यायन का निर्देश न्यायसूत्नों के भाष्यकार के रूप 
में 'न्याय-दुर्शन' के प्रकरण में किया गया है। 


कुछ विद्वार्नो के मतानुसार कामसूत्र! में सातवाहन या आन्भ्रश्चत्य वंद 
के एक राजञा का उल्लेख मिळता दै । वह राजा अवश्य ही ईसवी सन्‌ के आरंभ 
में वर्तमान रद्दा होगा । आन्ध्रवंश का राज्य छगमग २३७ ई० में समाप्त 
हुआ । वात्स्यायन का समय इसी के आस-पास है।' किन्तु आधुनिक खोजों 
से सुविदित हो गया है कि न तो आन्भ्रवंश की अंतिम सीमा उक्त अवधि तक 
है और नहीं वास्स्यायन सातवाददन-युग में हुए हैं। 


घामिक साहित्य 


पहिले निर्देश किया जा चुका है कि गुत्त-सज्राट्‌ प्रधानतः भागवत 
धर्म के अनुयायी थे । इसलिए गुप्तकालीन भारत में हिन्दूधमं अपनी उच्नता- 
वस्था में था । बृहद्‌ हिन्दू धर्म के आचार-विचार एवं कमं-संस्कारों के प्रतिपा- 
दुक न्थ इसी युग में निर्मित एवं सम्पादित, संस्कृत हुए । धार्मिक साहित्य के 
निर्माण में पुराणों का प्रमुख भाग हे । पुराण, भारतीय आचारशास्र और 
दुर्शनशासत्र का विश्वकोश है । महापुराणीं की संख्या अष्टादृश है । इनकी 
रचना एक समय में न होकर छगभग बेदिक युग से लेकर अठारहवों शताब्दी 
तक होती रही । विद्वानों के मतानुसार युघ-युग में कुछ पुराणा का संस्करण 
हुआ ।९ 'स्कन्दु-पुराण? के सम्बन्ध सें यहाँ तक कहा जाता है कि उसका 
नामकरण गुप्त-सज्नाट्‌ स्कंदुगुप्त के नाम से इुझा।' 'वायु', 'मविष्य', 'विष्णुः 
और 'भागवत' पुराणों में गुप्तबंश का पर्याप्त उदलेख है, जिससे स्पष्ट होता है 
कि गुप्त-युग में उनका संस्कार भवश्य हुआ । 

गुप्त-युग धमैशाख का व्याख्या-युग है । श्लोकबद्ध स्सृतिम्रंथ, सून्नप्रंथों की 
ब्याख्या के ही परिचायक हैं। 'मजुस्स्ंति' 'याजबए्क्यस्सति?, 'पराशरस्खति', 


fin क क Bis hss Ei 6 स्त 
१. सोशर लाइफ इन एन्ध्येट इण्डिया ( कलकत्ता ) 
२. ची० वरदाचाये : संस्कृत साहित्य का इतिहास, ९० १०१, अनु० डॉ० कपिळदेव 
द्विवेदी ( १९५६ ) 
२. राखालदास बनर्जी : इम्पौरियछ गुप्त, ६० १२ 
४. पी० के० आचार्य: डिक्शनरी ऑफ हिन्दू भाकिटेश्चर$ ६० ११० 


( ४७३ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


“बृहस्पतिस्सृति' और 'कात्यायनसूत्र' आदि धमंम्रंथो में कुछ का तो निर्माण 


इसी समय हुआ और बाकी का संस्करण । 


काव्य साहित्य 

गुप्त-युग के काव्य साहित्य में प्रसुख स्थान उन काव्य-कृतियो का है, जो 
पापाण-खंडों पर उत्कीर्णित हें । 'प्रयाग-प्रशस्ति' का लेखक हरिषेण इस 
विषय का पहिला कवि है । हरिषेण, सन्नाट्‌ समुद्रगुप्त को विद्ठव्सभा के अप्रणी 
विद्वान्‌ , उच्चकोटि के राजनीतिज्ञ और निपुण न्यायाधीश थे ।' साहित्यिक 
सर ऐतिहासिक दोनों क्षेत्रों में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखने वाली प्रयाग-स्तंभ 
पर उस्कीर्णित सम्नाट्‌ समुद्गगुप्त की प्रशस्ति के सहान निर्माता संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ 
हरिषेण की काव्य-प्रतिभा आज भी उसी ताजगी और गौरव के साथ जीवित 
हे । गुप्त-साम्राज्य की सहेजनीय महानतम विशेषताओं में, शताब्दियों की दूरी 
के बावजुद भी प्रयाग-स्तंभ पर उत्कीर्णित हरिषेण को प्रशस्ति, जिस स्तंभ पर 
कि प्रियदशों अशोक के महानतम शाँति-संदेश भी खुदे हुए हैं, एक अमर देन 
है । इस प्रशास्ति से जहाँ दिग्विजयी सम्राट समुत्रगुप्त के अलाधारण व्यक्तिस्व 
और उसके दूरदर्शी ज्ञान का पता चळता है, बहां दूसरी ओर उसके प्रशस्ति- 
कार हरिषेण के प्रखर पांडित्य एवं अद्भुत कवि-कम-पड॒ता का गौरव भी उसमें 
सुरक्षित दे । 

गुप्त-युग के दूसरे प्रशस्तिकार वीरसेन हुए, जो पाटलिपुन्र-निधासी और 
जिनका कुछ नाम शाब था और जो व्याकरण, दहन, राजनीति आदि शाखं 
में पारंगत और सिद्धहस्त कवि भी थे ।2 ये, सन्नाट्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की 
विद्वव्सभा के अमर रत्न और सम्राट्‌ के निन्त व्यक्ति एवं राज-कार्जा के सला- 
इकार भी थे । इन्हीं सम्राट की प्रशंसा में उस्कोणित उदयगिरि गुफा को. 
अभिलेख इन्हीं वीरसेन द्वारा उल्लिखित है । क 


मन्दसौर-प्रशस्ति के अमर लेखक चस्सभट्टि, सन्नाट्‌ कुमारगुप्त के समका- 
छोन थे । यह प्रशस्ति माळव संवत्‌ ५२९ (४७३ ई०) में उरकीर्णित की गई । 
मंदसौर-प्रशस्ति के दूसरे लेखक वासुळ हुये, जिन्होने माळव नरे यशोधमंन्र 


१. काणे : हिस्ट्री ऑफ घमेशा्न, पु० २१० २. प्रयागप्रशस्ति 
३. कौत्सशाब इतिख्यातः वीरसेन कुछारुयया । 
शब्दाथैन्यायलोकज्ः कविः पाटळिपुत्रकः ॥ ( उदयगिरि गुफा कौ प्रशस्ति ) 


( ५७४ ) 


भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमौण 


( छुठी शताब्दी ) के यश को अपनी प्रशस्ति में चिरस्थायी बनाया । बासुळ 
साळवनरेश के सभा-पण्डित एवं विश्वासपान्न थे। इसी प्रकार मौखरी-नरेश 
ईशानवर्मा के सभापण्डित रविशान्ति की गौरवगाथा इरहा-अभिलेख में सुरक्षित 
है, जिसका रचनाकाळ माळव संबत्‌ ६१३ ( ५५५ ई० ) है। 


काव्य-साहित्य के अन्तर्गत दूसरा बग उन काब्यकारों का है, जिनकी 
अमर कृतियों में गुप्त-साम्नाज्य का संपूण यौरव और संस्क्ृत-साहित्य का एक 
यहुत बढ़ा भाग समाहित है । ऐसे यशस्वी एवं संस्कृत साहित्य के प्राणभूत 
मद्दामनश्वियों में पहिला नाम महाकवि कालिदास का दै । मद्दाकवि कालिदास 
का व्यक्तित्व आज विश्वविश्ुत है। उनकी कृतियों के अध्ययन से और परवर्ती 
अस्थकार द्वारा उद्शत ऐतिहासिक बृत्तों से सुनिश्चित हे कि कालिदास चन्द्र- 
गुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे, यद्यपि कालिदास के स्थितिकाल-“सम्बन्धी 
मत-मतान्तर भाज भी घने हुए हैं। 


दूसरे गुप्तकालीन काब्यकारों में काश्‍्मीरदेशीय मात्गुप्ताचाय हुये; जो 
सरस्वती के छपापान्न होने के साथ-साथ रूच्मी के भी क्ृपापान्न थे। डॉ० 
साफ्रेक्ट के मतानुसार इनका स्थितिकाळ ४३० ई ० था । मातृयुप्ताचार्य के हो 
आशित महाकवि अतृ मेण्ठ का समय भी यही है, निन्होने 'हयप्रीवयध' जैसा 
महाकाव्य लिखकर इतिहास में अपना नाम बनाया । इन दोनों का समय 
पाँचयीं शताब्दी का पूर्वाद्ध है । 


नाटककारों की श्रेणी में 'सच्छुकटिक' नाटक के सुप्रसिद्ध लेखक शूद्रक और 
“मुद्वाराक्षस? के रचयिता विद्याखदत्त भी इसी युग में हुये । 


इनके अतिरिक्त सु सिद्ध कथाकार सुबन्डु भी गुप्तधुग में हुये, निसका 
समय बाण (सप्तम शतक) से पूछ और उथोतकर (पंचम शतक) के बाद छुठी 
शताब्दी दै । सुप्रसिद्ध काब्यश्ञाक्री भामह और संस्कृत के पकमान्न कोशकार 
अमरसिंह भी इसी युय में हुए। 


शिक्षा 


` विश्व-विख्यात नाळन्दा महाविद्दार की गणना संघार के उन अत्युन्नत 
विद्यापोर्दों में की जाती दै, जिनके द्वारा मानवता को पहले-पहलछ ज्ञान का 
आलोक मिला । इस नाळन्दा महद्दाविद्दार में वेद, वेदांग, पुराण, दन, 
व्याकरण, धर्मशाख और साहित्य आदि अनेक विषयों के पारंगत विद्वानों 


( ५७५ ) 


: - संस्कृत साहित्य का इतिहास 


द्वारा अध्यापन कार्य दता था | दूर-दूर देशों के विद्यार्थी इस विद्यापीठ सें 
अध्ययनार्थं आते और ज्ञान संपत्ति लेकर अपने देशों को लौटते । नालंदा महा- 
विहार वास्तविक अर्थ में विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। चीनी- 
पर्यटक इरि ने अपने यात्नाविवरण में स्पष्ट किया है कि नालंदा विश्वविद्या- 
ळय में चारों वेदों (ऋक्‌, साम, यजु, अथर्व.), पड्‌'वेदांग ( शिका, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छुन्द, ज्योतिष ), पुराण, मीमांसा, न्याय और घमं- 
शाख-विषयक १४ विद्याओं का अध्ययन होता था । महाभारत भौर रामायण 
जैसे महाकाव्य ग्रन्थों का भी उस समय विशेष प्रचार था । गुरु-शिष्य संबंधों 
का बहुत दी आादुशंपूर्ण निर्वाह दोता था । 


यह नाळंदा विश्वविद्यालय शुप्त-सञ्रारों के ही शासन में जन्मा और 
संवृद्ध हुआ । इस महाविहार का वास्तविक निर्माता कौन था; किन्तु शका. 
दित्य कुमारगुष्त प्रथम ने ५ बीं सदी ईस्वी में नालंदा महाविहार को पर्याप्त 
दान देकर उसको विश्वविद्यालय जेसी उच्चतावस्था में संपन्न किया । तदुपरांत 
उत्तरकाळीन गुप्त-राजाओं में छुघगुप्त, तथाग्रतगुष्त, घालादित्य आदि 
उसकी सुव्यवस्था के लिए सदेव सचेष्ट रहे । कालिदास, दिझनाग, अमरसिंद्द, 
धन्वन्तरि, आर्यभट्ट, और ब्रह्मगुप्त जेघे उज्धर काष्यकार, कोशकार, आयुर्वेद 
और उ्योतिषशास्त्र के विद्वानों के सहयोग से तत्कालीन शिक्षा-दीक्षा का स्तर 
निस्संदेह बहुत उन्नत रहा होया । 


कला की सर्वागीण उन्नति 


युप्त-सम्राट न केवळ साहित्य मर्मज्ष, बिहुस्सेवी, असाधारण कळावित: और 
बढ़े-चढ़े कलाकारों के आश्रयदाता ही थे अपिछु संगीत कळा में भी निपुण 
थे । प्रयाग-प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की संगीत-प्रियता के सम्बन्ध में लिखा है । 
कि अपने गायन-वादन से उसने तुम्बुरु और नारद तक को लज्वित कर दिया 
था । ससुब्रगुष्त चीणा-वादन में सिद्धइस्त था । यह संगीत प्रेम उसका यहां 


तक बढ़ा कि अपने सिक्का तक में उसने बीणा-वादन करते हुए अपनी भाकृति 
उत्कीणित की । 


` गुप्तकाछ में चित्रफछा, सूतिकळा और वास्तुकळा का भी अच्छा प्रचार 
या) अजंता की जगश्प्रसिद्, चित्रकळा, जिसका निर्माण कि पहली शताब्दी 
से सप्तम शताब्दी ई० के बीच हुआ, गुसतकाळ में ही निर्मित हुई । अजंता केये 


( ५७६ ) 


भारतीय राजछुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमाण 


मित्तिचित्र गुप्त-सम्रादों की अभ्यधिक कछाप्रियता और भारतीय कछाकारों की 
प्रबीण दस्तकछा-कौशलछ का अद्वितीय उदाहरण उपस्थित करते हैं । श्वालियर 
राज्य स्थित बाघ की गुफाओं के भित्तिचित्र भी इसी काळ में निर्मित हुये । 
सहाकवि कालिदास की कृतिथो में अजंता और वाघ आदि द्रीग्रहों का 
स्थान-स्थान पर उदलेख है । रब! 

वास्तुकला के चेन्न में भी गुप्त-युग बहुत ही बढ़ा-चढ़ा था। उस युग की 
कुछ उपलब्ध वास्तुकछा-सरवन्थी सामग्री के आधार पर अनुमान लगाया जा 
सकता है कि तस्काछीन वास्तुविद्या-विशारदों की असाधारण प्रतिभा उनमें 
विद्यमान दै। गुप्त-युग की बहुत-सारी बास्तुकळा-सामग्री तो संप्रति अनुपलब्ध 
है । झाँसी जिले के देवगढ़ और कानपुर निळे की भीतर याँव के मन्दिरों की 
भव्य वास्तुकला गुप्त-युग को अविस्मरणीय देन है। उक्त दोनों मन्दिरों की 
दीवारों में बेठाई गई सुन्मयी सूर्तियों से विदित होता है कि उस युग में 
चास्तु-कला की अदूझुत उन्नति थी ।' इन मूर्तियों में तत्कालीन वेष्णच धर्म 
की व्यापकता का भी आभास मिलता है। भीतरगाँव मन्द्रि की हजारों 
उत्खचित इंटें और पकाई मिट्टी की खाने छखनऊ संग्रहालय में सुरछित हैं। 

सूतिका के निर्माण में तो गुप्त-युग बड़ा उन्नत और वेभवशाली समझा 
जाता है। गुप्तकाछ की तक्षण-कछा ( भास्कर) भारतीय इतिहास के छिए 
सर्वथा अद्वितीय देन है । कुषाण-युग में मीक-प्रभावों से उन्मुक्त जिस गांधार 
शेळी की शुरुआत हुई थी, गुप्तकाछ में बह सर्वथा भारतीय रूप-रंग में परि- 
वर्तित हो गई । गुसकाळ में निर्मित अनेकों अद्भुत मूर्तियों न केवळ 
उसकी धार्मिक अभ्युदय की सूचना देती हैं, अपितु तत्कालीन भास्क 
कळा की व्यापकता पर भी प्रकाश डाळती हैं। भगवान्‌ बुद्ध की समाकर्षक 
धमं-चक्र-प्रवर्तन-सुद्रा, तत्कालीन भारतीय तच्चकों ( ८८।7६075 ) की 
असाधारण कोशल का उदाहरण उपस्थित करती है । हजारों आङ्ृतियों में 
निर्मित इस काळ की मुन्मयी मूर्तियों गुप्तकाळीन शिद्पिर्यो के कछा-पांडिस्य 
की परिंचायिका है । सारनाथ और मधुरा संग्रहालय की सजीव मूर्तियों को 
देखकर भारतीय कछाकारों का अध्यबसाय याद आता है। गुप्त-कलावंतों 
की कृतियाँ अपनी सजीबता, सादगी, गति तथा 'डेकनीक' की उत्तमता के 
लिए प्रसिद्ध हैं । 


२. विसेन्ट स्मिथ : ऑक्सफोडं हिस्ट्री थॉफ इण्डिया, ५० २६१ 


२. त्रिपाठी : प्रा० मा० इति०, पु० २०८ 


( ५७७ ) 
३७ सं० सा० 


} 


:; ; , संस्कृत. साहित्य का इतिहास 


,. "चिश्नकळा, वंस्तुकठा और मूर्तिकळा के 'अतिरिछ गुसकाळ में घातु- 
निर्मित कछा-कृतियों का भी. दशन होता है। कुर्किहार आदि स्थानों से 
उपलब्ध तापञ्ननिर्मित पुरुषाकार विशाळ बुदु-प्रतिमाओं में गुतकाळीन 
'कळावं्तो की असामान्य प्रतिभा , विधमान हे । दिली के निकट मेहरौली 
का लौह-स्तम्भ तो मानो गुऊकाळीन शिदप का अमर स्मारक है। यह लौह- 
स्तम्भ सदियों से गर्वोच्चत प्रकृति के शीतातप प्रमाओं को आस्मसात करता 


हुआ अपनी पूर्वावस्था में ही अपने निर्माताओं की गौरवगाथा का उद्घोष. 


कर रहा दै। 


ED) 


मध्यकालीन राज्याश्रय 
६००-१३०० ई० 3 ७०० वषे 

संस्कृत-साहित्य के पुनरुत्थान युग में हमने भारत की राजनीतिक 
उ्यघस्था के तरकालीन स्वामिया में लिन सातवाहन, शुंग, दिन्दू-ग्रीक और 
कुषाण राजवंशों की चर्चा की है उनकी राउय-सीमायें लगभग तीसरी शताब्दी 
ईस्वी के मध्य तक पहुँचती हें । तीसरी शताब्दी के अन्तिम पचहत्तर वर्षी में 
संस्कृत की अभिवृद्धि के छिए कोई उदळेखनीय काये तत्कालीन शासकों की 
'छुन्नछ्वाया में नहीं हुभा । 

राजनीति की दृष्टि से भी ये पचहत्तर वर्ष सन्तोष, सुब्यवस्था और प्रगति 
के लिए भी छुंघळे ही कहे जा सकते हैं। इस बीच साहित्य के चेत्न में भी 
'कोई विशेष प्रगति नहीं दिखाई देती है। दशन, ज्योतिष, पुराण और स्मृतियो 
के क्षेत्र में इस बीच जो कुछ भी निर्माण कायं हुए उनमें राज्याश्रय का कोई 
हाथ नहीं था और राज्याश्रित न होने पर भी उनका विशेष कोई ऐतिासिक 
मूल्य भी नहीं के बराबर है। 

लगभग तीसरी शताब्दी के उत्तराद्ध में गुप्त-साम्नाज्य की प्रतिष्ठा हो जाने 
के घाद भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक इतिहास में पुक नये 
युग का सूत्रपात हुआ । साहित्य की प्रायः सभी दिशा गुप्त:सान्नाष्य का 
झजुकूळ आश्रय पाकर प्रकाशमान हुई और यही स्थिति छग पाँचवों ` 
शताब्दी के अन्त तक बनी रही, जब तक कि गुप्त बंश का अस्तित्व भारत में 
यना रहा। 


गुप्त-साम्राज्य की ऐतिहासिक जानकारी छगमग भानुगुप्त तक उपळब्ध 
है, जिसका शासनकाल ४९५-५१० ई० के बीच बेठता है। उसके उचराधि- 
कारी क्रमशः विष्णुरुत चन्द्रादिस्य और वेण्यगुप्त द्वादशादित्य के सम्बन्ध सें 


( ४७६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


. उनकी राव्य-व्यचस्था एवं निर्माण-कार्यों का पता लगाने योग्य सामग्री का. 
सरप्रति अमाव है । 
भाजुगुप्त के बाद से लेकर थानेश्वर की राजगद्दी के इषंवंशीय अज्ञातवृत्त 
चार शासकों : नरवर्धन, आदित्यवधंन, ' प्रभाकरघर्धन भौर राउयवर्धन; तकः 
आरत की राजनीति बड़ी अस्त-व्यस्त, अस्पष्ट आर अविदित रही है। यह 
स्थिति ळगमग हर्षवर्धन के नियुक्त होने तक बनी रही । थानेश्वर की राजसत्ता 
पर हर्षवर्धन का आधिपत्य होते दी हिन्दू:साम्राज्य की उज्ज्वल कीतिं पर बीच 
में जो अपयश का कुहरा छा गया था, षद सर्घथा साफ हो गया । भारतीय 


इतिहास का यह मध्य-युग था । 
मध्ययुगीन राजवंश 


गुप्त-चंश के अन्त के बाद हर्ष-चंश के अभ्युदय से लेकर देवगिरी के यादवः 
घंध तक का समय संस्कृत-साहिस्य का मध्य-युग है। इस मध्य-युग की सीमा: 
उक्त राजवंश के हिसाब से छगभग छुटी शताव्दी से लेकर लगभग तेरददषीं 
शताब्दी तक पहुँचती है । संस्कृत-साहित्य के निर्माण के लिए यह मध्य-युग: 
परमोत्कर्ष और अतिशय उन्नति का युग रहा है। 


मध्य-युग के निर्माणकर्ता राजवंशों में हर्ष-चंश, आयुधःवंश, गहडवाल-वंश,. 
पालवंश, सेन'घंश, कर्कोटक-चंश, उष्पछ-चंश, परमार-वंश, चालुक्य-चंश, 
पञ्चव-वंश्ञ और यादव-ंश प्रसुख हैं । मध्ययुग राजनीतिक दृष्टि से अतिषय 
क्रांति और उथछ-पुथळ का समय रहा है। इस राजनीतिक क्रान्ति और 
उथळःपुथल के बावजूद भो साहित्य-निर्माण के चेत्न में इस युग के विद्याप्रेमी 
झासकॉ का आभ्य पाकर तत्कालीन अन्थकारों ने जिन असामान्य कृतियों 
का प्रणयन किया, इतिहास में आज वे अमर नाम हैं । विभिन्‍न राञकुळों 
की एक समान इस संस्कृत-म्रियता को देखकर एवं विद्वानों के प्रति उनके 
आदरभाव की परम्परा को देखकर सचमुच ही संस्कृत-साहिस्य भारत के 
राजकुछों की एक मान्न देन कही जायगी औौर, इस दृष्टि से, संस्कृत की दीर्घायु 
के साथ भारत के इन राजवंशं का यश भी एकप्नाण होकर चिरस्मरणीय 
रहेगा । क्‍योंकि संस्कृत-साहित्य का प्रायः समग्र कठेवर राज-सत्ता की छत्र” 
छाया में निर्मित हुआ है, इसछिए यह आवश्यक हे कि मध्य-युग के साहित्य 
से परिचय प्राप्त करने से .पूवं तत्कालीन राजषंशों का परिचय प्राछ 
किया जाय । 


( ५८० ) 


भारतीय राजकुलो की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


उत्तरो सीमा के राज्य 
कन्नौज के राजवंश 


इषेवंश 


यद्यपि श्रीकण्ठ ( थानेश्वर ) की राजगद्दी की प्रतिष्ठा हर्ष के पूवज ही 
कर चुके थे; किन्तु हपं के अभावशाली व्यक्तिरव के कारण थानेश्वर का यहद 
राजवंश 'इपंवंश' के नाम से ही प्रथ्यात हुआ। हषं के पूर्व-पुरुषों में पुष्य 
भूति प्रथम व्यक्ति था; किन्तु हपं के अभिलेखों में प्रभावशाली चार पूर्वाधि- 
कारियों का ही नाम देखने को मिळता, दै, जिनके क्रमशः नाम हैं: नर- 
वधन, उसका पौत्र आदित्यवर्धन, उसका पुत्र प्रभाकरवर्घन और उसका पुन्न 
शज्यवर्धन । पाँचवीं शताब्दी के अन्त में अथवा छुटी शताब्दी के आरम्भ 
सें हूणों की अतुछ शक्ति का पराभव करके नरवधन ने थानेश्वर में अपने राज- 


'चंश की प्रतिष्ठा की ।' हर्ष के एन पूर्वपुरुषों में प्रमाकरवघन सर्वाधिक शक्ति- 


शाळी राजा हुआ है, 'हंचरित' में जिसको 'हुणहरिणकेसरी', 'सिंधुराज उबर? 
आदि प्रश्नंसापूणं उपाधियों से स्मरण किया गया है ।' प्रभाकरब्धन की सुश्यु 
३०५ ई० में हुई ।९ 


बढ़े भाई राज्यवर्धन की हत्या हो जाने के बाद विवश होकर हर्षवर्धन को 
थानेश्वर की राजगद्दी संभाळनी पड़ी । यद्यपि हपं का राजकाज और उसका 
शासनकाल न तो अशोक जेसे उच्चादशो का परिचायक एवं चन्द्रगु्त मौय जेसे 
युद्ध-कौशल से युक्त रहदा दै, तथापि उसने जिन संघषंमयी कठिन स्थितियों को 
पार कर अपने उत्तराधिकार को सुरक्षित बनाये रखा और थोड़ी-सी ही सुवि- 
धार्णों के भीतर जिस सुन्दर व्यवस्था को दर्शाया, उसके कारण हषे की गणना 
अशोक और चन्द्रगु्त के साथ की जाती है । 


१. डॉ० त्रिपाठी : प्राचीन मारत का इतिहासः ए० २२० ( १९५६ ) 
२. हूणइरिणंकेशरी सिंधुराजञ्वरो युजरप्रबागरः गंबाराधिपगंष द्विपकूटपाछकः खाटपारव- 
पारञ्चरः मा«वळइमौलतापरशुः । हषंत्ररित, कलकत्ता संस्करण, ए० २४३- 
४४; कावेछ ओर टामस का संस्करण, १० १०१ 
३. डॉ० उपाध्याय प्राचीन भारत का इतिहास, प० २९६ ( १९४९ ) 
४. डॉ० त्रिपाठी : प्राचीन भारत का इतिहास, १० २२० 


(५८१) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सौभाग्यवश हर्ष के पंशबृत्तांत और उसके शासन की प्रामाणिक जानकारी 
के छिए पर्याप्त अभिलेख' और देशी-विदेशी विद्वानों की पुस्तकें आज हमारे 
पास सुरक्षित हैं । हुपन:स्सॉग का अमण वृत्तांत 'सि-यु-की? और उसके 
जीवनीकार हुईं-ली की पुस्तक ( .if० 0 H००१-75878 ) इस सम्बन्ध में 
अवलोकनीय है। हषं के सभापंडित और संस्कृत-साहित्य का ख्याति प्राप्त गद्य- 
कार बाणभट्ट के ऐतिहासिक काव्य 'हर्षचरित' में दृषंवर्धन के इतिहास पर 
प्रामाणिक प्रकाश डाळा गया है। 

बारस और बीळ के अजुवार्दो में हर्ष के दिग्विजय का जो तिथिक्रम दिया 
गया है वह इतना विरुद्गामी दै कि उससे इषं की ,राउयस्थिति का प्रामा- 
णिक हाळ नहीं जाना जा सकता है। आधुनिक इतिहासकारों का अभिमत है 
कि प्रायः ४० घर्षी के घटनापू्ण शासन के पश्चात्‌ ६४७ अथवा ६४८ सें.इप का 
निघन हुआ ।? इस इष्टि से ३०७ अयबा ६०८ ई० में हषं का राउयाधिष्ठित 
होना सिद्ध होता दे । 
.. दृ्षयुगीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था वणी 
सुध्यवस्थित थी । इतिहास के पृष्ठों में बह एक अदूसुत दिग्विजयी योद्धा के 
'रूप में दुहराया जाता हे । उसके राज्यकाछ में निरन्तर उत्पात और भनषरत 
युद्ध होते रहे, जिनके बावजूद कि उसने अपूव साहस और णदुखुत बळ 
विक्रम से अपने साम्नाज्य को उत्तरोत्तर संस्र एवं लशक्त वनाया । हषं के 
पूर्वजों की राजधानी 'इपेचरित' के अनुसार श्रीकण्ठ ( थानेश्वर) थी। हष 
ने उसको कन्नौज स्थान्तरित किया । कन्नौज पहुँचने पर हर्ष का “भारतीय 
पञ्चप्रांतों के अठारह राजाओं, हजारों अन्य धर्मांवछर्बियों ने, स्वागत 
सस्कार किया।” 


हषं का धार्मिक इष्टिकोण बहुत उदार था । घम के प्रति उसके समन्वयवादी 


१. एपिग्रेफिया इण्डिका ४, पु० २०८-२११ ( बाँसवाड़ा तान्रपत्र ) वही, ११ २? 
६७-७५ ( मधुवन ताम्रपत्र ); 0: 7. 7. ३, ए० २३१-२३२ ( सोनपत ताम्रसुद्राः 

« नं०५२), एपि० इन्डि० २१, पु० ७४-७६ ( नालंदा मुद्रा ); वही, ६, ९० १-१२ 
(पुळकेश्चिन्‌ द्वितीय का शिलालेख ) र 

२. वारसं : ट्रासळेशन ऑफ ट्रेवर्स, १, ए० ३४३ वील: ट्रांस० ट्रेग, ए० २१३ 

३. डॉ० त्रिपाठी : प्राचीन भारत का इतिहास, ए० २३५ 

४. जीवनचरित पू० १७७ ` 


( ५८२). 


भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


सिद्धान्तों को देखकर यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि उसका 
व्यक्तिगत धमं कौन था । उसके तीनों पूवज सूयं ( भादित्य ) के उपासक 
थे ।' हषं ने जहाँ अनेक घौदध-विहारों तथा बौद्ध-स्तूपों का निर्माण कर बोद्ध 
घमं के प्रति अपने अतुळ अनुराग का परिचय दिया', वहाँ दूसरी ओर, उसने 
हिन्दू-देवताओं के प्रति भ्रद्धाभाव और ब्राह्मणों को भोजन-वस्र पुवं दानः 
दक्षिणा देकर सम्मानित भी किया । धार्मिक मामलों में वढ सदेव. ही उदार 
और सहिष्णु रद्दा दै। ब्रह्मत्व की चितना में ब्यस्त कपिछ, कणाद, वेदान्ती, 
ऐश्वरकरणिक ( आस्तिक ) और लोकायतिक भादि अनेक संप्रदाय उस समय 
समानरूप से उत्नति कर रहे थे ।* हर्ष के जीवन-सिद्धान्तों में एक बहुत बदी 
उद्लेखनीय वात यह रही दै कि उसने भारमोन्नति के छिप जहाँ भौतिक और 
आध्यात्मिक उपायों को बढ़े यत्न से पाळन किया, वहाँ अपनी सम्पूर्ण प्रजा के 
जीवन सें भी उन' ऊँचे कर्तष्यों को उतारा । वाटस, बीळ” के अनुवादो और 
साधुनिक इतिद्दासकारो* की स्थापनाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि हषं 
सामान्यतया बौद्ध घर्माषळऱ्ची था, और उसको थौद्ध बनाने में उसकी भगिनी 
राउयश्री का बढ़ा हाथ रहा । श्र ' - 


हे का विहठत्मेम 


हर्ष अद्‌भुत योद्धा होने के अतिरिक्त बड़ा गुणग्राही और विद्वत्सेवो- 
शासक भी था । विद्या के प्रति उसके हार्दिक प्रेम का प्रमाण तरकाछीन 
नाछन्दा विश्वविद्यालय की अस्युन्नति है । हषे के समकाछीन पुवं सुपरिचित. 
चीनी पर्यटक हुएनूहसांग का कथन है कि "पं के युग में नाळन्दा विश्व- 
विद्यालय चरंमोस्कर्ष पर था; घह्दों विविध विषयों के लगभग सौ पारंगत 
विद्वानों द्वारा विभिन्न विषयों के अध्ययन की व्यवस्था थी; बहौ देशी-विदेशी, 
विद्यार्थियों की संख्या दुस हजार के करीब थी ।” नाछन्दा उस समय ज्ञानो- _ 


पदेश और शास्त्रचर्चा के छिप भारत का ही नहीं, विश्व भर का प्रसुख केन्द्र 
be oon त य ले कि ; 
डॉ० त्रिपाठी : प्राचीन भारत का इतिहास, ए० २१२ 


२. वाटसँ, १, ए० ३४४ ३.कावेल तथा रामस : इपेचरित, ए० २३६ 
४. वाटसे, १, ए० २४४ ५. बोळ, १, ६० २९४ . 
६. डॉ० त्रिपाठी : प्राचीन मारत का इतिहास, पु० २३२३, डॉ० उपाध्याय : वही, 
§ पु० ३०७ रै : 
७. बीवनवृत्तांत, पू० ११२ * °F 
( ५८३.) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


था । प्रचुर धन दान कर षं ने नालंदा मददाविहार को उन्नति के शिखर पर 
पहुँचा दिया था । अपने राजकीय जेन्नों की आय का चर्तुर्धाश उसने विद्ठानो के 
पुरस्कार के लिए सुरक्षित रखा हुआ था ।' हषं के सुसम्पन्न शासन में रहने बाळा 
सम्पूर्ण विद्वस्समाज बहुत सुखी और ज्ञान के प्रचार-प्रसार में निरन्तर व्यस्त 
था । हषं जितना ही दानशील था, उसकी छुत्नछाया में रहनेवाळा बिद्वस्समाल 
चेभव एवं धन-सस्पत्ति के प्रति उतना ही विरळ था। उदाहरण के लिए दानी 
हर्ष ने जयसेन नामक एक बौद्ध विद्वान्‌ को 'उड़ीसा के अश्ली बड़े नगरों की 
आय? दानस्वरूप भेंट देनी चाही; किन्तु उस त्यागी विद्वान्‌ ने उसको लेने से 
इन्कार कर दिया ।* 


गुणी और ज्ञानी इषं की विद्वत्सभा में बाणभट्ठ, मयरभइ, और मातंग 
दिवाकर जैसे प्रख्यात विद्वान साहित्य-खजन में एकाग्र थे। बाणभट्ट जसे 
अद्वितीय गघकार ने 'कादस्बरी' जेसी उच्चकोटि की रचना इष के द्वी भारय में 
रहकर की थी। 
हषं की रचनाएँ 

इषं के भाळ में श्री और सरस्वती दोनों का यश पुक साथ अंकित था । वह 
शौयंवान्‌ , पराक्रमी, सुद्यासक, विद्वस्सेची और स्वयमेव एक सिद्धइस्त नाटक- 
कार एचं कवि था । बाणः, सोड्डछ ( ११बीं श० ) और जयदेष? ( १ २वॉ 
श ) जैसे विख्यात विद्वानों ने हषं के काव्य-गुण की सूरि-भूरि प्रशंसा की है । 
हष की कबिरवप्रतिभा को अमर बनाए रखनेवाली उसकी तीन नाटक कृतियाँ 
हैं; (प्रियद्दिका', 'रत्नावदी' और 'नागानंद! । 

यद्यपि उक्त कृतियों का निर्माता कुछ विद्वानों ने धावक कवि को बताया 
है; किन्तु आधुनिक इतिहासकार हर्ष को ही उनका कर्त्ता सिद्ध करते हें। 


२. वारसं, २, पृ० १७६; बोळ, १, पृ० ८७ 

२० जीवनबृत्तांत, पु० २५४ 

३. टामस भौर कावेळ : ट्रासळेश्चन ऑफ इषेचरित, प० ५८, ६५ 

४, सोड्ढक : उदयसुन्दरीकथा, ए० २, ( गायकवाड़ सीरीज, नं० १२, इष्णमाचारी 
का संस्करण, बड़ौदा १९२० ) 

५. जयदेव : प्रसन्नराधव, ११२२, ( परापे और पेसे का संस्करण; पूना २८९४) 

६. डॉ० त्रिपाठी : प्राचीन भारत का इतिद्दास, ए० २३५; डॉ० उपाध्याय : वही, 
९० ३०८ 


( ५८४ ) 


भारतीय राजङुलों की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


कन्नोज वंश की परम्परा 
यशोवमेन 


प्रतापी द॒र्प के घाद कन्नौज की राजगदूदी छगभग ७८ वर्षों तक किसी 
प्रभावशाली शासक के अभाव में सूनी-सी रद्दी । उत्तर भारत में मध्ययुगीन 
हिन्दू-साम्नाज्य के इन अन्धकारपूण अदहत्तर वर्षों की सीमा हृपवर्धन के निधन 
( ६४७ ई० ) से लेकर यशोवर्मन के राज्यारोहण तक है । छगभग ७२५ ई० 
में यशस्वी राजा यशोधमन ने कन्नौज के बिळुप्त राजवंश को पुनर्जीवित किया । 
यशोषर्मन की चंश-परम्परा के सम्बन्ध में इतिहासकार मौन हैं। कुछ विद्वान 
उसका सम्बन्ध मौयंकुछ से स्थापित करते हैं और कुछ उसके नाम के पोछे 
“वर्मन? जुड़ा हुआ जानकर उसे मौखरी राजवंश से योजित करते हैं; किन्तु 
आधुनिक इतिहासकारों को ये दोनों मत अमान्य है। उसके सम्बन्ध में 
निश्चित रूप से इतना ही विदित हे कि बह काश्मीर के दिग्विजयी राजा 
छळितादित्य सुक्तापीड का समकालीन था' और उसके राउयकाळ की सीमा 
लगमय ( ७२५-७५२ ई० ) के बीच थी ।* 


सुपति यशोबमंन बढ़ा बिद्धस्सेवी और अदूसुत मेघावी शासक था । उसके 
समकालीन भौर संभवतः समाभित काव्यकार वाक्पतिराज ने अपने प्राकृत काव्य 
“गोडवद्दो! में यशोवर्मन को एक महान्‌ विजेता एवं बड़ा शक्तिशाली नरेश कहा 
हे । यद्यपि वाक्पतिराज के इस ग्रंथ की कुछ बाते अतिरंजित हो गई हैं, 
तथापि इतना अबश्य ही सस्य जान पढ़ता है कि मराधनाथ जीवितयुस द्वितीय 
के साथ यशोषर्मन का कठिन समर हुआ था । 'माळतीमाधव' 'महाबीरचरित' 
और 'उत्तररामचरित” का यशस्वी छेखक एवं संस्कृत का अद्वितीय नाटककार 
अवभूति भी यशोवमंन का समकालीन था । 


आयुधबंशा 
यशोवर्मन्‌ की रत्यु के लयभग १८-२० वषे चाद कन्नौज की राजगद्दी पर 


एक नये राजवंश की प्रतिष्ठा हई, ओ कि 'आयुघ बंश! के नाम से प्रख्यात है। 
इस भायुध-कुछ के तीन शासक हुए : वध्रायुध, इन्द्रायुध और चक्रायुध । 


१. डॉ० उपाध्याय : प्राचीन भारत का इतिहास, २० २०९ 
२. डॉ त्रिपाठी : हिस्ट्री ऑफ कन्नो, प० १९२२१२ 
३. डॉ० त्रिपाठी : प्राबोन भारत का इतिहास ए० २३७ 


( ४५८५ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इनमें वज्ञायुध का नाम 'कपूंरमंजरी? में उल्लिखित है ।' जेन 'हरिचंश! के जज्ञ- 
सार इन्द्रायुध का समय शक संवत्‌ ७०५ (७८३-८४ इ०) था।` इन 
आयुध राजाओं का शासनकाल ७७०-७९४ ई० के बीच था ।२ 
म्रतीहारवंशा 

तदुपरांत आठवीं शताब्दी के उत्तरादध' में कन्नोज के राजःसिंहासन पर 
प्रतीहार-साञ्राञ्य की स्थापना हुईं, जिनमें पहिला शासक नागभह था। 
नागभट के याद उसका प्रपौत्र चस्सराज, फिर उसका पुत्र नागभइ द्वितीय, 
फिर रामचन्द्र; उसके बाद उसका पुन्न मिहिरभोज और मिहिरभोज के याद 
उसका पुन्न निर्भयराज महेन्द्रपाळ प्रथम, लगभग ८८५ ई० में कन्नौज की 
राजगद्दी का स्वामी नियुक्त हुआ । इन'प्रतीहार राजाओं का सूळस्थान मध्य 
राजपूताना मंदौर ( जोधपुर ) था ।* वहाँ से वे अवंति और तदनम्तर कन्नौज 
सें प्रविष्ट हुए ।* 


इस राजवंश में महेन्दपाळ प्रथम 'निर्भयराज' ही एक ऐसा शासक हुआ, 
जिसने विद्वानों का संमान और साहित्य की. अभिबृद्धि के छिए साहित्यकारो को 
सुविधाएँ प्रदान कीं । उसकी राजसभा का सर्वाधिक देदीप्यमान रत्न, कवि 
एवं काग्यशास्त्र का निर्माता राजशेखर था। 'कपू'रमज्वरी', 'बारूरासायण', 
“बाळभारत? और 'काव्यमीमांस!? आदि ग्रन्थों का निर्माण कर राजशेखर ने 
अपने और अपने आश्रयदाता के यश को अमर बनाया 9 निर्भयराज ९१० ई० 
में दिवंगत हुए (४ 


महेंद्रपाळ प्रथम के उत्तराधिकारियों में मद्दीपाछ, मर्हेंद्रपाळ द्वितीय, देव- 
पाळ, विजयपाछ और राज्यपाल हुए । 


१. राजशेखर : कपू'रमंजरी ३, ५२, पृ० ७४, २६६ (कोनो और छम्मान का संस्करण) 

२. बम्बई गजेटियर १८९६, खण्ड १, भाग २, ५० १९७, नोट २; इण्डि० एटि०, २५ 
पु० १४१-१४२ 

३. डॉ० त्रिपाठी : प्राचीन भारत का इतिदाप्त, १० २१८, डॉ० उपाध्याय: वही, 
प० १२०-१२ 

४. डॉ० त्रिपाठी : प्राचीन भारत का इतिहास, ए० २३९ 


५. बम्ब गजेटियर १८९६, खंड १, भाग २, ए० १९७, नोट २; एपि० ` इण्डि० ६, 


पृ० १९५-१९६; जनैळ, खंड २०, पु० ३२-२५, कलकत्ता विश्वविद्यालय १६. 
६. डॉ० उपाध्याय : प्रा० मा० इति० पू० ३२४ 


( २८६). 


MR ee, , 


भारतीय राजङुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


गहडवबालवंश 

यु्र-प्रतीहार-साञ्राउ्य का शासक राज्यपाळ १०१८ ई० में महमूद के 
साथ लडाई करता मारा राया था । उसके बाद उसका. पुत्र पब्नरिकोचनपाल 
कन्नौज की राजगद्दी पर आसीन हुआ ।' किंतु वह भो महमूद की दूसरी चढ़ाई 
में पदच्युत हो गया । इस राजवंश का अन्तिम राजा यश्षपाळ १०३६ ई० तक 
कन्नौज की राजगही का स्वामी बना रहा ।* उसके बाद कुछ वर्षो कन्नौज 
के राज्य-सिंहासन के लिए बड़ा संघर्ष रहा, और अन्त में गद्दडवाळवंशीय वीर 
पुरुष चन्द्रदेव ने गोपाळ नामक किसी राजा को परास्त कर? १०८० और 
१०८५ के बीच कभी, कान्यकुव्ज में गहडवाळ राजकुछ की प्रतिष्ठा की । उसके 
`. बाद १३१४ ई० में उसका पुन्न गोविन्द्चन्द्र गदूदी पर आसीन हुआ और 
उसके बाद क्रमशः विजयचन्द्र और जयचन्द्र कन्नौज की राजगदूदी के उत्तरा- 
घिकारी नियुक्त हुए । जयचन्द्र का राज्यारोहण काळ ११७० ई० है, और 
११९४ ई० में सिहा्ुदूदीन गोरी के साथ घमासान युद्ध करते हुए उसका 
शरीरांत हुआ ।? जयचन्द्र के बाद उसके पुत्र हरिश्चन्द्र ने कुछ, दिनों राज्य 
किया । उसका समय निश्चित नहीं है; किन्तु १२२६ ई० तक गंगा-यसुना 


का दाब सुसलमानों के अधिकार में जा चुका था ।* 
गद्दडवाळी के सूळ इतिहास के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी अभी तक 


नहीं मिळ पाई है । इतिह्वासकारो की संभावित धारणा है कि कदाचित गहड- 
बाळ इस देश की कोई नगण्य जाति से संबद्ध रहे हो, जो राजनीतिक शक्ति 
आप्त कर और व्राह्मणघर्म को संरक्षित कर चत्रिय से विख्यात हुए ।” 

जयचन्द॒ के शासन में कुछ घटनाएँ ऐसी घटित हुईं, जिससे कि वह 
देशद्रोही कहकर छांछित किया गया, और उसके सम्बन्ध में कदा गया कि 
उसने सिदाबुदूदीन गोरी को भारत पर आक्रमण करने के हेतु भामन्त्रित किया 
था; किन्तु ये बातें सर्वथा अ्रमपूर्ण एवं निराधार हैं। जयचन्द बढ़ा चीर 
पुरुष एवं राजनीतिज्ञ शासक था । घद्द बिह्वानों का भाश्रयदाता और स्वयं 


१. डॉ० त्रिपाठी : हिस्ट्री ऑफ करोन, पृ० २८५-२८७ 

२. डॉ० उपाध्याय : प्राचीन भारत का इतिहास, ए० ३१५ 

३. इण्डि० एंटो० १७, पृ० ६२-६४; वही, ए० २७३; जे० ए० एस० बो० ६१ 
४. डॉ० त्रिपाठी : हिस्ट्रो ऑफ कन्नौज, ० ३०७-४१६ 

७; डॉ० उपाध्याय : प्रा० मा० इति०, पृ० ११८ 

६. डॉ० त्रिपाठी : वही, प० २४७ 

७. डॉ० त्रिपाठी : प्रा० मा० इतिहास, पू० २४५ . ` 


( 9 ) ; 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


भो विद्या का प्रेमी था । उसके द्रबारियों में भीहषं जेसे काव्यकार, दाहंनिक 
प्रचण्ड विद्वान्‌ का नाम उदळेखनीय है । महाकाव्य के चेन्न में 'नेषधचरित? 
और दशन के चेत्र में 'खंडन-खंड-खाद्य' श्रीहृष की ऊँची प्रतिमा के प्रमाण 
न्थ हैं । 


पूर्वी सीसा के राज्य 


सारत के पूर्वी सीमा के राजकुलों में नेपाळ का उाङुरीकुछ, बंगाळ का 
पाळवंश तथा सेनवंश, कामरूप ( आसाम ) के प्राग्ज्योतिषपुर ( गौहाटी ) का 
राजवंश भर कलिंग ( उड़ीसा ) के भुवनेश्वर के केशरी तथा कलिंगनगर 
९ कलिङ्गपत्तन ) के पूर्वी गंग प्रमुखतया उल्लेखनीय हे । 
ठाङुरीबंश 

छुरी सदी इसवी के अन्त में तथा सातवीं सदी ईसवी के आरम्भ में 
नेपाल के उाङुरी राजवंश में अंशुवर्मन का शासन था।' वह लिदिछुबि-नरेश 
शिवदेव का मंत्री था और शनेः-शनेः सारी राजशक्ति को अपने दाथ में केन्द्रित 


कर बह उस घाटी का पूर्णाधिपति बन बठा ।* साहित्यिक अभ्युन्नति की इछि 
से नेपाल के ठाकुरी कुछ की कुछ भी उल्लेखनीय विशेषता नहीं दै । 


पालवंश 


लगभग ४०० ई० पूर्व में बंगाल नंदो और मौयों द्वारा अधिकृत एवं 
शासित रहा | तब से लेकर रूयभग सातवीं सदी सक कन्नौज के यशोबमंन्‌ , 
काश्मीर के लळितादित्य और कामरूप के भीहषं आदि राजाओं ने उसको 
लूटा-खसोटा । इस अराजकता एवं अत्याचार के कारण जनता ने एकत्र होकर 
७६५ ई में गोपाळ को अपना शासक नियुक्त किया, जो वंगाळ के गोपाळवंश 
का पहिला नुपति था ।* पालवंश के उत्तराधिकारियों में घर्मपाछ, नारायणपाळ, 


१. इण्डि० एण्टी० १३, पु० ४१४ 
२. डॉ० त्रिपाठी : प्रा० मा० इतिहास, पू० २४८ 
३. स्मिथ: इंडि० पंटो० १८, पु० २३३-४८ ( २९०९); आर्‌० डो० बनर्जी: 
- मेमो० ए० एस०, वंगाळ खंड ५, नं० ३; भार० सो० मजुमदार: अली हिस्ट्री 
ऑफ बंगाळ ( ढाका, १९२४); एच० सौ० राय : डेनेस्टीज हिस्ट्री ऑफ नाथं 
इण्डिया १, अध्याय ३, (० २७१-३९० 


( ५८८ ) 


भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


राज्यपाल, महीपाल, रामपाळ, कुमारपाळ और गोबिन्द्पाळ ने छऊगभग ७७० 
ई० खे ११७५ ई० तक बंगाल में राज्य किया ।? 


पाळ-नरेश बड़े धार्मिक एवं सहिष्णु थे । वे स्वयं तो बौद्धधर्मानुयायी थे; 
किन्तु उन्होंने प्रायः सभी घर्मावळंबियों का आदर-स्थागत किया । घे बडे - 
विद्याप्रेमी और ज्ञानी स्वभाव के भी थे। सुप्रसिद्ध नाळंदा महाविहार और 
दूसरे देवमन्दिरों के निर्माणार्थ उन्होंने प्रभूत दान दिया। कळा के वे विशेष 
प्रेमी थे । घीमान्‌ और उसके पुत्र वितपाळ नामक दो कलाकारों ने चित्रकला, 
सूर्तिकळा और तक्षणकला चेत्र में अद्वितीय कृतियों का निर्माण पालराजाओं 
के आश्रय में रहकर ही किया ।'* गोविस्द्पाळ के शासन के १४ थे बर्ष 
११७५ ४० में निर्मित एक शिलालेख? पालचंश की अन्तिम सीमा का उप- 
छब्ध प्रमाण है। 


पाळ-नरेश बौद्ध थे, और इसछिए तथा ज्ञान के प्रति जन्मसिद्ध अभिरुचि 
के कारण उन्होंने बौद्धू-दृ्शन एवं यौद्ध-दशनकारों को संरक्षण दिया। णतीश 
नामक घोद्ध-भिछु ने ग्यारहदवीं शती के मध्य तिब्बत में जाकर वहाँ बौदध-घमं 
का प्रचार-प्रसार किया ।' राजा रामपाळ की संरक्षकता में एक घिराट्‌ व्यक्तिरव 
के विद्वान संध्याकरनंदी ने अपने श्ळेषास्मक महाकाव्य 'रामपाछ-चरित' की 
रचना की । उसके कथानक में राजा रामपाल और 'रामायण' दोनों की कथाएँ 
एक साथ निबद्ध हैं । 


सेनवंश 

बंगाळ के पालवंश की विजित एवं विनष्ट राजगद्दी के उत्तराधिकार में 
सेन-साम्राञ्य की स्थापना हुई । सेन राजा दक्षिण भारतीय ब्राह्मण कुछ से 
संबंधित थे; किन्तु धीरे-धीरे वे कर्णाटक चश्रिय हो गप ।* 


१. म० म० इरप्रसाद शाखी : मेमो० ५० एस०, वंगाळ ३, संख्या १३ जनल ऑफ 
दि बिहार ऐण्ड भोड़ीसा रिसचे सोसाइटी, दिस० १९२८, ए० ५३४ 

२. विसेन्ट स्मिथ : अली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, १० ४१७ ( चतुथे संस्करण ) 

३. जे० बी० ओ० भार० एस०, दिस० १९२८, पू० ५३४ 

४. डॉ० उपाध्याय : प्रा० मा० इत्ति०, पृ० ३२८ 

५. डॉ० त्रिपाठी : प्रा० भा० इति०, पृ० २७२ तया नौ० एम० सरकार : बलों हिस्ट्री 
ऑफ़ वंगाळ ( सेन पीरियड ) 


( ५८६ ) 


~ 


- संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सेनवंश के प्रथम अधिष्ठाता सामन्तसेन ने ग्यारहवीं शताब्दी - के उत्तराधं 
में पाळ-साञ्जाउय के ध्वंसावशेषों पर सेन-पाम्राज्य की नींच डाळी । सामन्तसेन 
चन्द्रवंशीय था और उसके पिता का नाम वीरसेन था । उसके बाद सामंतसेन 
के पौत्र विजयसेन ने लगभग ६२ वर्ष ( १०९५-११५८ ६० ) तक राज्य 


` केया । उसके बाद उसका विद्ठाचू पुत्र वल्लालसेन ११५८ ई० में सेन-साम्राज्य 


का उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ । वह बड़ा समाज-सुधारक ओर. विद्याप्रेमी राजा 
हुआ । उसने (दानसागर? और “अद्भुतसागर” नामक दो अन्थों का प्रणयन 
किया । दूसरे ग्रन्थ की पूति उसके पुत्र ने की । 


वज्ञालसेन के बाद उसका अनुरूप पुत्र. ळचमणसेन या राय लखमिया 
'लराभग ११८० ई० में सेन-साञ्राउ्य का स्वामी नियुक्त हुआ । उसने अपने 
नाम से (१११९ ई० से ) एक नये संवत्‌ का भी आरंभ किया ।? उसकी 
ख़ुत्यु के लगभग ५० वपं उपरांत सेनवंश के उत्तराधिकारी बंगाळ पर शासन 
करते रहे । छचमणसेन बिद्वानों का आश्रयदाता और स्वयमेव अपने पिता की 
सोति कविकमंदक्ष था । उसने अपने पिता द्वारा आरंभित अपूर्ण 'अद्भुतसागर” 
नामक अन्थ की पूर्ति की। सुप्रसिद्ध काध्यकार एवं 'पीयूषवर्षी' उपाधि से 
विण्यात जयदेव उसकी विद्वत्सभा का संमानित विद्वान्‌ था । 'पवनदूत? का 
निर्माता धोयिक भी उसका राखकवि था । 


पूर्वी सोमा के कामरूप ( भासाम ) के राजवंश और कलिंग ( उड़ीसा ) 
के राजवंश जिस प्रकार ख्याति को इष्टि से घुँघले हैं, उसी प्रकार साहित्य के 
चेत्र में भी स्वयं अथवा उनके प्रोत्साहन से उनके द्वारा कोई उद्लेखनीय कार्य 


नहीं हुआ ।* 


'पश्चिमोत्तर सीमा के राज्य 


पश्चिमोत्तर सीमा के राज्या में सिंघ, काछुल-पंजाब और काश्मीर तीन का 
नाम प्रसुखता से उदछेखनीय है । सिन्ध और काडलळ के राजवंशों को अपेक्षा 
काश्मीर का राअवंश भारतीय साहित्य के अजन-व्धन में बहुत ही 
उत्सुक रद्दा (2 


१. सर आशुतोष मुकी सिश्‍वरःजुबली. बास्यूम, खंड ३, पृ० १-५ 


१ ` २. डॉ० त्रिपाठी : प्रा० मा० इति, २७३१-७४ ७४० 5 


३. डॉ० उपाध्याय : वही, पृ० ३३० 


( ४६० ) 


OOO तोधा बा गाती ताभी लाश ्शशशशशशशशणशणशशरशशणशणमातरा 


-रायबंश 


भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


सिन्ध के राजवंश के सम्बन्ध में बहुत सामग्री उपलब्ध नहीं है। जिस 
समय सिन्ध पर अरबों का भा&मण हो रद्दा था, उससे पहिले सिन्ध पर राय“ 
कुछ का भाधिपर्‍्य था । इस रायकुळ में पाँच राजा हुए, जिनका शासनकाल 
कुळ मिलाकर १६७ वर्षों का चेठता है ।? जब चीनी यात्री भारत-अमण 
(६२९-६४५ ई० ) कर रहा था तब सिन्ध का राजा एक बौद्ध शूद्र 
( श-तो-लो ) था, सम्भवत्तः जिप्तका पं के साथ भी युद्ध हुआ ।१ 

सिन्ध पर अरबों की विजय हिजरी १५ ( ६३६-६७ ई० ) में हुई, और 
तभी से उन्होंने सेछ-ओळ की ऐसी नीति अख्तियार की कि वहाँ के मूळ 
वासिन्दो ने भी विधर्मी-शासन का कोई विरोध नहीं किया । भारतीय परिस्थि- 
तियों ने धीरे-धीरे अरबों पर अपना प्रभाव डाळ दिया, और इसका फळ यह 
हुआ कि जहाँ एक ओर ज्योतिष के चेन्न में दोनों जातियों का आदान-प्रदान 
हुआ, घहोँ 'चरक' जेसे आयुर्वेद-अन्थों और 'पंचतंन्र' जेसी कथाकृतियों का 
अरबी में अनुवाद होने ळणा ।४ 
शाहीयबंशा 


कुषाण-साञ्राञ्य के ध्वंस हो जाने पर भी काबुळ और पंजाब में उनके 
कुछ अवशेष जीवित थे । इन्हीं अवशिष्ट कुपाण जाति के लोगों ने ही 
अपना उपनाम 'शाहीय' ( शाही ) रखा।” चीनी यात्री यूआन्‌-च्ांग के 
भारत-अमण के पूर्व ही विदेशी कुषाण हिन्दू-साम्राज्य *में सवंथा विलीन हो 
चुके थे ।* 


काचुळ और पंजाब में 'तुर्कोशाही और 'हिन्दूशाहीय” दो रानकुर्ला का 
अस्तित्व रहा । तु्छीझाही वंश के अन्तिम राजा लगतूर्मान को उसके ब्राह्मण * 
मंत्री कश्कर ने राज्यच्युत कर 'हिन्दूशाहोय' नामक नये राजकुछ की प्रतिष्ठा 
की, जिसके उत्तराधिकारी हुए क्रमशः ,सामन्द, कमल, भीम, जयपाल, 


२. डॉ० त्रिपाठी : प्रा० भा० इतिहास, पू० २५२ 

२. वाटस, २, १० २५२ 

३. कावेळ भौर रामस: इषंचरित, ९० ७६; इषं चरित, कलकत्ता संस्करण, १० २१०-२११ 
४. डेनेरिटक हिस्ट्री ऑफ नाथं इण्डिया, १, १० २०-२४ 

५. सघाठ का भनुवाद : अस्वेहनीज, इण्डिया, २, प० १०-१२ 

६. डॉ० त्रिपाठी : प्रा० मा० इति०, १० २५४ ` 


{ (५६१ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


आनंदुपाळ, तरोजनपाळ और भीमपाळ ।* छगभग १०२६ ई० तक इस राज- 
चंशा का अस्तित्व बना रहा । 


करकोटकवंश 

सिंध और पंजाब के पश्चिमोत्तरीय राअवंशों के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में 
कुछ भी कार्य नहीं हुआ; किंतु काश्मीर के करकोटक वंश के सुशासन में 
साहित्य के चेन्न में बढ़ी उच्चति हुई । यद्यपि काश्मीर के ऐतिहासिक वृत्तान्तों 
को जानने के छिए कदहण और नोनराज के ग्रन्थों से पर्याप सहायता मिळती 
है; किन्तु सातवीं शताब्दी से पिछे का इतिहास इनके प्रन्थो से भी नहीं 
जाना जा सकता है । मौर्य भशोक, उसका पुत्र जाछौक, ङुषाण राजा कनिष्क 
और हुबिष्क तथा मिहरकुळ के राजाओं ने काश्मीर में अपने-अपने राज्य 
कायम किए । गुप्त राजाओं के शासन में काश्मीर अछूता ही रहा । काश्मीर के 
इन पूर्ववर्ती राजकुलो की साहित्यिक, सांस्कृतिक देन थोड़े ही अशों में उप- 
छब्ध होती दै।१ 


काश्मीर का धारावाहिक इतिहास लगभग सातवीं शताब्दी से आरंभ 
होता है। करकोटकवंश का पहिळा शासक दुळंभवर्धन, गोनंद-वंश के ध्वस्त 
होने पर काश्मीर की राजगद्दी पर आसीन हुआ । इस चश्च का. नामकरण 
दुळंभवर्धन के भादि पुरुष नाग-करकोटक के नाम से हुआ । चीनी यान्नी 
हेनरसांग दुरूभवर्धन के राज्यकाछ में दो वष ( ६३१-३३ ६० ) तक 
सुखपूर्वक काश्मीर में रह्दा । काश्मीर को राजगद्दी पर करकोटक वंश का 
सर्वाधिक शक्तिशाली राजा दुळभवर्धन का तीसरा पुन्न ळछितादित्य सुक्ता- 
पीड ७२४-७६० तक काश्मीर में बना रद्दा | छोटे-बड़े देवालयों के अतिरिक्त 
काश्मीर में मातेण्ड-मंदिर का निर्माण ललितादित्य के महान्‌ व्यक्तित्व का 
अमर स्मारक दै (४ 
ळळितादित्य सुक्तापीड के बाद उसके गुणग्राही पौत्र जयापीड विनया- 
दिस्य ने ७७९-८१० ई० तक शासन किया । उसके प्रताप की पहुँच कन्नौज 
और नेपाळ तक थी। उसकी राजसभा में विद्वानों का जमघट रहता था । 


१२. सचाउ का अनुवाद : भरवेर्नीज इंडिया २, पु० १३ 
२. डेनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नाथे इण्डिया १, ३, पु० १०७-१०८ 
३. डॉ० उपाध्याय : प्रा० मा० इति० १३९ 


( ५६२ ) 


भारतीय राजङुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


सुप्रसिद्ध काग्यश्चा्री उद्धट, बामन और 'कुर्‌टनीमत' का लेखक दामोदर गु 
उसकी ही विद्ठत्सभा के देदीप्यमान रत्न थे । 


उत्पलवंश | 

जयापीड विनयादित्य के सिर पर संढराती हुई युद्धों की निरंतर दु्घटा ने 
उसको कूर और अत्याचारी घना दिया था । उसके याद्‌ काश्मीर की गही पर 
दुबंछ राला आसीन होते गए और कगभग नवम शताब्दी के मध्य में करकोरक 
राजवंश की जगह काश्मीर में उत्पछ राजवंश की प्रतिष्ठा हुई, जिसका पहिळा 
राजा अवंतिवर्मन ८५५-८८३ ई० तक वहाँ का शासक घना रहा। यह राला 
खड़ा दानी और निर्माणरुचि का था । “बन्याळोक' का यशस्बी प्रणेता आचाय 
आनन्दृचर्धन, अवन्तिवमंन्‌ का आश्रित विद्वान्‌ था । 

उसके याद इस वंश में उसका पुन्न शंकरघमंन्‌ , उसका पुन्न गोपालवमंन्‌ 
क्रमशः राज्याधिकारी हुए । तदूनन्तर उन्मत्तावंती और उसके पुत्र शूरवमच 
(९४३९ ६० ) के साथ उत्पळ राजवंश समाप्त हो गया । उसके बाद भी 


सुसलिम विजेताओं तक काश्मीर में पवंगुसत का कुळ और लोहार राजकुळ 
'राज्य करते रहे । र 


राजपूत काल 
परमारवंश 
मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ब्रिपुरी के कळचुरी,? जेज़ाकसुक्ति, 
( डन्देळखंड ) के चंदेछ', मालवा के परमार, अनहिळवाड के चाळुक्य प्रमुख 
हैं। इनमें परमार ही एकमान्न ऐसा राजवंश था, जिसने साहित्य की जमिवृद्धि 
के चेत्र में अपना योग दिया । 
अहमदाबाद के हरसोळ नामक स्थान से प्राप्त एक अभिलेख से विदित 


हुआ है कि परमार राष्ट्रकूट वंश से सम्बन्धित थे” और उनका मूळ निवास 


१. होराळाळ : (दि करूचुरीज भॉफ त्रिपुरी? ए० बी० आर० आई०, पृ० २८०-२९५, 
१९२७ 
२. 5 र ड दि हिस्ट्री ऑफ बुन्देछखण्ड, जे० ए० एस० वौ०, खण्ड १, 
भाग १, पु० २-५२ (१८८१) : न 
३. सो०.३० छूभाड तथा के० के० केळे: परमारस ऑफ घार एण्ड मालवा 
( बम्बई २९०८) ग 
४. एपिग्रेफिया इण्डिका, १९, ए० २३६-२४४ 


( ५३३) 
३८ सं० सा० 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


दषकन था', वे प्रतीदवारों की ही भाँति अग्निकुलीय थे । उञ्जेन के प्रतीह्ार-चंश 
को पराजित कर उसकी जगह परमारों ने अपनी शासनसत्ता स्थापित की। 
परमारघंश के पहिले प्रतापी राजा सीयक हषं का राज्यारोहण काळ ९४९- 
९७२ ई० है? 

सीयक हर्ष के बाद उसका बळवाच्‌ पुन्न सुंज, उपनाम वाक्पति, परमारों 
की गद्दी पर ९७४ ई० में आसीन हुआ । सुंज घाकपति बड़ा प्रतापी, कलाप्रेमी 
और साहिध्याचुरागी राजा था । उसके 'उत्पलराज, 'असोघवषं', 'भ्रीवज्ञम' 
और 'प॒थ्वीवज्लम? आदि अनेक वीरुद॒ थे । उसके निर्माण-कार्यों में मध्यप्रदेश 
स्थित धारानगरी ( घार ) में खुदवाया हुआ सुंजसागर आज भी उसकी 
उउज्यल कीर्ति का स्मरण दिलाता दै। वह स्वयं काव्यमर्मझ्ष और कवियों 
का आदर करनेवाला था । 'नवसाहर्सांकचरित. का रचयिता पद्मगुप्त, दश- 
रूपक' का निर्माता धन्य 'दक्षख्पावळोक' का कतो धनञ्जय का भाई धनिक 
और 'अभिघान-रक्नमाळा' एवं 'झतसंजीदनी' का रचयिता भट्ट हछायुध उसकी 


राजसभा के विद्वान्‌ थे । 
` चाक्पति सुंज के बाद उसका अलुक्ष सिंधुक ( सिन्धुराज) अथवा 


नवसाहसांक परमार राजकुछ का स्वामी, नियुक्त हुआ और अषपकाळीन 
शासन के बाद ही उसने अपने पुत्र भोज के शक्तिशाली हाथ में परमार चंदा 
की बागडोर सौंप दी ।3 पेतिहासिक नगरी धारा को भोज:ने अपनी राजधानी 
के छिए चुना । अभिलेखों में उसको 'सावंभौम' और 'पथ्थी का अधिकारी? 
कहा गया है। भोज ने 'पघपन घष, सात मास और तीन दिन? 
राञ्य किया । 

भोज असाधारण बोद्धा होने के साथ-साथ उच्चकोटि का अन्थकार भो 
था । साहित्य के चेत्र में वह 'कविराज? की उपाधि से विख्यात था। उसको 
लगभग दो दुर्जन ग्रन्थों का निर्माता बताया गया है। चिकित्सा, ज्योतिष, 
राणित, कोश, घ्याकरण, ध्म, वास्तु, अळंकार और कळा आदि अनेक विषयों 
पर उसने अन्य. लिखे। उसकी' छृतियों में 'आयुषंदसवंस्घ' 'राजसगांक! 


“१. गांयुळी : हिस्ट्री लॉफ दि परमार डेनेस्टी, ए० ९, ढाका १९३३ 
२. डॉ० उपाष्याय : प्रा० मा० इति०, प० ३४६ . 5 
! ३, विस्तार के किं: प्रो० पी० री० एस० आयंगर : भोजराज ( मद्रार 
० : मद्रास १९३१ ) 
तथा विशवेश्वरनाय रेऊ : राजा भोज ( प्रयाग २९१२ 
४. एपिग्रेफिया इण्डिका १, ५१० २३७-२३८ : `` : ` 


(५६४) 
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भारतीय राजछुलों की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


“च्यवहार-ससुर्चय', 'शब्दानुशासन?, “समरांगण-सूत्रधार'; 'सरस्वती-कण्डाभः 


रण', 'नाममालिका' और 'युक्तिकह्पतरुः उक्लेखनीय है ।* बह विद्या का संर- 


कक शौर विद्वानों का प्रोत्साइक सी था । उसने धारा में संस्कृत का एक विद्याः 
छ्य भी स्थापित किया था, जहाँ कि पारंगत विद्वानों के संरक्षण में दूर-दूर के 


विद्यार्थी आकर विद्यालाभ करके लौटते थे । इस भोजशाळा के ग्यारह प्रकोष्ठ 
आज भी जीवित हैं । 


योद्धा और विद्वान्‌ होने के अतिरिक्त वह अद्सुत कलाप्रेमी भी था। 
उसने अपने राज्य में अनेक कळापूणं मन्दिरों का निर्माण करवाया' लो मंदिर 


कि उसकी शिवभक्ति के परिचायक थे । 


भोज के बाद जयसिंह, मारूघा का स्वामी नियुक्त हुआ; किन्तु उसके 
बाद माळवा का शासन दुबळ राजाओं के हाथों में गया और ळगभग १४०५ 
ई० में माळवा के हिन्दू राजवंश को अझ्लाउदूदीन की सेना ने सदा के ळ्पि 
सुला दिया । 


चालुक्यवंश : अन्हिलवाड ( गुजरात ) 
इतिद्दासकारों ने चाळुक्यों के तीन कुछों का उल्लेख किया है: १, गुजरात 


-( अन्हिङवाड ) के चालुक्य, २. वातापि के चालुक्य भौर ३. कण्याण के 


चाळुक्य ।` चाळुक्यों का एक कुछ पूर्वा चालुक्य या बेगी चालुक्य से भी 
प्रसिद्ध था; किन्तु वह भी वातापि के चाछुक्यों की ही एक शाखा थी । 


इन चाछ्क्य-राजङुलों में पहिला अन्हिलवाड का चाळुक्यकुल साहिश्य- 
कारों का आश्रयदाता रहा है । इस कुछ का प्रतिष्ठापक सूळराज सोळंकी था । 
गुजरात के अजुबृत्त से विदित होता है कि मूळराज का पिता राजी कन्नौज 
के कश्याणकटक का राजपुत्र और उसकी माता चावदा अथवा चापोटक भी 
राजकुछ की कन्या थी।' अपने मामा को मारकर वह ९४१३ ई० में सिहास- 
नस्थ हुआ ।* उसके बाद उसके भतीजे भीम प्रथम ने १०२१-१०३३ $० तक 


३. डॉ० त्रिपाठी : प्रा० मा० इति० पृ०-२८६, डॉ० उपाध्याय : वही, प० १४८ 
२. एपिग्रेफिया इण्डिका, १, पृ० २३८, इछोक २० : 
२. डॉ० उपाध्याय : प्रा० भा० इति, पृ० ३५१ 
४. डॉ० त्रिपाठी : वही, पू० २८७ ६ 
५. एपिग्रेफिया इण्डिका ६, ए० १९१ तथा बही ९, ए० १-१० . 


( ४६५ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


राज किया और तदनन्तर १०६३-१०९२ ई० तक सिद्धराज जयसिंह उसका 
उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ । जयसिंह बढ़ा दी विद्वष्रेमी राजा हुआ । शास्- 
चर्चा का उसे बढ़ा शौक था । जेनाचायं हेमचन्द्र उसके द्रयारी विद्वानों सें 


प्रमुख था । 


जयसिंह का कोई पुन्न न होने के कारण उसका उत्तराधिकारी कुमारपाळ' 
नियुक्त हुआ, जो कि उसका कोई संबंधी था। उसने सुप्रसिद्ध सोमनाथ 
मन्दिर का पुननिर्माण करवाया था । घद्द शिवभक्क था; किन्तु जेनाचायं हेम- 
चंद्र के प्रभाव से वह जेनधमे में दीक्षित हुआ, जिसके कारण कि उसने अपने 
राक्य में पशुघध का सर्वथा निषेध कर दिया था ।' उसी के शासन में हेसचंद्र 
जे अपने ग्रन्थ छिखे। जयसिंह ने 'कुमारपाळचरित? में उसकी जीवनी 
लिखी । कुमारपाळ संभवतः ११७१ में मरा और अजयपाळ उसकी गद्दी पर 


आलीन हुआ । 
चालुक्यबंश': कल्याण? 

दाहिणात्य कक्ष्याण के चाळुक्यों में से सबसे पहिला शासक तेलप हुआ, 
जो कि तेलप कीर्तिवर्मन्‌ द्वितीय का घंशज था और जिससे वातापि के चालुक्यों 
का रक्त-संबंध था ॥ कल्याण के चालुक्यघंश के उत्तराधिकारी क्रमशः सस्याभ्रय 
(९९७-१००८ ई), विक्रमादित्य पंचम (संभवतः १००८-१०१६ ६०), जय- 
सिंह द्वितीय ( १०१६-१०४२ ई० ) सोमेश्वर प्रथम ( आइवमज्ल १०४२- 
१०६८ ई० ), सोमेश्वर द्वितीय ( संभवतः १०६८-१०७१ ई० ) और विक्र 
मादित्य षष्ठ ( १०७६-११२६ ई० ) हुये । 


१. जयसि : कुमारपाळचरित ( शांति विजय गणि द्वारा सम्पादित दवं बम्बई से 
प्रकाशित १९२६ ) 

२. देखिए-गायकबाद़ ओरिएण्टक सीरीज से प्रकाशित सोमप्रभ का कुमारपालप्रति- 
बोष, संख्या १४; यशःपाल का मोहपराजय, संख्या ९ 

३, भढ हिस्ट्री ऑफ डेकन, प्रकरण १२, पृ० २१६-२५९ ( तृतीय संस्करण ); पस० 
एळ० कतरे : दि चाडुक्याज भॉफ कल्याणी, इण्डियन कल्चर, खण्ड ४, संख्या ११ 
पू० ४३-५२; इण्डि० हिस्टा० क्वा०, १७ माचे, १९४१, पू० ११-२४; फ्छीट : 
डेनेस्टिक्स ऑफ दि कनारीज डिस्ट्रिक्ट्स ऱ 

४ डॉ० त्रिपाठी 3 प्राचीन भारत का इतिदास, ए० ३१० 
डॉ० उपाध्याय : बहौ, प० २५५ 


( ५६६) 


भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


विक्रमादित्य षष्ठ के बाद भी चाळुक्यो के अन्तिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ 
९११८२ ४६० ) तक कल्याण में चालुक्यचंझ का अस्तित्व बना रहा; किन्तु 
विक्रमादित्य षष्ठ ही इस वंश में सर्वाधिक प्रतापी राजा हुआ। वह युद्धप्रेमी 
तथा राञ्यळिप्सु तो था ही, साथ ही विद्या के प्रति उसका अनुराग भी कम न 
था । उसने दूर-दूर से बढ़े प्रतिभाशाली विद्वानों को बुलाकर उन्हें अपनी राज- 
सभा में छुटाया था। 'विक्रमांकदेषचरित' के रचयिता फाश्मीरदेशीय कचि 
विशहण और “मिताक्षरा का ख्यातिप्राप्त प्रणेता महामना विज्ञानेश्वर उसी की 
सभा के विद्वान्‌ थे । विक्रमादित्य पष्ठ के उत्तराधिकारी सोमेश्‍वर तृतीय 
९ ११२६-११३८ ) ने 'मानसोज्ञास' की रचना कर अपने साहित्यभ्रेम को 

प्रकट किया था। ' 


'पल्लब॒बंश 

पज्ञवां की ऐतिहासिक जानकारी के सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चित हळ 
नहीं निकळ सका है । विभिन्न इतिहासकारों के इस सर्बन्ध में अनेक मत हैं।* 
सामान्यरूप से इतिहासकारो ने पल्चवों को दक्षिण भारत का ब्राह्मणजातीय 
बताया है, बाद में जो युद्धजीवी होने के कारण क्षत्रिय मान लिए गए । 

तीसरी-चौथी सदी ईस्वी के बीच के प्राकृत भाषा में उर्कीणित तीन 
ताम्रपन्नों से विदित होता है कि पल्लव राजवंश के आदि पुरुप बप्पदेव ने दृद्धिण 
भारत में काञ्ची ( कांजीवरम ) और धान्यटक ( धरणीकोड्डा ) नामक दो 
राजधानियोँ कायम कर पञ्जव-साम्राउय की शुरूभात की ।* बप्पदेच के बाद 
उसका पुन्न शिवस्कन्दधमंन्‌ और तदनन्तर विष्णुयोप नामक ब्यक्ति पद्चब-राज- 
राद्दी का स्वामी बना, जिसने समुद्रगुप्त को भात्मसमपंण क्रिया |“ इन तीनों 
शासकों का शासनकाळ तीसरी से छुठी शताब्दी ईस्वी का अन्त है 0 

छुटी शताब्दी इंस्वी के अन्तिम भाग में सिंहविष्णु नामक एक प्रतापी 
सामन्त ने नया पल्लववंश प्रतिष्ठित किया । सिंहविष्णु के बाद उसका पुत्र 
सहेन्द्रवमंन्‌ प्रथम सप्तम श० ई० के आरम्भ में राजगद्दी पर आसीन हुआ । 


१. इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, खंड ५२, अप्रेल १९२१, प० ७७-८२; आयंगर : ननरळ 
शॉफ इण्डियन हिस्ट्री; खंड २, भांग १, ए० २२-६६; जायसवाल : ननरळ भॉफ 
दि विहार पण्ड ओडीसा रिसचं सोसाशटी, माचे, जुन १९२३, पू० १८०-८३ 

२. गोपाळनू : हिस्ट्री ऑफ दि पछवाज ऑफ काश्चो, प० १२ 

३. उपाध्याय : प्राचीन मारत का इतिहा, ए० १७१ 


( ४६७ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


महेन्दवर्मन प्रथम घडा पराक्रमी, कलाप्रेमी, साहित्याचु राची और निर्माणकर्ता 
था । चह शेच था और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिष के मन्दिर उसने घनघाये। 
एक व्यंग्यात्मक प्रसन 'मत्तविळास भदसन! का निर्माता भी उसे मानते हैं । 
साती सदी ईसवी के द्वितीय चरण से लेकर लगभग ८९५ ई० ततक पल्ञबचंश 
के सुप्रसिद्ध शासकों में क्रमशः नरसिंहवमंनू प्रथम, परमेश्वरवमंन्‌ प्रथम, नर- 
सिहवर्मन्‌ द्वितीय, नन्दिवर्मन्‌ , दन्तिवमंच और अन्तिम अपराञ्जितवमंन के 
नाम उल्लेखनीय हैं।' 
पढ्छचों के लगभग छुष्ट-सौ दो के शासनकाल में दक्षिण भारत घर्म, करा 
और साहित्य के चेत्र में बहुत ही उन्नत था । सभी शासक प्रायः घमं से उदार 
ये । पएळवराजाओं में अधिकाँश शेष हुए हैं; किन्छु वेष्णवों के प्रति उनका 
किसी भी प्रकार धार्मिक माछिन्य नहीं रहा। सन्त छय्यर और तिरुज्ञान. 
सम्बन्द्र जैसे शोवधमं के प्रचारक सन्त इसी युग में हुए । 
इसी धार्मिक-सहिष्णुता ने पकलघ राजाओं को प्रजञाप्रेमी और कलाचुरागी 
भी बनाया । दिण भारत के भव्य कछापुण मन्दिरों में पहछव राजवंश की 
कलारसिकता का परिचय मिळता है । इन मन्दिरों पर उत्कीणित पझव राजाओं 
की सराजमहिषी पुरुषाकार प्रतिमायें वास्तुकळा के अदूशुत नमूने हैं । 


पदलव राजवंश का भव्य इतिहास उसकी साहित्यिक अभिरुचियों में 
सन्निहित है। संस्कृत भाषा के प्रचाराथं और तश्कालीन संस्कृतज्ञ पण्डितं के 
आदरार्थं पएलव-राजाओं के कायं इतिहास की अमिट बटनायें हें । पएळव-राज- 
नगरी कांची में संस्क्ृताध्यापन के लिए बहुत घडा प्राचीन केन्द्र था। यही 
कारण है संस्कृत के अन्थों में कांची का नाम पर्याप्त रूप में उढ्छिखित दे।- 
पएछषों के प्रायः सभी अभिलेख संस्कृत में हें । 
` / दिख्नाय, सयूरशर्सन्‌ , दण्डी, मातुदृत्त आदि संस्कृत और वेदिक साहित्य 
के बिह्वान्‌ अपनी ज्ञानपिपासा के उपशमनाथं चिथा की ती्थ-नगरी कांची सें 
आए । विद्ठर्मेमी सिंहचिष्णु ने तो महाकवि माघ को अपने यहाँ आमन्त्रित 
. किया । 'व्यंग्य-विषयक प्रहसन 'मत्तविळास? का रचयिता सहेन्द्रवमंन्‌ की 
संस्कृतश् प्रतिभा का पहिले ही उदळेख किया गया है। विद्वानों की राय में 


भास और शूद्रक के नाटकों को अभिनययोग्य बनाने के छिए इसी समय 


संचित किया गया ।* 


१. त्रिपाठी ४ प्रा० मा० इति०, ए० १३२-३४ 
२. हिस्ट्री भॉफ दौ पछवाज ऑॉफ काली, पृ० १५९ 


( ५६८) 


भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण . 
यादववंश 


कलयाण के चालुक्य बंश के पतनानन्तर यादवों ने अपने साम्राज्य की 
नींब डाळी । देवगिरि के यादववंद्य के प्रतिष्ठाता मिल्मस्म॒ पंचम ने छगसग 
११८७ ई० में अपनो राजधानी को देवगिरि ( हैद्राबाद रियासत के दौछता- 
. खाद) बनाया । छगभग १२१० ई० से १४१२ ई० तक यादवकुल के स्यातिप्राप्त 
राजाओं में क्रमशः जेत्रपाल, सिंघण, कृष्ण, महादेव और रामचन्द्र शासक हुए। 

इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघण हुआ । वह बढ़ा धार्मिक, सहिष्णु 
और विद्याप्रेमी राजा था । 'संगीत्तररनाकर” का रचयिता शाङ्गधर और सुभसिदध | 
ज्योतिविंद चांगदेव उसकी सभा के पण्डित थे । चांगदेब ने ज्योतिष के अध्य- 
यन और विशेषरूप से भाष्कराचाय कृत 'सिद्धान्तशिरोमणिः के अध्ययनार्थ 
पटना ( जिला खानदेश ) में एक विद्यालय की स्थापना की । सिंघण ने स्वयं 
“संगीतरत्नाकर' पर एक टीका ळिखी ।? 


महादेव और रामचन्द्र के. शासनकाछ में सुप्रसिद्ध घरमक्यासाक्ष हेमाद्रि 
हुआ, जिसने “चतुचंगंचितासगि! जेसा अद्वितोय स्खति-अन्थ छिखा । 


मध्ययुगीन साहित्य की रूपरेखा 
भारतीय साहित्य के 'चतुसुंखी विकास और उसकी सर्वांगीण प्रगति 
के लिए छुइ-सौ ईसवी से लेकर तेरह-सौ ईसवी तक के ळगभग सात सौ बर्ष 
इतिहास में अपना बेजोद़ स्थान रखते हें । इस युग में साहित्य-निर्माण के 
अतिरिक्त भारत की धार्मिक अम्युम्नति, कळाभ्युद्य और बौद्धिक चिंतन के 
बिभिन्न चेन्ना में मी महस्वपूर्ण काय हुए । 


महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा ने मध्ययुग के साहित्य पर 
एक पांडित्यपूर्ण पुस्तक ळिखी हैः 'मध्यकाळीन भारतीय संस्कृति! । अपनी 
इस उच्चकोटि की पुस्तक में उन्होने मध्ययुग की सीमा ६००-१२०० ई० 
भीतर निर्धारित की है; किन्तु मध्ययुग की वेसवशाली परंपरा का बिस्तार 
छगभग १३षीं शताब्दी तक पहुंचता है, जेसा कि उक्त पुस्तक के अनेक स्थलों 
में १२ थीं शताब्दी के बाद के कुछ प्रसङ्गो का समावेश देखकर भी अवगत 
किया जा सकता है । 


१. ई० यच० डी०- पृ० १९४--९५ 
२. हिन्दुस्तानी अकादमी, इळाहाबाद 


( ४६६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इस युय के प्रधान घमं बौद्ध, जेन और हिन्दू थे। ये चर्म अपने-अपने 
छोटे-सोटे उपसंप्रदायों के साथ चरमोन्नति की अवस्था सें रहे । इनके अति- 
रिक्त घम के दूसरे संप्रदायो का भी उदय, अस्त होता रहा । अनेक विचारवान्‌ 
मनरिवयों द्वारा अजेय दार्शनिक सिद्धान्तो की प्रतिष्ठा भी इसी युग सें इुई। 
कला के चेत्र में तण, घास्तु और चिन्न सभी की स्थिति उन्नताबस्था सें थी। 


अध्ययन-अध्यापन के जिन विद्यानिकेतनों की पहिळे ही प्रतिष्ठा हो चुकी थी, ` 


उनमें से कु तो सर्वथा विळघ-से हो चुके थे, कुछ का पुनणद्धार हुआ था और 
कुष्ठ की नये सिरे से रचना होकर उनमें हान की विभिन्न विचार-घोधियों का 
निरंतर निर्माण होता रहा है । रं 
` मध्ययुग ही एक ऐसा समय रहा दै, जिसमें संस्छृत-साहित्य के सेकड़ों 
सर्वोच्च अन्थों का निर्माण हुआ है । संस्कृत-साहित्य को इतनी अभिवृद्धि और 
अस्युन्नति के उच्चासन पर प्रतिष्ठित करने के प्रायः सारे-के-सारे प्रयत्न इसी 
मध्ययुग में हुए । मध्ययुग में रचे गए संपूर्ण साहित्य की तालिका एक साथ 
प्रस्तुत करना सर्वथा दुर्गम है । इस प्रसंग में भारत के विभिन्न तत्काछीन 
राजङुळों के आश्रय में संस्कत और संस्कृत के अन्थकारो ने जो उन्नति की है 
उसी की रूपरेखा प्रस्तुत करना उद्देश्य है। मध्ययुग के ये संस्झतप्रेमी राज- 
कुछ संस्कृत के बुद्‌ घाड्मय को समृद्धि प्रदान करने में तत्काळीन बिह्वानों के 
आश्य होने के अतिरिक्त उनके प्रेरणास्रोत भी रहे हैं । 
साहित्य के प्रायः जितने भी अङ्ग थे उन सभा पर इस युय में अतुलनीय 
कृतियों का निर्माण हुआ । महाकाव्य, काव्य, ऐतिहासिक काव्य, गश्चकाब्य, 
नाटक, चग्पू , सुभाषित, अळंकारशाख्र, व्याकरण, कोश, ज्योतिष, गणित, 
आयुवद, पशुचिकिस्सा, पशुविज्ञान, कामशाख, संगीत, राजनीति, घसंशाख, 
अर्थशाख, हिन्दू दर्शन, जेन और बौद्ध द॒शंन आदि सभी विषयों पर इस युग 
सें जमकर चिन्तन हुआ। 
सारचि के 'किराताजुनीय' से डेकर भ्रीहषे के 'नेषधचरित' तक जितना 
भी महाकाव्य-वेभव है उसका निर्माण प्रायः इसी समय हुआ । काव्य के चेत्र 
में अमरु कवि का 'अमरुकदातक' चेमेन्द्र के मन्थ, भोहष के प्रशस्तिअन्थ, 
राजानक जयरथ कृत 'इरिचरितचिन्तामणिः, दामोदर का 'कुट्टनीमत', आदि; 
ऐतिहासिक काच्यों में चाण का 'इपंचरित' पद्ययुस का 'नवसाहसाकचरित' 
विदहण का 'विक्रमांकदेवचरित?, प्रवरसेन का प्राकृत 'सेतुबंध', बाकपतिराज 
का प्राकृत 'गठडवहो? आदि; शीतिकाभ्य के चेत्र में अतुंहरि के शतकन्रय, 
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जयदेव का 'गीतगोविन्द' आदि; नाटकों के क्षेत्र में शूद्रक, हृर्षवद्धन, भवभूति, 
अइनारायण, शिखाखदुत्त, राजशेखर आदि की कृतियाँ; गद्यकाव्य के चेत्र में 
दंडी, सुबंधु और बाण की सर्वोच्च कृतियाँ; चस्पुओं में एकसात्र ग्रन्थ त्रिविक्रम 
अष्ट का 'नळचग्पू? सोमदेव का 'यशस्तिळकचम्पू? आदि; सुभाषित ग्रंथों के चेन्न 
में अमित गति का 'सुभाषितरत्नसंदोह', वज्लमदेब की 'सुभाषिताबळो' आदि; 
कृतियाँ प्रमुख हैं । 

रस, अलंकार, ध्वनि और शब्द्शकि-विषयक काव्यशाख तथा छंंदद्याख पर 
लिखे गए मध्ययुगीन ग्रन्थों में राआनक मम्मट का 'काव्यम्रकाझ', ध्वनिकार 
का 'ध्वन्याळोक?, राजशेखर की 'काव्यमीसांसा', हेमचन्द्र का 'काब्यानुशासन' 
तथा 'छन्दोऽनुश्षासन' और दामोदर मिभ का 'वाणीभूषण” उद्लेखनीय हें । 
'क्ादिकाचृत्ति’ इस युग की प्रथय व्याकरण कृति है, जिसकी रचना जयादित्य 
और वामन ने ६६२ ई० में की । इसके अतिरिक्त भतृंहरि के 'बाक्यपदीय', 
'सहाभाष्यदीपिका?, 'महामाष्यन्निपदी'; चन्द्रगोमिन्‌ का 'चाँद्रब्याकरणः, हेम- 
चंद्र का 'सिद्धदेम; नीतिशाख और अथशाखःविषयक ग्रन्थों में कासन्दक का 
“नीतिसार' सोमदेष का 'नीतिवाक्यास्ुत' प्रमुख हैं । अर्थशास्र के विभिन्न अङ्गां 
में कृषि, अवननिर्माण, शिक्षप, रव्नपरीक्षा, धातुविज्ञान और नो-शाख् जेसे नये 
विषयों पर भी इस युय में अनेक कृतियों लिखो गई । दशन के प्रायः सभी 
संप्रदायों पर तकप्रधान अन्थों का निर्माण हुआ । 

'अमरकोश' जेसी अपने बिषय की एकमात्र कृति का निर्माण भी इसी युग 
सें हुआ, जिसके प्रभाव से पुरुषोत्तमदेव का 'ब्रिकांडकोश' शाश्वत का “अनेका थं- 
समुच्चय', दछायुध की 'अभिधानरत्नमाळा', हेमचन्द्र का “अभिधान “चिंता- 
सणि? आदि ग्रन्थ लिखे गए । धमंशासत्र 'मनुस्खतिः पर लिखी गई मध्ययुगीन 
रीका्ओों में मेधातिथि, गोविन्दराज और विज्ञानेश्वर की टीकाएँ प्रमुख हैं। 
चात्स्यायन के 'कामसून्र' पर यशोधर को “अयसंगला' रीका का निर्माण भी 
इसी युग में हुआ । उ्योतिरीश्वर, कोक्कन और जयदेव आदि ने भी कामशास्त्र 
पर स्वतंत्र इतियों लिखों । 'संगीतरर्नाकर' का रचयिता आचाय शाङ्गदेव भी 
सध्ययुग में ही हुआ। आधु्ेद-दिषयक ग्रन्थों में बुद्ध वाग्मट का 'भ्ष्टांगहदय', 
चाग्मट छी 'भशाँगइदयसंहिता?, माघधकर का “माधवनिदान', चक्रपाणिदत्त 
का 'चिरिस्सासारसंग्रह' और आयुर्वेद के चेत्र में छदछ, ब्रह्मदेव, भाण्कराचायं 
पृथुयशा, और श्रीपति का नाम उदळेखनीय है । मध्ययुग ही एक ऐसा समय 
है, जब कि भारतीय ज्योतिष का विदेशों में ब्यापक प्रचार हुआ । 
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मध्ययुग की जनभाषा 

मध्ययुग की जनभाषा प्राकृत थी । प्राकृत भाषा का परिष्कार और उसमें 
अद्वितीय कुतिर्यो का प्रणयन भी इसी युग में हुआ । प्राचीन कही जाने घाली 
तामिळ तेलगु, मळ्याळ्स्‌ और कनाख़ी आदि दाक्षिणात्य भाषाओं का भी इस 
युग में अच्छा स्थान यन चुका था, यद्यपि वे आदि से ही चेत्रीय भाषाओं के 
रूप में आज तक चली आ रही हैं । प्राकृत और दाल्षिणात्य भाषाओं के षाव- 
जुद भी साहित्य-रचना के लिए संस्कत भाषा का ही अधिक बोल्वाला रहा है; 
फिर भी प्रात के विभिन्न र्पो: मागधी, अर्धभागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, 
पेशाची, भावंतिक और अपञ्रंश आदि पर सबसे अधिक कृतियाँ मध्ययुग में 
निर्मित हुई । 


मध्ययुग का प्राकृत साहित्य 

पुराने समय में, जब कि देश का पढ़ा-छलिखा समाज संस्कृत भाषा का 
व्यवहार करता था, सामान्य जनता की भाषा प्राकृत थी । यही उस समय 
की लोकभाषा थी । भगवान्‌ बुद्ध ने अपने उपदेशों को लोक-प्रसिद्धि के इष्टि- 
कोण से छोकभाषा प्राकृत में ही प्रचारित किया । यह पुरानी प्राकृत ही पाळि 
के नाम से भी कही जाती है । बुद्ध के बाद उसके परम अनुयायी सम्नाट्‌ 
अशोक ने अपनी धर्माज्ञाओं को लोकभाषा पुरानी प्राकृत ( पालि ) में खुद॒वा 
कर समाज में प्रचक्षित किया । लंका, वर्मा, स्याम और कोरिया आदि विदेशों 
में हीनयान संप्रदाय के प्रायः सभी प्रामाणिक ग्रन्थ पुरानी प्राकृत ( पाछि ) 


में लिखे उपलब्ध होते हैं। पालि का सबसे प्राचीन व्याकरण कच्चायन 


€ काध्यायन ) व्याकरण है । 


बुद्धकालीन और अशोककालीन राजभाषा यद्यपि संस्कृत छी थी, फिर भी, 
सामान्य समाज की जानकारी के अभिप्राय से घुद्ध ने अपने महान उपदेशों 
को और अशोक ने अपनी धर्माज्ञाओं को लोक-भाषा प्राकृत में ही प्रचारित 
किया । प्राकृत भी यद्यपि संस्कृत की ही संग्र थी; किन्तु पीछे चलकर संस्कृत 
से उसकी भिन्नता बढ़ती गई और विभिन्न रूपों में बदुल कर उसने स्वतंत्र 
रूप से अपना विकास किया । प्राकृत भाषा का यह परिषर्तित रूप हमें आगे 
चलकर मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, पेशाची, आवंतिक और अपअंश में 
मिळता है । प्रायः अपने मूल-«प्रदेशों के नाम से ही इनका ऐसा नाम- 
करण हुआ । - 
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मागधी , 

मागधी भाषा में छिखा हुआ कोई स्वतंत्र अन्थ अभी तक उपछव्ध नहीं 
हुआ है । संस्कृत के नादकों में अनपढ़ पात्रों के सुख से इस भाषा को कहळाया 
गया है । 'शाइन्तल', 'प्रबोधचंद्रोद्य” और 'वेणीसंहार' प्रथ्शति नाटकों में इस 
प्रकार के प्रसंग आाये हैं । इसके अतिरिक्त मागधी का प्रौदूरूप अशोक की घम॑- 
लिपियों में भो मिळता है । 


अधेमागधी 


मागधी और शौरसेनी के संमिश्रण से प्राकृत भाषा का एक और भी 'रूप 
देखने को मिलता है, जिसे ' अर्धमागधी कहते हैं । लेना के आगम-ग्रन्य और 
दूसरे भो कई जैन-काव्य अर्धमागधी में ही लिखे हुए हैं । ये भाषायें मगध और 
उसके आस-पास के प्रदेशों की सूळ भाषाएँ थों। 


शौरसेनी 


संस्कृत के नाटककारों ने अपने नाटकों में जिस प्रकार अनपढ़ पुरुष-पात्नों 
के लिए मागधी का प्रयोग कराया, उसो प्रकार अनपढ़ स्त्री पान्नों की भाषा 
उन्होंने शौरसेनी रखी और विदूषकों ने भी प्रायः इसी आषा का ष्यवहार 
'किया । 'शाङुंतळ', “सुच्छुकटिक? भौर 'रत्नावली' आदि नाटकों में ऐसा ही देखने 
को मिळ सकता है। दिगंबरी जेनों का अधिकांश साहित्य शौरसेनी में उश्चिखित 
है । 'पवयनसार? और 'क्तिकेयाचुपेक्खा” आदि प्रमुख दिगस्बरीय अन्थ इसके 
उदाहरण हैं। मधुरा प्रदेश की मूळ भाषा होने के कारण इसका ऐसा नास- 
करण हुभा। 


महाराष्ट्री 


महाराष्ट्र प्रदेश को मूळ भाषा होने के कारण प्राकृत का एक 
रूप महाराष्ट्री हुआ | साहित्य के लिए और विशेष रूप से काव्यरचना के 
लिए इस भाषा को बहुत उपयुक्त समझा गया है । हाळ की “गाथाः 
सप्तशती” ( सतसई ), प्रधरसेन कृत 'सेतुवंघ' ( रावणबहो ), वाकपति३ 
राज का 'गौडबहो? ( गउडषददो ); हेमचन्द्र का 'दृघाभ्रयकाव्य' और एक 
“वज्ाळय' सुभाषित काव्य महाराष्ट्री प्राकृत में छिखे हुए हैं । इन काब्य- 


( ६०३ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अर्था के अतिरिक्त राजशेखरक्ृत 'कर्पूरमअरी? भी महाराष्ट्री में है। 'कपूर- 
संघरी' में उद्त हरिवृद्ध, नंदिवृद्ध और पोतिष आदि घात आधा के अंथ- 
कारों की कृतियाँ आज उपल्ब्ध नहीं हैं । 


धार ( मध्य प्रदेश ) की भोजशाछा सें शिळाओं पर उस्कीणिंत महाराजा 
भोज्ञ और दूसरे अज्ञातनामा 'ळेखक की अळग-अळ्ग दो इतियाँ “क्ुमंशतक' 
महाराष्ट्री प्राकृत में छिखी हुई मिली हैं । इसी स्थान से सदन कवि ( १२वीं 
श० ) कृत पुक दो अंकों की 'पारिजञातमंजरी' ( विजयश्री ) नामक अधूरी 
नाटिका दो शिळाखंडो पर उत्कीर्णित प्राप्त हुई है। आ काशीनाथ ळेळे ने इन दो 
अंकों की प्रतिलिपि करवाकर जर्मन भेजा और वहाँ ले संस्कृतश विद्वान हुक्टज 
महोदय ने १९०६ ई० में 'एपिप्राफिया इंडिका? में उसका सार तथा उस 
पर अपनी एक प्रस्तावना भी छिस्ती । सुझे भोजशाला में ऐसी ही अधिक 
महरव की सामग्री प्राप्त होने की आशा है। उसका उत्खनन होना आघश्यक 
है । आज इन दो अंकों को श्री अनंतवामन वाकणकर द्वारा भाषान्तर सहित 
सोजशाळा-प्रबंध समिति ने प्रकाशित करवा दिया है । इस नादिका में भी 
मद्दाराष्ट्री-प्राकृत का प्रयोग हुआ है । 


इसके अतिरिक्त दिगम्बरी जेनों का कुछ कथा-साहिस्य और जीघन-चरिन्र- 
विषयक काव्य इस भाषा में छिखे हुए मिलते हें । पटियाला आम ( जोधपुर ) 
से प्राप्त प्रतिद्दारषंशीय राजा कक्छुक का 4६१ का छिखा शिलालेख महाराष्ट्र 
ग्राक्कत में मिळा है ।* 


पेशाची 


च 
पेझाची प्राकृत भारत की बहुत प्राचीन लोकभाषा दे । पश्चिसोत्तर प्रदेश 


और विशेषतः काश्मीर की यह सूळ भाषा थी । इसमें छिखी हुई शुणाब्य की ` 


“बुहत्कथा' आज उसके अनूदित रूप नेपाळ वास्तव्य बुद्धस्वासी ( ८घीं० श० ) 
कृत 'बुहस्कथाश्लोक-संग्रह', काश्‍्मीरदेशीय चषेमेन्द्र ( ११०० ) कृत 'बृद्दत्कथा- 
मंजरी? और दूसरे काश्मीरदेशीय सोमदेव ( १३०० ) कृत 'कथासरिरसागर' 
के रूप में उपलब्ध होते हैं । 


२. पारिजातमंजरी, भोज प्रकाशन, धार, १९५३ 
२. ओझा ४ म० मा० सं०, पु० १३६ 
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भारतीय राजङ्ुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


आवंतिक 


राजशेखर के एक श्लोक से बिदित होता है कि इसका दूसरा नाम भूत- 
भाषा या चूलिका पैशाची था और यह अवन्ती ( उज्जैन ), पारियान्न (बेतवा 
तथा चंबळ का दोआब ) और दद्वापुर ( मंदसौर ) की लोकभाषा थी।' यह 
पेशाची प्राकृत का ही एक भेद है, जिसको कि दूसरी श० ई० के आसपास 
पंजाब की सूळ निवासी शक्तिशाली माळ्च जाति ने राजपूताना से प्रवेश कर 
अवंती देश में अपनी विजयध्वजा फेछाकर, प्रचलित किया ।* 


अपभ्रंश 

अपओश किसी देशविशेष की लोकभाषा न होकर उसका प्रचार 
प्रायः सर्वत्र था । मागधी से लेकर आवंतिक तक जितनी मी प्राकृत हैं 
उन्हीं का बिगड़ा हुआ मिथ्रितळूप अपअंश है। हेमचन्द्र के ब्याकरण-अन्थ 
सें अपञ्जंश के १७५ भेद और उदाहरण गिनाये गये हैं।3 जिससे उसकी 
उ्यापकता और सम्लि का पता 'चळता हे । भारत में स्त्र उसका प्रचार 
था। चारणों और भार्टो की डिंगल आपा और पुरानी हिन्दी की जन्मदात्री 
भाषा अपभ्रंश ही दे। घनपाळ की दसवीं श० ई० में रचित 'मविसयंत्त 
कहा' अपञ्रंश का प्रथम बृहददू न्थ है। इसके अतिरिक्त इस भाषा सें 
महेश्बरसूरि, पुष्पदन्त, नयनन्दी, वरदत्त, सोमप्रभ और देमचन्द्र आदि नेः 
अनेक ग्रन्थ लिखे ।* 


१. नागरी प्रचारिणो पत्रिका, भाग २. प० १० राजशेखर का इलोक 
२. ओझा : म० भा० सं०, पृ० १३८ 

३. देमचन्द्र्याकरण 

४, ओझा : म० मा० सं०, ए० ११७-३८ 


( ६०५ ) 


यरिशिष्ट 
आरत के बृहद्‌ इतिहास की निर्माण सामग्री 


भारतीयों की ऊँची सेधा भर उनके अतळदशी विचारों का अध्ययन 
कर सहज में ही भारत के उज्ज्वल अतीत का पता लगाया जा सकता हत 
यह एक अतकिंत एवं घिश्ुत तथा विद्वस्समर्थित सच्चाई है कि आध्यात्मिक 
जीवन के निर्माण और ज्ञान की अभ्युन्नति. की दिशा में भारतवासी एकाग्र 


मन-फर्म से सहस्तों वर्षों तक संलग्न रटे हें। संसार का बुद्धिजीवी वर्ग भारत : 


की विपुळू ज्ञान-संपदा को पाकर उन मद्दामति भारतीयों के प्रति आज भी 
श्रद्धा से नमित दै । 

ज्ञान के क्षेत्र में इतने सघंसंपन्न होने पर भी हमें महत आश्रयं तब होता 
हे, जब कि हम देखते हैं कि हमारे इस बृहद साहित्य में आज़ पक भी ऐसी 
कृति नाममात्र के लिए हमारे पास नहीं दे, जिसमें हमारे देश की इस 
बृहद्‌ ज्ञान-संपदा को क्रमबद्ध रूप से सुरक्षित रखने चाळा कोई इतिहास 
ग्रन्थ उपलब्ध हो। इसका कारण तध्काळीन ज्ञानमना सम्प्रदायो की 
उदासीनता रहो हो; अथवा उनमें ऐतिहासिक मेघा की कमी रही हो; या 
कि इस प्रकार के पार्थिव क्षणभंगुर प्रयासों को उपनिबद्ध कर देने में उनका 
विश्वास न रहा दो; किन्तु आज हमारे सामने यह प्रकट सत्य दै कि 
छिवी ( ८।४9.) का 'पुनवस' ( 474|5 ), ६हेरोदोतस्‌ ( ९700०५७ ) 
की 'ददिस्टरीज' ( H(8।०7।०5 ) जेसे इतिहासकारों की उत्तम इतिदास-कृतियों 
जेसी, भारतीय इतिहास का वैज्ञानिक अध्य यन प्रस्तुत करने योग्य, कृतियाँ 
संप्राप्य नहीं हैं । : 


( ६०६ ) 
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भारतीय राजकुलो की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


प्राचीन भारतीय वाड्मय और प्राचीन भारतीय छोक-जीवन का सर्वांगीण 
अध्ययन प्रस्तुत करने वाळा ऐसा समर्थित ग्रन्थ यद्यपि भारतीय साहित्य सें 
नहीं दै, जिसमें कि तिथिक्रम से सिलसिळेवार इतिवृत्त संग्रथित हों; किन्तु 
भारदीय इतिहास की सामग्री प्रस्तुत करने चाले ग्रन्थों का भी उसमें सर्वथा 
अभाव हो, ऐसी घात नहीं है। भारतीय साहित्य में ऐसी बिपुळ सामग्री 
भरपूर है, जिसके आधार पर प्राचीन भारत का एक बृहदू इतिहास निर्मित 
किया जा सकता है; किन्छु इतने व्यापक पेमाने के कार्य को संपन्न करने के 
छिए अध्यवसायी एवं अद्‌भुत उमावंत विद्वानों के सामूहिक यरन की आव- 
श्यकता है। और आज भारतीय इतिहासकारों तथा भारतीय साहित्य के प्रति 
आसक्त विदेशी विद्वानों की वतमान खोजपूर्ण कृतियों को देखकर इतिहास के 
विद्यार्थी का यह विश्वास इढ़तर होता जा रहा हे कि भारतीय साहित्य का प्षं 
भारतीय लोकःजीवन का सर्वांगीण इतिहास प्रस्तुत करने वाळा उत्तम अन्थ 
शीघ्र ही देखने को मिल सकेगा । 


इतिहास की सामग्री 


भारत के वृद इतिहास को प्रस्तुत करने के छिप दो प्रकार की सामग्री 
उपलब्ध दे : १ साहित्यिक और २ पुरातरव-सम्बन्धी । यह सामग्री भारतीय 
और अभारतीय दो विभार्गो में पृथक्‌ की जा सकती है।? 


साहित्यिक ग्रंथ , 
भारतीय इतिहास को निर्मित करने के पहिळे साधन वेदों में सुरक्षित 


'हैं। जायो का भारत में प्रवेश करने तथा 'दास” और 'दस्युः कद्दी जानेबाली 


अनाय जातियों से आयों के निरन्तर संघष, आर्यो का सामाजिक, धार्मिक 
तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान आदि बातों का इतिहास ऋग्वेद से संकलित 
किया जा सकता है । 'एवरेय!, 'शतपथ' एवं 'तेत्तिरीय' आदि ब्राह्मण-प्रंथों और 
“बृहदारण्यक? तथा 'छान्दोग्य' आदि उपनिषदू-ग्रन्थो में भी विपुळ इतिहास- 
सामग्री बिखरी हुई दै । प्राचीन भारत की प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री के 


सूल्यवान संग्रह बौद्धों के पिटक, निकाय, जातक, और लेना के करपसून्र, 


१. दि इस्पौरीयछ यजेटियर भॉफ इण्डिया, खंड २, ९० २ से ( माक्सफोडे १९०९ ) 
२. डॉ० गरिनळालचन्द दास : ऋग्वैदिक कश्चर तथा ऋग्वेदिक इण्डिया... 


( ६०४७) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उत्तराध्ययन, जाचारांग आदि सूत्रग्रन्थ हैं । इनके अतिरिक्त 'गार्गी संहिता? 
पाणिनि की 'अष्टाध्यायी*!, पतंजलि का 'महाभाष्य' और कालिदास? के 
काव्य-नाटक प्रथ्वृति हतिहासेतर अन्थों का अज्नुशीकन करने पर भी तत्काछीन 
इतिहास की बहुत-सारी बातों को जाना जा सकता है * 


ऐतिहासिक ग्रंथ 

ऊपर व॒र्शित इतिहासेतर साहित्यिक अर्थो के अतिरिक्त हमारे सम्मुख 
ऐसे भी अनेक इतिहासपरक अन्थ हैं, जिनमें प्रामाणिक इतिद्ृत्त सुरक्षित 
हैं। इस दिशा में 'रामायण? और 'महाभारत? दो ऐसे महान्‌ अन्थ दें, जो 
महाकाब्यों क्री कोटि में शोभायमान होते हुए भी जिन्हें तस्काळीन भारत के 
सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन का दर्षण कहा जा सकता है। बरद 
पुराणग्रन्थों में आरत की अनन्त ऐतिहासिक सासग्रो भरपूर हवै । यद्यपि पुराणों 
सें कथित बहुत-सी बाते नितान्त उळशी हुई हैं तथापि उनकी समीक्षा कर 
आर उनको सुलझा कर सवंथा अहृष्ट एवं विलुप्त तथ्य प्रकाश में छाये जा 
सकते हैं ।* 

हमारे पास ऐसे भी अन्य हैं जो बिशुद्ध ऐतिहासिक हैं और जिनके द्वारा 
बिना कॉट-छाँट किए, भारतीय इतिहास के निर्माण में पर्याछ सहायता ळी 
ज्ञा सकती है । यह ग्रन्थ-सामग्री कुछु तो काव्यात्मक दे, कुछ जीवनीपरकः 


कुछ ऐतिहासिक और कुष्ठ मिश्रित । ऐसे ग्रन्थों में वाणभट्ट का “हपंचरित?. 


वाक्पतिराज का 'गउडवहो', पद्मगुप्त ( परिमळयुस्त ) का 'नवलाइसांकचरित?,. 
बिक्‍्हण का 'विक्रमांकदेवचरित', संध्याकरनंदी का 'रामचरित', कदहण 
की 'राजतरंगिणी?, हेमचन्द्र का द्र्याधयकाव्य' तथा “कुमारपाळचरित?, 
जयानक ( जयरथ ) का 'पृष्वीराजविजय', सोमेश्‍वर की 'कीतिकौसुदी' 
अरिसिंह का 'सुङ्तसंकीतन?, जयसिंसूरि का 'इम्मीरमदमदन?, मेरुतुंग की 
'प्रबंधचिन्तामणि', "राजशेखर का '"चतुर्दिशातिप्रघन्ध', चन्द्रप्रभसूरि का 
'प्रभावकचरित?, गंगादेघी का 'कंपरायचरित? ( मधुराधिजय ), जयसिंहसूरि,. 
चरित्रसुन्द्रगणि तथा जिनमंडनोपाष्याय के एक ही शीपंक के तीन अंथ 
'कुमारपाळचरित”, जिनदपंगणि का 'बस्तुपालचरित', जयचंद्रसूरि का “हम्मीर 

१. डॉ० काशी प्रसाद बायसवाछ : जे० बी० ओ० भार० एस० 

२ डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाळ : इण्डिया ऐज नोन टू पाणिनी 

३. डॉ० भगवततशरण उपाध्याय : इण्डिया इन काकिदास 

४, डॉ० उपाध्याय : प्राचीन भारत का इतिहास, पू० ५-६ ( १९४९ ) 


( ६०८ ) 
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भारतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निमोण 


सहाकाव्य', आनन्दभट्ट का “बह्ठाऊचरित”, गंगाधर पण्डित का 'मण्डळीक 
महाकाव्य और राजनाथ का “अच्युतराजाभ्युदयकाब्य' तथा “मूषकषंशःः 
आदि का नाम उक्ळेल्नीय हे', जिन पर विस्तार से प्रकाश आगे डाला 
गया है । 

भारतीय इतिहास की सामग्री जुटाने के लिए 'नंदिक्कलंबम!, कुछोप्तंगण- 
पिल्लेत्तमिळ', 'कलिंगत्तप्परणि' और "चोलवंश-्चरितस्‌' आदि तमिळ भाषा के 
ग्रन्थ भी अत्यन्त उपयोगी हैं ।* बौद्धधम और बौद्ध-साहित्य की पेतिहासिक 
जानकारी के छिए पाछि में उल्लिखित बंशम्रन्थों का बढ़ा महरव हे ।२ 


बिदेशी विद्वानों की कृतियाँ 

भारतीय इतिहास की बहुसूद्य सामग्री उन बिदेशी यात्रियों के यात्राः 
वृत्तान्तो में भी सुरक्षित दै, जिन्होंने स्वयं अमण कर भॉखों देखा हाळ छिखा 
है, अथवा तस्काळीन भारतीयों के मौखिक रूप में सुरक्षित बृत्तान्तों का 
संकळन-संपादन किया है। भारत को जीवनिका लिखने वाले ऐसे विद्वान, 
यूनान, रोम, चीन, तिब्बत और अरब आदि अनेक देशों के हैं। यनानी 
इतिहासकार हेरोदोतस्‌ ( ४८४-४२५ ई० पूर्व ) इस. चेत्र का पहिला 
विद्वान्‌ था, जिसने पाँचषीं ० ई० पूर्व में सीमाग्रांत ( भारत ) और हरवमी 
( इरान ). के साम्राउयों के राजनीतिक संपक पर प्रकाश डाळा है । सिकन्दुर 
द्वारा सिंध और पंजाब पर किए गए आक्रमणे के सम्बन्ध में जिन यनानी 
तथा रोमक लेखकों ने प्रकाश डाळा है उनके नाम हैं: किंवतस, कतियस, 
सियोदोरस, सिकुळस, एरियन, स्ट्रेषो और प्छुताच आदि। ईरान के सञ्राटू' 
आर॑जेरेक्सस मेमन ( 4737०7०8 \7९07 ) के राजवेद्य टेशियस 
ने भो भारत के सम्बन्ध में छिखा है। सीरिया के सम्नाट सिक्‍्यकस का 
राजदूत भेयस्थनीज ( ४०० ई० पूवं ) वर्षो तक सौयं चचन्द्रगुस के दरबार में 
रहा । मेगस्थनील की भारतःसम्बन्धी पुस्तक “इंडिका? संप्रति उपळव्ध नहीं 
है; किन्तु एरियन, एप्पियन, स्ट्रेबो, अस्टिन आदि विदेशी इतिहासकारों की 
पुस्तकों में उसके छंये अवतरण सडत हैं। किसी अज्ञातनाम यनानी द्वारा 
प्रथम शती ई० में ,लिखी गई. 'परिश्रियन-सागर का पेरिप्छस? ( Periplus 


१. म० म० गौरीशंकर हौराचंद ओझा : भारतीय प्राचौन लिपिमाळा, १० १, (भूमिका) 
२. डॉ० त्रिपाठी $ प्राचीन भारत का इतिहा, १० ४; डॉ० उपाध्याय १ वही, पू० ७ 
३. मरतसिंह उपाध्याय: पारि साहित्य का इतिहास ७ 
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न संस्कृत साहित्य का इतिहास 


of the Erythean 508 ) नामक पुस्तक भौर मिस्र के राजा क्ळाडियस 
दाळेमी ( ९]4७0।08 ?0।।० ) का “भूगोल! ( उ्यॉग्राफ़ी ) भी इस दिशा 
को उदलेखनीय पुस्तकं हें । प्लिनी (70709 २३-७९ ई० ) की 'नेचुरल 
हिस्ट्रो' और ईजिस्ट के मठाधीश समस इंडिकोष्टुस्टस ( C0845 
Indicopleusteऽ ), जो ५४७ ई० में भारत आया था, उसके द्वारा 
छिखित 'दि क्रिश्चियन रोपोग्राफ़ी ऑफ दि यूनिवर्स! ( The Christian 
Topography of The u०।४०५०) भी भारतीय इतिहास' के लिए 
उपयोगी पुस्तके हैं । 

ग्रीक और रोम की भांति चीन का सी भारत से घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध 
रहदा है । भारत में बौद्ध-धर्म के आविर्भाव और उसकी लोकप्रियता ने चीन- 
भारत की सांस्कृतिक मैत्री को और भी इढ बनाया । चीनी इतिद्दासकारों 
में शुमा-चीन ( 5-97-08 C०० १०० ई० पूछ ) प्रथम व्यक्ति था, 
जिसके इतिहास में भारत-विषयक' ऐतिहा की सामग्री संकलित हे । तदनंतर 
फाह्यान (१९९-४३४ ई) छुएन:स्सांग (६२९-६४५) ` और इंग्सिंग (६७३- 
६९५ ई०) के भारत-विषयक संस्मरण बहुत छी महत्त्वपूर्ण हैं ।२ इनके अतिरिक्त 
हुई छी ( ्रज्नण॑ं-॥ ) रचित हुएन:त्सांग की 'जीवनी' ( ..¡6 ) एवं मास्वानः 
छिन ( \2-४०३]¡० १३ वों दाती ) की इतियों और विशेषतअातिढघतीय 
इतिहासकार छामा तारानाथ के ग्रंथ 'कंग्युर एवं 'तंग्युर' विशेष महत्व के हें । 

सुसिम पटका में संस्कृत. और ज्योतिष का प्रकांड पंडित अद्बेरुनी 
का नाम उदलळेब्रनीय है । इस विद्वान की लिखी हुई ( १०३० ई० ) 
“तहकीकएःिन्द॒ ( तारीख-उल'हिन्द ) पुस्तक में भारत और भारतीयों के 
संबंध में विपुछ जानकारी भरपूर है । इस दिशा में उससे भी पूर्व अळ- 
बिलादुरी, सुलेमान और अळ मसऊद्ी आदि झुसळमान इतिहासकार कायं 
कर चुके थे। प्राचीन भारत की ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत करने बाली 


हसन निजामी, मीर खोंद और फरिश्ता आदि सुसलिम लेखकों ,की कतिया 
अवळोकनीय हैं।* दि सुसलिम लेखका काढू 


१. देखिए--फो० को० कौ २. देखिए--सो यु की ; 
३. चोन के साथ मारत के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और साहित्यिक संबंधों 


के बारे में डॉ० चाउ सिंआंग कुभांग ने एक बहुत हौ सुन्दर पुस्तक अंग्रेजी में 
लिखी बी, जिसका दिन्दौ अनुवाद “चीनी बौद्धघमे का इतिहास? नाम से भारतौ 
मंडार, छौडर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हुआ है । 

४. डॉ० त्रिपाठी : प्राचीन मारत का इतिहास, पृ० ६, डॉ० उपाध्याय : वहौ- ए० ८ 
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आरतीय राजकुलों की संरक्षकता में साहित्य का निर्माण 


पुरातत्त्व : अभिलेख, सिक्के, भग्नावशेष 

भारतीय इतिहास के लिए विशेष महत्व की उपयोगी सामग्री भू-गर्भस्थ 
अभिलेखों में बिखरी दे । ये अभिलेख हजारों की संख्या में तो प्राप्त हो चुके 
हैं और उनकी अनंत राशि अभी अपने उद्धारकों की प्रतीच्या सें है। ये अभि- 
लेल शिछाओं, स्तम्मों, प्रस्तर-पट्टों, दरीग्रहों और घातु-पन्नों पर उत्कीर्णित हैं, 
जो कि संस्कृत, पालि, प्राकृत आदि प्राचीन भाषाओं में हैं। भारतीय भाषाओं 
में अलिखित भी अनेक अभिलेख हैं। इन अभिलेखों के अध्ययन से भारत और 
भारत के साथ विदेशों के सुदूरभूत संबंधों का प्रामाणिक इतिहास छिखा जा - 
सकता है ।* 

अभिलेखों की ही भाँति सिक्के भी इतिहास की महरवपूर्ण सामम्री हैं । 
ये सिक्के, सोना, 'चोंदी, ताबा आदि अनेक धातुओं के हैं। प्राचीन भारत के 
राजनीतिक घरातळ का पता लगाने के छिए सिक्के बड़े उपयोग के साधन 
हें । प्राचीन भारत के गणराउयों, तरकाछीन धार्मिक एवं सामाजिक प्रवृत्तियों 
का अध्ययन भी इन सुदराओों द्वारा सुगमता से किया जा सकता है। किन्तु 
सिक्कों का अध्ययन आर उसके आधार पर इतिहास का निर्माण पुक अत्यन्त 
ही कठिन एवं सतकंता का काय है । रोमन इतिहासकार र्लिनी की 
भारतसंबंधी आमक स्थापनाएँ, सिक्कों के मनगढंत अध्ययन के छिए, 
प्रसिद्ध हैं । 

अभिलेख और सिक्कों के अतिरिक्त इतिहास की इष्टि से स्मारक'भझ्ावशेषों 
का भी अपना स्थान है । मंदिर, स्तूप और बिहार हमारे धार्मिक विश्वासो 
के प्रतीक हो रहे हैं, वरन , उनके द्वारा तत्कालीन इतिहास और वास्तु-शिएप 
की विभिन्न कळा-बीथियों का परिचय प्राप्त किया जा सकता दै। सेंघव 
सभ्यता के भग्नावशेष, अजंता के जीणे कला-मंदिर, असंझ्य बौद्ध विहार, 
प्राचीन देवमंदिर और सहस्नों मूर्तियों में प्रभूत ऐतिहासिक सामग्री 
बिखरी हुई दे । 


=) 


१. विस्तार के किए देखिए-मोझा : मा(तोय प्राचीन रिपिमाला । 
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च्याकरणशास्त्र 


भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम दे। भाषा और विचारों का चेन्न 
सदा एक जेसा नहीं रहा है। आज हमारे पास विचार है और उनको 
अभिव्यक्ति देने के लिप्‌ जोरदार भाषा भी; किन्तु आरम्भ में ऐसा नहीं था। 
भाषा और विचारों का क्षेत्र सदा ही विकासमान रहा है। भाषा और विचारों 
के तारतभ्य के इतिहास को बॉधनेधाली विद्या व्याकरण है। व्याकरण पुक्क 
शाख हे, जिसका अपना स्वतंत्र. अस्तिव है और जो कि अपने आप में 
सर्वांगपूर्ण दै । 

संस्कृत भाषा के व्याकरण की अपनी अलग विघाएँ और चिन्तन के 
अपने स्वतन्त्र ध्येय हे । इतने महान्‌ ध्येय और महती _विधाएँ संसार की 
किसी भी भाषा के ब्याकरण में देखने को नहीं मिळती हैं। भारतीय वाछमय 
के अध्ययन-भनुशीछन से विदित होता है कि ब्रह्मा से लेकर इंद्रादि देवताओं 
और ज्ञानवंत ऋषिःमहर्षियो के समय तक र्‍्याकरणशाख की विभिन्न 
चीथियाँ प्रकाश में आ चुकी थीं। गाग्य, गालव, शाकटायन, शाक्य आदि 
साषाशाख्जियों द्वारा प्रवर्तित होकर व्याकरणशाख की यह महान्‌ थाती 
पाणिनि, कांस्यायन और पतंजलि के हाथों में झआई। भाषा काओो बृहदू 
स्वरूप तत्काळीन भारत की कोटि-कोटि लनता के कंठ में समा चुका था, 
इस सुनिश्रय ने उसको अपनी महान्‌ कृतियों में बाँघा। उनके बाद संस्कृत 
के सैकड़ों बेयाकरणों ने वातिक, वृत्ति, व्याख्या और टीकाओं द्वारा ब्याकरण- 
ज्ञान को इस परंपरा को आगे बढ़ाया । | 


( ६१५ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


व्याकरणशास्त्र की उत्पत्ति के संबंध में ठीक-ठीक बताना दुष्कर है; किन्तु 
इतना निश्चित दै कि उसका उदय और उसके बिचार की विधियों का सूत्र" 
पाद वेदिक युग में ही दो चुका था । चारों मं्र-संदिताओं में व्याकरण की 
इटि से अनेक पदों की व्युस्पत्तियाँ दर्शित हैं । वेदमंत्र के इन प्रसर्गा को 
पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि तब तक व्याकरणशाख के प्रकृति-प्रस्यय, धातु- 
उपसर्ग और समासजनित पूर्वपद-उत्तरपद्‌ आदि विषयों का विभाग हो चुका 
था । "रामायण? की रचना तक तो चेज्ञानिक ढंग से व्याकरण का अध्ययन- 
अध्यापन स्थिर हो चुका था। शाकटायन ओर यास्क जले उदूभट आषा- 
शाख्ियों द्वारा सुविचारित व्याकरणःविषयक अनेक नई बाते प्रकाश में आ चुकी 
थीं और तत्कालीन विद्वत्समाज उनके ग्रंथों की ओर बड़ी उत्सुकता से षढ़ 
रहा था| 


आज, इतनी सहस्नाव्दियों की दूरी पर बैठ कर हस भ्याकरणशास्न के 
'ज्नन्मदाता उन पुरातन महास्माओं के महरघ का और साथ ही व्याकरण के 
उन्नह ध्येयों का टीक-टीक सूए्यांकन कर सकने में असमर्थ हें । आज हमारी 
आस्थाओं और विचारों के तौर-तरीकों सें बड़ा अन्तर आ गया है । कहा नहीं 
जा सकता है कि यह अन्तर हमारी उन्नति के फलस्वरूप >आया या उसका 
कोई दूसरा ही कारण था ; किन्तु आज इतना अवश्य लगता. है कि इतनी 
दूरी पर बढ़ कर भी पुरातन को पचा देने या उसके तत्त्व को ग्रहण करने की 
इमारी मेघाशक्ति में अबश्य ही क्षीणता आ गई है । 


इस क्षीणता का एक बहुत बड़ा कारण आज्ञ की हमारी अध्ययन-अध्यापन 
*अणाछी है । विधिवत्‌ संस्कृत का अध्ययन करने घाला कोई भी स्नातक 
आज इस बात को अस्वीकार न करेगा कि हमारी संस्कृत की पाउशालाओं में ' 
, बिस ढंग से शिक्षा का आरंभ कराया जाता है, वह इतना अवैज्ञानिक है. कि 
' वर्षो के बाद भी विद्यार्थी यह नहीं जान पाता है कि उसने आज तक 
.क्या किया । 


व्याकरण के क्षेत्र में यह अवस्था और भी चिन्तनीय हे, और यही कारण 
. है कि व्याकरण का आरंभ करने से पूर्व हो विद्यार्थी बहुत डरःहिचक कर 
उसमें प्रवेश करता है । ब्याकरणक्षार के लिए परंपरा से जो वेशिष्ट्य की 
-बात कही जातो रही हे, अथवा दूसरे शास्त्रों की. अपेक्षा उसको जो अधिक 
संमान देने की पद्धति रही दै, उसका अभिप्राय आल व्याकरण को अति जटिळ, 
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व्याकरणशास्न ` 


दुर्बोध और अगम्य के रूप में ग्रहण किया जाता है। यह आज की अवैज्ञानिक 
पठन-पाठन प्रणाली का परिणाम है । 


मेघाशछि के स्वतंत्र विकास और चिंतन की परमोच्च स्थिति का निर्माण 

करने में व्याकरण का पहिका स्थान रट्टा है । वेयाकरणों के सम्बन्ध में परंपरा 

से यह अ्ुश्चति कदाचित्‌ तभी चली आ रही है कि आधी मात्रा अर कम कर 

देने से चइ उतना ही हषं मनाता है, जितना कि पुत्रोत्सव के उपलचय में: 

*अर्धमात्राळाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते घेयाकरणाः। व्याकरणश्ञाज्र का यही 
आस्तविक उद्देश्य दै । 


व्याकरण के महान्‌ ज्ञान की यह थाती, निस पर संस्कृत भाषा और 
आरत को गर्घ दै, सह्राब्दियों की दूरी से होकर आल हम तक आई है; और 
भाषाशा का जो अपरिमित स्वामित्व हमें मिला दै, उसका एकमात्र कारण 
भी बही है । उसके इतिहास का विधिवत्‌ अध्ययन करने पर दी हम उसके 
अतलदर्शी ज्ञान की थाह पा सकते हैं । 


व्याकरणशा्र फे आदिम स्रष्टा, वक्ता और प्रबक्ता 


संस्कृत-स।हित्य का यह सचंसंमत सिद्धान्त दै कि सभी विद्याओं एवं सारे 
शास्त्रों के आदिम बक्ता मद्दाज्ञानो ब्रह्मा थे। यद्यपि यह 'ब्रह्मा! शब्द कतस 
के कारण अनेक व्यक्तियों का अभिधानवाची रहा दै; किन्तु यह प्रायः निश्चित- 
सा हो गया है कि सवेबिद्याविद्‌ महामेघावी आदि में ब्रह्मा नाम.से एक ही 
व्यक्ति था और बह ऐतिहासिक व्यक्ति था । बाद में यह नाम उपाधिसूचक 
हो गया ।? 'ऋकतंत्र' में लिखा है कि इस व्याकरणणाख के ज्ञान को ब्रह्मा ने 
बृहस्पति ` से कहा और वही ज्ञान-परंपरा क्रमशः बृहस्पति से इन, इन्द्र से 
भरद्वाज, भरद्वाज से ऋषियों एवं ऋषियों से ब्राह्मणों के पास आयी ।* 

ब्रह्मा के वाद व्याकरण शास्त्र के. प्रवरा बृहस्पति हुए, बाह्मण-ग्रन्थों में 
जिन्हें देवों का पुरोहित कहा गया' है ।3 वे अथशाख्कार थे* और 'अगदतंत्र' का 
रचयिता भी उन्हें माना जाता है ।) व्याकरण के क्षेत्र में उनकी रचना का कहां 


१, भगवददत्त : भारतवर्ष का ब्रुहद्‌ इतिहास, द्रितीय भाग; युधिष्ठिर मीमांसक : संस्कृत 
व्याकरणशाख का इतिहास, पू० ६७, टि० २५.१० ४६. 
ऋक्‍्तंत्र १।४५ . ३. ऐतरेय बाह्मण ८२६ 

४. कामसूत्र १११७ भष्टांगद्ृदय;, १० .१८-( निणेय सागर प्रेस ) 
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भी उदळेख नहीं हुआ है । किन्तु 'ऋक्तंत्रः के अतिरिक्त 'महाभाष्य' के इस 
उद्धरण से कि, बृहस्पति ने इन्द्र ,के छिये प्रतिपद-पाठ द्वारा शब्दोपदेश 
किया था,? यह बात सिद्ध होती है कि छृहस्पति अवश्यमेव व्याकरण के 
प्रवक्ता हुए । 

इन्द्र भी व्याकरण का प्रवक्ता था । उसने बृहस्पति से प्रतिपद्‌-पाठ द्वारा 
शब्दोपदेश का विशेष ज्ञान प्राप्त किया था; किन्तु उसके संबंध में एक 
विशेष घात यह है कि उसने पदों के प्रकृति-प्रत्यय आदि विभाग द्वारा 
शब्दोपदेश-प्रक्रिया की कल्पना द्वारा परंपरागत व्याकरण-ज्ञान का संस्कार 
भी किया । उसने पुरा-आगत अव्याकृत वाणी को प्रकृति-प्रस्ययादि संस्कारयुक्त 
किया ।* व्याकरण के लिए इन्द्र की यह विशेष देन थी । 

इस दृष्टि से, व्याकरण ज्ञान के आदिम वक्ता ब्रह्मा हुए और प्रवक्ता 
बृहस्पति, इन्द्र, भरद्वा आदि ऋषि एवं ब्राह्मण । किन्तु 'ऋकतंत्र' की अपेक्षा 
धअशध्यायी! में हमें प्राचीन चेयाकरणों का उदलेख विस्तार से मिळता है । 

यास्क कृत 'निरुक्त' के वृत्तिकार दुर्याचायं ने आठ झाब्दिक आचायों 
का उल्लेख किया है ।3 वे आठ झाढिदक संभवतः घोपदेब कृत 'कविकद्पतुम! 
में वर्णित इन्द्र, चन्द्र, काशकृरस्न, आपिशछि, शाकटायन, पाणिनि, अमर, 
जेनेंद्र आदि ही थे।४ इनके अतिरिक भोज-रचित "सरस्वतीकण्ठाभरण? 
की टीका, भार्कराचायं की 'लीळावती' आदि में भी आठ चेयाकरणों का 
उल्लेख है |” देवनन्दी ने सात चेयाकरण% किन्तु 'रामायण'° और 'गीता- 
सार” प्रम्ट॒ति ग्रन्थों में नौ वेयाकरण गिनाये गए हैं। उधर 'काशिकावृत्ति' में 
केवल पाँच चेयाकरणों का ही संकेत है ।* 


१. महाभाष्य १।१।१ 

२. तैत्तिरीय संहिता ६।४।७ तथा सायण का ऋरमाष्य उपोद्धात, भाग १, ४० २६, 
पूना संस्करण 

३. दुगांचायै : निर्क्तःवि द्वति, १०-७४, ७८ 

४. इन्द्रश्चन्द्र : काशकृत्लापिशकी शाकटायनः । 
पाणिम्यमरजेनेद्रा जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः॥ 

५. संस्कृत व्याकरणश्वाख का इतिहास, १० ४९, फुटनोट, १, २ 

६. जेन साहित्य और इतिहास, पु० १६० 

७. रामायण, उत्तरकांड, ३६।४७ ( ला जनेछ प्रेस, मद्रास का संस्करण ) 

<. भंडारकर रिसचे इस्टिय्यूट, पूना का इस्तलेख, सं० १६४ ( १८८३-८४ ) 
काशिकाइृत्ति ४।२।६० 
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इन ग्रन्थों की समीक्षा करने पर प्रतीत होता है कि उनमें एक लेती बातें 
नहीं लिखी हुईं हैं । किस ग्रन्थ का क्रम या निर्देश सच्चा माना जाय, यह 
समस्या और भी जटिल दै । ऐतिहासिक इष्टि से उक्त अन्थों में आये नामों की 
जब इम संगति हूँढते हैं तो, वह भी हमें किसी एक क्रम में आबद्ध नहीं दिखाई 
देती दै । 


संस्कृत-व्याकरण के प्राणभूत आचाय पाणिनि की अष्टाध्यायी? का अध्य- 
यन करने पर एक नई ही बात सामने आती है । प्राचीन आचार्यो के सम्बन्ध 
में ऊपर निर्दि ग्रन्थों में जो संख्याएँ या जेसे बिबरण दिए गए हैं, पाणिनि 
उससे कुछ अळग ही कहते हैं। पाणिनि के शब्दानुशासन में आपिशलि, 
काश्यप, गाग्य, गाळव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, शाकए्य, सेनक भौर 
स्फोटायन, ये दस नाम दिए गए हैं।' 


व्याकरण इतिहास के अध्ययन की सुराम विधि 


संस्कृत ब्याकरणशाख् के अध्ययन को प्राळ्यासि ब्रह्मा तक और उसका 
उत्तरोत्तर विकास-विस्तार आज तक पहुँचता है । इस इतने भसीमित बिषय 
को छोटी-छोटी सीमाओं में बाँध कर पढ़ने से उसके सम्बन्ध की छोटी-बदी बात 
सुगमता से ग्रहण की जा सकती हैं । इसलिये उसके आज तक के इतिहास 
को हमने कुछ भागों में विभक्त किया है । 


व्याकरणक्षासत्र की इस सुदीर्घ-परम्परा के ऐतिहासिक केन्द्रबिन्दु आचार्य 
पाणिनि हैं । पाणिनि के उद्यकाल से ही ऐसा प्रतीत होता दै, जेसे व्याकरण 
का सारा अस्तित्व और व्याकरण की सारी थाती 'अष्टाध्यायी? में सिमिट करके 
एकाकार हो गई । पाणिनि ने अपने पूर्वे के सभी ब्याकरण-सम्प्रदायों का मन्थन 
कर उन्हें वैज्ञानिक ढंग से 'अष्टाध्यायी? में वठाया और पाणिनि के बाद्‌ ब्याक- 
रण की जितनी भी शाखाएँ पक्छवित हुईं, उन अब का मूळ उन्म पाणिनीय 
व्याकरण ही रहा । 

हसलिए व्याकरणझ्ासत्र का ऐतिहासिक अध्ययन पाणिनि को केंद्र बनाकर 


प्रस्तुत किया गया हे । प्राक्पाणिनि, पाणिनि और उत्तर पाणिनि, इस क्रम 
से ब्याकरणशासत्र की सारी आचार्थ-परम्परा को रखकर व्याकरणक्षारा के 


१. क्रमशः देखिए : अष्टाध्यायी ६।१।९२३ २।२।२५; ८2२०; ७१७४; ६१॥१३०३ 
७२६३; १।४।११२३ १॥१॥१६; ५४११२ मोर द।२।१२३ 
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,क्षेत्र में जो नई निष्पत्तियाँ और ओ नये प्रयोग निर्मित हुए, उनकी संक्षिप्त 
रूपरेखा दी गई है । पाणिनि से पहिळे.ळगभग तेईस आचाय हुए, जिनके 
नाम हैं : इन्द्र, वायु, भरद्वाज, भागुरि, पौष्करसादि, चारायण, काशकृत्ट्न, 
देयाप्रपद, माध्यन्दिनि, रौढि; शौनक, गौतम, व्याडि, आपिशलि, काश्यप, 
शाग्ये, गाळव, चाक्रवमंण, भारद्वाज, शाकटायन, शाकछ्य, सेनक और 
स्फोटायन । 


इन तेईस चेयाकरणो की भी दो श्रेणियाँ हं । पहिछी अणी के वे वयाकरण 
आचाय हैं, जो पाणिनि से पहिले हुए, किन्तु जिनका नाम पाणिनि व्याकरण 
, में नहीं मिळता है और दूसरी श्रेणी के वे आचार्य हैं, जिनका उंढळेज़ पाणिनि 
ने अपने व्याकरण में किया है | इस दृष्टि से व्याढि तक के तेरह आचाय 
पहिली श्रेणी में और उसके बाद के दस आंचाय दूसरी श्रेणी में आते हैं। 
इनका कालक्रम भागे-पीछे हो सकता है; किन्तु उनका अध्ययन पाणिनि के 
निर्देशों पर ही किया गया है। 


कालक्रम का आघार 


इन भाचायों के कालक्रम का इष्टिकोण थी युधिष्ठिर मीमांसक जी की पुस्तक 
के अजुसार दिया गया हे । कुछ विद्वानों की दृष्टि से कालक्रम का यह आधार 
ठीक नहीं बेठता दे । मेंने भी पाणिनि का स्थितिकाल आधनिक विद्वार्नो 
की अधिकं राय के आधार पर ही रखा है । कालक्रम के बारीक विचार भले 
हवी बिवादाश्पद हो सकते हैं; किन्तु मोटे तौर पर उनके पूर्वापर की सीमाएँ 
सही हैं । 


ग्राक्पार्णिनि 


अष्टाध्यायी में अनुक्त आचाये - 


इन्द्र का उद्लेख पहिले किया जा चका है; ब्रह्मा और बृहस्पति द्वारा 
ग्रवतित व्याकरणशास्त्र का उन्होंने संस्कार किया था। उन्होंने शास्तर-जिज्ञास 
देवों की प्राथना करने पर उन्हें ब्याकरण-ज्ञान में दीछित क्रिया।' इन्द्र के 
पिता का नाम कश्यप और माता का नास अदिति था । दक्ष प्रजापति इनके 
नाना थे | बाहुदन्ती पुत्र के नाम से. भो मन्धकारों ने इनका उक्छेख 


[i A 


२. तेत्तिरीय संहिता, ६।४।७, पू० ४७ , हक UPR 
:(:६२० ) 
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व्याकरणशासतर 


किया है ।' वेदांत, मीमांसा दर्शन और शब्दक्षार का ज्ञान इन्होंने प्रजापति 
से प्राप्त किया था ।* भारद्वाज, घन्व॑ंतरि, कश्यप, वाशिष्ठ, सगु, ब्रि आदि 
इनके शिष्य थे ।) इन्होने 'ऐन्द्र व्याकरण! के अतिरिक्त आयुवेद.शाख, अर्थः 
झार, मीमांसा दर्शन, पुराण और गाथाओं पर भी अंथ छिखे थे।' इन्द्र बढ़े 
दीघेजीची थे । वे लगभग ५०० घर्ष जीवित रहे । उनका संभावित स्थितिकाळ 
८५०० बि० पूर्व में रखा जा सकता है।* 


बायु 


बायु के संबंध में प्रकाश डाळने वाली सामग्री कम उपल्ब्ध है । व्याकरण- 
शास्र का प्रतिपादन करते समय इंद्र ने वायु से सहायता प्राप्त की थी ।* अतः: 
इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे इन्द्र के समकालीन ऐति- 
हालिक व्यक्ति थे । इन्द्र और वायु ने ही सर्वप्रथम व्याकरणशाख् का संस्कार 
किया । वाणी को 'ऐन्द्राघायचः' नाम देने का अभिप्राय भी यही था। बायु को 
शब्दशास्त्र का ज्ञाता भी कहा गया है। ब्रह्मा से वायु ने पुराणों की शिक्षा प्रास. 
की ॥८ और वही पुराण-ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य उशना कवि को दिया।* 
(बायुपुराण” के रचयिता बही मातरिश्वा वायु ही थे ।*” 


भरद्वाज 

“ऋकतंत्र' के पूर्वोक्त वाक्य में ब्रह्मा, बृहस्पति, इन्द्र के बाद भरद्वाज को 
चौथा व्याकरण-प्रवका बताया गया है।?१ वे वृहस्पति के पुत्र थे। 'काशिका- 
बृत्ति? में भरद्वाज की ११ संताने बताई गई हैं।'९ व्याकरण! तथा आयुर्वेद ' 
का ज्ञान इन्होंने इन्द्र से और पुराणों?) का ज्ञान ठृणंजय से प्रा किया था। 


१- कौटिछीय भथशाख १८ . - 

२- छांदोग्य उपनिषद्‌! , ८७-१२३ पार्थसारथिमिभ कृत 'इकोकवातिक! को टीका 

३. काइ्यप संहिता १।२० 

४. युधिष्ठिर मीमांसक : संस्कृत ब्याकरणशाख का शतिास, प्रथम भाग, पु० ६०-६४ 


५. वही, १० ५९ ६. तैत्तिरीय संहिता ६।४।७ 
। ७. वायुपुराण २ २।४४ - ८. वहो, १०१५८ 
९. वही, १०३।५९ १०. वही २४७ 
११. ऋक्तंत्र १४ - २२. काशिका-वृत्ति २।१।१९) २।४।८४/ 


१३. ऐतरेय भारण्यक २।२।४ ` .. ४. चरकसंहिता, सूत्रस्थान १२३. 
२५. वायुपुराण १०३६३ Be - द 


( ६२१ र ) _ 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


“रामायण के पक प्रसंग से प्रतांत होता है कि प्रयाग के गंगा -यसुना के संगम 
पर भरद्वाज का आश्रम था, जिसके चिह लाज भी पहाँ सुरक्षित हे । "ऐतरेय 
आरण्यक' में उन्हें 'अनूचानतं' और ''दी्घजीवितस्‌? लिखा है (* रामायण! 
के कई स्थळो से विदित होता है कि वे राम के समकालीन थे । अतः उनका 
संभावित समय त्रेतायुग के अन्तिम चरण ७५०० वि० पूर्व रखा जा सकता है। 
उनकी कृतियाँ थीं : “भरद्वाज व्याकरण','आयुर्वेद संहिता”, 'धजुवेद', 'राजशाखर, 
धर्थशास्र', 'यंत्रसर्वस्व', 'पुराण' और 'शिक्षा; जिनमें 'यंत्रसचस्व* और 
वक्षक्षा"” उनके दो ग्रंथ ही उपछब्ध हैं । 


भागुरि 


भगुर के पुत्र भागुरि हुए और संभवतया 'मद्दाभाष्य! में उदूव" लोका- 
यत शास्र की प्रणेत्री भागुरी इनकी बहन थी । इनके गुरुपाद का नाम बृहद्‌ गग 
था ।° इनकी कृतियों के नाम हैं :. 'भागुरि-व्याकरण', 'सामवेदीय शाखा”, 
ह्मण, 'अळंकार अंथ', त्रिकांडकोश', 'ध्वांज्यदृशंन भाष्य' और 'देवतअन्थ' । 
इनका समय ६१०० बिं० पूर्व दिया गया है ।° 


पौष्करसादि 


इस परंपरा में पौष्करसादि पॉँचवे प्राचीन आचाय हैं। इनके पिता का 
नाम सम्भवतः पुष्करसत्‌ था। वे प्राग्देशीय थेः* ओर संभवतः अजमेर 
राजस्थान ) के समीप किसी पुष्कर नामक स्थान के निवासी रहे हों।*? 


१. रामायण, भर्योध्याकांड, सगे ५४ २. ऐतरेय भारण्यक १।२।२ 
१. रामायण, अयोध्याकांड, सगे ५४, उत्तरकांड ३८१५ 
४, इस ग्रन्थ का वतमान नाम "विमानशाख' है। वह इसौ नाम से आय॑ सावंदेशिक 
प्रतिनिधि सभा, दिल्ली से प्रकाशित हुआ । 
` ५. भंडारकर रिसचे इंस्टिट्यूट, पूना से प्रकाशित 
६. महाभाष्य ७३४५ ७. बृहत्संहिता, पू० ५८१ 
८. विस्तार के हि देखिए-मगवददत्त : वेदिक वाङ्मय का इतिहास, भाग १, तथा 
मौमांसक का पूर्वोक्त प्रन्थ.ए० ६९-७४ 
९. भष्टाथ्यायी ७४॥२०; काशिका २।४।६३; व।लमनोरमा, भाग २, पृ० २८७ 
१०. हरदत्त : पदमंजरी, भाग १, पृ० ४०९; अष्टाध्यायी २४६० 
२१. यशेश्वरभट्ट : गणरस्नावली ४।१।९६, पृ० १७५ 


( ६२२ ) : 


व्याकरणशास्त्र 


ये पाणिनि के पूर्ववतीं और सम्भवतः भारतयुद्ध के आसपास ३३०० वि० 
पूर्व हुये ।? 


चारायण 


चारायण का, 'महाभाष्य” में पाणिनि और रोढि के साथ स्मरण किया 
गया है ।' देवपाल ने भी अपनी रीका में इनके एक सूत्र को उद्छत्त किया 
है ।२ इससे प्रतीत होता दै कि ये प्राचीन वैयाकरण थे । चारायण कृष्ण यजु- 
चेद की चारायणोय शाखा के प्रवक्ता ( पं० भगवद्दत्त: वैदिक वाडमय का 
इतिहास; भाग १, ए० १९०-१९१ ) और काश्मीर से प्राप्त “चारायणी 
शिक्षा” के रचयिता थे । इनका संभावित स्थितिकाळ पौष्करसादि ( ३१०० 
बि० पूवं ) के ही लगभग था । 


काशङ्कत्स्च 


एक प्राचीन वैयाकरण के रूप में आचाय॑ काशकृष्स्न का उषलेख 
“महाभाष्य? और 'कविकदपदुम' एवं उनके सूत्रों का उक्छेस "महाभाष्यप्रदीप? 
तथा 'वाक्यपदीय' आदि अनेक ग्रंथों में हुभा,* दै जिससे व्याकरण की दिशा 
में उनके बहुज्ञ व्यक्तिस्व का पता लगता है । उनका समय भी भारतयुद्ध के 
आसपास था । मीमांसक जी की पुस्तक में काशकृ्स्न की कृतियों के सम्बन्ध 
में गम्भीर विश्लेषण करने के उपरान्त पता लगाया गया है कि उन्होंने एक 
ब्रिःअध्यायी व्याकरण न्थ और चतुरध्यायी मौमांसाशाख्न का प्रणयन 
किया था ।£ 


वैयाध्रपद 


वयाप्रपद ( ३१०० बि० पूर्व ) को एक वरिष्ठ वेयाकरण के रूप में याद 


१. मीमांसक जी का पूर्वोक्त अन्य, पु० ७६ 

२. महाभाष्य १।१।७३ ३. छोयाक्षियृह्म-रीका ५१ 

४. डॉ० कौल्हानं : इण्डियन ऐषण्टीक्वेरी, जुलाई १८७६ ई० 

५. महाभाष्य, प्रथम आहिक ( पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ , झांपिशळम्‌ , काश- 
कृत्स्नमिति ); कविक॒ण्पद्ुम भष्टशञाब्दिक) महाभाष्यप्रदोप १।२५०-५।१।२२, वाक्य 
पदीय; काण्ड १, प० ४० र 

६. संस्कृत व्याकरणश्चा का इतिहास, भाग १, पू० ८२-८६ 


(६९३) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


किया गया है ३१ ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता है कि ब्राह्मणअंथों' और 
आरण्यकम्रन्थों) में जिस वैयाप्रपद्‌ का उदलेख हुआ ४, बद वेयाकरण वेयाप्र- 
पद ही था । वेयाप्रपदीय व्याकरण को विद्वानों ने दश अध्याथ परिमाण का 
बताया दै । मीमांसकजी ने पं० गुरुपद हाळदार द्वारा उल्लिखित* इस विश्वास 
का खण्डन किया है कि इस व्याकरण ग्रंथ का नाम 'वेयात्रपद' था और उसके 
रचनाकार का नाम व्याघ्रपाद्‌ ।* 


माध्यन्दिनि 


काशिका? में उदूएत* एक कारिका से विदित होता है कि आचायं 

माध्यंदिनि ने किसी व्याकरणशाख का प्रवतेन किया था। माध्यन्दिनि के 

पिता मध्यंदिन का उल्लेख पाणिनि ने किया है,” वायुपुराण” सें जिसको याज्ञ- 

घदकय का साक्षात्‌ शिष्य बताया गया है ।€ इन घचनों से प्रतीत होता 

| है कि मध्यंदिन का पुन्न माध्यन्दिनि, पाणिनि से प्राचीन ळगभग ३००० वि० 

पू में हुआ । इनकी रचनाओं के नाम हें : 'शुक्ळ्यजुःपादुपाठ और 'माध्यं- 
दिन-शिक्षा' । 


रौढि 
पाणिनि के प्राय-भूत आचायों में रौढि का उल्लेख काशिकाकार ने आपि- 


शकत, काशङ्कस्स्न और पाणिनि की परम्परा में किया है।' इनके सम्बन्ध में 


इतना भर पत्ता लगता है कि ये वेयाकरण थे। इनकी रचनाओों का कुछ पता 
नहीं लगता दे । 


शौनक 


रौढि की ही भांति आचाय॑ शौनक के सम्बन्ध में भी अधिक ज्ञात नहीं 
होता है, मात्र इसके कि उन्होने भी व्याकरणशासत्र पर कुछ लिखा था, 


१. काशिका ७।१।९४ 

२. शतपथ ब्राह्मग १०६।१।७, ८; जेमिनिब्राह्मण २७।२।२; ४।९।१।१ 

१. शांखायन भारण्यक ९।७ र 

४. मिळाइए-शुरुपद हाळदार : व्याकरण दशंचेर इतिहास ( बंगळा ), ए० ४४४ 
:. ५. मीमांसक : संस्कृत ब्याकरणशाख का इतिहास. पू० ८७ 

६. काञ्चिका ७१॥९४ ७. अष्टाघ्यायी ४।१।८६ 

< वायुपुराण ६२।२४।३५.. ¦ ९. काशिका ६।२।२६ 


(६२७) . 


व्याकरणशास्त्र. 
जिसका एक उद्धरण “चरक संहिता” के टीकाकार जजट ने उद्धत क्या है! 


गौतम 


आचायं गौतम को महाभाष्यकार ने आपिश्षल पाणिनि और रौढि के 
साथ वेठाया है ।* गौतम शाखाकार भी थे और 'गौतमर्‌ह्य' तथा 'गौतस 
घरशाख? वा रचयिता भी इन्हें ही माना जाता हे, जिससे ये पाणिनि के 
पूती उद्वरते हैं। गौतम प्रोक्त 'गौतमी शिक्षा! काशी से प्रकाशित हो 
चुकी दै । 


रौढि, शौनक और गौतम का संभावित रिथातकाळ ३००० चि० 
पूचं था। 


व्याडि 


आचार्य व्याडि इस परम्परा के १३ थे पेयाकरण हैं, जो पाणिनि के 
पू्दवत्ती थे; किन्तु पाणिनि की . 'अष्टाध्यायी? में जिनका उल्लेख नहीं मिळता 
है। शौनक ऋषि के 'ऋषप्रातिशास्य” में इनके मत उद्धुत हैं।* व्याडि का 
दूसरा नाम दाक्षायण था बामन ने “काछ्षिका? में उसको दाछि के नाम से 
स्मरण किया है ।* इन्हें पाणिनि का ममेरा भाई माना जाता है; किन्तु 
वास्तव में वह पाणिनि का सामा था । उसने एक दृश अष्टाध्यायी व्याकरण 
की रचना की थी । 


आचाय व्याडि का परिचय णक संग्रहकार के रूप में अधिक बिभ्रत 
है । पाणिनि के पूर्वर्ती वेयाकरण आचार्यो की परम्परा में ब्याडि का स्थान 
बहुत,उँचा दै। उसकी असाधारण विद्वत्ता के परिचायक उसके अन्य हैं। 
उसका संग्रहग्रंथ सम्प्रति उपल्ब्ध. नहीं है; किन्तु 'घावयपदीय? के टीकाकर 
पुण्यराज की सहादत के अयुसार* और नागेश की उद्धरणी* को देखकर 


१. चरकसंहिता-टीका, चिकिस्सास्थान २।२७ २. महाभाष्य ६।२।२६ । 
३. मौमांसक : संस्कृत ब्याकरणश्चा का इतिहास, भाप १, पू० ९१ 

४. ऋक्प्रातिश्ञार्यः २।२३।२८; ६।४३; १३।३१।१७ || > 

७. काशिका ६।२।६९ >] SRP Press :” 


६. वाक्यपदीय टोका, पु० १८३:( काशी संस्करण ) पका पड 5 
७. महाभाष्य, नवाहिक, प० ५५६ निंणेय सागर संस्करण) ` `` नो 
_ *(2६१५:) 


४० सं० सा० 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


झाळूम होता हे कि उसका परिमाण एक छाख छोकों का था। उसने 
बाळचरित? (महाकाव्य), 'अमरकोश-टीका?, 'परिभाषापाठ', “्याडीय परि- 
भाषाद्वात्त', लिंगानुशासन', "विकृति बल्ली’ और कोल आदि मंधों की सी रचना 
की थी ।? 


इन्द्र से लेकर व्याडि तक तेरह प्राचीनतम वेयाकरण आचार्य का 
परिचय द्विया गया है । 'महाभाष्य', "काशिका? और 'कविक्र्पदुम’ प्रश्रति 
ब्याकरण-गरंथो में व्याकरण के इन आदिम आचायों का संक्षेप में और विस्तार 
से उक्ळेल किया गया है | इनकी जीवनी, सिद्धान्तों और कुछु उपलव्ध कृतियो 
के आधार पर यह निश्चित-सा हो चुका है कि, यद्यपि इनका उएलेख पाणिनि 
जे नहीं किया है, तब भी ये पाणिनि के पूर्ववर्ती थे । 


पाणिनि प्रोक्त दश वैयाकरण 


पाणिनि के पूर्ववर्ती इन तेरह आचारयों के अतिरिक्त दश आचाय और 
इप्‌ हैं । इन दश आचार्यो को पाणिनि से सहिले मानने का प्रामाणिक 
आधार यह है कि पाणिनि ने अपनी 'अष्टाध्यायी! सें., उनका उएलेख 
किया है । “अष्टाध्यायी में जिस क्रम से उनका उछ्छेे; हुआ हे, उसी क्रम से 
यहाँ उनका परिचय प्रस्तुत किया जायगा । 'अष्टाध्यायी' में उनका क्रस हैः 
आपिशलि, काश्यप, गाग्ये, गाछव, 'चाक्रवमण, भारष्वाज, शाकटायन, शाकल्य, 
सेनक और स्फोटायन । 


आपिशलि 


आपिशलि व्याकरण के बहुत बढ़े आचार्य थे । 'अष्टाध्यायी', "महाभाष्य, 
` “न्याल” और “महाभाष्यप्रदीप” आदि ग्रंथों में उनके बहु चर्चित व्यखिर को 


"देखकर सहजन ही में उनकी महानता का पता लग जाता है। हाळदारजी ने 


आपिशछि को याजवए्क्य का श्वशुर ळिखा है।! उनकी यह बात गवेषणीय 
दै । अनेक प्रमाणों को देकर मीमांसक जी ने यह सिद्ध किया है क्रि आपिशलि 


२. उसके विस्तृत परिचय के किए देखिए-मीमांसक जी का ग्रंथ, पृ २९४-२०८ 
२. अष्टाध्यायी ६।१।९२ ३. महामाष्य ४।२।४५. 

४, न्यास ४।२।४५ ५. महाभाष्यप्रदीप ५।१।२२ 

इ. ग्याकरण दशंनेर इतिहास ( बंगला ) पृ० ५१६ _ 


( ६२६ ) 


च्याकरणशासतर < 


का स्थितिकाल विक्रम से कम-से कम २९०० वषे पूर्व था ।* एक 'अष्टाध्या यी? 
व्याकरण-प्रंथ के अतिरिक्त आपिशि ने 'घातुपाठ!, 'गणपाठ', 'उणा दिसूत्र' और 
'शिक्षा' नामक चार अन्थ और छिखे। उनके 'उणादिसूत्र' और 'शिक्षा' ग्रन्थ 
उपलब्ध हैं । 


काश्यप 


आचार्य काश्यप का उदलेख 'भष्टाध्यायी' में दो बार हुआ है\, जिनको 
'कि इससे पूर्व 'वाजसनेय प्रातिशाख्य' में भी स्मरण किया गया है।२ थे 
भारतयुद्ध के समय हुए । इन्होंने ब्याकरण, कएप, छुंद-शासत्र, आयुर्वेद, पुराण 
और दु््शन पर अन्थ छिखे; किन्तु निश्चित रूप से. कहा नहीं. जा सकता है 


'कि इन ग्रन्थों का रचयिता इस नाम का पक ही ब्यक्ति हुआ या एक ही 


नाम के भिन्न-भिन्न प्यति हुए ॥४ 


गाग्ये 


पाणिनि की “अष्टाष्यायी! में गाग्य का उए्लेख तीन स्थानों पर हुआ है।* 
इनके मत के उद्धरण 'श्क्प्रातिशार्' और 'वाजसनेय प्राविशाखय? में भी 
उपलब्ध होते हैं ।१ यदि इनका यह नाम गोत्रवाचो है तो इनका सूळपुरुष 
शर्ग, वेयाकरण भारद्वाज का पुत्र था। यास्क के 'निरुक' में जिस गाग्द का 
उदलेल हुआ है”, सोमांसक जी के मतानुसार, बही यह वेयाकरण गाग्य॑ 
'था € इस ष्टि से याग्य का स्थितिकाळ ५५०० वि० पूर्व था। याम्यं 
ने एक सर्वांगपूण ब्याकरण-ग्रन्थ के अतिरिक्त 'निरुक्त', “सामवेद पद्पाठ! 
“शाकल्ययंन्न', तशा’, 'देवर्षिचरितः भौर 'सामतंत्र', ये छुद्द ग्रन्थ रचे । ये 
सभी अन्थ वेयाकरण गाग्य ने ही लिखे, यह विचारणीय है । 


-गालच 


इस परंपरा के चौथे वेयाकरण गाव का उदछेख 'अष्टाध्यायी' सें चार 


१. संस्कृत व्याकरणशाल का इतिहास, भाग ३, प० ९६ 

२. मष्टाष्यायौ १।२।२५; <।४।६७ ३. प्रातिशार्य ४५ 

४, मोकांसक जौ का पूर्वोक्त अन्य, पु० १०४ 

५. अष्टाध्यायी ७३९९; ८।३।२०; ८।४।६७ ६. ऋक्प्रातिश्ञार्य ११३१ 

७. निरुक्त ११२; १२३; ११३१ <- मीमांतक जी का पूर्वोक्त प्रन्य, पू०.२०५ . 


( ६२७) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


बार हुआ है ।' अन्यन्न भी इनकी चर्चा है । 'महाभारत के शांतिप 
उद्धतः शिक्षा का प्रवक्ता पांचाळ बाझव्य य़ाळव ही यदि वंयाकरण यालच 
था तो बाश्नव्य उसका गोत्र और पञ्जाव उसका देश होना चाहिए । इस 
इष्टि से वह भी गाग्य के ही आस-पास हुआ । एक व्याकरण'अन्थ के अतिरिक्त 
गाळव ने संहिता, ब्राह्मण, 'क्रमपाठ', “शिक्षा? 'निरुक्त', 'देवत अन्थ?, 'शाकद्य- 
तंत्र, और 'कामसूच' आदि विषयों तथा नामों से अन्थ ल्खि। 


ववाक्रबमेण 


चाक्रवर्मण को हाळदार जी ने कश्यप का पौन्र लिखा है ।* "अष्टाध्यायी? 
में इनका उक्लेख दै । इनके सम्बन्ध में केवळ इतना ही विदित है कि ये 
प्राचीन वेयाकरण थे । 


भारहाज 


पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' में भारद्वाज शब्द का दो बार उदलेख हुआ दै”; 

न्तु उनमें पहिला नास देशवाची है।* इनका पूर्व पुरुष भरद्वाज संभवतः 
इंद्र का दीर्घजीषी शिष्य भरद्वाज ही था। सुकेशा भारद्वाज, गदंमीधिपीत 
भारद्वाज, कृष्ण भारद्वाज और द्रोण भारद्वाज आदि एन वेयाकरण भारद्वाज से 
भिन्न थे । उसका स्थितिकाछ २८०० वि० पूवं था । व्याकरणशास््र के 
अतिरिक्त उन्होंने वार्तिक, आयुर्वेद और अर्थशास्र पर भी मन्थ लिखे थे । 


'शाकटायन 


झाकटायन का तोन बार 'अष्टाघ्यायी' में उस्ले हुआ है? और पतंजलि 
ने भी उसके व्याकरणशास्त्र का प्रवक्ता होने की घात लिखी है ।£ “निरुक्त' में भी 
चयाकरण शाकटायन का सत उद्धत है ।' पं० गोपीनाथ भइ ने दो शाकटायन 
नामक व्यक्तियों का उष्ळेल किया है । एक वाश्रयश्ववंश्य?” और दूसरा 


१. भष्टाष्यायौ ६॥३॥६१; ७।१।७४; ७।३।२९३ ८४६७ 
२. महामारत, शान्तिपव ३४२।१०३, १०४ ` 
३, व्याकरण दशेनेर इतिहास, ( बंगला ) एृ० ५१९ ४. अष्टाध्यायी : ६।१।१३० 


५. अ्टाध्यायी ४।२।१४५; ७।२।६३ ६. काशिका ४।२।१४५ 
. ७. अष्टाध्यायी २।४।११; ८३१८; ८।४।५० ` ८. महामाष्य २।२।१ 
“९, निरक्त शश्र ` ' ४ २०. संस्कार रक्षमाळा, १० ४३० 
(६२८) 


-च्याकरणशास्तर ` 


काप्ववंश्य ।* मीमांसक जी ने काण्थवंशोय झाकटायन को चेयाकरण झाकटा- 
अन साना है।' उल्तका स्थितिकाळ ३१०० वि० पूर्व था। शाकटायन ने 
ज्याकरण पर अपूव ग्रंथ लिखा था । वह बहु था। उसने 'देवत-ग्रन्थ, - 
“कोश'. "ऋश्तंत्र', 'लघुऋकतंत्र', 'सामतंत्र» “पंचपादी उणादिसूत्र' और 'भ्रादध- 
कप! आदि अनेक अन्थ लिखे । 


शाकल्य 

आचाय शाकण्य को पाणिनि ने चार बार उद्छत किया है ।2 अन्यन्न 
भी इनका उलेख हुआ है। संस्कृत साहित्य में चार शाकक्य नाम के व्यक्ति 
मिळते हैं : शञाकएय, स्थविर शाकण्य, बिद्ग्ध शाकल्य और वेदमित्र (देवमित्र) 
शाकल्य । मीमांसक जी के मतानुसार पाणिनि की "अष्टाध्यायी! में: उदूछत 
शाकल्य और ऋश्वेद का पदकार शाकल्य निश्चय ही एक व्यक्ति था और 
उसका समय २४०० वि० पूर्व था ।' शाकए्य के व्याकरण में लौकिक और 
चेदिक, उभयविध शब्दों का अन्वाख्यान था । उस्ने शाकळचरण और पदपाड 
पर भी अन्थ लिखे । 


सेनक 
आचायं सेनक का उश्लेख 'अष्टाध्यायी' के एक सूत्र में मिळता है ।? इसके 
अतिरिक्त उसके संबंध में कुछ भी ज्ञात नदं दै। वह २९०० वि० पूर्व में हुआ । 


स्फोटयन 


स्फोटायन 'अष्टाष्यायी' प्रो अन्तिम वेयाकरण हुये । इनका वास्तविक 
नाम अज्ञात है । यह तो उनका कतृ स्व का नाम है। चेयाकरण'निकाय में 
“स्फोटवाद' एक महरवपूणं सिद्धांत दै । स्फोट सम्भवतः उसके किसी पूवज का 
नाम था। हेमचन्द्र के 'अभिधानचिन्तासणि' कोश में स्फोटायन का दूसरा 
नाम कक्षीवान्‌ छिखा हुआ है ।? यही घात केशव ने भी रिख है। उसका 
स्थित्तिकाछ २८०० वि० पूर्व था । 


१. वद्दी पृ० ४१७ २. मीमांसक बो का पूर्वोक्त मन्य, पु० ११६ 

३. अष्टाध्यायी श११६; ६।१।१२७; ८।१।१९ भौर 4४५१ | 

४. मीमांसक जी का पूर्वोक्त अन्य, पु १२९२ ५. अष्टाध्यायौ ५४११ 

६. भ्रष्टाध्यायौ ६।१।१२२ ७. अभिषानःचिन्तामणि, पु० १४० 
<. नानावांणेब संक्षेप, १० ८३, इळोक १३६ र 


( ६२६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


इस प्रकार जापिशलि से लेकर स्फोटायन तक वर्णित दश भाचायं और 
उनसे पूर्व के तेरह आचार्य, कुळ मिळाकर ये तेईस वैयाकरण आचार्य पाणिनि 
से पहिळे हुये । इन तेईस आचायों को हम व्याकरणशाख की प्राचीनतम परं- 
परा के प्रवर्तक या पिता कह सकते हैं। उनके व्यक्तित्व का परिचय हमें रच- 
चिता की अपेक्षा सरष्टा, वक्ता और प्रवक्ता के रूप में ही अधिक उपलब्ध होता 
है। उनमें प्रायः सबकी रचनाएँ बिलत हैं, किन्तु उन्होंने व्याकरणशाख पर 
पर्या्त आळोचन-विवेचन किया, जिनकी आलोचनाओं का गम्भीर अध्ययन करः 
पाणिनि 'झष्टाष्यायी? जेसी महानतम कृति का निर्माण कर सके । 


पाणिनि और उनकी अष्टाध्यायी 


पाणिनि व्याकरणशाल् का एक सुपरिचित एवं सर्वांधिक ख्यातिप्राप्त नामः 
हे । उनके उत्तरवती जितने भी व्याकरण'सम्प्रदायों का जन्म हुआ, उनमें 
पाणिनि को बड़े आदर से स्मरण किया गया । अनेक ग्रंथों में उनके व्यक्तित्व के 
सम्बन्ध में सी चर्चाएँ बिखरी हुई मिळती हें । पुरुषोत्तमदेव के 'प्रिकाण्डशेष! 
कोष में उनके पाणिन, पाणिनि, दाचीएुन्र, शालंकि, शाळातुरीय और आहिक. 
ये जु, पर्यायवाची नाम दिये गये दैं। | 

महामहोपाध्याय पं० शिवदत्त शर्मा ने शालंकि शब्द को लेकर पाणिनि के. 
पिता का नाम शाळंक लिखा है ।? हरिदत्त की 'पणोऽस्यात्ीति पणी, तस्या पर्य 
पाणिनः पणिनस्यापश्यं पाणिनो युवा पाणिनि? इस निरुछि के अनुसार पाणिनि 
के पिता का नाम पाणिन ठहरता है । पतंजलि ने पाणिनि को दा्ीपुन्न कहा 
है, जितसे प्रतीत होता है कि उनकी माता दक्ष कुल से उत्पन्न थी। संग्रहकार' 
ब्याडि का दाक्षायण नाम हम पहिले ले चुके हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे 
पाणिनि के मामा थे। छुंदःशाख के रचयिता पिंगळ, पाणिनि के छोटे भाई थे ।* 


पाणिनि के गुरु का नाम वर्ष था ।? माहेश्वर को भी पाणिनि का एक 
गुरु कहा गया है, जिसका कोई आधार नहीं मिलता है। पाणिनि के अनेक 
शिष्य भी ये । उनमें कौरस का नाम ही लिखित रूप में उपलब्ध होता दै ।* 


१. महामाष्य नवाहिक भूमिका, प १४ २. पदमंजरी, भाग २, पू० १४ 
३. महामाष्य १।१।२० र 

शन ऋक्‍्सवॉनुक्रमणोवृत्ति, प० ७० तथा शिक्षाप्रकाश नाम्नौ टीका, पृ० १८५ 
५. कथासरित्सागर, छं० १, तरं० ४, इलोक २० ६. महामाष्य २।४।१ 
,९. वही, १।२।१०८ तथा जैनेन्द्र व्याकरण की महानन्दि-वृत्ति २२।८८, ९९ 
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व्याकरणशास्त्र 


शालातुरीय होने से पाणिनि को शालातुर ग्राम का निवाली बताया 
गया है', जो कि अटक के समीप राहुर नामक स्थान के आस-पास दै, किन्छु 
आधुनिक खोजों से यह निष्कषं निकला है कि झाळातुर पाणिनि का जन्मस्थान 
न होकर उनके पूर्वजों का निचास-स्थान था | पाणिनि का जन्म वाहीक देश 
अथवा उसके समोप हुआ था।\ 

पाणिनि के जन्मकाळ और उनके जन्मस्थान के संबंध में बड़ा विषाद है । 
पाणिनि पर सेकएों लेख भौर अनेक बढ़े-बढ़े ग्रन्थ छिखे गए हैं, किन्तु उनके 
संबंध में विद्वान्‌ अब भी एकमत नहीं हैं। विद्वानों की कुछ समीक्षाओं पर 
विचार करने के अनन्तर आगे पाणिनि के जम्म और निवास-स्थान पर प्रकाश 
डाला गया है । ४ 

पाणिनि को छौकिक संस्कृत का पहिला वैयाकरण माना जाता है, यद्यपि 
उन्होंने स्वयं अपने पूर्वघर्ती दो सूत्रकारॉ--पाराशये तथा शिलालि के नाम और 
क्रमशः उनके द्वारा विरचित "मिघुसूत्र' एवं 'नटसूत्र' का उदलेख किया है 
इससे विदित होता है कि पाणिनि को उछ सून्र-ग्रन्थ उपलब्ध थे और इतने 
प्राचीन काल में व्याकरणशाख के साथ-साथ नाउथझ्ाख पर भी सून्न ग्रन्थों 
का निर्माण हो चुका था । पाणिनि का ग्रन्थ यद्यपि सर्वागीण एवं प्रामाणिक 
कृति है, फिर भी उसको देखकर यह विश्वास होता दै कि उसके मूळ में अवश्य 
हो ऐसे कतिपय अन्थ रहे होंगे, जिनके पथचिह्नों पर चछकर पाणिनि इतना ' 
महाग्रंथ तैयार कर सके । कुछ विद्वानों का इस संबंध में संकेत भी है कि 'किन्तु 
यह मली-भांति समझ लेना चाहिए कि “अष्टाध्यायी? की पूर्णता केवळ पाणिनि 
की व्यक्तिगत योग्यता को सिद्ध नहीं करती । वे एक ऐसा ग्रन्थ छिख सके, 
इसका अर्थ यह है कि अनेक पोढ़ियों से उस विषय के अध्ययन का क्रम-विकास 
होता आता था ।- °°" पाणिनि की 'अष्टाष्यायो? अनेक पीढ़ियों की क्रमिक 
और सामूहिक चेष्टा का परिणाम है, अनेक विद्वानों के प्रामाणिक प्रयरनों के 
बाद पाणिनि अन्त में पुक पूणे बस्तु तेयार कर सके ४ 

“अष्टाध्यायी? के प्राणभूत १७ सूत्रों का अध्ययन करने पर प्रतीत होता 
है कि पाणिनि ने शिवोपासना करके उक्त १७ माहेश्वर सून्ों ( प्रस्यहार सून्नां ) 
की उपछब्धि कर अपने वृहदू व्याकरण का निर्माण किया था। ुरुज्ञान से 


१. वर्धमान : गणरत्न मद्दोदधि, पृ० १ २. अष्टाध्यायी ४।२।११७ 
३. अष्टाध्यायी ४।३।१२० 
४. जयचन्द्र विद्यालंकार : मारतीय इतिहास को रूपरेखा १, ए० ४२५ . 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सन्तुष्ट न न होकर उसको शिवोपापघना करनो पडो थी,। भगवान्‌ शंकर की आरा- 
घना कर व्याकरण-क्षान को प्राप्त करने का सम्बन्ध एक ऋषि से स्थापित 
करते हुए अलबेहनी ने अपने ग्रन्थ में एक मनोरंजक चर्चा-की है । व्याकरण 
, की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक परंपरागत मौखिक कथा का हवाला देते हुए 
अळबेछ्नी ने छिखा हे कि "एक दिन समळ्वाहन या संस्कृत रूप सातवाहन 
नामक पुक राजा ने अपनी रानियों के साथ जळ-विहार करते हुए एक रानी 
से कहा : 'मा उद्क-देहि' । अर्थात्‌ सुश्च पर पानी सत फेंको । रानी ने उसका 
अर्थ समझा "मोदकं देहि? अर्थात्‌ मिठाई दो । इसलिए मिठाई लाकर राजा के 
सम्सुख्त रख दी । इस बात से राजा-रानी में घड़ी तकरार हुईं । फङुतः अपनी 
रोति.के अनुसार राजा सब कुळु त्याग कर परु कोने में दिप कर बेढठ गया । 
इसो समय एक ऋषि, ने आकर राजा को आश्वासित किया कि वह समाज से 
इस भाषा-सम्बन्धी विकार एवं द्विविधा को दूर कर देगा । ऋषि अपनी प्रतिज्ञा 
को पूरा करने के छिये महादेव के पास जाकर अपने अभीए के लिये प्राथना 
करने छगे । फछतः महादेव ने ऋषि को कुछ व्याकरण के प्रयोग सिखा दिये, 
चेले हो जेसे अडुळ असवद दुप्ळी ने अरबी भाषा के लिये प्रवचन किये थे। 
महादेव ने ऋषि को व्याकरणशाख से परिपूणं करने का भी बचन दिया। 
ऋषि ने आकर राजा को व्याकरणशाख् में दीक्षित किया: और इस प्रकार 
व्याकरण-शाख की रचना हुई ।'' 
अछबेर्नी ने कुष्ठ प्राचीन व्याकरण-ग्रंथों और उनके निर्माताओं की सूची 
इस प्रकार दी दै! 
१ एंद्र व्याकरण ? देवश्रेष्ठ इन्द्र रचित 
२ चांद्र व्याकरण + घौद्धभिछु चंद्र विरचित 
३ शाकट व्याकरण : शारटायन-चंशोय झाकर रचित 
४ पाणिनि व्याकरण : पाणिनि विरचित 
५ कातंत्र व्याकरण : दझावेशसंन कृत 
६ शशिदेववृत्ति : दाशिदेवछत 
प्‌ ७ दुर्गविदृति : x 
८ शिष्यहिताबृत्ति ¦ उअभूति रचित 
'्िष्यहिताबृत्ति’ के रचयिता आचाय उग्रभूति को अळबेछ्नी ने अपने 
समकालीन शलक जपपाछ के पुत्र शाद आनन्द्पाल का शिक्षक एवं गुर 


` १. अलवेइत्ी क्का भारत, पु० ४१-४२, अनु० २. वही, पु० ४० 
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च्याकरणशाख् 


बताया है और उक्त व्याकरणग्रन्थ के संबंध में एक मनोर्षक कथा इस 
प्रकार सुनाई है कि 'उक्त पुस्तक घिद्वानों की संमति की सुद्र ल्याने केलिए 
जब कश्मीर भेजी गई तो वहाँ के विद्वत्समाण ;ने उस पर अपनी स्वीकृति 
देने से इन्कार कर दिया । उग्रभूति ने यह यात शाइ आनन्दपाल से कही। 
शाह ने २,००,००० दिर्हम और इतने ही मूल्यपरिमाण के उपहार कश्मीर 


-में उन लोगों को वितरित करने के लिए भेजे, जो 'शिष्यद्विताबृत्ति' का अध्य- 


यन करते थे । इसके परिणामस्वरूप काश्मीर में उक्त पुस्तक का सर्वाधिक 


'प्रचार हुआ ।”* 


"महाभाष्य! के पुनरुदरण और “चांद्र-व्याकरण' के संबंध में कश्हण का 
कहना है कि 'इन्द के समान तेजस्वी अभिमन्यु राजा! ( भगवान बुद्ध के 
निर्वाण के डेढ़-सौ वर्षे पश्चात्‌ ) जिसने अपने नाम से एक नया नगर अभि- 
मन्युपुर भी बसाया था, चन्द्राचायं प्रश्दुति महापण्डितो ने उसकी आज्ञा से 


-डय़ाकरण 'महाभाष्य! के बिळुस प्रभाव का पुनः प्रचार किया और अपने नाम 


से “चन्द्रृब्याकरण' की भी रचना की! ।* यह 'चन्द्राचाये अपने समसामयिक 
काशयपयोन्रीय चन्द्रदेव से पथक व्यक्ति था ।२ 
पाणिनि-व्याकरण फे इन कतिपय पूर्वापर-कृतियों के बावजूद भी लितना 
सम्मान अष्टाध्यायी? को मिला उतना किसी को भी नहीं । यथपि पाणिनि खे 
भी पूर्व व्याकरण के चेन्न में प्रातिशाल्य अन्थ ने इस मागे का निर्माण करना 
आरंभ कर दिया था, और पऐेन्द्र, चांद्र आदि व्याकरणों की भी रचना हो 
चुकी थी; किन्तु प्रातिशाण्य-अन्थ केवळ वेदिक पद्धतियों के ही निदेश थे 
पेन्द्र प्रस्ृत्ति व्याकरण एक प्रकार से विद्स्समाज की वस्तु न होकर आरम्मिक 
विद्यार्थियों के उपयोग तक दी सीमित रहे । मध्य युग के बृहत्तर भारत में 
भाषाशास के चेत्न में 'कातन्त्र व्याकरण? को यद्यपि पर्या्ष छ्याति प्राप्त हुईं, 
तथापि पाणिनि की 'अष्टाध्यायी? ही एक ऐसो सर्वाङ्गीण कृति सिद्ध हुई जिसके 
“नियम, निर्देश और निष्पत्तियाँ आगामी सहस्नों वर्षों तक अन्तिम प्रमाण के 
साथ स्वीकार की जाती रहेंगी । 
पाणिनि-व्याकरण ही अपने बृहद्‌ नीति-नियमों के कारण इतनी ब्यापक 
'छ्याति को अर्जित कर सका, जिसके आधार पर कहा जाने छगा कि भारतीय 
व्याकरण में ही दुनियाँ में सबसे पहिळे शब्दों का विवेचन हुआ प्रकृति एवं 
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१. वही, पु० ४९ . २- कश्हणः राजतरङ्गिणो २।१७५-१७७ ३. वही ११८४ 
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अत्यय का अन्तर पहिचाना गया; प्रत्ययो का कार्य-निर्धारण निश्चित किया 
गया; सर्वांगीण अति शुद्ध व्याकरण-पद्धति का निर्माण हुआ, इन सभी 
बातों की तुलना संसार के किसी भी देश के व्याकरण से नहीं की जा 

सकती है ।* 

भारत की भाषागत परंपरा एवं साहित्य के चेन्न में पाणिनि व्याकरण ने 

पक सर्वथा नये युग का अज्ुबतंन किया । यह युग लौकिक संस्कृत का युर. 
कहा जाता दै, जिसमें कि वैदिक युग की &पेक्षा कई बातों में साहित्य की. 
अभिवृद्धि के लिए नये-नये कायं हुए । सुप्रसिद्ध भाषाविदू सुनीति बाबू के शब्दों 

में 'जब ऋग्वेद की भाषा जरा पुरानी और साधारण लोगो के छिए आंशिक- 
रूप से दुर्षोध होने लगी तब छगभग ईसा से पाँच-सौ वर्ष पहिळे उत्तर-पश्चि- 

मांचळ और मध्यदेश में ब्राह्मणी के आगर्मों और विद्यायतनां में, इस भारतीय 

आयं भाषा का एक भर्वांचीनतर रूप विशिष्ट साहित्यिक भाषा के रूप में प्रति- 

छित हुआ । आधुनिक उत्तर-पश्चिम पंजाब के अधिवासी वेयाकरण ऋषि पाणिनि 
ने इस नवीन साहित्यिक भाषा के व्याकरण (अष्टाध्यायी) की रचना की भर 
इसका 'लौकिक भाषा के नाम से उवलेख किया । पीछे इस लौकिक भाषा का 

संस्कृत नाम पड़ा । देव-साषा भी इसी को कहते हैं ।* 

संस्कृत ग्याकरणण्ाख पर एक महर्घपूर्ण इतिहास अन्थ के लेखक श्रीयुधि-- 

छिर मीमांसक ने पाणिनि की जीवनी और उनके कृतिस्व के सम्बन्ध में विस्तार 

से प्रकाश डाळा है। उनका कथन है कि यारक, शौनक, पाणिनि, पिंगछ और 

कौत्स प्रायः एक ही समय के छगभग हुए। इनका पौर्वापर्य बहुत ही स्वल्प 

है। इस इषि से पाणिनि का काळ भारत युद्ध से लेकर अधिसीम कृष्ण के. 
काळ तक लगमग २५० बषों के मध्य में दै । उसकी संभावित अवधि उन्होंने 

२८०० सौ विक्रम पूवं में रखी है ।२ 


इसी प्रकार डॉ० वासुदेषशरण अग्रवाल का पाणिनि पर लिखा हुआ 
प्रबन्ध ग्रन्थ बहुत ही पांडिश्यपूणं दै। पाणिनि के. अतिरिक्त संस्कृत के. 
व्याकरणशाख के अध्येताओं के छिप यहद अ्रन्थ बहुत ही उपयोगी है। अग्रवाल 
ली का दृष्टिकोण नितान्त मौछिक और तत्कालीन कळा, संस्कृति, विशेषतः 


१. मेकूहो नछ 3 इण्डियाज पास्ट, पू० १६३ 
२. झुनीति कुमार चाडज्यां : भारत को मांषाए भोर भाषा संबंधी समस्याएँ, ए ३५-३६. : 
३. मोमांतक : संस्कृत व्याइरणश्चा्न का इतिहास, खंड १, पु० २३९-२४० 
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Tn 


व्याकरणशास्त्र 


“अष्टाष्यायी? पर केंद्रित है । 'अष्टाध्यायी' का इतना सुन्दर मंथन अन्यन्न देखने 
को नहीं मिळता है । अपने इस महाग्रन्थ सें डॉ० अग्रवाल ने पाणिनि को 
पाँचवीं शताब्दी ई० पूर्व के मध्य में, संभवतः ४८०-४१० ई० पूव में 
रखा है।' अन्य बिद्वानों के मतानुसार पाणिनि का स्पित्रिकाल इस. 
प्रकार है रे 


पं० सरयधत साम्रमी : २४०० ई० पूरन 


रजवाडे और चैद्य ४५ ९००-८०० ई० पू 
वेलबेलकर ४ ७००-६०० ई० पूवं 
भंडारकर : ७०० ई० पूवं 
उपाध्याय : ५०० ई० पूर्व 
मेक्डोनल $ woo ईर पूव 
मैक्ससूळर ४ ४५० ई० पूर्व 
कीथ : ३०० ई० पूव 


इस संबंध में और भी मत-मतांतर हैं और भविष्य में भो नई-नई 
मान्यता ऐं देखने को मिलेंगी । इस दृष्टि से पाणिनि के स्थितिकाळ के संबन्ध 
सें एक निश्चित नई राय देना पाठकों का भार कम करने की अपेक्षा बढ़ाना 
ही कहा आयगा । अतः सुनीति बाबू के दार्थ्दो में मेरा भी यही अभिमत है 
कि पाणिनि का जन्म गांधार में शाळातुर ( आधुनिक अटक मगर के समीप 
छाहौर या लाहोर ) नामक गाँव में हुआ था, तथा उनकी शिक्षा तद्षशिळा 
में संपन्न हुई । ये दोनों स्थान उदीच्य प्रदेश में हैं। उसका उदयकाळ 
संभवतः "बो दाताव्दी ई० पूर्व रहा होगा, क्योंकि वह पारसीकों तथा पारसीकों 
के सेवक यवर्नो या ग्रीकों से सुपरिचित था।* पाणिनि का शरीरांत संभवतः 
सिंह द्वारा हुआ था ।* 


१. डॉ० वासुदेवशरण मग्रवाळ : इण्डिया : ऐज नोन टू पाणिनि, प० ४५६-४७५) 
छसनऊ १९५४ 

२. उनके मतों के लिए द्रष्टव्य म्न्य : केम्यिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, खंड १; इण्डिया 
पास्ट; अ्िं हिस्ट्री ऑफ दि दक्षन; हिस्ट्री आफ ऐंश्येट संस्कृत लिटरेचर; हिस्ट्री 
ऑफ संस्कृत छिटरेचर 

३. सुनौति कुमार चाडज्यां : भारतीय गाये भाषा और हिन्दी, ए० ६६ 

४. पंचतंत्र, मित्र संप्राप्ति, इछोक १३ ( जीवानंद संस्करण ) तथा इण्डियन हिस्टोरिकळ 
काटंढी, १० १४२, जून १९४७ 


( ६१५ ) 


संस्कृत. साहित्य का इतिहास 


पाणिनिकृत ग्रन्थों के नाम हैं: !'पाणिनितंत्र', 'प्रर्याद्दारखूत्र', 'अ्ाध्यायी', 
'ष्टाष्यायीबृत्ति?, 'ज्ञास्ववतीविजय' ( पाताछ-बिजय ) और 'द्विरूपकोश' । 


पाणिनि के उत्तरवर्ती वैयाकरण 


पाणिनि के षाद व्याकरण की अनेक झाखाएँ प्रकाश में आई । पाणिनि 
के पहिले भी व्याकरण पर कुछ कम तादात में अन्थ नहीं लिखे गये थे; किन्तु 
पाणिनि के बाद इस विषय पर जो कुछ छिखा गया वह अधिक वेज्ञानिक 
एवं तस्कालीन समाज के अधिक उपयोगी था। व्याकरंण एक भाषाशासत्र का 
विषय है । भाषाएँ तिस्य ही परिष्कृत एवं विकलित होती गईं। अपने समय 
तक सारे साषा-विकास को पाणिनि ने अपनी पुस्तक में बेडा दिया था; और. 
` उसके बाद के वैयाकरणों ने सी यद्यपि उसी की विरालत को लेकर साहित्य 
की भ्रीवृद्धि की; फिर भी पाणिनीय व्याकरण की आपेक्षा उसकी उत्तरदर्ती 
फृतियों में कुछु नवीनता के दशन अवश्य होते हैं। ऐसा संभवतः हसलिए 
हुआ था कि भाषा-विकास की संपूर्ण विधियों को आत्मसात करने सें पाणिनि . 
थोड़ा चूक गया था । पाणिनि व्याकरण की इन कमियों को पूरा क्रिया पाणिनि 
के उत्तरवर्ती 'अष्टाध्य़ायी' के वातिककारों, भाष्यकारो. और कुछ मौलिक 
अन्थकारों ने । 


अष्टाध्यायी के वार्तिककार 


“अष्टाध्यायी? पर अनेक घेयाकरणो ने वार्तिक लिले। उनमें से कुछु के ही 
नाम उपलब्ध होते हैं, बाकी को 'अपरे? “अन्ये? कहकर ही छोड़ दिया गया 
है । 'महाभाण्य’ में सात वार्तिककारो के नाम इस प्रकार दिए गए हैं ; कास्य 
या कात्यायन, भारद्वाज, सुनाग, रोष्टा, चाडव, य्याघ्रमूति और वेयाघ्रपद । 
अन्तिम दो नाम 'महाभाष्य' की टीकाओं में छिखे मिळते हैं। इनका हम इसी 
क्रम से परिचय प्रस्तुत करेंगे । 


कात्यायन 


“महाभाष्य में कात्यायन को पक धातिकछार के रूप में स्मरण किया 


, १, इनके विषय अध्ययन के किए देखिए : संस्कृत व्याकरणशास्ज का इतिहास, खंड 
१, १० १४३-१६८ र 
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व्याकरणराक्ष 


गया है।' किन्तु कात्यायन का नास व्याकरणशाख के महान्‌ प्रतिभाशारी 
आचाय पाणिनि और महाभाष्यकार पतंजलि के साथ छिया जाता है। इस 
मुनिश्नय” की व्याति और ख्याति व्याकरणशझ्ञाख के ओर:घोर तक बिखरी 
हुई है । कात्यायन ने पाणिनि व्याकरण की पूर्ति के लिए वार्तिकों की रचना 
की थी। इन वातिंकों का पाणिनि कृत सून्नों जितनी ही मौलिकता और. 
मान्यता है । 

पुरुषोत्तमदेच के “ब्रिकाण्डशेष! कोश में इनके कास्य, कात्यायन, पुनचंसु, 
मेघानित और वररुचि, ये पर्यायवाची नाम दिए गए हैं। महाभाष्यकार ने 
सेघानित्‌ को छोड़कर शेष चार नामों का उए्लेख किया हे । ्ुतधर नाम से 


भी एक कात्यायन का उदळेख मिळता है ।२ किन्तु यह नाम वेयाकरण कात्या- 
.यन से भिन्न किसी दूसरे के छिप प्रयुक्त हुआ दवै ।९ 


उनके पितामद्द का नाम याक्षवश्क्य पिता का नाम कात्यायन और उनका 
पूरा नाम वररुचि कात्यायन था । पी बररुचि कात्यायन 'अष्टाघ्यायी' के 
यशस्वी वार्तिककार हैं ।* कात्यायन शाखा का अध्ययन महाराष्ट्र में प्रचित. 
है”; अतएव कात्यायन दाहिणात्य ये। इनका स्थितिकाळ मीमांसकजी ने 
२७०० वर्ष वि० पूर्व रखा है ।3 


इन्होने काव्य, नाटक, व्याकरण, धभंशाख एवं स्फुट रूप से कई विषयों 
पर ग्रन्थ छिखे । इनके कुछ अन्थो के नाम हैं : 'वार्तिकपाठ', स्वर्गारोहणकाव्य!, 
'आाजसंजञक श्लोक, 'स्सृति कात्यायन! और 'उभयसारिका भाण?। इनके नाम 
से अनेक ग्रन्थ हस्तलेखों के रूप में सुरक्षित हैं । उनके लिए आफ्रेकट की सूची. 
भवलोकनीय दै । 


भारद्वाज 
पाणिनि की 'भ्रष्टाध्यायी' पर रचे गए भारद्वाजकृत वातिका का पतंजलि . 
ने अपने 'महाभाष्य' में अनेक बार उक्ळेख किया है ।” एक भरद्वाज नामक 


“-:>>>--._ददद. 7 जु 
१. महामाध्य १।२।११८ २. कयासरित्सागर, ळ॑० १, तरं० २, इलोक ६६-७० 


३. संस्कृत व्याकरणश्चाज् का इतिहास, पू० २१५ 

४. सं० व्या० इति०, पू० २११-२२४ ५ महाभाष्य १।१।१ 
इ. सं० व्या०'इति०, पृ० २१४ : $ | 
७. महाभाष्य २।१।२०,५६, . १।२।२२, ११६७, १।१।१८५४८३८५) ` ४।१।७९,. . 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास ' 


वैयाकरण का उदळेख पाणिनि से पहिळे किया जा चुका दे । घहुत संभव है 
कि वातिककार भारद्वाज ने चेयाकरण भारद्वाज के अन्थ पर ही वार्तिक छिखे ` 
हों; किन्तु यह निश्चित नहीं है, इनके संबन्ध में इससे अधिक कोई जानकारी 
नहीं है कि ये महाभाष्यकार पतंजलि से पहिळे हुए । 'वार्तिकपाठ” इनकी 
रचना दै । 


:सुनाग 


सुनाग इत परम्परा के तीसरे वार्तिककार हें । हाळदार जी ने उसको 
नागवंशीय समझ कर उसे पाणिनि का पूवंमावी माना दवै) जो कि अमात्मक 
हे । सुनाग ने "अष्टाध्यायी? पर चार्तिक लिखे हैं ।` अतः बए पाणिनि के पहिले 
-न होकर उनके बाद में हुआ। घहिक झेयट ने तो यहाँ तक लिखा है कि सुनाग 
कात्यायन के बाद हुए ।? 'मद्दाभाष्य” में उदूइत सौनाग घार्तिकों के रचयिता 
इरिदत्त के उष्ळेखानुसार यही सुनाग था ।४ अतएव सुनाग का स्थितिकाळ 
कात्यायन और पतञ्जलि के बीच दोना चाहिए । 


क्रोष्टा 


चार्तिककार क्रोष्टा के संबंध में विशेष ज्ञानकारी उपलब्ध नहीं है, इनके 
सम्बन्ध में इतना तो निश्चित है कि ये एक भच्छे वार्तिककार थे और इन्होने 
भी अपने वार्तिक 'अष्टाध्यायी' पर लिखे । पतंजलि ने भी इनका उए्ळेख केवळ 
एक ही जगह पर किया दै।? इसलिए ये पतञ्जछि के पहिळे, कदाचित्‌ , 
.सुनाग के ही समकालीन थे । 


चाडष 


क्रोष्टा की ही भांति वार्तिककार वाडव का नाम 'महाभाष्य' में केबल एक 
. बार स्मरण किया गया है ।*; वाडव नाम की 'महाभाष्य' में दो स्थानों पर 


अवश्य चर्चा हुई है”; किन्तु निश्चित रूप से नहीं कद्दा जा सकता हवै कि ये 
“दोनों लाम अभिन्न थे या कि दो व्यक्तियों के थे । 


२, व्याकरण दशैनेर इतिहास, प ४४५ २- महाभाष्य ४।१।११५ 
३. महाभाष्य प्रदीप २।२।१८ ` ४. पद्मंजरी, भाग २, पू० ७६१ 
५. महाभाष्य १।१।३ ६. बहौ, ८।२।१०६ 

"७, वही, ३।२।१४ तथा ७४१. 


( ६३८ ) 


च्याकरणशाख्न 
व्याप्रभूति 


व्याप्रभूति इस परम्परा के ऐप्ते बातिककार हुए, जिनके सम्बन्ध में काफी 
विषाद रहा । महाभाष्यकार ने अन्य वा्तिककारॉ का उए्छेख जहाँ किया छै, 
'वक्षां इनका उदलेख करना न जाने क्यों छोड़ दिया। हालदार जो ने इन्हें 
पाणिनि का दिष्ष बताया है ।' किन्तु इस सम्बन्ध में अभी प्रामाणिक रूप 
से कुछ नहीं कहा जा सकता है । 'महाभाष्य' में जो 'जग्घिविधिए्यपि! श्लोकः 
बातिंक उदूचत हुआ है*, केयर, प्रिकोचनदास और सुपदूममकरन्द के मताचु- 
सार उसका कर्ता व्याघ्रभूति षी ठरता है।२ न्यासकार इसको आगमवचन 
मानता है ।* 


> 
चयाप्रपद्‌ 


आचाय चेयाघ्रपद्‌ का उद्लेख हम ब्याकरणशासत्र के प्रवक्ता के रूप में 
पहिले भी कर चके हैं । 'काशिका! में उद्धत) एक श्‍लोक को भहोजि दीछित 
ने वेयाप्रपद विरचित घातिक लिखा है*, जिससे यहद अम होता है कि वेया- 
प्रपद्‌ के नाम के दो वेयाकरण थे: एक तो व्याकरणशास्त्र का प्रवक्ता पाणिनि 
का पूवंब्ती और दूसरा वार्तिककार, पाणिनि का उत्तरवर्ती । 


वातिको के भाष्यकार 


पाणिनि की 'अष्टाष्यायी” पर अनेक विद्वानों ने वातिक छिखे। जिनका 
उदलेख ऊपर किया जा चुका है; किन्तु इन वार्तिकों पर भी भाष्य लिखे गए। 
इन बातिक-भाष्यों का पता हमें 'मद्दाभाष्य' के अध्ययन से विदित होता 
है ।* इतिद्दालकारों का ऐसा मंतब्य दे कि अकेळे 'कात्यायन' के “बार्तिकपाठ' 
पर कम-से कम तीन व्यास्याएँ पतञ्जलि के 'महाभाष्य' से पहिळे लिली जा 
चुकी थीं औौर वे पतंजलि के समय तक बतंमान थीं । इसी प्रकार भारद्वाज, 


सौनाग आदि के वा्तिक-पार्ठा पर भी अनेक भाष्य छिखे गए ये“ किन्तु 


'१. दाळदारः व्याकरण दशेनेर इतिहास, पृ० ४४४ 

२. महाभाष्य २।४।३६ . ३. कातंत्रचतुष्टय, सुपदूम, सुवंत २४ 
४. न्यास ७१९४ ५. काशिका ८२१ 

३. शब्दकोौस्तुम १।१।५९ 

७, मद्दामाष्य १११; ३४६७; ६१३६१; १।१।१० भोर २।१।१ भादि 

८, सं० ब्या० इति०, पृ० २३१ 


( ३३६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


घास्तविकता यह है कि आज्ञ उनके संबंध में केवळ धुंधली सूचनाएं उपलब्ध 
होती हैं। 'महाभाष्य' के बाद लिखे गए वार्तिक-भाण्या में से तीन बेया- 
करणों का नाम उपल्ध होता हे। उनके नाम हैं: देलाराज, राघवसूः 
और राजसु । 


अष्टाध्यायी के वृत्तिकार 


स्वयं पाणिनि ने अपने 'इव्दाचुशासन’ पर एक दृत्ति की रचना की थी, 
इसके प्रमाण 'मद्ासाष्य', काशिका? 'महाभाष्यदीपिका' आदि अनेक ग्रंथों में 
बिखरे हुए हैं । ॒ 
कुणि 
` भरतृहरि, कैयट और इरिदत्त प्रश्ति वेथाकरणां ने आचाय कुणि के नाम 
से एक 'अष्टाघ्यायी वृत्ति' का उद्ळेख किया है ।' 'बह्मांडपुराण' में वर्णित 


बसिष्ठ के पुन्न कुणि से यह पेयाकरण कुणि भिन्न था । इसके संबन्ध में इतना' 
ही विदित दे कि यह पतंजलि से पहिले हुआ हे । 


माथुर 


पत्तअलि से पूर्व के एक दूसरे वृत्तिकार माधुर का और पता लगता है ।९ 
माथुर इनका देशज नाम है। संभवतः ये मथुरा के थे । 


स्योभूति 

आचाय जिनंद्रबुद्धि ने अपने न्यास-ग्रन्थ सें श्रोभूति कृत 'अष्टाष्यायी त्ति? 
का रएलेख किया है ।२ 'महाभाष्य' के एक अज्ञातनास 'शळोकवार्तिक' के रच- 
यिता ने भी श्वोभूति का हवाळा दिया है,” जिससे ऐसा ज्ञात होता है कि 
श्रोभूति उस वांतिककार का शिष्य था । कुछ विद्वान्‌ इन्हें पाणिनि का शिष्य 
भी मानते हें ।? ये पतंजलि से पद्विले हुए । 


१. अतृदरि : मददाभाष्य-ब्याख्या ११३८; केयट : महाभाष्यप्रदीप ११७५; इरिदत्त २ 
पदमंजरी, माग २, पृ० १४५ ` ` 
२. महाभाष्य ४।३।१० १; माषावदृत्ति ११५७ ३. काशिका ७२११ 
` डॅन महाभाष्य '१॥१॥५६ तथा महामांष्य प्रदीप ११५८ `: ' , 
५. सं० ब्या० इति०, पू० ३२० Sts ट्र 


(३४७) 


व्याकरणशास्त्र 
वररुचि 


आचाये वररुचि ने भी “अष्टाष्यायी! पर एक बृत्ति छिखी थी, जिसका 
उद्ळेख इस्तलेखों की सूचियों में हुआ है ।* ये वररुचि वार्तिककार वररुचि से 
भिन्न एवं उनसे उत्तरवर्ती थे । इनका दूसरा नाम श्रुति था और ये विक्रम 
संवत्‌ के प्रवतंक सच्नाट्‌ विक्रमादित्य के सभासद थे;* संभवतः उनके घर्माधि- 
कारी भी । इन्होंने कई अंथ लिखे: 'अषटाष्यायीवृत्ति!, “तैत्तिरीय प्रातिशासय- 
व्याख्या, 'निरुक्त समुच्चय', 'किंगविसेपविधिः, प्रयोगविधि’, 'कातंत्र.उत्तराध', 
प्राकृतप्रकाश', कोशः, 'उपसर्गसूत्न' और 'पयंत्रकौमुदी! । 
देवनंदी 


देवनंदी ने भी “अष्टाध्यायी' पर. “दब्दावता र-न्यास”ः नामक एक टीका 
छिखी थी, जो संप्रति अप्राप्त है। इनका दूसरा नाम पूज्यपाद भी या ॥ ये 
जेनाचायं थे। जेनग्रन्थ में इन्दर बिनेन्द्रबुद्धि एवं पूज्यपाद से स्मरण 
किया गया है। चंदुड्य कवि द्वारा कन्नड भाषा में उल्लिखित देवनंदी 
के जीवनचरित से प्रतीत होता है कि इनके पिता का नाम माधव भट्ट और 
माता का नाम श्रीदेवी था। कर्नाटक के काळे नामक गाँव में इनका जन्म 
हुआ । इनके पूर्वज वेदिक धर्माचुयायी थे ; किन्तु इनके पिता जैन हो गप्‌ । 
गंगवंशीय राजा दुर्विनीत इनका शिष्य था । दुर्दिनीत का राज्यकाळ 
५३९-५६९ वि० तक बना रद्दा। अतः इनका स्थितिकाळ भी छुठी छाती में 
बेठता है ।* इनके रचे हुए ग्रन्थ हैं : 'अष्टाष्यायी शढ्दावतारन्यास', 'जेनेन्द्र- 
व्याकरण, वैद्यक ग्रंथ, 'तश्वार्थसूत्ररीका 'घातुपाठ', 'गणपाठ' और 
'लिंगानुशासन? । 


दुधिनीत 
पूज्यपाद देवनन्दी के आश्रयदाता राज्ञा दुर्विनीत के नाम से एक 
'शब्दाचतार? नामक ग्रंथ का उलेख हुआ दै। महाराज पृथ्वीकोंकण के एक 


दानपत्र से इस बात की पुष्टि होती है कि महाराज दुर्विनीत ने शब्दावतार 


१. झफ्रेक्ट कौ सूची, राजकीय पुस्तकालय मद्रास, पू० ३४२ 

२. सदुक्तिकणांसृत, पू० २९७ ३. वाररुच निरुक्त समुच्चय, पू० ४२ - 

४. इनके संवंध में विशेष विवरण के लिए देखिए : प्रेमी : जेन साहित्य और इतिहास 
पृ० ११६-११९; मोमांसक : सं० व्या० इति०, पू० ३२४-३२८ 


(६४१ ) 
४१ सं० सा? 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


बृहृस्क्या और किराताजुंनीय के पंद्रदर्थे सग॑ की टीका ळिखी थी ।' मीमांसक 
जी का कथन है कि दुर्विनीत के गुरु आचार्यं पूज्यपाद ने “शब्दावतार' की 
रचना कर उसको अपने शिष्य के नाम से प्रसिद्ध किया था कि 


चुल्षिमट् 

वकागिका? के प्रथमश्छोक की व्याल्या करते हुए न्यासकार निनेन्द्रड॒द्धि ने 
चुझ्िमद्ट की धअष्टाध्यायौदृत्ति' का उष्लेख किया है ।१ यदि यह सही हो तो 
वुल्चिमट्ट को न्यासकार ( ७०० वि० ) से प्राचीन होना चाहिए । 


निर 

इसी प्रसंग में न्यासकार ने निछेर-कृत एक वृत्ति का भी उश्छेख किया 
हे । 'काशिका' के दूसरे व्याख्याकार विद्यासागर ने भी ऐसा ही लिखा है 
और 'कातंत्र परिशिष्ट' में आदत्त ने भी निलरकृत वृत्ति का अस्तिस्व स्वोकार 
किया है ७१ 
जयादित्य : वामन 

'काशिका! के संयुक्त लेखक जयादित्थ और वामन ने 'भष्टध्यायी' पर 
अलग-अलग वृत्तियाँ छिखीं ।९ 'काशिका' के आदि पाँच अध्याय जयादिस्य ने 
और शेष तीन अध्याय बामन ने छिखे। इत्घंग ने अपने भारतयात्ना-पिवरण में 
अयादिश्य की सुश्यु का ७३८वीं वि० में उद्लेख किया है ।° जयादिश्य का यह 
अन्तिम समय था । संस्कृत-साहित्य में बामन नाम के अनेक अंथकार हुए । 
(दविक्षांतबि्ाधर’ नामक .जेन व्याकरण का रचयिता, प्रसिद्ध अलंकारशाख्नी 
और 'छिंयाचुशासन? का रचयिता "काशिका? का रचयिता चौथा ही बामन द्दै। 
बामन के स्थितिकाळ और जन्मस्थान के विषय में कहीं भी उद्लेख नहीं डे, 
किन्तु इतना स्पष्ट दे कि 'काशिका? की रचना वाराणसी में हुई ।” 9 


१, कृष्णमाचाये : हि० वळे० सं० लि०, पु० १४७ २-सं० व्या० इति०, ए० १२९ 
३. न्यास, भाग १, ए० ९ 

४. काशिका टोका, राज० पु० मद्रास का सूचोपत्र, माग १, खंड १ ए, ९० ३५०७ 
५. न्यास कौ भूमिका, ए० ९ ~ ६. सं० व्या० इति०, १० शेश२ 

७० मारतयात्रा, ६० २७० : 

<. पदमंजरी, माग १, ए० ४; उणादिवृत्ति, ए० १७३; माषावृत्तिटोका 4४६७ 


( ६४२ ) 


| 
| 


च्याकरणशास्न 
विमलमति 


बिमछमति ने "अष्टाध्यायी? पर 'भागजृत्ति! लिखो थी, जो अप्राप्य है; 
किन्तु 'पदसंजरी', 'भाषाबृत्ति', 'दुघंटबुत्ति?, 'अमरटीका सर्धस्व', “शब्दकौस्तुम! 
और 'सिद्धांतकौमुदी” भादि अनेक अन्थों में ` भागवृत्ति के भर्तिस्व के प्रमाण 


विद्यमान हैं । “भागदृत्ति' के रचयिता के सम्बन्ध में बड़ा विबाद है। हाळदार 
'ने बिसळमति को ही उसका रचयिता स्वीकार किया है।* मीमांसक जी का 


कथन है कि भागवृत्तिकार का वास्तविक नाम विमलमति ही था और भतृहरि 
उसकी औपाधिक संज्ञा थी ।* विमलमति का स्थितिकाळ ७वीं टवी शती था । 


भर्तेश्वर : जयंत भट्ट : अभिनन्द 
घर्धमान सूरि के 'गणरत्नमहोद्धि? के पुक उदाहरण? से प्रतीत होता है 


'कि भर्तृश्वर ( <वों शाती ) ने भो 'अष्टाध्यायी! पर पृक वृत्ति छिखी थी। <वा: 


शती में वतमान नेयायिक जयंत भट्ट ने भी 'अष्टाध्यायी' पर पुक वृत्ति लिखी 
थी, जिसका संकेत उन्होंने अपने 'अभिनबागमाडस्बर' नामक रूपक के आरंभ 
सें किया दै। जयंत भट्ट के पिता का नाम चन्द्र और पुन्न का नाम अभिनन्द्‌ 
था । अभिनंद भी पिता की ही साति बढ़ा विद्वान्‌ था। उसने अपने घंश का 


"पूरा चृत्तांत “कादम्बरीकथासार” के आरंभ में दिया दै। उसने “न्यायमंबरी', 


"नयकलिका' और 'पएलब' नाम्नी टीका आदि प्रन्थ लिखे । 


“केशब : इन्दुमित्र : मैत्रेयरक्षित : पुरुषोत्तमदेव : सश्घिर 


१२वीं शती में वतमान केशव की बृत्ति का अनेक अन्थों में हवाछा लिखा 


-हुझा मिळता है” । इसी पाती में ळिखी हुईं इंदुमित्र की 'इंदुमती वृत्ति? का 
अस्तित्व भी बिठ्ठळळ की “प्रक्रियाकौमुदी' में देखने को मिलता है ।* १२वीं दाती 


के ही एक तीसरे वैयाकरण सेत्रेयरछित की 'दुघंटबृत्ति' का भी नाम हो सुनने को 


“मिळता है ।४ पुरुषोत्तम देव ने 'अष्टाध्यायी' पर जो रघुब्ृत्ति छिखो थी उसका 


नाम 'भाषावृत्ति! था? । वंगदेशीय विद्वान्‌ सष्टिघर ने पुरुषोत्तमदेव की "हु 


बत्ति? पर 'भाषाधूरयथंविवृतिः छिखी थी । 


१. व्या० दशे० इति० प० ४८२ ` २. सं० व्या० इति० पृ० ३३९ 
३- गणरत्नमहोदधि, पु० २१९ र 

४. मषाइत्ति ५२११२; माषादृत्ति व्याख्या ८४२० 

५, प्रक्रियाकोमुदी, माग १, पए० ६१०, ६८६; माग २, ए० १४५ 

5३. उणादिवृ्तति, पृ० ८०, १४२ ७. भमरकोश्च टौका सव्व; माग .२, ५० २७७ 


( ६४३ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


घरणदेव ने सी ३३वीं शती में 'अष्टाष्यायी' पर 'दुर्घददवत्ति' की रचना कीं 
थी, वृत्तिकार के कहने से स्वरक्षित ने जिसका संक्षेप करके प्रतिसंस्कार किया. 
था । यह संप्रति उपलब्ध दै और उसमें अनेक मौलिक बाव हैं । 


सट्टोजि दीक्षित : 


व्याकरण के इतिहास में भह्ठोनि दीक्षित का एक विशिष्ट स्थान है। ब्याक- _ 


रण पर उन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे | 'अष्टाध्यायी' पर छिखी इई उनकी 'शब्दु- 
कौस्तुभ' नास्नी बदू डृत्ति के संप्रति कुछ अंश उपलब्ध हैं। मट्डोजि दीहितः 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे । उनकी वंशावली इस प्रकार है: 


लघमीघर 
र | | 
रंगोजि भड भद्दोजि दीक्षित 
कौण्डम भट्ट | 
भानुजि दीक्षित चीरेश्र 
हरि, दीछित 


मट्दोजि दीछित ने नुसिह के पुन्न शेपक्॒ष्ण से व्याकरण का-अर्ध्ययन किया! 
था ।' अप्पय दीज्षित भी उनके एक गुरु थे। ये १ दवी शतती में हुए । 'शब्द- 
कौस्तुभ’, 'सिद्धांतकौसुदी' और 'प्रोढमनोरमा?, उनकी श्रेष्ठ कृतियों हैं । 'शब्द- 
कौश्तुभ' पर ळगभग सात टीकाएँ लिखी गई; जिनके नाम हैं ! 
१ नागेश ४ विएमपदी 
२ वेद्यनाथ पायगुण्डे : प्रभा 
३ विद्यानाथ शुक्ळ  उद्योत 


४ राघवेंद्राचायं : प्रभा 

७ कृष्णमित्न ३ भावप्रदीप 

६ भास्करदीक्षित : शब्दकौरतुभदूषण 
७ धगन्नाथ ४ दाढदकौस्तुभखंडन 


अप्पय दीक्षित 
अष्पय दीछित ने पाणिनीय सू्रों पर 'सून्रप्रकाश” नामक बृत्ति दिखी; 


१. प्रौढमनोरमा, भाग ३, १० १, चोखम्वा संस्कृत सौरीण से प्रकाशित १९९१ वि® 
( ६४४ ) 


— 


विवरण इप प्रकार है: 


च्याकरणशा क्ष 


जो इस्तळेख के रूप में सुरक्षित हे ।' उसके पिता का नाम रंगराज अध्वरी, 
भाई का नाम अघा दीक्षित और भतीजे का नाम नीलकण्ठ दीक्षित था; बही 
नीलकण्ठ दीक्षित, जिसने 'शिवलीलार्णब' काव्य का प्रणयन किया था। इस 
काव्य अन्थ से विदित होता है कि अप्पय दीक्षित ७२ बर्ष तक जीवित रहे और 
उन्होंने लछगभग १०० अन्धो की रचना की।२ पोद्दार जी ने एक निर्णयपन्न के 
आधार पर अप्पय दीक्षित का संमय १६५७ ई० ( १७१४ वि० ) पर्यंत रखा 
है? किंतु मीमांसक जी के मतानुसार वह १५३०-१६०२ वि० के बीच हुआ ।* 


अन्य वृत्तिकार 


पुक स्वरचित अष्टाध्यायी-घृत्ति का उए्ेख नीलकंठ चाजपेयी (सं १६००- 
३६५० ) ने अपनी 'परिमापा-वृत्ति' में किया है; किन्तु चह संप्रति अप्राप्य 
है । अन्नंभट्ट ( १७घो० शती ) की 'पाणिनीय-मिताक्षरा? बृत्ति काशी से प्रका 
सित हो बुकी है। काशीनिवासी ओरंभट्ट (१९ बाँ० दाती ) ने भी एक 
“व्याकरणदीपिका? वुत्ति छिखो थी, जो उपलब्ध है। सुप्रसिद्ध आर्यसमाज 
विद्वान्‌ दयानंद सरस्वती ( १८८१-१९४० । विण ) रचित 'अष्टाध्यायीभाष्यः 
डो खण्डों में वेदिक पुस्तकालय, अजमेर से प्रकाशित हो चुकी है। 

जिन अज्ञातकाळीन विद्वानों की वृत्तियाँ हस्तलेखों के रूप में उपलब्ध हैं 
उनमें अष्पन नेनायं कृत 'भक्रियादीपिका'* नारायण सुघी कृत “अष्टाध्यायी- 
अदीप?, रवघर इत 'अष्टाध्याची वुत्ति, उद्यन कृत 'मितदरुरयथंसंम्रह',* आदि 
के नाम उल्लेखनीय हैं । 


इस्तलेखों के रूप में बिलरे हुए कुछ पेसे वृत्तिअन्थों को मीमांसक जी ने 
उदूशत किया ब्रिनके रचयिता तथा रचना-काल का कुछ पता नहीं है। ये अंथ 
उन्होंने राजकीय पुस्तकालय मद्रास के सूचीपत्न से खोज निकाले हैं, जिनका - 


१. भाडियार राज० पुस्त० सूची पत्र, भाग २, ए० ७५ २, शिवलौछाणेव सगे २ 
३. पोद्दार : संस्कृत साहित्य का इतिहास, माग १, पु० २८५ 

४. सं० ब्या० इति०, पृ० २५४ ५. परिभाषावृत्ति, पू० ३६ 

६. राज० पुस्त० मद्रास, सूचीपत्र, भाग ३, खंड १ ए, पृ० ३६०१, प्रन्थांक २५४१ 
७. यही माग ४, खंड १ ६, पु० ४२७५ 

८. सरस्वती भवन, काशी, संग्रह नं० १९ वेष्टन सं० १३ 

९, रघुनाय पुस्तकाछय, जम्मू , पु० ४५ 


( ६४५ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


अन्य सूचीपत्र ग्रन्थांक 
पाणिनोय सून्नवृत्ति १९५७७ 
पाणिनीय खूत्रचिवरण ३१५७८ 
पाणिनीय सुन्नविवृति ` ११५७९ 
पाणिनीय सूत्रविवृति-ळ्घुवत्तिकारिका ११५८० 
पाणिनीय सून्नव्याख्यान ११५८१ 


इस प्रकार के अनेक ग्रंथ हस्तलिखित पोधियों के संग्रहों में अज्ञात दशाः 
में विद्यमान हैं । इनकी खोज आवश्यक है। 


व्याकरणश्चान में नये युग का निर्माण 


पतंजलि 

व्याकरणशास्त्र के इतिहास में नई 'उपछब्धियों के सष्टा एवं नये उपादानों 
का जन्मदाता पतंजलि एक ऐसा बहुज्ञ मेधावी वेयाकरण हुआ, जिसके कारण 
ब्रह्मा से लेकर पाणिनि तक की अति दीघं व्याकरण-परंपरा अनेक विचार” 
बोधियों में फैछकर अपची चरमोन्नत अवस्था में पहुँची । पाणिनि और पतंजलि 
के बीच अनेक वेयाकरण आये और कात्यायन को छो इकर, _ कतंब्य-निवांह का- 
सा साघारण दायित्व पूरा करके चछते बने, किन्तु पाणिनि ` की महान्‌ थाती 
को, उसकी छोड़ी हुई उतनी भारी बिरासत को पूरो सफलता. के साथ आगे 
बढ़ाने का दुष्कर कायं किया अकेले पतंजलि ने । | 

पतंजलि पक महान्‌ विचारक मनस्वी था । व्याकरण के क्षेत्र में नये युग 
. का निर्माण कर अपनी असामान्य प्रतिभा की छाप वह आगे की पीढ़ियों के 
छिए छोड़ गया । उसको पाणिनीय ब्याकरण का अद्वितीय व्याख्याता क्द्दा 
जाता है; किन्तु उसकी ऊँची सूझ और उसके मौलिक विचार सर्वत्र ही उसको 
एक स्वतंत्र विचारक की कोटि में खडा करते हैं । पाणिनि का घह कड आलो” 
चक भी था, इस प्रकार ढी निर्भीकता और भ्वशंवद्‌ आचरण पांडिरय का ही 
एक अळंकरण या विशेषण है । पाणिनि के विवेक, व्यक्तित्व और विचारों ने 
. पतंजलि को इतना ऊँचा उठाया, इसकी अपेक्षा यह कहना अधिक उपयुक्त है 
कि उसने पाणिनि को 'चसकाया । 9 

इतने बहुश्ग॒त विद्वान्‌ के लिए कोणकारा एवं प्राचीन अंथकारों के सुख 
से याद हम गोनर्दीय, गोणिकापुत्र, नागनाथ, अहिपति, फणिस्त्‌ , चूणिकाकार 


( ६४६ ) 


व्याकरणशास्र 


या पदुकार आंदि अनेक नास निकले हुए पाते हैं, तो इसमें अत्युक्ति ही क्या' 
है। ऐसा तो होना ही चाहिए था, किन्तु ये सभी नाम वस्तुतः पतंजलि के 
ही हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है । इनमें इतना तो स्वीकार्य हो है कि आदि 
के दो नामों को छोड़कर शेष पाँच नाम अन्थकारों ने पतंजलि के पर्याय में 
हो प्रयुक्त किया है । 


पतंजछि चेयाकरण तो था ही, इसके अतिरिक्त उतना ही अधिकार उसका 
सांख्य, योग, न्याय, आयुर्वेद, कोश, रसायन और यहाँ तक कि काव्य आदि. 
विषयों पर भी था । उसके इस सर्वांगीण व्यक्तित्व का उद्लेख तद्विषयक 
अन्थों में देखने को मिळता है ।? 


मीमांसक जी ने अनेक बाह्य भौर आभ्यन्तर प्रमाणों को उदूछत कर यह 
सिद्ध किया है कि पतंजलि १२०० वि० पूवं में हुए; किन्तु सम्प्रति यह मत 
मान्य नहीं है ।? पिछे संकेत किया गया है कि पतंजकि अनेक विषयों का. 
अधिकारी विद्वान्‌ था । उसके नाम से विभिन्‍न प्राचीन अन्थों में इन ङ्कतियों' 
का उदलेख मिळता है : 'महानन्दकाब्य', “चरक-परिष्करणप्रंथ?, 'कोश ग्रन्य', 
“सांख्य शास्प्र', 'रसशासत्र” और 'लौ शाख’ । इनके अतिरिक्त उसके रचे हुए तीन 
अन्थ संप्रति उपलब्ध हैं, जिनके नाम हैं: 'सामवेदीय निदानसूच?, 'योगसूत्र? 
और 'महाभाष्य? । 'महाभाष्य' व्याकरणछास्त्र का विश्‍वकोषा है । 


महाभाष्य के टोकाकार 


'महाभाष्य” का महत्व, उस पर लिखी गई अनेक रीकाओों को देखकर, 
सहज ही में हृदयंगम हो जाता है | उनमें से कुष्ठ-टीकाए तो नष्ट हो चुकी 
हैं और षो बची भी हैं, उनमें से भी कुछ टीकाकारों का परिचय नहीं मिळता 
है। बहुत-सी टीकाएँ हस्तलिखित पोथियों के रूप में जीवित हैं, जिन परः 
अभी तक कोई प्रकाश नहीं डाला गया है । 

१. योगसूत्र व्यासभाष्य १।४४ उसपर नागेश कौ टोका ४।१।४; न्‍्यायवार्तिकतात्पयेः 
टीका १।१।१३ युक्तिदीपिका रोका, पृ० ३२, १००, १३९, १४५, १४९, २७५; - 
चक्रपाणिकृत चरक टीका का प्रारम्भ; वाक्यपदीय टीका, पृ०- २८४; तया सैक्सः 
मूखर : हिस्ट्री भॉफ एंड्येंट संस्कृत लिटरेचर, प० २३९ 

२. सं० ब्या० इति०, पू० २४०=२४७ 


- (६४७) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 
भतहरि 

प्महाभाष्य! को उपलब्ध रोकाकषों में - सर्वाधिक प्राचीन टीका अदुंहरि की 
है। अरि की टोका प्राचीन तो दै, बरच , उसका महत्व इसलिए भी है, 
कि वह प्रामाणिक भी है। ज्याकरण:निकाय में भतृंहरि ही ऐसे व्यक्ति हें 
जिनको पतंजलि के घाद स्थान दिया यया दै । 

भरतृहरि ने अपने सम्बन्ध में कुछ भी नहीं लिखा है । पुण्यराज के कथना- 
सुसार मालूम होता है कि सतुंहरि के गुरु का नाम वसुरात था ॥ प्चीनी 
याज्नी इत्सिंग ने अमवश स्ठृंहरि को बौद्ध लिखा हे, किन्तु वह बौद्ध न 
होकर क्टर पेदिक धर्मानुयायी थार “प्रबंध चिंतामणि” के प्रमाण से भतृंहरि 
महाराज शूदक के भाई सिद्ध होते हैं', और महाराज समुद्रगुप्त शूद्रक को 
किसी विक्रम संवत्‌ का प्रवर्तक भानते हैं।* पं> भगवदत्त जी ने शूद्धक का 
स्थितिकाछ ५०० चि० पूवं दिया दे । मीमांसक जी ने सी भतृंहरि को ७५० 
वि० पूर्व सें रखा दै। भतुंरि के ग्रंथों के नाम हैं : 'महाभआाष्यदीपिका? 
( महाभाष्य-ब्याड्या ), “दाफ्यपदीय' ( स्वोपज्ञटोका ), “भटिटिकाव्य' “सायन 
बृत्ति’ ( अष्टाध्यायी इत्ति), “नीतिशतक'; “शङ्गारशत क’, 'बेराव्यशतक?, 'मीमां- 
सासूत्नवृत्ति’, 'वेदांतसूत्रवृत्तिः (अनुपलब्ध) और “शब्दधातु समीक्षा! । 

मीमांसक जी ने भर्तृहरि का जो स्थितिकाल दियो दै और उनके नाम से 
जो 'महिकाव्य' का उक्ळेख किया है बह सही नहीं है। “भट्टिकाब्य! के 
सम्बन्ध सें महाकाष्यों के प्रकरण में प्रकाश डाळा गया है और भटिट तथा 
अत्‌" के सम्बन्ध में ओ अम हुआ है उसका भी वहाँ स्पष्टीकरण किया गया है । 
केयट . 

“महाभाष्य का दूसरा टीकाकार केयर हुआ । इनके टीका मन्थ 'महा- 
भाष्यप्रदीप' के प्रत्येक अध्याय की समाप्ति से पता चलता है कि इनके पिता 
का नाम जेयट उपाध्याय था । भीमसेन कृत 'सुधासाधर? नामक टोका में केयट 
और उव्ट को सम्मट का अनुज लिखा हुआ है; किन्तु यजुवेद भाष्य की 
पुष्पिका में उब्षढ ने अपने पिता का नाम चज्ट लिखा है । अतः भोमसेन 
(३८ वीं श) का कथन असत्य है। 'देबीशतक' के व्यास्याकार से घेथाकरण 


२. इश २८४, १८६ २. इत्सिंग कौ भारतयात्रा, पू० २७४ 
१. सं० ब्या० इति० पृ०. २५७ ४. प्रबंधविन्तामणि, ए० १२१ 
५, इष्णचरित, राजकविवणेन ११ ६. भारत का बृद्दद इतिहास २, {० २९१-२०६ 


(६४८) . 


2-2 


च्याकरणशास्त्न 


केयट भिन्न हैं। क्योंकि उक्त व्याख्या अन्थ की रचना ३०३४ बि० में हुई, 
जब कि वयाकरण केयट ११०० थि० पूष में हुए । केयट के एक शिष्य उद्योत- 
कर का उए्छेख चन्द्रसागर सूरि ने एक वेयाकरण के रूप में क्रिया हे।? 
नंयायिक उद्योतकर और वेयाकरण उद्योतकर भिन्न-भिन्न थे । कैथर के नाम 
से प्रतीत होता है कि वह काश्मीरी था । 'महाभाष्य प्रदीप? केयर की उच्चहोटि 
की रचना है, जिस पर छिखी गई अनेक रीकाओं का उकए्छेख़ आरे किया 
जायगा । 


बयेष्ठकलश : सैत्रेयरक्षित 


शीङ्ष्णमाचायं ने ञ्येष्ठकळश को भी 'महाभाष्य' की एक नष्टंगत टोका 
का लेखक माना है;* किन्तु दूसरे विद्वान्‌ इस वात को नहीं मानते हैं |? एक 
बौद्ध पैयाकरण मेन्नेयरल्षित ( ३२ थीं शती० ) ने भी सम्भवतः "महाभाष्य? 
पर एक टीका लिखी थो, ओ सम्प्रति उपलब्ध नहीं है । इनके ग्रन्थों के नाम 
हैं : 'न्यासपरतंत्र प्रदीप टोका', 'धातुप्रदीप” और 'दुघंटवृत्ति! । 


पुरुषोत्तमदेव 


पुरुपोत्तमदेष ( १२ वो शती वि० ) एक प्रसिद्ध बेयाकरण और कोशकार 
हुए । इनकी 'प्राणपणित' नामक महाभाष्य-घुत्ति पर मणिकण्ठ ने एक व्याख्या 
छिखी थी ।? ये बंगाळ के रहने बाळे और बौद्धमतानुयायी थे, क्योंकि अपनी 
'प्राणपणित' और 'भाषादत्ति! टोकाओं के मंरल रळोको में इन्होने बुद्ध को 
नमस्कार किया है । 'माषाबृत्ति” के व्याख्याकार सुष्टिधराचायं का कहना है कि 
पुरुषोत्तमदेव ने राजा ळघमणसेन की आज्ञा से 'भाषाबृत्ति! की रचना की 
थी ४४ ळचमणसेन का राउपकाळ ३३ थीं शती ही इनका स्थितिकाळ था। 
इन्होने अनेक ग्रन्थ लिखे, निनके ` नाम हैं: 'महाभाष्य-लघुबृत्तिः. 'कुण्डली- 
व्याख्यान!, 'कारककारिका', “माषाबृत्ति? (अष्टाध्यायो पर), 'दुर्घदबृत्ति', 'परि- 


भाषा वृत्ति’, 'ज्ञापक समुच्चय', 'ठणादिवत्ति', 'न्िकांडणेषकोप', 'अमरकोदाप- 


२. दैमबुहृद्वृत्ति, माग १, पृ० १८८, २१० 

२. हिरट्रो ऑफ क्छासिकल संस्कृत किटरेचर, १० १६५ 

३. विक्रमाकदेव चरित कौ भूमिका, ५० ११; गवनेमेंट संस्कृत कालेज, वाराणसी से 
प्रकाशित; मौमांसक : सं० ब्या० इति, पू० २८४-२८५ 

४. सोरदेव : परिमाषावृत्ति, १० ५१, ७१, १५४। ५. माषाइत्ति, ५१० १ 

६. भाषावृत्यथ॑विदृति १ 


( ६४६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


रिशिष्ट', 'हारावळी कोश और 'वणंदेशना' । इनकी 'महासाष्य लघुवत्तिः पर 
इांकर ने एक व्याख्या लिखी है ।! 


धनेश्वर, प्रसिद्ध वेयाकरण वोपदेव के गुरु थे ।* धनेश भी इनका उपनाम 
था । बोपदेव का स्थितिकाळ १३ वीं शताब्दी है। ये भी उसो समय हुए। 
इन्होंने 'महाभाष्य” पर चिन्तामणि नामक टीका लिखी ।2 इनके दूसरे ग्रन्थ 
का नाम 'प्रक्रियामणि! है । 


शेषनारायण | ; 

'महाभाष्य' के टीकाकार शेषनारायण के सम्बन्ध में ्मवश आफ्रेक्ट ने 
लिखा है कि उसके पिता का नाम कृष्णसूरि था ।* इसी प्रकार कृष्णमाचार्य ने 
सी शेषनारायण को कृष्णसूरि का पुत्र और वीरेश्वर का भाई छिखने की सूळ 
की है ।* पाणिनीय व्याकरण निकाय में शेषकृष्ण के वंश का विस्तार से परि- 
खचय उपछब्ध है इस वंशावळी से ज्ञात होता है कि शेषनारायण, शेषक्ृषष्ण 
के पुत्र वीरेश्वर का समकालीन था । शेषकृष्ण का स्थितिकाळ १६ चीं श० बि० 
के आस-पास बेठता है । इनके ग्रन्थों के नाम हैं : 'सूक्तिरस्वाकर? (महामाष्य- 
टीका) और 'श्रौतसवंस्व' ( मीमांसा दुन ) । 


विष्णुमित्र 


बिष्णुमित्र ने “महाभाष्य? पर 'दीरोदक' नामक एक टिप्पण लिखा, 
जिसका उक्छेख शिवरामेंद्र सरस्वती” तथा भट्डोजिदीक्षित“ ने किया हे । एक 
विष्णुमित्र “ऋक्प्रातिशाख्य? के वत्तिकार भी हुए। इनके पिता का नाम 
देवमिन्न था । दोनों की भिन्नता-अभिन्नता के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ 
नहीं कद्दा जा सकता है। ये भद्डोजिदीदित ( १६बॉ श० ) के पहिळे हुए । 
“महाभाष्य-टिप्पण', इनका एक ही ग्रन्थ है । 
१. इण्डियन हिस्टोरिकल कांडा, सित० १९४३ 
२. संस्कृत व्याकरण इतिहास, ए० १९१ 
_ ३. व्याकरण दशेनेर इतिहास, ६० ४५७ 
४. इंडिया आफिस, लंदन कां सूचीपत्र माग १, ए० ७०, ग्रन्थ संख्या १६० 
५. हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत छिट० पृ० ६५४ 
६. देखिए-सं० व्या० इति०, पु० २९३-२९४ 
७. महाभाष्य टीका <. शब्दकोस्तुम ११८ 


( १५ ) 


ET A DY, 


व्याकरणशास्त्र 


नीलकण्ठ 

नीळकण्ठ बाजपेयी के पितामह का नाम रामचन्द्र और पिता का नाम 
बरेश्‍वर था । षटेश्‍वर के दीक्षागुरु, अप्पय दीछित के पुन्न, नीलकण्ठ के गुर 
तस्वबोधिनीकार ज्ञानेन्द्र सरस्वती थे । भट्टोजि दीक्षित की 'सिद्धांतकोसुदी? के 
तरवबोधिनीकार ज्ञानेन्द्र सरस्वती और अप्पय , दीछित दोनों समकालीन थे । 
पण्डितराज्ञ जगन्नाथ के पिता पेरुंभट्ट के गुरु भी यद्दी ज्ञानेन्द्र थे । अतः नोळ* 
कण्ठ का स्थितिकाळ झट्टोजि दीक्षित और पेरुंभट्ट के बीच ळगभग १७ वॉ 
शती होना चाहिए । 'भाप्यतश्वबिवेक' ` ( महाभाष्य पर ), 'सिद्धांतकौसुदी- 
सुबोधिनी', 'पाणिनीयदीपिका? और 'परिभाषावुत्ति' नामक उनकी चार 
कृतियाँ हैं । 


शेषबिष्णु 

बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में सुरक्षित ५७७४ संख्यक हस्तळेख 
"महाभाष्य प्रकाशिका” के प्रथमाह्विक की अन्तिम पुष्पिका से ज्ञात होता है कि 
शेषविष्णु, पाणिनीय निकाय में निर्दिष्ट शेषवंश में पेदा हुए ये । इनके प्रपिता- 
महृ का नाम शेषनारायण, पितामह का नाम कृष्णसूरि भौर पिता का नाम 
महादेवसूरि था । अतः शेषविष्णु का स्थितिका ५७ 'बों शती होना चाहिए । 
इनकी 'महाभाष्य प्रकाशिका? के प्रारम्भिक दो आह्निक ही उपलब्ध हॅ 


शिबरामेंद्र सरस्वती 
शिवरा मेंद्र सरस्वती कृत तीन हस्तलिखित कृतियों का अभी तक पता _ 
लगा है! इनकी 'महाभाष्प-इत्नाकर' नामक टीका को सरस्वती भवन ' 
पुस्तकालय, वाराणसी में श्री मीमांधक जी ने स्वयं देखा है। उनकी दूसरी 
कृति 'णेरणाविति पाणिनीयसूत्रस्थ व्यास्यानम', रघुनाथमन्दिर के पुस्तकालय, 
जम्मू में सुरछित हे । इस पुस्तकाछय के खूचीपत्र के सम्पादक श्री स्टाइन ने 
इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में लिखा हे कि बह सम्पूणं है और उसका रचनाकार 
१७०१ है ॥ तीसरी इति 'सिद्धान्तकोसुदी' की 'रस्नाकर' नाउ्नी टीका का 
उदलेख आमक के सूचीपन्न में हुआ है। इस अंथ से प्रतीत होता दै 
कि शिवरामेंद्र सरस्वती, भट्टोजि दीक्षित के बाद, ,संभदतः १७ वो शती 
में हुए । ; 
SMM न CED 


१. सूचीपत्र, पृ० ४२ ' 
( ३५१ ) 


संस्कत साहित्य का इतिहास 


अन्यान्य टीकाकार 

"महाभाष्य? के कुछ अज्ञातकाछोन रीकाकारों के नाम हें : प्रयाग वेंक- 
टाद्वि, तिरमळ्यज्या, कुमारतातय, राजनसिह, नारायण, सर्घेश्‍वर दीक्षित और 
गोपाळकृष्ण शास्त्री । इनकी कृतियाँ हस्तलिखित पोथियों के रूप में मद्रास, 
मेसूर के राजकीय पुस्तकाळ्या, आढियार पुस्तकालय, सरस्वती भवन पुस्तका- 
छ्य के सूचीपत्रों में निर्दिष्ट हैं । 


महाभाष्य में उद्धृत कुछ बेयाकरण 


“महाभाष्य' में जिन प्राचीन वेयाकरणों के मत उद्छत हैं उनमें गोनदीय 
का नाम प्रमुख है ।' उधर केयर, राबशेल्लर और 'वेञयंती! कोशकार गोनदीय 
को पतंजलि का ही नामांतर मानते हैं ।* गोनर्दीय देशज नाम प्रतीत होता 
है। गोनद नाम से राजतरंगिणीकार ने काश्मीर के लीन राजाओं का उद्ळेख 
किया है । उत्तर प्रदेश के गोंडा जिळा को भी प्राचीन गोन कहा गया है। 
यदि गोनदं कोई वेयाकरण हुए हों तो उन्हें पतंजरि का पूर्ववर्ती ही सानना 
चाहिए । 


“महाभाष्य? और 'कामसून्न' में गोणिकापुत्न नाम से पुक वेयाकरण का 
उक्लेख है।२ ये भी पतंजलि के पहिले इए । पतंजलि ने सौर्य भगवान्‌ नामक 
एक घयाकरण का मत उद्‌छुत किया है ।* केयट ने लिखा हे कि यह वया- 
करण किसी सौय नामक नगर का निवासी था।” 'काशिका' में भी सौय 
नगर का नाम उहििखित है ६ इनके मत को पतंजलि ने घड़े आदर से 
उद्‌छत किया है । इनके अतिरिक्त कुरणवाड* और भगवंत“ इन दो प्राचीन 
चंयाकरणा के मत भी 'महाभाष्य' में देखने को मिळते हैं । 


महाभाष्यप्रदीप के ठ्याख्याकार 


ग्रदीपकार केयर का उदलेख 'महाभाष्य' के टीकाकारो के प्रसङ्ग में 


१. देखिए महामाष्य १।१।२१; ११२९; ३।१।९२३ ७२१०१ 

२. उद्योत २।१।२१; काब्यमीमांसा, पु० २६; वेजयन्ती कोश, प० ९६, इछोक २५७ 
२. महाभाष्य १।४।५०; कामसूत्र १।१।१६ ४. महामाष्य ८।२।१०६्‌ 

५. महाम्राष्यप्रदी प ८।२।१०३्‌ ६. काञ्चिका २।४।७ 

७. महाभाष्य ३।२।१४; ७।३।१ <८. वही, ७।१।८ 


( ६५२ ) 
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व्याकरणशास्त्र 


हो चुका दै। पूर्वोक प्रकरण के अध्ययन से यह जानकारी हो जाती है कि 
'महाभाष्य' पर अनेकों टीकाएँ लिखी गईं। उन सभी रीकाओं में केयट के. 
'महाभाष्यप्रदीप? को ही आवी देयाकरणों ने सर्वाधिक संमान दिया है । उस- 
पर अनेक व्याख्याएँ छिखी गईं । 


चितामणि 


केयरप्रदीप का पहिला व्याख्याता चिंतामणि हुआ । चिंतामणि के नाम सेः 
दो कृतियों का हस्तलिखित पोथियों ,के रूप में आ मीमांसक जो ने उल्लेख 
किया है : 'महाभाष्यकेयटप्रकाश! और अ्रक्रियाकौमुदीदीका?। पहली अपूणे 
पोथी अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर में है और दूसरी मंडारकर रिसर्च 
इंस्टिट्यूट पूना सें । पूना वाळी पोथी का ळिपिकाळ ३५३४ वि० हे । अतः 
चितामणि को निश्चित ही १५ वीं शती से पहिळे का होना चाहिए । एक 
चिंतामणि शेषवंश्ीय भी थे । इनके संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहने योग्य 
सामग्री उपलब्ध नहों है । 3 


नागनाथ 


नागनाथ, केयटकृत्त 'प्रदीप' का दूसरा व्याख्याकार है! उत्तकी ब्यासया का 
नाम, 'महाभाष्य-प्रदीपोयोतन” हे । उसकी एक इस्तलिखित प्रति? के आरंभिक 
अंश से ज्ञात हुआा है कि नागनाथ शेषवंशीय थे, क्योंकि ग्रन्थकार ने स्वयं. 
को दोष वीरेश्वर का शिष्य पूवं अनुज लिखा है। इसके अतिरिक्त बिद्वछ कृतः 
'बक्रियाकौसुदी' की टीका में भो नागनाथ को बीरेश्वर का अजुन लिखा हुआ 
है। अतपुव स्पष्ट है कि 'महाभाष्य प्रदीपोद्योतन' का कर्ता नागनाथ, वोरेश्‍बर 
के समकालीन सोळहबीं शती के उत्तराध में हुआ । 


रामचन्द्र 


रामचंद्र सरस्वती की 'मद्दामाष्यप्रदीप' पर ळिखी हुई 'बिदरण? नामक 
छघु व्याख्या का हस्तलेखो के रूप में दो सूचीअन्यों में उरलेख हुआ है ।3 


१. राजकौय पुस्तकालय, मद्रास का सूचीपत्र, भांग २, खंड १ ए पृ० ४३४८+ 
ग्रं सं० ३१४१ 

२. वही; माग ४, खण्ड १ सौ०, पु ०२५७३१, अं° सं०: १८६७ तथा राजकौय पुस्तः 
काळय, मेसूर का सूचोपत्र, पु० ११९ न " 


( ६५३ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


आफ्रेक्ट ने रामचन्द्र का दूसरा नाम सत्यानंद लिखा है। इस आधार पर 
मीमांसक जी ने रामचन्द्र सरस्वती को ईश्वरानंद सरस्वती का गुरु माना है। 
ईश्वरानंद सरस्वदीकृत "बृहृदू-महाभाष्य-प्रदीप-चिवरण? रघुनाथ पुस्तकालय, 
जम्मू के हस्तळेख-संप्रह में है, जिसका छिपिकाछ १६०३ है।' इस दृष्टि से 
रामचन्द्र १६ घी १७ वीं शती में हुए । 


इश्वरानंद 


इश्रानंद सरस्वती कृत जिस 'महामाष्य-प्रदीप-विवरण' का संकेत किया 
राया है उसकी दूसरी हस्तलिखित प्रति राजकीय पुस्तकालय, मद्रास में भी 
सुरक्षित दै।९ ये भी रामचन्द्र के हो समकाछीन थे। 


अन्नंभटू 
अन्नंभट्ट कृत 'मह!भाष्य-प्रदीपोद्योतन' के प्रत्येक आह्विक के अंतिमांशों 
से विदित होता है कि वे अद्वेतदादी विद्वान्‌ राघव सोमयाजी के वंशज तथा 
तेळंगदेशीय दाक्षिणात्य थे । उनके पिता का नाम तिरुमछाचायं था। काशी 
में उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई थी। कृष्णमाचाय के कथनाचुसार अन्नंभट्‌ के 
शुरु का नाम शेषवीरेश्वर था ।२ इस इष्टि से अन्नंभट्ट का स्थितिकाळ १ दघी 
१७ वीं शती में निश्चित होता है । इन्होने कई ग्रन्थ ळिखे, जिनके नाम हैं: 
'महाभाष्यप्रदीपोद्यो तन?, “राणकोञ्जोवनी दीका, 'ब्रह्मसूत्नःव्याख्या', “अष्टाध्यायी 
“मिताक्षरावृत्ति! भौर 'तंकसंग्रह! । 
नारायण शास्त्री 
मारायण शास्री कृत 'महाभाष्यप्रदीप-व्याख्या? के अनुसार इनके गुरु का 
नाम म० म० धर्मराज यज्वा था । ये धमराज यञ्वा कोंडिन्यगोन्रीय नएळा 


दीछित और नारायण दीक्षित के भाई थे। नारायण शास्त्री का स्थितिकाल 
4८ वीं छाती बेठता दै ॥्‌ थे 


२६ सूची पत्र, पू० ४२ 

२. सूचीपत्र, भाग ४, पु० ५७२९, ५७८०, ग्रं सं० ३८६६, ३८९४ 

१. दि० छा०.सं० छि०, पु० ६५४ $ 

४, राज० पुस्त० मद्रास का सूचौपत्र, भाग १, खण्ड १ ए, पु० ५७, अन्य सं० ९ 


( ६५४ ) 


व्याकरणशास्त्र 


नागेश भट्ट 


नागेश भट्ट का नाम व्याकरण के इतिहास में श्ीर्षस्थानीय विद्वानों की 
श्रेणी में आता है । अपने युग के ये विख्यात विद्वान्‌ थे । व्याकरण के अति- 
रिक दर्शन, घमं और ज्योतिष के चेन्न में भी इनकी ख्याति थी । इनके पिता 
का नाम शिवभट्ट और माता का नाम संती देवी था । ये मद्दाराष्ट्रीय ब्राह्मण 
थे। इनका उपनाम नागोजि भट्ट था । अट्दोजि दीक्षित के पुन्न दरिदृत्त 
दीक्षित इनके व्याकरण गुरु वैद्यनाथ पायगुण्डे इनके शिष्य थे । ये #ंगवेरपुर 
के राजा रामसिंह के सभा-पण्डित थे । भाघुदुत्त की 'रसमंजरी' पर लिखी हुई 
नागेश के टीका-ग्रन्थ की एक हस्तलिखित प्रति इण्डिया आफिस के सूचीपन्र 
में उद्छत है, जिसका ळेखनकाळ १७६९ दि० हैं। अतः नागेश इससे पूर्व 
हुए । 'महाभाष्यप्रदीपोद्योतन' के अतिरिक्त इनके छिखे हुए अन्य हैं: 'छघु- 
शब्देन्दुशेर’, "बृहद्‌ शब्देन्दुशेखर”, 'परिभाषेन्दुशेखर', “लघुभंजूषा', 'स्फोट- 
चाद्‌' और 'महाभाष्य प्रस्याख्यानलंग्रहः। ` 


वैद्यनाथ पायगुंडे 


नागेश के शिष्य वैद्यनाथ पायगुण्डे ने 'महाभाष्यप्रदीपोद्योतन” पर 'छाया” 
नागनी ब्याएया लिखी, जिसका कुछ भाग पं० झिवद्त्त शर्मा ने निणय सागर 
प्रेस, बंबई से प्रकाशित किया है । इनके गुरु नागेश का पुत्र बाळ शर्मा इनका 
शिष्य था । बाळ शर्मा ने अपने सहाध्यायी मन्नुदेष के सहयोग से एवं 
संस्कृतमेमी विद्वान हेनरी टामस कोळधुक के आग्रह पर 'धमंशाख-संग्रह' 
नामक ग्रन्थ लिखा था । अतः इनका समय १८ चो शती है । 


मल्लयडबा : रामसेवक 


सुप्रसिद्ध चेयाकरण “महाभाष्यप्रदीप? का व्याख्याकार तिरुमदल्यञ्वा, 
मदळयडवा का पुत्र था। तिरुमए्छ्यञ्वा कृत 'दु्शपोर्णमासमंत्र-मभाष्य” के 
आरम्भिक अंश से प्रकट होता दे कि उसके पिता मदळयज्वा ने केयट के 'महा- 
भाष्यप्रदीप” पर एक टिप्पण ग्रन्थ छिखा था* । केयट मन्थ के एक ब्याश्याकार 
“रामसेवक ( १८वीं श० ) हुए । 'शब्दकोस्तुम-भाषप्रदीप' और 'सिद्धांतकोसुदी- 
रस्नाणंवः का लेखक कृष्णमिन्न इनका पुत्र था। 


१" देखिए आडियार पुस्तकाळ्य का सूची पत्र, माग २, ए० ७३ 
( ६५५ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


प्रवतेकोपाध्याय 

प्रवर्तद्धोपाध्याय नामक एक अज्ञातकाळीन विद्वान्‌ का लिखा हुआ 
'महाभाष्यप्रदीपप्रकाशिका? या 'महाभाष्यप्रदीपप्रकाश? अन्थ का उल्लेख 
दक्तिण भारत के पुस्तकाछ॒यों--मत्राप्त, आडियार, मेसूर और न्निवेन्द्रम आदि 
के सूचीग्रन्यो--में मिळता दै । सम्भवतः ये दालिणात्य थे । 


अन्यान्य व्याख्याकार 

इनके अतिरिक्त आदेश कृत 'महाभाष्यप्रदीपरफूर्ति, नारायण कृत 'महा- 
भाष्य-प्रदीपः विषरण’, पर्वेश्वर सोमयाजी कृत 'महाभाप्य-प्रदीपरफूति' और 
इरिराम कृत 'मद्दाभाष्य-प्रदीप-व्याख्या! आदि कतिपय व्याण्या-अन्थो का 
उल्लेख विभिन्‍न हस्तलेख-संग्रहों के सूचीपन्नों में देखने को मिळता है । निष्कर्ष 
यह है कि लगभग १९वीं शती तक केयर के ग्रन्थ पर व्याख्याएँ लिखी गइ । 


काशिका के व्याख्याकार 


“काशिका! के संयुत लेखक जयादित्य और वामन का उल्लेख अष्टाध्यायी: 
के वृत्तिकारो के प्रकरण में हो चुका है । व्याकरणशाख के क्षेत्र में “काशिका” 
का मौलिक महत्त्व हे, भौर सग्मवतः यही कारण था कि अनेक त्रेयाकरणों ने 
उस पर व्याख्याएँ लिखकर उसकी उपयोगिता एवं लोकप्रियता को सिद्ध 
किया । 


जिनेन्द्रबुद्धि 

'क्राञ्ञिका? की उपलब्ध होने बाळी व्याख्याथो में जिनेन्दबुद्धि रचित 
'काञिकादिवरण-पंजिका' सर्वाधिक प्राचीन दै, जिसकी प्रसिडि "न्यास' नाम 
से है। जिनेन्द्रबुद्धि बौद्ध था और उसका स्थितिकाळ आठवीं शती था । यह. 
व्यास! ब्याख्या भी इतनी छोकप्रिय सिद्ध हुई कि उस पर मैब्रेयरक्षित 
(१३वीं शत्ती ) ने 'तंत्रप्रदीप?, सश्चिनाथ ( ३४बीं शती ) ने 'न्यासोद्योत', 
महामिश्र ( १५बो दाती ) ने 'भ्याकरणःप्रकाशः, और रर्नमति आदि ने 
ब्याख्या ग्रन्थ लिखे । 
अन्यान्य व्याख्याकार ' 

जिनेन्दबुद्धि के बाद 'काशिका' पर इन्दुमित्र ( १२वीं शती से पूर्व) ने 
'अजुन्यास!, पक अज्ञातनामा विद्वान ने ( १४वीं शती से पूवं ) 'महान्यास॥ 


(६५६ ) 


व्याकरणशाश्न 


विद्यासागर झुनि ( १२वो शती से पूष ) ने “प्रक्रिया-मंजरी”, घसंसूत्ना के 
व्याख्याता हरिदत्तमित्र ( १२बा शती ) ने 'पदमंजरी? लिखी, रंगनाथ यञ्वा; 
(१८बीं शतो) ने जिस पर “मंजरी मकरन्द' तथा शिवभट्ट ने 'कुंङुमविळास? 
नामक व्याख्याएँ छिखीं। रामदेव मिश्र १२वीं शती में हुए । उन्होंने भी 
काशिका! पर 'वृत्तिप्रदीपः टीका लिखी । इनके अतिरिक ब्रिवेन्दस और, 
आफ्रेक्ट के सूचीपन्नों में 'काशिका? की दो व्याख्याएँ : “वृत्तिररनः एदं 
(चिकित्सा? का नाम मिळता है । 


व्याकरणशास्र के विकास की संक्षिप्त रूपरेखा | 
पाणिनीय व्याकरण से प्रभावित व्याकरण की जिन विभिन्‍न णाखाओं का 


. उष्लेख इस प्रकरण में किया गया है उसके विकास की संक्षिप्त रूपरेखा इस 


प्रकार है: 


पाणिनीय व्याकरण की अत्यधिक लोकप्रसिद्धि को देखकर विभिन्न पेयाः 
करणो ने समग्र-समय पर पेसे ग्रन्थों को लिखने का यत्न किया, जिनमें 
उन्होंने धातुपाठ, गणपाठ, उणादिपाउ, एवं रिंगाचुशासन की विधियों को निरे. 
निरे ढंग पर क्रमबद्ध रूप में वर्गीकृत किया ; किन्तु बेयाकरणों की ये विभिन्न 
शाखाएँ घमंसापेछ और अपाणिनीय रीतियों को अडुयायिनी होने के नाते 
अधिकाँशतया न तो लोकप्रसिद्धि प्रा कर सको और नहीं अधिक समय तक 
जीवित रद्द सकी । 


एक बौद्ध विद्वान्‌ चंद्रगोमिन्‌ ने ५०० ई० के लगभग “चान्द्र-ग्याकरण? 
छिखकर 'चान्द्र-व्याकरण' संप्रदाय की स्थापना की । लंका में यह व्याकरण 
अधिक प्रचछित हुआ और १९ वीं शताब्दी में एक बोौद्धाचाय काश्यप ने 
'चाळछावघोध? लिखकर 'चांद्र-ब्याकरण' का परिष्कार एवं नवीनीकरण किया । 
इस शाखा के ळगभग दस अन्थों का अनुबाद तिब्यतीय भाषा में भी हुआ । 


जञेन-संप्रदाय में ब्याकरणशाख् की परम्परा के ग्रचतक जिन महाचीर 
को माना जाता है। जिन महावीर ने देवभे इंद्र से ब्याकरणःविषयक जिन 
महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर पाया था, उन्हीं से जिन और इन्द्र के नाम से 
“जिनेंद्र” शाखा का प्रवतंन हुआ | जिनंद्र-ब्याकरण के एक अन्थ सें सात 


१. राज० पुस्त० मद्रास का सूचीपत्र, भाग ३, खण्ड २ ए, ३० १५०७ 
( ६५७ ) 
-, 8२ सं० सा० 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सौ सूत्र और दूसरे अंथ में तीन-सौ सूत्र संकलित हैं। इन सूत्रों की निष्पन्न 
विधियों पाणिनीय व्याकरण की अपेक्षा कष्दी अधिक दुस्तर हैं। 'पूज्यपाद' 
देवनन्दि या जिनेन्द्र ने इन सूत्रों का प्रणयन किया। इन सून्नों पर पहिली 
रोका अभयनन्दी ( <थीं शताब्दी ई०) ने और दूसरी सोमदेव ( ३३ बीं 
शताडदी ई० ) ने की है। दिगम्बर संप्रदाय के अनुयायी किसी अज्ञात- 
नामा छेखक ने 'पञ्वस्तु' नाम से जिनेंद्र-व्याकरण का एक संस्करण 
तयार किया । 

नवम शताबदी में एक श्‍वेतारवरीय जेन बि्ठाच्‌ शाकटायन ने “दाब्दानु* 
शासन? की रचना और उसपर स्वथं ही 'अमोघवुत्ति' नामक रीका लिखकर 


` ग्राकटायन-व्याकरण की परंपरा का प्रवतन किया । यष्ट ग्रन्थ पाणिनि, चान्द्र 


और जेनेंद्र-व्याकरणों के आधार पर लिखा गया । इसकी पद्धति 'सिद्धान्त- 
कौसुदी' से मिळती है । ११ वीं शताब्दी में दापाल नामक एक वयाकरण ने 


रूपसिद्धि? नामक ग्रन्थ लिखकर शाकटायन व्याकरण का नवीनीकरण किया 


और इसका पुनः एक संस्करण १४ बीं शताब्दी में अभयचंद ने “प्रक्रियासंग्रह 
अंथ लिख कर किया । हु 

जैनाचार्य हेमचंद्र ( १०८०-१३७२ ई० ) ने 'शब्दानुशासन’ ग्रन्थ और 
उस पर स्वयं ही 'बृहदुव्वत्ति' नामक टीका लिखकर एक नये संप्रदाय का प्रब- 
चैन किया, जिस पर पुनः मेघविजय ( १७वीं श० ) ने 'शब्दचन्द्रिका' नामक 
टीका लिखी । इसी प्रकार देवेन्द्रसूरि ने 'बुद्ददुद्व॒त्तर या 'हेमळघुन्यास' नामक 


'उपटीका लिखी । 


शांवर्मा या शरचर्मा ने एक नई 'कातंत्रशाखा” का प्रवर्तन किया। 
कहा जाता है कि वह सुप्रसिद्ध 'बृदृत्कथा? के रचयिता गुणाढ्य का प्रतिद्दन्द्दी 


विद्वान्‌ था। उसने राजा सातवाहन की छुद्ट मास में व्याकरण की शिचा के 


लिए की गई प्रतिक्षा को, भगवान्‌ सुब्रह्मण्य की उपासना करके एक नये 


“व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर, पूरा किया था । यही व्याकरण “कातंत्र', 'कळाप? 


या 'कौमार? के नाम से प्रचछित हुआ | इस व्याकरण की रचना ई० 


-पू० प्रथम शताब्दी में हो चुकी थी। आठवीं शताब्दी में इस पर दुर्गसिंह 
ने रीका लिखो । काश्मीर के जयघर भट्ट ने कातंत्र-ब्याकरण की परंपरा में 


युक नया ग्रंथ 'बाळ्योधिनी' लिखा, जिस पर कि उग्रभूति ने 'न्यास' नामक 
-डीका लिखी। 


( ६५८ ) 


च्याकरणशास्र 


१३वॉ शताब्दी के मध्य में नरेंद्र नामक पक विद्वान्‌ ने 'सारस्वत? व्याक- 
*रण की रचना की, जिसके सूत्रों को अनुभूतिस्वरूपाचाय ने क्रमबद्ध कर, उनपर 
“सारस्वत-प्रक्रिया नामक एक बिदवत्तापूणं टीका १३वी शताब्दी के अन्त में 
लिखी । अनुभूतिस्वरूपाचाय को यह 'प्रक्रियाः टीका इतनी विद्वर्मिय एवं जन- 
'प्रिय साधित हुई कि भट्टोजि दीक्षित के समय तक उस पर लगभग १८ 
-टोका पुँ ळिखी गई, जिनका उदलेख मीमांसक जी ने किया है । 


१३वीं शताब्दी में ही बोपदेव ने 'सुग्धबोध' लिखकर एक नई पद्धति 
"को सामने रखा । बोपदेव ने ही 'कबिकक्पदुम' भी लिखा, जिसमें उन्होंने 
-अन्त्याक्ञर क्रम से धातुओं को ब्यवस्थित किया और स्वयं ही उस पर 


"कामधेनु? नामक दीका भी छिखी। रामतकवागीश ने 'मुस्घबोध” पर एक. 
-टीका-अन्थ लिखा । 


"अष्टाध्यायी? के अनुकरण पर घारानरेश भोज ( १००५-१०५४ ई० ) ने 
'सरस्वतीकंडामरण' और इसी शताब्दी में जैयट के पुन्न केयट ने “महाभाष्य! 
पर “प्रदीप” दीका छिखी । इस टीका पर नागेशभट्ट और अन्नंभट्र ने ३७वाँ 
-शतताब्दी में क्रमशः 'उद्योतः और 'उद्योतन? उपरीकाएँ हिखीं । 


१२ वीं शताब्दी के उत्तराधे में लंका के एक बौद्ध मिछठ घर्मकीतिं ने आरं- 
“भिक विद्यार्थियों के लिए रूपावतार’ नामक एक व्याकरण-ग्रन्थ लिखा । तदुनं- 
सर शरणदेव ने एक (दुर्घटडचि' अन्थ (११७३ ई०) और १५वीं शताब्दी में 
“विमल सरस्वती ने 'रूपमाळा' ग्रन्थ लिखे । 


३४ वीं छताब्दी में विजयनगर के माधव के भाई सुप्रसिद्ध वेद॒भाष्यकार 
-सायण ने अपने भाई के नाम पर 'माघवीयघातुबुत्ति' नामक ग्रन्थ लिखा । 


१३ वीं १४ थीं शताब्दी के बीच क्रमंदीश्वर नामक एक विद्वान्‌ ने 
पाणिनीय व्याकरण का संहछिप्त रूप 'संक्तितसारः लिखकर 'जौमर? 
शाखा का प्रवर्तन किया । बाद में जूमरनंदी ने 'संक्ितसागर” पर 'रसबती! 
नामक पांडित्यपूर्ण रीका लिखकर इस सम्प्रदाय के सिद्धांतों का सचंथा नषीनो- 
करण किया, जिसके कारण कि इन्हीं विद्वान्‌ के नाम से इस शाखा की 
असिद्धि हुई । क्रमदीश्वर के ग्रन्थ पर एक टीका गोपीचन्द्र ने 'गोपीचन्द्रिका? 
-नाम से छिखी। 

१४ वीं शताब्दी में पझननाभ भट्ट-ने पाणिनीय व्याकरण पर 'सौपदूम? 


` (-६५६ ) 


Fd 
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व्याकरण लिखकर उसका नवीनीकरण किया और स्वयं ही उस पर 'सुपदूम- 
पंज्विका! नामक टीका भी छिखी । 


चेतन्य स्वामी के शिष्य रूपगोस्वामी ने भी “हरिनामासतः से एक व्याक- 
रण छिखा, जिसकी परंपरा को जीवगोस्वामी ने 'हरिनामास्ठत', दूसरे अज्ञात- 
नामा छेखक ने 'चेतन्याख्त' और बाळराम पंचानन ने 'प्रबोधचन्द्रिका' छिखः 
कर आगे बढ़ाया । 


` संस्कृत-ब्याकरण के आरंभिक विद्यार्थियों के हेतु रामचन्द्र ( १५वीं श० )* 

ने पाणिनि-सून्नों को वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध कर “प्रक्रियाकौसुदी? ग्रन्थ लिखा ।. 

इसी परंपरा में नारायण भट्ट ( १६वीं श० ) ने प्रक्रियासवंस्ध' और अप्पयः 
` दीक्षित ( १६वीं श० ) ने 'पाणिनिवादुनकन्नमाला? ग्रन्थ लिखे । 


तदनन्तर १७षो शत्ताब्दी में व्याकरणशाख का एक मदू सुत आचायं' 
अद्टोजि दीक्षित ने रामचन्द्र इत 'प्रक्रिया-कौसुदी' के अनुकरण पर 'सिद्धांत- 
कौमुदी” छिखी । यह ग्रन्थ व्याकरण के चेन्न में “अष्टाध्यायी? जितनी मौलिकता' 
एदं उपयोगिता रखता दै। ऐसा विश्वास किया ज्ञाता है कि वह अप्पय दीक्षित 
का शिष्य था । अपने इस अतिप्रसिद्ध ग्रन्थ पर भट्टोजि दीक्षित ने एक प्रौढः 
टीका प्रौढमनोरमा? नाम से छिखी। 'शब्दकौस्तुम', 'लिंगानुशासनवृत्तिः और 
'वैयाकरणमतोन्मज्वन', इन तीन व्याकरण अर्न्थो का भी भट्टोजि दीक्षित ने 
निर्माण किया। 


भट्टोलि दीक्षित के शिष्य बरद्राज ( १७वीं श० ) ने 'सिद्धांतकौसुदी! केः 
संक्षिप्त संस्करणो के रूप में 'मध्यसिद्धांतकौसुदी' और 'ल्घुसिद्धान्तकोसुदी" 
लिखे । इसी समय के छगभय भट्दोजि दीक्षित के भतीजे कौण्डभट्ट ने “वेया-- 
करण-मतोन्मजन' के टीकास्वरूप 'चेंयाकरणभूषणसार! अंथ लिखा । 


अट्टोजि दीक्षित के पौत्र हरि दीदित के शिष्य नागेश अट्ट १७वीं शताव्दी! 
का सुप्रसिद्ध चयाकरण, योगद्र्शनविदू, धर्मशा्री और काव्यशाछी हुआ। 
उसने जगन्नाथ के “रसगंगाधर? की टोका और 'सिद्धांतकौसुदी' पर "बृहत्‌ शब्दे 
न्दुशेखर? एच 'छघुशब्देन्दुशेखर”ः नामक दो बिद्वत्तापूर्ण रीका-ग्रन्य लिखे ।- 
उसने झेयटकृत "महाभाष्यप्रदीप? पर 'महाभाष्यप्रदीयोद्योत? नामक उपटीका 
छिखी । उसने व्याकरणशासत्र का दाशनिक इष्टि से 'मंजूषा', “लघुमंजूषा' और 
'परमढघुमंजघा? नामक तीन अन्या में वेयाकरणों के स्फोटवाद का” 
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व्याकरणशास्र 


विवेचन किया । उसने “परिभाषेन्दुशेखर” में ब्याकरण की परिभाषाओं की 
विस्तार से व्याख्या की । इनका उद्लेख पहिळे भी किया जा चुका है । 


१८ शताब्दी में नागेशभट्ट के शिष्य वेद्यनाथ पायगुण्डे ने व्याकरण पर 
अनेक मौलिक और टीका अन्थों का निर्माण किया । इसी प्रकार जिनेन्द्रसरस्वती 
ने एक दिद्वत्तापूणं आलोचनात्मक टीका 'तरबबोधिनी', धासुदेव दीक्षित ने 
“बालम्रनोरमा-टीका! ग्रंथ भी १७वा शताब्दी में छिखे । 


इन ग्रंथों एवं रीका अथो के अतिरिक्त पाणिनि, वररुचि, शबरस्वामी, हप॑- 
सर्धन, झान्तनवाचायं और शन्तनु आदि वैयाकरणो ने 'लिंगाजुशासन', 'गण- 
पाठ', 'उणादिून्न', 'फिट्सूत्रः और 'घातुपाट' आदि विभिन्‍न ग्रन्थों को लिखकर 
व्याकरणकार का सर्वागीण निर्माण किया । 

व्याकरणश्ास् पर विशेषतया भाष्य, व्याख्या, टीका और गौणंतया मूळ 

न्थों को लिल्लने की यह परंपरा निरंतर प्रगति पर रही भौर उसके फलस्वरूप 

'चिभिन्न हस्तळेख-संग्रहों में सेकदों कृतियाँ आज भी ऐसी देखने को मिळतो हैं, 
जिनका किसी भी इतिहास में उदछेख नहीं हुआ है। 

व्याकरणशास्त्र का सर्वेक्षण करने पर हमें यह प्रतीत होता है कि सृष्टि के 
जन्म से लेकर आज्ञतक उसकी महान्‌ परम्परा में कोई ब्यतिक्रम नहीं आया 
है । संसार के किसी भी साहित्य में भाषाकझ्ासत्र पर इतना गम्भीर विचार 
नहीं हुआ । 
भ्राकृत व्याकरण 

प्राकृत का सबसे पहिला व्याकरण वररुचि ( ५०० ई० पूर्व ) का 'प्राकृत- 
अकाषष' है । कात्यायन के प्रसंग में वररुचि के संबंध में बताया जा चुका है । 
सातवी शताब्दी में सुप्रसिद्ध काब्यशारी आचाय भामह ने उक्त ग्रंथ के अंतिम 
अध्याय को छोदकर शेष आठ अध्यायों पर 'मनोरमा' नाम की टोका ळिखी । 
दशवीं शताढदी में वररुचि व्याकरण पर एक विद्ठत्तापूणे टीका, रामपाणिपाद ने 
“प्राकृतम्रकाधाबृत्तिः के नाम से छिखी । कृष्णछीलांशक ( १२बों श० ) ने भी 
युक काव्य ग्रंथ 'भ्ीचिह्ठप्रकाह' छिखकर उसमें बररुचि-ब्याकरण के उदाहरणा 
को स्पष्ट किया है । 


प्राकृत भाषा का सबसे पहिला व्याकरण “प्राकृतसून्न है। इसका रचयिता 
रामायणकार महर्षि वाइमीकि को बताया जाता है । इसीकिए इस सूप्र-अंथ का 
दूसरा नाम 'वावमीकिसूत्र' भी कहते हैं; किन्तु जिस रूप में आज वह उपलब्ध 
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> संस्कृत साहित्य का इतिहास 


हे उसका विश्लेषण करने पर विद्वानों ने उप्त सून्रमंथ को बहुत बाद को'छिखा' 
हुआ बताया है। इस सूत्र-पन्थ पर १७वीं शताब्दी में त्रिविक्रम पण्डित ने 
आक्वतसूच्रवृत्ति' नामक पांडित्यपुर्ण टीका छिखी। इन्हीं टीकाकार को इस 
सूत्र-अन्थ का वास्तविक रचयिता माना जाता है। आचाय हेमचन्द्र ने भी. 
अपने व्याकरण ग्रंथ के आठवें अध्याय में प्राकृत-व्याकरण पर भी प्रकाश डाला 
है। ब्रिविक्रम ने 'प्राकतशब्दाजुशासन! अन्थ भी लिखा है। इसी शताव्दी में 
सिंहरा ने 'प्राकृतरूपावतार' मन्थ छिखा । इनके अतिरिक्त जेनाचार्यं शुतसा- 
गर ( १६वीं श० ) ने सटीक 'औदार्यचितामणि', इसी समय दूसरे जेनाचायं. 
शभचन्द्र ने 'चिन्तामणि', छचमीधर ने 'पड्भाषाचन्द्रिका, चंद्र पण्डित नेः 
ग्राकृतछक्षण', शेषनाग ने 'प्राकृत-व्याकरणसुन्न' और उसपर लंकेवर ने 
“प्राकृतकामधेचु' टीका, रामतक वागीश (१७वीं शताब्दी) ने 'प्राकृत करपतर 
और मार्कण्डेय ( १७वीं श० ) ने 'प्राकृतसवंस्व? लिखकर व्याकरणशाख कीः 


परंपरा को ससद्ध किया । 
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ज्योतिषशास्त्र 

षड्वेदांगों के परिचय में उयोतिपशा्न का संकेत पहिले किया जा चुका 
है; किन्तु पक बृहद्‌ सर्वांगपूर्ण शाख होने के नाते, वतमान युग के छिप 
अति उपयोगी विषय होने के सवव से और संस्कृत-साहित्य के मान को 
दुनिया के दर हिस्से में प्रतिष्ठित करने के कारण उयोतिपशाख् का घडा 
महरव है, जिसका ब्रृहदू परिचय पाने के लिए एक स्वतंत्र अध्याष की 
आवश्यकता है । 

उयोतिषशाख् के अस्तित्व. को इम वेदों और चेदिक साहित्य में सत्र 
पाते हैं । वेदों में सूय, चन्द्रमा और दूसरे कतिपय नचन्नों के झिए देवरव 
रूप में स्तुतिपरक ऋचाएँ गाई गई हैं । इन मंत्रों में नचश्रों के प्रति चदिक 
ऋषियों की रहस्यपूर्ण उत्सुकता का भाव विद्यमान है। ब्राह्मण भौर आरण्यक 
ग्रंथों में अह-नकतत्नों के प्रति वेदिक ऋचाओं जेसी रहस्यात्मकता की जगह 
उनका रूप-रङ्ग, गुण और प्रभाव आदि पर विचार किया जाने लगा था। 
वेदिक यों की विधियों संपन्न करने के छिए ऋतु, अयन, दिनमान और 
लग्न आदि के शुभाशुम के लिए ब्राह्मण-युग में ज्योतिष का ज्ञान अनिवायं 
समझा जाने छगा और ज्योतिष की इसी अनिवाय आवश्यकता के कारण 
पीछे चलकर षड्वेदांगों में उसको स्वतंत्र स्थान मिला । 

उयोतिषशाख् को पहिले-पहछ गणित भौर फलित, इन दो रूपों में 
स्वीकार किया गया। घाद में वह स्कंध-त्य के नास से कहा जाने लया, 
जिसको सिद्धांत, संहिता और होरा, इन तीन विभागों सें विभाजित किया 
गया और संप्रति उसका पञ्चरूपात्मक होरा, गणित, संहिता, प्रश्न और निमित्त . 
सें बिकास हुआ । आज ज्योतिष का क्षेन्न इतना बढ़ “गया है कि मनोविज्ञान, 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


जीवविज्ञान, पदार्थविज्ञान, रसायनविज्ञान और चिकिस्साशास्र आदि अनेक 
विषयों तक उसका प्रवेश है । 


होरा, ज्योतिष का एक अङ्ग है, जिसका नाम जातक भी है । जन्मकुंडली 
में द्वादश भावों के फळाफळ का विवेचन करना ही दोराशाख का विषय है 
वराहमिहिर, नारचन्द्र, सिद्धसेन, दुंढिराज, केशव, श्रीपति भौर श्रीधर प्रन्टुति 
उयोतिविंद्‌ होरा-ज्योतिष के प्रतिनिधि आचार्य हुए । गणित ज्योतिष में काळः 
गणना, सौर-चान्द्र मानों का प्रतिपादन, अहृगतियों का निरूपण, प्रश्‍नोत्तर 
विवेचन और भणेष्र-संबंधी अफञ्या, छंबञ्या, घुड्या, कुड्या, तदति, समञंक 
आदि का निरूपण चर्णित हें । गणितःज्योतिष का वतमान विकास उसके 
सिद्धान्त, तंत्र और करण, इन तीन मेदों में प्रतिपादित दै । 


संहिता ज्योतिष के अन्तगंत भू-शोधन, दिकशोधन, शए्योद्धार, मेलापक, 
आयाद्यानयन, गुहोपकरण, इष्टिकाद्वार, गेहारंभ, यृहृ्रवेश, सुहुतंगणना, 
उएकापात, अतिदुष्ट, ग्रहों के उद्य-अस्त का विचार और अहण-फल आदिः 
विषयों का विवेचन है । प्रश्‍न ज्योतिष में प्रश्‍नाचर, प्रश्न-छरन और स्वरज्ञान 
की विधियों वर्णित हें । यह एक मनोवैज्ञानिक विषय भी दै, जिसमें प्रश्नकर्ता 
के हाव, भाव, विचार और चेष्टाओं के माध्यम से भी विचार किया जाता है। 
केरलज्योतिष प्ररनशाख्न के लिए प्रसिद्ध है । शकुन-ज्योतिष का नाम निमित्तः 
शास्र भी है । इसमें शुभाशुभ फ्ला का वर्णन है। 


ज्योतिषश्ा्र की प्राचीनता 


उयोतिषशाख्न अपने मूळरूप में बहुत प्राचीन है। उसकी व्यापकता और 
प्रभाव वेद-मंत्रों तक विस्तारित दै। ज्योतिष का अस्तिर वेदों में जितना पुराना 
हे । वेद-मंत्रो और बेदिक साहित्य में हमें उसके सूत्र बिखरे हुए मिलते हैं। 
इन सूत्रों की व्याख्या और उन पर किए गए आगे के विचारको द्वारा अजुसं- 
घान के ही फलस्वरूप इतने बृहदू शाद का निर्माण हुआ। ऋग्वेद-संहिता के 
एक मंत्र में द्वादश. राशियों की गणना से वषं के ३६० दिन गिने गए हैं। 
ऋग्वेद की यह राशि-चक्र-गणना ज्योतिष की अति प्राचीन स्थिति पर एक 
माणिक प्रकाश डाळती है ।' 


१. ऋग्वेद संहिता, १, १६४७११ 
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rr ॒ेशंबाब॒ब्॒॒॒बाब॒॒॒ब्ब॒॒ाजआा्जयजाताा्गय॒बाबाजजजखआजयजजजयजबबायिक्श्गजआआजजब्य््खय 


ब्योतिषशास्र 


मंत्रसंहिता्ों में 
वेदिक संहिताओं में नचन्रपु्, देवतापुश्न, नीहारिका आदि विषयों के नाम; 
रूप और आकृति का वर्णन मिळता दै। आकाश-मंडळ में ग्रहों की गति का 


अध्ययन और भूमंडळ पर उनके प्रभाव का वर्णन, सभी की वैज्ञानिक व्याख्या 
बेद-मंत्रों में वर्णित है ।? 


डॉ० झामशाखी ने ज्योतिपक्षाखविषयक प्राचीन ग्रन्थों का अनुशीलन कर 
उसके प्राचीनस्वरूप पर एक प्रामाणिक प्रकाश डाला है और यह सिद्ध किया 
है कि अयन, मळमास, क्षयमास, नचत्रभेदु, सौरमास, चान्द्रमास आदि जयोतिष- 
विषयक चर्चां का मूळ ऊगभग वेदों जितना प्राचीन है।* 
तेत्तिरीय संहिता में हमें द्वादश मासों का नाम क्रमशः मधु, माधव, शुक्र, 
शुचि, नभस्‌ , नभस्य, ईप, ऊज, सहस, सहस्य, तपस्‌ और तपस्य लिखा 
हुआ मिळता दै ।२ इसी संहिताम्रन्थ में इन बारह मासों को छद ऋतुणों में 
विभाजित किया गया है, जिनके नाम हैं: मधु-माधव : वसंत, शुक्रःशुचिः 
ग्रीष्म, नभस्‌-नभस्य : वर्षा, इच-ऊ्जे : शरद्‌, सहस्‌-सहर्य ¦ हेमन्त और 
तपस्‌-त पस्य : शिशिर । इस संहिता में ऋतु को एक ऐसे पान्न का प्रतीक 
माना गया है, जो द्विसुखी होता है और जिसके इन सुखा का ज्ञान करना 
कठिन दै (° 
ऋग्वेद संहिता में हमें समय-ज्ञान की परिषि के लिए 'युग” शब्द का 
प्रयोग मिळता है, जिसकी व्याख्या करते हुए सायणाचायं ने सतयुग और 
तरेवादि का उदलेख किया है ।£ तेत्तिरीय संहिता में एथ्वी, अन्तरि, द्यो, 
सूयं और चंद्र आदि ग्रहा पर विचार करते हुए कहा गया है कि सूयं आकाशः 
मंडळ की परिक्रमा करता है; चंद्रमा नचन्नर-मण्डळ की और वायु अंतरिछ लोकं 


. की । षहँ अग्नि को एृथ्वीस्थानीय बताया राया है । 


विद्वानों के मताचुसार वेदिक युय में कृत्तिका नचन्र से गणना को जाती 
थी और कृत्तिका का प्रथम चरण ही संपातबिन्डु समझा जाता था । अथघंवेद 
में हमें भटठाईस नछन्रों के नाम और उनकी गणना का क्रम भी सालस 


२. तिंळक : भोरिजन जार रिस्चेंज इन्ड दि ऐण्डी किटी मॉफ वेदान, पू० १-९, १७३८ 
डॉ० शाम शाखी : वेदांग ज्योतिषका, भूमिका, प० १-२६ 

३. तैत्तिरीय संहिता २।४।१४ ४. वही, ४४१७ ५, वही, २५३ 

६. ऋग्देद संहिता भाष्य ११०३४; ११५८६ ७. तैत्तिरीय संहिता ७५१३ 


( ६६७ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


दोता है ।? नज्षन्न-नि्देश के अतिरिक्त ऋग्वेद में राशियों की संख्या बारह ही 
स्वीकार की गई है! 

वेदों की ङु ऋचाओं में नचत्र शब्द सभी ताराओं के लिए प्रयुक्त हुआ 
है; जैसे : सर्वशक्तिमान्‌ सूर्य के आगमन से नज्ञन्न ( तारे ) और रात चोर की 
तरद्द भागते हैं ।३ किन्तु कुछ ऋचाओं में नक्षत्र शब्द विशेषरूप से उन ताराओं 
के लिए प्रयुक्त होने छगा था जो चंद्रमार्ग में पढ़ते हैं; यथा : चंद्रमा ताराओं 
के बीच रहता है ।* तैत्तिरीय संहिता के एक अनुवाक में सब नज्ञन्नों के नाम 
गिनाये गए हैं । यहाँ भी नक्षत्र शब्द चन्द्रमार्ग में पडनेवाळे तारा-पुझों के छिए 
ही प्रयुक्त हुआ है ।* अथववेद संहिता के एक छम्ये प्रसंग से यह बात और 
भी स्पष्ट हो जाती है कि नचन्रों का अर्थ तारा-समूह ही लिया जाता था।£ 
चैदिक संद्दिताओं में रह शब्द के व्यापक डक्ळेब्र को देखकर” वेबर साहब 
का कथन है कि भारत में ही ग्रहों का आविष्कार हुआ होगा, क्योंकि उनके 
नाम विशेष रूप से भारतीय हैं ।€ 


चैदिक साहित्य में 

मंत्र संहिताओ के अतिरिक्त वेदिक साहित्य और विशेषतया ब्राह्मण-ग्रन्थों 
में ज्योतिषज्ञान-विषयक पर्याछ सामग्री बिखरी हुई दै। 'शतपथ ब्राह्मण! में 
सप्तर्षिमण्डल को 'ऋत? के नाम से कहा गया है"; ऋक संहिता में इन्हीं ऋणचों 
के सम्बन्ध में कहा गया है कि ये भो ऋष हैं, जो ऊपर आकाश में स्थित 
हैं और रात में दिखाई पडते हैं, दिन को कहाँ चले जाते हैं ।'” ब्राह्मण ग्रन्थों 
में ग्रह-मण्डळ के विषय में विस्तार से चर्चाएं मिलती दैं । 'तेत्तिरीय ब्राह्मण! 
के कटा गया है कि बृहस्पति जब पहिले प्रकट हुआ था तब वह तिष्य (पुष्य) 
नक्षत्र के पास .था ।'? 'शतपथ ब्राह्मण? में शुक्र की व्याख्या करते हुए कहा 
गया है कि शुक्र वही है जो चमकता है । वह॒ चमकता दै, इसीलिए उसको 
शुक्र कहा गया है ।** 

१. अथवेवेद संहिता, १९।७ २, ऋग्वेद संहिता, ११६४।११, ४९ 


३. ऋग्वेद, संहिता २।५०।२; अथवंवेद संहिता, १३।२।१७; २०।४७।१४ 
४. ऋग्वेद संहिता, १०८७२; भयवेवेद संहिता १४१२ 


> ५. तैत्तिरीय संहिता, ४४१० . ६. अयवेबेद संहिता, १९७१-५ 
७. वही, १९॥९॥७-१० . ८ वेबर : हिस्ट्रो ऑफ इण्डियन लिटरेचर, १० २५१ 
९. शतपथ आहण : २!१॥२४ १०. ऋग्वेद संहिता :.२।२४।१० . 

४ २९. तेत्तिरीय ब्रामण : ३॥११  . १२, शतपय ब्राह्मण ४।२।१ 


(६६८) 


ज्योतिषशासतर 


वेदिक संहिताओं से बढ़कर उनके व्याख्या रूप ब्राह्मण, उपनिषद्‌ आदिं 
अं्थो में हमें ज्योतिष के विभिन्न अंगों पर विस्तृत चर्चाएँ मिळती हैं। 'पऐतरेय 
ब्राह्मण? में एक नई वात हमें यह दिखाई पड़ती है कि ऋग्वेद में जहाँ ऋतुओं 
की संख्या छः दी गई दै, वहाँ इस ब्राह्मण-ग्रन्थ में हेमन्त और शिशिर को एक 
ही ऋतु मानकर कुल पाँच ऋतुओं की गणना की गई है।' और बसन्त को 
वर्षा का शिर, ग्रीष्म को दाहिना पंख, धारद्‌ को बाँया पंख, वर्षा को पूछ: 
और हेमन्त को मध्य भाग कहा गया है।९ 'शतपथ ब्राह्मण” में ऋतुओं की 
उत्पत्ति और ऋतु-व्यवस्था के लिए समय नियत किया है।२ तथा उत्तरायण' 
और दक्षिणायन का विभाजन द्वादश मास को इषि में रखकर किया गया' 
है ।" 'शतपथ ब्राह्मण! में कहा गया हे कि ऋतुएँ जिसमें वास करती हैं उसे. 
बर्ष या संवत्सर कहते हैं । 'त्रतुभिहि संबत्सरः शक्नोति स्थातुम्‌ ।'* पक बाह्मणः 
अंथ में अनन्त लोको की अविनश्वर सत्त! का वणन करने के उपरांत कुछ लोको. 
की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है ९ 

ब्राह्मण-गंथों में नक्षन्नों के स्वरूप का बढ़ा ही सुन्दर वर्णन मिळता है ।' 
एक स्थान पर प्रजापति को नचत्र का प्रतीक बनाकर चित्रा, हस्त, स्वाति आदि 
नचत्र उसके विभिन्न अंग माने गये हैं ।° उत्तरायण और दक्षिणायन के सरवन्ध 
में कहा गया है कि संवत्सरस्वरूप पक्षी का विघुवान्‌ तो शिर है और उसके 
पूर्वापर छ:-छुः मास उसके दो पंख हैं । 

'छवान्दोग्य' उपनिषद्‌ की एक कथा के अनुसार नारद जी ने सनत्कुमार' 
ऋषि के पास जाकर बह्मविद्या पढ़ने की इच्छा प्रकट की थी । ऋषि सनरकुमार 
के यह पूछे जाने पर कि वे ( नारद्‌ जी ) कौन-कौन सी विद्याएँ अब तक पड़ 
चुके हैं, नारद जी ने अपनी अधीत विद्याओं में नक्षत्रविद्या (ज्योतिष ).. 

- और राशिविद्या ( अगणित ) का नाम छिया।' 'मुण्डकोपनिषद्‌” के एक 
दूसरे प्रसंग से हमें यह भी विदित होता है कि गणित और ज्योतिष आदि 
लौकिक ज्ञान से संबद्ध घिषय भी आध्यात्मिक ज्ञान के सहायक समझे जाते 


थे और इसलिए प्रत्येक बरह्मज्ञान-जिज्ञासु इनका अध्ययन करना आवश्यक. 
समझता था।' 


१. ऐतरेय बाह्मण १।१ न २- तैत्तिरीय ब्राह्मण ३१०४६ 
३. शतपथ ब्राह्मण १।६।३ ४. वही २।१।१ 

५. बहौ, ६।७।१।१८ ६. तेत्तिरीय ब्राह्मण ४१११ 
७. तेत्तिरीय जाह्मण १।५।२ ८. वहो, १।२।३ 


९. छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७।१।२।४ १०. मुण्डकोपनिषद्‌ १(१॥३-५ 
(६६६ ) 
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महाभारत में 
महाभारत! के युग तक ज्योतिष का कितना विस्तार दो चुका था, 


इसकी सविस्तर चर्चाएँ हमें उसमें देखने को मिलती हैं । पांडघों के वनवास 
की अवधि का परिसीमन करने के लिए जब दुर्योधन ने यह प्रश्न भीष्म के 
सम्सुख रखा तो भीष्म ने कहा था “**'**समय के बढ़ने तथा नच्न्नों के हटने 
से प्रति पाचवे वर्ष दो अधिमास.( मळमास ) होते दें । मेरी समक्न में तो 
'बन गए हुए इन पांडवों को तेरह वपे से पाँच मास और बारह दिन अधिक 
-ो गए हैं ।* 


वेदांग ज्योतिष के समय में उत्तरायण का आरंभ घनिष्ठा नक्षत्र से होता था; 
'किन्तु अयन के अन्तर के कारण ( महाभारत ) में यह स्थिति अवण नचत्र से 
आरंभ हुई ।' 'महाभारत? के एक श्लोक से ऐसा कहा जाता दे कि “पहिले 
“दिन, फिर रात, तदनन्तर शुक्ल इत्यादि पक्ष, मास, श्रवण इत्यादि नचत्र, और 
तब शिशिर आदि ऋतु एँ उत्पन्न हुई,” स्पष्टतया यह विदित होता है कि नक्तत्न- 
“गणना तब श्रवण से होती थी । महाभारत-युग में दिनाहू-गणना 'चंद्रतिथि 
और सूर्यतिथि दोनों के अनुसार चछती थी ॥४ 

महाभारत! में पाण्डवा के बनवालकाल में अपवं पर ही सूर्यग्रहण की 
बात लिखी है |” महाभारत-युद्ध के समय पुक ग्रहण के १३ दिन बाद हो 
दूसरे अहण का योग पड़ा था, जिसको कि महं अनिष्ट का सूचक बताया गया 
हे ४ इतिहासकारों का मत है कि इतने सन्निकट दो अर्णो का योग बताना 
कचि की कहपना है ।° फिर भी इतना तो स्पष्ट ही है कि उस समय अहण 
योग के सम्बन्ध में बिचार होने छग गया था । इसी प्रकार अहो की भी बारीक 
'चर्चाएँ 'महाभारत? में देखने को मिळती हैं ।* 


-कल्पसूत्ना में 
कबपसूत्रों में भी ज्योतिष-विषयक चर्चाएँ विस्तार से लिखी हुई मिलती हैं । 


१. महामारत, विराटपर्व, ५२।१-४ २. वही, भादिपवे, ७२।३४ 
३. वहो. भश्वमेषपवे, ४४।२ ४. वही, वनपवे, २००।१२४-१२५ 
५. वही, समापवे, ७९१९ ध्‌. वही, मीष्प्रपव॑, ३।३२ 


७. दीक्षित : भारतीय ज्योतिषश्ास्न, प० ११५; डॉ० गोरखप्रधाद : भारतीय ज्योतिष 
का इतिहास, पू० ७५-७६ 
<« महाभारत भौष्मपवं, ३॥१२०१५, १७, १८, २७; १००, ३७; कणैप॒चे १४१. 
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ज्योतिषशास्र 


“युह्यसूत्र' में मासों के नक्तत्र-प्रयुक्त नाम जाये हैं।' 'ओतसूत्र! में तो 
मधु-माधव मासनाम के रूप में प्रयुक्त हुए हैं।` 'शौतसूत्र' में वसन्त से 
मासारम्भ माना गय! है ।२ “गुहासून्र' के अनेक स्थछों पर तिथिबाचक शब्दो 
का उद्छेख हुआ दै।* नचन्नों के नाम भी उनमें बहुळता से लिखे हुए मिळते 
हैं।* “गुह्मसून्र' में धुव, अरुन्धती और सक्षि आदि ताराओं के नाम आये 
हैं ४ 'गुह्मसूत्र' में अग्न्याधान के लिए नक्षत्र बताये गए हैं और कहा गया 
है कि उत्तरप्रोष्ठपद, फाद्युनी और रोहिणी नज्ञत्रनों में खेत जोतना चाहिए ।“ 
'इसी प्रकार 'पारस्करसूत्र' में भी विवाह के सम्बन्ध में, खेत जोतने के सम्बन्ध 
में और नज्नन्नों के शुभाशुभ फळ के विषय में अनेकविध चर्चा देखने को 
'मिलती हैं ।* र 


निरुक्त और अष्टाण्यायी में 


“निरुक्त' में झुहूते और क्षण नामक काळ-परिमाणों के प्रसंग में ज्योतिष- 
'विषबक अनेक बातें प्रकाश में आती हैं ।'° सप्तषियों का भी उसमें उषलेख 
है ।* दिन, रात्रि, शक्लपक्त, कृष्णपक्ष, उत्तरायण और दक्षिणायन की भी उसमें 
अर्चाएँ हें'* । इस संबंध की सबसे महरघपूर्ण बात तो 'निरुक्तः में ब्रह्मा के 
-भहोरात्र का परिमाण बताये जाने वाळे प्रसंग में मिळती है ।९% 


पाणिनि व्याकरण में हमें उयोतिप-विषयक अनेक नई बातों का पता 
छगता है । उसमें संवत्सर के अर्थ में प्रयुक्त बपंनाम, हायन, सासो के नचत्र- 
अयुक्त चेन्नादि नाम, काळवाचक नाड़ी शब्द, नक्षत्रनाम, अह शब्द का प्रयोग 
आदि अनेक उयोतिष-बिषयक बाते देखने को मिलती हैं ।'* 


१. गृह्यसूत्र २११ २. ओतसूत्र ४१२ ३. वही 

४. गृहासूत्र २।१।१; २४२१ ४. ग्रह्मसूत्र ३५ औतसूत्र १।४; ग्रह्मसूत्र २।१०।२ 
६. गृह्यसूत्र १७१२ ७. वही १७२२ 

८. वही ११०३ ९. पारस्करसूत्र ३१२; २।१६्‌; १॥२१ 

१०. निरुक्त २२५ ११. वही १०२६ 
१२. बहौ १४५९ २१. वही २४४ 


:१४. अष्टाध्यायी : ५८८८; ७३।१६; ४१२७; ५।२।१३०; ४२२१; ५४१५९; 
३१११६; ४२२३; २।२।६१; २।२।१२; ३११४३ भादि । इस सम्बन्ध में विस्तार 
के लिए ढॉ० वाघुदेवश्रण अय्नवाळ का पाणिनि पर लिखा हुआ बृहद्‌ प्रबन्ध अन्य 

« अवछोकनौय है। 


(६७१ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


' ज्ञेन साहित्य में 
ज्ञेनिर्यो का धार्मिक साहित्य चार अजुयोगों से विभाजित है, जिनमें से 


एक का नाम गणिताजुयोग है । जैनाचायों ने संख्यान ( अछुविद्या एवं 
ज्योतिष ) का ज्ञान आवश्यक बताया है।' इसी संख्यानशाख्र की महत्ता 
को महाघीराचार्य अपने 'गणितसार-संग्र” के आरम्भ में इस प्रकार प्रकट करते 
इ : “कृतार्थ, पूज्य और जगत्‌ के स्वामी तीर्थकरों की शिष्य-प्रशिष्य परस्परा 
से उपलब्ध संख्यानरूपी सुद्र में से कुछ सार निकाछ कर मैं इस “गणितसार- 
संग्रह! ग्रंथ को अपनी मति-शक्ति के अनुसार कहता हूँ, जो छघु होते हुए भी: 
अनदपाथंक दै ।`” 

ऐतिहासिक इष्टि से भारतीय ज्योतिष की समय-सीमाओं का ज्ञान आक 
, करने के उपरांत ही उसके प्राचीन अस्तित्व का पता याया ला सकता है। 
उयोतिषशाख्न प्रकृति के तरषो पर आधारित मानव-ज्ञान-अभिलाषा का अति- 
प्राचीन माध्यम रहा हवै । इतिद्दासकारों ने ज्योतिष का आविर्भाव मानवजाति 
के आविमांव के साथ-साथ स्वीकार किया दै और इसी इष्टि से उसको इन. धुः 
विभिन्न युगा में विभाजित किया है :? 


ज्योतिषशा्र का काल विभाजन 


१. अन्धयुग ४: आदिकाल से १०००० ई० पू० तक 

२. उद्यकार १ १००००५०० ई० पू० तक 

8. आदिकाल ४ Woo ई० पू० से ५०० ई० तकः 

3. पूवं मध्यकाछ ४ ५००-१००० ई० तक 

५, उत्तर मध्यकाळ : १०००-१६०० ई० तक 

६. आधुनिक काळ : १६०० ई० से अब तक 
अन्धकार युग 


` दुनिया के प्रायः सभी देशों क इतिहास का आरम्भ 'अन्धकार-युग 
से होता दै । इस अन्धकार-युग की सारी घटनाएँ, सारे क्रिया-कछाप यद्यपि 


१. भगवती सूत्र ९०; उत्तराध्ययन सूत्र २५।७।८।३८ 
२. महावीर: गणितसारसंग्रह, अध्याय १, इछोक ९-१९ 
३. नेभिचंद ञ्ञाज्जी : मारतौय ज्योत्तिष,ए० ४२, भारतीय ज्ञानपीठ काञ्ची, १९५३ ३० 


( ६७२ ). 


ज्योतिषशास्त्र 


आदि-अन्तहीन होते हैं, तथापि इतिहासकारों ने उनका अस्तिरब दूसरे साचा- 
रकृत-युगों से किसी भी अंश में कम नहीं माना हे । हसीछिए अन्धकारयुग 
का महत्व इतिहास के लिए बहुत बढ़ा र्दा है। 

भारतीय ज्योतिष की दिकास-परम्पराओं को आधार मानकर इतिहास- 
कारों ने उलका एक बहुत घणा अंश “अन्धकार-युय' की देन के रूप में अछग 
रखा दे । इस अंश का आधार आलुमानिक होते हुए भी असत्य नहीं है; ठीक 
उसी प्रकार, जैसे कि इम पक विशाल घट-बृत्त की शाखाभों को सामने देखकर 
उसको दीर्घायु का सारा दारोमदार अप्रत्यक्ष, घरती के अन्दर छिपे हुए, उके. 
सूल का अनुमान लगा लेते हैं। 


आदि मानव की अनन्त जिज्ञासार्भा में एक जिज्ञासा काल-ज्ञान, स्थिति” 
ज्ञान और दिशा-ज्ञान की भी थी, इसीलिए कि बिना इस जिज्ञासा का समा- 
घान पाये उसके बहुत से दूसरे कायं पूरे नहीं हो सकते थे | इसी जिज्ञासा के. 
समाधान हेतु मनुष्य ने जब पुकनिष्ठ होकर प्रयरन किया तभी से ज्योतिष का 
उद्य हुआ । मानघ-जिज्ञासा के इसी सूत्नररूप की व्याख्या; भाष्य और वृत्ति 
में ही उत्तरोत्तर ज्योतिष का विकास होता गया । दिन, रात, पछ, मास, धष 
और अयन आदि देनिक जानकारी के विषयों का ज्ञान मचुष्य को बिना प्रयात 
ही उपलब्ध होता गया । 

संसार के सभी देशों में ज्ञान के विभिन्न: रूप वहाँ की प्रकृति के अनुरूप 
अंकुरित हुए हैं। भारत की मूळ प्रकृति सध्यार्मघादी रही है। अतएव उसके 
समग्र शाखो का मूळ उसी अध्यात्म-भादना में समाविष्ट दै। मारतीय ज्ञान 
के साक्षात स्वरूप वहां के ऋषिगण ही ज्योत्तिषशास्र के पहले निर्माता भी हैं । 
अन्धकार-युग का संपूर्ण ज्योतिपज्ञान अध्यास्मग्रिय ऋषियों को चिन्तनपूण 
विचारधारा में मिळा-जुछा है । इस युग में उ्योतिषशाख् एक अस्पष्ट, अप्रधान 
और अस्वतन्त्राबस्था में घमं भौर दशन के साथ पुकाकार था। 


उदयकाल 
. व्योतिषश्ञासत्र के इस उदय-युग की सीमा छगसग वेदिक संहिताओ. के 


डयाख्यास्वरू्प रचा गया चेदिक-साहित्य के निर्माण के भास-पास बेठती है। 


ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ प्रश्रति वेदिक साहित्य के प्रधान विषयों 


सें मास, ऋतु, वर्ष, अयन, युग, अह, .महण, नचन्न, विषुव, मान, दिन और 


रात संबंधी चर्चाये ही ज्योतिषशास्त्र के उदय की समर्थ सामग्री है. यहाँ से 


"(६५३ ) 
४३ सं० सा० 


NP 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उपोतिष पुर स्वतंत्र विषय के रूप में अपने मलिक अस्तित्व को प्रतिष्ठा करते 
हुए प्रतोत होता है । जेनधमं के ह्वादशांग-साहित्य में ज्योतिषशास्त्र के विका्- 
मान सिडाम्तों का स्वरूप इष्टिगोचर होता है । 
वेदिक साहित्य की अंत्येष्टि के बाद पड-वेदोंगों के निर्माण का कम आता 
है। षढवेदांगों के निर्माण का समय ७००-१०० ई० पू० के भीतर आ 
लाता है । घडघेदाक्नो में ज्योतिष को पुर स्वतंत्र स्थान प्राप्त है। ५०० ई० 
पू० तक इमें कोई भो ऐेलो कृति उपल्ब्ध नहीं होती है, जिसके आधार पर 
हम उथोतिषशाख् को एक प्रामाणिक परस्परा को जोड़ सके; किन्तु इतना 
(निश्चित है कि इस समय तक ज्योतिष को भी दूसरे वेदार्गो की भांति मान्यता 
मिल डु थी, ब्रिसका प्रामाणिक इतिहास हम ५०० ई० पू० के बाद 
पाते हैं । 
किन्तु इस पांचवीं शती ई० र्व से पहिळे रचे ग्‌ साहित्य स ओर 
पांचवीं हती तथा उसके कुछ बाद ही निर्मित उ्योतिष-विषयक कृश ग्रंथों के 
आधार पर निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि तरकाछोन ज्ञानमना 
साहित्यकार के लमण ज्योतिष को मान्यता पुत्रं उक्षकी उपयोगिता स्पष्ट रूप 
से प्रकड हो गई थी। घद्यपि इस समय को हमें कोई भो कृति नहों मिळती 
हे; फिर भी यह कहना अनुचित न होगा कि तव भो ज्योतिष पर स्वतन्त्र ग्रंथों 
को रचना को जाने छगी थी । 


वेदृचतूरूप सिदान्त, होरा और संहिता, इल ब्रिस्कंघास्मक उयोतिषशाख के 
भ्रबतंक अठारह महर्षियों का उएळेल मिळता दै, जिनके नाम हैं: सूर्य, पिता- 
-मह, व्यास, बलिष्ठ, भन्नि, पराशर, कश्यप, नारद्‌, गरा, मरीचि, मनु, अङ्गिर 
छोमश, पौछिश, उपवन, यवन, स्टुु, और शौनक । यह नामाबळो "कश्यप- 
संहिता! में दी गई दै, किन्तु "पराशर संहिता! में “पुळस्त्य' नाम घे एक दूसरे 
ही प्राचीन महर्षि का उएछेज मिळता है । > 

“पराशरसंदिता' के अनुसार उपोतिर्विद्या का यह महान ज्ञान शिष्यपरंपरा 
दवारा आगे विश्रुत हुभा। सूय से मायायग, मह्या से नारद, व्यास से वेशंपा- 
यन भादि शिष्य, वशिष्ठ से माण्डव्य पुषं वामदेव, पराशर से मेंत्रेय और इखी 


अकार पुछस्ट्य, गर्ग तथा अन्नि आदि से उनके शिष्यां ने इस परंपरा को आगे 
बढ़ाया ।? 


१. इसका त्रिषिबत्‌ वणन देखिए, सुधाकर द्विवेदी : गणकतरङ्गिंगो ( संस्हृतं) ४० 
१-२, वाराणसी, १९३४ ३० 


( ६७९ ) 


ES 


ब्योतिषशास्त्र ग 


इस अषि-मइवि-परम्परा द्वारा प्रवर्तित उयो ति्िंग्रा-सम्बन्धी ज्ञान जिन 
कृतियों के माध्यम से सुरक्षित होता हुआ भागे की पीढ़ियों तक पहुँचा, उन 
सभी कृतियों का आज भमाव दै। उनमें से नो कुछ आज सुछभ सी हैं, वे भी 
मूळ कृतियाँ न होकर उनका संस्करण मात्र हैं । 

विमानविद्या पर “पाराशय रदप' नामक एक ग्रन्थ सम्प्रति उपछब्ध है । 
उसके सम्धन्ध में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सर्ता है वह पराशर की ही 
सुल इति दै; किम्हु इतना निश्चित है कि उनके वंशम किसो ब्यास ने ही 
उसको लिखा है । 

पराशर के पुङ सिष्य मेत्रेय का उदलेज्ञ ऊपर किया जा चुका है। उनका 
'एक शिष्य कौशिक भी था, जिसके ज्योतिषशास्त्र में कुछ प्रश्‍न लिखे मिलते हैं ।' 

'कश्यपसंहिता? और “पराशरसंहिता” के उक्त प्रसंग में गर्ग को उपोतिष- 
शास्त्र के प्रवत% आचायों में शिना गया है । ज्योतिष का ही एक अङ्क घायस- 
शाख भो ऐ। इश विषय पर 'वायसरुत' नामक गग ऋषि छत एक ग्रन्थ उप- 
लब्ध है ।२ उ्योतिष से ही संबद्ध वारिशा्-विपयक पक आठ पन्चों का दूसरा 
ग्रन्थ राजकीय पुस्तकालय नेपाळ के हस्तळेख-संप्रह में सुरक्षित है ।* यगं को 
'देघर्दिचरित' का लेखक भी कहा गया है ।* 

महर्षि भरद्वाज ने 'यंत्रसवंस्व' नामक एक कला-कौशळःविषक विज्ञान” 
ग्रन्थ लिखा था । उसका कुछ भाग घड़ोदा के रालकोय पुस्तकालय में सुरित 
हे । इस ग्रन्थ के विमान-विषयक एक अंश को श्रो प्रियरस्न जी ( स्वामी 
ब्रह्मछ्ुनि जी ) ने 'बिमानशास्त्र' के नाम से प्रकाशित किया है।* इसी प्रकार 
तंजोर के इस्तळेख-संप्रह में भी अगस्त्य कृत एक फलछित-विषयक प्राचीन ग्रन्थ 
का उक्ळेख मिलता है । 

ये ग्रंथ आज जिस रूप में उपलब्ध हैं उस दृष्टि से उनकी प्रामाणिकता 
के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता दे ; किन्तु इतना 


१. अदूसुतसागर, पु० ५६९ 
२. वढ़ौदा के इस्तलेख-संग्रह का सूचोपत्र, भाग २, पु० २२४८, संख्या, १२०३४, 


अंथाँक १२० ल 
३. नेपाल के राजकौय पुस्तकाल्य का सूचौपत्र. अं० सं० २६१२, ६० ७६ 


४. महामारत, शां० २१२।२२ 
५. आय सार्वदेशिक प्रतिनिधि समा दिछी से प्रकाशित 


इ. तंजोर भंडार का सूचौपत्र+ सं० ११४८९-९२ 


( ६७५ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


निश्चित है कि ज्योतिषविद्या पर पुरातन समय में ही विचार होने लग गया 
था, और पुरातन,विद्या-निकेतनों में ही ज्योतिर्विज्ञान का अध्ययन-अध्यापन 
भी होने ळग गया था । 

पाणिनि के उक्थादिगण में एक गणसूत्र का उदळेख हुआ हैः 'द्विपदी 
उयोतिष',` जिससे उयो तिवश्ञाख-सर्यम्धी किसी प्राचीन “द्विपदी” (दो पदवाली) 
पुस्तिका का आभास मिलता हे । इसके अतिरिक्त उयोतिषशाख से सर्षस्थित 
उत्पात, संब्सर और सुइतं विषय पर डिखे गए कुछ प्राचीन अन्थों का निदेश 
भी 'गणपाठ' में मिळता है । नचन्नों का वर्णन पाणिनि ने तीन प्रकरणों में 


क्रिया है, जिससे विश्वास होता है कि पाणिनि के समय तक नन्र-सम्घन्धी 
ज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर था । 


आदिकाल 
ज्योतिष को एक स्वतंत्र विषय के रूप में अअसर होने का सुअवसर हसी 


युग में मिळा । पूर्व॑वर्ती दो युगों का दाय अहण कर ज्योतिष के घीजरूप में 
बिखरे तरवो को अङ्कुरित दोने.और विकसित होने का अवकाश भी इसी युगः 
में प्राप्त हुआ । पहिळे-पहिळ ज्योतिष की आवश्यकता वेदिक यज्ञां की लंपत्नता 
तक ही सीमित थी; बाद में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक दिषयों की 
व्यवस्थार्थो के छिए भी ज्योतिष को एक उपयोगी शा साना जाने लगा । 
वेदांग के रूप में ज्योतिष को मान्य स्थान इससे पूचं ही प्राप्त हो चुका था; 
किन्तु उसकी सर्घाज्ञीण प्रगति इसी समय हुई । 

यों तो षड्-वेदांयों की रचना के लिए विद्वानों ने अपने अळग-अळय मतः 
दिए हैं ; किन्तु सामान्यतः ७००-६०० ६० प० से उसका आरभ्भ इतिहास 
की दृष्टि से उपयुक्त चेवा हे । उयोतिषवेदांग की रचना को सेक्समूछर ने 
३०० ६० पूर्व, वेबर ने ५०० ई० पूर्व, ब्हिटनी ने १३३८ ई० पूर्व और 
कोटय़ुक ने १७१० ई० पूर्वे माना है। यद्यपि तत्कालीन नचषन्र-यणना और 
संपात की गति का अचुसंघान करने पर वेदांगज्योतिष का निर्मांणकाल 
१४०८ ई० पूं बेठता है } फिर भी उसका मूते रूप छगसग ५०० ई० पूर्व 
के आस-पास ही दृष्टिगोचर होता है। * 

ऋर-यजु-अथवं, इन तीनों संहिताओं से संबद्ध ज्योतिष अन्य हैं। ऋगवेद से 


१, अहाष्यायौ र२।डदश | 5 या २. वही, ४३।७३ ` 
३. वदी, ४२३; ५, २१, २२३ ४।३।३४-३७ 


( ६७६ ) 


ज्योतिषशास्त्र 


संबंधित ज्योतिषवेदांग के संग्रहकर्ता गभ नामक ऋषि को माना गया है । 
इस वेदांगज्योतिष में ३६ कारिकाप हैं। यलुवेदव्योतिष में ४९ कारिकाएँ हैं, 
जिनमें पूरी ३० कारिकाएँ ऋग्वेदज्योतिष को और शेष नवीन हैं। अथव 
ज्योतिष में १६२ श्छोक संकळित हैं, जो कि फलादेश की इष्टि से बहुत महरव- 
पूर्ण और पूर्वबती कारिका-संग्रद्टों से बृहद हैं। 

इस युग में विरचित ज्योतिष की कुछ उच्चतम छृतियों में फऋग-उयोतिष 
यजु॒/ज्योतिष और अथवं ज्योतिष उल्लेखनीय हैं। लेन-ज्योतिष की प्राकृत 
भाषा सें उश्चिखित 'सूयप्रश्॒स्ति! है, जिस पर आचायं मलयगिरि सूरि ने एक 
संस्कृत टीका लिखी हे । प्राचीन जेन'ज्योतिष के मौलिक ग्रन्थों में “चंद्रप्रप्तिः 
और 'उयोतिपकरण्डक' का नाम भी उद्केखनीय है। 'उपोतिषकरण्डक! का 
रचना काळ ४००-३०० ई० पूवं बताया जाता है, जो संदिग्ध दै । 

पितामह सिद्धांत का ,परिवर्द्धित एवं परिवर्तित रूप 'ळघुवाशिष्ठसिद्धांत 
९४ श्लोकों की पक कृति संप्रति उपलब्ध है,' जिसको कि डॉ० थीदो ने विष्णु- 
चंद्र नामक किली विद्वान्‌ द्वारा .संपादित थताया है। 'रोमक सिद्धांत? के 
श्याख्याकार भाचायं छाटदेव हुप, जिका रचनाकाळ १००-२०० ई० 
आसपास माना जाता है । 'पौछिशसिद्धां”' और “सूयसिदांत' भी इसी युग 
की कृतिया हैं 

ज्योतिष के पुरातन आचार्यों में ऋषिपुश्न का नाम मिळता है, जितके 
सिद्धांतों का उएळेख "बृहत्संहिता! की टीका में भहोत्पळ ने किया है, और 
जिसके उदाहरणों से ज्ञात होता है कि आचाय वराहमिहिर, ऋषिपुत्र के 
ज्योतिष-घिषयक विलुप्त ग्रन्थ से सुपरिचित थे। इन्हें गग सुनि का पुत्र 
बताया जाता है । इनके अतिरिक्त आयमट्ट प्रथम ( ४७६ ई० जन्म )३ । 
“नायेमट्टीय' और 'तंत्रप्रंथ', मध्यदेश के राजा वयरसिंह के पुत्र काळकार्चायं 
(३०० ई० ) कृत फुटकर रूप में उपलब्ध होने वाळे, विळुत संहिता-ग्रंथ के 
उयोतिष-विषयक सिद्धांत, द्वितीय आयभटट (भास्कर के पूर्ववर्ती) का “महा 
आयंसटट सिद्धांत', विक्रमभटट के पुत्र छल्लाचाय (४२१ ई०) का 'घीबृद्िवतंत्र? 
नामक ग्रहाणितग्रन्थ और “रत्नकोश' नामक सुहृतग्रन्थ, इस युग की महरव- 
'पूर्ण कृतियोँ हैं 

२. दीक्षित : मारतोय ज्योतिष, ( ज्योतिष:सिद्धांत-काळ ), प २१५ 

२. बृहस्संहिता २।१; २४।२ 

३. भारतीय ज्योतिष, प० २६३; मारतोय ज्योतिष का इतिहास, पृ० ८२ 

४. भारतौय ज्योतिष, ए० २१३ 


.( ६७७ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


काँचीनरेश सिंहवर्मा के २२ थे संवस्सर ( ६८० ६० छा० सं० ) में सुनि 
सदैनंदि कृत किसी पुरातन प्राकृत ग्रंथ के आधार पर सिधसूर का 'छोक 
विभाग? नामक संस्कृत अन्य २२३० श्लोकपरिमाण का है ।' इसी प्रकार दूसरे 
क्षेनाचार्य यतिबूषम का गणित संबन्धी दूसरा ग्रन्थ “तिछोयपण्णत्तिः ४०० 


वि० की रचना दै ।* 


पूवे मध्यकाल 
ज्योतिषशास्त्र के अ्ज॑न-वर्धन और उसकी सर्वांगीण प्रगति के लिए ये पांच 
शतक बहुत ही महस्वपूर्ण हैं । सिद्धान्त, संहिता और होरा जेसे ज्योतिष के 
विभिन्‍न सेदों का निर्माण और उनकी घारीकियों पर सूदम विचार होना इसी 
युग से आरंभ हो गया था । अंकगणित, घोजगणित शौर रेखागणित विषयक 
आश्रयकारी सिद्धान्तों के निर्माण का एकमाश्न समय यही था । फछित ज्योतिष 
इस युग की प्रमुख देन है । 
` आचार्य घराहमिहिर इस युग के प्रवतेक और प्रथम कोटि के विद्वान. 


। हुए, जिनका स्थितिकाळ छगमग पांचवीं शताव्दी के दो-चार व्ष इधर- 


उधर चेठता है । यषरबी सम्राट विक्रमादित्य की सभा के नवरत्ना में से वराइ” 
मिहिर भी एक रत्न गिने जाते हैं। 'बुइ्वातक' वराहमिहिर के अगाध पांडित्य 
और अदभुत ज्ञान का प्रतिनिधि अन्य है। यवन-दोराझाख के संकळन रूप में 
विरचित 'साराबळी? नामक आतक-अंथ के रचयिता आचाय कल्याण वर्मा का. 
समय ५७७ ६० के आसपास है ।२ यह अन्य ढाई हजार श्छोकों का बताया 
जाता है । भाचायं बराइमिहिर के पुश्न ( घटी : तावदी ) प्रशुयश्ञा ने फलित 
ज्योतिष पर 'पट्पञ्चाशिका' ग्रंथ लिखा, जिस पर भअट्टोरपळ ने एक रीका 
छिखी । 

इस युग के प्रसुख आचाय ब्रहमगुष्त ५९८ ६० में हुए, जिन्‍्देंने तीस 
वषं की अव्पायु में ही 'बद्दास्फुटसिद्धांत' नामक पक अदूसुत अन्थ की 
रचना कर अपनी असाधारण ख्याति को अजित किया। ६७ वर्ष की आयु. मे 


१. नाथूराम प्रेमी : जेन साहित्य और इतिहास, ५० २ २. वही, ६० १० 
४. भारतौय ज्योतिष, ए० २९२; भारतोय ज्योतिष का इतिहास, प? ११५ तथा 
फुडनोड २, ३ 


४. भारत्रोय ज्योतिष, ५० २००३ इण्डियन एण्टोक्वेरी, भाग १७, १० १९२) जुळा, 


१८८८ 


( ६७८ ) 


ध्योतिषशास््र 


एक दृरूरे 'रूण्डसखाशक! नामक करण “अन्य की भी इन्होंने रचना की, जिसके 
नामकरण के साथ, श्रृति-परग्परा के अनुसार, ब्राह्मणघसं और बौद्धेन 
धर्मी के पारस्परिक घामिक ब्रोह्ठ का अतीत युग याद आ जाता है। ब्रह्मगु्त 
की उक्त कृतियाँ भरच में मषाः 'असिन्व हिन्द! और 'अळथकन्द? नामों. से 
विख्यात हुईं । 


*छघुमानस? नामक करण-ग्रन्थ के रचता आचार्य झुंजाल और 'उयोतिष 
पटल! तथा 'गणितसारसंग्रह! के कता जेनाचाय महावीर इसी समय हुए । 
इस थुग के छ्धुसुत टीकाकार विद्वान भट्टोरपळ का नाम धिशोषरूप से 
उठ्लेखनीय है । ये प्रधानतः आचाय घराहमिहिर के रीकाकार थे और यह 
सत्य है कि वराहमिहिर के व्यक्तित्व को असामान्य र्याति तक पहुँचाने के 
लिए भट्टोप्पछ की टीका का नाम उषटेखनीय है। 'प्रश्नज्ञान”' नामक एक 
श्‍वत्तरत्र अन्य भी इन्होंने लिखा था । भष्टोत्पछ ८८८ ६० में हुए। इसी प्रकार 
चन्द्रसेन नामक एक दाहिणात्य ज्योतिर्दिद ने ळरभरा चार हजार श्छोकों 
का एक 'केवल-ज्ञान-होरा! नामक ग्रन्थ लिखा, लिसका दाचषण में अष्छा 
प्रचार है। ४ 


श्रीपति नामक एक ज्योति्विंद्‌ हुए, जिन्होंने छगभग इस युग के सभी 
प्रन्थकारों में से सर्वाधिक ग्रन्थ टिखे। इनका स्थितिकाळ छशभग वशम 
शताब्दी के उत्तराघं था । गणित ज्योतिष-विषयक इनके अन्थो के नाम हैं? 
“पाटीगणित?, "बीजगणित? तथा 'सिद्धान्तशेखर' और  फछित-दिषयक ग्रन्थों 
के नाम हैं: "श्रीपतिपद्धति', 'रस्नाचळी?, 'रत्नसार” एवं रत्नमाला । लिहतिळक 
नामक पक जेनाचायं ने इनके प्रथम ग्रन्थ पर 'तिछक' नामक टीका छिखी । 
कर्नाटकचासी दाक्षिणात्य विद्वान्‌ ्ीधराचायं लगभग आचायं आपति के ही 
समकालीन हुए । इन्होंने 'गणितसार' 'ब्योतिक्षांन! ग्रंथा के अतिरिक्त एक ग्रन्थ 
'लातकतिळक? कन्नड भाषा में भी लिखा । र 


इन ज्योतिविंदू आचार्य के अतिरिक्त प्राकृत भाषा के ज्योतिष ग्रंथ 'आय- 
ज्ञानतिलक' के लेखक आचाय भट्घोसरि हुए । ळेनाचायं पञ्मनंदि (१०वीं ई०) 
का 'र्बुददी पपण्णत्ति' नामक प्राकृत अन्थ की रचना भी इसी समय हुई। 
उत्तर मध्यकाल ( व्याख्या युग ) 

उयोतिषशाख का यह युग व्याख्या या आछोचना का युग था। देखे 
मौछिक ग्रंथ भी इस युग में लिखे यप; किन्छु प्रधानता व्याण्याग्रंथा की ही 


( ६०६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


रही । इसी युग के महान्‌ आविष्कारों में योछन्‍गगित का भाविर्माव ओर केंद्रा- 
'सिकर्षिणी तथा केंद्रापसारिणी क्रियास्मक शक्तियों का अजुसंघान प्रसुख है । इस 
युग:के ज्योतिविर्दो ने एथिवी को स्थिर और सूर्य को गतिशोळ लिद किया । 
: अह-गणित-विषयक लम्बन, यति, आयववळन, आक्वळन, भायनएकूकमं; आकः 
इक्क, सूमार्षिबत्ताघन प्रति विभिन्न तरीकों द्वारा आकाश-मंढळोय प्रहा को 
युक्ति का मिलान किया गया । यंत्रों का निर्माण और उनके द्वारा ग्रहवेधनिरो- 
क्षण के तरीकों पर भो पहिले-पहिळ प्रकाश इली युग में डाळा गया । 
गणित ज्योतिष के अतिरिक्त फलित ज्योतिष के विभिन्न अङ्गं का निर्माण 
भी इस युग में हुआ । जातक, मुहूत, सासु द्विक, ताजिक, रमळ कौर प्रश्न 
,जेले फलित ज्योतिष के अह पहिळे-पद्दळ दृधी युग में निर्मित हुए। यवन- 
संस्कृति के संपक से ताजिक और रमछ, इन दो विषयों की विशेष उन्नति हुई। 


ज्योतिषशासत्र के इतिहास में सास्कराचार्य का नाम शीषंस्थानीय उपोति- 


बिंदू भाचायों की कोटि में छिया जाता है । वस्तुतः वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ` 


के बाद भास्कराचार्य ही एक ऐसे अदूसुत बिद्वान्‌ हुए हैं, भिनके कारण भार- 
तीय ज्योतिष को विश्वव्यापी सपाति कौर विपुळ यश उपलब्ध हुआ है। इनका 
'स्थितिकाछ १३१४ ई० दै। 'सिद्धान्तशिरोमणि' इनका प्रमुख अन्थ है, 
जिसका आधार ब्रह्मगुप्त और एथूडकस्वामी के सिद्धान्त हैं। अपने पूर्ववर्ती 
'आचार्यी भायंभट्ट , छल्न और ब्रह्मगुप्त के सिद्धान्तो को: इन्होंने आळोचना की 
'है । 'मुहृतचिन्तामणि! की 'पीयूषवारा' दोका में उदूशत इनके पूर फछित- 
विषयक ग्रन्थ का भी पता चलता है, जो संप्रति उपलब्ध नहीं है. । भास्करा- 
चाय सिद्धहस्त कवि भी थे । 


जैनाचाय दुर्गदेव का स्थितिकाछ १०३२ ई० के ळगभग था। इन्होंने 
“अर्घकांड' भोर 'रिहससुच्चय' अन्य छिखे। एक दूसरे जेनाचाय अभय प्रभुदेव 
'ने १०२० ईं० के ळयमग 'आरंमसिद्धि! (व्यवहारचर्या) प्रन्थ लिखा, जिस पर 
'कि सोलद्दवीं शताब्दी के आस-पास इंसगणि ने टीका छिखी । मल्चिपेग एक 
स्तीसरे जेनाचायं का समय ३०४३ ई० है। इन्होंने 'आयसदूभाव ग्रन्थ छिखा। 


. दाद्चिणास्य विद्वान्‌ राजादित्य, नरपति विष्णुवर्घन के राज-पंडित ११२० 
० में हुए, जिनको कि 'कर्णाटक-कविचरित' नामक अन्ध में कन्नइदेशीय 
` गाणित-विषयक प्रथम. “ग्रंथ का रचयिता बताया गया है। इनके कन्नद 
आषा में लिखे हुए उयोतिपःविषयक अन्य हैं : “व्यव हार-यणित', "सेतर गणित) 
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“वयबद्वाररर्न', 'जेनगणितसूत्र-टीका, चित्र सुगे' और 'लीळांवती% और जो 
सभी उपलब्ध हैं । 
मिथिळा-नरेश छचमणलेन के पुत्र बच्चाछसेन ने राज्याभिषेक के आठ चं 
'बाद्‌ ११६८ ४० में 'अद्‌सुतसागर' अन्ध की रचना की । यह एक संग्रह अंथ 
है, जिसमें पूर्ववर्ती सभी ज्योतिर्विदों के सिद्धान्त संग्रद्दीत हैं भौर जिसकी 


.शळोकसंख्या छ॒भग आउ हजार है । 


श्रीपति के ग्रन्थ के टीकाकार पद्मप्रसु सूरि ने १९९४ ई० में 'सुवन-दीपक' 
नामक एक महरबपूण लघु ग्रन्थ ळिंखा । इनके अतिरिक्त नरचन्द्र उपाध्याय 


(१३२४ ई०) के 'येदाजातक-दृत्तिः, 'पररनपातक', 'प्रश्नचतुर्विशतिका', 'जम्म- 


समुद्रः, 'लग्नधिचार', “उयो तिषप्रकाश'; अहकरचि (१६०० ई०) का “भट्टमत?; 


“फीरोजशाह तुगळुक के प्रमुख सभापंडित मर्हेद्रसूरि कृत 'यंत्रराज' ( १२९२ 


ई० ); केशव ( १४५६ ; ० ) -के 'प्रहकौतुक', वर्षप्रहसिद्धि', 'तिथिसिद्धि!, 
“जातकपदति', 'ज्ञातकपद्धतिबिब्रुति 'ताजिकपद्धतिः, सिद्धान्तचासनापाठ', 
“मुहुततरव', 'गणितदीपिका? आदि, प्रंथों का .नाम उढ्ळेखनोय है। आचाय 
केशव के पुन्न आचार्यं गणेश देषज्ञ ( १५१७ ई० ) एक बहुश्रुत विद्वान्‌ हुप, 
(जिन्होंने १३ वर्ष की अएपायु में ही 'प्रदछाघव' जेते कठिनतम अन्थ को रचना 
कर अपनी अपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया । 'छघुतिथि-चिन्तामणिः, बुदृत्तियि- 
चिन्तामणि!, 'सिद्धास्त-शिरोमणि-टीका', 'छीळावती-रीका?, 'विवाद्द-इन्दावन- 
रीका”, 'सुहृतततरव-टीका', "राद्धा दिनिणंय?, 'छुन्दाणेबटीका!, 'सुधीर्जनी-तजंनी- 
ंत्र?, 'कृष्णजन्माष्टमी-निणंय', होळिकानिर्णय' आदि अनेक अंर्थो की आंचांये 
गणेश देषज्ञ ने रचना की । 

तुसिंह देवज्ञ के पुत्र हुन्िरान ( ३५७१ ई० ) का “जातकाभरण” लिस 
प्रकार अपने कलेबर में बुहदू दै, उसी प्रकार अपने दिषय का भी महरवपूणं 
अन्य है । तदनन्तर आनन्द देवज्ञ के पुन्न नीळकंठ ःदेषज्ञ॒ ने अरबो-फारसी 
आषा के उयोतिषग्रन्थों के आधार पर एक महदरवपूरण ग्रंथ “ताजिक नीळकूंटी' 
का निर्माण किया। आचार्य नीळकंठ के अनुज राम देवश ( १५९२ ई० ) ने 
भी 'मुहूर्त चिन्तामणि’ नामक एक अरे मंथ को रचा, जो अधिक विख्यात 
है। आपति की 'रव्नमाळा' का इस अंथ पर प्रभाव है। शुतिपरंपरा है कि 
इन्होने अकषर की आज्ञा से 'रामविनोद' और टोडरमळ की प्रसच्तता के छिये 
4टोडरानंद' नामक ज्योतिषविषयक दो अर्था का निर्माण किया था, जो संप्रति 


उपळब्ध नहीं है। . ` 
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'अहळाघव! के टीकाकार महारि, पन्तद्दवी शताब्दी के मध्य सें हुये। 
“रु हुतमातंण्ड के रचयिता एक नारायण पंडित का स्थितिकाळ १५७१ ईं० था 
और 'केशवपद्धति' के टीकाकार दूसरे नारायण पंडित १५८८ इं० के आस-पासः 
हुये । 'सूयंसिद्धान्त की एक बिद्वत्तापूर्ण टीका 'गूढाथंप्रकाशिकाः के रचयिता. 
रंगनाथ का समय १५७५ ई० है । 

इस परम्परा के दूसरे टीकाकारों में गोविन्द दे और त्सिद्द देवज्ञ का 
नाम भी उपलेखनीय है। गोविन्द देवज्ञ ने 'झुहृ्तोचिन्तामणिः पर पुक. 
“पीयूषधारा? टीका छिखी, जो कि मौलिक ग्रन्थ की सोवि अपना स्वतंत्र महरदः 
रखती है । नुसिंइ देवज्ञ ने 'सूयसिद्धान्त' और 'सिद्धान्तशिरोमणि' घर विह- 
प्तापूर्ण टीका प लिखीं । 

इन अंथकारों एवं टीकाकारों के जतिरिक्त इस युग के शतानंद, केशवा, 
कालिदास, महादेव, गङ्गाधर, भक्तिछाभ, हेमतिलक, छपमीदास, ज्ञानराज, 
अनन्तदवक्ष, दुळभराज, हरिभद्रसूरि, विष्णुदेवक्ष, सूर्यवेषज्ञ, जगदेव, कृष्ण- 
दुवज्ञ, रघुनाथशर्मा, गोविन्ददेवज्ञ, विश्वनाथ, घिद्वऊदीक्षिठ, शिवदेवज्ञ, समन्त- ९ 
सद्ग, बळभद्रमिश्र और सोमदेवज्ञ का नाम उक्छेखनीय है, जिन्होंने अपने 
मौलिक ग्रंथों और रीका-गरन्थों के द्वारा इस युग का मान घढ़ाया। 


आधुनिक काल 

भारतीय ज्योतिष की पूर्वांगत प्रगति मध्ययुग में आकर अवरुद्ध हो गई 
थी । उसका कारण यवन-साम्नाज्य की प्रतिकूछ परिस्थितियाँ थीं, जिनके 
आघात और आक्रमणों से भारतीय ज्योतिषियों की सारी कामनायें एवं सारे 
उत्साह जाते रहे । यवन-संस्कृति के संपक से भारतीय ज्योतिष को पहिले- 
पहल तो अवश्य ही एक नई दिशा में बढ़ने का मौका मिळा, जिसके फल- 
स्वरूप कि यवन-हिन्दू ज्योतिषियों ने मिळकर सर्वधा नघीन पिद्धान्तों की' 
प्रतिष्ठा की, किन्तु यह स्थिति अइपकाळीन ही रही । 

इघर पाश्चात्य सभ्यता के संपक में अवश्य ही भारतीय ज्योतिष में नई 
प्रणालियों का सून्नपात हुआ, किन्तु उसको जो पुरानी परंपरा थी वह आगे 
बढ़ने के बजाय प्रायः विछछ सी होती गई । इस बीच भारतीय ज्योतिष में 
अजुवार्दी के माध्यम से नई पद्धतियों की स्थापना हुई। यह अनुवाद 
अंग्रेली से किया शया है। रेखागणित, बीजगणित और ब्रिकोणज्यामिति विषयक 
आधुनिक ग्रंथों का मूळ आधार अंग्रेजी ही है। अह-मण्डलीय सम्बन्धी नये 
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शोषकायं अंग्रेजी-उथोतिष के ही माध्यम से हिन्दी में आप्‌ । पाश्चात्य ज्योति- 


षियों के वैज्ञानिक विवेचनों के आधार पर भारतीय विद्वानों ने सौर-जगत्‌ परः 
भी प्रकाश डाळा । 


आधुनिक युग, पाश्चात्य ज्योतिष के [माध्यम से, भारतीय ज्योतिष के. 
सिद्धान्तो के घेश्ञानिक विवेचन का युग है, जिसे इम भारतीय ज्योतिष का 
नघीनीकरण युग कह सकते हैं । इस युग में एक ओर तो ज्योतिष के प्राचीन 


अन्थों पर टीकाएँ छिखो गई, और दूसरी ओर पाश्लात्य विज्ञान के सम्पक से. 
नये प्रयोग किये गये । 


यणप इस युग के कुछ अन्धकारो का उद्छेख इम पीछे भी कर चुके हैं 
तथापि भारतीय ज्योतिष के आधुनिक युय का आरंभ हम ज्ञानराण से निर्धा- 
रित करते हैं। ज्ञानराज ऐसे विद्वव्कुछ से प्रसूत हैं, जिनकी वंशपरंपरा भाजतक' 
पूवंषत्‌ घनी हुई दै । इनके पिता का नाम नागनाथ और पूव पुरुष का नाम 
राम था। इनका मूळ घराना देवगिरि ( दौळताबाद्‌ ) का था । स्व० थी शंकर 
बाळकृष्ण दीक्षित ने इनके वर्तमान वंशज श्री काशीनाथ शास्त्री से उनके कुछ 
के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करके अपनी पुस्तक में उसका पूरा विघ- 
रण दिया है ।! ज्ञानराज शक संवत्‌ १४२५ में हुए । 
इनकी प्रमुख रचना 'सिद्धान्तसुन्दर' दै, जिस पर कि उनके पुन्न चिंता- 
अणि ने एक रीका छिखी है । इनके नाम से जातक, साहित्य और संगीत विष- 
यक एक-एक अन्थ लिखे जाने का भी उक्लेख़ मिळता है।` आ काशोनाथ- 
शास्त्री भी न्याय-व्याकरण और ज्योतिष के यबे भारी विद्वान्‌ हैं। 
ज्ञानराज के दो पुत्र थे। उनके प्रथम पुत्र चिन्तामणि का उद्ळेख ऊपर 
किया जा चुका है। दूसरे पुत्र का नाम सूये था। इनका स्थितिकाळ शक संवत्‌ 
पंद्रदददों शताब्दी का मध्य हे । इन्होंने भास्कराचाय के बीजगणित पर आण्य 
लिखा, जिसमें इन्होंने स्वयं को सूयंदास और अपने भाष्य-मन्थ को 'सूयप्रकाश' 
कहा है । इन्होंने 'ळीळावती' पर “गणितास्ुत-कूपिका' टोका १४६० शक० में 
लिखी, जब कि इनकी आयु छगभग ३०-३१ य्ष की थी। इनके बनाये ग्रंथ 
है; 'बीज-टोका', 'छीछावती-टीका', 'श्रीपतिपद्धतिगणित' 'बीजगणित”, ताजिक- 
अन्य, काब्यद्यय और 'बोध-सुधाकर' ( वेदांतप्रन्थ )। कोल क ने इनके तीन 
ग्रन्थों का उक्छेख और किया दे, जिनके नाम हैं : 'गणितमाळती'; 'सिद्धांतशिरो- 
मणि! और 'सिद्धान्तसंहिता-सारससुष्यय?। 
१. दोक्षित : भारतीय उ्योतिषशाख, ० २७०-२७२ २ वही, प० २७४ 
३. मिसळेनियस एसिएज, सेकेण्ड पडीश्चन; वाल्यूम २, ६० ४५१ 


(६८३) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


श्रीकांत के पुत्र अनन्त ने शक १४४७ में 'सुधारस” नामक एक पचांय- 

न्थ का निर्माण किया । पं० सुधाकर द्विवेदी ने इनको 'झुहूतमातंण्ड' के 
रचनाकार नारायण का पिता घताया है, किन्तु भी शंकर घालकृष्ण दीछित ने 
इसमें संदेह प्रकट किया है ।* अनन्त के उक्त ग्रन्थ पर दुण्ढिराळ की 'धुधारस- 
करण-चपक टोका है । हुण्डिराज का नास एक टीकाकार के अतिरिक्त अनेक 
मौलिक अन्थ छिखने में प्रसिद्ध दै । उन्होंने 'जातकाभरण' “प्रहछाघवोंदाहरण', 
“ग्रह फलो पत्ति’, 'पंचांगफळ' और 'झुंडक्करपछता? आदि ग्रन्थ लिखे । पूर्वोक्त 
विद्वान्‌ ज्ञानराज इनके गुद थे । इनका संभादित स्थितिकाळ शक० १५०० से 
-कुछ एव, कदाचित ज्ञानराज् के पुत्र सूयं के ऊगभग था । ये देवगिरि (दौलता- 


बाद ) के निवासी थे । 
"ताजिक नोळकण्टी' के रचयिता नीलकण्ठ का समय १६बों शताव्दी है.। 


अपने इस ग्रन्थ की रचना उन्द्रोने शक १५०९ (१७०८७ ई० ) में की थी। ये 
'शाहंशाह अकवर के दरघारी थे । सुधाकर द्विवेदी के कथनाचुसार मिथिला में 
-अचछित 'जातकपद्धति’ के लेखक सी नीळकंठ ही थे। इन्होंने शक १४८० में 
“मष्यमग्रहसिद्धि? अन्थ का निर्माण किया । 

अनन्त ( द्वितीय ) पण्डित ने बोपदेव के पुन्न महादेव: कृत "कामधेचु' 
“(शक १२७९) पर एक टीका लिखी । इस टीका का समय लगभग शक १४८० 


है। अनन्त ने एक अंथ और भी लिखा 'जातकपद्धति?। राम इनके पुत्र थे। 
“राम देवज्ञ ने.अपनी 'मुहूर्तचिन्तासणि' में अपना वंशक्रम इस प्रकार दिया दै। 
चिन्तामणि ( यागंयोन्नीय ) 


' अनंत ८ परनी पद्मा ) 


| | 
"नीळकंठ ( हक १५०९) राम ( शक १५१२-१५२२ ) 
गोविन्द ( जन्म शंक १४९१ ) 


* माधव ( शक १५५५ ) 


१. दोक्षित : भारतीय अ्योतिषशास्न, पू० ३७६ 

२. आफ्रे क्ट : केटेलोगस कैटेछोगरम तथा सरस्वती भवन पुस्तकालय, वाराणसी का 
सूची पत्र 

३. डॉ० गोरखप्रसाद : भारतीय ज्योतिष का इठिश'प, ५० २११ . 

४. दीक्षित : भारतीय ज्योतिषद्याख, प० ३७९ . 


(६८९. ) 


व्योतिषशाल्र 


नीलकण्ठ और राम के अर्था से प्रतीत होता है कि उनके पितामह चिंता- 
सणि चढे विद्वान्‌ थे । राम देवज्ञ ने १५२२ शक में 'झुहूतंचिन्तामणि’ की" 
रचना की, जिसकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता आज भी बनी है। नीलकण्ठ के 
पुन्न गोविन्द ने 'झुहूतंचिन्तामणि’ पर झक १५२५ में 'पीयूषधारा? नामक एक 
सुन्दर रीका लिखी है । यह पण्डितवंश् विदं ( बरार ) का निबासी था। 
गोविंद के पुन्न माधव ने भी काशी में रहकर 'नीडकटी? पर 'शिशुबोधिनी- . 
समाविवेकविद्वुति' नामक टीका १५५५ झक में छिखी। ये बादशाह जद्ाँगीर- 
के कुपाभाजन थे । ये ज्योतिष, व्याकरण, काब्य, साहित्य. आदि अनेक विषयों" 
सें निपुण थे । १४७३ क्षक में ये पैदा हुए । * 

'सुबोधसंजरी? नामक एक करणग्रन्थ के रचयिता रघुनाथ पाक १४८9 से 
हुए । इसी नाम के एक दूसरे विद्वान्‌ का स्थितिकाळ शक १४८७ है, जिन्होंने 
मणिप्रदीप? नामक करणअ्रन्थ लिखा । इसके पिता का नाम सोमभट्ट या ॥ 
लगभग १४२० झक में कृपाराम ने दो-तीन टीका ग्रन्था के अतिरिक्त 'वास्तु- 
चन्द्रिका' नामक अन्थ लिखा | दिनकर द्वारा शक १५०० के आसपास रचित 
'खेटकासिद्धि' और 'चन्द्राकीं' नामक दो ग्रंथों का पत्ता दीछित जी ने ळगाया 
है ।? 'मुहुतंमातंण्ड' के रचयिता नारायण के पुत्र गंगाधर ने शक १५०८ में 
"ग्रहळाघव' की 'मनोरमा! नामक टीका लिखी दे । इनका घंशक्रम दे : अनंत- 
कुष्ण.हरि-अनन्त-नारायण-गंगाधर । रामभट्ट ने शक १५१२ में 'रामविनोद्? 
नामक करणग्रन्थ की रचना, मकंबर के प्रधान महाराज रामदास के आज्ञाचु- 


सार की । डॉ० भांडारकर की रिपोर्ट में इसका निर्माणकाळ अशुद्ध दिया हे 


श्रीनाथ पण्डित ने १५१२ शक में रह चिन्तामणि? नामक करणअन्थ लिला टे 

विदर्भ के गोळय़ाम निवासी विष्णु पण्डित ने 'सौरपद्धीय? ग्रंथ १५६० शक 
में लिखा, जिस पर इनके भाई विश्वनाथ ने टीका लिखी । विष्णु पण्डित . 
प्रसिद्ध विद्वदूवंश के थे । 'सिदधांततरवविवेक' के रचयिता कमळाकर भी इसी " 
श में हुए । उन्होंने अपना वंशबृत्तांत इस प्रकार दिया हः 


१. अन्योँ के छिप देखिए : डेक्षन काछेज खाइ्ेरी' का संग्रह, अरम्थ-संख्या ३०३ - 
( १८८२-८३ ३० 

२, भांडारकर खोण रिपोर्ट, सन्‌ १८८३-८४, पु० ८४ टं 

३. डेवकन काळेज छाइजेरी का संग्रह, ग्रन्य-सं० ३०५ ( १८८२-८३ ३० ) 

४. सुषाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित सिद्धान्ततस्वविवेक, १० ४०७, वाराणसो 
दौक्षित : भारतीय ज्योतिषशाल; पृ० ३८५ | 


( ६६४) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


राम ( महाराष्ट्र ब्राह्मण ) 


| 
दिवाकर 
| 
| 
॥ | | | | 
म्हूष्ण बिष्णु मक्लारि केशव विश्वनाथ 
LR 
| 
:नुसिद्द 'शिव 
ह 5 ye RR 
*दिवाकर कमळाकर गोपीनाथ रंगनाथ 


विष्णु के छोटे भाई मद्लारि ने 'प्रृळाघब” पर एक सुन्दर दीका छिखी 
`हे । इन्हीं के अनुज विश्वनाथ विख्यात टीकाकार हुए। इनकी छिखी हुई 
'ताजिक नीळकंटी? पर 'समातंत्न प्रसादिका' ( १५५१ शक ) घड़ी प्रसिद्ध है । 
इसके भतिरिछ इन्होने 'सूथ॑सिदान्त? पर 'गद्दनाथप्रकाशिका', “सि द्धान्तशिरो- 
-मणिःरीका', 'करणङुतूइळ-रीका?, 'मकरंद-टीका!, “प्रह छाघष-रोका', “पातसारणी- 
-टीका?, 'अनंतसुघारस-रीका?, 'रामबिनो दकुरण-टोका', 'सौरपछीय.दीका!, 
'केशवी-आतक-पद्धति-रीका?, आदि ग्रन्थ रिखे। अफ्रेफ्ट की सूची में इनके 
नाम से कुष्ठ टीका-ग्रन्थों का उएछेख है । वे हैं? 'सोमलिद्धान्त-दीका', 'तिथि- 
" चिंतामणि-रीका?, “चन्द्रमानतंत्र-रीका?, 'बुएज्वातक-टीका?, 'श्रीपतिपद्धति-टीका!, 
'बञ्चिष्ठसंहिता-री का? और 'बृरसंहिता-रीका? ।.ये समी ग्रन्थ इन्होने काशी में 
' लिखे । ज्योतिष के इतिहास में इन्हें भट्ोर्पळ जेते प्रख्यात टीकाकार का 
- समकछो विद्वान्‌ माना जाता हदै । 
कृष्ण के उपेष्ठ पुत्र नृसिंह ने 'सूयंतिद्धान्त पर {( १५३६ शक में 'सौर- 
` भाष्य? नामक टोका और 'सिद्धान्तश्षिरोमणि' पर 'बासना-वार्तिक' नामक टोका 
5१५४४ शक में छिखी । इनका जन्म १५०८ शक में हुआ | ये अच्छे मीमांसक 
भी थे। इनके छोटे भाई शिव ने 'अनंतसुघारस” नामक एक टीका लिखी । 
* एक मुहृतप्रंथ 'मुहृतंचूढामणि! की भी इन्होने रचना की । 'अन्मचिन्तामणि! 
“के रचयिता राम दृवश के पुन्न शिव से ये भिश्च थे। 
नुसिंह के प्रथम पुन्न दिवाकरं का जन्मकाळ शक १५२८ है। ३९ वषं की 


( ६८६ ) 


ज्योतिषशाक्ष 


अबस्था में इन्होंने 'ज्ञातकमागपद्य' ( पद्मन्नातक ) नामक ग्रन्थ बनाया । 
इन्होंने 'केशवीज्ञातकपद्धति' पर प्रौढमनोरमा? टीका ( ३५४५ शक में ) 
और 'मकरंदसारिणी' पर 'मकरंदविवरण' ( १५४९ शक ) छिखा | कमळाकर 
इनके छोटे भाई थे। ये ज्योतिष के प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुए । इनका जन्म शक 
३५४६० ( १६०८ ई० ) हुभा। 'सिद्धांततरवविवेकः इनका भ्रसिदध ग्रन्थ है ` 
(सिद्धान्त-सा्वभौम” के रचयिता सुनीश्वर से इनका वढा विरोध रहा । ये 
दोनों समकालीन थे । सुनोश्वर की 'भंगीः का कमलाकर के कनिष्ठ बन्धु रंग- 
नाथ ने 'भंगी-विभंगी' नाम से खण्डन किया और मुनीश्वर ने! उसका प्रतिः 
खण्डन किया ।' 'सिद्धान्ततरवदिवेक' पर पं० गंगाधर मिश्र की टीका है । 

विदभे के दृधिप्राम में एक दूसरा विख्यात, विद्वदूवंश हुआ, जिसका 
हवाळा दीक्षित जी ने इस प्रकार दिया है :* 


चिन्तामणि 


| 
और चार पुत्र 


न्रिमज्ञ योपीराज 


MEE RT | 
राम कुष्ण गोविंद रंगनाथ महादेव 


नारायण 


रे ile 
कृष्ण और सुनोधर ने छिना है कि चिन्तामणि के पुत्र राम को इतना 
अच्छा भविष्य-ज्ञान या कि विदभ देश के तर्सामयिक राला उनके आज्ञा- 
बुलार चते थे । हुनका समय छगभय शक ३४४० था । वज्ञाठ काशो चळे 
आये थे । और उसके बाद उनके वंशज यहाँ रहे । रंगनाथ ने 'सूयसिद्ान्त? 
की रोका में लिला है कि बल्लाळ के उपे पुन्न राम ने 'अनंतसुबारस' को 


१. गणकवरंगिणो, {० ९२ २. दोक्षित : मारतोय ज्योतिषशाज, 7० १८९ 


९ ६८७ ) 


खू संस्कृत साहित्य का इतिहासः 
उपपत्ति छिखी । राम का स्थितिकाळ शक १५५७ था | बल्लाळ के दूसरे पुनरः 
कृष्ण इस वंश के सर्वाधिक ख्यातिप्राप्त विद्वान्‌ हुए । इन्होंने भास्कराचाय के. 
“ब्वीजयणित? पर 'बीजनवांकुर? नाग्नी टीका छिखी । इनके टीकाग्रन्य का समय 
ळगभग शक १५००-५५६० दै। सुधाकर द्विवेदी ने इनके “छादुकनिर्णय' 
नामक अन्थ को प्रकाशित किया दै। 

गोविन्द के पुत्न नारायण ने 'केशवी-घातक-पति' की टीका लिखी । ड्न्हॉः 
के बंज रंगनाथ ने 'सूर्यसिद्धांतः पर 'गूढाथंप्रकाशिका' टोका छिखी। इनके 
पुन्न सुनीखर के तीन अन्य प्रसिद्ध हैं : 'लीलावतीबिदृति', 'तिद्धान्तशिरोमणि-- 
मरीचि’ और 'सिद्धान्तसाबंभौम'। इनका दूसरा नाम विश्वरूप भी था । इनकाः 
जन्मकाल पाक १५२५ था। ये शाहजहाँ के आशित थे । 

कुरुक्षेत्र के निकट के निवासी निस्यानन्द पण्डित ने विक्रमी सम्बत्‌ १६९६: 
( १६३५ ई० ) 'सवंसिद्धांतराज' नामक ग्रंथ की रचना की। तद्नंतर शक. 
१५७५ में महादेव के पुन्न कृष्ण ने 'करणकोस्तुभ' लिखा । शक १९५८० में 
काश्मीरवासी शंकर के पुत्र रत्नकण्ठ ने 'पंचांगकौर्तुभ' की रचना की !. 
“वार्षिकतन्न्रः नामक एक ज्योतिष अन्थ को दीक्षित जी ने शोळाएुर से प्रातः 
किया था । वह विष्ठद्गण की कृति है। इस अन्थ की रचना शक १६०० सः 
पहिले की है । इसी प्रकार जटाधर ने शक १६२६ में 'फंसेस्रकाश' और पक: 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मण दादाभइ ने १३४१ शक में 'सूय सिद्धांत-किरणा चली' छिखी । 
_ दादाभट्ट के पुन्न नारायण हुए । उन्होंने 'होरासारसुधानिधिः, 'नरजातकभ्या- 
ख्या?) 'गणकप्रिया', 'स्वरखागर? और 'ताजकसुधानिधि' आदि अनेक ग्रंथः 
लिखे। इनका रचनाकाळ शक १६६० था । 

जे० बर्जेस के मताशुसार यूरोपियन .लोगों को हिन्दू ज्योतिष का ज्ञान 
स्याम से उपलब्ध एक ज्योतिष ग्रन्थ के द्वारा हुआ। इस ग्रन्थ के सम्बन्धः 


के जो हवाले दिये गये हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसका आधार. . 


“सूयंसिदधाम्त' अथवा आर्यभट का अनुपलब्ध करणग्रंथ . था । इसी प्रसंग में 
बस साहब ने भारतीय उयोतिष-विपयक कुछ नये अन्थों की सूचनाएं दी. 
हैं। उनमें डक्लुसुडयन ( ११६५ शक० ) कृत करणग्रन्l, घररुचि ( १४१३. 


झक ) कृत 'वाक्यकरण', अज्ञातनामा लेखों के ( १४१४ शक ) 'पंचांग- ` 


शिरोमणिः, 'अहतरंगिणी' ( १६१८ शक ), 'सिद्धांतमंञरी? ( १६१९ शक ), 
मह्छिकाजुन ( १३०० षाक ) कृत करणअंथ, बाछादिश्य कवळू (१३७८ शक), 
काः 'करणअन्थ, अज्ञात लेखको के “ब्रह्मसिद्धांत?,' 'विष्णुसिद्धान्त'; केशव 


( ६८८ ) 


इ्योतिषशास्र 


( १५०० ई० ) कृत 'लिद्धांतळघुखमाणिक', राघव ( १३१३ शक ) कृत 'सूर्य- 
सिदांतरइस्थ', शधुजित राजा के ज्योतिषी मधुरानाथ ( १५३१३ शक ) कृत 
'सूर्यसिद्धांतमंजरी! और किसी अज्ञात लेखक की “्हमंजरी? आदि के नाम 
दिये गए हैं ।* 
भारतीय ज्योतिष के वैज्ञानिक अध्ययन का आरंभ 

भारतीय ज्योतिष के चेत्र में महाराज सवाई जयसिंह का नाम आदर 
के साथ स्मरण किया ज्ञाता है। जयसिंह का जन्म १६८६ ई० में हुआ 
शौर १६९९ ६० के ळगभग तेरह वर्ष हो वे गदी पर बेठे। उनके प्रोत्साहन 
से भारतीय ज्योतिष में अन्वेषण की नवीन दिशाएँ प्रकाश में आई। उन्होंने 
भारतीय ज्योतिष और तद्विषयक बिदेशी ग्रंथों का तुळनात्मक अध्ययन किया । 
उन्होंने अनेक भाषाओं और अनेक देशों के ज्योतिबिंदों से नई सारणियों का 
निर्माण करवाया । 'जिज सुइुस्मदशाही? नामक सारणी जयसिंह के आदेशाचुसार 
ही निर्मित हुईं थी । इसकी एक अपूण प्रति जयपुर में, एक संपूर्ण फारसी 
अनुवाद बिरिश म्यूजियम, छंदुन में सुरक्षित है। इसकी सूळ रचना अरबी 
सें हुई थी । इसका रचनाकार ११४३ हिजरी ( शक १६५० ) दै। दूसरा 
संस्कृत अन्थ 'सिद्धान्तसञ्जाट्‌? भी इन्होंने १६५४ शक ( १७४१ ई० ) सें 
पंडितराज जगन्नाथ से छिखवाया। कोएह्वापुर के राजज्योतिषियों की अपूण 
पोथी ले प्रतिलिपि की गई एक प्रति को श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने 
आनंदाश्रम, पूना में देखा था ।* र 

अयसि के वंश को और उनके ज्योतिषप्रेम को अमर बनाए रखने 
बाली उनकी वेधंशालाएँ हैं । ये वेघशालाएँ उन्होने जयपुर, दिवली, उज्जेन, 
वाराणसी और मथुरा में निमित करवाई थौं। वेध पर जयसिंद्द ने एक छोटा- 
सा ग्रन्थ भी छिखा था । 'सिद्धान्तसञ्चार्‌!' के कुछ अंशों का निर्माण उसने 
स्वयं भी किया, जो कि सावजूसयूस कृत यूनानी (आक ) भाषा के ग्रंथ 
पर आधारित था | उसका एक अरबी संस्करण भी निकळा । 

शक १६८८ में शंकर ने 'चेष्णवकरण”, शक १६९६ ( ३७७४ई० ) सें 
मणिराम ने 'अहगणितचितामणि!, नारायण के पुन्न झुछा ने १७०३ शक में. 


'रह्मसिद्धान्तसार', काशी के असिद्ध व्यक्ति राजा शिवप्रसाद के पितामह 


१. जे० बर्नेस : नोट्स भान दि हिन्दू जाप्टोनोमौ, १८९३ 
२. भानंदाभ्रम, पूना का अन्य-संग्रद, अंयांक १६९३ 
१. गणकत्तरंगिणी, ए० ११०१२ 


( ६८६ ) 
४४ सं० सा० 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


. ष्य १9 
दाळचंद्‌ के आश्रय में रहकर मधुरानाथ ने शक १७०४ में 'यन्रराजघरना 


और यूरोपियन ग्रंथ के अध्ययन पर आधारित 'ज्योतिषलिद्धांतसार* की 
रचना को थी । सतारा के चिंतामणि दीछित ने सूर्यसिद्धान्त” की सारिणी एबं 
१७१४ शक में 'गोळानन्द? की रचना की । दक्षिण खानदेशवाली राघव पंडित 
ने शकाब्द १६४० के आस-पास “लेटकृति', 'पंचांगाक' ( सटीक ) और 'पद्धति- 
चन्द्रिका? नामक तीन ग्रन्थ छिखे। इनका उपनाम खांडेकर था। महादेव 
के पुत्र दघ ने शकाब्द १७३७ में 'तिथि पारिजात”, पूना निवासी अनन्त के पुत्र 
दिनकरने'प्रहविज्ञानसारिणी', 'सासप्रवेणलारिणी', 'छर्नसारणी', 'क्रांतिसारणी, 
«चंद्रोदयांकजाळ', 'इवङुमं घारणी', 'प्रहणांकबाळ', "पात सारणीटोका' भोर 'यंत्रचि- 
तामणि-रीका? भादि अनेक ग्रंथों का निर्माग किया। ये उत्तम कोटि के गणितज्ञ थे । 
सदाशिव के पुन्न य्ञेघर अथवा बावा ओशो रोडे महाराष्ट्रीय थे । इतिद्दास- 
कारों ने इनके पांडित्य को घड़ी प्रशंपा को दै । इन्होंने १७६४ शक्ष में 'यंत्र- 
राजवाल्ञना'टोका', “गोळानंदू-अ बुक्रमणि का','मणि कांति-दीका' आदि ग्रंथ लिखे। 
अहमद नगर निले के सूल निवासी नुरलिद्द अथा बापूदेव शाखी का जन्म 
१७४३ शक में हुआ। ये काशी में चले आप थे । भारतीय और यूरोपीय 
उय्रोतिष के तुळनास्मकक अध्ययन के आधार पर ग्रन्थ लिखने वाले विद्वानों में 
इनका प्रमुश्ष स्थान है । इन्होने अध्यापन भो किया। ये सी० आई० ई० 
तथा महामहोपाध्याय की पदुवियों से संमानित हुए । संस्कृत और हिन्दी दोनों 
आषाओं में इन्होंने ज्योतिष-प्रन्य छिखे । इनके प्रकाशित संस्कृत ग्रन्थों के नाम 
हैं; 'रेखाग्णित? (प्रथमाषयाय), 'त्रिकोणमिति!, 'सायनवाद', प्राचीन उयोतिषा- 
चार्या शबर्णन', "अष्टादशविचित्नप्रश्‍नसंग्रह', 'तरवदिवेकपरीच्ा?, 'मानमंदिरिस्थ 
अंग्रवर्णन” और अंकगणित? । इनके अतिरिक्त कुछ ग्रन्थ भप्रकाश्षित भी हैं । इनके 
'हिन्दी में प्रकाशित ग्रन्थों के नाम हैं : “अंकगणित”, "घीजयणित', 'फलितविचार' 
और 'सायनबादाचुवाद' । 'सिद्धांतशिरोमणि? के गोलाध्याय का अंग्रेजी अनुवाद. 
इन्होने बिदिकसन साहब के सहयोग से किया । 'सूर्थलिद्धांत? का भी इन्होंने 
अंग्रेजी अनुवाद किया। थे दोनों ग्रन्थ १८९१-६२ ई० में प्रकाशित हुए। 
“ळीळाबती' का भी इन्होने १८०५ शक में एक संस्करण प्रकाशित किया । ये 
पंचाग्कर्ता भी थे । १८१२ शक सें इनका देहात हुआ । 
सेथिळ बाह्मण नीळास्वर शर्मा का जन्म १७६५ शक ( १८२३ ६०) में 
हुआ इन्होंने यूरोपीय पद्धति पर 'गोछप्रकाश' को संहकृत में छिखा, जिघको 
२. वही, प० ११४-१६ 


( ६६० ) 


व्योतिषशासतर 


'पं० बापूदेव शास्त्री ने प्रकाशित किया। महाराष्ट्र के ख्यातिप्राप्त विद्वान 
विनायक ( उपनाम केरो छघमण छुत्रे ) का जन्म हाकाढ्द १७४६ ( १८२७ 
ई० ) में हुआ। कई स्कूळ-कालेओं में ये गणित के अध्यापक रहे। 
१८७७ ई० में इन्हें आंग्छ सरकार ने रायबहादुर की उच्च पद्बी से सम्मा- 
“नित किया । इन्होंने ऋँसीसी और अंप्रेजी ग्रन्थों के आघार पर मराठी में हः 
साधनकोष्ठक' ग्रन्थ को रचना की, जो १८६० ई० में प्रकाशित हुआं । इन्होने 
'तिथिचिन्तामणि' को भो रचना की । ६० वषं को अवस्था में ये परछोक 
सिधारे । एक दूसरे महाराष्ट्र ब्राह्मण विसारी रघुनाथ लेले का जन्म १८२७ 
ई० ( १७४९ शकृ ) में हुआ । ये सुन्दर किपिक्तार भी थे । इन्होने स्फुट लेख 


. लिखकर ज्योतिष पर और विशेषतः पंचांग विषय पर नया प्रकाश डाला । ६९ 


वर्षं की अवस्था में इनका स्थर्गवास हुआ।' इसी प्रकार तामिळवालो * आचार्य 
चिंतामणि रघुनाथ का जन्म १७५० शक ( १८२८ ई० ) में हुआ । मद्रास 
की चेघशयाळा सें ये कई षष तक कार्य करते रहे । इन्होंने तामिळ भाषा में 
“उघोतिघविन्तामणि? नामक ग्रन्थ की रचना की । कृष्ण शास्री गोडवोळ का 
जन्म शकाव्द १७५३ ( १८३१३ ई० ) में बम्बई प्रांत में हुआ। कुछ बर्षों 
अध्यापन कार्य के अतिरिक्त घम्बई की वेघशाळा में भी वे रहे । शकाबद्‌ १७७८ 
में इन्होंने वामनश्ञाख्ी जोशी गर्दे के सहयोग से 'प्रहछाघव” का मराठी भाषा- 
न्तर किया जो विश्वनाथ की दीका का अनुवाद है । मराठी में इन्द्दोंने 'प्रहळा- 
'चव' की उपपत्ति भी लिखी है। एरु छोटा-सा ज्योतिषशात्च-विषयक इति- 
हास भो इन्होंने लिखा । इनका देहावसान १८८६ ई० में हुआ । - 

चन्द्रशेखरसिंह सामन्त का जन्म शकाब्द १७५७ ( १८३५ ई० ) में 
खण्डपारा गाँव ( करक ) के एक राजवंश में हुभा । बाएपकाळ से ही इनमें 
ज्योतिष के प्रति गहरी शचि थी। ये बढ़े अध्ययनशील भी थे। इन्होने अपने 
स्वतन्त्र अध्ययन के आधार पर 'लिद्धांतदपंण' नामक एक पुस्तक को रचना 
की थो। उड़ीसा में इनके बनाए हुए पंचांगों का बढ़ा प्रचार रहा । इनके उक्त 
अंथ को अंग्रेजी भूमिका सहित आ योगेशचन्द्र राय ने १८२१ ४० में प्रका- 
शित किया । 

भारतीय ज्योतिष के इतिहास सें बिषेषतया मराठी साहित्य के इतिहास सें 
आर समग्र भारतीय इतिहास में आधुनिक युग के जिन थोडेसे महापुरुषो का 


नाम छिया जाता दै उनमें श्रो शंकर बाळकूषण दीक्षित का नाम उदलेखनोय 


१. रनको जोवनौ के किए देखिए : बाळबोष (मासिक पत्रिका) (अक्टूबर, १८८८३० 
( ६६१ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


है। दीढित जी का जन्म शकाब्द १७७५ ०( १4५३ ई० ) महाराष्ट्र स्थित 
रत्नागिरी के सुरुट गाँव में हुआ । उनकी शिक्षा यद्यपि बहुत कम हुईं थी; 
किन्तु अपने अध्ययनशीळ स्वभाव के कारण उन्होंने अथाह घान संचित कर 
लिया था। मराठी में उन्होंने 'इदधिवड्धिनी 'सडटिचमस्कार', “उयोतिर्षिछाख', 
'्वर्ममीसांसा' और उब्क्यू० एम० सिवेळ के सहयोग से “इंडियन छेलंडर? नामक 
ग्रन्थ अंग्रेजी में लिखा । किन्तु उनके पांडित्य को प्रकाशित करने और उनकी 
कीर्ति को अमर यनाए रखनेचाछा ग्रन्थ है 'भारतीय उयोतिषशाख च्या त्रोटक 
इतिहास! । इस ग्रन्थ की रचना उन्होंने १८८७ ई० में की थी। इस मराठी 
ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद भरी शिवनाथ झारखंडी ने किया दै । उत्तर प्रदेश सर" 
कार ने इसको प्रकाशित कर हिन्दी साहित्य के संवद्धन के लिए सहर्वपूण कायं 
किया है।' यह उए्खेखनीय दै कि इघर कुछ वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश सर- 
कार ने हिन्दी में अपूर्व अन्थो को प्रकाशित किया है । 

“भारतीय ज्योतिष! जैसे बृहद्‌ मंथ को लिखकर दीक्षित जी ने भावी 
पीढ़ियों को अन्वेषण-अज्ञुसंधान की नई दिशाओं में अग्रसर होने का भागे प्रदू- 
दित किया है । भारतीय ज्योतिष और भारतीय इतिहास के गंभीर अध्येताओं 
के लिए यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी है । 

महाराष्ट्रीय विद्वान्‌ घेंकरेश बापूजी केतकर का जन्म १८५७ ई० (१७७५ 
शक) में हुआ । इन्होने 'उयो तिर्गणित' नामक संस्कृत अन्थ शकाव्द १८३२ के 

लगभग लिखा । इनके दूसरे ग्रंथों के नाम हैं : केतकी अहगणित?, “घेजयन्ती', 
'क्रेतकी परिशि', 'सौरायंत्रह्मपक्षीय तिथिगणितम”, 'केतकीदासनाआष्यस्‌', 
'शाखशुदध पंचांगभयनांशनिणंय', 'भूमंडळीय सूर्यग्रहयगणित” और मराठी में 'नछन्न 
विज्ञान’, 'प्रहगणितम्र), 'गोळष्टय प्रशन’, तथा “भूमंडलीय गणित! । 

भारतीय साहित्य और भारतीय जन-सन पर अपने प्यक्तिष की अभिर 
छाप छोड्ने वाले महापुरुषों में लोकमान्य बालगंगाघर तिळक का नाम अमर 
हे । चे देशनायक और साहित्यस्रष्टा दोनों थे। उनका जन्म दाकाव्द १७७८ 
( १८५६ ६० ) में हुआ । भारत में ही नहीं, विदेशों में भी आज उनके 
व्यक्तित्व की ख्याति घनी हुई है। वे वेद, वेदांग, वन, ज्योतिष, इतिहास 
और संस्कृति के गम्भीर बिद्ठान्‌ थे । विख्यात अंग्रेजी पत्र 'केशरी? भौर “मराठा? 


१- आरतीप ज्योतिष; अनुवादक आओ शिवनाथ झारखंडी, प्रकाशन व्यूरो सूचना 


विभाग, उत्तर प्रदेश, छखनछ, मूल्य आठ रुपया, ५१० ७१५, उत्तम कागल एवं 
` . : छपाई, २९५७ 


( ६६२ ) 


ज्योतिषशासत्र 


का उन्होंने वर्षों संपादन किया । उनके लिखे हुए तीन ग्रन्य बहुत ही प्रसि 
हैं। दे ग्रंथ हैं 'ओरायन', 'आकंटिक होम इन दि वेदाज? और गीता-रहस्य! । 
“ओरायन? उनक्का उपोतिष-बिषयक ग्रन्थ है । लोकमान्य १९२१ ई० में पर- 
छोकवाली हुए । 

चिनायक पांडुरंग खानापुरकर का जल्म महाराष्ट्र में शकाब्दू १७८० से 
हुआ । इनके बनाये ग्रन्थों में 'वेनायकीय' द्वादशाध्यायी', 'कुण्डघार', 'अर्घ- 
कांड' ओर 'लिदांतसार” का नाम उश्ळेखनीय दे । मराठी में इन्होंने लिखे 
'भास्करीय ळीळाबती', “बीजगणित? और 'गोळाध्याय” 

इनके बाद म० म० पं० सुधाकर द्विवेदी का नाम भाता है । द्विवेदी जी 
का जन्म शकाढद्‌ १७८२ (१८६० ई०) में काशी के निकट खजुरी आस में 
हुआ । द्विवेदी जो की गणना दीक्षित जी और छोकमान्य की कोटि में की जाती 
है। द्विवेदी जी उन विद्वानों में से एक थे, जिन्होंने विज्ञान की आधुनिक शाला 
प्रशाखाओं का गम्भीर विश्लेषण करके भारतीय “ज्योतिष के साथ उनका 
तारतम्य स्थापित किया । भारतीय ज्योतिष को चेज्षानिक विधियों को प्रकाश 
में ळाने और उनके अध्ययन को नई परिपाटियों भी उन्होंने सुकाई । उन्होंने 
ज्योतिष पर मौलिक, भाष्य, रोकाएँ और इतिहास आदि अनेक विषयों के लग- 
सग २०.२२ अन्थ लिखे ।? 

भारतीय उयोतिष के आधुनिक विद्वानों में श्री एुछ० डी० स्वामी कन्न 
पिल्लई, भी छोरेछाल, थी दुर्याप्रसाद द्विवेदी, श्रो दीनानाथ शास्त्री चुरेळ, 
आ गोविन्द सदाशिव आप्टे का उल्लेख और उनके अन्थो की समीक्षा 
डॉ० गोरखप्रसाद ने अपनी पुस्तक भारतीय ज्योतिष का इतिहास”? में की 
है। डॉ० गोरखप्रसाद स्वयमेव भारतीय ज्योतिष के प्रकांड विद्वान्‌ और 
अनेक ग्रंथों के लेखक हैं । उनके उक्त इतिहास ग्रन्थ में, पूवंबती ग्रन्थों की 
अपेक्षा, घहुत कुठ मौलिक एवं शोधपूणे सामग्री दी गई है। हिन्दी में इस 
अकार के अन्था का भरपूर स्वायत होना चाहिए । 

भारतीय ज्योतिष का, पाश्चात्य विज्ञान की चरमोन्नत पद्धतियों को दृष्टि 
में रखकर, आधुनिकतम अध्ययन प्रस्तुत करनेवाले भारतीय विद्वानों में डॉ 
मेघनाथ साहा, डॉ० विभूतिभूषण दुत्त, प्रो एस० चन्द्रशेखर, डॉ० चंद्रिका 
~ इ. द्वोक्षित : मारतोय ज्योतिषशाल्र, ५० ४२०-४२१; डॉ० गोरख प्रसाद : भारतीय 

ज्योतिष का इतिहास, १० २४४-२४६ 
' २. मारतोय ज्योतिष का इतिददास, प्रहाशन व्यूरो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मूश्य चार 
रुपया, १९५६ 


( ६५३ ) 


` संस्कृत साहित्य का इतिहास, 


प्रसाद, डॉ० हरिकेशवसेन, डॉ० रामसिंह कुशवाहा, श्री निमंळचंद्र छाहिरी,. 
डॉ० दफ्तरी और डॉ० अवधेशनारायण सिंह का नाम उदळेखनीय है । 
इस प्रकार भारतीय ज्योतिष की परस्परा वैदिक युग खे लेकर आज तक 
अचुण्ण रूप में बनी हुई दै। आज्ञ भी भारत के सभी अञ्जलों में घढ़े-बढ़े 
पण्डित-परिवार वतमान हैं, जहाँ कि नित्य ही ज्योतिष का अध्ययन-अध्यापन 
और उसकी नई पद्धतियों पर विचार किया जा रहा है। उन सभी विद्वानों 
का उदळेख यहाँ नहीं हो सका है; किन्तु उनके एकांत अध्यचसाय और उनकी 
मौन सेवा से हमारे साहित्य का जो उपकार हो रहा है, उसका सूल्य किसी' 
भी प्रकार कम नहीं है । 


भारतीय ज्योतिष का ग्रचार प्रसार 


अरब में हे 
भारतीय ज्योतिष की प्राचीनता और संसार के विभिन्न देशों में उसके 
महान सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार के संबंध में अनेक विद्वानों के उदाहरण भाज 
भी हमारे सामने विद्यमान हैं । अलबेरूनी का दसवीं शताब्दी में, 'सिंहहिद? 
नाम से किया गया अजुवाद-ग्रेंथ इस बात का प्रबळ प्रमाण दे कि अरब- 
घासियों ने भारतीयों से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया था ।' इतना ही नहीं,- 
घढ्कि खलीफा हारू रशीद और अळ्माम्‌ आदि ने भारतीय ज्योतििदों को. 
सादर आमंत्रित कर ज्योतिष के प्रमुख उपादानों का भरली भाषा 
में अनुवाद करषाया ।* अरब में आयंभट्द के सिद्धांतों का एक मद्दश्वपूणं. 
अनूदित संग्रह 'अजंयह' नाम से प्रचलित -था। अल्बेरूनी ने भो अपने: 
उच्त ग्रंथ में लिखा है कि आयभटइ का एक अरयी-रूपांतर “अज॑बह से प्रकाश सें. 
आ चुका था, बाद में जिसका नाम षिगढ़ कर 'आजभर' हो गया। उसका 
इस प्रसंग में यह भी कहना दै कि 'सिंददिंद' नाम की अरबी पुस्तक को लोण. 
'सिद्धांत? कहते थे ।* 


१. डब्श्पू० इण्टर : इण्डियन गजेटियर इण्डिया, ए० २१८ 


२. भिल : हिस्ट्री भॉफ इण्डिया, जिल्द २, प १०७ 

३. बेवर : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, प० २५५ 

४. अर्वेरूनी का जन्म ९७३ ३० में हुआ था। वह महमूद गननवी के साथ भारतः 
आया भोर २०१७ ३० से १०३१ ३० तक ळगमग २५ वर्षे भारत में रहा। 
उसने भारतीय जन-लजोवन ओर आरत कौ सर्वोच्च भाषा संस्कृत का मौलिक. 
अध्ययन कर भरबी साबा में एक सुन्दर पुस्तक लिखी । उस पुस्तक का अंग्रेजी 


( ६६४ ) 


ज्योतिषशास्त्र 


कोळय़ुक साहब का यह कथन है कि “भारतीय ज्योतिष में यवनाचायं 
और रोमक सिद्धांत का उवलेख होने के कारण यदि कोई कएपना करे कि भार- 
तीर्यों ने ग्रीक लोगों से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर अपने मूल अपूण ज्ञान को 
बढ़ाया, तो मेरे विचार की दिशा के यह विरुद्ध नहीं है” ।' अथवा उसका यह 
संतव्य कि हिन्दुओं में प्रचछित क्रांतिबृत्त की द्वादश-विभाग घाली पद्धति को 
अरबों ने कुछ देर-फेर करके ग्रहण किया; तथा यह विभाग-पद्धति हिन्दुओं को 
्रीक-पद्धात के अनुसार सूझी; या कि हिन्दु्णों के नकतन्त-वसाग, उनकी 
गोळयन्त्र की सुझ-बूछ और उनकी द्रेष्काण-पद्धति आदि का मूल आधार अर- 
थीय ज्योतिष रहा हे, इस प्रकार की उसकी सभी आधाररहित संभावनाएँ अब 
सवंथा असत्य साबित हो चुकी दे । इस पर भी कोटय़ुक की. साहिरयसेचा एँ: 
और उसकी जिज्ञासु प्रबृत्ति को भुलाया नहीं जा सकता है।* 

. कोलय़ुक के मन्तव्य से सवेथा बिपरीत रोम के ग्रो सी० प्‌ू० नछिनो 
का कथन हे कि ७७१ ई० में भारत से जो बिद्दम्मण्डळी बारादाद गई थी, 
उन्हीं में से एक विद्वान्‌ ने बद्यागुप्त के 'स्फुर-सिद्घान्त' ( ६२८ ई०) का 
सर्वप्रथम वहाँ के लोगों से परिचय कराया; जिसके आधार पर घाद में 
इनाहीम इब्न इघीब-अळ-फजारी और याकूछ इन तारीक ने सुसलमानी 
चाँव्र-वर्ष के अनुसार सारणियाँ तेयार कीं। कदाचित्‌ इसी समय बहागुप्तकत, 
'स्राण्डखाद्यक' ( ६६५ ई० ) का 'अळअकन्द' नाम से अरबी में अनुवाद हुआ । 


- छराभग ११ वीं हती के अन्त तक अरबवासी भारतीय ज्योतिष से पूर्णतया 


ग्रभाधित हो चुके थे । इन अरबीय ज्योतिषियों में हवशा, अननेरीजा, इड्न 
अस्संभ, सुइम्मद्‌ इडन इसहाक अस सरहसी, अचुळवफा, अळ्वेरूनी और 
अळहजीनी का नाम उद्घृत किया जा सकता है। निष्कर्ष यह कि भारतीय 
उ्योतिषियों ने ही सर्वप्रथम वेज्ञानिक रीति से अको का निर्माण किया और 


Rotate domed 
रूपान्तर बछिन के प्रोफेसर एडवडे सी० साचो ने किया भोर उसका एक हिन्दी 


अनुवाद इण्डियन प्रेस, प्रयाग से मो प्रकाशित हुआ । 

१. कोळयुक : मिसलेनियस पशिएन, वास्यूम २, पु० २२३-१४४ ( १८७२) 

२. हेनरी टामस कोछन्रुके का जम्म १७६५ १० में हुआ । १७८२ ३० में उसने मारत 
में पदार्पण किया, भौर १८०१ ३० में वह करूकत्ते में जन नियुक्त हुभा। उसने 
संस्कृत की हस्तलिखित पोयियों'का उद्धार करने के लिये बड़े यत्न से कायं किया। 
इन पोथियों के क्रय करने में सने एक लाख रूपये व्यय किये । यद्यपि चे पोथियाँ 
अधिकषाक्ञ रूप में आज ब्रिटेन के संग्रहारूयों एवं पुस्तकाळ्या में सुरक्षित हैं, 
तथापि उसका यह कायं उसके जौवन का सर्वोच्च कायं था 


( ६६५) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उसके बाद अरबीय उयोतिषियों ने ऋण रूप में उसको अपनाया ।* 


यूरोप और अमेरिका में 
भारतीय भद्वगणित और दीजगणित, दोनों अरब के माध्यम से यूरोप 
अर में प्रचारित हुए । अंग्रेश्ी में जो दुशगुणोत्तर अङ्कक्रम-पद्धति है, उसकी 
उत्पत्ति भारतीय ज्योतिष घे हुई । एक भारतीय राजदूत के "हारा ७७३ ई० 
में कुछ ख-योळ विषयक सारिणियों के साथ यह भारतीय अङ्कक्रम अरघ सें 
गया और ९ बां शती के आरम्भ में अजुजफर मुहम्मद अळू खारिज्मो द्वारा 
बह सम्पूर्णं अरव में फेछा । यूरोप में यह अङ्कक्रम ऊगभग १२ दाँ शाती में 
अरब से ही लिया गया ।* 
इसके अतिरिक अळवेरूनी का कथन हे कि जिन-जिन जातियों से उसका 
संपक रहा है, उन-उन जातियों के संख्यासूचक अछ का अध्ययन करने के 
बाद उसने अपनी अक्लाटथ घारणा प्रकट को कि संसार .की कोई भी जाति 
प्राचीन समय सें हजार से अधिक संख्या नहीं जानती थी; यहाँ तक कि अरथ- 
यासी भी सह्राधिक संख्या से परिचित नहीं थे । ळेकिन हजार से भो कहीं 
अधिक फ्रम-संख्या घतानेवाळे अङ्क केवळ भारतीय ज्योत्रिष में ही थे । इस 
विषय में हिन्दू सब जातियों के अग्रणी थे ।3 
अक्कगणित की बात तो यह हुई । बीजगणित का प्रथम आविष्कार भरी 
भारत में ही हुआ और उसी भांति भरव के माध्यम से संपूर्ण यूरोप के देशों में 
उसका प्रवेश हुआ । अरब में इस प्रचार-कार्य के प्रसुख नेता पूसा और 
याकूष नामक विद्वान्‌ ये । यीजगणित, ज्यामिति और ख-गोळ संबंधों पहिले 
प्रधोग के कर्ता भो भारतीय ज्योतिषी थे ।* भारतीय उयोतिवियों का महमंडळ 
सस्बन्धी शान बहुत ही प्रौढ़ ओर प्राचीन था । वे त्थितिशाख ( 5१९/८8 ) 
आर गतिशाख (27/०8 ) संबन्धी तिद्धास्तो से सुपरिचित थे ।£ 
.. हैसा की लराभग १७वों ती के अन्त में यूरोप और अमेरिका में भारतीय 


१, प्रो० सो० ए० नलिनो.: एन्साइक्डोपीडिया ऑफ रिकिमन ऐण्ड एविक्स, मध्याय, 
२२,५० ९५ जी० भार० के; हिन्दू एस्ट्रॉनोमो, पृ० ४९ का फुटनोट; डॉ० गोरख- 
प्रसाद : भारतीय ज्योतिष का इतिहास, पु० २५६-२५७ 

५ .२- एन्साइक्लोपीडिया मिटेनिका, जिल्द १७, पृ० ६२६, 
' “१. अलवेरूनी : इण्डिया, जिरद १, पू० १७४-१७७ 
¦ ४. विनयकुमार सरकार : हिन्दू एचोवमेंट्स इन एक्नैक्ट साइन्सेज, पु० १२-१९ 
« + मोनियर विलियम्स : इण्डियन विज्डम, ए० १८५ 
६. विनयकुमार सरकार कौ उक्त पुस्तक, पू० २०-२७ 


(६९६) 


ड्योतिषशास्र 


ज्योतिष के प्रति उत्सुकता बढ़ी । इस चेत्न में छाप्लास वेली, प्लेफेयर, डीळास्बर, 
खर विलियम जोत, जान बेंटली आदि बिद्वानों का नाम उद्लेखनीय है । 
:क्राँसीली विद्वान्‌ जियोबनी डोमिनिको केसीनो ने छा० लूबियर द्वारा असम से 


` छे जायं गए कुछ उयोतिष-सम्बन्धी नियमों का १६९१ ई० में प्रकाशन हुआ, 


जिसके कुछ दिन याद ही री० एस० चेयर ने 'हिस्टोरिया रेग्नी ग्रीकोरम 
-बैक्ट्रीयानी' नामक पुस्तक के परिशिष्ट में भारतीय ज्योतिष की चर्चा की। 
१७६५ ई में ली घंदिछ पांडीचेरी आया भौर १७७२ ई० में उसने 'त्रिवेलोर! 
सारणी और हिन्दू ज्योतिष पर एक खोजपूर्ण लेख लिखा, जिसका सुप्रभाव 
यह हुआ कि नेशनळ पुसंबली के सभापति एवं पेरिस के प्रथम मेयर 
'सिळवेन बेळी ने १७८७ ई० में भारतीय ज्योतिष पर "ट्रेंड डो छा प्स्ट्रानोमी 
इण्डियन एट ओरिएण्टछ! नामक पांडित्यपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की । इस पुस्तक 
-ने छाप्ठास और ष्लेफेयर को बहुत प्रभावित किया, जिसके कारण ष्टेफेयर को 
१७९२ ई० में एशियाटिक सोसाइटी के एक व्याख्यान में यह कहने को मजबूर 
होना पड़ा कि हिन्दू गणित का वैज्ञानिक अध्ययन होना आवश्यक है । 

इसी बीच १७८९ ई० में एस० डेविस ने 'सूयसिद्धान्त का विश्लेषण कर 
अपना अभिमत प्रकाशित किया कि उक ग्रंथ में रविमाग की परम क्रांति २४ 
अंश है, जिसका अवलोकन २०५० ई० पूर्व किया गया होगा । सर विलियम 
औंस ने इश बात का समर्थन किया और वळ देकर कहा कि भारतीय नछन्न- 
वक्त न तो अरब की देन है और न यूनान की ही । 

अठारहवों दाती के अन्त सें बेंटछी, कोळब्रुक, डीलांबर आदि में सूयं 
“सिद्धान्त के निर्माण के सम्बन्ध में बढ़ा वाद-विवाद छुआ । भारतीय ज्योतिष 
की प्राचीनता के सम्बन्ध में घिद्वानों का यह बाद-विबाद लगभग १८२५ ई० 
तक बना रद्दा। इस बीच सर डब्ल्यू बाकर, प्लेफेयर आर हण्टर 
आदि ने काशी: और उज्जेन को देघशाळाओं पर नये ढङ्ग का प्रकाश डाला । 

भारतीय ज्योतिष का ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत करने घाले विद्वानों में 
-चेबर ( १८६० ), ब्हिटनी ( १८५८ ) और थीषो ( १८७७ ) का नाम उवले- 
सनीय है । वेथर ने 'वेदांग ज्योतिष!, व्दिडनी ने 'सूय-सिद्धांत! और थीबो ने 
'पंच-सिद्धांतिका? पर अच्छा प्रकाश डाछा । 

किन्तु व्हिटनी लाहब ने इस प्रसंग में कुछ पक्षपातपूर्ण बाते भी कहदी । 


“उन्होंने अपने अनुमानों से यह सिद्ध करने की चेष्टा को कि इसवी सनू के आरंभ 


में रोम के व्यापार के बंदर अलेक्जड़िया से हिन्दुस्तान के पश्चिम किनारे का 


-्यापार 'चळता था । इस व्यापार के कारण उयोतिएशास्र हिन्दुस्तान में आया 


(६६७): - 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


और उज्जयिनी उसका केंद्र बना । उनका यह भी कथन था कि टाळमी और 
हिपाकंस की ज्या की कहपना से ही हिन्दुओं को ज्याधों की कल्पना सुझी ।. 


व्हिटनी साहब की इन आधाररहित करपनाओं का खंडन झांकर बालकृष्ण 
दीक्षित ने अपने इतिहास अन्थ में विस्तार से किया है। दीक्षित जी ने अपने 
अन्थ में थौबो के मत की भी विस्तार से समीक्षा की है । ॒ 

दोदित जी से पूर्व ब्हिटनो के अचुमानों का खंडन बर्जेस साहब कर चुके 
थे । उनका कथन उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार दे : “व्हिटनी ने अपनी टिप्प- 


णियों में जो मत दिए हैं उनसे मेरे मत भिश्न हैं। इसलिए संक्षेप में मैं: 
अपना मत देता हुं । व्हिटनी का कहना है कि हिन्दुर्ओों ने अपने ज्योतिष 


गणित और जातक मूलरूप में ग्रीकों से लिए और उनका कुछ अंश अबेरियन, 


खाएिडियन एघं चीनियों से लिया। मेरी समक्ष में बह हिन्दुओं के साथ न्यायः 


नहीं कर रहा है और यह उचित मात्रा से अधिक ग्रीक लोगों को मान दे रहा; 
है। यह सच है कि ग्रीक लोगों ने इस शास्त्र में आगे छाकर बहुत कुछ सुधार 
किए थे, तथापि इसके सूळ तरव और उसमें के बहुत से सुधार हिन्दुओं के 
थे, और उन्हीं से ग्रीक ने यह शाख लिया, यह बात सुक्षे स्पष्ट रूप से प्रतीत 
होती हे १279 

भारतीय ज्योतिष पर एक पांढिस्यपू्ण अंथ, दो भागों में, ठब्यू ब्रेनेंड ने 
सन्‌ १८९६ ई० में लिखा, जिसमें उन्होंने हिन्दू ज्योतिष का यूनान, मित्र; 
ष्वीन और अरष के ज्योतिष के साथ तुलनात्मक विवेचन किया. और उसके 
समथ निष्कषाँ के आधार पर जोर देकर कहा कि यूरोप घाला ने हिन्दुओं को 
उनके साहित्य और गणित-संबंधी विज्ञान के लिए उतना भी श्रेय नहीं दिया, 


जितने के वे बास्तबिक अधिकारी हैं । एक अंथ जी० आर० के महोदय ने “हिंदू. 


ऐस्टॉनोमी? के नाम से छिखा। उसमें उन्होंने भारतीय ज्योतिष के संबंध में 
कुष्ठ विषादपूणं बातें लिखी हैं, जिनका समुचित उत्तर नलळिनबिद्ठारी मिन्न, डॉ० 
विमृतिभूषणदृत्त और ,प्रबोधचन्द से नगुप्त प्रसृति विद्वान्‌ दे चुके हैं । 


१. रेवरेड जे० बर्जेस ने सन्‌ १८६० ३० में 'सूये-सिडांत? का पांडित्यपूणे अनुवाद 


अमेरिकन ओरियण्टळ सोसाइरी के जनरछ में प्रकाशित कि , नि 
भारतीय ज्योतिष के पक्षःविपक्ष में कने वाळे विद्वानों के मतों का रळ हे 


से विइछेषण किया गया और दिखाया गया कि भारतीय ज्योतिष का महत्व क्या: 


है। इस सुन्दर अनुवाद का दूसरा संस्करण कलकत्ता 
दे ए विश्ववि द्र 
रंगोडी द्वारा सम्पादित होकर प्रबोधचन्द्र सेन गुप्त की भूमिका सोह कलर 


वि० वि० द्वारा सन्‌ १९१७ में पुनः मुद्रित हुआ। 
- २. ढदन से १८९६ में प्रकाशित 


- (६६८) 


घयोतिषशा्ष 
शब्दांकों का प्रयोग : भारतीय ज्योतिष की मौलिक देन 


भारत में शब्दांकों के प्रयोग का प्रचळन वेदिक युग में ही वतमान था ४ 
ऋग्वेद! में वर्ष का 'द्वादश' और अथवंवेद* में सात वस्तुओं के समूह के अथं. 
में 'सस' शब्द का प्रयोग हुआ है । वेदों के बाद आह्मण-ग्रन्यों में बहुलता से 
शब्दांकों का प्रयोग हुआ है ।२ इसी भाँति कष्पसूच्नों में भी हमें इस प्रकार की 
पद्धति का पर्याप्त प्रचळन दिखाई देता है ।* छगभग २०० ई० पूर्वे मे वतंमान' 
आचारय पिंगळ ने शून्य के छिप एक सांकेतिक चिह्न का प्रयोग किया है ।* इन' 
विघरणों का सूच्म विवेचन करने के पश्चात्‌ इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष 
निकाळा हे कि भारत में शब्दांक-पद्धति का प्रचळन २०० ई० पूर्व से ३०० ई०- 
के भीतर पूर्णतया हो चुका था ४ 


शब्दांकों का आधुनिक ढंग से प्रयोग “अग्निपुराण? में प्रचुरता से मिळता 
है ।* अटटोत्पळ ने 'बुहत्संहिता-विवृ्ति' में शब्दांकों द्वारा एक बृहत, संख्या 
को सूचित किया है । शब्दांकों' के प्रयोग की यद पद्धति सारतीय ज्योतिष 
में इतनी अपनायी जाने लगी कि प्राचीन और नवीन सभी युगों के अन्या से 
उसका भरपूर प्रभाव ललित दोता दै । पेसे उयोतिष-ग्रन्थों में “पृंचसिद्धोतिका | 
'महाभार्करीय? एवं 'ल्घुभास्करीय””", 'ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त”??,. "क्रितिका? 
और 'गणितसारसंग्रह”'२ अन्थों के विवरण अवलोकनीय हैं । 


१. ऋग्वेद संहिता ७१०३॥।१ २. भथवंवेद संहिता १।१।१ 

३. शतपथ १३।१।२।१; तेत्तिरीय ब्राह्मण १५१११ 

४. कात्यायन औतसूत्र-बेबर का संस्करण. ए० १०१५; छाव्यायन औतसूत्र ९४३१ 

५. डॉ० विभूतिभूषण दत्त तथा डॉ० अवधेशनारायड सिंह: हिन्दू गणितशास्न का. 
इतिएास) अनु० डॉ० इप्राशंकर शुक्ळ, पु० ७०, १९५६ 

६. पिंगळ : छंदःसूत्र ९२१; ८।३०; ८३१३; १८४० > 

७. भग्निपुराण, अध्याय १२२-२१; १११, १४०, १४१, २२८-११५ ( कलकत्ता: 
१९१४ बि० ) 

८. बृहस्संदिता--सुधाकर द्विवेदौ का संस्करण, ए० २६१ \ 

९. पञ्जसिद्धान्तिका १८३ ८, १ न 

१०. महामास्करीय ७; रूघुभास्करीय १, १० 

११. ब्रद्मस्फुटसिद्धान्त १॥५२-५५ 

१२. तरिश्वतिका, सूत्र ६ उदा० द्‌ 

१३. गणितसारसंग्रह २।७।९ 


(६६) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सातवीं शताब्दी में लिखे हुए कंबोडिया से प्राप्त संस्कृत के दो अभिळेखों 
में सी शब्दांकों का प्रयोग हुआ है।' इसी प्रकार एक तीसरा, आठवीं शताब्दी 
का लिखा हुआ, अभिळेख जावा से मिला है।` भारत में उपलब्ध तीन 
'असिळेखों में भो इस प्रकार के शब्दांकों का प्रयोग हुआ है। पहिळा अभिलेख 
८१३ ६०) दूसरा ८४२ ई०* और तीसरा ९४४ ई०" का है। दुशवों 


शताब्दी और उसके पाद के अभिळेखों में भी इस प्रकार के प्रयोग बहुता से 
मिलते हैं । 


अक्षरसंकेतों का प्रयोग 

अंकों की संख्या को सूचित करने के लिप दाब्द-संक्षेतों के अतिरिक्त 
अक्तर-संकेतो या घर्ण-संकेत्ों का भी प्रचळन भारतीय ज्योतिष में सर्वत्र मिळता 
है । शब्द-संकेतों की पद्धति कुछ जटिछ, विस्तृत और हुःसाध्य होने के कारण 
ही संभवतः अइर-संकेतों का प्रयोग हुमा । अङ्क संख्या के सूचना, शब्दो की 


जगह, वर्णो को उपयोग में छाने की यह संदिप्त पद्धति अधिक वैज्ञानिक 
छगती है । र 


इस पद्धति का प्रवत्तक कौन था, या इसके आविर्भाव का ठीक समय क्या 
था, इसका इतिहास नहों मिळता है। व्याकरण के प्राणभूत आचार्य पाणिनि 
(५०० ईं० पूं ) ने कुछ स्वर-वर्णों का संख्या के अर्थ में प्रयोग किया है । 
पाणिनि के पृक सूत्र पर कारय़ायन ( ४०० ई० एवं ) के कथन को मान्यता 
देते हुए भाष्यकार पतंजकि ( २०० ई० पूर्व ) का कहना है कि पाणिनि ने 
कहीं कहीं स्वरों के अछ-सूषाक चिह्नों का प्रयोग किया है ॥९ किन्तु विद्वानों 
के अजुसार पादीं शताव्दी से पूर्व में इस पदति का विशेष प्रचलन नहीं 
या । पाँचबीं शताढदी में हो इस पद्धति पर विभिज्ञ शैक्षियोँ रची गई, जो 


विद्वानों तक ही सीमित रहीं और जिन पर यूनानी तथा अरबी. पद्धतियों का 
लेशमान्न भी प्रभाव नहीं था ।° थे 


i 


CMMs SESS 
" २- आार० सो० मञूमदार : एंश्येंट इण्डियन कालोनोज इन दि फार इस्ट, चम्पा, 
जिश्द १, पुराळेख नं० २२, १९, ४०, ४२, ४३, ४४ 

२. इण्डियन ऐण्टिक्बेरी, ११, प ४८ 

है. वहो, २१ ए० ११; वाम्बे गजेटियर १,२, ३९९ नोट ७; बूछर पू० ८६, नोद ४ 

४.दि षोळपुर इन्स्क्रिप्शन, जिद्द ४०, पृ० ४२ > 

५. इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, ७, पृ० १८ 

६. पतंजकि : महाभाष्य, १३११ क 

: ७. हिन्दू गणितक्ञाज का इतिहास, १ » १० ५८-५९ तथा ` फुरनोट १ 


((७००: ), 


आयुर्वेद ¦ उद्धव और उद्देशय 


आयुर्वेद के महान्‌ ज्ञान का इतिदास बहुत छम्धा है। देवळोक और 
-मजुष्यळोक, दोनों में उसके प्रभाव, उपयोगिता और महरव को प॒क जेसे पूजा- 
आक से स्वीकार किया गया दै। भायुवेद्शासख्र के पहिले उपदेश सष्टिकर्ता 
ब्रह्मा हुए । घहुत समथ तक यह उपयोगी ज्ञान देबलोक तक दी सोमित रहा । 
चाद में इन्द्रादि देयों से उपकारी ऋषियों ने इस विद्या की दीक्षा प्राप्त कर उसे 
सस्यळोक में फेलाया । इस विद्या को सस्यंछोक में छाने की आवश्यकता क्‍यों 
अत्तीत हुई इस सम्बन्ध में एक रोचक कथा है । 

“चरकसंहिता” में लिखा है कि घर्मार्थकाममोच भादि की सिद्धि में, शरीर- 
शक्तियों के दुबळ हो जाने के कारण, जब वाधा उत्पन्न हुई तो परम ज्ञानी 
दयालु ऋषि-मंडळी इस बाधा को दूर करने के लिए पवित्र घाम हिमाळय पर 
श्ुकन्न हुई । उन्होंने ध्यान एवं चिन्तन द्वारा जाना कि परम आयुर्वेदश देवराज 
इंद्र ही मध्यछोक के इस रोगशमन का सर्षांगपूणं उपाय बता सकते हैं। . 
'हिमाळय पर एकत्र इन कछ्पाणकामी 'ऋषियों की संख्या ५२ थी ।? 

तदर्थं ऋषि-मंडळी ने इंद्र की ओर प्रस्थान किया । इंद्र के पाल पहिळे 
कौन जाय, य स्थिति सामने आई । इस समस्या को दूर किया परमर्षि अर 
द्वाज ने । बात यह थी कि भरद्वाज के पिता बृहस्पति देवो के गुरु थे वेले भो 
अरद्वाथ की इन्र से अष्ी मेन्नी थी । भरद्वाज इंद्र के पास गया और सहज 
ही में इन्द्र से आयुवेद का ज्ञान प्राप कर उस ब्रिसकंघात्मक ज्ञान को मध्यछोक 
के लिए छाया । 


२. चरकसंहिता, सूत्रस्थान २।१२-०१४ 


( ७०३ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


किन्तु आयुर्वेद का यह महाज्ञान कुछ इतना जटिळ सिद्ध हुआ कि सत्यं- 
छोकवासियों की मेधाणक्ति उसको अहण न कर सकी । फलतः ब्रह्मा ने ऋषियों: 
` के आग्रह पर युग के क्रम से, मजुष्य की छुद्धि एवं भायु के हवस को दृष्टि में 
रखकर, उस लज़श्लोकास्मक जायुचेंद्‌ आयम को आठ अंगों में विभाजित 
किया ।' इन आठ जज्ञों ( तंत्रों) का नाम हुआ १ शल्य, शाछाक्य, काय- 
चिकित्सा, सूतविधा, कौमार्त्य, अगदंत्र, रसायन और वाजीकरण । आयुवेद 
के अन्थों में ये नाम कुछ हेर-फेर एवं परिवतंन से लिखे मिळते हैं ।* 
काछान्तर में आयु और बुद्धि की यह स्थिति भी बदुळ गई। अतः तष: 
आवश्यकता इस बात की हुई कि अष्टांगधिभागात्मक उस थायुरवेद आगम को' 
अधिक संचित एवं व्याख्याश्मक होना चाहिए, यतः घह छुद्धिगम्य हो सळे ।. 
यह कार्य ऋषिजनों ने किया । र 
वाग्भट ने लिखा है कि युगक्रम के अनुपात से जुद्धिबिवेक को दृष्टि में 
रखकर बाद में इंद्र से भरद्वाज, धन्वंतरि आदि ने जो ज्ञान प्राप्त किया था,. 
बह अष्टांगपूणं द्वोत्ता हुआ भो किली एक सङ्ग पर अधिक केंद्रित था । उदाहरण 
के लिए घन्वंतरि ने भिषकक्रिया पर अधिक घळ दिया, तो पुनवेछ ने काय- 
चिकित्सा पर और कश्यप ने केवळ कौमार्य पर । 
भरद्वाज द्वारा छाये हुए उस अष्टांगविभाजित ज्ञान के एक शाए्यचिकिस्खाः 
विषयक अङ्ग को धन्वंतरि ने सीखा और तदनु उसका उपदेश दिया । काय- 
चिकित्सा के ज्ञान का प्रथम विचारक आत्रेय पुनर्वंसु हुआ । ये दोनों शीषंस्थ 
विद्वान्‌ एक ही महाज्ञानी भरद्वाज के शिष्य थे । यदि आयुर्षेदशास् से धन्वंतरि 
आर पुनवंसु की प्रतिभा को अळय किया जाय तो आज की वेज्ञानिक पद्धतियों 
के समछ सारा भारतीय आयुर्वेद बहुत ही पिछड़ा प्रतीत होगा । - इस दृष्टि से 
इन दोनों सहाध्यायी विद्वानों का आयुर्वेद के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। 
भिषगविद्या के चेश्र में पुनदंसु आत्रेय को संसार के सर्वोच्च वेज्ञानिकों की कोटि 
में शिना जाता है। . 
पुराणम्रन्थो में तो घन्दंतरि को ही आदि आयुवेंद-आगम को आउ अङ्गं में. 
विभक्त करने वाळा बताया गया हे । उनमें लिलया है कि प्रथम द्वापर के अन्त 
में काशिराअ शौनद्दोन्न के यहाँ धन्वंतरि जन्मा । उसने भरष्टाजञ से आयुर्वेद का 
__ २. झुभृतसंदिता, सूरस्थान रो | 


२. चरकसंहिता, सूत्रस्यान ३०२८; सुथ्॒तसंहिता, सूत्रस्थान १७; काश्यपः 
संहिता, पृ० ४२ Ne 


( ७०४ ) 


आयुर्वेदशास्त्र 


और दिशेषतया भिषकिक्रया का ज्ञान प्राप्त कर ना उसको आठ अंगों 
में अछग किया और तदनु उसे अपने सुयोग्य शिष्या को समझाया।* 


लोकप्रियता : प्रभाव : प्राचीनता व 

एक जीषनोपयोगी झार होने के नातें आयुर्वेद ने यथेष्ठ ळोकमियता 
और प्रसिद्धि प्राप्त की । उसने अपना स्वतंत्र सर्वांगीण विकास किया, भौर' 
दूसरे शाखों का प्रपूरक होने के कारण बड़ी मान्यता ग्राप्त को। स्घथृतियों 
और पुराणों की विधियों में घरीरशाख की पर्याप्त चर्चाएँ मिळती हैं। सांख्य ' 
एवं योग प्रति दंन के संप्रदायो से आयुर्वेदः विषय का बौद्धिक पक्ष 
प्रभावित है। इसी प्रकार वेदांत दर्शन ने उसको अध्यात्म बळ द्या । 

एक जीवनोपयोगी विषय के रूप में आयुर्वेद अति प्राचीन काळ से ही 
संमान पाता रहा । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के क्रमशः चार 
उपवेद कहे गए हैं : आयुर्वेद, घजुवेंद, यांधर्वबेद और अर्थवेद्‌ ( अथंश्षाञ ) । . 
पारछौकिक जीवन की सवार्थ सिद्धि तो वेदों में और ऐहिक जीवन की पूणता. 
के समग्र साधन उपवेदों में वर्णित हैं। 


आयुर्वेद में यद्यपि शरीरविज्ञान की विधियों बताई गाई हैं, तथापि 
उसकी आयु सहलो दषं प्राचीन है। ऋग्वेद में आयुवेद के जन्म दाता दिवोदास). 
भरद्वाज सौर अश्विनीकुमार आदि आचार्यो एवं परमर्पियों का उदळेख मिळता 
है ।९ 'काश्यपसंहिता’ में आयुर्वेद का उद्धव 'अथव-उपनिषद्‌? के रूप में कहा 
गया है ।3 अथर्वाण मंत्रों के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का कहना है कि उनमें, 
प्राचीन वेथकशासतर की दिधियाँ वर्णित हें । उनमें राचसों को रोग उत्पन्न 
करनेवाला और मंत्रों द्वारा रोग-निबृत्ति के तरीके भी बताये गए हैं।” इसी 
प्रकार 'महाभारत' और बौद्धो के 'विनयपिटक' में शल्यविद्या-विधश्ारद अनेक 
देशों का उद्ळेख हुआ हे ।* न 

सर भ्रफुर्ङचन्द्र दे महोदय ने आयुवेद के इतिहास का कालछ-विभाजन 


करते हुए कुछ नई मान्यताए॑ रखी हैं, जिनका निष्कर्ष यह है कि वेदिक युग' 


१. हरिवंश १२९२२, २६, २७; जक्षाण्डपुराण ३६७२०, २३, २४; वायुपुराण 
अ०९२।१८, २१, २२ ३३५ क] : 

2. ऋग्वेद, १।१२।१६ ` `? ३; काइयपसंहिता,पु०४९ ` ` 

४. दि एज ऑफ इम्पोरियर यूनिटि, नवम्बर, १९५१, पुं २७६ `? ¦ ` / 

५, ऐश्येड समिकेळ इन्स्टुमेर्स, निश्दश .: . + ` ` 


(७०४ ) 
४% सं० सा० 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


की हिन्दू चिकित्सा-पद्धंति में अनेक स्यूनताएँ थीं। चरक से पूर्व चिकिस्सा- 
पद्धति का प्रायः सर्वथा अभाव था। उसका सारा क्रम अनाधारित और उसमें 
आयुर्वेद की वेज्ञानिक परिभाषाएं न थीं ।' 


दे महोदय का यह अभिमत पाश्चाश्य विद्वानों और विशेषतः मेवसमूछर 
की स्थापनाओं पर आधारित है इस सम्बन्ध सें अब नई गवेषणाएं प्रकाश 
में आ खुकी हैं और इन नई गवेषणाथों ने यह सिद्ध कर दिया है कि आयुवद 
शास्त्र की परम्परा की पूर्ण प्रतिष्ठा ब्रह्मा ने की थी; और यद्यपि उसमें जआायु-बुद्धि 
तथा युग के द्वास-क्रम से कुछ परिवर्तन होते गए, तथापि उसमें शिथिलता, 
अक्रम, न्थूनता, भौर व्यतिक्रम किसी भी युग में न हुआ। उसकी चेज्ञानिक 
विधियाँ आदि से लेकर अंत तक सनी रहीं ।* 


आयुर्वेद के उपयोगी ज्ञान से संस्कृत के सभी प्रसुख अंथकारो की कृतियाँ 
प्रभावित हैं। इस विषय पर एक पुस्तक क्री अन्निदेव विद्यालंकार ने छिखी 
है, जिसका नाम है : 'संस्कृत-साहित्य में आयुर्वेद! ।१ पाणिनि, भास, 
अश्वघोष, काछिदास, विष्णुशर्मा, हाळ, भारवि, शूद्रक, बिशाखदृत्त, दण्डी, 
बाणभट्ट, अवभूति, माघ, प्रिविक्रम भट, भीहर्ष और पंडितराज जगन्नाथ के 
अंथों में आयुर्वेदबिष्यक जितनी चर्चाएँ हैं उनका निर्देश उक्त पुस्तक में 
किया गया है । इस पुस्तक में यह भ बताया गया है कि संस्कृत के ंथकारों 
ने अपनी कृतियों में किन-किन बनस्पतियों का उएछेख किया दै, अथ च 
आयुर्वेद के ग्रंथों में छाव्योत्कषं-दिपयक गुण ओर कवित्व को प्रभावित करने 
बाली सामग्री किस सुन्दरता से सल्लाई गई है । 


इन सभी विवरणों को देखकर आयुरवेदशाख के स्वतंत्र अस्तित्व का 
विकास और उसके अतिशय प्रभाव का पता सहज ही में छग जाता है। 
प्रायः समी युगा में समी श्रेणी के अन्थकारों में उसकी कितनी लोकप्रियता 
रही द परिचय भी हमें उक्त घिवरणों से भळी भाँति विदित हो 
लाता हे। 


१. दि हिस्ट्री ऑफ हिन्दू केमिस्ट्री, माग २, भूमिका, पु० ११ 

२. भगवददत्त : भारतवर्ष का इतिहास, पु० ३१, द्वितौय संस्करण; .भारतवबषं का 
इद्‌ इतिदास पु० ७२-७६; मौमांघक : संस्कृत व्याकरणशाख का इतिहासः 
पु० १०; कविराल : आयुर्वेद का इतिहास १, पु० १९४-१९५ 

३. संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद, मारतोय शानमण्डळ, बाराणसी, १९५६ ४० 


( ५०६) 


आयु वेदशास्त्र 


इन्द्र ¦ भास्कर और उनकी शिष्य परम्परा 
इन्द्र, बहुश्रुत विद्वान्‌ और ऐतिहासिक व्यक्ति थे । उनकी बहुशुत विद्वत्ता 
और उनके व्यक्तिस्व के सम्बन्ध में ऋगवेद? तथा .'डातपथ ब्राह्मण?) जैसे प्राचो- 
नतम अन्थों में विस्तार से चर्चाए' लिखी हुई मिळती हैं । इन्द्र के कई शिष्य 
हुए, जिनमें आणु, अङ्गिरा, अन्नि, वसिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, पुछस्स्य, वामदेव, 
असित और गौतम आदि प्रमुख हैं । इन सभी महर्षियों ने दूसरी विद्याओं के 
साथ-साथ इंद्र से आयुवद का भी अध्ययन किया ।3 


आयुर्वेद के प्रामाणिक ग्रंथ "चरकसंहिता? से विदित होता है कि इन्द्र ने 
अपने भातृपुत्र अश्विद्दय से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था।* इस बात को 
इंद्र ने स्वयं भी स्वीकार किया है कि आश्मीयों तथा प्रजाजनों के उपकाराथं 
अश्वियों ने आयुर्वेद का ज्ञान उन्हें दिया ।* इसी बात का समर्थन 'सुधुत ' 
संहिता” में भी है।? कविराज जी का कथन है कि आयुवेद का प्रदाता इन्द्र . 
अति प्राचीन काळ में हुआ । उस समय, अर्थात्‌ आज से ळगभग १२००० वषं 
पूर्व, आयुर्वेद का पुनीत ज्ञान संसार में विद्यमान था ।° 

वराहमिहिर की “बुहरसंद्विता? की टीका में उत्पछभट्ट ने शाकुनशासत्र पर 
पुरातन आचाय ऋषिपुनत्न का एक वचन उद्छत किया है। उसके अस्त में 
लिखा है : 'इस्याह भगवान्‌ इंद्र” भगवान्‌ इन्द्र ने यह कहा । इससे विदित 
होता है कि शाङुनझाख पर इन्द्र ने एक ग्रन्थ लिखा था, लो संप्रति उपळब्ध् 
“नहीं है । 

नंदि, भगवान्‌ का प्रिय शिष्य था । वह भी बहुश्रुत था । उसके सरबन्ध 
मे लिखा है कि उसने 'नामियंत्र' नामक एक ग्रन्थ लिखा था ।* 

सगु प्रथम प्रजापति थे ।* भारतीय इतिहास में २१ प्रजापति हुए हैं। 
सगु, ब्रह्मा के मानस पुत्र थे । 'शतपथ ब्राह्मण” की एक कथा सें वरुण को 
सगु प्रजापति का पुत्र बताया गया है।?* महर्षि सगु की दो परिनयाँ थीं 


१. ऋग्वेद .२०।४८।५० २. शतपथ ब्राह्मण ९।५।२।१ 

३. कविराज सूरमचंद्र : आयुबंद का इतिहास १, १० ४०८४२ . 

४. चरकसंहिता, सून० १२१५ ५. वही १।४।११ 

६. सुभ्रतसंहिता १।२० . ७. कविराज: आयुर्वेद का इति० १, पु० ४५ 


८. ब्र॒हरसंहिता--टीका ८५।१५ 
९. रसरत्नसमुय, पूवे खंड ९।२६ ( नाभियंत्रमिद प्रोक्त नंदिना सबंबेदिना) . 
१०. वायुपुराण ६५।७३ ११. शतपथ ब्राह्मण ११।६।२।३ ५ 


( ७०७ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास : 


एक हिरण्यकशिपु की कन्या दिव्या और दूसरी पुछोस .की पुत्री पौळोमी ॥ 
पु 
- परशुराम, वादमीकि, बृद्दजीवक, शौनक आदि, इसी कुछ में पेदा हुए थे।* 


महर्षि सुगु ने एक आयुर्वद-संहिता की रचना की थी । 'अष्टांगह्ृदय' की 
हेमाद्रिकृत रीका में आयु द्वारा उपदि रसायन का उल्लेख है। स्यु को 
चिकिरसाशाखज्ञ होने का विवरण बाग्भट-सुत तीसर ने 'चिकित्साकलिका! में 
दिया है और वहाँ उसने हारीत, भ्यु और चरक प्रथ्शति पुरातन आचायों के 
सताजुसार अपने सिद्धांतों की पुष्टि की है।* स्टयु के नाम से जुड़ी हुई 'स्गु- 
संहिता? किस शु की दै, कहा नहीं जा सकता है! 

कविराज सूरमचन्द्र जी ने खग, अङ्गिरा और मरीचि आदि आठ महर्षियो' 
के सम्बन्ध में कही गई कदिपित धारणा” का खंडन कर यह बताया है कि 
प्रजापति अङ्गिरा, ब्रह्मा का मानसएुन्न एवं देव-ब्राह्मण था, जिसका चंश-बुछः 
इस प्रकार दै)! 


अंगिरा 
बृहस्पति उतथ्य सुघन्वा 
भरद्वाज शार हून क्षम 
द्रोणअरद्वा् 7] 85३ | 
j . नर भरद्वाज गर भरद्वाज 


अश्वत्थामा 


सहषि अत्रि, न्मा के मानसपुत्र थे। सप्तषियों में उनकी गणना हैन 
कविराज जी ने अन्निवंश का वृत्त इस» प्रकार दिया है? : अन्नि-प्र्ापति-चंदर- 
( सोमा )'बुध-पुरूरवा-ऐळ । अश्रि का ऋग्वेद से विशेष सम्बन्ध था । ऋग्वेद 
के पाचवे मंडळ के द्रष्टा भी यही थे । इन्हें ऋषियों का होता कहा गया दै।* . 


१, पं० मगवंहत्त : भारतवर्ष का चद्‌ इतिहाप्त, पू० २३७; कविराज ः आयुवेद का. 
. इतिहास १, पृ० ५४,५६ ` 

२. अरष्टांगह्ृदय-टोका, चिकि० ३१६१७, १६८ 

३. चिकित्साकळिका, इलोक २ अ ठ 

४. ए०आई० एच० टी०; पृ० १८५ ५. आयुर्वेद का इतिहास १, ५० ६० ` 

६. नही, पृ० ६२. ::  : ` ` ७, झतपथ ब्राद्मण:डाश४२१ 


( ७०८ ) 


आयुर्बेदशास्त्र 


अन्नि दीर्घायु थे । उनका पिछा आश्रम हिमालय पर था ।' वे "रामायण! के 
समय तक जोवित रहे । चित्रकूट में भी उनका एक भाधम था। उनके नाम 
से एक ३२०० श्छोकातमक 'आन्नेयसंहिता' का उश्लेख मिळता है ।९ 

प्रजापति वसिष्ठ भी ब्रह्मा के सानसपुन्रो और सक्ष्षियों में से एक थे। 
उत्तरकाल में ये मेत्रावरणि वसिष्ठ के नाम से विश्यात हुए। इनके पुन्न का 
नाम शक्ति और पौत्र का नाम पराशर था । रघुकुळ के पुरोहित भी यही बदिष्ठ 
थे । इनकी पत्नी का नाम अरुन्धती था | घाद में वसिष्ठ एक उपाधि का 
सूचक हो गया । इन्होंने भी इंद्र से आयुवेद का अध्ययन कर आयुर्वेद पर 
एक संहिताग्रन्थ का निर्माण किया था । 

ब्रह्मा के मानप्पुष्नों में मरीचि भी एक थे । मरीचि के मानसपुत्र कश्यप 
हुए ।२ आयुर्वेद की 'काश्यपसंहिता' में कश्यप को मारीचि प्रजापति* और 
'महाभारत” में मारीच कश्यप का एक नाम अरिष्टनेमि भी दिया हुआ दै।* 
शौनक का भी यही कहना है कि प्रजापति बह्मा का पुत्र मरीचि और उसका 
डुन्न मारीच कश्यप हुआ ।४ कश्यप बहुशासत्रविद्‌ था । वद्द एक दीघनीवी ऋषि 
भी प्रतीत दोता है ।° 

“रामायण? के एक प्रसंग से प्रतीत होता है कि महर्षि अगस्त्य का एक 
छोटा भाई था, जिसका आश्रम दक्षिण में कहीं पर था।* “बुदृदुदेवता' के 


. छुछ उकलेखों से मालूम होता दै कि अगस्त्य तथा वशिष्ठ मेन्राबरुणि सहोदर 


थे । अगस्त्य की पर्नी का नास ळोपासुद्रा था। 'बद्दददेवता' से यह भी 
विदित होता है कि अगस्त्य की बहिन का नाम अदिति धा ।' अगस्त्य दीर्घायु 
अथच सत्युक्षय थे ।!” उनकी पत्नी भी उन्हीं की भांति दीर्घायु थी।'' अगस्त्य 
का आश्रम दुढ्षिण में था ।'* अगस्त्य ने आयुर्वेद का ज्ञान इन्द्र कौर भास्कर 


से प्राप्त किया या ।'१ महाभारत? के आदिपच में द्रोणाचाय के वचना से ज्ञात 


१. मर्त्ययुराण ११८६१-७६ 
२. बढ़ौदा लाइग्रेरो के इस्तलेखों का सूचीपत्र, १० १२९२ सं० २९ 


३. महामारत, शांति० २००।१८ ४. काश्यपसंहिता, पृ० ६२, १४८ ° 
५, महाभारत, शांति० २०१।८ । ६. बुहृददेवता ५।१४३ 
७. मत्स्यपुराण । १४५॥९२(९४ ८. बृदृद्देवता ५।१४८-२५० 


९. बृहद्देवता २८२ २०. रामायण, दाक्षिणात्य पाठ ११८२ 
११. हरिवंश ११२, १४ £ 4 27.8 
१२. रामायण १।८३; सुबन्धु : वासवदत्ता, पू० २० A 

१३. तलवकार उपनिषद्‌ बराह्मण ४।९।१; अह्मवेवत पुराण, ब्रह्मखड; अध्याय १३ 
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होता हे कि अगस्त्य के शिष्य अग्निवेश हुए और अग्निवेश से द्रोणाचायं ने 
घक्षुवंद का ज्ञान प्राप्त किया ।' 
जह्मवेवर्त' से पता चलता है कि भास्कर के शिष्या ने आयुवद पर एथक- 
पृथक संदिताओं का निर्माण किया था।' अगस्त्य के अन्थ का नाम दघनिण- 
यतन्त्र' था, जो उपलब्ध नहीं है । “चरकसंहिता? के टीकाकार चक्रपाणि 
अगस्स्य का एक श्छोक भी उद्छत किया है ।२ 
आयुर्वेद के प्रथम ग्रबतंक महर्षियों में यामदेच का नाम उदलेखनीय हा 
“मस्स्यपुराण' से ज्ञात होता है कि वामदेव ने तप के प्रभाव से ऋषि पद प्रा 
किया था ।* वे अंगिरा के कुळ से संबद्ध थे । 'रामायण' में लिखा दै कि ऋषि- 
श्रेष्ठ, वेद-वेदांग-पारंगत बशिष्ठ तथा घामदेव, दशरथ के मंत्री एवं ऋष्विक थे । ° 
“क्सर्वा चुक्रमणी' में बामदेव की वंश-परंपरा : अंगिरा-रहूगण योतम-वामदेव- 
बृहदुकथ, इस प्रकार से उल्लिखित है । वामदेव ने भी एक “आयुर्वेद्‌-संद्विता' 
का निर्माण किया था, जो संप्रति उपलब्ध नहीं है । 
इसी परम्परा में असित भी इए । पुराण-ग्रन्थो में असित की वंशावली 
व्यवस्थित ढंग से लिखी हुईं मिळती है । वायुपुराण? में लिखा है कि कश्यप 
ऋषि ने बंशकामना के लिये तप करके वध्सर निथ्रुष तथा रम्य नामक दो पुन्न 
उत्पन्न किए ।* उनके ये दोनों पुन्न ब्रह्मवादी थे। असित की पत्नी का नाम 
एकपर्णी था, जो कि बड़ी ही साध्वी और इद्ब्रता थी। “हिमाळय ने असित 
को परम योगी और बढ़ा बुद्धिमान जानकर एकपणी को उन्हें दे दिया था। 
उससे ब्रह्मनिष्ठ देवळ का जन्म हुआ । 
कुछ पुराण-अ्रन्थों में देवळ के पिता का नाम प्रस्यूष लिखा मिळता दे 
जिससे यह ज्ञात होता है कि असित काश्यप का एक नाम प्रत्यूथ भी था, 
किन्तु “वायुपुराण में प्रत्यष की गणना आठ वसुओं में होने के कारण” 
१. महामारत, आादि०, कुम्भकोण संस्करण १५२।१० 
२. अझवेवते पुराण, ्र्म० अध्याय १६ 
१. चरकसंहिता-रीका, सूत्रस्थान १६२ 
४. मत्स्यपुराण १४५।९३, २०४, १०५ ५. रामायण ७।१ 
६. आयुवेद का इतिहास, प ५९-७५ ७, वायुपुराण ७०।२३-२५ 
नह, ७२।१७ 
९. विष्णुपुराण २।१४।११७; विष्णुषर्मोत्तर, प्रयमखष्ड, ११९।१७; महाभारत, 
मादि० ६७२५ 
१०. वायुपुराण ६६्‌।२० 
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आयुर्बेदशाल्न 


उसको कश्यप ऋषि से भिन्न मानना ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। इस 
दूसरे असित के पुत्र का नाम भी देवळ ही था। असित देवळ का उकलेख 
“तांड्य ब्राह्मण! में भी मिळता है।' 

अतएव असित देवळ और असित कश्यप, दोनों का एक नाम यद्यपि 
प्रस्यूष भी था; किन्तु थे दोनों अछग-अछग ही । 

गौतम ऋषि को आयुर्वेद के पुरातन निमांताओं के रूप में स्मरण किया 
गया है। 'चरकसंहिता' के एक विघरण से प्रतीत होता दै कि एक बार जब 
आयुवेद्ञ सुनियो में आयु्ेद-सम्धन्धी कुष्ठ मतेबय न हो सका तो वे निर्णय 
के लिए आत्रेय के पास गये । इन झुनियों में गौतम भी एक थे |* “अष्टांगहृदय? 
में गौतम के उवर विषयक सत को उद्छत किया गया दै ।१ इसी प्रकार 
“माधवनिदान? के प्रसिद्ध ब्याख्याकार बिज्ञयरदित ने 'यदाह गौतमः कहकर 
गौतम के मत को प्रमाणस्वरूप उद्छत्त किया है। गौतम न्याय, धमंशाख् 
और व्याकरण का भी प्रकांड विद्वान्‌ था । 

'जह्मपुराण' के उए्ठेखाचुसार माता सुरभि और पिता प्रजापति कश्यप 
से जिन एकादश रुदरों की उत्पत्ति हुई थी, शिव उनमें अत्यन्त तेजस्वी एवं 
बड़ा मेधावी निकला, जिस कारण कि उसको पावंती ने बरा । वह दीघंजीवी 
था। भगवान्‌ शिव की सचता का वर्णन 'महाभारत? में मिळता है। उसमें 
लिखा दै कि शिव सांख्ययोग के प्रवतंक, गोत-वादित्न के तस्वज्ष' उच्चकोटि के 
शिएपी और अनेक शिएपों के प्रवतंक थे ।? 'महामारत' के एक प्रसंग में यह 
भी कहा गया है कि रुद्र ( शिव ), विष्णु, इंद्र, बृहस्पति, शुक्र तथा परम 
धर्मज्ञ स्वायंभुब मनु 'वेद्‌-पारंगत’ थे । चारों वेदों को संक्षिप्त करने वाळे वेद- 


 बादों में निपुण दी वेद-पारंगत कहे जाते थे । शिव वेसे ही थे। 


शिष-प्रोक्त आयुर्वेद अन्थो में : 'आयुग्रेन्थ', “आयुवेद, “चेद्यराजतन्त्र', 'दोव 
सिद्धांत, 'र्रयामलतंत्र' 'पारद्कर॒प!, “घातुकर्प', 'हरिताछकछप!, 'घातुक्रिया?, 
“क्षेळाशकारक' और 'रसाणंबतंत्र' आदि का उक्छेख इतिददास-गरंथों में मिळता है । 
भास्कर के पिता का नाम कश्यप और माता का नाम अदिति था। 


भास्कर का अपर नाम विवस्वान्‌ भी था। अश्विह्यय इन्हों के पुत्र थे, जिससे 


१. ताण्ड्य आक्षण ११।१९५ २. चरकसंहिता, सिद्धिस्थान; भष्याय ११ 

३. भद्टांढृदय, निदानस्थान, अध्याय र ४ माधवनिदान, इलोक ३३. २४ 

५. महामारत, झान्ति० अध्याय २९०) ११४, १४२, १४३ २३79 

६. वहौ १२२४४, ४५ ७. कविराण : आयुर्वेद का इतिहात १ प० ८९-८८ 
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:इनकी अति प्राचीनता सिद्ध होती है ।' प्रजापति ब्रह्मा, भास्कर के आयुर्वेद 
गुरु थे । “बह्मवैवर्त पुराण! में छिखा है कि जापति ब्रह्मा ने चारों वेदों का 
दोहन कर पञ्चम वेद के रूप में आयुर्वेद को जन्म दिया था.। उसमें उन्होने 
भास्कर को दीदित किया और भास्कर ने उसके आधार पर एक संहिता का 
निर्माण किया ।* 

चरुण का पुत्र शगु और सगु का पुत्र उशना हुआ । उशना कचि के 
बारे में व्यापकता से उल्लेख हुआ है । इनके अनेक नाम थे: उशना कवि 
काब्य, शुक्र और भार्गव । अ्गुपुत्र होने से उन्हे भागव, मन्त्रदरष्टा होने से कवि 
भौर क्योंकि उसका पिता स्यु स्वयं कथि था, इसलिए इसका तीसरा नाम 
काव्य (कबिपुत्र) सी कहा गया । 'जेमिनीय बाह्मण' में कहा गया है कि भागब 
उशना कबि थे ।४ “ब्रह्माण्ड पुराण’ में कहा गया है कि शुक्र का ही एक नाम 
उशना तथा काव्य दै ।* 'तेत्तिरीय संहिता! से ज्ञात होता है कि बह उशना 
अछुरों का पुरोहित था।९ वह यान्धवंदेश का राजा भी था।° उशना को ब्रह्म- 
घादी ब्राह्मण और राजशास्त्र का प्रणेता कहा गया है ।° उशना कबि भी आयुः 
वेदशास्त्र के प्रबतकों में से थे । 
बृहस्पति, अङ्गिरा का पुत्र था । इसलिए उसे आङ्गिरस भी कहा गया है । 

प्रनापति की कन्या उषा उनकी पत्नी थी । 'जेमिनीय ब्राह्मणः और "ताण्ड्य 
श्राह्मण”'” के अनुसार बृहस्पति देवो के पुरोहित ठहरते हैं। बड वेद-वेदांगवित्‌ 
भी था। महाभारत? में लिखा है.कि महाकल्प के व्यतीत होने पर आद्वि- 
रस, देवपुरो द्वित, महागुणी विद्वान्‌ बृद्वस्पति पेदा हुआ। उसका शिष्य राज्ञा 
उपरिचर बसु था। उस राजा ने बृहस्पति से चिन्नश्ञिखण्डिशाज का विधिवत. 
अध्ययन किया था।* वृहस्पति भी आयुर्वेद का कर्ता था :'३ 

_ सनश्कुमार आयुवद का अद्वितीय आाचाय था । 'महाभारत?, 'हरिवंश' तथा 
वायुपुराण' में सनस्कुमार को ब्रह्मा का मानसपुत्र कहा गया है ।१* 'हरिवंशपुराण? 

१. गिरौन्द्रछाळ मुखोपाध्याय : हिस्ट्री भॉफ शण्डियन मेडिसिन भाग १, ए० ८३ 

२. ब्रह्वेतरते पुराण, ब्रह्मखण्ड, अध्याय २६ १, आयुवेद का इतिइास ए० ५५, 
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एक प्रसङ्ग में सनध्कुमार के सुख से कहळाया गया है “जेसा उत्पन्न हुआ, 
चैसा ही हूँ में । मुझे कुमार जानो । इसी कारण मेरा सनत्‌ = सदा कुमार, 
इति सनत्कुमार नास रखा गया” ।* हेमचन्द्र के 'अभिधानचितामणि' में उसके 
पर्यायवाची नाम हैं : स्कंद, स्वामी, महासेन, सेनानी, षाण्मातुर, कार्तिकेय, 
कुमार, गुह और विज्ञाल ।* अनेक ग्रंथों में उसको इन औपाधिक एषं उपनामों 
से स्मरण किया गया है ।२ 


सनरकुमार घडा दोघंनीवी था । सुखोपाच्याय जी ने अमबश कार्तिकेय 
और सनत्कुमार को दो व्यक्ति समझ लिया था ।* सनत्कुमार के आयुवेद्‌-विष- 
यक तीन हस्तलिखित ग्रन्थ उपलब्ध हैं, जिनके नाम हैं 'सनत्कुमारसंहिता”* 
'चाहरम्रन्थ® और 'अनुभोगकल्प' ।* 

ब्रह्मा के मानस पुत्रों में धन्यतम एबं अतिदीघंजीबी नारद का भी उलेख 
है ।८ 'अमिधानचितामणि’ में नारद के तीन नाम हैं: देवब्रह्मा, पिशुन और 
कलिकारक ।* “रामायण? में उन्हे न्रिळोकज्ञ कहा गया है ।'” नारद ने सनत्कुमार 
से अध्यात्मज्ञान, शिव से अशोहरयोग ( आयुर्वेद), वशिष्ठ खे आत्मज्ञान और 
रह्मा से उयोतिर्बिद्या सीखी । 


हेमाद्रि विरचित 'छक्षणप्रकाश! में उद्छत झाळिद्दोत्र ऋषि के बचनों से 
विदित होता है कि नारद सचंलोक-चिकिस्सक तथा आयुर्वेद के कर्ता थे।”* 
इण्डिया आफिस के खूचीपन्न में नारद का आयवेंदबिषयक “धातुळकषण' नामक 
ग्रन्थ का उल्लेख हुआ है ।'९ इस अन्थ की प्रामाणिकता संदिग्ध है । 


घन्वन्तरि प्रथम का बहुसुखी व्यक्तित्व एवं उसकी असामान्य प्रतिभा 
८ रॉ चळे 
का परिचय 'रामायण', 'महाभारत? और 'वायुपुराण? आदि म्न्यों में एक जली 


१. हरिवंश १११७१७ २. अभिधान चिन्तामणि २।१२२।१२३ 
३. देखिये : छांदोग्य उपनिषद्‌ ७२६; हरिवंश २।२।४३; महाभारत, शां० ३४९७० 
४. हिस्ट्री भॉफ इण्डियन मेडिसिन, भाग १, १० १११ तथा वही, भांग २, ए० २९१ 
५. राजकौय पुस्तकालय, मद्रास का सूची पत्र, भाग २३, अन्यांक १३००२ में “पञ्ज: 
राश्रोपनिषद? पर उछिखित 
६. वही सूची पत्र, म्रन्यांक २३१७१-७ 
७. तंजोर पुस्तकालय का सूची पत्र, पृ० ३७०, ग्रन्यांक ११००५ 
८. मत्स्यपुराण १६८. ९. भमिधान चिन्तामणि ३५१३ 
१०. रामायण १॥६ ११. छक्षणप्रकाश १॥१५९ % 
= १२. इंडिया आफिस का सूची पत्र ग्रंसंख्या २७१५ ( आयुवेद) 


( ७१३ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


ऊँचाई तथा एक लेले आदर के साथ छिखा गया है ।? 'सुशुतः के टीकाकार 
डद्द्रण की व्युत्पत्ति हे कि शश्यशासतर-पारंगत व्यक्ति घन्वन्तरि कहा जाता 
हे ।* घन्बन्तरि : आदिदेव, अमरवर, असुतयोनि और अब्ज आदि अनेक नामों 
से विश्वुत है । चिकिश्साज्ञान घन्बन्तरि ने भारकर से? और आयुर्वेद्शाख का 
ज्ञान इन्द्र से" प्राप्त किया था । 

धन्घंतरि प्रथम ने अपने गुरु भास्कर की 'आयुर्वेद-संहिता? के आघार पर 
६चिकित्सारसायनतंत्र' नामक अन्थ की रचना की थी ।* 


चंद्रवंध का सूळ प्रवतंक महाराज सोम, अत्रि ऋषि का पुन्न था । सोम 
का पुन्न बुध हुआ । बुध की माता का नाम तारा था । प्रसिद्ध चंद्रवंशी सम्राट 
एवं मन्त्रत्रश विद्वान्‌ पुरूरवा, बुध का पुत्र था ।£ 'मत्स्यपुराण' मे लिखा हैः 
कि बुध का अपर नाम राजपुत्न था ।° इसी प्रसंग में उसको हस्िशाख् का 
प्रवतेक कहा गया है । बुघ ने चिकित्सा पर कोई ग्रन्थ लिखा था । उसका भीः 
गुरु भास्कर ही था । 


चंद्रवंश के चक्रवर्ती राजा भरत का पुन्न महाराज भमन्यु और उसका पुत्र 
गग हुआ | गर्ग का वंशवृक्ष इस प्रकार हे” 


भरत 

हीच 
sl ग महाबीय 
सुहोत्र संति न उ 
सी कवि 


१. रामायण, पाळ० ४।१८-२० वही ४१।१८, १९, २९, महाभारत, भादि० १८।३८ 
३९, ५२; वायुपुराण ९२९ २. सुश्रुतसंहिता-टोका सूत्र ० १३ 

३. मत्स्यपुराण २५१।४ ४. भावप्रकाश १।७२ 

- ५. इस सम्बन्ध में देखिए ; डॉ० कृष्णास्वामी अय्यंगर : कॉम्रेमोरेशन वास्यूम, ९० 

२८४ पर डॉ० गंगानाथ झा का 'सम रेयर वकस आन वेक?! शीर्षक लेख; कवि- 
राज सूरमचन्द्र : भायुर्वेद का इतिहास १, पृ० १२५-११९ 

द. वहो, १० ११९ ७. मत्स्यपुराण २४३ : 

<- मगबइत्त का 'भश्वशासत्र? शोषक लेख, वेदवाणी ( मासिक ) वर्ष ४, अंक ४, पू० ® 


( ७९१४ ) 


आयुर्वदशास्त्र 


रारा, पाणिनि से पहिळे हुआ, “अष्टाध्यायी? का एक सूत्र इसका प्रमाण 
है।? इस इष्टि से शी तारापद अट्टाचायं का यह मंतब्य कि गग का समय 
२०० ई० पूर्व से प्रथम शती के बीच था,९ असत्य जान पड़ता है। रागं ने 
आचाय शालिहोत्र से अश्वचेद्यक का ज्ञान प्राप्त किया था? और गग से अन्नि 
ऋषि ने वास्तुशाख्र का ज्ञान प्रात किया था ।* गर्ग वास्तुविद्या का भी प्रकांड 
विद्वान्‌ था । अष्टादश वास्तुशाख्नोपदेशकों में गग का नाम मिळता है ।” ऋषि 
गर्ग ने अश्व-आयुर्वेद पर कोई ग्रन्थ अवश्य लिखा था । इस संबंध में विद्वानों 
ने अनेक सूत्र खोज निकाले हैं ।९ 


च्यचन ऋषि, सगु महर्षि का पुत्र था । रसायन के सेवन से वह दीघेकाळ 
तक जीवित: रहा ।° लगभग द्वापर युग वक बह वतमान था । उ्पघन आयु- 
चेंद का प्रकांड विद्वान्‌ था । उसने 'लीवदान? नाम चिकिरसाग्रंथ की रचना 
की थी । अशिरोगंचिकित्सा पर भी उसने कोई ग्रंथ लिखा था। 

कुशिक का पुन्न गाधि और उसका पुन्न विश्वामित्र हुभा ।* किन्तु “रामायण? 
सें : कुशिक-कुशनाम-गाधि ओर विश्वामित्र, इस प्रकार की वंशपरंपरा मिळती 
हे (° भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध चरिप्र-नायिका कण्व ऋषि की पोषिता 
कन्या इन्हीं विश्वामिन्न की पुत्री थी । अश्विसायन का उपदेश विश्वामित्र ने 
अश्विद्वय से प्राप्त किया था ।' विश्वामित्र के आयुर्वेद-प्रन्थ के अनेक वचन 
आज भी उद्धरणो के रूप में विभिन्न ग्रन्थों में बिखरे हुए मिळते हैं ।* 


मदसि भ्गुपंशोय था । च्यवन का प्रपौत्र ऋचीक इनका पिता और गाधि 
की कन्या सत्यवती इनकी माता थी । आरत के पश्चिम भाग में मंदा नदी के. 


२. अष्टाध्यायी, गर्गादिम्यो यण्‌--४।३. २. ए स्टडी आन वास्तुविद्या, प० १०२ 
३- राजगुरु देमरान : काइयपसंहित। का उपोद्घात, ९० ६९ 
४. दृहत्संहिता, अध्याय ४६; मत्स्यपुराण, अध्याय २२९ 
४. वदी, अध्याय २५३; अग्निपुराण १५७ 
६. काश्यपसंद्दिता उपोद्घात, ए० ७०; जी० भो० एम० एल० २३, १३३१९, पु० 
८९७२; आयुवेद का इतिहास १, १० १२२--१२३ 
७. चरकसंहिता, चि० स्थान १।२।२० <- वही, सूत्रस्थान १।१।१० 
९. महाभारत भादि० १९१।३,४ १०. रामायण, बाळ० ५११८, १९ 
११. हारोतसंहिता २।२९ 
१२. मशंगद्ददय, {० ६४ ( हेमाद्रि को दीका) सुग्नतसंहिता, निदान० ५।१६ ( डरइण 
कौ टोका ) ५ 


(७१५ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


समोप जमदरिन ने बहुत समय बिताया ।' मही और नसंदा नदी के बीच में 
स्थित माहेय देश के राजाओं के ये पुरोहित थे । 'चरकसंद्विता? में लिखा है 
कि रसायन का सेवन कर जमदग्नि दीघेकाळ तक जीबिह रा ।* वह भायुर्देद 
का कर्ता और सर्वेक्षोक-चिकित्सक था । 


बरुण कश्यपचंशीय था । इन्द्र, विष्णु आदि प्रसुख बारह देवों में से घरण 
भी एक है । शालिह्दोत्न के वचनानुसार बह भो आयुर्वेद का कर्ता था । इसी 
कश्यपचं में ऋषि काश्यप हुआ । वह भी आयुर्वेद का प्रवतंक था । 'निषन्ध- 
संग्रह? में उसके तंत्न-ग्रन्थो का हवाळा मिळता है ।3 काश्यप के वचन भनेक 
. भायुर्वेदग्रन्थों में उद्छ॒त हैं ।° काश्यप ने आयुर्वेद पर तीन ग्रंथ लिखे थे, 
लिनके नाम हैं: 'ळीचिकिस्सासून्न^, 'काश्यपसंहिता”® और 'रोगनिदान' ।* 
काश्यप की “आयुचदसंहिता' १९९५ वि० में प्रकाशित हुई है। उसके उद्धार 
का श्रेय वेद्य श्री यादवजी प्रिकमजी तथा नेपाळ के राजगुरु पं० हेमराज शर्मा 
को है । उन्होंने बड़े अम से ताइपत्र की एक खंडित पोथी के आधार पर इस 
ग्रंथ का संपादन किया है। 


“चरक? में लिखा दे कि इन्द्र ने भरद्वाज को भायुवेंद्र पढ़ाया था और 
तदनु भरद्वाज ने एक 'अगद्तश्र' की रचना की थी | इंद्र ने भरद्वाज को 
श्रोणतंत्र पढ़ाया था या केवळ कायतंत्र ही, यह अज्ञात हे । 'बायुपुराण! में 
लिखा है कि भरद्वाज ने एक 'आयुर्वेदुसंहिता? की रचना की थी और तदनंतर 
उसके आठ बिभाग कर उसे अपने शिष्या को पढ़ाया था ।१ इससे यद्व विदित 
होता है कि संभवतः इंद्र ने भरद्वाज को आयुवेद के आहें तंत्नों में दीडित 
किया था भरद्वाज के आयुर्चेदज् होने के प्रबळ प्रमाण 'चरक में देखने को 


१. जेभिनीय ब्राह्मण ११५२ ` २. चरकसंहिता, चि० १।४ 

३. निबन्षसंग्रह ६।२७ 

४. निबन्बसंग्रह १२४; ५७११; सुप्रतसंहिता, शा० २।२९; अष्टांगसंग्रद, उ० स्थान, 

अध्यायः ३६, ५० २७० ( इन्दु रीका ) 

५. इण्डियन कल्चर, माग ९, प० ५१-.६४ 

६. वृद्जजीवकीयतन्त्र, उपोद्घात, १० ३७ तथा तंजोर पुस्तकालय का म्रन्धसंग्रह. सं० 
` १२०४५( अपूण प्रति ) 

७. राजकीय पुस्तकालय का सूची पत्र, माग २६, सं० १३११२ 

<- चरक, झष्टांगद्ददय, प० १८ ( निर्णय सागर प्रेस, षष्ठांवृत्ति, बाग्भरविमश्चं ) 

९. बांयुपुराण १९।३२ र रर 


(७१६) 


आयुर्वेदशा क्ष 


मिलते हें । उसमें लिखा हे कि भरद्वाज ने आत्रेय पुनर्वसु आदि शिष्यों को 
कायचिकिस्सा का ज्ञान दिया था ।* 


देवयोनि प्रथम धन्वंतरि ने ही उसी नाम से मत्येळोक में पुनर्जन्म लिया, 
ऐसा विश्वास किया जाता है | इस धन्वंतरि द्वितीय की पुराणों में सुरक्षित 
बंशाचलि के अशुसार पता चछता है कि उसका जन्म किसी चंद्रवंशीय राजकुल 
में हुआ था । 'हरिवंश', "ब्रह्माण्ड? और 'बायु' आदि पुराणों में उहिखित घन्वं- 
तरि द्वितीय की वंशावळि से यही विदित होता है कि उसके पूच पुरुष का नास. 
सुहोत्र और अन्तिम पुरुष का नाम भ्रतदून था ।* 


धन्बंतरि द्वितीय मस्येछोक में आयुर्वेद के प्रथम प्रवर्तकों में से हुआ । 
उसने बाहंस्पत्य भारद्वाज से सिषकक्रिया सहित आयुवेद का ज्ञान प्राप्त किया 
था और उसके घाद उस आयुर्वेद्विद्या को आठ अङ्गों में विभाजित कर उसने 
अपने शिष्या को दिया । विश्वामित्र के पुत्र सुश्चुत का गुरु भी धन्वंतरि ही था; 
किन्तु उसका मूलनाम दिघोदास था, जो घन्वंतरि द्वितीय की तीसरी पीढ़ी में 
हुआ और इसळिपए जिसको धन्वंतरि तृतीय के नाम से याद किया जाता है ।. 
दिवोदास उसका औपचारिक नाम था ।* उसके पांडित्य और उसकी प्रतिभा 
का यक्षोगान अनेक ग्रन्थों में विस्तार से देखने को मिलता है ।* 


-धन्वंतरि द्वितीय के आयुर्वेदेविषयक अन्थ का नाम है: 'घातुकषप'? |. 
इसके अतिरिक्त श्री गिरीन्द्रनाथ सुखोपाध्याय ने धन्घंतरि के पाँच ग्रन्थों का 
उवलेख किया है? 'अनीर्णासृतमंचरी', 'रोयनिदान?, 'चेद्यचितामणि!,'विद्याप्रकाश 
चिकिस्सा? और 'धन्वंतरीय निघण्ड' । धन्वंतरि के नाम से 'वेद्यक स्वरोदय'. 


१. चरक, सूत्रस्थान १२९६-२८ 

२. हरिवंश १।१२।१८, २२, २८; २।२९।५-१०; ब्रह्माण्ड ३।६६।१; वायु ९२।१८ 

३. सुश्रतसंहिता, सूत्र० २३; भावप्रकाश १।७८ 

४. हरिवंश ११९; सुभ्रतसंहिता, नि० १३, चि० १।३, व० ४३, 5० ६६४; उसके 
सम्बन्ध मे. विस्तार के छिये देखिए--मगवद्दत्त : आरतवषं का इतिषास, द्वितीय 
संस्करण, ९० ४८; काश्यप्रसंद्दिता का-उपोद्धात,; १० ५८; मुखोपाध्याय : हिस्ट्री 
ऑफ इण्डियन मेडिसिन, भाग २, पृ० ३१२; द्वानंछी : दि प्रेजेंढ वळे प्रोफेससे ड 
वि याइ सुभ्रुत ( बाबर मैन्युस्क्रिप्टस, पार्ट १, प० २; कविराज: आयुर्वेद का 

; इतिहास १. पू९ १६० क्ल व १८ के। 
५. बडोदा लाइजेरी का सूची पत्र, भाग २, प्रवेश सं०; १५७६:('ए ), ' 
६. हिस्ट्री ऑफ इण्डियन मेडिसिन, भाग २, प» ३२८ : ::, ˆ „| 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


और 'चिकित्सापारसंग्रह” नामक दो ग्रन्थ और उपल्ब्ध हैं। इस संबन्ध में 
निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता दे कि ये सभी अन्थ एक ही 

धन्वंतरि के हैं या अनेक व्यक्तियों के । उसके 'निघंड' अन्य के इस्तलेल बीका- 
नेर, इंडिया आफिस, आक्सफोडं, मद्रास और घढ़ौदा आदि के अन्थसंग्रह्म सें 
सुरक्षित हैं । 


'भिषगविद्या का प्रवतन 

आत्रेय पुनर्वसु और धन्वंतरि दोनों सहाध्यायी थे । परमर्षि भरद्वाज के 
दोनों शिष्य थे । भिषरिवद्या की दिशा में इन दोनों आचार्यों को संसार के सर्वोच 
'कह्दे जाने वाले वैज्ञानिकों की श्रेणी में रखा गया है । ब्रह्मा के मानसपुत्र अन्नि 
का उएलेख पहिले हो चुका है । आत्रेय पुनवंसु उन्हा के पुत्र थे।? अन्नि भौर 
आत्रेय के सम्बन्ध में बौद्ध महाकवि एवं परम दाशनिक अश्वघोष का कथन 
'हे कि जो चिकिस्साशाख अन्नि न लिख सके थे उसका अन्निपुन्न ऋषि आत्रेय ने 
उपदेश किया ।* 


उनकी माता का नाम चन्द्रभागा था? इसीलिए उनका एक नाम चन्द्र 
भायि भी छिखा मिळता है ।' कुष्ण आत्रेय भी उनका अपर नाम था ।* जान्नेय 
के इन अपर नामों के सम्बन्ध में विद्वानों का बढ़ा विवाद रह्दा है । आत्रेय के 
छुद्द शिष्य थे : अरिनवेश, भेळ, जतूकर्ण, पराशर, हारीत और चीरपाणि*। इन 
सभी ने अळग-अछग तंत्रों की रचना की । 


आघ्रय पुनवसु आयुधंदद्याख के एक असामान्य आचाय हुए हैं। थायु्ेद 
के प्रामाणिक ग्रंथों में उनके पांडित्य और उनके कृतिस्व का यश सर्वत्र देखने 
को मिलता है । 


'अ्टांगसंग्रह' में छिखा है कि पुनबंसु आंदि ने देवराज इंद्र से अछांग- 


१. चरकसंहिता, सू० ३।२९; ३०५० 

२. अश्वष्ोष : बुडचरित १।४३ 

३. काश्यपसंहिता, उपोद्धात, ए० ७७ ४. चरकसंहिता, सू० १३१०० 

` ५.-बरकसंहिता, सू० १२।६५; चि० २८१५७; चि० २८१६४; चि० १५१३२; 

व्याख्याकुसुमावछि, १० ८४ ( द्वितीय सं० 

रे, गिरीन्द्रनाय मुखोपाध्याय : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन मेडिसिन भाग २; योगेन्द्रनाथ 
सेन : चरकोपस्कार ( चरक की व्याख्या ) भगवददत्त: वेदिक वाङमय का इतिहास 
भाग १, १० १९८, २९९; कविराज : आधुनेद का इतिहास १, ए० १७६०-७८ 

७. चरकसंदिता १३०, ३७ § 
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आयुर्वे दशास्त्र 


. आम्नाय का ज्ञान प्राप्त कर लोकप्रिय तंत्र-ग्रन्थो की रचना की थी ।* 'काश्यप 


संहिता? से भी इस घात का प्रमाण मिळता है कि पुनबंसु आत्नेय ने अपने 
पिता अन्नि से आयुर्वेद की शिक्षा प्रास की थी ।* सआम्नेयकृत 'आयुर्वेदसंद्धिता? 
के सम्बन्ध में विद्वानों ने विस्तार से सूचनाएं दी हैं।3 'झआश्नेय संहिता के 
अनेक हस्तळेख, विभिन्न इस्तळेख-संग्रहों में आज. भी सुरक्षित हैं ।* 

इसके अतिरिक्त कविराज महोदय ने “चरकसंहिता” में से भश्नेय के नाम 
के दो नये योग खोज निकाले हैं, जिनमें प्रथम बळ तेछ का उदळेख "चरक? 
'चि० २८।१४८-१५६ और दूसरा भस्तताद्य तेल "चरकः चि० २८।१५७-३६४ 
में उल्लिखित है ।* अब तक आत्नेय के लगभग तीस योगों का पता छया हे । 
कायचिकित्सा का विकास 

कायचिकित्सा के आचारयों की परस्परा में अग्निवेश का नाम बढ़े 
सहर का है । 'भागवत' में अरिनवेश को देवदत्त का पुन्न तथा अग्नि का 
अवतार कहा गया है ।९ 'मरस्यपुराण' में अंगिरा ग्रोन्न के अन्तर्गत अग्निवेश्य. 
नाम आया है।° 'च्वरकसंहिता' में इनका एक जगह तो वहिवेश€ और 
दूसरी जगह हुताशवेश* दो पर्यायवाची नाम दिए गए हैं। इतिद्दासकारों 
ने इन्हें अग्नि का झुन्न माना है । पुनदंसु आन्नेय से इन्होंने आयुर्वेद का 
ज्ञान प्राप्त किया । 'महाभारत? में लिखा है कि अग्निवेश ने ऋषि भरद्वाज 
से आग्नेयास्त्र प्राप्त किया था ।** घचुर्वेदाचायं द्रोण इन्हीं का शिण्य था।** 
'अग्निदेशतन्त्र' इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ दे । इसके अतिरिक्त 'नाडीपरीचा' नामक 
ग्रन्थ भी इनके नाम से पाया जाता है ।१२ 

भेळ, अरिनवेश का ही समकाळीन था। आयुर्वेद की दो बृहत्‌ परिषदो 


“में इनके सम्मिलित होने का उए्ळेख मिळता है। एक बार तो वह गार्य, 


१. अष्टांगसंग्रह, सूत्रस्थान, भष्याय १ २. काश्यप संहिता १० ६२ 

३. मैनिंग ; ऐंश्येंट ऐण्ड मेडिविभळ इंडिया, भाग १, ५० ३४०-३४२; मुखोपाध्याय : 
हिस्ट्री भॉफ इंडियन मेडिसिन, माग २, ए० ४३१-४३३ 

४. बढ़ौदा पुस्तकालय का सूचो पत्र, संख्या ११४, प्रवेशसंख्या ५८२६; अंडारकर सेकेंड 
रिपोर्ट फार दि सचे आफ संस्कृत मेन्यु रिक्रप्ट्स, ए० ४६ 

५. आयुर्वेद का इतिहास, ए० १९१ 


६. भागवत ९।२।२१:२२ ७, मरस्यपुराण १६९।१२ 
<. चरकसंहिता सूत्र० १३।३ ९. वही, सू० १७५ 
१०. महाभारत १४०।४१ : ११, वही, १४१४१ 


३२. बढ़ौदा का सूची पत्र, वेधक प्रकरण, सं० १२४; प्रवेश सं० १५७९ 
( ५७१६.) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


माठर, आत्रेय पुनर्वसु, पाराशय तथा कश्यप आदि विद्वानों की परिषद्‌ में 
सम्मिलित हुआ था और दूसरी घार उसका नाम बढिश, शौनक, खण्डकाष्य,, 
पराशर, भरद्वाज एवं कश्यप के साथ मिळता है।' पुनवंसु या कृष्ण आत्रेय 
उसका गुरु था । कायचिकिरसा पर इन्होंने एक तंत्रप्रन्य की रचना की थी। 
'मेल्संद्विता! इनका प्रसुख रन्ध है, जिसके अनेक हस्वलेख उपलब्ध हैं। 
इसकी तेळ्यु छिपि में १६५० ई० की छिखो हुई एक प्रति राजकीय पुस्तका- 
र्य तंजौर में है।* इस सम्बन्ध में अव अधिक सामग्री उपलब्ध दै, जिसके 
आधार पर इस संहिता-ग्रंथ का संस्कार होकर अधिक प्रामाणिक संस्करण 
निकाळा छा सकता दै। 
पराशर का संकेत भेळ के प्रसंग में ऊपर किया जा चुका है । पराशर 
के सम्बन्ध में इतिहासकार बहुत समय तक बड़ी द्विविधा में रहे। श्र 
प्रफुरल्चंद्र दे', डॉ० दवानंकि) थी गिरीन्द्रनाथ सुखोपाष्याय* आदि 
विद्वानों को यह आति हुई कि सुश्रत तथा दुद्धसुश्रुत, वाग्भट तथा बुद्ध 
घाग्मट भौर पराशर तथा डृदपराशर दो-दो ष्यक्ति थे । सुखोपाष्याय जी ने 
दो पराशर छिखे हैं : एक कृष्णद्वेपायन का पिता और दूसरा पुनवंसु का शिष्य । 
किन्तु सारे भारतीय घाइमय में केवछ एक ही पराशर हुआ; पुनवंसु का 


शिष्य, कृष्ण द्वेपायन का पिता और झाक्ति का पुत्र। उसका बंशक्रम इस. 
प्रकार है? : 
बसिष्ठ 


शक्ति 


| | | | 
- अधोगु गौरिविति पराशर ( पत्नी सत्यवती ) जतूकर्ण या जातूकर्ण 


कृष्ण द्वेपायन 


१. काइयपसंहिता, १० ११० २. भेङसंहिता, पू० ८४ 

३. तंजोर कौ प्रति के भाधार पर ओः भाशुतोष युखजी के संपादकत्व में कलकत्ता 
विश्वविद्याकय से १९२१ वि० में प्रकाशित हो चुका है।इस अंथ पर सुखजी 
महोदय कौ भूमिका द्रष्टव्य दै jr 

`४ देः हि० हि० के० भाग १, भूमिका पु० २६, कलकत्ता १९०४ ३० 

५. हानो : एस० एम० ए० भाई० भाग १, पु० १०-१४, आक्सफोडे १९०७ 

६. मुखोपाध्याय : हि०-३० मे०, भाग ३, प० ५६६५५६८ : ` 

७. कविराज : आयुर्वेदः का इतिहासः ३, पृ० २०७ 
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आयुर्वेदशाख्र 


पराशर के बृहत्पाठ को ही 'बृद्धपराशर' कहते हैं । इसी प्रकार एक “वृद्ध 
अमरकोश' भी था ।? आयुर्वेदीय 'पराशरतंत्र' और 'मेळतन्न्र' एक ही समय 
की रचनाएँ हैं, जि्तमें 'पराशरतंत्र” श्रेष्ठ था । "हस्ति आयुर्वेद, “गोडचण' और 
'बृ्ायुर्वेद्‌ः नामक पराशर के आयुर्वेदविषयक तीन अंथों का और उल्लेख हुआ है । 

जतूकणे इसी परंपरा के आचाय हुए । 'बायुएुराण' के ( ११० ) .एक 
उदळेख के आधार पर श्री रामचन्द्र दीक्षित ने जतूकणं को वशिष्ठ का पौन्न 
माना है ।* इस इछि से वह शक्ति का पुत्र एवं पराशर का अनुच ठहरता है। 
चह अग्निवेश, भेळ और झालिह्दोश्र का समकालीन था । पुनवंसु आत्रेय, पराः 
दार और बाष्कल उसके गुरु थे। जतूकण की 'आयुवंदीय संहिता’ कायचिकित्सा 
पर थी, जो उपल्ब्ध नहीं है। उसके उद्धरण ही विद्वानों को मिले हैं।२ 

हारीत ऋषि, चक्रवर्ती सम्राट सांधात। की चौथी पीढ़ी में हुआ।* श्रान्नेय 
पुनर्घसु और मिषु पंचशिज़ उसके गुरु थे । शालिहोत्र के वचनानुसार हारीत 
सर्व॑लो क-चिकिश्सक था । उसकी 'आयुर्वेदीय संहिता’ भी कायचिकित्सा पर 
थी । उसके कुठ उद्धरण ही आज मिळते हैं.।* कलकत्ता से सुद्रित 'हारीत- 
संहिता? इनकी नहीं है। श्री गिरीन्द्रनाथ जी ने 'हारीतसंहिता' के पाँच हस्त- 
लेखों का हवाला दिया है ।* 

्वारपाणि, आत्रेय पुनषंसु का छुठा शिष्य था। उसने कायचिकिरसा 
पर 'दारपाणितन्त्र' की रचना की थी । उसके अनेक उद्एत अंशो का पता 
ळ्या है ।° 


मर्स्यंलोक को शाळाक्यतंत्र का प्रथम ज्ञान निमि ने दिया, यतः उसे आद्य- 
भिषक कहा गया ।€ निमि का वंश अनेक ग्रन्थों में किखा मिळता है ।* तदचु- 


सार निमि का पुन्न मिथि और मिथि का पुत्र जनक हुआ । जनक के बाद इस 
CR Nee अन्न 
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9६ सं० सा० 


संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


चश में 'जनक' की उपाधि वाळे अनेक राजा हुए ।' निमि ने एक तस्त्रम्रन्य की 
रचना की थी ।' वह शाळाक्यतन्त्र पर था।* 


कराल, विदेही का चंदन था । भ्रमवश सुखोपाध्याय जी ने कराल के लिए 
कराळ भइ कहा हे, जो वस्तुतः भद्रश्ञौनक होना चाहिए था । भद्ठशौनक का 
परिचय आगे दिया जायगा। निमि, कराछ का गुरु था । उसने भी एंक शाछा- 
बयतंत्र की रचना की थी |” इसी प्रकार भद्रशौनक ने भी एक तंत्रग्रम्थ लिखा 
था । इसके अतिरिक्त उसने लगभग छु ग्रन्थ और लिखे। 


आचाय कांकायन बाहीक देश का था, जिसकी गणना वहाँ के तत्साम- 
यिक उप्चकोटि के भिषकों में की जाती थी ।? अपने समय का वह बढ़ा प्रभाव- 
शाक्षी विद्वान्‌ था। उसके अनेक शिष्य थे । शाळाक्य विषय पर लिखे उसके 
तन्त्र-ग्रन्थ के तीन वचन श्री गिरीन्द्रनाथ जी ने उदुछत किए हैं; और उनके 
अतिरिक्त चौथा वचन आ कविराज जी ने।' बह मंतरद्रष्टा एचं सूत्रकार भी था। 
उसकी गणना प्रसुख शाळाक्यतन्त्रकारों में की गई है ।'° 


गाग्य भी शाळाक्यतन्त्रकार था। गाग्य नाम से अनेक व्यक्तियों का 
उद्दलेख मिळता है: इत बाळाकि गाय? शौशिरायण गाग्य॑,' शौयंमणि 
याम्यं और ऊध्वदेणीकृत याम्यं ।'° एक गाग्य “चरक! के सूत्रस्थान में भो 
स्वत है ।*? "सुश्रुत? के प्रामाणिक टीकाकार डछ्हण के मतानुसार गाग्य, 
धन्वन्तरि का शिष्य था ।** वह अङ्गिरा और कांकायन का समकाछीन था। 
यदि वैद्य, वेयाकरण और निरुक्तकार गाग्य एक ही था तो उसको पाणिनि, 
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( ७२२) 


आयुर्वेदशाख् 


चढि यास्क से भी पहिले का होना चाहिए।? गाग्य के शाळाक्यतंत्र के कुछ 
उद्धरण मिळते हैं,' जिनसे उसके ग्रन्थ की सत्यता का पता लगता है। 
व्याकरणशास्त्र का प्रवक्ता, बाभ्रव्यगोत्रीय पच पांचालदेशीय गारूव 
सुश्रत? के टीकाकार डल्ण के मतानुसार घन्वंतरि का शिष्य था ।२ हिमालय 
के निकट आयोजित ऋषि-सम्मेलन में गालब भी उपस्थित था। उसको 
सर्वलोकचिकित्सक के रूप में भी स्मरण किया गया है। वह अनेक ग्रन्थों का 
रचयिता था । डद्हण ने उक्त प्रसंग में बताया है कि गालव बाभ्रव्य ने 


एक "शाळाक्यतंत्र' की रचना की थी। आधुनिक विद्वान भी ऐसा ही 
मानते हैं । 


सात्यकि वृष्णिवंशीय पुंचं श्रीकृष्ण का भाई था । उसको कबि, सेनापति 
और आयुर्वेद बताया गया है । वह घचुर्विद्या में भी निपुण था। अज्चंन से 
उसे घजुविद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ था । “चरकसंहिता-च्याख्या^ और *सुभुत. 
संहिता-व्यार्या में सात्यकि के शाळाक्यतंश्रविषयक वचना का डक्छेख हुआ 
है। इनके ११ वचन यिरीन्द्रनाथ जी ने भी एकत्र किए हैं । 


` शल्यचिकित्सा 


शक्यचिकित्सा का पहिछा उपदेशक दिवोदास घन्वंतरि हुआ। उसने 
अपने सात सुयोग्य शिष्यां को इस उपयोगी ज्ञान में दीक्षित किया और उन 
शिष्या द्वारा, आयुवेद की शछ्यचिकित्सा-पदति लोक में विश्वत हुई। घन्बं- 
तरि के उन छोकहितकारी सात दिष्यो में सुअत दी एक ऐसा दै, जिसका 
तन्त्र आज उपछब्ध है । 

आचाय सुश्रुत, महर्षि विश्वामित्र का पुन्न था। महाराज गाधि उसके 
पितामह थे । सुश्चत ऋषिश्थानीय माना गया है । राजगुरु हेमराज और 
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( ७२३ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


श्री प्रफुल्लचन्द्र रे को इसमें संदेह था कि विश्वामित्र, सुश्रुत का पित्ता था;? 
खहिक राजगुरु का तो यहाँ तक कहना है कि सुश्रत, ऋषि शाछिद्दोन्न का पुत्र 
था।? ऋषि सुश्रत एवं उनकी संतति का उएलेख बाग्भट,* कात्यायन,” भौर 
पाणिनि) आदि ने किया है । अतः बह इनसे पहिले हुआ । कविराज दिवोदास 
धन्वंतरि, सुश्रुत का शुरु था । धन्वंतरि से प्राप्त शश्यमूछक आयुर्वेदज्ञान को 
सुश्रत ने तंत्ररूप में उपनिषद्ध किया । षह तंत्र 'सुश्रतसंहिता' के नाम से 
संप्रति उपलब्ध है । 
कुष्ठ विद्वानों का अभिमत है कि 'सुश्रुतसंहिताः के उत्तरतन्त्र का रचयिता 
कोई दूसरा ही व्यक्ति था।९ किन्तु यह घारणा असत्य है। हाँ, यह बात सत्य 
है कि 'सुशुतसंद्िता? का प्रतिसंस्कार हुआ था । 'सुभ्रुतसंहिता! के प्रारम्भ में 
डएहण का कथन है कि नागाजुंन ने उसका प्रतिसंस्कार किया । यही घात 
“ुभ्रुतसंहिता?* और उसकी गणदास-बिरचित 'न्यायचंद्रिका-ब्याइया”” में भी 
'छिली हुई मिळती है । 


हानळि* तथा गिरीन्द्रनाथ जी?” ने सुश्रुत और बृद्धसुश्ुत नाम से दो 
व्यक्तियों के होने की संभावना की है और बृद्धसुश्रुत को 'संहिता, के उत्तरतंत्र 
का रचयिता उद्दराया है; किन्तु बृद्धसुश्रुत ब्यक्ति का नाम न होकर 'संहिता? 
:का ही नाम था ।?? 

सुभुत के हो समकाळीन औपधेनच नामक एक आचायं और हुए हैं। 
ये धन्यन्तरि के शिष्य और सुश्रुत के सहाध्यायी थे। शल्यचिकित्सा पर 
उन्होंने 'भौपधेनव” नामक एक तन्त्र-ग्रन्थ की रचना की थी, जिसका उश्लेख 
'सुशुतसंद्विता' में मिळता है ।** सुश्रुत और ओऔपधेनघ के सहतीर्थ, एवं धन्वंतरि 
'के शिष्यों में उरभ्न पौष्कळावत, करवीये, येतरण आदि ने भी शह्यविकिस्सा 
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( ७२४ ) 


आयुर्वेदशास्त्र 


पर तन्त्र-ेथो की रचना की थी । औरञ्ज और पौष्कलावत को प्रसिद्ध तंत्रकारों 
के रूप में 'सुश्चतसंहिता' के उक्त प्रसंग में स्मरण किया गया है । "“अष्टांग- 
संग्रह' की 'इंदुटीका? में आचाय उरञ्ज के नाम से १० शलोक उद्‌धत किए गप्‌ 
हैं ।? पुष्कळावत का पुक वचन 'अशांगसंग्रह” सें: और पाँच बचन श्री गिरीन्द्र 
नाथ जी की पुस्तक में उद्‌टत हैं। इसी प्रकार करवीयं के सम्बन्ध में भी 
टीकाकार डढ्हण ने एक शक्ष्यतंत्न का उल्लेख लिया है ।* गिरीन्द्नाथ जी की 
पुस्तक में भी उसके तंत्रमंथ का एक वचन उद्ष्टत है ।* वतरणतंत्र के तीन 
बचन भी गिरीन्द्रनाथ जी को पुस्तक में संकलित हैं ।२ उसके कुछ वचना को 
कविराज जी ने भी उद्छत किया है।* 


दाश्यचिकित्सा के प्राचीन आचार्यो में भोज का नाम भी उदलेखनीय है ॥ 
इनका यह वास्तविक नाम न होकर जातीय नाम है, क्योंकि यादषों को ही 
एक जाति का नाम भोज था । भोज और उनके शक्यतंत्र का इतिहास बताने 
बाळे पहिले विद्वान कविराज हैं ।“ भोज का ही समकालीन भाळुकि था। उसके 
तंत्रग्रन्थ के वचन अनेक ग्रन्थों में उदूशत एवं संकलित हैं ।* 


श्रीकृष्ण का परममित्र तथा सात्यकि का सहयोगी महाभारतकालीन 
आचार्य दासक ने शक्‍्यचिकिस्सा पर “आयुर्वेदाबतार” ग्रंथ छिखा।' “चरकः 
संहिता? के अन्तिमांशों का संस्कतां इढबल था। उसके पिता कपियछ ने भी 
इस बिषय पर कोई ग्रन्थ लिखा था।'' हानंलि साहब ने इनका समय 
सातवीं-नबीं घाती ळे बीच रखा था} किन्तु भगघदूदत्त जी ने सप्रमाण यह 
सिद्ध किया है कि कपिषळ “चरकसंहिता! के प्रसिद्ध टीकाकार भद्टारक हरिभद् 
के पूववती थे ।'२ 


१. अष्टांगसंग्रइःटीका, उत्तरस्यान, पू० २६९५ २. भष्टांगसंग्रह्‌, ड०, पू० २१८ 
३. हि० ० मे०, माग ३, पु० ६०४ ४. सुश्रुतसंदिता-टोका, सू० ४।९ 
५, हि० ४० मे०, आग ३, पु० ६०६ ६. बहौ, पु० ६०७ 
७. आयुर्वेद का इतिहास, पु० २५९, २६० <८. भायुतरंद का इतिहास, पू० २६० 
९. सुश्रतसंहिता, उ० ३९६६; चरकसंहिता, टीका; हि० ३६० मे०, भाग, ३, 
पृ० ५२९-५३१ 
१०. देखिए-भष्टांगढदय-ब्यार्पा (सर्वोगसुन्दरा) सू० ५५-५६; मष्टांगद्ददय, शा० ४८२ 
११. भायुवेंद-दौपिका, सू० ७४६-५०; अांगहृदय भूमिका, पु० १६ 
१३. भार्टिभोछाजी- भूमिका, पु० १६ 
२३. भारतवर्ष का इतिहास, पु० १५७ 
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कौमारसृत्यचिकित्सा 

आयुर्वेद के इस अंग के सम्बन्ध में अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं है । इस 
सम्बन्ध की पुरातन सूचना इतनी अर मिळती है कि आचाय जीवक ने प्रज्ञा- 
पति कश्यप से इस तंत्र का ज्ञान प्राप्त कर उसका विकास किया । 

च्यवन, वाइमीकि च्यवन के वंशज ऋचीक ऋषि का पुत्र था।' इस 
सम्बन्ध में इतना और. जान लेना चाहिए कि भागव जीवक, महाराज बिस्थि- 
सार का पुत्र प्रसिद्ध बौद्ध वेद्य जीवक से भिन्न था । जीवक के सम्बन्ध में 
'काश्यपसंहिता? एक मनोरंजक बिवरण प्रस्तुत करती है । उसमें लिखा है कि 
“महर्षि कश्यप ने पितामह ब्रह्मा की आज्ञा से ज्ञानचछु द्वारा देखकर, तपोबळ 
से.अपने 'कुमारतंत्र' की रचना की; उसी ने इसका संक्षेप भी किया । परन्तु 
बाळक द्वारा उपदिष्ट समझ कर, सुनियों ने इस तंत्र का स्वागत नहीं किया । 
पाँच वर्ष के जीवक को ऋषियों की यह प्रबृत्ति समक्ष में आई । उसने सब 
ऋषियों के सामने कनखळ ( हरिद्वार के निकट ) के गंगाहद में अपने को 
निमग्न कर दिया । क्षण भर में ही बह दाढ़ी-मोछु एवं फूले हुए बालों को 
घारण कर प्रकट हुआ । यह देख ऋषिमंडली विस्मित हुई । तभी से उसका 
नाम बृद्धजीवक पड़ा! ।२ ; 

. संप्रति उपलब्ध 'काश्यपसंहिता? अथवा 'वृद्ध जीवकतंत्न' प्रजापति काश्यप 
के उपदेशस्वरूप जीवक को प्रास हुआ था। वात्स्य ने उसका प्रतिसंस्कार 
किया । 

__ कोमारश्ुत्यचिकिध्सा पर तंत्रग्रंथकारों की परम्परा में जीवक के बाद 
पाषंतक, बन्धक और रावण का नाम उद्लेखनीय है। पावंतक और बन्धक 
का कोई इतिहास विदित नहीं है। 'कुमारतंत्र' के कर्ता रावण को गिरीन्द्रनाथ 
जी ने प्रसिद्ध छकेश्वर माना है।* चेदिक अन्थों पर छिखा 'रावण भाष्य? संप्रति 
उपल्ब्ध है। यह भाष्यकार लंकेश्वर रावण ही वेद्य रावण था, इस सम्बन्ध 
में निश्चित रूप से कुछ नदीं कहा जा सकता है। कविराज जी ने वेथ 
रावण को छंकेश्दर रावण से अर्वाचीन बताया है ।" रावण के नाम से 'बाछ- 


१. काश्यपसंहिता, पु० १४८, २७७, १९१, २०६, २४९, ३०१ 
“` २, कविराज ४ आयुर्वेद का इतिहास; १, प० २९५ 

३. काइ्यपसंहिता, प १९१ 
४. हिस्ट्री ऑफ इण्डियन मेडिसिन, भाग २. पृ० ४२५ 

५. आयुर्वेद का इतिहास, १, प० २६७ 
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तंत्र", 'बाळचिकिरसा?, 'नाडीपरीक्षा', 'क्कप्रकाश” और 'उड्डीशतंत्र' आदि 
वेद्यक ग्रन्थ उपळब्ध हैं । 


अगदतंत्र 
विविध विषो की शांति का उपाय बताने वाळा तंत्र भगदतंत्न कहलाता है । 
अगदतंत्र के पहिले आचार्यं काश्यप, उशना और बृहस्पति हुए हैं, जिनके 
जीवन पुषं कृतित्व पर पहिले प्रकाश डाला जा चुका है। 


भाछस्वायन इस परम्परा के चौथे आचार्य हुए । यजुर्वेद के चरकःचरण 
का शाखाकार आळम्बि का पुत्र ही आळर्बायन था । 'महाभारत' में भी इसका 
नाम भाया हे ।* अतएव वह भारत-युद्ध से पहिले, अथ च, महाभारतकालीन 
ब्यक्ति था । : 


डदइण के 'निषन्धसंग्र' में 'आछंबायनतंन्नर' के कई बचन .उदूडत हें। 
आळम्वायन के चार घचनों का उद्धरण गिरोन्द्रनाथ जी ने भी दिया दै।' 
अगरदुतंत्र के आचाय दारुवाह का जन्म गांधार के राजवंश में हुआ ।* उसका 
दूसरा नाम नाझजित्‌ भो था । बह निमि का समकाळीन था और आत्नेष एुन- 
बंसु और प्रजापति कश्यप से उसने इस विद्या का ज्ञान प्राप्त किया या । उसके 
तत्न ग्रन्थ के उद्धरण कई अन्थों में मिलते हैं । 


महाभारत के आदिपवे में वर्णित जरत्कारु पुवं मनसा देवी का पुन्न 
आस्तीक नागवंधीय था । उसने भी अगदविद्या पर. एक तंत्रप्रंथ का निर्माण 
किया था, जिसके आज उद्धरण ही मिळते हैं । इस परंपरा में अशात नाम 
लेखकों की कृतियों में 'ताचयतंत्र, 'विषतंत्र9 अगदराजतंत्र” आवि के नाम 
मिलते हैं ।* 


. रसायनतंत्र 


दीर्घायु जीवन की विधियाँ बताने वाळा आयुर्वेद का एक अङ्ग रसायन 
तंत्र के नाम से कहा जाता है! भारतीय इतिहास में योगंबछ या रसायनः 
विद्या से लंबी आयु बिताने वाळे ऋषि-सुनियों का उदळेख प्रचुरता ' से मिळता 
१. मदहासारत, भनुशा० अध्याय ४९ २. हि० ३० मे०, भाग ३, प० ७६० 
३. भेळसंहिता, पृ० ३० .. ,४. देखिए: आयुवेद का इतिहास, प० २७३ 
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है। रखतंत्न के कर्ता दिव, वणु, अगस्त्य और वशिष्ठ आदि पुरातन आचायाँ 
का परिचय पहिले दिया जा चुका है । उनके अनन्तर इस परंपरा में आचार्य 
माण्डव्य का नाम उदलेखनीय है। माण्डव्य के व्यक्तित्व का उदलेख अनेक 
अन्था में देखने को मिळता है।' कहा नहीं जा सकता है कि यह उद्छेख एक 
हो साण्डव्य का है अथवा उस नाम के. दूसरे व्यक्तियों का । किन्तु इतना 
निश्चित है कि षह दीर्घायु या । वसिष्ठ उसका गुरु था। नागाऊुन के 'रस- 
रत्नाकर? में माण्डव्य को रसतंत्रकार कहा गया है । उसका कोई भो तन्त्रविष- 
यक ग्रन्थ अथवा वचन नहीं मिळता है । 


आचाय व्याडि भी रसतन्त्रकार थे । संम्रहकार के रूप में व्याडि का 
व्यक्तित्व: व्याकरण के चेन्न में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। वद्द पाणिनि का 
मामा था.। वाग्भट के 'रसररनससुच्चय' के आदि में जिन शोषस्थ २७ रखाचार्यों 
का उद्छेख किया गया है उनमें व्याडि भी एक है । रसाचाय के रूप में इसके 
अतिरिक्त उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं विदित होता है । 

देयाकरण पतक्षळि का पूरा परिचय व्याकरणशाख् के प्रकरण में दिया 
जा चुका है । चक्रपाणि तथा भोजदेव के उद्ळेखो का जिक्र करते हुए हम यह 
बता चुके हैं कि पतंजलि का एक नाम चरक भी था। उसी ने 'चरकसंहिता का 
प्रतिसंस्कार किया । वाग्भर के 'रसरत्नसमुच्चय” नामक जिस ग्रंथ की चर्चा हमने 
ऊपर व्याडि के प्रसंग में की है, उसमें गिनाए गए रसाचार्यों में पतंजलि भी एक 
है। महाभाष्यकार, योगसूत्रकार और चरक संस्कर्ता एक हो व्यक्ति था ।* 


सुप्रसिद्ध बौद्ध आचार्य नागाजुंन. रसायनतंत्र की निर्मातू आचार्य-परस्परा 
में प्रमुख हैं । उ्तकी जीवनी और इतिश्व के संबंध में कविराज जी ने, दूसरे 
विद्वानों की भूलों का संस्कार करते हुए, विस्तार से प्रकाश डाळा है ।२ नागा 
जुन के 'आयुषेंदसंबन्धी ग्रन्थों के नाम हैं: 'लोहद्याख', 'रसरत्नाकर', 'कच्षपुट 
“आरोग्यमंजरी', 'योगसार', 'रसंव्रमज्ञल', 'रतिशाक्ष', 'रसकच्छुपुट' और 'सिद्ध 
नागाशुन! । इनमें अधिकांश अन्य इस्तळेखों के रूप में हैं। 
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आयुर्वेदशात्र के विकास की रूपरेखा 

आश्नेय पुनर्वसु आयुर्वेदशाख के प्रवर्तक आचायं ये, जो कि वेद्या के 
दूसरे आचायों: ङृष्णान्रेय तथा सिष आत्रेय के समकालीन तक्षशिला 
विद्यापीठ के गोरबशाली युग में हुए, और बौद्ध भाळेखों के अनुसार जो 
तथागत के पूर्ववर्ती सम्भवतया ६०० ई० पूर्वे से पहिले हुए ।' आयुर्वेद- 
शास्त्र के प्राचीन एवं संमान्य आचाय अग्निवेश इन्हीं के शिष्य थे। आचाय 
आश्नेय ने अपने शिष्य आचाय अझिवेश को आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया; 
और अग्निवेश से चरक ने आयुर्वेद की ज्ञान-बिरासत को प्रात कर उसको ग्रंथ 
रूप में निबद्ध किया, जिसका नाम कि “चरकसंहिता? है। आचायं चरक का 
यह ग्रन्थ आचार्य अग्निवेश के वेद्यक ग्रंथ का ही प्रतिसंस्करण था ।॥' आयुवद 
के उपळब्ध अन्थों में "चरकसंहिता! ही सबसे प्राचीन ग्रंथ है । "चरकसंहिता? 
का एक अनुवाद अरबी में ८०० ई० के लगभग हुआ था और इससे भी पूष 
उसका एक अनुवाद फारसी में हो चुका था। आचायं चरक यांघारवासी 
( पश्चिमी सीमाप्रांत के थे और उनका समय प्रथम शताब्दी इसवी के आस- 
पास था।3 वैदिक युग में भी एक संप्रदाय “चरक? के नाम से विख्यात था । 
वेद्य चरक सम्मवतः उसी सम्प्रदाय-परम्परा में से एक थे । वे सञ्राद्‌ कनिष्क 
के समय में इए ।* 

एक प्राचीन आचाय इद्षळ नाम के हुए, जिनका पूरा नाम इढबळ 
बारभट था । इन्होंने चरक के उक्त अन्य में भाचायं सुश्रत के वेद्यक ग्रन्थ का 
कुछ हिस्सा मिलाकर उसका पुनः संस्करण किया । इढबल आचायं का समय 
पॉचवीं-छुठी शताब्दी था। आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'सुथुत्तसंहिता? 
है, जिसका ठीक समय निश्चित नहीं है; किन्तु आठवी-नवों शताब्दी तक 
जिसकी ख्याति विदेशों तक पहुँच चुकी थी। सुधुत्त, आचाय धघन्वन्तरि के 
शिष्य और भा'चार्य चरक के परवर्ती थे । 'सुश्नतसंहिठा' का पहिला संस्करण 
नागाहुन ( शून्यवादी नायाऊुन से भिन्न ) ने और दूसरा वारभट ने किया। 
संप्रति जो "चरकसंहिता हमें उपछब्ध है, वह वारभट कृत पुनः संस्करण ही 
है । इढबळ वाग्भट का एक नाम हृदबछ पांचनद भो था।* इस 'पांचनद्‌' 


१. जयचंद्र विद्याल्छार : भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा, भाग २, पृ० ९२४ 


२. वहो, पृ० ९२४ ३१. वी० वरदाचायं : संस्कृत साहित्य का इतिहास, ए० ३०५ 
४. जयचन्द्र वि्ाइंकार : भारतीय इतिहास को रूपरेखा, भाग २ १० ९२४ 
५. चरकसंहिता ३०, २७५ 


( ७२६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


शब्द के आधार पर श्री विद्यालंकार जी ने वाग्भट को पञ्जाब की नदियों के 
अन्तिम संगम पर स्थित एक बस्ती का रहने बाळा बताया है ।' इसी प्रकार 
के प्राचीन ग्रन्थों में 'काश्यपसंहिता', 'नावनीतक' ओर दृद्धजीथक का 'वृद्धजी 
चकीय' उएलेखनीय हैं । 
सिंहगुष्ठ के पुत्र आचाय वाग्भट ( ६ री शता० ) ने, 'अ्ाङ्गहदय' एवं 
'अश्टंगसंग्रह! दो ग्रंथ लिखे ।२ 'योगसार' और 'योगशार' दोनों ग्रंथों का लेखक 
रासायनिक नागाऊुंन माना जाता है । कुछ विद्वान्‌ बौद्ध नेयायिक नागान, 
रासायनिक नागाजुंन को एक ही व्यछ मानते हैं; किन्तु अब इस बात के यथेष्ट 
प्रमाण मिल चुके हैं कि दोनों व्यक्ति अछग-अलछग थे । इसी परंपरा में इंदुकर के 
पुत्र आचाय माधवकर ( «वीं श० ) ने 'रुग्विनिक्षय”! ( माधवनिदान ), एक 
अज्ञातकाछीन लेखक बृन्द ने 'वृन्दमाधव', वंगदेशीय विद्वान्‌ चक्रपाणिदत्त 
( १४चो श० ) ने तथा वंगपषेन ( ११वीं श० ) दोनों ने एक दी नाम के दो 
'चिकित्सासार' अन्य छिखे । चक्रपाणिदत्त ने 'सुशुतः और 'चरक' पर दोका” 
भी छिखौं । एक आयुवद ग्रंथ 'शाज्ंधरसंहिता' भी है, जिसका लेश्रक ग्रन्थ के 
ही नाम से शाक्वंघर स्पष्ट है. और जिसका स्थितिकाळ ३२वथीं शताब्दी था। 
मिएदण (१३वीं श०) ने 'चिकित्सासुत!; वेयाकरण बोपदेव ( १३बो श० ) ने 
'शाङ्गधरसंहिता-रीका? एवं 'शतश्छोकी', तिसट ( १४बीं श० ) ने “चिकिस्सा- 
कलिका', भाषमिश्र ($६वों श० ) ने 'भावप्रकाश' और छोलस्घराज 
( १७वी छण ) ने 'वेद्यज्ीवन' ळिखकर आयुर्वेदशा् की परभ्परा को 
प्रशस्त किया । 


आयु्ेंद में रासायनिक विषय पर लिखे गए ग्रंथो का अपना अछग स्थान 
है। इस विषय पर पहिळा ग्रन्थ नागाजुंन का 'रसरत्नाकर' और उसके बाद 
के ग्रन्थों में घाग्मट का 'रसरत्नससुच्चय' और निस्यनाथकूत 'रसरत्नाकर! 
आदि का नाम उक्ळेखनीय है । 


इसी प्रकार अशश्‍्व-चिकिश्सा पर गण3 के “अश्यक्षक्षण', 'हयलीळावती!, 
'भश्वायुवेंद' (सिद्धयो गसंग्रह), जयदत्त एवं दीपंकर का संयुक्त अंथ “अरव वेद्यक', 
"२. विषाछेकार जी का उक्त अं, पृ० ९ २. विद्यालंकार जी का उक्त ग्रंथ, पृ० ९२४ का फुटनोट १ 
२. म० म० स्वगीय ओझा जौ ने “अष्टांगसंग्रद? के रचयिता बृद्ध वार्मट को ७ वीं 
शताब्दी का भौर 'अष्टांगढइय? का रचयिता वाग्भट को वृद्ध वाग्भट से भिन्न ८ वीं 


शताब्दी का ब्यक्ति माना है--मध्यकालोन भारतीय संस्कृति, पू ११९ 
वददो, पू० १२२ 


-( ७३०८ ) 


आयुर्वेदशास्त्र 


वर्धमानकृत 'योगमंजरी', नकुछकृत अश्वचिकित्सा पर 'शाळिहोन्न', धारानरेश 
भोज का 'ज्ञाळिहोत्र' और सुखानंद या चिस्सुखाचाय का 'अर्वशाख' प्रमुख हा 
पाछकाप्यकृत 'गर्जाचकिस्सा', 'गजायुवेद', धाज्दर्पण', 'गप्नपरोत्ा! और घृह- 
स्पति कृत 'गधछक्षण तथा 'गो-वैद्यशासतर' भी इसी परम्परा के मन्थ हा 

देशकशास्त्र के कोशा-प्रन्थो की भी सखद परग्परा रही है। इस कोटि के 
कोशग्रेथो में 'धन्वन्तरीय निघण्डु, ( अज्ञातकालीन ), सुरेश्वर ( १४१ ० ) 
कृत्त 'शब्दप्रदीप', नरहरि ( ४शचॉ श०) का 'राणनिघण्टु',; मदूनपाळ 
(१४वीं श० ) का 'मदनविनोद-निघण्टु' आर एक अज्ञात लेखक का 'पथ्यापः 
थ्यनिघण्टु' का नाम उद्ळेखनीय दै। 

इसी परम्परा में लिखा हुआ पण्डित हंसदेव का एक महरबपूणं ग्रन्थ 
वमृगपक्िशासत्र' है। इस विळषण अन्थ में शेरों के विभिन्न भेदों का बड़ी 
बारीकी से वर्णन किया गया है और साथ ही व्याघ्र, भाळ. , हाथी आदि वन्य 
प्राणियों तथा गरष, हंस, घाज आदि नभचारी पढियो के सम्बन्ध में बिस्दृत 
चर्णन दिया गया है । प्रस्तुत पुस्तक की प्रासि का ,भ्रेय तिर्पतिवास्तष्य 
( मद्रास ) पुरातश्वज्ञ विद्वान्‌ पण्डित बी० विजयराघवाचायं को है ।! 
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स्मृतियों का निमोण 


स्मृतियां का निर्माण हिन्दू-धर्म की चरमोश्नति का सूचक है । 'भ्ति' 
और 'स्खृति’ ये दोनों शब्द व्यापक अथे के पर्यायवाची शाब्द हैं। अति से 
जिस प्रकार वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थों का बोघ होता 
हे, जिनका वर्णन इम विस्तार से वेदिक साहित्य के प्रसंग में कर आए हैं, ठीक 
उसी भाँति, स्मरति शब्द के अन्तगत षड्वेदांग, घमंशाख, इतिहास, पुराण, 
अर्थशाख्र और नीतिशाख, इतने सभी विषयों का अन्तर्भाव हो जाता है। 
श्रुति और स्टृति का यही व्यापक अर्थबोध है। विशिष्ट रूप से स्थृति शब्द 
को, बाद के अंथकारों ने धमंशाख का पर्यायवाची मान छिया; किन्तु "भ्रति? के 
साथ जहाँ भी 'स्खूति? शब्द को संयुक्त करके कहा जाता है, वहाँ उसका अथं 
धर्सा तक ही सीमित न रद्द कर घह व्यापक अथं का बोध कराता है । 
धर्मशासत्र उस शास्त्र को कहते हैं; जिसमें राजा-प्रजा के अधिकार, कतव्य, 
सामाजिक आचार-विचार, व्यवस्था, वर्णाभ्रमधमं, नीति, सदाचार और शासन- 
सम्बन्धी नियमों की व्यवस्था का वर्णन होता है। 

पुराणों और उपपुराणों की संख्या की भांति स्खृतियाँ भी अनेक थी; 
किन्तु अष्टादश महापुराणों की तरह प्रमुख स्टृतियो की संख्या अठारह मानी 
जाती है । इन अठारह स्म्रतियों के निर्माता इए: १. मनु, २. याशवए्क्य, 
३. अन्नि, ४. विष्णु, ५. हारीत, ३. उशनस्‌ , ७. अंगिरा, <. यम, ९- कार्या 
यन, १० बृहस्पति, ११. परावर, १२. व्यास, १३. दक्ष, १४. गोतम, 
१५. वशिष्ठ, १६. नारद्‌, १७. स्यु और १८. अंगिरा । 


(७१५ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इन स्मुतिकारों के स्छरतिअंथ आज अपने मूलरूप में उपलब्ध नहीं हैं। 
सानब 'धर्मशाख” इस विषय का सर्वाधिक प्राचीन अङ्ग था। मलु को मानव- 
जाति के आदि पुरुष के रूप में संहिता भर ब्राह्मण भादि अन्थो में स्मरण 
किया जाता है। इस दृष्टि से मनु में व्यक्तित्व की प्राचीनता स्वयं सिद्ध है । 
“मानव धर्मशास्र! के कुछ अंश प्राचीनतम अन्थो में उपलब्ध होते हैं। संप्रति 
“पुसत? के नाम से जो स्खति-अंथ उपलब्ध है, उससे 'मानव-धर्मशाख' के 
प्राप्ठांश घिष्कुळ भी मेल नहीं खाते हें । इस दृष्टि से यह प्रतीत होता है कि 
बहुत संभव है कि वर्तमान 'मनुस्छति! की रचना 'मानब-धर्मशाख' के सूत्रों के 
आधार पर की गई हो । 

"मबुस्सति? अपने सूलरूप में 'मानव-धमंशाख' छी प्रामाणिकता को बताने 
में भळे ही असमथ हो ; किन्तु भाज जितने भी स्सति-ग्रन्य उपलब्ध हैं उनमें 
उसको अन्तिम प्रमाण माना गया है । बहुत-सी स्खतियाँ केवळ उसी के 
निर्देशों को हेर-फेर कर लिखी गई मानो जाती. हैं । 


स्सृतियों की प्राचीनतम परम्परा 

, ,'मचुस्सखृति’ में जिन सामाजिक विषयों की व्याख्या वर्णित है, उन्हीं से 
मिळते-ज्ुङते कुछ विषयों पर “महाभारत? भी प्रकाश डाछता हे । "महाभारत? 
के शांतिपव में देवश्रेष्ठ ब्रह्मा द्वारा एक ऐसे “नीतिशास्त्र की रचना का उल्लेख 
है, जिसमें एक लाख अध्याय थे । ब्रह्मा द्वारा प्रोक्त इस 'नीतिशास््र” में धर्म, 
अथं, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थो की विस्तृत व्याख्या वर्णित थी। 
सहाभारतकार का कथन है कि युग-परिषतंन एवं आयुःक्षय के दविसाघ से भग- 
चान्‌ शंकर ने उक्त “नीतिशाख”' को दुस हजार अध्यायों में संबित किया और 


महाव्रती इन्द्र ने उस दस हजार अध्यायों. घाले 'वेशाळाच' नोतिशांख को 


पुनः पाँच हजार अध्यायं में संतिप्त कर उसका नाम “बाहुद्न्तकशाख? रखा । 
यही शाख जागे चळकर 'बाइस्पस्यशाख्न' के नाम से अभिद्वित हुआ । उसी को 
अदभुत प्रतिभाशाली विद्वन शुक्राचार्यं ने एक हजार अध्यायों में नियमित 
किया और तदनन्तर विभिन्न ऋषि-मुनियों ने मनुष्यों की अए्पायु के अनुसार 
शुक्राचाय के शाख को युग के हिसाब से और भी संलिक्ठ किया ।? 
“महाभारत” के इस विवरण से विदित होता है कि सृष्टिफर्तता बह्मा द्वारा 
विदित एंक लाख अध्यायों वाळा "दण्डनीति? मंथ माहेश्वर को ही विदित र 


कळा 3 os EY सर ळे प 
२. महाभारत, शांतिपवे; अध्याय ५९. 


(७१६) 


घमशास्त्र 


होगा । शंकर ने जिस दुस हजार वाले 'वेशाळाच” ग्रन्थ की रचना की उसकी 
जानकारी देव-गण को रद्दी होगी। देवश्रेष्ट इन्द्र द्वारा विहित 'बाहुदन्तक! ग्रंथ 
ही भीष्सपितामह के युग में 'घाइंस्पर्यशाख' से प्रसिद्ध हुआ । इसी के आघार 
पर शुक्र ने एक हजार अध्यायों वाळे 'भऔशनसी-नोति? नामक ग्रन्थ का प्रणयन 
किया, संभवतः 'शुक्रनीति’ ही जिसका संस्करण रहा हो। 

इधर मनु, वशिष्ठ और विष्णु प्रभति ऋषिप्रवरों के सूत्र-अन्थ पितामह ब्रह्मा 
की “दण्डनीति! पर आधारित रहे हों, तो कोई आश्चयं नहीं है । 'महासारत” 
में जो सूची दी गई है, बह इतनी सवेब्यापी है कि उसमें घमंशाख के अन्तरांत- 
अर्थश्ाख, राजनीति, समाजशास्त्र, शिएपश्षा् और रसायनशासत्र आदि बिषयो 
तक का भी अन्तर्भाव हो जाता है । 

स्सृतियों के सन्बन्ध में अलबेरूनी का कथन है कि वे वेदों से उदूसूत हैं ॥ 
उनको ब्रह्मा के बीस पुत्रों ने रचा, जिनके नाम मैं: १. आपर्तंव, २. पराशर,. 
३. शतपथ ( झातातप ? ), ४. सामवतं, ५. दक्ष, ६. वसिष्ठ, ७. अङ्गिरस्‌ ,. 
८. यम, ९. विष्णु, १०. मनु, ११. याज्ञवल्क्य, १२. अत्रि, १४३. हारीत, 
१७. लिखित, १५. ख, १६. गौतम, १७. वृहस्पति, १८. काध्यायन' 
१९. व्यास और २०. उशनस्‌।' देवळ, शुक्र, भागव, बृहस्पति, याज्ञषदक्यः 
और मजु इनको अळबेरूनी ने ब्यास के छह स्स्रतिकार शिष्य कहा है।* 

अळबैरूनी का यह गणनाक्रम अले ही इतिहास-संमत न हो; किन्तु इतनाः 
निश्चित है कि स्टृतियों की सूळ बातों पर पुरातन ऋषि-संप्रदायों में ही दिचार- 
विमक्ष होने छग गघा था। ये विचार घमंसूत्रों के रूप में प्रकट हुए और इन्हीं ` 
घमंसूत्रों के आधार पर स्खुतियों की रचना हुई । 

चलि्ठकृत जो 'घमंसूत्र' संप्रति उपलब्ध है, उसकी रचना "महाभारत? 
युग में हुई । इस दृष्टि से कहा नहीं ला सकता है कि यह किस वसिष्ठ की 
रचना दै ।२ प्रजापति कश्यप ने भी संभवतः घमशाख पर एक सून्रग्रन्थ 
शिखा था। इन सूत्रों के कुछ अंश विश्वरूप आदि की प्राचीन टीकाओं में 
डद्छुत हुए मिलते हैं । 'वौघायन घमंसूच? में भी काश्यपीय धमंसूश्नों के चनः 
उदृत हैं ।” आचाय हेमाद्रि कृत 'दानखंड' (प० २६१ ) में अगस्त्य के 


२. अछ्वेरूनी का भारत, ० ३५-३६ २, वही. प० १७ 
३. कविराज; आयुर्वेद का इतिहास, प ६४ 
४. बौषायन घ्ेसूत्र १२१४ 


(७३७) 
४७ सं० सा? 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ुनविषयक श्लोक उदू हैं, जिने प्रतीत होता है कि उन्होंने घमंशाख पर 
सी एक प्रन्थ छिखा था । 
देवगुरु वृहस्पति ने घर्मा पर एक बुद्ददू अंथ की रचना की थी । घम 
आाख्-बिपयक प्रन्धों में बिखरे हुए बाईस्पस्य घरमशाख के २६०० छपमग 
इछोकों का एक संग्रह बढ़ौदा से प्रकाशित हुआ है। इसका संपादन पवे संक 
ळत श्री रङ्गास्वामी ने किया है । इस संबंध में उनका कहना है कि 'ब्रहृस्पति 
स्वतिः के अधिकांश उपछण्ण बचन ईसापूर्व दूसरी शती के हैं ।* काणे महोदय 
जे घर्मशारत्रकार बृहस्पति और अर्थश्ञा्रकार ग्रृहश्पति दोनों को भिन्न माना ह 
और साथ ही स्मतिकार छृदस्पति का समय २००-४०० ई० के बाच माना 
डवे किन्तु इल सम्बन्ध में काणे जो ने जो प्रमाण दिए हैं, उनसे दूधरे विद्वान्‌ 
असहमत. हैं । कविराज जी का कथन दै कि “ये दोनों लेखक भारयीय इतिहास 
के यथार्थं ज्ञान से शून्य हैं | वृहस्पति का घमंशास्त्र विक्रम के ३००० वषं से 
पूर्व का है । विक्रम से १८०० दपं पूर्व का विद्वान्‌ सुनि कात्यायन “बृद्स्पति* 


स्मरति’ से परिचित था” ।' किन्तु कविराज जी को स्थापना भी अतिरख्जित है। ' 


इसी प्रसंग में कविराज जी का यद भी कथन है कि श्री रंगास्वामो द्वारा संकर 
लित संग्रह में बृहस्पति का एक बचन मझ्ञिनाथङत 'रघुघंश” की टोका ११।२१ 
का नहीं दिया गया है। 


“महाभारत? के छांतिपर्च से प्रतीत होता है कि मरीचि, आत्रि, अङ्गिरा, 
ुरूस््य, पुढ, क्रतु भोर षशिष्ठ, इन चित्रशिखंडो सात ऋषोश्वरों ने एक 
“*चित्रशिखंडिशास्त्र' को रचना की थी । यह शास्त्र उन्होंने एक लाख श्ळोकों 
सें रचा था, जिसमें संपूर्ण छोकतंत्र को घमे में प्रदत्त करने का उपदेश था ।? 
-यह शास्त्र एक प्रकार से घमं का हो प्रतिपादक अन्थ था । 

“नारद्स्मृति' आज दो भिन्न पाठों में उपछब्ध है । उस पर छिखा हुआ 
असहाय, अपरनाम विष्णुगुप्त चाणक्य के माष्य का कुष्ठ भाग अब भो उपलब्ध 
दै । अतः मूळ प्रन्य निश्चित हो प्राचीन होना चाहिए ७ 'याशवएक्पस्मृति! का 
पुरातन टोकाकार विश्वरूप घृद्ध याज्षघएक्य के नाम से विश्यमिन्न को उद्छत 


१. बूहस्पतिस्मृति कौ भूमिका ( अंग्रेजी) पृ० १८५ 

२. हिस्ट्री ऑफ धमंद्याख, पृ० १२५ ३. वही, पु० २१० 
४. कविराज सूरमचन्द्र : आयुर्वेद का इतिद्दात. पु० १०६ 

५. महामारत, शाँ० २४३।२८-३०, ४० 

३. आयुर्वेद का इतिहास, १० ११३ 


(-७३८ ) 


७. « TES ETRE, FETT TH 


-घर्मशास्न 


` करता दै । अनेक हस्तलिखित ग्रंथ-संग्रहों में उनके धर्सशाख-विषयक ग्रन्थों के 


-हस्तलेख देखने को मिलते हैं ।' 

सांश्यद्शंनकार कपिळ के अतिरिक्त एक कपिल और इभा, जो 'कपिळ- 
स्सुति' का रचयिता था। कहा जाता है कि उसने दुस अध्याचों में यह 
-स्ृतिग्रम्थ छिखा था, जिसके प्रस्येक अध्याय में पुक-एक सौ श्कोक थे। इस 
-अन्थ में भाड, विवाह, प्रायश्चित्त और दत्तकपुत्र आदि विषयों का प्रतिपादन 
था ।* 'संस्कारमयूख? में एक 'कपिळ्संहिता' का भी उदछेख मिळता है। यह 
-संहिताकार कपिळ और स्खृतिकार कपिछ, दोनों एक ही था, इस सम्बन्ध में 
निश्चय नहीं है । 

'पराशरस्छृति! सम्प्रति उपलब्ध है, उद्यपि उसमें पर्यात हेर-फेर है। 
'महाभारत' में जनक-पराशर के संवाद से और वृद्ध भीम को पराशर के 
धर्मकथत-प्रसङ्ग से पराशर के स्मघृतिममंज्ञ होने का प्रब प्रमाण है ९ 
'येसा प्रतीत होता है कि स्थृति को रचना पराशर ने अपने अन्तिम दिनों 
में की थी । 

अपराकक्षत टोका में जातूकण्य का एक श्लोक ( प० ४२३.पर ) उदूचुत 
'है। उप्तमें कन्याराशि का उएड़ेल है । जातूरूण्य के घमंशासख-विषयक वचन 
प्राचीघ टोका-अन्थो में भी उदूछत हैं । इत दृष्टि से ऐस (उतर दोता है कि 
-शळोकारिमिका स्टतियाॉ ईसा को तोसरो-चौथो शती में रची जाने ळपी थीं |? 

हारीत का एक पूर्णाङ्ग कल्पसूत्र था। उसके श्रौत, युझ तथा घमंसून्नों 
के वचन अनेक प्रंथों में बिखरे हुए मिलते हैं ।° उसके घमंसूत्र के दो हस्तळेल 


` सी उपलब्ध दो चुरे हैं ।° प्राचीन स्घृतियों को परंपरा में “कात्यायन ह्खति' 


-का भो स्थान दै । पड़युरुशिष्य ने 'काध्यायनस्खुति' और आसंशरु शळोकोंका 


१. वही, पृ० १२८ २- उदयवौर शाल्नो : सांखपदशेन का इतिहास, १० १९ 
३. काणे : हिस्ट्री ऑफ ष्मशास्न, वाश्यूम १, १० ५२४ 

४. महाभारत, शा०, अध्याय १९६; अनुञ्चा० १४६।३ 

५. काणे : हिस्ट्री ऑफ षमैद्याख, पृ० १२० 

"६. महामारत, शां० भ० २९४; कृस्यकर्यतर्‌ः मोक्षकांड, १० ५३, गुह्यां ढ, 
पृ० ३८३; पातश्षळ योगसूत्र २४० ( ब्यास माष्य ) 

७. पक. इस्तळेख को पं० व।मनशा्ो ने नासिक से प्राप्त किया था, जितका इबाळा 
जर्मन विद्वान्‌ जॉछि के 'रेखर डण्ड सिट्टे' नामक ग्रन्थ के १० ८-९ पर है. भोर 
दूसरा हस्तलेख ओ राम मनन्त द्याखो ने प्राप्त किया था, जो त्रिवेन्द्रमू के पुरुत- 
-कारुय में बताया जाता है। . 9 


(. ७३६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


रचयिता घातिककार वररुच कास्यायनः को माना है ।* जो 'कात्यायन-रसखति?ः 


आज उपलब्ध है, वह संभवतः पीछे की रचना है । 
सुसृतियों चा विषय 
भारतीय जनजीवन में आचार-विचार-सर्बन्धी संरकारा की परम्परा बहुत 
प्राचीन है। वैदिक संहिताओं का एक बहुत बड़ा भाग इन्हीं धर्म-कर्म और- 
आचार-विचार-बिषयक बातों का ही प्रतिपादन करता है। सारा वेदिक युग 
घर्मप्रधान एवं आचारप्रधान रहा दै। चेदिक संहिताओं के बाद ब्राह्मणग्रन्थों के 
निर्माण का प्रायः समग्र युग इन्हीं धमंकम-सम्बन्धी थारीकियों के अनुशीलच- 


परिषीछन करते हुए बीता है । आगे चलकर करपसूभ्रों ने मी अपने प्रामाणिक. 


तको और परिशुद्ध विधानों द्वारा उक्त ब्राह्मण-युगीन मान्यताओं का ही सम- 
थेन कर इन्हीं पर जोर दिया है। 
हिन्दू-समाज को रचना जिस प्रकार आयं और आायेतर &नेक जातियों के 


समन्वय से पूरी हुई, उशी प्रकार उसका घम और उसकी संरक्त के उद्धमः 


स्थळ भी अनेक रहे हैं। हिन्दू-धमे अनेक धर्मों के तरघों का निचोड है । हिन्दू- 
घमं की इस समन्वयप्रधान प्रबुतत्त के कारण (ही उसका निर्माण इस न तो एक 
दी स्य(छ द्वारा बता सकते और न ही उसकी व्याख्या करनेवाले इम किसी 
एक ग्रन्थ को ही उद्ष्टत कर सकते हैं। 


असल में हजरत ईसा ने जैसे ईसाइयत को और हजरत झुहम्मद ने जेसे 
इरलाम को जन्म दिया, हिन्दू धमं टीक उसी प्रकार, बिसी एक पुरुष की 
रचना नहीं है। यही कारण हे कि अगर आप किसी हिन्दू से यह पूछे कि 
तुम्हारा धमु-ग्रंथ कौन सा है, तो वह सहसा कोई नाम नहीं बता सकेगा | 
इसी प्रकार यदि आप उससे यह प्रश्न करे कि तुम्हारा अघतार, सुख्य 

_ धामिक नेता, नची या पेगम्बर कौन है; तब भी किसी एक अवतार या 
महात्मा का नाम उससे लेते नहीं बनेगा । और यही ठीक भी है । क्योंकि: 


हमारा घसं न तो किसी एक महात्मा से आया और न किसी एक 
सम्प्रदाय से ।* 


हमारी पित्र सस्तियो इसी लंबी परम्परा का जीघन्त रूप हैं। भारतीय 


जीवन के सुदीघंकाळीन नियमों को क्रमबद्ध रूप में सङ्कलन करने का कार्य 
प RR कट हम 


` ३. निदानसूत्र की भूमिका, ए० २७ ` 
२. दिनकर: संस्कृति के चार अध्याय, ५० ७३ 
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धर्मशास्त्र 


स्मृतियों ने किया । सेकर्बो वर्षों के कठिन अन्वेषणों के परिणामस्वरूप समाज 
का सुव्यवस्था के किप्‌ जो नियम निर्वाहित होते हुए चळे आ. रहे थे, उनपर 
स्मृतिर्यो ने अपनो सुदर छगांकर अन्तिम रूप से प्रमाणित कर दिया । भारत 
के घार्मिक इतिहास में सामाजिक एकता के छिए मारतोय स्मतियों ने जिन 
सहान भाचार-प्रणाछियों ओर डरच नियमों को रूपरेखा तेयार को, दुनियाँ के 
इतिहास में इतने प्राचोन काळ में पेले नियम. नहीं बने । 

स्मृतियों को रचना सूत्रप्रंथो के बाद हुई। धमं सूत्र, सूब्रशेळो में ढिखे 
गप्‌ ओर 'विष्णुत्यति' को छोड़कर शेष स्मतियों को रचता र्डोकों में] हुई 
हे । इन स्मतियों में तरकाछोन घार्मिक और लामाजिऊ रोति-रिवार्जा पर समथ 
प्रकाश डाळा गया है। बुहदू भारत को शासन-व्यवच्या के संबंध में इन 
स्स्रतियों में बहुत बारीकी से विचार किया गया है। स्खृतियों के अध्ययन 
से विदित होता है कि प्राचोन भारत का संविधान बढ़े अध्यवसाय और 
'परोक्षण के बादु तेयार किया गया था। तस्कालोन बह्मग-संस्कृति को व्याप- 
कता के परिचायक इन स्मुति-प्रंथों में मचुष्यमात्र के हितों को रघा, उसके 
कएपाण को योजना भोर उसके आस्माभ्युदय को स्वतंत्रता का विधान सत्र 
चर्णित है। स्खुतियों में 'मनुस्टृति', 'दिष्णुस्त्रति', 'याजववश्यस्टृति' और 
“्नारदस्सृति’ प्रमुख हैं । 


यद्यपि आचार-विचार, कम अनुष्ठान आदि को प्रवतन-परंपर। त्राह्मग प्रथा, 


ूत्रप्रन्‍्थों ओर उसके बाद स्खृतिगंथों तक में भाई; किन्तु ब्राह्मगग्रन्यों 


और सूत्रमन्थो को अपेक्षा स्टतिप्रन्या की विधानशेली सबंथा अळग है। 
आाह्मणप्रन्थ वेदिक संप्रदाय तक हो सीमित हैं। सूत्रकारों ने वर्णाश्रमधर्म 
के कतंव्याकतंब्य का प्रतिपादन भर करके अपने विधानों की इति कर दो; 
उधर स्मृतियों ने वर्णाअम-घमं को कतंब्याकतंव्य-पद्धतिया पर अपनी विस्तृत 
राय तो दी हो, साथ ही ब्राह्मगप्रन्थ और सूत्रम्रन्य जित राजधसम को विस्तृत 


मीमांसा, उसकी व्यवस्पा के सम्बन्ध में जो मौन साधे भा रहे थे, स्छतिप्रन्थों 


ने उस पर भो भरपूर प्रकाश डाळा । संक्षेप में मानव घमंशाख से पूव घमं और 
अर्थ को जो विभिन्नता से देखने को परंपरा बनो हुई थो, 'मचुस्सृति' सें पहले- 
यहळ हम देखते हैं कि जो राजबमं एवं व्यहवार अथज्ञात्ष के जि'मे होता हुआ 
व्वळा भा रह था, उसको घमं को सोमाओं ने कस कर धमगाह्ष का उपज्ञीबो 
ना दिया । मचुस्खतिकार का यह सवंधा नया कायं था। 
मनुस्खति' को यह घम ओर अथं को एक दृष्टि से देखने को. समन्वित 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


भवना का निर्वाह आगे चलकर 'घशिष्ठघम॑सूत्रः ( संस्कृत रूप ), "विष्णुस्ट्रति” 
और 'याज्ञवदक्यस्म ति’ में होता गया । सातवाइन युग के घाद युका में. 
विरचित 'बृददस्पतिस्मृति! और 'काध्यायनस्म्रति’ में हम राजधमं ( अथशा )' 
की न्यूनता कौर धर्म की अधिकता पाते हैं, मद्यपि जायसवाल जी के सताजु- 
सार ये उत्तरवर्ती स्मृतिअन्थ भी 'याज्ञवदक्यस्मृति! के प्रभाव से अपने को 
सचंथा सुक्त न कर सके थे । 
स्स तिग्नन्थों द्वारा प्रतिपादित विधानों के सरबन्ध में धिध्ठान्‌ इतिहासकारों 
ने जिज्ञासाये की हैं कि स्टतिअन्थो के जो विधान, या कानून हैं क्या वे आज- 
के विधिअन्धों की भांति उस समय राक्षकीय कानून के रूप में व्यवद्दत होते 
रहे अथवा ग्रंथकारा की तश्सामयिक बिधानों के अनुसार यद्द अपनी सम्मतिरयाँ 
मात्र थीं । कुछ विद्वानों ने स्शतिग्रन्थो को तत्काळीन विधान के आलोचना 
ग्रन्थ माना है, विधि-ग्रन्थ नहीं । इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों की राय है किः 
वे स्सृतिमन्थ अपने युग के विधि-ग्रंथ थे और उन पर राजकीय स्वीकृति की 
सुर थी। 


स्मृतियों का रचनाकाल 
ब्यापक हिन्दू-धम के प्रतिपादक धमास के अंथ लगभग ६०० ई० पू. 
से ळकर १८ वीं शताब्दी तक निरन्तर निर्मित होते गए । इतिहासकार ने 
स्मरति-अन्थों के निर्माण की इन सुदीघ चौबीस इाताब्दियों को तीन विभिन्नः 
थुगों में विभक्त किया दे: 
पहिला युग : ६००-१०० ई० पू० तक 
दूसरा युग : १००-८०० ई० तक 
तीसरा युग ; ९००-१८०० ई० तक 
पहिला युग धमंसूश्रों के निमाण का युग है । घमंसूत्र स्छतियों के मूळ 
उद्गम हैं । दूसरा युग धमंसूत्रों की व्यार्या का युग दै । इस युग में धम॑सूत्नो 
की दुराम एवं संकेतमथी रचनाशेली को बोघगस्य बनाने के छिए उनके व्याख्या 
रूप स्थितियों की रचना हुई। ये स्मृतियाँ श्लोकों में निमित हैं। घस्तुतः 
स्टतियों की रचना इस दूसरे युग से भी पूवं की है। लगभग शुङ्ग-युग को 
निश्चित रूप से हम रसतिर्या के निर्माण का युग और प्रथम शताब्दी ईसवी रे 
उनके विकास का युग मान सकते हैं । 


———— i ४“ 


२: उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, २, पृ० १३१ 
(७४२ ) 
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घसंशास्त्र 


_ धर्म-अन्थों के निर्माण का तीसरा युग घड़े महर्व पुवं विशेष ख्याति क? 
युय र्दा है। इस युग का समारंभ भी लगभग गुप्त-युग से निर्धारित किया 
जा सकता है और उसळे विकास की सीमा अठारहवीं पवाताढदी तक पहुँचती' 
है। इस युग में दो महश्वपूणं कायं इस चेतर में हुप। पहिला काये तो 
मध्यकाछ में रचे गए स्मतिग्रन्थों पर बिद्गचापूर्ण भाष्यों और अनेक दोकाणों 
के निर्माण का है और दूसरा कायं यह हुआ कि एक नई विवेचनात्मक तक 
दोखी का आश्रय छेकर विद्ठानों ने अपनी-अपनी सेद्धान्तिक स्थापनाओं के लिप 
अनेक नई स्मृतियों का निर्माणकर इस परम्परा को परिपुष्ट किया । धमणारू 
के संवर्धन और विकास के छिए इस तीसरे युग का महस्वपूर्ण स्थान माना: 
गया है । 


'मजुस्सतिः और 'याज्ञवएक्यस्सुति’ दो ऐसी महान्‌ कृतियाँ हैं, जिनमें धम” 
शाखीय ग्रन्थों की सारी पूर्च-परंपरा समन्वित है, और संभवतः जिनके निर्माणः ' 
का श्रेय सातघाहन युग को दिया जा सकता हे । इन दो ग्रन्थों की प्रामाणि- 
कता और उनके स्थितिकाळ के सम्बन्ध में कुछ दिन पूर्व बढ़ा विषाद रहा दै। 
बिदेशी विद्वानों में डॉ० जॉलि पहिले विद्वान्‌ थे, जिन्होने १८८४ ई० में कळ- 
कत्ता विश्वविद्याहय की व्याख्यानमाला में यह प्रकट किया था कि 'याजवकक्य- 
समति’ का रचनाकाळ ईसवी सन्‌ की पहिळी शताब्दी से पूव का कदाचित्‌ 
नहं है । डॉ० बूछर ने भो 'मजुस्मति' का रचनाकाळ २०० ई० पूव से १०० 
ई० के बीच निर्धारित किया ।* 'मनुस्मति' और 'महाभारत' के कुछ प॒क-समान' 
श्लोकों की क फेहरिस्त भी उन्होंने अपने अंग्रेजी अनुवाद के साथ जोड़ी है।९ 
डॉ० जायसवाळ ने भी 'मजुस्मति' का रचनाकाछ १५०-१२० ६० पूव के बीच 
रखा है? और डॉट जॉलि प्रभात विद्वानों द्वारा प्रचारित कुछ बातों का युक्तिः 
पूर्वक उत्तर मी दिया हे! 


कुछ विद्वान्‌ 'मजुस्मृति! की रचना के छिए बहुत ही पुरानी परिस्थितियां . 
को प्रस्तुत करते हैं । उदाहरण के लिए श्री युधिष्ठिर मीमांसक का कथन 
हे कि प्रत्धिधांशों को छोड़कर घतंमान 'मलुस्मृति? निश्चय ही महाभारत-युद्ध- 
काळ के बहुत पहिले को है। जो लोग इसे विक्रम की द्वितीय शताब्दी की 


१. सेक्रेड बुब्स ऑफ दि इस्ट सौरिन, भूमिका, पु० ९७-९८ 
२. वही, वास्यूम २५, पु० ५३३ 
३. हिन्दू राजतंत्र, १, प० ३२ 'मनु और याशवर्क्य? 
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संस्कृत साहित्य का इ तह! स 


रचना माने हैं, उन्होने इस पर सर्वांग रूप से विचार महो किया है ।' 
मजुस्सृति! को रचना को उत्तर सोमा के सम्बन्ध में कुड विद्वानों का सत 
हे क्रि उसकी रचना खिषट्टाय संवत्‌ के पूव हो चुहो था।' दूपरे विद्वानों के 
मताचुपार 'सचुध्टृति’ का संभावित रचनाकाछ शुङ्गक्राळ अर्थात्‌ छगमग द्वितीय 
झाताव्दो ६० पूरं दै ।१ 'विष्णुस्टृति’ का आधार 'मचुस्टृति’ हो है। इसलिए 
निश्चित रूप से उक्षका रचना.काळ 'भजुस्ख॒ति' के बाद का है। 'विष्णुस्त्रति' 
को छेखन.शेल्ी सूत्र-प्रन्थों की प्रणाली पर होने के कारण कुछ विद्वान्‌ उसको 
चमंसून्नों का समकालीन सिद्ध करते हैं; किन्तु यह भस है । 


` '्याज्ञवद्कयस्छृति’ के रचनाकाळ के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का अभिमत 
है कि उसकी रचना लगभग चोथी-पाँचवीं शताब्दी ईसवी के बीच में हुई भौर 
उसका रचना-स्थान मिथिला बताया ।* 'नारद्स्सूति' भो छगभग पांचों 
दाताबदी ईसवी में रचो गई। बाद में भो कुछ स्खतिप्रन्थ रचे गए; किन्तु उनकी 
इतनी ख्याति नहीं हुई । 'याजवदक्पस्ट्धति' पर छिखी गई 'मिताछरा? दीका 
बहुत हो पांडित्यपूणं और उत्तम शेळी की है । उसका भस्तिस्व स्वतंत्र ग्रन्थ 
जितना है। 'याज्ञवएक्यस्टृति' पर मित्र मिश्र को प्रु अप्रकाशित दोका का और 
वाराणसी के स्व० श्री गोविन्द्दास के यहाँ से दूसरी अप्रकाशित टोका 'वीर- 
मिघ्रोदय' का उक्ळेख शी काशीप्रसाद जायसबाछ ने किया है ।* 


दूसरे विषयों की मांति धमंशाख्न-विषयक ग्रन्थों के निर्माण में ग्रुप्त-युग के 
अस्थकारो का प्रमुख योग रहा है। घमंसूत्रों को बोधगम्य बनाने के छिए जो 
अनेक श्लोकबद्ध स्थृतियॉ रची गईं उन पर महर्वपूर्ण भाष्य और प्रामाणिक 
रीकार्थे गुप्तकाल में हो लिखी गइ । घाह्मणधर्म के अनेक ग्रन्थों का संवर्धन, 
संशोधन और पुनरुद्धार भी इसी युग में हुआ । 'याशवएक्यस्मृति' का निर्माण 
कतिपय विद्वान्‌ इसो युग में बताते हैं; किन्तु उनको रचना इससे पूर्व संभवतः 
सवो की प्रथम शताडदी से पूर्वं हो चुकी थो । जर्मन विद्वान्‌ डॉ. जॉली के 
मताघुसार उल्का निर्माण ४०० ई० में और काणे महोदय के मतानुसार 
३००-६०० ई० के बीच हुआ । 


* १. मौमांतक: संस्कृत ब्याकरणद्याख का इतिहास, पु० २, फुटनोट १ 
२- केंब्रिज हिस्ट्रो ऑफ इण्डिया, खंड १, प० २७९ 
३. उपाध्याय : प्राचीनः भारत का इतिहास, पु० ६४ 
४- त्रिपाठो : प्राचीन भारत का इतिहास, पु० ५८... न 
६. जायसबाळ ; हिन्दू राबतन्त्र २, पु० १२५ का फुटनोट .. : 
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अमेशास्त्र 


आज 'मनुस्खति' का जो स्वरूप विद्यमान है, उसको गुप्तक्ाक में ही संवड 
'किया गया । इसी युग में 'पराशरस्खति', 'नारदस्स्ति', 'कात्यायनस्खति! 
आदि अन्यो में पर्याप्त संशोधन हुआ । 'बुदस्पतिस्टृति? का रचनाकाळ काणे 
महोदय के मतानुसार २००-४०० ई० के घीच है ।* 

एस्टति-पंथों के सम्बन्ध में आधुनिकतम स्थापनाएँ स्व० डॉ० काह्षाप्रप्ताद 
खी जयसवाछ की हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में जो मान्यताएं स्थापित की 


थीं, वही संप्रति प्रामाणिक मानी जाती हैं । जायसवाळ जी ने अपने पूंदंवर्ती 
“बिदेशी विद्वानों द्वारा स्सृति्यो के संबन्ध में फेहाए गए अर्मों का भी साथ-साथ 


निराकरण क्रिया दै: 
स्व० जायसवाल जी के प्रमाणों का निष्कर्ष इस प्रकार है : 


AS 


षत 


प्रायः सुनिर्णीत है कि अश्वघोष, कनिष्क का समकालीन था । उसने 
“वज्ञच्छेदिका! में अपने पक्ष के समर्थन में मजु के श्ठोकों को उद्शत 
किया है अतएव 'मानवधमंशाख' की रचना प्रथम शताब्दी ई० से 
पूचं की है। 

पुष्यमित्र के समकालीन पतंजलि कृत 'महाभाष्य', 'मानबघमंशाख' 
की पूर्वंत्तीमा दै । 


« 'मनुस्पति! के प्रत्येक अध्याय के अन्त में उसके कर्ता या प्रवक्ता का 


नाम शगु लिखा हुआ है, जो कि भागव या व्हयुषंशीय ब्राह्मण से 
अभिप्रेत दै । 'नारदस्सति' ( ४०० ई० ) में स्पष्टरूप से 'मजुस्खति’ 
को इस दृष्टि से भार्गव की कृति से उर्छेख किया है । 


, सैक्समळर, बूळर और जॉलो की ये स्थापनाये पंडित-समाज में बहुत 


दिनों तक मान्य समझी गह कि 'मानवघमशाख' चेदिक सम्प्रदाय के 
किसी 'एमंसूत्र” पर आधारित है; किन्तु बाद में इन बिद्वानों की समझ 
में यह बात स्पष्ट रूप से समा गई कि धमंसून्नं से 'मानवघमशाश्न' 
का कोई संबंध नहीं दै। साथ दी वूळर और जॉली बाद में यह भी 
समश्च गए कि 'विष्णुस्सृति’ और 'मनुस्टतिः एक ही समय की रचना 
न होकर 'विष्णुस्टूति!, 'मनुस्खति के बाद रची गई । 

'महाभारत?, कौटिळीय 'अर्थशाख्' और कामंदुक के 'नीतिसार” में जिस 
मानव-संप्रदाय या मजु के नाम से 'मनुस्खति' का उदळेल है, बह एक 


१. काणे : हिस्ट्री ऑफ षमैशझाख, पु० २१० ; 
२, टैगोर : ळेक्चसं ऑफ मतु ऐण्ड याज्षवश्वय ७ र 


{ ( ७४५ `) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


दूसरा ही सम्प्रदाय था और वे हमारे अभिम्रेत मन्नु न होकर राजशास्छः 
( अथंशाख्र ) के रचयिता प्राचेतस मनु थे। 


'मचु्खति’ के निर्माता मजु और 'राजशास' के निर्माता प्राचेतस मच. 


की पृथकता भास के प्रतिमा नाटक? से भी स्पष्ट ददो जाती है, जिसमें 
'आखकदप' नामक एक घेदिक कृति को मज के नाम से बताया गया 
हैं, जो कि मजुस्छतिकार की नहीं दै । 

७, बूछर ने दूसरी दाताढदी ई० के आरंभ में संपन्न 'मलुस्छृति' के जिस 


वर्तमान स्वरूप की बात कही है, उससे यह सम्भव हो सकता है कि. 
१००-१५० ई० के बीच उसका संस्करण हुआ हो; किन्छु वह उसका, 


रचनाकाळ कदापि,नहीं है । 


स्सृतियों के निर्माण का क्रमबद्ध इतिहास 


- घर्मशाख्-विषयक स्सृतिम्रन्था के निर्माण का आधार कदपसून्न हैं । 


कदपसून्रों के अतिरिक्त रसृतियों का निर्माण करते समय हमारे स्ख्ृतिकारों नेः 


सिन दूसरे ग्रन्थों से दाय ग्रहण किया, उनमें “रामायण', 'महाभारत', पुराण, 
लोकाचार और नीतिधिषयक ग्रन्थ उवलेखनीय हैं । स्खतियों के तुलनात्मक 


अध्ययन से यह यात स्पष्ट-सी हो जाती है कि उनकी कुछ बाते प्रत्यक्षदष्ट, . 


अनुभूत एवं कुछ-कुछ घातें अष्ट एवं अनुमानगम्य और कुछ पूच॑धर्ती अन्थों 
में परम्परा से चली आती तथा ळोकमत से प्रमाणित होतीं, सभी का 
समावेश दै । 


स्मृतिग्रन्थों के प्रु चार अङ्ग या बिषय हैं । उनमें एक अङ्ग आचार” 
विषयक है; दूसरा व्यवहारसंबंधी, तीरा प्रायश्चित्तीय और चौथा कमंफछ से 


संबंधित है । ब्राह्मण, चन्निय, वेश्य और शद्र, इन चारो वणो तथा अर्वाच्य, - 
गाहरथ्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चार आश्रमो के ससुचित निर्घाह की” 


विधियों का विशद विश्लेषण करना भी स्मृतियों का ही विषय है । 
घमशाख्विषयक प्राचीनतम मन्थ घमंसूत्र हैं । इन घमंसूत्रों का 


निर्माण एक समय में न होकर विभिन्न समया में हुआ । लगभग सातवीं थाः 


छुरी शताब्दी ई० पू० से लेकर प्रथम शताब्दी ई० पूर्व या प्रथम शताब्दी 


ईस्थी के बीच समय-समय पर धमंसून्रों का निर्माण हुआ ।? प्राचीनतम ` 
धमसूत्रअन्या में गौतम ( ६००-४०० ई० पू० ) का "घमसून्नः, आपस्तरबं' 


१. वौ० वरदाचायंः संस्कृत साहित्य का इतिहास, प० ३०० 
( ७४६ ) 
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घर्मशाल्न 


(६००-६०० ६० पू० ) का 'घमंसूच?, बौधायन ( ५००-२०० ६० पू० ) 
का 'धर्मसूत्न', बसिष्ठ ( ६००-१०० ई० पू० ) का 'घमंसून्न', विष्णु ( ६००¬ 
१०० ई० पू० ) का 'घमसूच्र', हारीत (३००-१०० ई पू० ) का 'धमंसूत्र', 
शंख (३००-१०० ६० पू०) का 'घसंसूत्र और वेखानस 'घमंसूत्र', पेयीनसी 
“घ सून्न', उशनस्‌ 'घमंसूत्र?, काश्यप 'धमसूत्र” और बृहस्पति "घमेसुत्र' काः 
नाम उल्लेखनीय दै। ये घम सून्न संप्रति अधिकांशतया अनुपछड्ध हैं। 

इसी कोटि का पुक प्राचीन सून्रअस्थ 'मानवघमंसूत्र' था । यह प्रंथ संप्रति 
उपलब्ध नहीं है; किन्तु वर्मा, स्याम, जावा प्रमृति द्वीपो की देधानिक ब्यघस्था' 
का निर्माण करने में इस सुत्नग्रंथ का बड़ा भाग रहदा है । 

सगु महर्षि ने मानव घमंशा् का संहिता रूप में संक्षेप किया था। 
सगु के सम्बन्ध में 'जेमिनीय ब्राह्मण! में किखा दै कि वे ऋषि और अनूचानः 
थे ।? कोशकार अमरसिंह ने अपने 'नामरिंग्ानुशासन' में उसको अनूचान 
संज्ञा दी है, जिसने विधिपूर्वक वेदों का सांगोपांग अध्ययन गुरु के पास घेठकरः 
किया हो 

श्रगु महषि द्वारा संहिता रूप में सम्वद्ध 'मानचधर्सशाख' का पुनः 
संश्करण भार्गव प्रमति ने क्या था। आजकल की 'मजुश्स्ति' में यद्यपि 
अनेक प्रक्षेप हें तथापि वह भार्गव प्रमति का ही संस्करण दै। सुदा पजवन 
आदि उत्तरकालीन राजाओं से सम्बद्ध प्रसङ्घ ही 'मजञुस्सति! के प्रक्षेपों के उदा” 
हरण हैं । 

सुगु प्रोक्त संहिता आज सूळ रूप में उपलब्ध नहीं होती है; किन्तु विश्व 
रूप प्रस्तुति प्राचीन टीकाकारों के ग्रन्थों में उदाहरण रूप में उसके कुछ अंश 
मिळते हैं । इन उदाहरणा का मिलान वतंमान 'मनुस्सति के श्छोकों से न 
होने का कारण भी यही दै कि शुशु प्रोक्त संस्करण सम्प्रति सर्वथा बिन हो 
घुफा दै। 

सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्री पाण्डुरंग वामन काणे ने अपने अंग्रेजी 
इतिद्दास-प्रन्थ 'हिस्द्री ऑफ घमंक्षार' में महाभारत! तथा “नारदस्मृति? 
में उदिलिखित मूळ 'मानवघमंशाख' के संदिप्त वृत्त को अप्रामाणिक मानकर 
बतंमान 'मलुस्मृति’ का रचनाकाछ ईसा पूव दूसरी शताब्दी से दूसरी शताब्दीः 


२. जेमिनोय ब्राह्मण १।४२ 
२. भनूचानः प्रबचने सागेऽषौती शुरोस्तु यः 


(७४७) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


-हसवी के बीच निर्धारित किया है, और उसको सगु महर्षि की सम्भावित 
“रचना बताया है ।* 

काणे साहब की उक्त स्थापना की आलोचना करते हुए कविराज सूरम चंद्र 

“ने अपने इतिह्ास-प्रन्थ में छिखा है कि काणे साहब को स्टगु का समय निश्चित 

करने में अम हुआ है । कविराज, भूगु का उक्त समय नहीं मानते हैं। भूगु 

-का समय उन्होने ईला से सन्नह-सौ वर्ष पहिले स्थिर किया है। उन्होंने यह 


'भी अभिमत प्रकट किया है कि बाद्मण-प्रन्यों में जि भृगु का उए्छेख मिळता . 


'है, बह निश्चित ही बाह्मण-परन्थों की रचना से पिछे हुआ । “ 'सनुस्खति! के 
-रीकाकार भागुरि, भदू'यज्ञ, देवस्वामी और असहाय ईसा पूवं २०० से सेफक़ों 
-चषे पूर्व हो चुके ये । काणे जी को इन बिवरणकारों के काळ का यथार्थ ज्ञान 
नहीं था।”* 


. घसंशाख की एकमात्र प्रतिनिधि कृति 'मनुत्सति' आज जित रूप में हमें 
उपलब्ध होती दै, डसका संपूर्ण कडेवर 'मानवघमंधूत्र! के ध्वंसावशेषों पर ही 
निर्मित हुआ है । कहा जाता है कि मुगु सुनि ने मजु के सून्नरूप में प्रोक्त 
वक्तव्या को श्ठोकहप में निबद्ध कर “मजुस्मृति’ के रूप में प्रकाशित किया । 
वेघानिक ब्यवस्थाओं के अद्‌सुत ज्ञानी के रूप में मनु के व्यक्ति की एप्राति 
घ्राह्मण-प्रन्थों से लेकर 'निरुक्त', 'महाभारत' और पुराण-ग्रन्थों में सवंत्र विकी- 
णित है। फिर भी निश्चित रूप से उनके समय का निर्धारण नहीं किया जा 
सकता है। 


“मलुस्मृति’ के विषय-विवेचन में बैदिक पद्धति और दाशनिक बिचार- 
धाराओं का समावेश है। इसलिए बह एक प्रौढ पांडित्य का परिचायक ग्रंथ दै। 
उस पर दो प्रसिद्ध एव प्रामाणिक टीकाएँ हैं । पढिछी टोका मेधातिथि (८२५- 
९०० ई०) को और दूसरी कुक्लूक भइ (१२ षो शताब्दी ई०) की है । 

घमंश्ास्र के चेब्र में “मजुस्मुति’ के बाद 'याज्ञवएक्यस्मृति’ का स्थान 
आता है, जितकी निर्माण-अवधि १०० ६० पूरं से ३०० ई० तक के बीच 
विद्वानों द्वारा निर्धारित हुई दै । इस पर भो अनेक टीकाएँ लिखो गई, जिनमें 
तीन टोका प्रमुख हैं। पहिली रीका विश्वरूप ( ८००-८२५ ई० ) को 
“बाछक्रोडा', दूसरी कश्याण के चालुक्य राज्ञा विक्रमादित्य षष्ठ के निरीक्षण 


१. काणे : हिस्ट्री भॉफ घमंशासत्र, पु० २३८, १४९, १५६० 
२. आयुर्वेद का इतिहास, १, ए० ५८ तथा उसके आगे 
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घमशास््र 
'३१२० ई० में विज्ञानेश्वर की 'सिताक्षराः और तीसरी अपराक की ( १२ बीं 
श० ई० ) 'अपराके याजवएकीय घमशास्त्र निवन्ध’ है ।? 


इन तीनों टीकाओं में 'मिताहरा' प्रमुख एवं प्रचलित है । बह एक मौलिकण' 
ग्रन्थ जैसा महश्व रखती है। इस पर नागेशभट्ट या बालकछृष्ण भट्ट ने 'ळचमो- 
व्याख्यानः या 'घालभट्ठी? नाम से पुक उपडीका छिखी। 


इनके अतिरिक्त मुझ र्खरतियों के रूप में 'नारदरसति' (१००-३०० ई०). 
लघु और बृहद्‌, दो संस्करणों में उपछब्ध होती है ।' 'पराशरस्पृति! काः 
सी एक छघु संस्करण उपलब्ध है, निस पर विज्नयनशर के माधवाचार्य 
( १२६७-१३८६ ६० ) ने टीका छिखी। 'पराशरस्यतिः के मूळ ग्रन्थ का 
निर्माणकाळ १००-५०० ई० के बीच था ।२ 'ब्रृइस्पतिस्शति”( २००-४००. 
ई० ) सम्प्रति अपूर्ण रूप में उपल्ब्ध है। इसका आधार 'मुस्ति! है ।. 
स्खृतियों की संख्या लगभग १५२ मानी जाती है ।* 


स्सृति-ग्रन्थों के निर्माण की परस्परा या उन पर छिख़ी गई रीकाओं का 
समय लगभग १७बा शताब्दी तक है। इस प्रकार का एक “घसरत्न' नामक: 
ग्रन्थ जीसूतवाहन ने १२घीं शताब्दी में छिखा । इसी शताब्दी में छचमीघर नेः 
“स्स्रतिकएपतरु' और हळायुध ने वंगाळ के राजा ळचमण सेन के लिप “ब्राह्मण- 
सचस्व? छिखा । 


तेरइबीं शताब्दी में रेवण्णभट्ट ने 'स्टरतिचन्ब्रिका?, वरद्राज ने 'स्सृति" 
संग्रह? और हेमाद्रि ने 'चतुचंगचिन्तामणि' ग्रन्थ लिखा । चौद॒द्दवों शताब्दी में 
विश्वेश्वर ने 'मदनपारिजात?, चण्डेश्वर ने 'स्मृतिरत्नाकर' और माधष ने 
'काढमाधधीय', छिखा। इसी प्रकार पन्प्रहवीं शताव्दी में वाचस्पति ने 
“च्िन्तामणि’, सोछहबीं शताब्दी में प्रताप रुददेव ने 'सरस्वतीविलास',. 
रघुनन्दन ने 'अग्निपरीक्षा', वैद्यनाथ दीक्षित ने 'स्मृतिमुक्ताफल', और 
सन्नदर्षी दाताडदी में भटटोनि दीक्षित ने 'तिथिःनिणंय?, कमछाकर सटूउ ने' 
“निर्णयसिण्धुः, नीलकण्ठ ने 'भागवन्तभास्कर? और मित्र मिश्च ने 'बीरमिश्रोद्य” 


१. वी० बो० काणे: ए हिस्ट्री ऑफ बमंक्षा्ञ, वाश्यूम १, पू २६३ 
२. वही, इन्द्रोडक्शन, पू० २९ ३. वही, पु० ३० 
४. वो० वरदाचाये ५ संस्कृत साहित्य का इतिहास, पू० ३०२ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


गर्हति स्मृति-ग्रंथो को लिखकर चर्शश्ञाज्ञ के सर्वागीण निर्माण फो पूरा किया । 
घर्मशात्त-विषयक ग्रन्थों के निर्माण की थह परम्परा आगे की दो-पुक 
.शताब्दियों तक और बनी रही; किम्तु उप्तको पिश्पेषण मान्न ही कहा जा 
सकता है । मनुस्मृति’ और 'याज्ञवद्वयस्मृति' हमारे समच दो पेसे ग्रन्थ 
है, जिनकी मान्यता भारत के कोने-कोने में पक समान बनी हुई दै । सामा- 
जिक व्यवस्था, राजघ भौर शासन-सम्बन्धी नियमों पर जिस थारीकी से 
जितने प्राचीन समय में, इन दो भरन्थो में बिचार किया गया है, पद जदुभ्ुत 
है । संसार के संविधानों की तुळना में भारतीय संविधान के इतने बुहदू रूप 
के निर्माण का आधार यही स्मृतियाँ रही हा 
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भारतीय संगीत का विकास 
बैदिकयुगीन संगीत 


घेदिक युय में संगीत की सारी थाती पुरोहितों के हाथ में रही । उन्हीं केः 
द्वारा संगीठबिथा का प्रचार-प्रसार भी हुआ | उस युग में गायक, वादक 
और नतक, तीन प्रकार के कलाकार थे। ये तीनों ही उन्नति पर थे । वीणा, 
इस युग का प्रसुख वाद्य रहा । इस युग में. संगीत के बड़े-बड़े आयोजन भी 
हुआ करते थे, जिसमें नतंकियाँ खुछकर भाग लेती थीं। तत्कालीन समाल में 
गायको, वादकों और नतंकों को सश्मान की इष्टि से देखा जाता था । 

ऋग्वेदकाछीन 'ससन' नामक उत्सव अपना ऐतिहासिक महत्व रता 
था । यह रात्रिकालीन उत्सव था । इसमें कुमारियाँ इच्छानुसार अपने वर का 
चुनाघ करती थीं । इसमें युवक भी उत्साह से भाग लेते थे। इस प्रकार के 
उत्सर्वा में घुइदौछ और यज्ञ-यागादि भी हुआ करते थे। इस उत्सव में: 
कुमारियों की संगीत-विषयक परीक्षा भी होती थी । यही 'समन? आगे चक्कर 
'समउज्ञा? के नाम से प्रयुक्त हुआ । 

चेदिक काळ में गायन-वादन के साथ-साथ नुध्यकछा का भी प्रचछन था । 
नतंकियों पेरों में घुघुरू बॉघकर अपना नुत्य-प्रदुशंन किया करती थौं। उस 
समय नुध्यों के प्रदान के किये छोटे-छोटे रंगमंचों की. भी व्यवस्था थी । नर 
और नारियाँ सोमरस का पान कर सामूहिक रूप से नुस्य में भाग छिया 
करते थे। उस युय के चुध्यों में रज्जुनृत्य, सलिळनुत्य, अरुणनृत्य, प्रकृतिनृत्य; 
युष्पनुत्य और घसंतचुस्य प्रसुख थे । उस युग में गायक, वादक और नतक 
तीनों का नेतिक स्तर बहुत ऊँचा था। कळा की साधना और कका का 
संवधन ही तत्कालीन कछाकारों का प्रमुख उद्देश्य,था । तर्काळीन कलाकारों 
के उच्चचारिञ्य का एक कारण यह भी था कि उस समय कळा का पोषण 
चमं की कोख में हो र्दा था । वेदिक युग का संग्रीत अधिफांशतया यज्ञा का 
अंगमूत रूए में बना रहा । : ट्र ५ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


जैंदिकयुगीन स्वरदिधान 
चेद और वैदिक साहित्य में एवर-विधानसस्पन्धी पुष्कळ सामग्री सुरक्षित 
इ. । पूर्वाचिक, उत्तराचिक, ग्रामगेयगान, आरण्यगेयगान, स्तोघ, स्त्तोम आदि 
पारिभाषिक दाढदावळी से तत्कालीन संगीत की सम्ददि का पता लगता हे। 
सामवेद में जो गेय छंद हैं, उनको विशेष स्वर-विधान के साथ गाने के नियम 
भी उसमें दिए गए हैं। सामवेद की इन ऋचाओं को सछन्द और सस्वर 
याया ज्ञाता था । उस समय स्वर के तीन प्रकार थे: उदात्त, अनुदात्त और 
स्वरित । शिक्षा, म्रातिशाख्य और स्वर-वेदिकी आदि वेदिक छुदों से सम्बद्ध 
अन्था सें इन तीन स्वर-संस्थानों की विस्तार से दिधियँ प्रतिपादित हें । इन्हीं 
सीन स्वर-संस्थानों से ही बाद में षड्ज आदि सश्च स्वरों की खि हुई । उदात्त 
से निषाद और गांधार, अनुदात्त से ऋषभ और घेवत एवं स्वरित से षडज, 
मध्यम तथा पञ्चम का जन्म हुआ। उदात्त का एक नाम तार सी है; इसी 
प्रकार अनुदात्त को उच्च, मन्द अथवा खाद भी कहते हैं आर स्वरित को 
सध्य, समतारक स्वर । तार, मन्द और मध्य, इन तीन सूळस्वरों से पद्च 
आदि सात स्वरों का विकास किस प्रकार हुआ, इसका विवरण, “ऋवप्राति- 
'शाख्य में भी दिया गया है। 
सामवेदकी ऋचा एँ पूर्वाचिक और उत्तराचिक, इन दो भागों में विभक्त 
है । उत्तराचिक ऋचाएँ भी ऊह और उद्या, इन दो श्रेणियाँ में हैं। ऊह भौर 
उद्या षह रइस्यमय ज्ञान हे, जिसको सष नहीं गा सकते हैं। वह साधको 
के अधिकारचेन्न की वस्तु थी। ग्रामेय, ग्रामप्रांतरों में चास करने चाळे 
साधारण समाज के लिए थे, और इसी प्रकार आरण्यगेय निर्जन चन-प्रदेशों 
में चास करने वाले वानप्रस्थी समाज के लिए थे। वेदिक सामगान मैं प्रयुक्त 
सात स्वरों के नाम हैं : कुष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद और गति- 
स्वाय । चदिक साहित्य में यह नामावली, अभिनिद्दित, प्राश, जात्य, चेत्र, 
यावुद्यप्त, तेरवंजन और तेरविराम के रूप में पाई जाती है । 
. वेदिक संगीत प्रस्त्वा, हुंकार, उद्गीथ, ्रति्वार, उपद्रव, निधान और प्रणाव 
इन सात भागों में विभक्त है। उस युग के वाद्य में बीणा, वेणु, दुन्दुभि का 
नाम प्रसुख है । 
युराणों का संगीतसंबंधो मंतव्य 
वेदिक युग की अपेक्षा पौराणिक युग में संपीतसंबंघी विधानों, उनकी 
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-ंगीतशास्त 


पद्धतियों, नीति-नियमों और प्रकारों में पर्याप्त अन्तर दिखाई देता है। पुराण- 

-भन्था में वर्णित संगीत-सम्धन्धी इष्टिकोण अधिक प्रयतिशीछ जान प्ता 
है । 'हरिषंशापुराण' से गांधार राग की प्राचीनता का पता चछता है। उसमें 
सत्त स्वरों के लीळायित होने, विभिन्न रागिनियों, मंद, मध्यम, तार, इन तीन 
“स्थानों और मूर्छना, तृत्य, नाट्य, वाच्य आदि का भी विस्तार से परिचय 
“मिलता है, 'हरिवंशपुराण' में उषंशी, हेमा, रम्भा, मेनका, मिअकेशी, तिळो- 
-ष्तमा आदि तत्कालीन नतंकियों, उनके विभिन्न वाद्ययंश्रों और उनकी नुस्य- 
सम्बन्धो रीतियों का डएळेख मिळता है। 'माकण्डेय पुराण? में षड्नादि सात 
-श्व॒रों, पंचविध प्रामरागों, पंचविध गीतों, सूच्छुंनाओं के इक्यावन प्रकार की 
तारों, तीन प्रामों और चार पदों का परिचय मिळता. है। “बायुपुराण' में भी 
-सात स्र, तीन आम, इक्कीस सूण्छंनाओं और चार ताळों का उसछेख है। 
चेदिक युग के वादयों की अपेडा पुर।णयुग के वार्चो में कुछ परिवत्तंन दिखाई 
देता है । पुराण युग में वीणा, दुदर, पणंब, पुष्कर, स्दंग और देवदुन्दुभि 
आदि वायो को उपयोग में छाया जाता था । 


-रामायण और महाभारत के युग का संगीत 


“रामायण? और 'महाभारत' के समय में हमें एक विशेष घात यह जानने 
-को मिळती है कि, पूर्वापे्र्‍या, अब संगीत एक विशिष्ट वणे तक ही सीमित 
-न होकर सम्पूणे छोकरुचि का विषय बन चुका था। तत्काळीन समाज में 
-सर्वत्न संगीत की लोकप्रियता व्याप्त हो गई थी । इन दोनों अन्थों के प्रसंग में 
-इमने धताया है कि राम-रावण तथा कोरव-पांडवों की पुरातन कथा को 
मौखिक रूप में सुरित रखने और उसको समाज में प्रचलित करने का काय 
-तरंफाछीन कुशीळषों ( नट, नतक, गायकों ) ने किया था । 


उसी युग का प्रचण्ड ज्ञानी और महापण्डित रावण स्वयमेव संगीत का 

भी पारंगत विद्वान्‌ था। उसके सम्बन्ध में कहा जाता दे कि सस्वर वेदपाठ की 

प्रणाछी का प्रचळन सर्वप्रथम रावण ने ही किया था। नमदा के तट पर 

भगवान्‌ शंकर की स्तुति में गाये हुए उसके सामवेदमंत्र, उसकी संगीत-पटुता 

के परिचायक हैं । राबण का स्वरज्ञान अद्‌भुत था । रावण की परनी संदोदरी 
संगीत की बढ़ी विदुषी थी । रावण की राजसभा सें अनेक गायनाचाय एबं 

अवीण नतकियाँ थौं । रावण के संगीतकछ में मेरी, खुदंग, शंख, सुरज ( पखा- 
बज ) तथा पणंघ आदि अनेक वाद्य थे। रावण के नाम से जो 'राबणी- 
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यस्‌? नाम संगीत-विषयक अन्थ उपलब्ध है, वह काफ़ी बाद की रचना है (. 
सरभवतः यह ग्रंथ रावण द्वारा रचित किसी सङ्गीत-शाखसर्बन्धी ग्रन्थ के अंश 
का संस्करण हो । 


रामायणी कथा की रचना किए जाने के घाद महासुनि चाल्मोकि ने 
उसको, लव-छुश द्वारा स्वरबद्ध रूप में गवाण था । महासुनि स्वयं औ सङ्गीत 
के पारंगत विद्वान्‌ थे। 'रासाथण? के अनेक स्थलों पर हमें महासुनि की 
सङ्गीतग्रियता का पत्ता चलता है । प्राचीन ललितकलाओं की दृष्टि से 'रामा- 
यण? एक उपयोगी अन्य है । 

इसी प्रकार 'महाभारत! के युग में सङ्गीत का पर्याप्त प्रचार-प्रसार 
दिखाई देता है। 'मद्दाभारत' के पान्न श्रीकृष्ण तो सङ्गीत के अपूर्ण पंडित थे । 
_भीक्ृष्ण का वेणु-घादन और ब्रजभूमि, में रची गई गोपषालाओ के साथ 


उनकी रासछीलाएँ प्रसिद्ध हैं । नृत्य और गीत, दोनों कळाओं में गोपियाँ पूर्ण 
निपुण थीं । 


वह युग भक्तिप्रधान युग था । ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देषताणों की 
पूला-अचना के अघसर पर नृत्य, गायन और चादून का प्रचळन सामान्य 
सामाज में भी प्रचछित था । अजुन के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि एक घर के 
अज्ञात घास के समय बिराट राजा के दरबार में रहकर दुय नास से उसने 
विराट राजा को पुन्नी उत्तरा को सङ्गीत की शिक्षा दी थी। बह घीणा-वादन 
में सिद्धहस्त था । कहा जाता है कि जिस प्रकार वेणु-घादन में कष्ण अह्वि- 
तीय थे, उसी प्रकार चीणा-वादन में अजुंन अनन्य थे । 

वेदिक काळ में हमने जिस 'समन? उत्सव का उदलेख किया दै, महा 
भारत काळ में उसकी परिचिति 'सम्या' नाम से विश्वत थी । यह उत्सच 
अनुरूप चर-दघू के चुनाव उद्देश्य से आयोजित होता था, वरन्‌ नवयुवक” 
युवतियों के दळ घूम-घूम कर देश में सङ्गीत का प्रचार भी करते थे । 
साहित्य में संगीत का योग 


प्राचीन आरत के डुरु, पांचाळ, चेदि, यौधेय, मद्र, बिचि, कोषळ, वत्स; 


मगध और अवंती आदि जनपदों के आश्य में सङ्गीत और सङ्गीतकारों का 


बडा सम्मान रहा दै। पाणिनि की अष्टाध्यायी! कौटिण्य का 'अर्थद्ाख और 
भासं के नाटकों से हमें तरकोळीन संगीत की लोकप्रियता का आभास मिलता 
है । पुष्पाच चय, उद्यानक्तीडा और जलूकरोडा आदि तत्कालीन उत्सवों द्वारा 
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भी ळलितकळामं के प्रचारःप्रोसाइन को अनेक बातों का पता छगता है । 
खनमेजय का प्रपौत्र वत्सराज उदयन और उज्जैन के राजा चंडमहासेन की 
रूपवती पुत्री चासवदृत्ता कौ प्रणयकथा को भास ने. 'स्वप्नवासवदत्त' नाटक 
-में निषद्ध किया है । उद्यन और घासवद्त्ता की सारी प्रणयलीळा संगीत पर 
ही आधारित थी । 

सौयं चन्द्रगुत्त का समय झाख्जोय संगीत की उन्नति का एकमात्र युग रद्दा 
“है। कौटिल्य उक्ली का महामंत्री एवं संमान्य विद्वान्‌ था । सेगस्थनीज भी उसी 
-समय भारत आथा था । कोदिछीय 'भर्थशाख' और मे पस्थनीज की अनुपलब्ध 
कृति ‘इण्डिका’ के कुछ उद्धरणों से तरकाछोन नादयशाळाओं और संगीत-युहों 
-के अस्तित्व पर प्रकाश पडता है । 

कनिष्क का युप भारतीय संगीत का प्रगतिशील युग ( Th० तawn ' ० 
Indian Music ) कहा जाता है। इस युग में भारतीय सङ्गीत की नवीन 
विधियों प्रकाश में भाई और उनका प्रचार विदेशों तक में हुआ। उस युग के 
बौद्ध महाकवि एवं प्रचण्ड दाशंनिक अश्वघोष के महाकाव्य 'बुद्धचरित' में 
सङ्गोत के संबंध में अनेक बातों का पता चळ्ता है। बौद्ध नेयायिक नागार्जुन 
ने “शून्य के प्रतिपादन और वेद्य चरक ने चिकित्सा के छिए संगीत के साध्यम 
-से नये परीक्षण किए । 

ईसवो पूर्व प्रथम-द्वितीय शताब्दी में मधुरा, माळब और राजस्थान में 
“नागो की विलुप्त वंश-परंपरा पुनः प्रकाश में आ चुकी थी। भारतीय सङ्गीत 
को व्याप्ति और विकास देने में नागजाति का प्रसुल्च हाथ रहा है। सङ्गीत 
-नायजाति का प्राण था । नाय कन्याओं की सन्नैतप्रियता इतिहासप्रसिद्ध है । 
चे अनुपम सुन्द्रियाँ और निष्णात नतंकियाँ हुआ करती थीं । संगीत भौर 
नुस्य उनकी जन्मसिद्ध थाती थी । 

महासुनि भरत के 'नाट्यश्चाख' की रचना का भी यही युग था । भरत 
'का यद्द ग्रन्थ यद्यपि शताब्दियों के संशोधन, परिवर्धन का फळ है; फिर भी 
नाट्य और सक्कोत पर अधिकारपूर्ण विवेचन प्रस्तुत करने वाळा यह पहिला 
-अन्थ है । | 

गुप्त-युग शास्त्रीय सज्लोत का उन्नतिशील युय रहा है। समुव्रगुप्त की 


-सङ्गीतप्रियता इतिहासप्रसिद्ध है। उसके स्वर्णिम सिक्कों 'पर उर्कोर्णित 
` चीणाकृति से उसके अतिशय सङ्गोत-प्रेम का परिचय मिळता है। उसकी 


-अयाग-प्रशर्ति में उसको तुस्बुद और नारद जेसे उच्चकोटि के सङ्गीताचायों 
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से भी घढ़कर बताया गया है। इस युग की संगीत-उन्नति का चित्रण महा-- 
कवि काळिदास के नाटकों में सुरक्षित है। कालिदास का "मेघदूत? गीतिकाव्य 
का उष्कपं गंथ हे । भारतीय संगीत और वृत्य की 'चरमोन्नति के दशन संस्कृत 
के नाटकों में होता है । भास, काळिदास, शूद्रक) विशाखदत्त, सअबभूति और 
हर्ष के नाटकों में तथा बाणभइ, माघ और जयदेव के काव्यां में उदो परंपरा: 
का प्रशस्त रूप देखने को मिळता है । संस्कृत के संदेशकाव्य -और स्तोन्न-ग्रन्ध- 
गीतिकाब्यों का उच्च आदश हैं । 


हिन्दू युग में संगीत की अवस्था 
राजपूतों के यहाँ संगीत की अपेक्षा चित्रकला को अधिक प्रोरख़ाइन मिला ।- 
, यह समय हिन्दू चित्रकला के उत्कषे का युग रहा दै । अप्रधान युग होने के 
नाते इस समय संगीत का अस्तित्व बना रहा । सौराष्ट्र के सोमनाथ मन्दिर में. 
चौलादेवी नतंकी उस समय की प्रसिद्ध बीणाबादिका थी | एुथ्वीराज चौहान- 
स्वयं षीणा बजाने में सिद्धहर्त था । 
हिन्दूकाळीन सङ्गीत का इति्दास हमें उस समय की कलाकृतियों में. 
देखने को मिळता है । शिएप और स्थापत्य की अपेक्षा चित्रकला में में. 
संगीत का तत्कालीन रूप दिखाई देता दै । अजंता, एछिफेंटा, एलोरा, आदि 
के मित्तिचि्ना में इस प्रकार की वेशभूषा और कलात्मक सुदा हमें यह 
बताती हैं कि उस समथ भी संगीत के प्रति कछाकारों और जन सामान्य का 
अनुराग कम नद्दो हुआ था। 
इसके विपरीत छिक्षप और स्थापत्य में संगीत की सवंथा उपेक्षा कौ 
गई । बल्कि यों कहा जाय कि शिएप और स्थापत्य ने संगीत कळा को 
पराभूत कर दिया था, तो अनुचित न होगा । पाटलिपुन्न, तक्तशिक्ता के अग्ना-' 
बष्ोषों से प्राछ सामग्री में, कोशास्थी की खुदाई से प्राप्त सामग्री में और अनेक. 
मन्दिरों को उपलब्ध मूर्तियों में संगीत की अपेक्षा शिशप और स्थापत्य की' 
प्रचुरता है । ` [i 
` झुगळ सदतनत की प्रतिष्ठा हो जाने पर भारतीय संगीत के विधि-विधानों' 
सें कुछ परिवर्तन होना आरंभ हुआ; किन्तु अकबर जेसे समन्वयवादी विचार- 
धारा के शाहंशाह के समय में भारतीय संगीत को इरानी संगीत जितना स्थान 
मां रहा । अचुछ फर की “आइ-ने-अकंबरी' सें अनेक भारतीय वार्या पर 
विस्तार से चर्चाएँ की गई हैं । इसराज, सारंगी, मयूरी घीणा आर दिळसबा' 
-का इस समय अधिक प्रचार रहा। 
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आऑग्ल शासन की प्रतिष्ठा हो आने पर भारतीय संगीत की पद्धतियाँ 
पश्चिमीय प्रभावो से अभिभूत दिखाई देती हैं; किन्तु इस समय भी भारतीय. 
संगीत की पुरातन प्रणाळी पूर्ववत्‌ बनी रही । इधर भारत सरकार की ओर 
से संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हो आने और कलाकारों को पुरस्कृत 
एवं सम्मानित करने के कारण भारतीय संगीत तथा भारतीय नाट्य की दिशा 
में बिकास हो रंहा दै । 


भारतीय संगीत में वीणा के अस्तित्व का विवेचन 


भारतीय संगीतक्षार में बीणा'की बड़ी उपयोगिता बताई गई दै । यदी' 
कारण है कि वीणा के अस्तित्व का गुणगान साहित्य में सवंत्र पाया जाता है। 
चीणा, वेदकाछीन वाद्य है । सभी तन्तुवायो की अधिष्ठान्नी भो बही है। नेसे 
वस्तु के अभाव में विषय बोधगम्य नहीं हो पाता उसी प्रकार वीणा के बिना 
नाद का ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता हे । भारतीय साहित्य में वीणा, के 
स्वरूप की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई मिळती है | 


सामवेद, भारतीय संगीत का उरस है। यज्ञ के अवसर पर अध्यय साम- 
गान घीणा के साथ करते थे । इसलिए अध्वय को 'वीणाचद' और 'वीणागायिच! 
भी कहा गया है । वेदिक युग में चार प्रकार के वाद्य थे। उस समय “काण्ड” 
चीणा? बजाई जाती थी, जिसका उक्लेख “ग्वेद? और 'काठक संहिता! में 
सिछता है ।' पहछे वीणा को वाण कहा जाता था ।` भाष्यकार सायण ने 
अपनी व्याख्या में 'वाण' को “मरुदूबीणा' कहा हे ।२ 'बाजसनेय संहिता? में 
( ३०।१९।२० ) नरमेध यज्ञ के अवसर पर बीणासहग़ान का उद्लेख दै । इस 
प्रसंग में दूसरे घा्ों का भी चंणन यहाँ मिळता है 


ब्राह्मण-प्रस्थों में वीणा के सम्बन्ध में विस्तार एषं बारीकी से सूचनाएं 
ढिखी मिळती हैं । उत्तर वैदिक युग में संगीत अधिक उन्नतावस्या को पहुँच 
चुका था । इस युरा में वीणा का प्रयोग गायन और नृत्य के साय किया जाने 
ळगा था । 'शतपथ ब्राह्मण! में छिखा हे कि उस समय घींणा के तन्तु उत्तर 
मंद्रा में मिलाये जाते थे। उत्तरसंद्रा, षड्ज ग्राम की प्रथम मूछुंना का नाम 
हे।' "तैत्तिरीय जाह्मण' में बीणा को नृत्य के साथ बंजाये जाने का उदलेख 
00000 रर न 
१. ऋग्वेद २४१३; काठक संहिता ३४५ २. ऋग्वेद ९९७८; २०३२४ 
३. ऋग्वेद-माष्य ८२०८ ४. शतपथ ब्राह्मण ११॥४॥२८ 
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है ।' दीणा.का एक नाम वहाँ 'वाण' भी दिया गया था, जो शततंतुवुक्त् होती 


थी। वेद में 'दाण' सात धातुओं से निर्मित बताया गया है और ब्राह्मण ग्रंथों 
मॅ उसको शत्ततंतुयुक्त कहा गया है । 

'देतरेय आरण्यक? में दूबी वीणा का उश्लेख है। उसको बनाघट का भी 
स्वतन्त्र ढंग वर्णित है ।' जिते आज हम 'मिजराव' कहते हैं, "ऐतरेय आरण्यक? 
में उसे 'नखी! कहा गया है,” अर्थात्‌ जिसको नाखून में धारण किया जाता 
है। आरण्यक ग्रन्थों की हो भाँति उपनिषदों में भी वीणा के संबंध में चर्चाएं 
मिळती हैं । 'बृहदारण्यकोपनिषद्‌? में बीणा, बीणावादन और घीणाबादुक के 
संबंध में विस्तार से वर्णन देखने को मिळता है ।” "छांदोग्य उपनिषदू' के 

! आठवें खण्ड में वीणा के नये रूपों की जानकारी दी गई है । 


सूत्रग्रन्थों में बोणा के सम्बन्ध में बिस्तार से सूचनाएं देखने को मिळती 
हें । 'शाखायन भोतसूत्र' में 'शततन्त्र' वीणा का उदलेख है। सर्भवत्तः 
'ाह्मण-प्रन्धों में जिसको शततन्तुयुक्त 'बाण” नामक वीणा कहा गया है, 
सूत्नप्रन्थों में उसीको 'शततंत्री' कहा गया है । 'ळाठ्यायन भौतसूत्र” में 'अळाछु 
बीणा? और 'शीलबीणा? का उदछेख तथा उनके द्वारा सामयान की विधियों 
"को बताया यया है ।° जाजकछ जिसे हम 'हार्य' या स्वर-मण्डळ भी कहते 
हं, 'कात्यायन भ्रौतसूत्र” में उसीको कात्यायन वीणा या झततन्त्री बीणा कहा 
शया है। 

रामायण? में छव तथा कुश को वीणा के साथ गायन करते दुर्शाया गया 
है,” किन्तु उस प्रसंग में किसी वीणा का नाम नहीं दिया गया है। संभवतः 
यहाँ 'तंत्नी' को ही खीणा कहा गया है । सुन्दरकांड में विपंची बीणा और 
किष्किन्धा कॉड में किन्नरी वीणा का नाम मिलता हे ।* 

महाभारत काळ में संगीत का प्रचार अधिक दिखाई देता दै । 'महाभारत' 


"सें शंखों के अनेक प्रकार हैं, जो कि वादन के ही माध्यम माने जाते थे। 


“हरिवंश! में महासुनि नारद की घीणा का नाम 'वज्की' दिया हुआ हैत 


इसमें यह भी लिखा है कि वल्लकी? घीणा में से सात स्वर मूछंना से निकलते 


१. तैत्तिरीय ब्राह्मण १।४।१।१५ २. वही ७।५।९।२ 
३. ऐतरेय भारण्यक ३।२।५ . ४. वदी १।२।५ 
५. बहदारण्यकोपनिषद्‌ २।४।७-९ ६. शांखायन ओतसूत्र १७११ 


७. झाठ्यायन गोतसूत्र ४।२।१-१० <. रामायण, बाछ० ४।८ 
२. वहो, सुन्द० १०४१ . 
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ऱसंगीतशासत्र 
-थे ।* 'बह्मपुराण' में दक्ष ने महादेव को स्तुति में 'तुस्षिदोणाः' का उपयोग 


किया था ।* 'माकण्डेय पुराण? में छिख। दै कि कंबळ भौर अश्वतर, दोनों नाय- 
सुन्नों ने बीणा-वादन से शंकर भगवान्‌ की आराधना की थी । यहाँ घीणा का 
नाम वीणा ही दिया गया दे ।* 'सागवत' के पक प्रसंग में कद्दा गया है कि 
महासुनि नारद, स्वर-वणे से अछंकृत घोणा बजाकर दरिगान किया करते 


थे । इसी प्रकार 'देबीपुराण' के ४५वें अध्याय में वीणा-बादून द्वारा नीळकंठ 


की स्तुति का वणंन है । 'बृहदधमे पुराण’ में लिखा है कि नारद सुनि अंगुलियों 


-से वीणा के तार छेइकर गान किया करते थे ।* इसो प्रसंग में राग-रागिनियों 


के परिधार का भी वर्णन है । 'नारद पंचरात्र' में नारद को बीणा की मधुर 


-इचनि द्वारा श्रीकृष्ण का गुणगान करते हुए दर्शाया गया है ।* 


आचार्य भरत का नाठ्यश्ास्र संगीत, नृस्य और काव्यक्षाख का ऐसा 


- यहिळा ग्रन्थ दै, जिसमें इन विषयों पर विस्तार से विचार किया गया है। 


काव्यज्ञाख और संगीत की अपेक्षा नाट्य के विधि-विधानों पर ही उसमें 


-विशेषरूप से कहा गया है, किन्तु लुस्‍्य, क्योंकि संगीत का हो एक अंग है, 


इसलिए प्रासंगिक रूप से संगीत पर भी उसमें काफ़ी सामग्री देखने को 
मिलती है । 'नाव्यशाख' में चर्मबाद्यों के नाम अधिकता से मिलते हैं। 


. जीणाओं में 'चिन्ना! और 'विपंची' का नाम दिया गया है और चित्रा बीणा 


सात तारोयुच्छ बताई गई दे ।* 


“नारदश्िक्षा' इस विषय का ऐसा पहिला प्रन्थ है, जिसमें सामगान 
की विधियों पर विस्तार से प्रकाश डाळा गया है। नारद के नाम से 


..संगीत-विषयक अनेक ग्रंथ उपछब्ध हैं। जसे 'नारद्शिद्या, 'चश्वारिंशदूरोंस- 


निरूपण? और 'संगीत-मकरनन्‍्दः । इन संगीत ग्रंथों का निर्माता ऋषि स्थानीय 
नारद से भिन्न है। अथवा ऐसा हो सकता है कि नारदसुनि ने पुरातन काळ 
में संगीत पर लो अन्थ लिखे थे, ये ग्रंथ उन्हीं के संस्करण हो । इन अन्यों की 
रचना 9०वीं ११थों शताब्दी के बाद में हुई है। “नारदुशिद्षा' में 
“दारवी? और 'गात्रवीणा? का वणन मिळता है । 'गान्रवोणा' के सम्बन्ध सें 


१. हरिवंश १।४८।१५ २. ब्रह्मपुराण, पृ० १४१ 
३. माकेण्डेयपुराण; पू० १०३ ४. भागवत माहात्म्य ३३३ 

५. वृदृढम पुराण, भ० २४, पू० १०९ ६. नारद पञ्चरात्र १६३; प० ७२ 
७. नाय्यशाल २११२४ 
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विस्तार से प्रकाश डाळा गया दे ।' “पाणिनीय सिा'में भी 'अछाछु” वीणा का 


उदलेख मिळता है । 'संगीत-मकरंद' में संगीत की विधियों का बारीकी से 
विश्लेषण किया गया है । उसमें इन १९ वीणाओं के नाम दिए हैं; १ कच्छपी 
३ कुब्जिका, ३ चित्रा, ४ वहन्ती, ५ परिघादिनी, ९ छया, ७ घोषवत्ती, ४ ज्येष्ठा, . 


९ नकुछो, १० महती, ११ वैष्णवो, १२ ब्राह्मी, १३ रौद्री, १७ कूर्मी, १५ 
रावणी, १६ सरस्वती, १७ किन्नरी, १८ सेरंश्री और १९ घोषका । 


'संगीत-मकरन्द' के बाद इस सम्बन्ध में बहुत-सी नई बातें संगीत के- 


सम्बन्ध में जानने को मिळती हैं। पाश्व॑देव ( ११वीं १२वीं ) के 'संगीत 


समयसार' में वीणा के चार सर्वथा नये नाम दिए गए हें  अळाचणी, किन्नरी, . 


ळघुकिन्नरी और दृहतकिन्नरी । उनमें किन्नरी वीणा के भो तीन उपभेद 
गिनाए गए हैं। साथ ही यह भी लिखा हुआ है कि बृहदस्किन्नरी में तीन 


` हुस्बाओं और रुघुकिन्नरी में दो तुंबाओं का उपयोग होता था । इस अन्थ में: 


सघसे महत्व की घात यह दी गई हे कि धीणाएँ केसे बनाई जाती हैं (१ 
'संगीतरर्नाकर' इस विषय का बढ़ा हो सर्वागीण अन्थ उपलब्ध हे 

उसकी रचना पं० शाज्ञदेष ने १३ वीं शताब्दी ई० के उत्तराधे में की थी। 

उस पर दो टीकापँ भी लिखी गई हैं । इस अन्थ के तीसरे प्रकरण में कुपित 


विन्यास के वर्णन प्रसङ्ग में अठारह घीणाओं के नाम गिनाए गए हैं, जो इस 


प्रकार हैं : १. घोषघती, २. चित्रा, ३. विपंची, ४. परिवादिनी, ५. बदलकी, 


इ. कुब्जिका, ७. जेष्ठा, ८. नकुळी, ९. किन्नरी, १०. जया, ११. छूर्मी,. 


१२. पिनाकी, १३. हस्तिका, १४. शततंश्ञी, १५. औदुर्षरी, १६. रावणद्दस्तका 


१७. शाङ्गी और १८. आळापिनी । इनके अतिरिक्त इसी ग्रन्थ के वाद्याध्याय में 


१. पुकतनत्री, २. नकुळो, ३. न्रितन्त्री, ४. चित्रा, ५: विपंचो, ६. मत्तकोकिछो, 


७. पिनी, ८. किन्नरी, ९. पिनाकी, १०. लघुकिन्नरी, ११. दृद्दत्किन्नरी नाम 


से ११ बीणाओं की नामाघळी और दी गई ठे ।* दोनों अध्याया में उद्छत कुछ 
घीणाओं की पुनरावृत्ति को हटाकर देखा जाय तो 'संगीतरस्नाकर' में कुछ 


२३ चीणाओं छी नामावली दी गई दे । 'संगीतमकरंद' और 'संगीतसमयसार'' 
में निर्दिष्ट कुछ बीणाओं को शाह्नदेद ने .भी गिनाया है। उन वीणाओं के 


१. नारदीय शिक्षा, इलोक १२-१९ २. पाणिनीय शिक्षा इलोक २३ 
४. संगीतंसमयसार, अध्याय ५, पृ० ४१ ( त्रिवेन्द्रम संस्करण) 

, ४. वही, अध्याय ५, इलोक १३-६३ 
५, संगौतरत्नाकर, अध्याय ६, ९, १० ( आनन्दाथम संस्करण ) 
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अतिरिक्त पिनाकी, औदुम्बरी, पकतंत्री, श्रितत्नी और मत्तकोकिळा, ये पाँच 
चीणाएँ शाङ्गदेव द्वारा नई निर्दिष्ट हैं। 

'लंगीतरर्नाकर” से प्रभावित 'बीणाप्रपाठक' नामक एक संगीतविषयक - 
ग्रन्थ की इस्तलिसित प्रति बड़ौदा के ग्रंथ-संग्रह में है । इस ग्रन्थ में शाक घर 
द्वारा निर्दिष्ट बीणाओं की नामाबली इस प्रकार है : १. एकतन्त्री, २. नछुळी, 
३. न्रितन्त्नी, ७. चित्रा, ५. विपञ्ची, ६. मत्तकोकिळा, ७. आछापिनी, ८, किन्नरी, 
५, पिनाकी, १०. परिवादिनी, ११. श्रुतिवीणा, १२. स्वरबीणा, १४, महावीणा; . 
१४. काण्डबीणा और १५. अलाबुवीणा भादि । 


१७ वीं शताब्दी ई० के आरम्भ में राजा रामजस के लिए रामामास्य ने 
“सवरमेछ-कळानिधि? नामक ग्रन्थ छिखा । उसमें एक बीणा-प्रकरण है, जिसमें" 
घीणा की वंदना करने के उपरांत : १. शुद्धमेळवीणा, २. मध्यमेळवीणा और 
३. अच्युतराजेन्द्रमेलबीणा, नामक तीन बीणाओं के संबंध में चचाँ की गई है।. 

सुगल सम्राट कलाप्रेमी थे । यह कळाग्रेम उन्हें बंश-परम्परा से मिला था । 
ललितकळाओं के लिए उनके हृद्य में अतिशय अनुराग था। इस इष्टि से 
संगीत को भी इस युग में अच्छी उन्नति हुई । इस दृष्टि से अकबर का नाम 
विशेष महत्त्व का है । सुगळ युग में बहुप्रचारित “बोन! दी 'वीणा' का रूप था। 


पं० सोमनाथ के 'रागविबोध' में रुद्रवीणा, शुद्मेलवीणा और मध्यमेछ-- 
वीणा के संबंध में संदिक्ठ परिचय दिया गया है। पं० सोमनाथ १६२५ ई० में 
हुए । दामोदर पंडित (१६२५ ई० ) के 'संगीतदपंण’ में केवळ रागों की चर्चा 
हे । अद्दोबळ पंडित १७ बीं श० के 'संगीत-पारिजात” में वीणा पर स्वर-साधनाः 
के तरीके घड़े अच्छे ढंग से वर्णित हैं । र 

मेवाड के महाराणा कुम्भा ( 9८ वाँ पा० ) के 'वाद्यर'नकोश' में १. पुक- 
तंत्री, २. नकुली, ३. श्रितंत्रिका, ४. विपंची ५. आळापिनी, ९. मत्तकोकिला, 
७. पिनाकी, ८. किन्नरी, ९. निःशङ्का, १०. शततंत्नी, ११. औदुर्धरी,.. 
३२. कूर्मी, १४. घोषवतो, १४. शाङ्गी, १७. वएकळी, १६. रावणहस्ता, 
३७, थुतिवीणा, १८. पञ्वीणा, १९. स्वरमंडळ और चंशवीणा का उएछेल 
मिळता है । शाङ्गंदेव के मत के विरुद्ध कुग्मनदेव ने पुक बात यह कही हे कि 
मत्तकोकिळा वीणा पर इक्कीस तार न होकर सौ तार होते थे । 

श्रीकंठ पंडित की 'रसकौमुंदी” के दूसरे अध्याय में घोषषती, नकुछो, 
चित्रा, विपञ्ची, मत्तकोकिंछा, शुद्धमेलदीणा और मध्यमेळवीणा का उक्ठेख' 


है। इसी प्रकार राजा राधांकांतदेब के 'शब्दकरपत्ुम ग्रंथ में ६० घीणा" 
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DPR nS ७... 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


“के नाम इस प्रकार हैं : १. अळावणी, २. ब्रह्मवीणा, ६. किरी, ७. लघुकिच्नरी, 
-५, विपंची, ६. दज्ञकी, ७. ज्येष्ठा, ८. नकुछी, ९. चित्रा, १०. घोषवती, 


११. जया, १२. हस्तिका, १३. कुब्जिका, १४. कूर्मी, १५. शाङ्गी, ११. पारि- 


-घादिनी, १७. प्रिशती, १८, शततंन्नी, १९. ढंसवो, २०. भौदुंबरो, २१. पिनाकी, 


२२. निवेश, २६. थुष्कळ, २४-.रावणइस्त, २५. रुद्र, २६. स्घरमंडळ 
-२७. कपिलासी, २८. मधुस्पन्दी, २९. कच्छुपी और ३०. महती ।' 
राधाकांतदेव के ही समकालीन पं० श्रीकृष्णानंद व्यास ( १९ वीं श० ) 
के 'रागकदपदुम' के घाय-विभाग में बीणाओं की नामाबळी इस प्रकार हैः 
3. अळावणी, २. बह्मवोणा, ३. किज्री, ७. बिपंची, ५. बज्ञकी, ६. उ्येष्ठा, 
७, चित्रा, ८. घोषवती, ९. जया, १०. हस्तिका, ११. कुब्जिका, १२. कूर्मी, 
१8, सारंगी, १ ४. परिक्षादिनी, १५. न्रिशती, ११, झततंत्री, १७. नकुळी, 
३८. बंसरी, १९. औदुम्बरी, २०. पिनाकी, २३. निवे और २२. पुण्डळ ।* 
१९ थीं शताउदो के बाद भी संस्कृत में कुछ संगीतविषयक ग्रन्थ रचे गए । 
“उनमें बीणाविषयक नवीन सूचनाओं का अभाव सा है । इस प्रकार के ग्रन्थ 
-अनेक इस्तछिखित पोथी-संग्रहनो में देखने को मिल सकते हैं । 


मार्गी और देशी सङ्गीत 


आरंभ में संगीत को ईश्वर की आराधना का माध्यम माना जाता था। 


“भगवद्धक्ति का बह पुक प्रमुख साधन था। इसी अथं मारतोय संगीत में 
““नादब्रह्म' की महिमा वर्णित है । 'सङ्गीत-रस्नाकर? के प्रथम अध्याय में 


` उसके व्यास्याकार मल्लिनाथ ने नादब्रह्म की महिमा का बर्णन इस प्रकार 
किया है: 


चेतन्यं सर्वभूतानां वितं जगदारमना । 
नाद्र्म तदानंदभद्वितीयझुपास्महे ॥ 

्रस्युत उसका उद्देश्य धम-अथ-काम-मोच की उपछब्धि भी है: 
तस्य गीतस्य साद्दारम्यं के प्रशंसितुमीशत्ते । 
धर्माथकाममोचाणामिदमेवेकसाधनस्‌ ॥ 


१. शष्दकर्पदुम, साग १ पू० ३३२ झं 

२. रागकश्पदुम, भाग १, ५० ३७ (वीणा के संबंब में वह खोजपूणे सामंप्री "संगीत? 
पत्रिका ( भप्रेछ, १९५५, पृ० १६-२१ ) में लिखित ग्रो रसिकळाळ माणिकलाळ 
पण्ल्या, सन्नौतविशारद के छेख 'मारतोय वीणा? परे भाषारित है ) 
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संगीतशास्त्र 


'बाषयपदीय' में भी ठीक यद्दी वात लिखी है: 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ग्ह्माधिगडछुति । 

द्वामोदर पण्डित ने अपने 'संगीतदपंण? में मार्गी संगीत का जनकः 
ब्रह्मा जी को बताया है। भरत सुनि उसकी परम्परा के प्रवर्तक थे । उक्त 
ग्रन्थ में कहा गया है कि ब्रह्माजी ने निस सङ्गीत को जन्म दिया था, बह 
सङ्गीत सुक्ति को देनेबाला था । बही मार्गी संगीत कहळाया । भरत सुनि से 
किन्नर, अप्सर और गंधों ने इसका विकाल किया । गंधवों ने मार्गी संगीत में 
इतनी पटुता प्राप्त कर ळी थी कि घाद में मागी संगीत गांधव संगीत के नाझ 
से कहा जाने छगा । ब्रह्मा द्वारा मार्गित ( दित ) होने के कारण उसक!' 
नाम मार्गी हुआ । 


इसी हेत मार्गी संगीत की परिभाषा यों दी गई है: 
अनादिः संप्रदायो यदू रांधे; संप्रयुञ्यते । 
नियतश्रेयसो हेतुस्तद्‌ घांघवं जगु्ुंधाः ॥ 
अर्थात्‌ जो अनादि सम्प्रदाय दै, गंघर्षो द्वारा ही जिसका प्रयोग होता हैः 
जो नियत श्रेयस्‌ का देतु है, उसे ही गांधवं गान अथवा मार्गी संगीत कदा 
गया है। 


मार्गी संगीत के संथा विरुद्ध देशी संगीत का जन्म हुआ । उनमें जनरुचि . 
थी; देश-देश के लोगों की जो हृदय-रक्षनकारी रुचि थो, वह वादन, गायन - 
और नुत्य युग 'देशी' संगीत के नाम से कही गई : 

देशे-देशे जनानां यद्रुच्या हृदयरअकस्‌ । 
गानं च धादन नुश्यं त देशीत्यभिधीयते ॥ 

मार्गी संगीत में जहाँ स्खरतियों का पूर्वाग्रह दै, देशी संगीत में वहाँ” 
विकास छे वैज्ञानिक ढंग हैं । उसी के द्वारा शुपद, घमार, ख्याळ, इमरी, उप्पा). 
अजन और गीत आदि का जन्म हुआ । मार्गी संगीत अपौरुषेय ; किन्तु - देशी 
संगीत पौरुपेय दै। मार्गी संगीत में केष देदाराधन की संचि का सन्निवेधश हः. 
उसकी अपेक्षा देशी सङ्गीत में देवाराधन और जनाराधन, दोनों की भावनाओं ` 
का समावेश दै । यही कारण दै मार्गी संगीत जड़ बनकर पुक ही स्थान पर 
जम गया और देशी सङ्गीत निरन्तर अपना विकास करता हुआ युग के अजु-- 
सार ढळता गया । | 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


रागों का वर्गीकरण 


भारतीय सङ्गीत के पहिले आचाय भरत हुए । भरत के “नाव्यशास्तर! में 
जातियों का जो विवरण दिया यया है, प्रकारांतर से वह राग-रागिनिर्यो का 
सूचक है। फिर भी हम देखते हैं कि 'नाव्यशास्त्र! में राग-रागिनियों के बर्गी- 
करण पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है । राग-रागिनियों की चर्चा हम सर्वे 
प्रथम नारदकूत 'सङ्गीत-मकरन्द' में देखते हैं । यह ग्रंथ नारद के किसी सङ्गीत- 


_ विषयक प्रंथ का संस्करण दै । इस पंथ में पुरुष-रागों और खी-रायों का अछण- 


अछग विभाग किया गया है । इसी समय शिवमत, कृष्णणत, भरतमत और 
इचुमन्मत का भाविर्भाव हुआ, रागों के वर्गीकरण के छिए जिनका महरवषूण 
स्थान है। भांजनेयमत या हचुमन्मत के दोने से, प्राचीन मूछुंना प्रणाली का 
“दास और देशी सङ्गीत का विकास हुआ | 


इनुमम्मत, भरतमत और रत्नाकर के बाद छ्ाकुंदेव का 'सङ्गीत-रत्नाकर' 
* इस दिशा का उद्ळेखनीय ग्रंथ है । उप्तको रचना तक यूछुनाओं के प्रपंच का 
5छामग अन्त हो चुक्रा था । शाप्नदेव ने देशी रागों के जो लक्षण प्राचीन सूना 
“प्रणाली पर दिए हैं, बह केवछ परम्परा के निर्वाह की दृष्टि से तदनन्तर दामो- 
*दुर और अहोबळू पण्डित ने रागा का अडछा विवेचन प्रस्तुत किया । 


“राग श रस : रागस्वरूप 


भरतनाठ्य के अभिमत को स्वीकार करते हुए शाङ्गदेव ने राग, रस. और 
-रागस्वरूप का विवेचन इस प्रकार किया है : 


राग रस रागस्वरूप 
षड्ज चीर गौर 

ऋषभ रौद्र, अद्भुत ळाळ, पीछा 
गांधार करुण स्ळेदी 

- मध्यम हास्य ` श्वेत 

पञ्चम अंगार श्यामल 
धवत \ बीभत्स, भयानक नीळा, काळा 

र निषाद कर्ण स्ल्लेटो 
-शाज्नेदेव की रागपद्धति 
आदाय शाङ्गंदेष का 'संगीतरत्नाकर?, सङ्गीत के छंबे इतिहास में अपना 
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ऱ्संगीतशास्त्र 


प्रमुख स्थान रखता है । पुरातन संगीत को शाख की भूमिका प्रदान करने का 
अय शाङ्गेदेव को ही है। 'ल्चय? तथा 'छक्षण” के भेद को मिटाकर उन्होंने 
मार्गी भौर देशी संगीत में सामक्षश्य की स्थिति पेदा की । उनके समय तक 
जितने भी राग प्रकाश में आ चुके थे, उन सर्षा को घेज्ञानिक विधि तथा 


<उयघस्थित हंग से बाधने का कार्य भो शाङ्गदेव ने ही किया । उन्होंने पुरातन 


“राग-रायिनी' वर्गीफरण:सिद्धान्त 'को भी अमान्य कहा । भरत के पश्चात्‌ मार्गी 
संगीत का प्रायः छोप हो सुका था । उसकी अनेक जातिमाँ अवश्य हो प्रकाश 
सें आ चुकी थीं। देशी संगीत के उदय के साथ ही रागों की संख्या अनगिनत 
“ह्यो गई थी । इन सभी रागम्रकारों का घर्गीकरण 'सद्लीतररनाकर” में देखने को 
“मिलता है । प्रचलित रागों को शाङ्गेदेव ने दस भागों में विभाजित किया, 
“जिसके नाम हैं; १. आमराग, २. उपराग, ३. राग, ४. भाषा, ५. विभाषा, 
३. अन्तर आषा, ७. रागांग, ८. भाषांग, ९. क्रियांग और १०. उपांग । 


इनमें से प्रथम तीन रागों का सरवन्ध प्राचीन राग-छक्षणों से है। पडल, 
मध्यम और प्राम, जो ग्रन्थकार के समय में प्रचलित थे, विभिन्न गतियों से 
ही इन रागों का अन्म हुआ । ये तीनों राग सार्गी सङ्गीत की विलुप्त परंपरा के 
स्मारक हैं । उनके वाद के तीन राग भाषा, विभाषा और अन्तर भाषा, देशी 
सङ्गीत की स्थानीय झेकियों के रूप हैं । इनके द्वारा ही मार्गी और देशी सङ्गीत 
के बीच सेतु का काय दोता है । जातियों से उद्भूत होने प्र भी उनमें देशी 
सङ्गीत जैसा उन्सुक्त प्रवाह है। अन्तिम चार राग देशो सङ्गीत की प्रादेशिक 


-श्ेळियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनमें ग्रामरायों तथा भाषाओं के अंग 


रूपों का ध्वनन होता दै । 


“अति स्बरबिभाजन की दृष्टि से भारतीय सङ्गीत के तीन युग 


अति स्वरःविभाजन की इष्टि से भारतीय संगीत के सारे इतिहास को तीन 
विभिन्न युगो में वर्गीकृत किया जा सकता है: पुरातन, मध्ययुगीन और 
आधुनिक । पुरातन युग की काळ'सीमा अनादि युग से तेरद्दषों शताब्दी ई० 
तक, मध्ययुग की सीमा चौदहवीं से अठारहवों श० तक और आधुनिक काळ 


-की अवधि उच्रीसवीं शताब्दी से अब तक रखी जा सकती है । 


`पुरातन युग 
` इस युग में अनेकों ग्रन्थ रचे गए; किन्तु थुतिस्वर को इृष्टि से भरत का 


PONSA आशा 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


` त्नाव्यश्ार' और शाईदेव का 'संगीतरस्नाकर! ही विवेष ग्रन्थ दें । सरत भौर 


झाईदेच, दोनों ने ही एक स्थान ( सम ) के अन्तगंत बाईस श्ुतियों मानी' 
हैं। उन दोनों की स्वर-विभाजन-प्रणाळी भी एक जेसी है । भरत ने सात-सात 
तारों को और शाज्ञ धर. ने घाईस-षाईस तारों की दो-दो घीणाये लेकर सप्तस्वर्रोः 
की स्थापना की है। र 
मध्य युग 
इस युग में श्रुति की इष्टि से लिखी गई पहिली पुस्तक ळोचन कचिकृत- 
।रागतरंगिणी? है, जिसकी रचना १५वीं श० के आरम्म में की गई । इस 
पुस्तक में जयदेव और विद्यापति का भी उल्लेख मिळता है। यह पुस्तक बढ़े: 
महरष की है। यही प्रथम पुस्तक दिखाई देती दे, जिसमें राग-रागिनी या 
मूछठ॑नाओं के वर्गीकरण के स्थान पर मेल या थाट की दृष्टि से वर्गीकरण 
किया गया है । इस युग को दूसरी पुस्तक अहोषळ पण्डित की "सङ्गीत 
पारिजात! है। इस ग्रन्थ में उन्होंने १९ स्वरा का नाम दिया है, जब कि केचळ 
१२ स्वररो का हो प्रयोग किया है। श्रुतियों के आधार परं उन्होंने पाँच 
विकृति भौर सात'शुद्ध स्वरों की स्थापना की ; किन्छु उनकी यह स्थापना 
अधिक वैज्ञानिक नहीं कही जा सकती दै। इसी समय के लगभग हृदय- 
नारायण देघ ने दो पुस्तकों की रचना की, जिनके नाम हैं, 'हृदयकौतुक' और. 


व्हृदयप्रकाश? । इन पुस्तकों में भी अद्दोबछ की स्थापना व्ही पुनरादूत्ति दिखाई. ` 


देती है । 


१८ वीं शताब्दी में रचित भरीनिवासङत 'राग्र-्तर्व-चिषोध? सें भी अहो- 
बळ के मताजुसार वीणा के तार पर घारह स्वरा की स्थापना की गईं है; किंतु 
अीनिवास ने उसका विवेचन विस्तार से किया है। उसको दृष्ट्या पूर्वापेक्र्‍या 
अधिक वैज्ञानिक दिखाई देती हैं । 


आधुनिक युग 

आधुनिक युग में अतिस्र पर प्रथम प्रकाशा डालने चाली कृति पं० विष्णुः 
नारायण भारतखंड की 'अभिनघमंजरी? है। उनका 'छचयसंगीत? भी इसी 
कोरि का ग्रन्थ है। इन अन्थों में एक नई बात यह दिखाई देती है किं 
डनमें काफी घाट के स्थान पर बिछाषळ घाट को शुद्ध घाट माना गया दै। 
इसका कारण बिछादळ घाट की प्रसिदि है, जिसका कारण लोकगीत थे! 


( ७६८ ) 


संगीतशास्त्र 


भातखंडे जी ने प्रत्येक स्वर को, श्रीनिवास के मत के विपरीत, प्रथम भ्रति- 
पर रखा | उन्होंने तीन और चार शहियों के अम्तर वाळे स्वरो को शुद्ध स्वर 
माना और दो श्चुतियों के अस्तर वाळे स्वर को कोमळ । 


भारतीय संगीत में शुति-रघर-विभाजन की प्रमुख प्रवृत्तिया यही रही हैं । 
इन्हीं के अनजुकरण या आधार पर गौणतया दूसरे संगीतकारों ने भी अपना 
अतिस्यर-इृष्टिकोण स्थिर किया । 


सज्गीतविषयक ग्रन्थों के निर्माण की परम्परा 


भारतीय साहित्य में सज्लीतशासत्र का भी अपना स्थान है। वेदिक युग से! 
लेकर आज तक भारत के जनमन को अभाषित करने में सङ्गीतशाख् का सतत 
योग रहा है। काव्य, महाकाव्य, नाटक, काष्यशाख, पुराण आदि जितने 
भी विषय हैं, उन. सभी में संगीत की चर्चाए बिखरी हुई हैं। इसछिए- 
छोकप्रियता तथा साहिस्यिक महरव की. इष्टि से संगीत का स्थान बहुत 
ऊँचा रहा है। - 


साहित्यिक और समाज में संगीत का सम्मान तो होता ही गाया, चरन्‌, 
साहित्य के एक स्वतन्त्र अंग के रूप में भी संगीत ने अपना स्थान बनाया । 
पचार उपवेदों सें गन्धव वेद का भी एक नाम है । महाभारत! (शां० २१२।३६) 
सें कहा गया है कि महासुनि नारद गंधवंबिद्या के प्रथम पारंगत विद्वान्‌ इए, 
जिनको इस उपयोगी (विद्या का ज्ञान ब्रह्मा से मिळा था। नारद के नाम से 
संगीतविषयक अनेक अंथ आज उपटब्ध हैं; जेसे “नारदीय शिक्षा, “चरवारिंशदू 
रागनिरूपण' और 'संगीतमकरंद'; किन्तु इन अन्थों के वास्तविक रचयिता: 
महवि नारद ही ये, इस सम्बन्ध में सन्देह है । विद्वानों का ऐसा अभिमत दे 
कि ये अन्य, पुरातनकाळ में नारदसुनि द्वारा संगीत पर छिखित ग्रन्था के. 
संस्करण मान्न हैं और इनकी रचना १०वॉ ११बीं शताब्दी से पहिले की कथ- 
अपि नहीं हो सकती है । 


इसलिए इस दिशा का पहिला ग्न्य भरत सुनि का 'नारथश्ाख' है। 
इस ग्रन्थ के नाम से जैसा प्रकट है कि वह नाटथश्षा पर छिखा गया दै 
किन्तु उसके २८, २९ और ३० थे अध्यायों में संगीतःसम्बन्धी बातों पर 
भी चिचार किया गया है। 'नाट्यशाख' के इन असंगो से विदित होता हैः 
कि तब तक ३ आमों, २१ मुछंनाओं, ७ स्वरो और २२ अ्रुतियों का निर्माण हो. 


(७६६ )) 
४६ सं० सा० 


०००७७००७०० pongo i et ७-०. 


संस्कृत साहित्य का. इतिहास 


छुक्का था । नाउथशाखकारं ने ऊगसग २३ श्ळोकों में स्वर के वादी, संवादी , 


अजुचादी और विवादी प्रति अनेक स्थानों की विवेचना की दे । “नाटयशास्' 
की रचना ईसवी पूवं प्रथम शताब्दी सें हुई थी । 


' _ विष्णुशर्मा का जो “पंचतंत्र? संप्रति उपलब्ध है ब्द पाँचवीं शताब्दी की 
रचना है । उसकी एक कथा में संगीतविषयक एक सहर्वपूणं श्‍ळोक दिया 
गया है, जिसमें सात स्वर, तीन ग्राम, इक्कोस सूचना, उ'चास तान, तीन 
मात्रा, तीन स्थान, नौ. रस, छत्तीस राग | और चालीस भाषाओं का उएलेख 
मिळता है । संगीत के विकास की इष्टि से 'पक्चतंत्र' का यह उए्ळेख महरवपूर्ण 
स्थान रखता है । 


इस प्रसङ्ग में आचार्य मातंगक्ृत 'बृहद्देशीय' नामक पक संगीत-ग्रन्थ 
द्धी चर्चा विचारणीय है । इस अन्थ को छठी शताव्दी में रचा गया मानते हैं। 
बहुत संमब है यह ग्रन्थ इतना प्राचीन न दो; किन्तु उसमें जो संगीत” 
विषयक विवरण दिए गए हैं, वे निश्चित ही महरबएणं हैं। इस अन्थ में आम 
और सूछुंना. पर विस्तार से विचार किया गया है। मातंग ने सात सुज्य 
राग गिनाये हैं और उनकी उत्पत्ति जातियों से बताई दै। उन सात रागों के 
जाम हैं : टकी, साबीरा, मालव पंचम, घंडव, बहराग, हिन्दोळक, और टक्क 
'कौशिका । 


. पाइवंदैव के 'संगोतसमयतार' सें भोजराज और सोमेश्‍वर का उदलेख दै । 
सोजसज का समय १०५३ ई० और सोमेश्वर का समय ११८३ ई० है। 
दसी समय ११बी, १२वॉ शताब्दी के आसपास पाश्वंदेब हुए, क्योकि 
सोमनाथ के 'रागविषोध' में 'सङ्गीतसमयसार? का उरलेल मिळता है। 
'रागविदोध' की रचना शाङ्गदेब ( १२३० ई० ) से पिछे हो चुद्धो यो। इन 
दोनो अन्थों में राग-रागिनिर्या और स्वरसम्धन्धो बातों को विस्तार से चर्चा 
की गई है। 


' नान्यदेव का 'सरस्वतोहृद्याळंकार' १०९६-१३१३७ ई० के बोच छिखा 
जया । इस अंथ में दादिणात्य, सौराष्ट्री, गुजरों, बंगालो ओर सेंघवी आदि 
अनेक देशी रायों का उद्ळेख मिलता है । आचार्य शाङ्गंदेव का 'संगोतरव्नाकर' 
आस दिशा का प्रामाणिक एवं प्रोढ अन्ध हे, जिल्को रचना १२१०-१२४० ० 
=. बोच हुई। उस पर पं० सह्चिनाथ ने १४५६-१४७७ ई० के बीच 


( १९७७७ :) 


संगीतशास्त्र . 


विजयनगर के राजा प्रतापदेव की इच्छा से एक बिशद्‌ टीका छिखी थी । सल्जि- 
नाथ के पिता का .नाम लचमीघर था । गुजरात के नांदोद सिंहभूपाळ नामक 
'षुक दूसरे विद्वान्‌ ने भी 'संगीतरस्नाकर” पर पक टिप्पणी छिखीः। 'संगीतरत्ना- 
कर! के अतिरिक्त शाङ्गेदेव ने “संगीतसमरसार' नामक पक दूसरा ग्रन्थ भी 
"लिखा था। वे देवगिरि ( दौळताबाद्‌ ) के याद्वबंश्यीय राजा, संभवत! सिंघन: 
-के दरबारी थे । 
संगीत-दिपयक एक अन्थ 'बीणाप्रपाउक' की हस्तलिखित अति बढ़ौदा के 
प्राच्यविद्या मन्दिर में सुरक्षित है। उसको देशकर भी रसिकं ळाळ माणिक 
"छाछ पांड्या का कथन है ( देखिए-संगीत, मासिक, अप्रैल, १९५५, प॒० 
१९ ) कि उसमें न्‌ तो प्रंथकर्ता का नाम है और न उसका किपिकाळ- 
रचनाकाळ' दी दिया गया है, किन्तु अन्ध का एक-तिह्वाई भाग 'संगीतर्नाकर? 
के 'वाद्याष्याय’ से प्रभावित है। उसका उद्धा सान्न कर दिया गया है । अतः 
इस ग्रंथ का समय “संगीतररनाङर” के बाद होना चाहिए; किन्तु उसके बाद 
चह कष रचा गया, इस संबंध में ठोक तरद से कुछ भी नहीं कहा जा 


' सकता है । 


तद्नन्तरः संगीत परः अच्छे ग्रन्थ लिखे गए । ददि में श्रीरक़ के राजा 
'रामराज की आज्ञा सेः टोडरमळ तिस्मामात्य के पुत्र रामामास्य 'ने 'स्बर कळा- 
निधि’ नामक पक महत्वपूर्ण अन्थ लिखा । उसका समय, शक सं० १५३३ 
(१६१० ई० ) आश्विन सुदो तृतीया, उसकी पुष्पिका: से निर्णीत है । 
' अकबर का समकालीन पक कर्नाटकी पण्डित पुण्डरीक विहळ हुआ, 
'लिसका समय १५९९ ई० है । पुण्डरीक विद्ठळ फारुकी-बंशीय अहमद खाँ के 
-पौन्न, ताज खॉ के छड़के घुरहाम खाँ के यहाँ रहा करते थे । पुण्डरीक एक 
महान्‌ संगीतज्ञ होने के साथ-साथ महान्‌ कवि भो था। पुण्डरीक ने लोक | 
असिद्ध और परम्परागत पद्धति के अनुसार भारतीय रागा का, राग, रागिनी 
आर पुन्न रागों में वर्गीकरण. किया है । उनका वर्गीकरण अधिक डुंढिमत्तापूर्ण 
'एवं वेज्ञानिक है । पुण्डरीक का उत्तर, भारत .के संगीत पर पूर्ण ' अधिकार था, 
-और उसने उत्तरीय सङ्गीत को, परिष्कार एवं व्यवस्था. की इछि से, बढ़ा योग 
"दिया । उसने संगीत पर चार अन्ध लिखे, जिनके नाम हैं ४. 'सदागचंद्रोद्य?, 
(रागमाछा', 'रागमंजरी' और “नतंननिणंय'। इन ग्रन्थों में. चाद्य, राग और 
-सुस्य, सङ्गीत की इन तीन धाराभों पर , नवीन पद्धति के अनुसार विस्तार खे 


अकाश डाळा गया है । i"; 


(७५७१) 


< 


संस्कृत साहित्य का इतिहासं 


सुगळकाळ के संगीतज्ञ अन्थकारी में पण्डित सोमनाथ का नाम उद्लेखनीय 
है। उन्दने 'रागविषोव? नामक ग्रन्थ की रचना १५३१ ई० (१६१० > 
आश्थिन तृतीया ) में की । इस अंथ में उन्होने रागा की विभिन्न रीति-विधियं 
की चिवेचना प्रस्तुत की और चीणाओं पर भी अच्छा प्रकाश डाला । सोमनाथ' 
यद्यपि दादिणात्य. थे; किन्तु उत्तर भारत के संगीत से वे प्रभावित रहे ६: 
उन्होंने उत्तर और दक्षिण की दोनों पद्धतियों को अपनाया। अपने ग्रन्थ सें 
उन्होंने हनुमान, मातङ्ग, निःशङ्क और मल्लिनाथ प्रभ्टति पूचंचतीं ग्रन्थकारो का. 
भी उदछेख किया है। 


` आरत्तीय संगीत के चेत्र में प्रकांड विद्वान्‌ दामोदर . पण्डित का महत्वपूर्ण 
स्थान है । उनका समय १३२५ ई० है। उनका 'संगीतदुर्पण! ग्रन्थ भारतीय 
संगीत के सर्वोच्च अन्थों में गिना जाता है। इस अन्थ का १८वॉ शताब्दी सें' 


एक फारसी अलुबांद हो चुका था । हिन्दी, “गुजराती और बंगला में भो उसके - 


अनुबाद हो चुके हैं। इसी से अंथ की लोकप्रियता को आँका जा सकता हैन 
इसका 'रागाध्याय? प्रकरण, शाङ्गंदेव के ग्रंथ की नकल दवै । 


.औरंगणेब के शासनकाल, में अहोषळ नामक पण्डित ने ५७५०-१७५७ ई०. 
के बीच 'संगरीतपारि्ात! नामक पुक सुन्दर ग्रंथ लिखा । इस अन्थ का एक. 
फारसी अचुबाद श्री दीनानाथ ने १७७४ ई० में किया। सोमनाथ की भांति 
इन्होंने भी उत्तर और ददि की स्वरःविधियों में सामंजस्य स्थापित करने का 
प्रयत्न किया है। इन दोनों अन्थकारों ने उस समय दक्षिण और उत्तर की 
पद्धतियों में सांगीतिक सम्पकों की स्थापना के लिए. सहर्वपूणं कायं किए। 


:5७» 'संगीतपारिजञात’ के पश्चात्‌ पण्डित हृद्यनारायणदेद ने 'हृदयकोतुक? और" 
“रागतरंगिणी? नासक दो अन्थ छिखे, जिनकी हस्तलिखित प्रतियाँ बीकानेर 
के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित हैं । संगीत को दिशा में पण्डित भाषभह- 
का नाम मी उदड़ेखनीय है । उन्होंने ५६७४-१७०९ ई० के बीच संगीत पर 
सीन अन्थ ढिखे : “अनुपविळास?, 'अनूपांकुश! और 'अनपसंगीतरत्नाकर' !. 
उनके इस अन्तिम प्रस्थ की पुष्पिका से ज्ञात होता दे कि उनके पिता का नाम' 
अनादेन भट्ट था, जिन्होंने शाहंशाइ शाहजहाँ के दरबार में रहकर नाम 
कमाया । भावभट्ट, करणसिंह के पुत्र बीकानेर के राजा अनपसिंह के दरबारी थे। 


उनका मूळ परिवार दिण से सम्बद्ध था और बाद में वे उत्तर भारत में 
आकर बस गये थे। . 


( ७७२ )' 
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. उनके 'अनूपसंगीतरत्नाकर' में 'संगीतरस्नाकर!, 'संगीतदपंण', “स्वरंमेल- 
कलानिधि’, 'रागविषोध', 'संगीतकद्पवृक्त', .'रागतरवबिबोध!,. 'रागकोतु कः, 
*संगीतो पनिषद्‌, 'नृत्यनिणंय!, 'सद्रा गचन्द्रोद्य?, 'रागमंजरी?, 'संगीतपारिजात” 
“हृदयम्रकाश' और 'रागमाळा' आदि अनेक अन्यो की नामाबळी-दी गई है । 
ये सभी ग्रन्थ अनूप संस्कृत छाइब्रेरी, बीकानेर में सुरदित हैं । 


इसी समय व्यंकटसुली नामक एक दादिगास्य विद्वान्‌ ने 'चतुदूंण्ड* 
अकाशिका' की रचना की, जिसमें ७२ थाट तया ५५ रागों को चर्चा की 
गई है । 

तदनन्तर मेवाड के महाराणा कुम्भनदेव ने १७४८ ई० में 'वाद्यररनको श? 
जाम का एक ग्रन्थ लिखा, जिसमें विभिन्न वाद्यो के सम्बन्ध में अरा परिचय 
दिया गया दै । नाघानगर ( सौराष्ट्र ) के महाराजा जाम साहब के आधित 
'बिद्वान्‌ श्रीकण्ठ पण्डित ने १८ दीं श० में 'रसकोसुदी' नाम से संग्रीत पर पंक 
“अच्छा ग्रन्थ लिखा । 


भारतीय संगीत के उन्नयन एषं 'डेत्यान में दादिणास्य विद्वानों का बहु र 
चढ़ा हाथ रहदा है। मधुरबाणी नाम्नी पुक दादिणात्य संगरोतज्ञा का रचा 
-हुआ पुक अंथ बंगळोर में उपलब्ध हुआ है। यह अन्ध ताइपन्र पर पुवं 
तेलंग लिपि में दे । यह बिदुषी तंजोर के रघुनाथ नामक राजा के दरबार में 
रहा करती थो । इसका शासनकाल १६२४-१६३२ ई० था । वह स्वयमेब 
-कळाकार, विद्वान्‌ और कछाकारों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था । यह अन्य 
ामायणी कथा पर दै, जिसमें १९ सर्ग और १५०० श्लोक हैं। 

न्थ की पुष्पिका में अपना परिचय देते हुए मधुरवाणी ने छिखा है कि 
-चहृ बीणा बजाने में अत्यन्त प्रवीण थी । संस्कृत और तेळंग भाषा की कविता 
करने में भी बह पढ़ थी । वह आशुरुवयिन्रो भो थी, जो कि आधी घड़ी में 
;१०० श्छोकों की रचना कर लेती थी । 


राजा राधाकांतदेव का 'शब्दकएपत्रुम” भी अडष्ठा ग्रन्थ है। राधाकांतदेव 
-का जन्म मौद्गल्य गोत्र में गोपीदेब के परिवार में हुआ। वह कृष्णानन्द 
-ऽयाल का समकालीन था । मेवाड़ के महाराणा द्वारा प्रदत्त 'रागसागर' की 
-उपाधिषाछे पं० कृष्णानन्द ष्यास ने 'रागकदपत्रुम! ग्रन्थ १८४३ ई० में छिखा। 
ध्यह ग्रन्थ कलकत्ता खे प्रकाशित हो चुका है । नकळ होते हुए भी यह ग्रन्थ 
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राणों परं अच्छा विवेचनं प्रस्तुत करता है । इसी कोटि का दूसरा ग्रन्थ 'गीत-- 
सून्रसार' कृष्ण बनर्जी ने १८५० ई० में लिखा । 


इनके अतिरिक्त दक्षिण भारत के संगीतज्ञ विद्वानों में मदात्मा स्यागराज, 
शामशासत्री और सुब्बाराव दीक्षित का नाम उदलेखनीय है । 

भारतीय संगीत की सुदीर्ध परम्परा में अन्तिम नाम श्री विष्णुनारायण 
भातखंडे का है, बिन्होंने संगीत विषय पर संस्कृत भाषा के अन्थ-निर्माण की' 
परम्परा को. अमर बनाये रखा। उनका जन्म चम्बई के घालकेश्वर नामक 
स्थान में एक उच्च ब्राह्मण परिवार में १० अगस्त, १८६० ई० को हुआ - 
१९ वीं शती के भारतीय संगीतज्ञों में भातखंडे जी का सर्वोच्च स्थान है। 
भारतीय संगीत के इतिहास में उन्हें अपने विषय का एकमेव विद्वान्‌ मानां 
ज्ञाता है । भारतीय संगीताकाश का यहद प्रकाशमान नहछन्न यंत्रपि १९ अगस्त' 
१९३६ ई० को सबंदा.के लिए अस्त हो गया; :किन्तु अपने ग्रन्थों के रूप सें 
जिस ज्ञानाळोक को वह छोड़ गया वह अमर है। 

अंग्रेजी, हिन्दी, उद्‌ , गुजराती, मरक्ष्ठी और संस्कृत, इतनी आषाओं पर 
भातखंडे जी का पूणे अधिकार था । उनके अन्थ हैं : 'स्वरमारिका' (गुजराती), 


'गीतकालिका? ( पश्चिका ), “हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति? ४ भाग, 'अभिनच- 


शंगमंजरी' ( संस्कृत ) और 'ळचयसंगीत? ( संस्कृत ) । ` 


इाब्दकोश 


'बिलुप्तप्राय प्राचीन कोश 


कोशग्रन्थों को छेखन-परम्परा बहुत प्राचीन है । कगभग देदिक युग में ही 
कोश विषय पर ग्रन्थ {लिखे जाने ळगे थे । वेद्मन्त्नों के दृश ऋषि-महर्षि ही 
कोशकार भी थे । इन कोश-अन्थों के जो उद्धरण आज देखने को मिळते हैं, 
उनसे विदित होता है किये परवर्तों कोशों की अपेक्षा सवंया भिन्न थे। 
आचीन समय में व्याकरण और कोश का विषय छगभग पक हो थणो में गिना 
जाता था। यही कारण था कि जिन पुरातन आचायों ने व्याकरण को रचना 
की, वही प्रायः कोशकार भी थे । व्याकरण और कोश, दोनों एक दो शब्दुघाख 
के अंग थे । 

ये प्राचोन कोश प्रायः समी विलुप्त हैं । उनमें से कुछ के नाम तथा उद” 
रण मिळते हैं; किन्तु उनके अतिरिक्त भी बहुत से म्न्य. सवंघा अज्ञात हैं, 
जिनके सम्वन्ध में कुष्ठ भी जानने को नहीं मिळता दे । 


इस प्रकार के विख कोश-प्रन्धों में भागुरिकझृत कोश का नाम पहिले 
आता है । 'अमरकोश' की दीकाओं में भागुरिष्ठत एक प्राचीन कोश के उद्धरण 
छिखे मिळते हैं ।? हैम 'अभिधानचिंतामणि' .को होप दोका में भी 
-भागुरि के कोशप्रंथ के उद्धरण देखने को मिळते हैं । सायणाचायं को 'घातुवृत्तिः 
सें भागुरि के कोश का एक पूरा श्लोक उदूछत है ।* यही शछोक 'अमरटीका- 


१, भमरटीकासवंस्व) माग १, ए० १११, १२५, १९३ इस्यादि; अमरश्षोरटीका,ब्‌० ५, 
९, १२ इत्यादि : 
२. घातुवृत्ति, भू-घातु, प्० ३० 
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सर्वस्व? में सी दिया गया है ।? पुरुषोत्तमदेव की “भाधादृत्ति”' सुष्टिधर कीः 


“भाषावृत्तिटीका, तथा 'प्रभावूत्ति' से विदित होता दै कि भागुरि के उस 
कोशग्रन्थ का नाम 'न्रिकाण्ड' था । इन ्रमाणों के अतिरिक्त 'अमरकोष' की 
सर्वानन्दविरचित 'टीकासवंस्थ' में भी सागुरिकृत 'त्रिकाण्ड! के अनेक वचन 
उद्छत हैं । व्याकरणशाख के प्रकरण में पाणिनि के पूर्वंवतीं चेयाकरणों की 
परंपरा में भागुरि का परिचय दिया गया है। 


गृहपति शौनक ने बुद्‌ देबता' में आचाय भागुरि का मत अनेक प्रसंगो 
सें उदूछत किया है, जिससे विदित होता दै उन्होंने 'त्रिकाण्ड' के अतिरिक्त - 


कोई अजुक्रमणिकाविषयक देवत-ग्रन्थ भी लिखा था ।* 
भाचुजी दीछित ने अपनी 'अमरकोशरीका' में आचायं आपिशलि का पुक 
बचन उद्छत किया दै, जिसको देखने से यह विश्वास होता दे कि उन्होंने 


भी कोई कोशप्रन्थ अवश्य लिखा था । 'उणादिसूत्र' के डत्तिकार उज्ज्वलदत्त ` 


द्वारा उद्छत* एक वचन से आपिषषछि द्वाराविरचित कोहाग्रन्थ-विषयक संभा- 
चना की पुष्टि होती है । पाणिनि की 'अष्टाध्यायी? में उद्छत्त चेयाकरणों में 
आपिशि भी एक थे । _ 

केशव ने अपने 'नानार्थाणंवसंक्षेप? में शाकटायन के कोशदिषयक अनेक 
बचन उद्छत किए हैं“, जिनको देखकर शाकटायन द्वारा विरचित किल्ली प्रौढ 


कोशाप्रन्थ के वतमान होने की संभावना होती है। यह शाकटायन भी. प्रकांड : 


झाब्दद्याराक्ष था । 

इसी प्रकार व्याडिकृत किसी विछघ कोश के अनेक उद्धरण कोशग्रंथों 
की बिभिन्न टीकाओं में देखने को मिलते हैं । देमचंद्र के निर्देशानुसार व्याडि 
के कोषा में २४ बौद्ध जातकों के नाम उहिलिखित थे।* इस दृष्टि से कोशकार 


ब्याडि बुद्ध के उत्तरवर्ती अथवा उनके समसामयिक प्रतीत होते हैं। इसलिए : 
निश्चितरूप से नहीं कहा जा सकता है कि सुप्रसिद्ध वेयाकरण, अथ च संग्रह- 


१. अमरटोकासर्बस्व भांग २, प० १९३ २. भाषावृत्ति ४४१४३ 
३. साषाबृत्तिटीका ४।४।१४१ 


* ४. प्रभाति में उद्धृत इलोक के छिये देखिए--शुरुपद इाळदार : व्याकरण दर्शनेर 


- इत्तिहासः( बंगछा ), ० ४९९ 
५. बुहृदूदेवता ११०; ५४०; ६।९६, १०७ 
* ` ६. अमरटीका: ११६६, पु० २८: ७; उणादिसूत्रवत्ति, पृ० १९१ 
<. नानार्थांणेवसंक्षेप, माग १, पू० १९ 
९. भभिषानचिम्तामणि, देवकाण्ड, इलोक १४७ कौ टोका, पु० १००, १०१ 


( ७७८ ) 


शब्दकोष 


कार व्याडि और कोहकार व्याडि एक ही थे या दो व्यक्ति हुए। मीमांसक जी” 
ने कोशकार व्याडि को विक्रम का समकालीन माना दै।? ० 


मद्दाभाष्यकार पतञ्जछि के शेष, वासुकि, भोगींद्र, फणिपति, अहिपति और 
नागनाथ आदि अनेक पर्यायवाची नाम मिळते हैं ।' पतज्ञकि के इन नामों: 
को एक कोशकार के रूप में भी उद्छत किया गया है; वेसे तो पतंजलि के. 
व्यक्तित्व की ख्याति पक पेयाकरण के रूप में विश्वुत है । 


बैदिक शब्दकोष 

निघण्डु और निरुक्त, प्राचीन वेदिक शब्दकोशों के सम्बन्ध में यथास्थान 
उश्लेख किया जा चुका है । निघण्डु और निरु का एक संस्करण डॉ० छचमण 
स्वरूप ने छाहौर से प्रकाशित कराया था । 'वेदार्थशब्द्कोश! नाम से भी चमू- 
पति ने एक सुन्दर शब्दकोश तीन भागों में छार से प्रकाशित करवाया था ।१ 
आ विश्वबन्धु शास्त्री ने इस चेन्न में अच्छा कायं .किया है । उन्होंने 'वेदिक- 
शब्दार्थपारिजात? ( प्रथमखण्ड* ) "ए कम्पलीट एटीमोलॉजिकळ डिक्शनरी 
आफ दि वैदिक टेंग्वेख'* और सात भागों में 'वेदिक पदालुक्रम कोश आदि 
महंश्वपूर्ण कोशम्रन्थों का निर्माण कर वेदाथ ज्ञान के अभीप्सु अनुसन्धायकों के 
लिए सुगम रास्ता सेयार कर दिया । इसी प्रकार श्री मधुसूदन शर्मा कां 
“बेदिककोंश', श्री हंसराज का 'घेदिकको क्षः, श्री केवलानन्द सरस्वती का 'ऐत« 
रेय-ब्राह्मण-आरण्यक कोश, श्री गयानन्द परभू साधले का “उपनिषद्‌ वाक्य ` 
महाकोषा', भी छचमणशाखी के 'घमंकोश' के व्यवहार काण्ड, दे भाग तथा 
उपनिषदू काण्ड ४ भाग, श मीमाचायं झलकीकर का 'न्‍्यायकोश” इस चेत्न ` 


के उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं । 


आधुनिक ढंग पर छिखे गए रॉय, बोटळिंग, स्मिथ, सोनियर, बिछियस्स, 
विश्सन, बेनफे, मेवडानळ, पिळू, गेछनर, हिंडेबात, आसमन, फोष्षोगन ” 
RRR य न 
५. संस्कृत व्याकरणशासत्र का इतिहास, १० २०८ 
२. विश्वप्रकाशकोश का आरम्भ १॥१६, “१९५; राधवकृत नानाथंमंजरी का आरम्भः. 
कैयट : महाभाष्यप्रदीप ४ २९२; चक्रदत्त कौ चरकटीका का आरम्म; हेमचन्द्र: 
अभिषानचिन्तामणि, पू० १०१ 5 
३. णाय॑ प्रतिनिधि सभा, पंजाब से क्रमः, २९९१, १९९७ और १९९६ में प्रकाशित 
४. बग्बई १९२९ ३० ५, झाहौर २९२९३० ` ' 
६. लाहौर तया होशियारपुर से ` ७. संडारकर ओरि० रि० ३०, पूना, १८५० 


( ७७६ ) 


OE ALTE कर: 


२ 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


“और नीलेर प्रश्रति पाश्चाव्य विद्वानों के वेदिक शब्दकोशों का इवाका वेदिक 


अकरण में दिया जा चुका है । 
“लोकिक संस्कृत के शब्दकोश 


लौकिक संस्कृत में कोंदाम्रन्था के निर्माण का आरब्भ, वेदिक शब्दकोश 
“निघण्डु के ही आधार पर एवं उसी की होळी के अनुसार हुआ। लोकिक 
-अंस्छृत के शब्दकोश एक ही प्रकार के नहीं हैं । कुछ कोशों में तो संज्ञाशब्दो 
- एवं घातुशब्दों का ही संग्रह है और कुछ शब्दकोश संज्ञाशब्दो तथा अव्ययो 
को हदी लेकर रचे गये । ऐसे शब्दकोशों का क्रम अकारादि वर्णों से न होकर 


“पद्यबद्ध रूप में हुआ है। इन कोशों में समानार्थक और नानाथंक, दो प्रकार के 


शब्दों पर विचार किया गया है । 


लौकिक संस्कृत के कुछ शब्दकोश आज नहीं मिलते हैं । ऐसे शब्दकोशों 
'में कात्यायन की 'नाममाछा? बाचस्पति का 'शंब्दकोश', विक्रमादित्य का 
“दाब्दकोश' तथा 'संसारावतः और व्याडिकृत 'उर्पछिनी? आदि का नाम उदडे- 
'खनीय है, जिनका निर्देश पहिले भी किया जा चुका है : 


संप्रति उपलब्ध ददोनेवाळा सर्वाधिक प्राचीन एवं सर्वाधिक ख्यातिप्राप्त 
कोश अमरसिंह का 'अमरकोश' है । अमरतिंह बौद्ध था और उप्चकी गणना 


“विक्रमादित्य के नवरत्नों में होने के कारण उसका सम्माबित समय 'वौथी से 
- छुटी शताब्दी के बीच वेठता है । 'अमरकोश' का _निर्माण सेक्समूळर साहब के 


मताजुसार ईसा की छुठी शताब्दी से पहिले ही हो चुका था, क्योंकि छुठी 
शताब्दी में उसका एक अनुवाद चीनी भाषा में हो चुरा था ।* डॉ० होरनेल 
उसका रचनाकाळ ६२५-९४० ई० के बोच और ओक ४०० ई० में मानते 


"हें ॥' होरनेळ महोदय का अभिमत ठीक नहीं है। ओक साहब और मेक्समूः 
'छर का सन्तब्य युक्तिसङ्गत है। ' 


_ 'अमरकोश' का दूसरा नाम 'नामछिंगानुशासन? भो है । यह कोश बढ़ी 
ही वज्ञानिक विधि से तेयार किया गया है । इसकी उपयोगिता का अनुमान 


-इसीले छगाया जा सकता है कि इस पर छगभग पचास टीकाएँ. लिखी गई। 


इसकी प्रामाणिक एवं प्रचलित रीकाओं में प्रभा, माहेश्वरी, सुधा, रामाश्रमी 


ओर नामचन्द्रिका का नास उएडेल्नोय है। इनमें आओ चोरस्वामी भट्ट की 


१. इण्डिया : हाट केन इट टोच अस, पू० २३२ 
२, जरनछ भॉफ दि रायक पशियाटिक सोसाइटी, प ९४० ( १९०६ ई० ) 


(७८० ) 


शब्दकोष 


१०५० ई० में छिखी गई रीका सर्वाधिक लोकप्रिय है । अमरसिंह के ही” 
समय के आसपास शाश्वत नामक पक विद्वान्‌ ने “अनेकार्थसमुच्चय” की? 
रचना की । 


पुरुषोत्तमदेव ( ७वीं शती ई० ) ने 'क्रिकाण्डकोश' ( विश्वकोष ) के नास 
से 'अमरकोइा? का एक परिशिष्ट लिखा, जिसमें पाल और प्राकृत के छाब्दों का 
भी समावेद्या है । इन्होंने ही 'हारावळी' नामक पक स्वतन्त्र कोशम्रन्थ भीः 
लिखा, जिसमें ऐसे नवीन शब्दों पर भी प्रकाश डाछा गया, जिनका उदळेख 
पूव॑चर्ती ग्रन्थों में नहीं हुआ या । वररुचि (उबा शती ) कृत कोश का पुक- 
सटीक हस्तलेख राजकीय पुस्तकालय मद्रास में सुरक्षित है ।' १०वीं शताब्दी" 
में इळायुध ने 'अभिधानररनमाला? नाम से एक कोश लिखा, जिसमें ९०० 
श्लोक हैं | ११घीं शती में विशिष्टाद्वेतवादी दाछिणारथ आचाय याद्वप्रकाश ने 
एक चेज्ञानिक ढंग का कोशा'वेलयन्ती? नाम से लिखा। उसमें शब्दों और वर्णोः 
का क्रम अकारादि से दिया गया है । 


कोशम्रन्थों के निर्माण में जेन आचायों का प्रमुख भाग रहा है | महाकविः 
धनंजय ( <वीं ९थीं श० ) का 'घनअयनिघण्डु' या 'नाममाळा? पुक छोटा सा, 
दो सौ पद्यां का बड़ा सुन्दर कोदा है इसके साथ ४६ श्छोकों की एक- 
धअनेकार्थनाममाछा? भी संलग्न है, जो भारतीय ज्ञानपीठ, काशी से, अमर- 
कीति के भाष्यसहित प्रकाशित है ।: उपल्ब्ध जेन कथाकोशों में हरिषेण का 
बृहत्‌ कथाकोश शबसे प्राचीन है । इसका रचनाकाळ ८५४ श० ( सं० ९८९ 
वि० ) है और इसकी श्ळोक-संख्या साढ़े बारह हजार है।* दिगग्वर सम्प्रदाय 
में 'आराधना-कथाकोश' के नाम से दो संस्कृत ग्रन्थ हैं: एक प्रभाचन्द्र का 
गणबद्ध और दूसरा मश्नभूषण के शिष्य नेमिद्त्त का पद्यबद्ध । ११६ शताब्दो 
.का लिखा हुमा प्रभाचन्द्र का गद्यबदध 'आराधना-कथाको श'* और 'तिछूकमंजरी” 
के रचयता घनपाल का 'पाइअटरछी नाममाळा”* नामक .प्राकृत कोश, उपले- 
खनीय हैं । 


१२षीं शताब्दी में केशवरवामी ने 'नानार्थाणंवसंच्षेप' पृ 'कब्दकषपद्रुम',. 
महेश्वर ने 'विश्वप्रकाश', असयपाळ ने 'नानाथरत्नमाळा' हेमचन्द्र ने एक: 


१. राजकीय पुरतकार्य, मद्रास का सूची पत्र, भाग २७ खण्ड १, £थांक २५६७२ 
२. नाथूराम प्रेमी : णेनसाहिरय भोर इतिहास, पृ १०९ 
३. वही, पृ० २२० ¥. वही; पू० २९० ५, वही, पु० ३१७. 


(७८१) 


संस्कृत साहित्य काःइतिहास 


उडे पेमाने का 'अमिघानचिन्तामणि कोश! तथा अनेकार्थसंग्र?, 'देशी . नाम- 
-झाळा', संख कवि ने 'अनेकार्थकोश' भौर इसी शताब्दी के अन्त में मज्ञ भद्र 


- ने 'आख्यात चन्द्रिकाः नामक कोश लिखा । 


सम्पूर्ण १४वीं शती का लिखा हुआ कोई कोशग्रन्थ उपलव्ध नहों है । 
१ ४वीं- शताब्दी के अन्त में हरिहर द्वितीय के मन्त्री इरुगपद दण्डधिनाथ ने 
-'ननानार्थरस्नमाळा' नामक एक कोश छिखा । १५वीं झताढदी के आदि में वामन 
- भटंट वाण ने "शब्दचन्द्रिका? पवः शब्द्रत्नाकर? और मेंदनीकर ने “अनेकाथे- 
ाब्दकोश! छिल्ला । १ ६बीं शताब्दी में भ्रुव॒तागर का 'बतकथाकोदा'* और पदूम 
सुन्दर का 'सुन्द्रप्रकाश शब्दाणंव' उढळेखनीय है । यह दूसरा कोश नाहटा जी 
के संग्रह में है ।* १७वों शताब्दी में केशव देव ने 'कश्पद्रूम' और अप्पय 
..दीच्ित ने 'नामसंग्रहमाळा' नामक दो कोश. छिखे । ज्योतिष फलित तथा 
“गणित दोनों विषयों को लेकर वेदांग राघव ( ३७वीं श० ) ने “पारसीप्रकाश' 
कोण लिखा । 


४ + इनके अतिरिक्त महिप का 'अनेकाथंतिळक', आमकळ भट्ट का 'आख्यात- 
“चिन्तामणि नाम क्रियाकोश५ महादेव वेदातिन्‌ का 'अनादिकोश', सौरमी की 
:पुकार्थनाममाछा-हथक्वरनाममाला', राघव कवि का. 'कोशावतंस”ः भोज की 
'-(नाममाळा' ह्यस्वक मिश्र का 'विशेषास् त', सहा का “शब्द्रत्नसमुच्चय', 
-कणंपूर का 'संस्कृत-पारसीक प्रकाश', 'इषंकीतिं की 'शारदीयार्या नाममाला”, 
“जिसको कि अ पाटंकर ने सम्पादित किया दे और शिवदत्त का “विश्वकोश! 
-ज्ञिसको कि श्रोहषं ने सम्पादित किया. है, लौकिक संत्कृत के कोशाप्रंथों की 
उज्ज्वळ परस्परा के परिचायक ग्रंथ हैं । 
इनके अतिरिक्त भी एकाचर-द्विरूपासय कोश” गणित ज्योतिष, फलित 
° ज्योतिष और वैद्यक आदि विष्यो पर भी स्वतन्त्र कोश लिखे गए । कुछ प्राकृत 
` भाषा के कोश-मंथों का उद्ळेख मध्पयुगीन प्राकृत-सादित्य के अन्तर्गत किया 
जा चुका दै। इसी प्रकार पालि के कोशम्रन्थों की सूचना पाछि-साहिश्य के 
` प्रसंग में दे दी गई है । 


' आधुनिक कोश 
कोष्षप्रस्थो का निर्माण कार्थ भाज भो उत्कषं पर है । आधुनिक कोकग्रंथो 


७ ० रै. वही, ए१ १७४ ५ , . २; भनेकांत, वषं ४, अङ्कः < . 
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शब्दकोष 


में तारानाथ तकवांचस्पति का 'वाचस्पस्य”, राघाकांत देव का “शब्दुकद्पद्रुम*% 
'विजञयराजेन्दसूरि का 'अभिघान-राजेन्द्रक्रोश' ( सात भागों में ), सुलानन्द 
नाथ का 'शब्दाथचिन्तामणि'* ( चार भागो में ) आदि विश्यक्रोश के स्तर के 
-चुदददू अन्य हैं। | 


हरगोविन्ददास का 'पाइभ-सह-महण्णव'” ( चार .भार्गा में), प्राकृतः 

` 'हिन्दीकोश, और ज्ञानचन्द्र स्वास की भमिघानप्रदोपिका!£ भो विशेष महरद 
- के कोश हैं । आधुनिक कोश प्रन्थों को परम्परा में ग्रेब्न. हाणुन को 'डिक्शनरो; 
ऑफ बंगाली एड संस्छृत!'* बेनफे को 'संस्क्ृत-इंरिछिश डिक्शनरी”, रामजक्न 
की 'संस्कृत ऐण्ड इंग्लिश डिक्शनरी, आनन्दोराम बरुआ को 'प्रेक्दिकळ 
“संस्कृत इंरिशश डिक्शनरी” ", मोनियर विछियस्स को 'संस्कृत-इंग्छिश डिक्श- 
नरी'\', जीवरास उपाध्याय का 'सरस्वतोकोश''', द्वारिकाप्रसाद 'चतुचदी का 

` "संस्कृत-हिन्दी कोश”? रव्नचन्द जेनसुनि दारा ए० सी० जुब्चर को डिक्शनरी 
का अजुवाद “सचित्र अधेमागधी कोश'?* ( ५ भागो में ), वामन शिवराम 
आप्टे को 'प्रेक्टिकरछ संस्कृत-इंरिलश डिक्शनरी” तया 'स्टुडेन्ट्स इंग्लिश- 
- संस्कृत ढिक्शनरी'%, विश्म्मरनाथ धर्मा का “संस्कृत-हिन्दी कोश’, सेकडा- 
नळ की 'प्रेक्टिकल संस्कृत डिइशनरी'“, गणेशदत्त शाखो का 'पझ्च चन्द्रकोइ'१* 

- कैप्पे छर की 'संस्क्ृत-इंग्लिश डिक्शनरी”, गिरिजाशंकर मायाशंकर मेहता का 
'संस्कृत-गुभराती शढ्दादशं'', विद्याधर वामन मिडे की 'संस्कृत-इंगिळदा डिक्श- 
नरी!*, रूपछाछ वश्य का 'रूपनिघण्डु'3, पी० घो० पाठक का "भघमागघी 

- “इंग्लिश, इं गिछश-अर्घमागघी कोश", टो० डब्श्यू० रेज डेविट तया विलियम 
--हटीड को 'पाछि-इंग्लिश डिक्शनरी * ( आठ भार्गो में ), ऋेचलिन प्राटन की 


१. कलकत्ता १८७३ २. कलकत्ता १९२१ ३, बंबई ११९१ वि० 

४. आगरा १९२१ ३६० ५. कलकत्ता १९२८ ६. कळकत्ता १९४४ 

७. लंदन १८३३ ८. लंदन १८६६ ९. लंदन १८७० 
१०. कळकत्ता १८७७ ११. भाषतफोड़ं १८९९ १२. मुरादाबाद १९८० वि० 
१३. लखनऊ १९१७ २१४. इन्दौर १९२३ १५. बंबई, १९२४. . 
२६. बंबई १८९३ वि० १७, मुरादाबाद १९२४ १८. लंदन १९२४ 
१९. लाहोर १९२५ २० ट्रांसवगे १८९१ ` २१, अहमदाबाद १९९६ वि० 

- २२. पूना १९२६ २४. नागरो प्रचारिणो समा, वाराणती, १९३४ ३० 
६. २४. कळकत्ता १२९५१ २५ रूुंदन- १९५२ . 
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संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


“बुद्धिर दैम्रिड संस्कृत ग्रामर ऐण्ड डिक्शचरी”, ऋषीश्वर अट्ठ का 'आशुनिक- 
संस्कृत-हिन्दी कोशः, द्वारिका प्रसाद शर्मा तथा तारिणीश छा का 'संस्कृत- 
झब्दार्थकौरतुभ', सिद्धसरहपाद के 'दोहाकोश' का राहुळ जी द्वारा हिन्दी 
रूपान्तर", रामस्वरूप शाखी का "आदश हिन्दी-संस्कृत कोश जीवानन्दुः 
विद्यासागर का “शब्दसागरः, दत्ते कर्वे का “शास्रीय परिभाषाकोश', सतीश- 
चन्द्र विद्याभूषण का 'अमरकोश? का संस्कृत-तिडबती संस्करण और मोनियरः 
बिछियम्स की उक्त डिवशनरी' के दिदळी तथा ळलनऊ से प्रकाशित दो हिन्दी' 
संस्करण उक्ळेखनीय कायं हैं । 
शब्दकोशों का निर्माणकार्यं आज बड़ी उन्नति पर है। सरकार का 
दिक्षा-विभाग अछ्ग-अलरा विषयों पर हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली प्रस्तुत 
करा रहा है, और फळरबरूप इस विषय के छोटे-छोटे कई कोश प्रकाशित हो 
चुके हैं । इसके अतिरिक्त कोइप्रन्थो के निर्माण का कायं सरकार ने तस्सस्धन्धी' 
कई संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों को सौंपा है। डॉ० घीरेन्द्र वर्मा के निरी-- 
चण में हिन्दी विश्वकोष की योजना इस दिशा की; एवं सरकार के कोषा- 
निर्माण कार्य की सर्वोत्तम योजना दै । राज्य सरकारें भी स्वतन्त्र रूप सेः 
कोशी का निर्माण करवा रही हैं। _ | 


00) (09) 
१. भाकसफोड १९५३ ` २. आगरा १९५५ 
' ` ३. प्रयाग १९५७ ४. पटना १९५७ 


५. चौखंबा सौरीज, वाराणसी २०१४ वि० 
३. दिषो से १९५६ में भोर संस्कृत परिषद्‌, लखनऊ से १९५७ में 
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नाव्यकला की प्राचीनता 


उद्धव . 
संस्कृत-साहित्य में नाटकों की अपनी एक बिशिष्ट परम्परा रही हे । भारः 

तीय साहित्य की विभिन्न विचार-घीधियों में लोकप्रियता को इष्टि से नाटकों 
का पहिला स्थान है । वेदिक युग में नाट्यकला के अस्तिर के सब्बन्ध में हमें 
पर्याप्त सामग्री बिखरी हुई मिळती है । ऋग्वेद के निर्माण तक, जो कि वेदिक 
साहित्य का प्राचीनतम भाग और विश्व-साहिश्य के चेन्न में पहिला ज्ञानसंग्र 
है, नुत्यकळा पर्याप्त प्रकाश में भा चुकी प्रतीत होती है । उपा के ष्णन- 
प्रसङ्ग में उसकी उपमा एक नतकी से दी गई दै । पुरूरवा-उ्ेशी', यम-यमी', 
इन्द्र-इन्द्राणी-बुषाकपि', सरमा-पाणिस' आदि ऋग्वेदो संवाद-प्रसंगो में 
नाट्यकला के बीज यथेष्ट रूप में बिखरे हुए मिलते हैं । "कात्यायन औतसून्' 
में तो सोमपान के अवसर पर एक रघु अभिनय का भी प्रसंग आता है” 
सोमयाग नामक यज्ञक्रिया की योजना सोमरसिक आत्मवादी इन्द्र के अनुयायी 
किया करते थे ! सोमदिक्रेता वनवा।सियों के यजमान और अध्वयु के संवाद भी 
नाठ्यकळा की प्राचीनता का द्योतन करते हैं । 

मैक्लमूळर*, ठेवी” और ओएडेनबर्ग” प्रथ्वति विद्वानों ने वेदों में प्रयुक्त 
इस प्रकार के संवादात्मक सूक्तों को आघार मान कर भारतीय नाव्यकला की 
उरपत्ति वैदिक युग में सिद्ध की है। इन विद्वानों के अनुसन्धानों का परीक्षण 
कर और वेदमन्त्ों में बिल्नरे हुए तरसग्बन्धी सूक्तों का बारीकी से अध्ययन कर 

क य य य न 

१. ऋग्वेद १०१९५ २. वही, १०१० 

३. वही, १०८६ ४. वही, १०।१०८ 

५. कात्यायन ओऔतसूत्र ७८।२५ 

६. मेक्समूरूर : वर्णन मॉफ दि ऋग्वेद, वाश्‍्यूस १, ए० १७१ 

७, ‘Le Theater Indian’ Bibliotbigqne de 7? Ecole des-Haits Etudes 
TFasoioule!83, {० १०७-१०८ ( १८९० ) 
० ८. एच० भोरदेनवर्ग : जेड डो एम जौ, ३२,४५० ५४; एफ २९, ए० ५२ 48 35 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


डॉ० दासगुप्ता भी इस अभिमत से सहमत हैं कि वेदमन्त्रों में नाटकीय तरव 
प्रचुर रूप में विद्यमान हैं, और तस्कालीन जन-जीधन के धार्मिक अवसरों, 
संगीत-समारोहों तथा नृत्योत्सवों से नाटक का घनिष्ठ सम्बन्ध था।' 

संस्कृत के नाटकों की अति प्राचीनता के सम्बन्ध में ऋग्वेद के बाद यजु- 
वंद में भी कुछ विस्तार से चर्चा की गयी है। यजुर्वेद की 'बालसनेयसंहिता? 
के एक प्रसङ्ग से अवगत होता है कि वेदिक युग में एक शेळूष नामक जातिः 
के लोग व्यावसायिक रूप से नाटकों का आयोजन कर जीदिकोपाजेन किया 
करते थे । इस प्रसङ्ग में बताया गया है कि यज्ञ के अवसरों पर नृत्यन्गीतादि 
के छिए सूत और शेलूष छोगों की नियुक्ति की जाती थी, जो कि नृत्य एवं 
सङ्गीत द्वारा नाठ्याभिनय करते थे ।* इन प्रसंगों के संबन्ध में डॉ० दासगुप्ठा 
का कथन है कि यद्यपि वेदिक युग में नाटकोय तरव प्रचुर रूप में प्रचलित ये, 
तथापि इनका अनुशीलन कर यह नहीं कहा जा सकता हे कि तत्काछीन' 
समाल के या उक्त म्रसंगों में उद्वत सूत और शेळूष छोग नाटक-नियमा से 
पूर्णतया अभिज्ञ थे ।. हमें वेद्मन्न्नों के किसी भी प्रसंग में एान्रों का वर्णन और 
नाउक-सम्बन्धी पारिभापिक शब्दावली के कहीं भी दर्शन नहीं होते हैं। फिर 
भी कदाचित्‌ यह सम्भव है कि तत्कालीन धार्मिक अवसरों से नारथक़ळा का 
गर्भस्थ झिशु की भाति सम्बन्ध रहा हो, जिसका कि पूणे बिकास नहीं हो 
सका था ।* 

उत्तरवर्ती साहित्य सें हमें नाटकों एचं नाटयकला को शिएपविधियों का 
पूरा इतिहास दिखाई देता है। 'अष्टाध्यायी?, 'रामायण?, “अर्थशास्त्र, 'बौद्धजा- 
तक?! और महाकाव्यो आदि मे हमें नाट्यकला के विमित अङ्गां, उसके पान्नों और 
साथ ही पारिभाषिक दाठदों का पूणं विवरण प्राप्त होता है। रामाथण-काळ. 
की अयोध्या नगरी में नाठक-मप्रण्डलियाँ प्रभूत ख्याति अर्जित कर चुकी थीं । 


(Sioa DHE येन NE का 
१. डॉ० एस० एन० दासयुप्ता ऐण्ड एस० के० डे : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, 


वाल्यूम १, पृ० ४४, १९४७ 
२. प्रसंग इस प्रकार हे : तृत्त ( ताछू-छयवद्ध तंन ) के लिए सूत को, गीत के किए 
शेर ( नट ) को, षम॑ग्यवस्या के छिए समाचतुर को, मनोरंजन के लिए विनोद” 
. शोळों को, शङ्गारःरचना ( सब्जा) के छिए कलाकारों ( निर्देशकों ) को, समय 
बिताने के किए राजकुमारों को, चातु्-प्रदशंन के रिप रथकारों को भौर पैयेयुक्त 
कार्यों के लिए बढुई को नियुक्त किया जाता था । 
>-यजुवेंद-संदिता, अध्याय ३०, मन्त्र ६ 
३. डॉ० एस० एन० दासमुप्ता : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत किररेचर, भाग १, पु० ४६-४७ 
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कुशीळ्य ( नट-नतंक ) छोगों का उस समय काफी प्रचार हो चुका था। 


'म्रामायण! के एक प्रसंग में कहा गया है कि नटो, नर्तकों और गायकों की 


मण्डलियों की कर्ण-सुखद वाणियों को जनता पूरी तन्मयता से सुनती थी ।' 
महामुनि बाठमीकि का कथन है कि शासकहीन जनपद में 'नट” और 'नतंक' 
प्रसन्न नहीं दिखाई देते ।' 

महावेयाकरण पाणिनि की “भष्टाध्यायी! में हमें मिद्सृन्नों और नटसूत्नों के 
प्रणेता पाराशय शिलालि तथा कृशाश्व नामक दो प्राचीन आचायों का केवळ 
नाम ही देखने को मिळता है ।२ इनके नाव्यशाख-विषयक ग्रन्थों की उपलब्धि 
संभव हुई होती तो नाव्यक्ृछासंबंधी घहुत सी बातों की सूचनाएँ बिदित हो 
शई होतीं । 

"रामायण! और 'अष्टाष्यायी' के उपरांत 'महाभारत! में नाटकों के शिएप . 
संबंधी विधानों का अधिक स्पष्टीकरण मिलता है । हरिवंश” के, जो 
“महाभारत? का ही एक अंश है, प्रथुस्न-विवाह के प्रसंग में निर्देश किया 
“गया है कि वसुदेव जी के अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर भद्र नामक एक नर ने 
अपने आकर्षक नाव्य-प्रद्शोन से उपस्थित ऋषि-महर्षियों को प्रसन्न किया था, 


-निसके फलस्बरूप कि उसने आकाश में विचरण करने तथा स्वेच्छुया रूप 


घारण करने का वरदान प्राप्त किया था ॥ “महाभारत! में रामायण नारक? 
और 'दौवेर-रंभाभिसार' नामक दो नाटकों का भी नाम्न मिळता है ।* 
“महाभारत? में नट, नर्तक, गायक, सूत्रधार आदि का स्पष्ट उक्ेख 
“मिलता है ।* 

मौर्य-साम्राज्य की कीर्तिकथा को धरती भर में फेळा देने बाळे अदूभुत 
विद्वान कौटिषय के अर्थशास्त्र! के अध्ययन से पता चळता हे कि अन्य कछाओं 
के अतिरिक्त जितनी मी छलित कळाएँ थीं, उनकी शिक्षा-दीदा के किए उस 
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१. नटनतेकसंघानां गायकानां च गायतास्‌। 


यतः कर्णयुखा बाचः शुभाव जनता तत; ॥ 

२, नौराजने जनपदे प्रषष्टनरनतँकाः=रामायण २।६७।१५ 

३, पाराश्यंज्चिलारिभ्यां मिश्चनसूत्रयोः ( ४४१११० ); कमेन्दक्शाश्रादौनि ( ४ 
३॥१११ ) अष्टाध्यायी 

४. महाभारत, इरिवंशपवं ९१-९७ अध्याय 

५. महाभारत, वनपर्व, १५१३ 

३. डॉ० दशरथ ओझा : हिन्दी नाटक: उद्भव और विकास, १० २६, राजपाक ऐण्ड 
संस, दिछी ( द्वितीय संस्करण ) 


( ७८९ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


समय राज्य की ओर से पूरा प्रबंध था। अर्थशाखकार ने एक सुगठित राज्य 
व्यवस्था के लिप विधान दिया दै कि उसमें गणिका, दासी, अभिनेत्री, गायिका 
आदि के लिए चित्रकारी, वीणावादन, वेशुबादन, खदंगवादन, गन्धनिर्माण भर 
हारीर-श्रज्ञारादि की जितनी भी चौसठ प्रकार की कछाएँ दें, उनके शिक्षण के 
लिए राज्य की ओर से सुयोग्य जाचार्यों का प्रबन्ध होना चाहिए ।' “अर्थशास्त्र 
से ही हमें यह भी जानने को मिळता है कि ठस समय नट, नतेक, गायक, 
वादक, कुशीलूव, प्लवक ( रस्सी पर खेल दिखाने वाले ), सौमिन्न ( एँद्रजा- 
लिक ) भौर चारण आदि की विभिन्न मंडलिर्या गा, बजा और नाटक करके 
ज्ञीविकोपार्जन किया करती थीं । इन मंडलियों को राज्य में प्रविष्ट होने से पूछे 
निर्धारित राजकर ( एn९ः2८००१ ) भी अदा करना पहता था, जो कि 
प्रत्येक खेल के लिए पाँच पण नियुक्त था ।' 
इसवी पूयं की शताब्दियों में रचे गए आरंभिक बौद्ध ग्रन्थों से विदित 
होता है कि उस समय नाव्यकळा का भारतव्यापी प्रचार हो चुका था। 
“दिनयपिदक? के 'चुक्षवग्गः की एक कथा में बताया गया है कि अश्वजित्‌ 
और पुनषंसु नामक दो मिछु एक बार जब कीटागिरी की रङ्गशाला में 
अभिनय-देखने के बाद एक नतंकी के साथ म्रेमाळाप करते हुए पकड़े गप्‌. 
तो विहार के महास्थविर ने उन्हें तत्काळ बिहार से निष्कासित कर 
“दिया था।3 
इसी प्रकार वेयाकरण पतंजलि के 'मद्दाभाष्य में हमें दो नाटक कृतियों 
का निर्देश मिळता है, जिनके नाम दें 'कंसवध” और 'बालिदध'। डॉ० कीथ 
का कथन है कि पतंजलि के समय तक नट केवळ नतंक भर ही नहीं रह गए. 
थे, वरन्‌, वे संगीतज्ञ भी थे और संगीत तथा अभिनय द्वारा नाटकों का सफल 
प्रदक्षंन भी करने छग गए थे । कीथ के मतानुसार संश्कृत के नाउकों की प्राची- 
नता इसवी पूर्व दूसरी शताब्दी के लगभग बेठती है ।* 
कामशाल के विख्यात आचाय चात्स्यायन का कथन है कि तत्कालीन 
कलापूर्ण सरस्वती-भवर्ना में प या मास के प्रसिद्ध पर्षों पर राजा की ओर से 
नियुछ नरों द्वारा अभिनय होता था। इस उत्सव को तब 'समाज' कहा 
खाता था |" आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी का अभिमत हे कि धार्मिक उस्सबों 
३. कोरिश्य : णरथंशास्त्र भव्यक्षप्रचार, अध्याय ४१ २. वही; अध्यक्षप्रचार, अध्याय २७ 


३. जयशंकर प्रसाद : काव्य भोर कळा तथा भन्य निवंध, प० ९१ ( तृतीय संस्करण ) 
४. डॉ० कोथ : संस्कृत ड्रामा, ए० ४५ ५. वात्स्यायन :'कामसूत्र, नागरवृत्त प्रकरण, १५ 


(७६० ) 


नाठक 


के अवसर पर देषाळयों में और पुन्नजन्मोस्सव या विधाहोस्सघ पर घरों में 
प्राचीनकाछ में ही रंगशाखाओं का निर्माण हो चुका था और नाव्यक॒छा का 
खूष प्रचार हो चुका था ।' ् 


इसलिए यह निर्विवाद सव्य है कि संस्कृत.साहित्य में नाउकों के निर्माण 
की परंपरा बहुत पुरानी है और जादिकाछ से ही भारतोय जन-जीवन के 
मनोरंजन के लिए इन नाटकों को श्रेष्ठ माध्यम के रूप. में अपनाया जाता 
रहा है । साहित्य विद्या के विभिन्न अङ्गां में आचाय वासन ने नाटक को पहिला 
स्थान दिया है; क्योंकि. कथा, आख्यायिका, मद्दाकाब्य, काव्य आदि के पठन- 
पाउन से वास्तविक आनंद की अनुभूति तभी संभव है, जब उसमें नाटकरव 
का भी समावेश हो; जब पाठक के सम कथा, आण्यायिका आदि के पात्र 
नारक के सजीव पात्रों की भांति अभिनय करते हुए इष्टिगत होते हैं, तमी 
काव्यरस की वास्तविक उपलब्धि संभव है ।' आचायं अभिनव गुप्त का भी 
कथन है कि अभिनेय काव्य ( नाटक) ही पक ऐसा काब्यांग दै, जिससे रङ्ग- 
मञ्च के वातावरण, पाज्नों के आंगिक, वाचिक, आहायं और सास्विक अभिनय 
एदं क्रिया-व्यापार के द्वारा हृदयद्दीन सामाजिक भी सहृदय सामाजिक की भांति 
अलौकिक आनन्द का रस प्राप्त कर छेत्ता है ।3 ससम्र काष्य-्साहिस्य में नारक 
की उपयोगिता का यही रहस्य है । 


संस्कृत के नाटकों की उपयोगिता का एक कारण यह भी है कि उनमें 


जनभावना की प्रधानता है । अधिक से अधिक ख्याति अजित करने के छिप 
संस्कृत-नाटकॉ में इस जनरुचि को स्थान दिया गया। संस्कृत के नाटककारों 
ने अपने नाटकों की कथाघस्तु घमंग्रन्थो, पुराणों या कार्यों से उधार 
हेकर उसको जनता की रुचि में ढाळकर देश, काळ और परिस्थितियों के 
अनुसार जन-रंजन:की इष्टि से ऐसे नाउकों की पोना की, जो विद्वस्समात्र 
तथा जन-सामान्य के छिए पक जेसी उपयोगिता अर्जित कर सकते ये। इस 
इष्टि से एक काब्यकार की अपेक्षा पुक नाटककार अधिक दायित्व अनुभव 
करता है काब्यकार और नाटककार दोनों कंवि हैं; किन्छु जों कवि की 
बर्दमान समाज के अति उतनी निष्ठा नहीं रहती, जितनी भविष्य के प्रति, 
१. आचाय इजारी प्रसाद द्विवेदी : प्राचीन आरत का कला विछास, पू० ७५ ७७, <७ 

२. वामन : काव्यालंकारसूत्र श॥३०-श२ ' ` ` ` ४ 248 
३. मभिनव युप्त : अभिनव भारती, {० २८२-२८३) २८८, गायकवाड़ का प्रथम 

संस्करण" डा "= 9:5४ NR : 


\( ७६१ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


बह्दों नाटककार के समझ भविष्य की अपेक्षा वतंमान का तकाजा अधिक 
बलवान्‌ होता है । कथि और नाटककार में यही मौलिक अंतर है।* 
भारतीय नाटकों के जन्मदाता रास और स्वांग तध्कालीन जनरुचि के 
अधिक अनुकूल थे । उनमें गद्यात्मक संवादो की अपेक्षा संगीतास्मकता अधिक 
थी (* भारत की सभी प्रादेशिक भाषाओं के इतिहास में इन रास और स्वांग 
कौ छोकनाव्य का प्रभाषोत्पादक माध्यम माना गया है । इस प्रकार के नाटक 
“ध्डामेटिक पोपट्री' ( नाव्यकाब्य ) के नाम से कहे गए; जिनकी रचना कविता- 
तमक थी, पात्रों के प्रवेश एवं प्रस्थान का, अंकःविभाजन इश्य-परिघतंन आदि 
का कोई बिचार नहीं था; और जिनमें गति-निर्देश के लिए छन्दो का सहारा 
छिया गया था, तथा लेखक अपने स्थलों पर स्षयं ही पात्र षनकर कथानक के 
` प्रवाह को आगे बढ़ाता था ।3 इस प्रकार के नाटक प्राचीनता और उपयोगिता, 
'दोनों दृष्टि से महरवपूण कहे जा सकते हैं । 


आचार्य भरत का मत 


आचाय अरत भारतीय नाऱ्यशाख के आदि निर्माता हैं, जिनके सम्बन्ध 
'सें काब्यशाख् की आलोचना करते हुए यथास्थान पूरा प्रकाश डाळा जा चुका 
है। भरत के मतानुसार नाट्य नामक पंचम वेद तीनों लोकों के भार्बो का 
अनुकरण है ।' इसी प्रसङ्ग की व्याख्या में उन्होने बताया है कि नाट्यवेद 
के अन्तगंत धर्म, अथ, काम, शान्ति, युद्ध, क्रीडा, हास्य आदि सभी बातों का 
समावेष रहता है। निष्कर्षं यह दै कि नाट्यवेद में न केवळ धर्मात्मा यो 
ज्ञानियों की हो चर्चा रहती है, या उसका निर्माण न केवळ किसी विशिष्ट 
'बर्ग के छिए किया गया है, वरन्‌ , काझुकों के लिए कामसेघन, दुर्विनीतो के 
लिए निग्रह की सामप्री, कछीबों के क्लीबस्य तथा शूर-घीरों के उत्साह की मी 
उसमें व्यबस्था रहती है; उसमें सूखों की मूर्खता, विद्वानों को विद्वत्ता, 
'अनिकों के विलास, दुःखातों के लिये आश्वासन, अर्थळिप्सुओं को अर्थो- 
पलब्धि के उपाय, आतजनों के लिये न्नाण आदि ऐसे बिभिन्न विषयों का 
समावेश एक साथ रहता दै, जिसमें असमान प्रकृति के लोग अपने'अपने 
` १. इंद्रोडक्शन ङ डामेडिक व्योरी, पू० २० 
२. डॉ० दासयुप्ता : हिस्ट्री भॉफ संस्कृत लिटरेचर, भाग १, प० ४४५ 
२. डॉ० सोमनाथ गुप्त : हिन्दी नाटक साहित्य, ए० ७ 
शन भरत : वेडोक्यस्यास्य सर्वस्य नाउ्यं भावानुकीतंनम्‌-नास्यशाख १११०७ 


(५७६२ ) 


नाटक 


भार्बा तथा अपनी-अपनी रुचियों, समस्यायों एवं अवस्थाओं का पूरा चित्र 
अपनी आँखों से देख सके।* ६ 

आचार्य भरत के मतानुसार सभी प्रकार के मनुष्यों का अनुकरण होने के 
कारण नाटक में सभी प्रकार का ज्ञान, शिएप, बिद्याएँ, कलाएँ और शास्त्र 
समन्वित रहते हैं। वह वेदविद्या है, इतिहास दै और उसमें भ्रुति, स्खृति, 
सदाचार तथा सब को विनोद प्रदान करने के साधन भी विद्यमान रहते हैं ।* 


“नाट्यशाख' के अध्ययन से विदित होता हे कि आत्रेय आदि विभिन्न 
तपःपूत मनरिवियों एवं सुनियों द्वारां महासुनि भरत से यह पूछे जाने पर कि 
उन्होंने नाटक का निर्माण क्यों किया और उसमें क्या-क्या नबीनताएँ भरपूर 
हैं, महाझुनि ने कहा : 'स्वायंसुव मजु के सत्ययुग के घीत आने पर चेवश्वत 
सचु के त्रेत्रायुग में जथ समस्त जन-समाज काम-क्रोघादि दुष्यंसनों से छि 
हो रद्दा था, तब समग्र देवगण ने पितामह बर्मा के पास जाकर इस दुरवस्था 
का हाळ कह सुनाया और उनसे आग्रह किया कि जम्बूद्वीप के समस्त प्रझा- 
जनों का दुःखमय पुवं दुव्यंसनपूर्ण जीवन जिस युक्ति से सुखमय तथा सदाच- 
रणशीळ बन सके एवं जिससे सभी वर्णाश्रमो के लोग समानरूप से एक स्थान 
पर बैठ आनंद प्राप्त कर सकें, हे प्रभो, चेसा उपाय निकाछिए । 


“देवताओं की. अमीश्टपूर्ति का संकश्प कर पितामह ने उन्हें बापिस किया । 
तद्नंतर उन्होंने चारों वेदों का स्मरण किया और तब उन्हें एक पेले 'बेद' की 
रचना करने की प्रेरणा सूझी, जिससे देवगण एवं मजुष्याण सभी को घम, 
अर्थ और यश की उपलब्धि हो सके; ऐली उपछब्धि कि जिसमें उपदेश भरे हों, 
जिसमें साथ-साथ इतिहास भी हो । ऐसा सर्षांगीण शास्त्र -नाट्यवेद होगा; 
जिसकी रचना सभी शाखों के तरबों को मिलाकर की जायगी; उसी से सुगम- 
तापूर्बक सभी शिक्षप प्रदर्शित किए जा सकेगे--यह भनानकर प्रजापति मन*ही- 
मन आनंद-विभोर दो उठे! ।* 

सर्वशक्तिमान्‌ जगरिपता ब्रह्मा ने इस प्रकार की चिंतना कर नाटक नामक 
पंचमवेद की रचना की और उसके अभिनय का पूरा भार महासुनि भरत को 


१. भरत : ना्यश्चा्, अध्याय १, शेक १०८-१२ 
२. न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कछा। 

न स योगो न तरकमे नाउ्येऽस्मिन्‌ यज्ञ इश्यते ॥ “-नाव्यशाल, १।१०९ 
३. वही, अध्याय १, इछोक ८-१८ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सौंप दिया । स्त्री-पात्नों के किए अनिंद्य सुन्द्री अप्सराओं की रचना की गई; 
रंगशाछा की साज-सज्ञा का सारा दायित्व कछागुदः विश्‍वकर्मा ने स्वीकार 
किया । उसमें सर्वप्रथम 'असुरपराजय? फिर क्रमशः 'अस्तमंथन' और 'त्रिपुर- 
दाह! आदि नाटक अभिनीत हुए । 

“नाट्यझ्ञाख? के इन उषळेखों से पता चळता है कि भरत सुनि के समय 
में ही( १) नट, (२) नटी, (३ ) नृत्य, ( ४ ) वाथ, ( ५ ) संगीत, (६) 
संवाद, (७) कथाघस्तु और ( ८) रंगमंच आदि का भी निर्माण हो 
चुका था ।* 

नाटक की उपपत्ति के संबंध में पोर्वांत्य और पाश्चास्य विद्वानों की एक 
जैसी धारणाएँ, एक जैसे अनुसंधान हैं । भरत झुनि ने नाटक का प्रयोजन: 
जिन दुःखात, श्रमात एवं शोकातं जनों की संतुष्टि के लिए बताया है, उसी 
थात को यूनान के युगदरष्टा विद्वान्‌ अरस्तू ने भी कहा दै ।* 

अनुक्कति, नाटक की प्रेरणा का प्रधान उद्देश्य है। विद्वानों का अभिमत 
हे कि जिस दिन किसी वाक ने खेछ-ही-खेळ में अपने किसी बड़े व्यक्ति के. 
अनुकरण की कएपना की, उसी दिन नाटक का जन्म हुआ और तष से यह 
उत्तम कळा निरन्तर बिकास को प्राप्त होती गई । 


कुछ पाश्चात्य विद्वानों के अभिमत 


डॉ० रिजवे नाटक की उत्पत्ति का सूळ कारण घीरपूजा को मानते हैं। 
उनका कहना है कि दिवंगत चीर पुरुषों की स्खृति में समय-समय पर जो सासू. 
हिक संमान प्रदर्शित किया जाता था उसी खे नारक का जन्म हुआ । ग्रीक और 
भारत में लगभग सृतवीरों के प्रति पूज्नाभाव प्रदर्शित करने के तरीके एक जेसे 
थे । भारत में रामळीळा और कृष्णलीला इस प्रवृत्ति के परिचायक हैं । 

डॉ० रिवे के विपरीत डॉ० कीथ का अभिमत है कि प्राकृतिक परिवतंनों 
को जनसाधारण के समछ सूतंरूप में प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति ने ही नाटकों 
को जन्म दिया । “महाभारत” सें निर्दिष्ट 'कंसवघ' नारक के संबन्ध में ढॉ० 


१. डॉ० दक्षरथ भोझा : हिन्दी नाटक : उद्धव और विकास, ए० १८ 

२. अरिस्टॉटिळ ( भरस्तू ) ऑन दि आउँ ऑफ दि पोएट्री, पृ० ३५, : वलेरेण्डन प्रेस 
आक्सफोडं, १९४७ 

३. दि डेवकपमेंट ऑफ डामैटिक भार, पु० १, १९२८ 

४- डॉ० रिजवे : डामा ऐंड ड््‌मेटिक डांसेज ऑफ नान-यूरोपियन रेसेज 
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कीथ कां कहना है कि इस नाटक का सुरुष उद्देश्य बसन्त ऋतु पर हेमन्त 
ऋतु की विजय दिखाना था, और कृष्ण का विज्ञय-प्रसंग उद्चिज जगत्‌ के 
भीतर चेष्टा दिखलाने वाळी जीवनी शक्ति का प्रतीक मान्न था ।* 

तीसरे जर्मन विद्वान्‌ डॉ पिशेल पुत्तळिका-नृत्य से नाटक की उपपत्ति 
सिद्ध करते हैं। ढॉ० पिशेछ के मतानुसार“ इस चुश्य का जन्मदाता भारत थां 
और वहीँ से विश्व भर में इसका प्रचार-प्रसार हुआ ।* 

डॉ कोनो छाया नाटकों से नाटकों का आरम्भ मानते ह ॥२ किन्तु सम्पूणं 
संस्कृत-साहित्य के सुभट कवि का पुकमात्र छाया नाटक 'दूतांगद' ही उपलब्ध 
होता है । अतः भारत के सम्बन्ध में यह मत अप्रासंगिक प्रतीत होता है। 

'मे-पोछ! नुस्यों के आधार पर भी कुछ विद्वान, नाटकों का उद्य मानते 
है ॥४ यह नृत्य पश्चिमी देक्षों में मई मास में बढ़ी घूम-धाम से सर्पन्न होता 
3 है। भारत में इन्द्रष्वनोरसव से जिसकी बहुत समानता बेठती दै । 


अभ्युत्थान 
_ संस्छृत-साहित्य में नाटकों की सजीव एवं "मूतं परम्परा का अनुवतन 
आस से होता है। आधुनिक विद्वानों को भास का परिचय यद्यपि हाछद्दी सें 
प्राप्त हुआ है; किन्तु उसके व्यक्तित्व की महिमा बाण ( सातवीं शती० ), दण्डी 
( साती श० ), भामह ( सातवीं ० ), वाषपतिराज (आठवीं श०), वामन 
( आठवीं श० ), राजशेखर ( नवम शा०' ) और अभिनवुप्त ( दसवां श० ) 
प्र्रुति काव्यकारों, कथाकारों एवं काव्यशाख्ियों की रचनाओं में सवक बिखरी 
हुईं थी ।* : 

भास के नाटकों को प्राप्त कर उन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्व० श्री टी० 
गणपति शास्त्री को है। उन्होंने १९०९ ई० में भास के १३ नाटकों को खोज 
कर उन्हें '्रयोदश ब्रिवेद्रम्‌ नाटकानि! नाम से प्रकाशित किया था ।९ स्व० 
झ्ाखी जी ने यह सिद्ध किया कि उक्त सभी नाटक भासकृत हैं और भास का 


स्थितिकाळ कालिदास के पहिले है! 
च नमना eee 
१. डॉ० कीथ: संस्कृत ड्रामा, प० ४५-४८ तथा व्योरी ऑफ वेजिटेशन स्पिरिट? 


. २. डॉ पिशेल : थ्योरी भॉफ पपेट शो न े 
३. डॉ० स्टेन कोनो : दास इण्हिस्के ड्रामा, पू० ४५-४ ४. मे-पोरू-थ्यो री 


५. पाण्डेय : संस्कृत साहित्य कौ रूपरेखा, १० ८९-९१३ काले: स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
कौ.भूमिका #३ ५ 
६.त्रिबेन्द्रमं से २९१२-१९१३ में प्रकाशित * ` 
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किन्तु उक्त नाटकों के प्रकाश में आते ही पहिले-पददळ कुछ विद्वानों ने 
तो स्पष्ट अस्वीकार कर दिया कि वे भासकृत हैं ही नहीं ।! श्रो० सिलवां लेवी, 
प्रो० विटरनित्स और प्रो सी० आर० देवधर पहिले बिद्वान्‌ हैं, जिन्होंने 
इन नाटकों को 'मत्तविळास प्रह्सन' के रचयिता युवराज महेन्द्र अथवा 
“आश्चयं चूडामणि? नाटक के कर्त्ता .शीळभड्र के नाम सढ कर उनकी रचना 
सातबी-आउवीं शताब्दी में निर्धारित की ।* वर्नेट साहब ने इन नाटकों का 
कत्ता, पांड्य राजा जयलिह प्रथम की राउ्यावधि ( ६७५ ई० ) में, किसी 
दाहिणात्य नाटककार को माना है ॥ विद्वानों के एक सम्प्रदाय ने इन नाटकों 
को केरळ के कवियों द्वारा संशोधित बताया ।* 
किन्तु आधुनिक खोजों के अनुसार पूर्णरूप से यह सिद्ध दो गया दे कि 
उक्त तेरह नाटकों का कर्तां भास था और वे किसी प्रकार के कटे-छुंटे, संशोधित, 
संक्षिप्तीकरण आदि के रूप में न होकर अपने सूलरूप में हमारे सम्मुख हैं ।* 
भास के स्थितिकाळ की सीमा को कुछ विद्वानों ने ईला की तीसरी * 
शताब्दी में रखा; किन्तु आधुनिक खोजों से यहद विदित हो गया हे कि भास, 
नाट्यशासत्रकार भरत तथा कामसून्रकार वारस्यायन का सी पूर्वी था। 
तीसरी शताब्दी में उसका स्थितिकाछ कदापि नहीं हो सकता दे ।९ लोकमान्य 
तिलक के मतानुसार भास, कालिदास का पूदंषती था और उसका स्थिति" 
काळ दूसरे या तीसरे शतक के घाद का कदापि नहीं है।* “सगवद्गीता' के 
आदि में 'गीता-ध्यान? नाम से नौ श्लोकों की चर्चा करते हुए लोकमान्य का 
यह भी कथन है कि इन नौ श्लोकों में जो 'भीष्मद्रोणतटाजयद्र्थ जळा' 
श्लोक उद्छत दै, वह भास कवि के 'उरुभंग? का आदि शलोक दै। कुछ 
बिष्लानों ने भास को नारायण काण्व का समकालीन सिद्ध किया है ।* 
नारायण काण्व का समय ५३-४३ ई० पूवं था ।१° 
१. ए० डी० पुसळकर : भास, ए स्टडी, ए० २३-६० 
२. दास युप्ता : हिस्ट्री भॉफ संस्कृत लिटरेचर, वा० १, पु० १०७-१०८ 
३. बर्नेट : बुलेटिन ऑव स्कूळ ऑत्‌ ओरिएण्टछ स्टडीज ३, पु० १५, ५२०-५२१ 
४. योम्स : जरनंक भव रॉयक एशियाटिक सो सायरी, पृ० ८७६ ( १९२८ ) 
५. डॉ० ग्यास : संस्कृत कविदश॑न, प० २२८-२३० 
६. अनंत प्रसाद बनर्जी : नरनळ ऑफ दि विददार ऐण्ड ओड़ीा रिचसे सो०५, 
पृ० ७७ 
७. कोकमान्य तिळक : गौता रहस्य, ए० ५६० ८. वही, प्र ५६१ 
९. जायसबाळ : जनल ऑफ दि एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, ए० २५९ (१९११) 
२०. नयचन्द्र विद्यालंकार : भारतीय इतिहास की रूपरेखा २, प० १६७-१६८ 
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स्व० गणपति शास्त्री द्वारा भास के नाटकों का प्रकाश में आने से पूर्व 
इतिहासकार जब भास के नाम से अपरिचित थे, तब शूद्रक का 'गरछुकटिक! 
संस्कृत का पहिळा नाटक माना जाता था और शूत्रक का स्थितिकाळ 
२२०-१९७ ई पू० निर्धारित किया गया था। किन्तु भास की उपलब्ध 
नाटक-कृतियों के तुलनात्मक विश्लेषण पर अब संथा प्रमाणित हो चुका है कि 
शूद्रक का 'स्॒रछुकटिकः भास के 'चारुदुत्त' से बहुत प्रभाबित है।' इस दृष्टि 
से भास का समय तीसरी शताब्दी ई० पूछ से पहिछे होना चाहिए। 

आस की कृतियों का, प्रसिद्ध अथंशाछी बृहस्पति और कौटिक्य के साथ 
भाषा वेज्ञानिक परीक्षण करने के बाद इतिहासकारों ने यहाँ तक सिद्ध किया 
हे कि भास का स्थितिकाळ पाँचवीं-चौथी शताब्दी ई० पूघं था ।* 

भाष कृत इन १३ नाटक छृतियों का रचना-क्रम विद्वानों ने इस प्रकार 
रखा है: 'दूतवाक्य', 'कर्णमार', 'दूतघटोरकच', 'ऊरुभंग?, “मध्यम ब्यायोग',. 
तपंचरात्र', 'अभिषेक', 'बाळचरित!, 'अविमारक', 'प्रतिमा', प्रतिज्ञायौरंधरायण'.. 
“स्वप्नवासवद॒त्त और “चारुदत्त? ( 


भास के नाम से दूसरी कृतियों का उल्लेख 

रम्परागत अनुश्रतियों छे अनुसार भास को ३० से अधिक कृत्तियों का 
कर्ता बताया गया है।* 'वीणाबासबदत्ता' नामक एक चार अङ्को की अपूण 
उपछव्ध नाटक कृति से भास के नाटकों का मिछान करने पर डॉ० कुन्दन 
राजा ने यह सिदध करने की चेवा की थी कि वह भी भासकृत दे*; किन्तु 
दूसरे अनेक विद्वान्‌ इसको भासकृत नहीं मानते हैं। एक दूसरी नाटक कृति 
'ञ्षफलम्‌? को श्री कालिदास झाली ने १९१४ ई० में खोजकर प्रकाशित 


१ एस० के० बेलवलकर : दि रिलेशनशिप ऑफ शूदकाज स्रृ्छकटिक ड़ दि 
चाणद'त्त ऑफ मास--प्रोसी० ऑफ फस्ट भोरियण्डळ कान०, १९१९, वा० २, 
पू० १८९-२०४ 

२. पाण्डेय : संस्कृत साहित्य की रूपरेखा, प० ९९-१०५ ( तृतीय संस्करण ) 

३. संस्कृत के नाटकों में एकमेव दुःखान्त एकांकी 

४. ए० डी० पुसळकर : मास, ए स्टडो, प० ११९ 

५. ए० डौ० पुसककर : टू सेवेनटोन्य सेंचुरी वक्‍्से भॉफ मास, पूना भोरियण्टलिस्ट 
बा० < 

६. डॉ० कुन्हन राणा: ए न्यू ड्रामा ऑफ मास, प्रोसोिग्स ऑफ सिक्स्थ ओरि- 
यण्डळ कान०, प्र ५९३, १९३० : 


( ७६७ ) 


र 
£ 


ANd 
Caps 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


किया और उसे भासकुत बताया; किन्तु दूसरे विद्वानों ने उसको ११वीं 
१२बीं घाताब्दी की रचना बताया हे ।! इन रचनाधों के अतिरिक्त सुभाषित 
अन्थों में भी भासकृत अनेक स्फुट रचनाएँ मिळती हैं; जिनका संबंध एवं 
जिनकी समानता भास के किसी भी उपलब्ध नाटकों के भो से नहीं है: 


` अतः इन स्फुट रचनाओं के सम्बन्ध में पर्याप्त जजुशीलन की आवश्यकता है ।' 


कालिदास : नाटकों के अभ्युत्थान का क्रम : ११वीं शताब्दी तक 

._ नारकों को निर्माण-परम्परा में भास के बाद महाकवि कालिदास का 
क्रम आता है । कुष विद्वानों ने काछिदास से भी पहिले “रच्छुकदिक' के कर्ता 
शूद्रक का.उएलेख किया है; किन्छु हम कालिदास को शूद्रक का पूर्वभावी 
सनते हैं । इसका विश्लेषण इम शूद्रक के प्रसंग में चलकर करेंगे । 

महाकवि काळिदास के सम्बन्ध में यथेष्ट दिचार आगे महाकाव्यो के 
अंग में किया गया है । संस्कृत-साहित्य के उपथन सें कालिदास का समागम 
एक घसन्तदूत के रूप में माना गया है, जिसके कारण उस उपवन का कोना- 
कोना पुष्पित हो उठा । उसने संस्कृत आषा को घाणी दी; नई साअ-सजा एँ, 
नये भाव, नई दिशाएँ, नये विचार और नई-नई पद्धतियों दीं। बह संस्कृत 
का सबसे बड़ा कवि और सबसे बढ़ा नाटककार हुआ : कालिदास के सब्वन्ध 
में महाकवि रोटे के भावों को विश्‍वकवि के शाब्दो में इस प्रकार कहा जा 
सकता दै “स्वर्ग और मर्यं का जो यह मिलन है, उसे कालिदास ने सहज 
ही सम्पादित कर छिया है। उन्होंने फूळ को इस सहज भाव से फळ में 
परिणत कर छिया है, मत्यं की सीमा को उन्होंने इस प्रकार स्वर्ग के साथ 
मिला दिया है कि बीच का व्यधहार किसी के इष्टिगोचर नहीं होता है।” 


 नाउकों केचेन्न में महाकवि ने 'माळविकारिनमिन्न', "विक्रमो बंक्ीय' और 
'भभिज्ञान शाङुन्तळ', इन तीन छृतियों का प्रणयन किया । 'माळविकारिनिभिन्न' 
महाकवि की आरम्मिक रचना होने पर भी, नाटकीय नियमों की दृष्टि से 
उसके कथा-निर्षाइ, घटना क्रम, पात्र-योजना आदि सभी सें नाटककार के 
असाधारण कौशछ की छाप है ॥२ 'शाकुन्तलः उनकी अन्तिस कृति है; किन्तु 
उसकी गणना आल विश्वसाहित्य की पहली कुतियों में की जाती हे । प्रेम 


१. ए० एस० पी० अय्यर : भास, ५० ८ 
२: रवोन्द बावू : प्राचोन साहित्य, पृ० ४२ ( १९१३ बंबई ) 
३. जौ० सी० झाला : कालिदास, प स्टडी, पू० १०४: ४ 
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और सौन्दर्य का ऐसा सरस, हृदयग्राही एवं समंर्पर्शी चित्रण अन्यत्र देखने 
को नहीं मिळता है । उसमें ओज के साथ मनोज्ञता और लघुत्व के साथ ही 
सावःप्रांजळता का अद्भुत समन्वय विद्यमान है । 
महाकवि के काष्यकौशर की सूचसताएँ, उनकी कला का दूरदर्शी इष्टिकोण 
और शेक्सपीयर जेसे महान्‌ नाटककार के साथ उनके ब्यक्ति का तुलनात्मक 
परीक्षण आदि के सम्बन्ध में रवीन्द्र बाबू ने इतना अच्छा कहा है कि विस्तार- 
सय के घाघजुद भी जिसको पाठकों तक पहुँचाना आवश्यक समझा जा रहा 
है । विश्वकवि का कहना है कि? “कालिदास ने भी अपने नाटकों में दुरन्त 
प्रवृत्ति के दाबानळ को अजुतक्ष-हृदय के अश्ुषषंण से शांत किया है; किन्तु 
उन्होंने प्रवृत्ति की व्याधि को लेकर वर्णन का बाजार गमं नहीं किया, केवळ 
उसका आभास मान्न दे दिया है और उस पर एक परदा डाळ दिया है ।* 
“जहाँ प्रवृत्तियों की प्रबळता का प्रकाशावशर मिछा है, वहाँ यूरोपियन 
कवि अपनी सीमा खे बाहर हो जाते हैं।'"" कुन्तला के समान पेसा प्रशांत, 
शम्भीर भौर ऐसा संयत-सम्पूणं नाटक शेक्सपीयर की नाटकाबळी में एक भी 
नहीं दीख प्रदृता ।"''जहाँ अन्य कवि अपनी लेखनी को सरपट दौड़ाने का 
अवसर ढंडा करते हैं, वहाँ कालिदास ने अपनी छेनी को रोक लिया है ।९ 
“मेरा दृढ़ विशवास है कि जिस समय दुष्यन्त को धीवर के द्वारा अेंगूदी 
मिली थी कौर वे अपना अम समझकर पश्चात्ताप के गहरे गत में गिरे हुए 
ये, उसी समय यूरोप के कबि शकुन्तला नाटक का भन्तिम पटाक्षेप कर देते ।' 
“चेस्ट सें भी शक्ति है और शकुन्तला में भी । 'टपेस्ट' में वळ के द्वारा 
विजय है और 'शाक्कुन्तळ? में मंगळ द्वारा सिदधि। 'टपेस्ट' की समाप्ति 
अपूर्णता में दै और 'शकुन्तला' की समासि सम्पूर्णता में । 'टॅपेस्ट' में मिरांडा 
सरलता भौर मधुरता की मूर्ति है; पर उस सरलता की प्रतिष्ठा अता और 
अनभिज्ञता के ऊपर है । शकुन्तला की सरलता अपराध में, दुः में, जज्ञा- 
नता में, धेयं में और उमा में परिएछ है; गग्मीर है, और स्थायी दै। गेटे की 
समाछोचना का अनुकरण करके फिर सी हम कहते हैं कि शाकुन्तला के 
आरग्मिक तरुग-सौन्द्य ने मंगलमय परम परिणति में सफलता-छाम करके 
मर्त्य को स्वर्ग के साथ सम्मिछित कर दिया है।? 


१. सौ० ३० एम० जोड : दि हिस्ट्री भॉफ इण्डियन सिविछाइजेश्चन, प० ८७ 
२. रवीन्द्र बाबू : प्राचीन साहित्य, पृ० ५४ 
३. बहदो, पृ० ६१ डत वही, पृ०२५ :.... "१५. वही; पृ० २४ 
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अश्वघोष 

काछिदास के बाद अश्वघोष का नाम उद्लेखनीय है । डॉ० लूडतं 
( ५१५) ने मध्यपुशिया के तूरफान नामक स्थान से अश्वघोष के नाटक 
"झारिपुन्नप्रकरण? की जिस हस्तळिखित प्रति को १९३० ई० में खोज निकाळा 
था, उससे घुढे प्रबोध 'चन्द्रोदय' के समान और “छुच्छुकटिक' की शेळी पर 
छिखे गये मगधवती नामक वेश्या के जीवन से सम्बन्धित दो नाटक और 
उपलब्ध हुए थे, जिनमें न तो नाटक का नाम निर्देश था और न ही ग्रंथकार 
का । 'शारिपुन्नप्रकरण” या 'शरह्वतीपुत्नप्तकरण” में नाटकोय नियमों का पूर्णतया 


पाळन किया गया है । 


झुद्रक 

किन्तु संस्कृत-नाटफों की ससद्ध परस्परा के क्रम में शाकुन्तल के बाद 
"मृच्छुकटिक' का नाम आता है, जिसका लेखक एक शूद्रक नामक राजा या 
कवि था । कुछ दिन पूचं कतिपय समालोचकों ने कालिदास, अश्वघोष के 
दिवाद्‌ की भाति शूद्रक की काळस्थिति कालिदास से पहिले सिद्ध की और 
कालिदास पर शूद्रक का प्रभाव बताया; किन्छु दोनों नाटककारों की कृतियों 
का तुळनाश्मक अध्ययन करने के बाद और इधर भास की कृतियों का प्रकाश 
में आ छाने के कारण अब यह मान लिया गया दे कि शूद्रक, कालिदास के 
बाद हुए । 

प्युचछुंकटिक? की प्रस्ताबना सें शूद्रक को पक राजा के रूप में स्मरण 
किया गया और कहा गया है कि अपने घाद उसने अपने पुन्न को राउ्याभि- 
दिक्त किया, तथा स्वयं सौ चष, आठ दिन की आयु वित्ताकर अग्नि में प्रविष्ट 
हुआ ।' इस उललेख के आधार पर कुछ विद्वानों ने 'छुष्छुकटिक' का निर्माता 
शूद्रक को बताने में आपत्ति की; किन्तु हमें यह प्रतीत होता दे कि यह प्रस्ता- 
दना भेद प्रचि है. क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने सम्धल्ध में इतनी दूर की 
अदृश्य बात नहीं कह सकता दे । 

'सच्छुकटिक! शूद्रक की कृति होने का प्रमाण उसके अन्तःसाषय हैं । इस 
नारक में दाद्षिणार्यों, कर्णारों, द्राविडं और चोलों का तथा उनके पारस्परिक 
युद्धो का वर्णन है। इससे स्पष्ट होता है कि नाटककार दाक्षिणात्य था या 


१. सूच्छकरिक को प्रस्ताबना 
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दक्षिण प्रदेश का अळी भाँति ज्ञाता था।' उसकी भाषा की सरलता, प्राकृत 
प्रयोगों की विभिन्नता से यह प्रतीत होता है कि बह हषं एवं भवभूति से 
पहिले हुआ। वह वहुभाषाविज्ञ था । उसे प्राकृत के अतिरिक्त संस्कृत, शौर- 
सेनी, मागधी, चांडाली, शकारी आदि भाषाओं -तथा प्रादेशिक षोलियों का 
पूरा ज्ञान था। 


सुप्रसिद्ध भारतीय ज्योतिर्विद वराहमिहिर (पाँचवीं शताढदी) ने दृहस्पति 
और मंगळ को मिन्रअद्द माना है। आज भी ज्योतिषियों को यही मान्य है। 
किन्तु 'रुष्छुकटिक में उऊ दोनों प्रदों का अभिन्न रूप से उदछेख हुआ है।२ 
घराहसिहिर के पूर्ववती कुछ ज्योतिबिंदों को यह मान्य भी था । इससे पेसा 
प्रतीत होता है कि शूद्गक पाँचवों शताब्दी से भी पहिले हुआ । 


शूद्रक एक ऐतिहासिक व्यि था । उसने आंध्रसत्य सातवाहन राजा 
स्वाति को मारा था।' नाटक के अध्ययन से विदित होता दे कि उसमें वर्णित 
बौद्ध की स्वतंत्रता, राजनीतिक कुचक्र, वेश्या को विवाहित पर्नी के रूप में 
करार देना, आदि बातें नाटक की प्राचीनता की योतक हैं,। 


अधिकांश बि्टान्‌ अब 'सुड्छुकटिक' को शूद्रक की कृति मानने छग गप्‌. 
हठे और कुछ के मत में उसका स्थितिकाळ, नाटक सें वर्णित राजनीतिक, सामा- 
निक एचं आर्थिक स्थिति की अपरिपछावरथा का अचुमान कर, ईसवी सन्‌ के 
प्रारंभ में बेठता है), किन्तु अधिकांश विद्वान्‌ शूद्रक के श्थितिकाळ की सीमा 
तीसरी शताब्दी के बाद एचं छठी शताब्दी के पूर्व; अथवा गुस्तयुग के बाद एच 
हष॑वर्धन से पूर्व” पाँचबीं शताब्दी के आसपास ठहराते हैं ।” 


धुष्छुकटिक! के अतिरिळ शद्रक ने एक 'पृदूमप्राखुतक? भाण सी छिखा। क 
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१. मृच्छकटिक? में हायी को 'खुण्डमो डक? और पैसे के लिए “नाणक? शब्दों का 
प्रयोग किया गया है, जो कि दाक्षिणात्य नाम हे 

२. वराइमिद्र : बृहज्जातक २।१६ ३. मृच्छकटिक ९१९ 

४. अवन्तिसुन्दरीकथा एवं भवम्तिसुन्दरोकथासार, भूमिका) ५० ७-८ 

७. बी० वरदाचाये : संस्कृत साहिस्थ का इतिददास, १० २१३ 

६. वासुदेव उपाध्याय : गुप्त साम्राज्य का इतिद्दास, २, ५० १०७ 

७. डॉ० व्यास : संस्कृत कवि-दशंन, प० २८०-२८४ 

८, पाण्डेय : संस्कृत साहित्य को रूपरेखा, १० ११४ ( तृतीय संस्करण); उपाध्यायः 
संस्कृत साहित्य का इतिहास, ए० २०९ ; 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 
हषेबर्धन 
शूद्रक के वाद हृषंदर्धन का क्रम आता है । सज्ञाटू हर्षबधेन के 
ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में विद्वान्‌, एकमत होने पर भी उनके नाम से 
संघद्ध नाटकों का रचयिता उन्हें न मानकर उनके नाम पर लिखे इए, उनके 
किसी आश्रित कचि को मानते हैं; किन्छु इस कारण की पुष्टि के लिए कोई 
अमाण नहीं है। 


हर्षवर्धन का शासनकाल ६०६-६४८ ई० था । 'प्रियदक्षिका', 'रश्नादली 
सौर 'तायानंद्‌?, ये तीन कृतियाँ इघं के नाम से प्रचलित हैं । 'रत्नाचली' इनमें 
सर्वोत्कृष्ट कृति है । इस नाटछ कृति के निर्माण में सबसे बड़ी विशेषता यह है, 
जहाँ उसका घस्तुंविधान नाट्यशाख्रोपयोयी शेळी में संवर्तित है, बंहोँ वह! 
अभिनयोपयोगी भी है । 


ईसा की सातवीं शताब्दी में 'भागबत' में बर्णित रासक्रीडा के साधार 
पर एक नई नारकशेली का, उल्लेख चीनीयान्री इत्सिंग ने किया है, जिसके 
भचुसार प्रतीत होता है महाराज हषं ( ज्ञीकादित्य ) ने बोधिसर जीमूतबाहन 
के आत्मबळिदान की कथा को संगीतबद्ध करके तुश्य-संगीतकछाविदू अभिनेताओं 
के द्वारा अभिनय कराया था ।* सहाराज इषं ने जीमूतवाहन के आरमबलिदान 
की कथा के आधार पर 'नाग्रानन्द्‌' नाटक की रचना की, जिससे कि जन- 
साधारण में जीसूतबाइन की कथा के प्रचार के साथ-सपूप नाटक भी छोक- 
'बिश्चति प्राप्त कर सके ।? 


इष ने नारक के क्षेत्र में एक सदथा नये प्रयोग की सृष्टि की नाटिझालेखन 
` की। उसकी उत्तरधर्ती नारिकाओं में चस्ठुचिन्यास, कळासंबर्धन और रसपरि- 
पाक की इष्टि से इषं की कृतियाँ बेजोड़ हैं । इषं ने नादिका-लेखन की जिस नई 
परंपरा का प्रवतंन किया, उसको राजशेखर, विष्ण तथा सथुरादास आदि ने 
आरो चळकर अनुवतित किया । 
भवभूति 

संस्कृत-साहित्य में कालिदास की ही भाँति भवभूति भी बहुत लोकप्रिय 


१. भागवत १९ से २३ अध्याय 

२. ए रिकार्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिकोज्नन इन इण्डिया 

३. डॉ० दशरथ भोझा : हिन्दी नाटक, उद्धव और विकास, पू० ७७-७८, राजपाल 
ऐण्ड सन्त, दिडौ ( द्वितीय संस्करण ) 
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नाटक 


नाटककार हुए हैं । उनके व्यक्तित्व की व्याप्ति मम्मट ( ११०० ई० ), धनंजय 
( १००० ई० ), सोमदेव ( १००० ई० ), राजशेखर (९०० ई० ) और 
वासन ( ८०० ६० ) प्रसुति काव्यशास्तियों, कथाकारों पृषं काव्यकारों की 
कृतियो में सवंत्र विद्यमान है।' 

कर॒हण की 'राजतरंगिणी' से अवगत होता है कि वावपतिराज और भव- 
सूति, दोनों कन्नौज के राजा यशोवर्मा के सभा-पण्डित थे ।* 'राजतरङ्गिणी' के 
ही अनुसार कश्मीर के राज्ञा ललितादित्य सुरापोड ने इन्हीं यशोवर्मा को 
पराजित किया था।3 डॉ स्टोन के सतानुसधार यह घटना ७३६ ई० से पहिले 
की नहीं है।' भवभूति के सहयोगी विह्वान्‌ बाकपतिरात ने यशोवर्मा के वेभव- 
काळ में एक 'गौडवह्दो! नामक काव्य-ग्रन्थ छिखा, संभवतः यशोधर्मा का 


- छछितादिस्य द्वारा पराभूत हो जाने के कारण जिसको वे पूरा न कर सके थे। 


इस अन्थ में दाक्पतिराज ने भवभूति को प्रशंसा की है ।) इसलिए निश्चित ही 


.भवभूति का स्थितिकाळ लातवीं शताब्दी था । 


अबसूति के नाटकों की प्रस्तादना से विदित है कि वे पदूमपुर के रहने 


-चाळे उदुस्बरीय ब्राह्मण थे । सवभूति का यह वंश यजेद्‌ को तेत्तिरीय शाखा- 
-चळस्बी, प्रख्यात वेद-वेदांगविद्‌ और सोमयज्ञ का करनेदाछा था।९ उनके 


पितामह गोपाऊभट्ट स्वयं एक सिद्धहस्त कबि थे । इनके पिता का नाम 
नीळकण्ड भट्ट और माता का नाम जतुकणीं था । सबभूति का उपनाम श्रीक 


भी था।* 
'मालतीसाधव' की एक हस्तलिखित पोथी की पुष्पिका में उसके कर्त्ता 


का नास भवभूति या श्रीकण्ठ न होकर उस्वेकाचायं उल्लिखित है । सम्बेकाचार्य 
की प्रसिद्धि एक प्रकांड मीमांसक के रूप में है। वे कुमारिछ के शिष्य थे। 

न्हॉने कुमारिळ के 'श्कोकवातिंक' पर टीका लिखी थी; 'पड्द॒शंनससुष्यय' 
के टीकाकार गुणरव्न ( १४०९ ई० ) ने उस्बेक को जिस कारिका का ज्ञाता 


१. पाण्डेय : संस्कृत साहित्य को रूपरेखा, पु० १५३-१५४ 
२. कविर्वाक्पतिरानभ्नो मवभूत्यादि सेवितः । 
निती ययो यश्चोवर्मा तदूयुणस्तुतिवन्दिताम्‌॥ र।जतरङ्गिणी ४१४४ 
३. वही, ४।३४ 
४. डॉ० स्टीन: द्रान्सळेशन भॉफ राजतरज्गिणी, ए० ८९ भौर उनके नोट्स ४, १३४पर 
५. मवभूतिजळनिषिनिगंतकाग्यामृतरसकणा इव स्फुर न्ति । 
यस्य विशेषा अद्यापि विकटेषु कथानिवेशेषु ॥--गोडवहो ७९९ « 
६. कीथ : मवभूति ऐण्ड दि वेद; जे० भार० ए० एस०, जुलाई १९१४ 
७- उत्तररामचरित कौ प्रस्तावना द 
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संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


बताया है बह उस्वेक विरचित 'श्लोकवार्तिक-टीका? ही है ।* इसले अवभूतिः 


का एुक नास उस्बेक भी प्रतीत होता है! 


नाटककार .के रूप में भवभूति के व्यक्तिस्व का परिचय “महावीर चरित!,. 


'माळतीमाघव' और 'उत्तररामचरित!, इन तीन छुतियों के द्वारा मिलता है। 
ये तीनों नाटक उज्जेन के काळप्रियनाथ के महोत्सव पर अभिनीत हुए थे।. 
इनमें 'उत्तररामचरित? उनकी सर्वोत्कृष्ट एवं संस्कृत के शीर्षस्थानीय नाटकां की 
कोटि में गिनी जाने वाळी रचना-हे । रामकथा के जिस नाजुक पक्ष को लेकर 
अघभुति ने अपनी इस कृति को सफलतापूर्वक सम्पादित किया है, देसा इस 
परम्परा में लिखे गए दूसरे मन्थो में आज तक नहीं मिळता है। दूसरे रास-- 
कथा-विषयक भारतीय नाटककारों की अपेक्षा भवभूति ने अपने इस नाटक. 
में राम और सीता के पवित्र चं कोमल प्रेम का अधिक वास्तविकता से चित्रण 
किया है । 


भवभूति का आश्रयदाता राजा यशोवर्मा स्वयं पुक कविम्रेमी और काब्य- 
कार था | उसने रामायण की कथा के आधार पर 'रामाभ्युद्य' नामक नाटक 
लिखा, जिसका उक्छेख दूसरे मन्थो में पाया जाता है ।२ 


विशाखदत्त 


भवभूति के बाद विशाखदृत्त का क्रम आता है । उनके नाटक की प्रस्ता-. 


चना से प्रतीत होता है कि विज्ञाखदृत्त या विशाखदेव, सामन्त वटेश्वरदत्त के 
पौन्न और महाराज पृथु के पुत्र थे । उनके नाटक को पढ़कर पूर्णतया यह निश्चय 
हो जाता है कि विश्ञाखदत्त में वे सभी गुण विद्यमान थे, जो एक राजनीतिनि- 


दणात एवं निपुण आमात्य में होने चाहिएँ । विशाखदत्त के पूर्चजों के 'सामन्त* 


और 'महाराज! विशेषण इस तथ्य से खाली नहीं हैं कि बिश्ञाखदत्त किसी ऐसे 
चंज्न से संदू थे, जो एक ळर्षी अषधि तक राज-काज से सक्रिय रूप में सुपरि- 
चित था; किन्तु उनके वंश की इन राजकीय उपाधियों का ऐतिहासिक परिचय 
अभी तक नहीं लग सका है ।* 


विशाखदत्त के स्थितिकार के सम्बन्ध सें विद्वान एकमत नहीं हैं । उसका: 


१. उस्वेकः कारिकांवेत्ति तंत्र वेत्ति प्रमाकरः । 
- वामनस्तूमयं वेत्ति न किब्निदपि रेवण: ॥ 
२. ए० ए० मेकढोनेल `: हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, प० ३६५ 
३. फादर कामि बुल्के : रामकथा, ए० १९६ 
४. कौथ : संस्कृत ड्रामा, प० २०४ 
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कारण 'सुद्वाराक्षस? की उपल्ब्ध हस्तलिखित प्रतियों को पुष्पिका में उदुध्त 
“पार्थिवश्वन्दगुसः', 'पाथिवो दन्तिवर्मा? या 'पार्थिवो$वन्तिवर्माः आदि बिभिन्न 
पाठ हैं । 


कुछ विद्वानों ने 'पार्थिवश्चन्द्रयुप्त? पाठ को प्रामाणिक सानकर विशाखदुत्त 
'का सम्बन्ध गुप्त-सन्नाट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ( ३७५-४१३ ई० ) से 
स्थापित किया है।? इसी आधार पर कुछ विद्वान्‌ उन्हें काछिदास का सम- 
कालीन सिद्ध करते हैं ।* 


“पार्थिवो दन्तिषर्मा' पाठ के आधार पर कुछ विद्वानों ने 'सुद्राराइस? की 
रचना पज्ञव नरेश दन्तिवर्मा ( ७७९-८३० ई० ) के शासनकाल में बताई है ।3 
तीसरे 'पार्थिवोऽवन्तिवर्मा? पाउ को प्रामाणिक मानने वाळे विद्वानों का कथन 
है कि राजा हर्ष ( ६०६-६४८ ई० ) के षहनोई ग्रहवर्मा के पिता मौखरि 
अरेश्च अवन्तिवर्मा के समय में सुद्राराइस' की रचना हुई।' प्रो» धुव के 
सताचुलार ५८२ ई० के लगभग स्थाणेश्वर के महाराज प्रभाकरवर्धन ने जिस 
राजा की सहायता से हूणों को परास्त किया था, वह कन्नौज के मौखरि बंश 
का नरेश अबन्तिवर्मा ही था), जिसके बळ-विक्रम का उदळेख 'सुद्राराइस' में 
भी हुआ है ।१ * 


विज्ञाखदत्त की हाळ ही में उपलब्ध दूसरी नाटककृति 'देबीचन्द्रयुप्ः से 
भी यही विदित होता है कि उनका स्थितिकाळ कन्नौज के मौसरि राजा 
आबन्तिषर्मा के समय छठी शताब्दी में था।” 


'ुद्वाराउस' और ' देवीचन्द्रशुसत' के अतिरिक्त घिशाखदत्त ने एक तीसरी 
नाटक कृति 'राघवानन्द” का भी निर्माण किया, जो सम्प्रति उपलब्ध 


१. एस० राय: इंट्रोडक्शन ड़ हिज एडीशन ऑफ मुद्राराक्षत, ए० ९-१४ 

२. उपाध्याय : शुपसान्राच्य का इतिहास, २, ४० १०७, १०९ 

३. एम० कृष्णमाचायैः हिस्ट्री ऑफ अछा० संस्कृत लिटरेचर, ५० ६०५, फुटनोद ३ 

४. तैङंग : इण्ट्रोडबशन ड दिल एडीशन ऑफ मुद्राराक्षस, मेकडोनर : हिस्ट्री ऑफ 
संस्कृत लिटरेचर, २० २६५; जे० आर ० ए० एस ० ९० ५३५, १९०० 

५. के० एच० ध्रुव : इण्ट्रोडक्शन ड़ दिन एडीशन ऑफ मुद्राराक्षस, ६० ८-१० 

६- मुद्राराक्षस ७१८ 

७. बिटरनिरप्त : दिस्टोरिकळ ड्रामाज इन संस्कृत किटरेचर; कृष्णस्वामी भायंगर्‌ : 
कप्म० वः०, १० ३६० 


( ८०५) - 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


नहीं दे; किन्तु जिसके उद्धरण सुभाषित अन्थों में विखरे हुए, विद्वानों ने पता. 
लगाए)? 


“ुद्राराइस? विशाखदत्त का एक सर्वथा नई शेळी का नाटक दै, सारे 
संस्कृत-साहिस्य में अपने ढङ्क का जो 'सुच्छुकटिक! की भांति अकेला है। भार- 
तेन्दु बाबू ने इसकां एक हिन्दी रूपान्तर १०३५ वि० में किया था, जो कि 
बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुआ । 


नारायण भट्ट 


नारायण भइ के 'वेणीसंहार' का स्थान भवभूति एवं विश्याखदत्त के नाटका 
के बाद आता है | नारायण भट्ट के सम्बन्ध में उसके इस नाटक की प्रस्तावना. 
से हमें इतना भर विदित होता हे कि उनका नाम भइनारायण था और. 
“खगराज? उनकी ख्यात थी । अशुश्षुति है कि प्रौद़ावस्था में वे अपनी जन्मभूमि. 
कन्नौज को छोड़कर बङ्गाल में आ बसे ये । ऐसा भी कहा जाता है कि वे 
सुप्रसिद्ध रेगोर वंश के पूर्व पुरुष थे, तथा बंग-नरेश आदिसूर ने दूसरे विद्वानों 
सहित नारायण भइ को भी कान्यकुब्ज से आमन्त्रित किया था । यह आदिसूर 
माधबयगुछठ का पुत्र था, जिसने कि कान्यकुड्जेश्वर हर्ष की आधीनता से सुक्त 
होकर मगध में अपने राज्य की स्वतन्त्र प्रतिष्ठा की थो। इश्षका पूरा नाम 
आदिसूर आविस्यसेन था और उसकी जीवन की अन्तिम सीमा ६७१ तक. 
पहुँचती दवै ।३ 


नारायण अष्ट की नाटकक्ृति को काव्यशा्ियों ने अपने ग्रंथों में बढ़े 
संमान से उद्धृत किया है, जिनमें मम्मट (११००६०), धनंजय (१००० ई०), 
आानन्दवधंन (२०० ई०) और बामन (८०० ई०) का नाम उल्लेखनीय है।* 


इस इहि से और आदिसूर क; समय-सीमा को साथ लेकर नारायण भइ- 
का स्थितिकाळ सातवी शताब्दी के अन्त में रखा जा सकता है । 


` १. के० एच० भ्रुव : पूना ओोरियन्टलिस्ट, भक्तूयर १९१६, पृ० ४२ 
२. एम० कृष्णमाचायं : हिस्टो ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, पु० ६२२ 
१. डॉ० ब्यास : संस्कत कबिदशंन, पु० ३३१ 
¥. It may therefore be referred that 8080७ Narein lived in the 
first half of the 7th century A. D., पु० ६१२, एम० कृष्णमांचाचे > 
हिस्टी मॉफ कछासिकरू संस्कृत लिटरेचर, मद्रास, १९३७ 


( ८०६ ) 


| 
| 
| 


नाटक 


आचार्य धनंजय ने नारायण भट्ट के नाम से तीन कृतियों का उक्लेख किया 
हे,? जिनमें से केवळ 'वेणीसंहार' नाटक उपलब्ध है । 


श्वेणीसंहार' जझ्ाखीय-परंपरा का नाटक है, जिस पर दषं की 'ररनावळी? 
की छाप है । इस नाटक में जहाँ पक ओर नाटकीय नियमों का पूण निर्वाह . 
हुआ है, वहाँ दूसरी ओर, उसके वस्तुसंविधान में दूसरा प्रबळ दोष यह जा 
गया कि स्वाभाधिक ढङ्ग से उसकी कथा का विकास न हो सका; फिर भी, 
परवर्दी काब्यशाख्रियों ने इस नाटक को अपनी कृतियों में डदूछत कर जो 
संमान दिया दै, कुछ मिछाकर उससे यह विदित होता है कि संस्कृत के 
नाटकों में उसका अपना निक्षी व्यक्तित्व है । 


सुरारि . र 

संस्कृत के नाटकों की परंपरा को नारायण भट्ट के खाद सुरारि ने आरे 
घढ़ाया । ये मौद्ठल्यगोन्रीय थे । इनकी माता का नाम तंतुमती या तचुम्रती 
देवी और पिता का नाम श्रीवर्धमानक था । उनके नाटक का विश्लेषण करने 
पर इतिहासज्ञों ने उनका संभावित जन्मस्थान माहिष्मती ( नमंदा नदी के 
निकटस्थ आधुनिक मांधाता नगरी ) माना है । 


सुरारि के स्थितिकाळ को पूर्वसीमा भवभूति के बाद की हे, क्योंकि. 
उन्होने 'उत्तररामचरित' के दो श्कोक अपने नाटक में उदूछत किए हैं ।* सूक्ति 
ग्रन्थों में भी सुरारि को भवभूति के बाद रखा गया है (४ सुरारि के स्थिति- . 
काळ की उत्तर सीमा रत्नाकर से पहिले है, क्योंकि रत्नाकर ने सुरारि का 
उदलेलख किया है।* अतः सुरारि का स्थितिकाळ, भबभूति एवं ररनाकर के बीच. 
आठवीं शताब्दी उरता है। ब 
उन्होंने 'अनघेराघव” की रचना की। 
8 क्र 
१. ग्याप्तुं पदत्रयेणापि यइशक्तो सुवनत्रयम्‌। 
तस्य काम्यत्रय व्याप्त चित्रं नारायणस्य किम ॥ --दशरूपक 
२. पाण्डेय : संस्कृत साहित्य. की रूपरेखा, प० २२० 
३. मिलाइ : उत्तर रामचरित ९।३०, ३१ और अनघेराषव १।६, ७ - 
डत सरारि-पदचिन्तायां अवभूतेस्तु का कथा । 2 
अवभूति परित्यज्य मुरारियुररी कुरु॥ 
७५. रत्नाकर: इरविअय २८६८ 


( ८०७ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अनंगहषे _ 

अनंगहर्ष 'मातुराज’ ने 'तापसवस्सरा्' नाटक छिखा, जिसका समय 
अविदित है, किन्तु जिसका उल्लेख आनंदवधंन ( ९०० ई० ) और राजशेखर 
(१००० ई० ) ने किया है। इनके नाटक पर भवभूति की झोळी का प्रभाव 
है। अतः इनका स्थितिकाळ भवभूति और श्रानन्द्वर्धन के बीच आठवी 
दाताब्दी है.। बिन लाइब्रेरी में सुरक्षित 'ताएसबस्सराज' की हस्तलिखित 
प्रति के आधार पर मेसूर से उका सुद्रण हो चुका दै । 


सायुराज 


इसी प्रकार एक अश्ातकालीन लेखक मायुर।ज ने रामायण की कथा के 


आधार पर 'उदात्तराघव' नाटक की रचना की, जो सूळरूप में उपलब्ध नहीं 
है, किन्तु जिसके उद्धरणा का पता विद्वानों ने दूसरे ग्रन्थों से लगाया हे ।? 
राजशेखर ( १००० ई० ) ने इसका उएळेख किया है । 


इन दोनों के संबंध में यह विदित होता है कि अनंगहर्ष मात्राज और 
सायुराज दोनों संभवतः एक ही ब्यक्ति था । अतः 'उदात्तराचव' की रचना भी 
आउवीं शताब्दी में बेठती है । आठवीं शताब्दी में ही केरळ के राजा कुछ शेखर 
बमन ने 'सुभद्राधनंजय' और “तपती संवरण? नामक दो नाटक लिखे । 


- . शक्तिमद्र 


आठवी शताबदी में बतमान छक्तिभद्र नामक एक नाटककार का नाम 
मद्रास से प्रकाशित उनके 'आक्षयंचूडामणि' नाटक से अवगत हुआ ।* कीथ ने 
इसका नाम “आश्वयमंजरी' छिखा था ।१ नाटक के मंगळ-श्ळोक के आधार पर 
इन्हें दाक्षिणात्य माना गया है। मालावार की श्रुति-परंपरा शक्तिभद को 
आचाय शंकर का ( ७८८-८२० ई० ) का शिष्य सानती आई है। इस इष्टि 
से इनका समय नवम शताब्दी के आरंभ में रखा जा सकता है। म० म० 
कुष्पूस्वामी शास्री ने रामकथा पर लिखे गए नाटकों में 'उत्तररामचरित' के बाद 
'आश्चयंचूडामणि’ को ही दूसरा स्थान दिया है ।१ 


१. कामिल बुश्केः रामकथा,ए० १९५ २. मद्रास संस्कृत सोरीन से सं० १९ में प्रकाशित 
३, कीय : संस्कृत ड्रामा, {० ३७, फुटनोट र 
४. एस० ङुप्पूस्वामौ शास्री : इण्ट्रोडक्शन ड हिन एडोशन भॉफ आश्चयंचुढामणि 


( ८०पः) 


नाटक 


हचुमन्नाटक का रचयिता 

आठवां शताब्दी के बाद दखषिण में एक 'इलुमन्नाटक' या 'महानाटक? 
लिखा गया ।' “महानाटक! की मूळ रचना को पघिद्दवानों ने दश्चवीं शताब्दी में 
बताया है; किन्तु भानन्दुवद्धंन ( ९०० ई० ) के “ध्वन्यालोक में उसके उद्ध- 
रण छिखे धोने के कारण उसकी सूळ रचना नवम शताब्दी में हो चुकी थी ।* 
बाद में लगभग १५वीं शताब्दी तक उसमें प्रचिप्तांश जुइते गए, जिनके फळ- 
स्वरूप उसके आज दो बहुत भिन्न पाठ उपल्ब्ध होते हैं : पहिला दामोदर 
मिश्र कृत और दूसरा मधुसूदन कृत । इन दोनों में दामोदर मिश्च की रचना 
सूळ ग्रन्थ के अधिक निकट है ।२ 


राजशेखर 

संस्छृत-साहित्य की नाटक-परम्परा में विशाल्द्त्त के बाद जो हास की 
‘स्थिति आ गई थी, उसको राजशेखर ने दूर किया । राजशेखर यायाबर जाति 
के महाराष्ट्रीय क्षत्रिय थे। ये मद्दारार-चूडामणि कविवर अकाछजळद के पौत्र 
और दुइंक तथा शीलवती के पुत्र थे। अवन्तिसुन्दरी नामक पक चौहान 
जाति की बिदुषी महिछा के साथ उनका विवाह हुझआ। राजशेखर ने एक 
जगह 'पाक' पर उनका मत दिया है ।' राजशेखर सुप्रसिद्ध विद्ठद्वंषा का था। 
अकालजलद, सुरानंद, तरल, कविराज आदि उस वंश के बिद्वान्‌ थे ।* वे स्वय- 
मेव 'चाळकबि' और 'कविराज' की ख्याति से प्रसिद्ध थे (€ 

कान्यकुब्जेश्वर महेद्रपाळ या निर्भयराल के ये सभापंडित और गुरु ये । 
ये प्रतिहारघंशीय नरेश थे । सियदोनी ( 992007! ) के एक उपलब्ध शिला- , 
लेलन में महँद्रपाठ का समय ९०३-९०८ है ।* 


१. युशीछ कुमार डे : प्रॉग्लम्स ऑफ दि महानाटक--एण्डियन हिस्टॉरिकल काटली 
भाग ७, १० ५३७ भादि तया उन्हीं का हिस्ट्री ऑफ काव्य लिटरेचर, ए० १०२ 

२. धत्रन्याकोक 

३. ए० एस्टळेर : दि एळटेस्ट वासियोन डस महानाटक-जन॑ळ भॉफ दि ओोरियण्टल 

> सोऽाइटी, १९३६ 

४. आग्रहपरिग्रहादपि पदस्यैयंपयंवसायः तस्मात्पदानां परि वृत्तिवेमुख्यं “पाकः? इति 
वामनीयाः ! श्यमशक्तिन॑ पुनः पाक इर्य वन्तिसुन्द्री-=काष्यमो मासा, प० २०१ 

५° बाछरामायण १।१ ६ ६. वही, ११८ 

३. कीळइानं : एपिग्राफिया इण्डिका २. ए० १७१; एस० एन० दासयुप्ता : हिस्ट्री 
आफ संस्कृत लिढरेचर, ए० ४५५, यूनिवर्सिटी भॉफ कलकत्ता, १९४७ 


(८०४ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


व्यवास्तिळकचरपू? ( दुदवी श० ), 'तिलकमंजरी? ( दशवीं श० ) और 
ध्यक्तिविवेक' ( बारहवां श० ) आदि अन्थों में राजशेखर का नास-निर्देश होने, 
और उद्भट ( आठवीं श० ) तथा आनन्दवर्धन ( नवम श० ) आदि आचायों 
का राजशेखर के ग्रन्थों में निर्देश होने के कारण उनका समय दशी शताब्दी' 
का आरंभ चेठता है । 

'बाळरामायण से विदित होता है कि राजशेखर ने छुः बंधो ( अन्थों )- 
की रचना की थी', जिनमें पाँच ही उपळव्घ हैं । उनके नाम हैं । 'कएंरमंजरी', 
'विद्वशालभज्िका!, 'बाळरामायण? और 'बालभारत'; ये उनकी चार नारकः 
' कृतियाँ और 'काष्यमीमांसा' अळंकार ग्रन्थ है । उनके छुठे महाकाव्य 'हर- 
विळास? का उलेख हेमचन्द्र ने किया है। अपने अछंकारःगंथ में उन्होंने. 
स्वरचित एक सूगोळविषयक ग्रन्थ 'सुदनकोश' का,भी उषळेख किया दै! इसके 
अतिरिक्त सुभाषित अन्था में उनके नाम से प्रचुर स्फुट कबिताएँ डपलब्धः 
होती हैं । > 
राजशेखर के समाछोचको का अभिमत है कि भाषा, भाव, रचनाविधान 
और शब्द्सोंद्य के अतिरिक्त राजशेखर के नाटकों में मनोरंजन, ळोको क्तियों: 
और तस्काछोन सामाजिक जीबन की कतिपय विशेषता्ों का अविकळ रूप 
देखने को मिळता दै ।* 

राजशेखर ने भीमट कृत पांच .नाटकों का उलेख किया दै, जिसमें नाटक- 
कार का समय राजशेखर से पहिळे होना चाहिए । वे सभी नाटक संप्रति उप- 
छब्ध नहीं हैं । उनमें तीन का नाम था 'स्वप्नदृश्ञानन', 'प्रतिक्षाचाणक्या 
और 'मनोरमावरसलराज' । 


_ क्षेमीश्वर आदि ` 
राजपोखर के समकाळोन नाटककार चेमीश्वर ने “वण्डकौशिक' और 
'लैबधानन्दः नामक दो नाटक लिखे । घनिक ( ११वीं ह०) ने अपने 
'दृशरूपावलोक? में चार नाउकों का उदळेख किया दे, जिनके लेखक अज्ञात 
हैं ; किन्तु जिनकी रचना दशषीं शताब्दी में हो चुकी थी । उनके नाम थे 


२. विद्धि नः षर्प्रवन्धान्‌-बाळरामायण १॥१२ 
` २. भारतेन्दु बाबू द्वारा हिन्दी में अनुवादित तथा बाँकोपुर से प्रकाशि 

३. हेमचन्द्र : काव्यानुशासन 

४. दशरथ शर्मा : जनल ऑफ इण्डियन हि०, वा० ९, पृ० २ 


( ८१०.) 


| 
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नाटक 


“तरझदत्त', पुष्पदूषितक?, “पाण्डवानंदः, और 'चलितराम! | ये नाटक सम्प्रति 
अप्राप्य हैं । 
अप्राप्य रामकथा विषयक नाटक 

अन्य अन्था सें उद्श्चत्त कुछु अप्राष्य राम-कथा-विषथक नाठकों का पता' 
फादर कामिल चुके ने लगाया है, जिनकी रचना उन्होंने १०वीं शताब्दी से 
पहिले बताई है । ऐले नाठकों में 'छुलितरामायण?, 'कृत्यारामायण?, 'माया- 
पुष्पक', 'स्वप्नदृशानन!, ( उक्त) और चीरस्वामो कृत 'अभिनवराषब' उदले-- 
खनीय है ।' | 


दिङ्नाग 

राजशेखर के अनन्तर दिङ्नाग की 'छुन्द॒माला' में संस्कृत-नाटकों की 
परम्परा पुनरुज्जीवित हुई । सन्‌ १९२३ इ० में 'कुन्द्माळा' का प्रकाशन हो 
सुकने के बाद दिखनाग के सम्वन्ध में उनके आछोचकों ने कुछ अम पूर्ण 
बातें कहीं ।* 

किन्छु अव सवंथा निराकृत हो चुका दै कि न तो 'कुन्दमाछा? का रच- 
यिता दिङ्नाग, भवभूति का पूर्ववर्ती था, और न ही कालिदास के 'मेघदूत' में 
उद्‌ष्टवर दिछनाग, नाटककार दिडनाग था । साथ ही यह भी निश्चित दो चुका. 
है कि बौद्ध दिडनाग, नाटककार दिछनाग से भिन्न एवं पूर्ववती था।* 

'कुन्दुमाळा' का उल्लेख रामचन्द्र गुणभत्र ( १३०० ई० ) कृत 'नारय- 
दपणः में हुआ है ।? इस इछि से विद्वानों का अभिमत है कि दिछनाग ( घोर- 
नाग, वीरनाग ) ने निश्चित ही 'कुन्दमाळा' की रचना भवसूति के बाद भौर 


भोजदेव कृत 'श्वक्कारप्रकाह' (११०० ई०) से पूर्व, संभवतः ग्यारहयीं शताब्दी र 


के आदि में की थी ।€ 


११वीं शताब्दी के अन्य नाटक 
ग्यारहवीं शताब्दी में एक काव्यशास्री चेमेन्द्र हुए । उनके काव्यशाश्लीय 
ग्रन्थों 'कविकंठाभरण? एवं “औचित्यविचारचर्चा' से प्रतोत होता दे कि उन्होंने 


३. कामिल बुल्के : रामकया, ५० १९६ ` 

२. इन्ट्रोडक्शन ऑफ कुन्दमाळा, लाहोर १९३१ ३. मेघदूत, इळोक १४ 

४. के० ९० सुन्रह्मण्य : कुन्दमाछा ऐड उत्तररामचरित-प्रोसीडिरस मॉफ भोरियण्टलः 
काम्‌फरेंस, ९० ९१--०७ ( १९३३ ) ५. नाटयदपण पृ० ४८ 

६. घोळ कुमार डे: एचश्स भण्डारकर ओ० रि० ४३०, भाग १६, पृ० १५८ तथा: 
ए० सौ० बुरूनर : वहो, भाग १५, पृ० २३६ 


(८११) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


भचन्नभारत? और 'कनकजानकी? नामक दो नाटक लिखे थे । इसो दाताब्दी में 
विएहण ने एक नाटिका 'कणंखुन्द्री' नाम से छिखी । चन्देछ राजा कीर्तिवर्मा 
( ११०७ ई० ) के आश्नित कवि !छुष्णमिश्न ने एक रूपात्मक शेली का सुन्दर 
नाटक 'प्रबोधचंद्रोदय? की रचना इसी समय की । 


१२वीं शताब्दी के नाटक 


३२बीं शताब्दी में पश्माचंद्र के पुत्र यशश्रंद्र ने “सुदितङुसुदचंद्र' लिखा । 
इसी शताइदी में कनकाचार्य ने 'धनंज्यविजय’ नाम से एक व्यायोग रचना 
लिखी । जेन आचार्य हेमचंद्र ( १२वीं छा० ) का एक प्रभावशाली शिष्य 
रामचंद्र हुआ । उसने छगभग सौ ग्रंथ लिखे थे । उसके प्रसिद्ध नाटकों में 'नळ- 
विलास!, 'निर्भयभीम! 'सस्यहरिअन्द्र', 'कौसुदीमित्रानन्द' और 'यादवाभ्यु दय’ 
का नाम उल्लेखनीय दै । रामकथा पर छिखे हुए इनके दो नाटकों 'रघुविलास' 
और 'राघवाम्युदय' का उए्ळेख कामिल चुढके ने किया दे । इसी शताब्दी से 
चहवानवंशीय राजा विग्रहराजदेव विशाळदेच ने भारवि के 'किराताजनीय! 
की कथा के आधार पर 'दरकेलिनाटक' लिखा, जो कि अजमेर में एक 
शिछाखंड पर अधूरी दशा में उपलब्ध हुआ है। इन्हीं विग्रइराज के आश्रित 
` कवि सोमदेव ने 'विग्रद्दराज' नाटक लिखा । वह भी अजमेर में शिळाओं पर 
उत्फीर्णित पूणेरूप से उपलब्ध हुआ है। इसी झताब्दी में सुभट कवि ने नई 
"होळी में एक 'दूतांगद' नामक छाया नाटक की रचना की। यह नाटक 
११४२ ई० में अनछिलबाड के राजा ब्रिसुबनपालदेब के दरबार मॅ 
-अभिनीत हुआ था । 


१३वीं शताब्दी के नाटक 

१४वीं शताब्दी में जयदेव हुए, जिनकी प्रसिद्धि नैयायिक, काष्यशाखी 
और नाटककार के रूप में विश्रुत है। अद्कुत नेयायिक होने के संसान में 
उनको 'पक्तधरमिश्र” और अद्वितीय गीतिकार होने के उपछचय में 'पीयूषबर्ष” 
भी कहा गया । उन्होंने 'प्रसन्नराघव? नाटक की रचना की, ओ कि सुन्दर 
गेयात्मक श्लोकों में दे और जिसके सूळ में हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री जयशंकर 
“प्रसाद्‌? के 'स्कंदगुप्ठ' की गेयास्मक पद्धति इृश्टिगोचर होती है। इसी समय 
प्रमारवंशीय राजा अजुन वर्मा के आश्रित मदन कवि ने 'पा हिल्ञातमंजरी' 


१. कामिरू बुर्के : रामकथा, उद्भव भोर विकास, प० १९६ 
( ८१२ ) 


RS NI, ss, 


नाटक 


~ 


नाटिका छिखी, जिसके दो अंक, घार ( मध्य प्रदेश ) में घतंमान सोजशाळा 
के शिळारूण्डो पर उत्कीणिंत प्राप्त हुए हैं। ये. दोनों शिक्षाएँ मैंने देखी हैं, 
जो आच भी भोजशाळा में सुरक्षित हैं । श्वेताम्बर जेन विद्वान जयसिंह सूरि 
ने 'हम्मीरमदमदेन' भी इसी शताब्दी में लिखा । परमारवंशीय धारा धवल के 
भाई प्रह्मद ने 'पराथंपराक्रम' व्यायोग और जेन विद्वान्‌ यशपाळ ने एक 
रूपास्सक शेली का 'मोहपराजय” नामक नाटक लिखा । तेरहवीं दाताब्दी के 
नाटकों में मोक्षादित्य ने.“मीमविक्रम', जेनमुनि विजयसूरि के शिष्य एवं दाशं- 
निक विद्वान्‌ राममब्र'सुनि ने प्रबुद्ध रौहिणेय’ प्रकरण, केरळ के राजकुमार 
रविवर्मा ने 'प्रथुर्नाभ्युदय' .और घालकबि ने 'रन्तुकेतूदय' तथा 'रविवमॉ- 
दिलास” लिखे । इस झाताउदी का सर्वाधिक प्रतिभाशाळी नाटककार हस्तिमज्ञ 
हुआ । बह गोविन्द भट्ट का पुन्न एवं कर्नाटक प्रदेश के शासक पांड्यराज 
( १२९० ई० ) का आश्रित कचि था । उसके चार नाटक उपलब्ध हैं; जिनके. 
नाम हैं : 'विक्रोतकौरव', 'मेथिळी कल्याण', 'अंजनापवनंजय' और 'सुभद्रा! । 
ये सभी 'माणिक्यचन्द दिगम्धर जैन ग्रन्थमाछा” से प्रकाशित हो चुके हैं । 
इनके अतिरिक्त 'उदयनराज', 'भरतराज', 'अझुंनराज' ओर 'मेघेश्‍वर? आदि 
चार नाटकों का रचयिता भी हस्तिमवळ को ही बताया गया है ये बड़े 
प्रतिभावान्‌ और अनेक ग्रन्थों के रचयिता थे ।' इसी समय बारंगळ के 
साहित्यम़ेमी राजा रुद्रदेव ( १२६८-१३१९ ६० ) ने 'उषगेंदिय” नाटिका और 
'ययाति चरितः नाटक लिखा । 


१४वीं शताब्दी के नाटक 


१७वीं शताब्दी में एक नाटककार विद्यानाथ हुए । उन्होंने 'प्रतापरुद्रीय/ 
कश्याण? नाटक लिखा । इन्हीं के भतीजे नरसिंह ने 'कादुर्वरी-कथा का 
रूपान्तर और नरसिंह के भाई तथा राजा प्रताप सहदेव के आश्रित कवि 
विश्वनाथ ने 'सौगन्धिकाहरण? आदि नाटकों को रचना कर अपने विद्व॒द्चंश 
का परिचय दिया । इस शताब्दी में लिखे गए नाटकों में विजयनगर के 
हरिहर द्वितीय के पुत्र विरूपा्च कृत 'नारायण-बिळास', नरेश्वर के शिष्य एवं 
राजवर्धन के पुत्र नेपाळ के कवि मणिक कृत 'भरतानन्दु', उदण्ड कवि इतः 


१. आफ्रेक्ट : केटेळोगस केटेछोगरम ( १८९१, रिपलिक ) 
२. नाथूराम प्रेमी : णेन साहित्य भोर इतिहास, १० १६९:-१७० 


( ८१३.) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


'महिलिकामारुत? और वेदान्तदेशिक की एक रूपात्मक कृति 'संफछ्पलूयोद य? 
का नाम उल्लेखनीय है। /- 


१४वीं शताब्दी के नाटक 

4५वीं शताष्दी की नाटक-परस्परा का उद्य दृक्षिण के प्रलिड बिहान्‌ 
-वामन भट्ट वाण के 'पार्वतीपरिणय?, 'कनकलेखाकइ्याण' और “शगार 
भूषण” से आरम्भ होती है। इनमें अन्तिम भाण रचना दै। नाव्याचार्य 
:हस्तिमएल के वंशज ब्रह्मलूरि ने ज्योतिप्रभाकहयाण” की रचना भी इसी 
झाताब्दी में की थी !' इसी शताब्दी में गंगाधर ने धांगादाप्तप्रतापचिछास', 
हरिहर ने 'भतृद्दरि-निर्वेद', श्रीकृष्ण 'चेतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी ने 'दानकेलि 
कौसुदी? भाण के अतिरिक्त 'विद्र्धमाघव' और “छलितसाधथ! दो उच्चकोटि 
-के नाटकों को जन्म दिया । इस शताब्दी के ब्यास श्रीरामदेच कृत 'सुभद्रा- 
'परिणय', 'रासाभ्युद्य! और 'पाण्डवाभ्युद्य' नामक तीन छायात्सक होळी के 
नाटकों का विशिष्ट स्थान है । 'सुभद्रापरिणय? सुभट के 'दूतांगद! की शेली 
का सुन्दर छाया नाटक है । जोवराम याशिक का 'सुरारिबिजय' भो इसी 
शताब्दी का है । 


'१६वीं शताब्दी के नाटक 


१६घीं शताब्दी में लिखा गया शेषकृष्ण क, 'कंसचघ? पहला नाटक 
“डे । इस शताब्दी में विरचित अन्य नाटकों में रत्नखेट श्रीनिवास दीक्षित का 
(झैसोपरिणय', गोविन्द दीकछित के पुत्र यज्ञनारायण दीछित का 'रघुनाथ 
'विलास!, सम्राट अकबर के समकालीन छदमण माणिक्यदेव के 'ङुषल्या- 
,शवचरितः तथा 'विण्यातविजय', तंजौर के बिछिनाथ का “मद्नसंजरी 
महोत्सवः उद्लेखनीय हैं । विळिनाथ का नाटक राजा अच्युत के दरबार में 
अभिनीत हुआ था । इस शताब्दी का प्रभावशाली नाटककार गोकुछनाथ 
हुआ । बह गढवाळ के राजा फतेद्शाह का राजकवि था। इससे पूछ बह 
मिथिला के शासक महाराज रघुवंशसिं्द के यहाँ भी रह चुका था। उसने 
पमुद्तिमदाछसा' के अतिरिक्त दाशनिक ढंग का पक पाँच अङ्कां का रूपाप्मक 
नाटक “अस्रतोद्य' लिखा । इसी कोटि का एक रूपात्मक नाटक “भावना 
पुरुषोत्तम” उक्त रत्नखेट श्रीनिवास ने भो छिंखा। सठकोप ( तिससळ ) का 


१. वही, प० ४१३ 
( ८१४ ) 


| 
। 
| 


नाटक 


“वसन्तिकापरिणय, कुमार ताताचाये का 'पारिलातनाटक' और रामाच 
का 'बपुळचमी कल्याण” भी इसी समय को रचनायें हैं। 


१अबीं शताव्दी के नाटक 


१७वीं शताउदी में लिखे हुए नाटकों में नेपाळ के राजा जगउ्योति्मश्ळ 
का संगीठ-प्रधान नाटक 'हरयौरीबिवाह', गुरुराम के 'सुभद्राघनंत्जय? तथा 
रव्नेश्दरप्रसादन', राजचूडामणि दीक्षित के 'आनन्द्राघव' तथा 'कमलिनी- 
कलहंस’, नीलकंठ दीफित का 'नळ्चरित', जो कि अधूरा ही उपलब्ध है, 
घेंकटाध्चरि का 'प्रथुर्नानंद', रुद्रास का 'चन्द्रलेखा' सट्टक, महादेव का 
अदभुत दुपण', रामभत्र दीक्षित का 'जानकी-परिणय', नज्लाकवि ( मूमिनाथ ) 
का 'सुभद्रापरिणय', सामराज दीक्षित. का रूपात्मक नाटक "श्रीदामचरित' 
“चित्तवृत्तिकश्याण!, 'जीवनसुक्तिकलयाण! तथा 'इक्वारसवस्थ” भाण, प्रमुख हैं । 
इस शती में जेन विद्वानों ने सी अच्छे नाटक लिखे। भट्टारक ज्ञानभूषण के 
प्रशिष्य वाद्चन्द्र कृत कृष्णमिश्ष के 'प्रधोधचन्द्रोद्य' के बिरोध सें 'ज्ञान- 
सूर्योदय! ( १६४८ थि० में रचित ), पश्मसुन्दर का अपूण नाटक 'सविष्यदत्त- 
खरित?, 'रायमदलाभ्युद्य!, 'पाश्वंनाथवरित', अकबरशाही का '“हंगारदपंणः 
और “चब्बूचरित! इसो श्रेणी के नाटक हैं। १५वीं से १७वीं शताब्दी के बीच 
लिखे गए अनेक अप्रकाशित नाटकों का पता लगा है ।* 


१: वीं शताब्दी के नाटक 


१८वीं शताब्दी में विश्वेश्वर कवि ने तीन नाटक लिखे, “रुक्मिणी परिणय? 
नाटक, 'नवनारिका? नाटिका और “ंगारमंजरी' सट्टक । इसी समय देवराज 
ने 'बाळ्मातंण्डविजय! की रचना की । इसी शताब्दी में वर्तमान तंजोर के 
राजा तुकोजी के मन्त्री घनश्याम की दो विदुषी पत्नियों ने राजशेखर कृत 
“विड्धशाळ्भंजिका' की टीका छिखी। घनश्याम स्वयमेव बढ़ा, विद्वान्‌ था 
उसको लगमग एक-सो ग्रन्थों का निर्माता बताया जाता है । उसने भाण, 
सट्टक, प्रहखन आदि पर कई ग्रन्थ छिखे | ट्रावणकोर के युवराज राजवमंन्‌ 
( १७५०-१७८९ ) ने 'रुक्मिणीपरिणय', 'श्यक्कारसुधाकर' दो नाटक, और 
विश्वनाथ ने 'सुगांकलेखन' नाटिका लिखी। इसी शताब्दी में देवकवि ने 


“विद्यापरिणय', 'जीवानन्द्नस!, दो नाटक और सूदेषशुक्छ ने “घर्मविजय! 


` १. विस्तार के छिए: मद्रास, तंजोर, जम्मू आदि के प्रंथःसंग्रहों के सूचीपत्र 
`. अवछोकनौय हैं । 


(८१५ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


नाटक लिखा । अन्त के ये तीनों नाटक रूपास्मक शेळी के दैं। एस शताब्दी के. 
अस्य नाटकों पच नाटककारों में काठियावाइ के जगन्नाथ का पलौसाग्य-महो-- 
दय', दोवमताजुयायी मछारी आराध्य का वृद्षवळिंगसूर्योदय', शंकर दोकछित 
( व्यासजीवन ) का पर्यम्त विजय’, तंजौर के जगन्नाथ के 'रतिमन्मथ' तथा 
'घसुमतीपरिणय!, मिथिळाबासी कृष्णदत्त का 'कुषळ्याशवीय', ट्रावनकोर के. 
देकर सु्ह्मण्य का 'वसुलचमीकछ्याण', पेइसूरि का “वसुमंगळ', रामदेव का 
रूपात्मक 'विद्यामो दतरंगिणी? और विठ्ठळ का भादिल्शाही चंश पर आडत. 
छाया नाटक का नाम उदलेख्य हे 


कुछ अज्ञातकाळीन नाटकों में मशुरादास इतत "वृषभाजुजा', नाटिका, 
नीळकण्ठ का 'कवयाण सौगन्धिकः नरसिंह कृत 'शिदनारायणभंज' नाटक,. 
छोकनाथ भट्ट का 'बीरविजय', शंकर का 'शारदातिळक', रामकृष्ण गोपाळ कः 
वेलिकीडाः भौर माधव का 'सुभद्वाहरण” उएलेखनीय है । 


१४वीं शताब्दी के नाटक 


१९बी शताब्दी के नाटकों में दुक्षिणनिवासी भारद्वाजगोन्रीय पझनाभ का 
“प्रेपुरविजय” व्यायोग, बल्चिशाय कवि का 'ययातितरुणनन्दुन', तंजौर के. 
निवासी पृषं राजा शिवेन्द्र ये राजकवि के “रामराज्यामिपेक' तथा 'वालिपरि- 
णय?, कुण्डिनगोब्रोय रामचन्द्र का “एङ्गारसुघा्णबः, नदिया के राजा ईश्वरसेन 
के राजकवि वेष्रनाथ वाचस्पति भटटा'चायं का “चेश्रयज्ञ', बङ्गाल के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ पंचानन का 'अमरमङ्गछ', नाटक उद्लेखनीय है । इस शताब्दी के 
अन्तिम नाटककार एचं संस्छृत-साद्वित्य के सुपरिचित विद्वान्‌ श्री अग्बिकादत्तः 
ब्यास ( १८५८-१९०० ई०) का नाम उदछेखनीय है। वे वाराणसी में 
' रहते थे । उन्होंने अन्य ग्रन्थों के अतिरिळ 'सामबतस्‌? नाटक भी छिखा था, 
जो कि प्रकाशित है । व्यास जी का यह नाटक वर्तमान शताब्दी के श्रेष्ठ नाटकों 
में गिना जाता दे। 


२०वीं शताब्दी के नाटक 
१९बीं तथा २०वीं शताब्दी के नाटककारों के यथोचित वर्गीकरण में 


कुछ कठिनाई दै; यथा, उनका जन्म तो हुआ ३९बीं घाताडदी में किन्तु उनका 
निधन हुआ २०वीं शताब्दी में । इस दृष्टि से ऐसे विद्वानों को १९यां शताब्दी 


के ही अन्तर्गत आना चाहिए; किन्तु जिन विद्वानों का स्थितिकाळ २०बीं 


( ८१६ ) 


नाटक 


शताब्दी तक रहा, हमने उनको २०वीं शताब्दी हो के अन्तर्गत माना है। इनके 
अतिरिक्त जो विद्वान्‌ २०वीं शताब्दी में पेदा हुए, उनका नामानुकम, उनकी: 
प्रकाशित कृतियों के आधार पर दिया गया है। इस स्तम्भ के अधिकांश नाटक- 
कारों का उएछ़ेख डॉ० बो० राघबन्‌ के 'आज का भारतीय साहित्य” में प्रका-- 
शित 'संस्झृत, छेख के आधार पर किया जा रहा है। 
आज के संस्कृत नाटकों का परिचय प्राप्त करने से पूषं यद्द जान ळेना 

आवश्यक है कि ये नाटक अनेक प्रकार से लिखे गये और प्रायः उन सभी: 
की प्राचीन शेळी एवं विषय को आधुनिक विधानों एवं विचारों में ढाळने का. 
प्रशंलनीय नघीनीकरण किया गया हे । उनमें से कुछ नाटक तो ऐसे हैं,. 
जिनका विषय तो पौराणिक है; किन्टु जिनको नाव्यात्मक दृष्टि से पूरी 
सफलता के साथ आधुनिक रंगमंच के उपयुक्त रूप दिया गया है। इनके 
भतिरिक्त कुछ नाटक भारत के प्रमुख व्यक्तियों के लीवनवृत्त पर लिखे गये 
हैं। कुछ नाटक ऐसे हैं, जो शेक्सपोयर, या अन्य विदेशी नाटककारों को कृतियों 
के अनुवाद के रूप में हैं। कुछ नाटक ऐसे हैं, जिनमें समकालीन सामाजिक 
समस्याओं को उठाया गया है । इस प्रकार के नाटक प्रायः पुकांकी ढंग के हैं 
और बड़े ही सफल, श्रेष्ठ तथा प्रभावकारी सिद्ध हुये हैं। संस्कृत के बुहदू 
अन्थों के संशित रूपान्तर भी इस शताब्दी में लिखे गये । इस प्रकार के नाटो 
का निर्माण आकाशघाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित होने के उदू देश्यः 
से इआ। 

पौराणिक आइ्यानों को नये प्रतिमानों में रूप।न्तरित करनेवाले विद्वानों” 
में महामहोपाध्याय शंकरलाल का नाम उएछेलनीय हे। उनका स्थितिकाळ- 
१८४४-१९१६ ई० है । वे काठियावाड के निबासी थे। उन्होंने नाटक के - 
अतिरिक्त कथा और काव्य पर भी ग्रन्थ छिखे। उनके नाटकों में 'सावित्री- 
चरित!, 'प्रुवाभ्युदय”, 'भव्बयुवराज', 'बामनविजय' और 'पादंतीपरिणय' काः 
नाम ल्या ला सकता है । इसी प्रकार दक्षिण के अर्काट जिछा के निधासी 
श्रीनिबासा'चारी, ईचम्बदी ( १८४८-१९१४ ई० ) कृत “शक्वारतरंणिणी”” 
तथा 'उषापरिणय?, गोदावरी जिळा के निवासी रामशास्त्री (१८५६-१५९१५६०). 
का 'सुक्तावळ', विज्यनगरस्‌ के महाराज आनन्द गणपति के रालकवि 
काशीनाथ शास्त्री ( १८५७-१९१८ ई० ) के 'पांचालिकारक्षणम! तथाः 
यामिनोपूर्णतिळक' आर तंजौर के तिरुषदी नामक / स्थान के निवासी; 


च सादित्व अकादेमी, राजपाळ ऐण्ड सन्त, दिछो, माचे १९५८ ३० 
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आनिवासाचारी (१८६३-१९६२ ई०) के 'प्रूवचरित' तथा 'ज्ीराबव्धिशयनस! 
ः आदि नाटकों का प्रसुख स्थान दे । इसी परम्परा में मेसूर के जग्गू घेकटा'चाय 
ने दो-तीन अंकों के नाटकों में 'प्रसक्षकाश्यप! ( मैसूर १९५१ ई० ), सी० 
चंकररमणय्या का रूपकप्रधान नाटक 'ज्ञीबनसञ्जौवनी? ( बंगकोर १९४५ ई० ) 
नाटक छिखें। मद्रास संस्कृत अकादेमी द्वारा आयोजित अखिलभारतीय 
नारक-प्रतियोगिता के फलस्वरूप अच्छे नाटक प्रकाश में आये । इस श्रेणी के 
'नाटकों में बाई० मद्दालिंग शाखी ( जन्म १५९७ ई० ) के “तिरा असूय’, 
“उदूगात्रदश्ञा नन?, 'कलिप्रादुर्भाव! ( तिरुवेळंगाडु १९५६ ई० ) तथा 'उभय- 
पकः का नाम आता दे। 'उभयरूपक' सामाजिक नाटक है। इसी प्रकार, 
'बिएद्दण की कहानी को लेकर; तंओर के सुन्द्रेश शर्मा का 'प्रेमविजय! ( कुम्भः 
-कोणस १९४३ ई० ) नाटक बड़ा सुन्दर द्दे। 


आधुनिक तथा मध्यकालीन भारतीय मद्दापुरुषों की जीवनी को लेकर 
-चरित-विषयक यथार्थं नारको के निर्माण में मूळशङ्कर साणिकलाळ याज्ञिक 
'ला चाम प्रमुख है । उनका जन्म नडियाद्‌ नगर में २१ जनवरी १८८६ 
० को हुआ। अपने “चन्रपति-सात्राञ्य' नामक दुख अंकों के नाटक 
में उन्होंने महाराष्ट्रकेशरी शिवाजी का बहुत ही सुन्दर दर्णन किया है। 
राजस्थान के प्रतापी पुरुष महाराणा प्रताप पर उन्होंने नौ अछों का 'प्रताप- 
विज्ञय? ( बदौदा १९२९ ई० ) नाटक और बीरएुङ्गव पृथ्दीराज चौहान पर 
“संयोगिता.स्वयंबरः नामक तीन नारक छिखे। इस श्रेणी के नारककारों में 
'महदामद्दोपाध्याय पं० मथुराप्रसाद दीक्षित ( जन्म १८७८ ई० ) का नाम 
असुख है । वे हरदोई के भगवन्तनगर नामक ग्राम के निवासी हैं । उन्होंने 
"काव्य, कोश, व्याकरण और आयुर्वेद आदि मन्थो के अतिरिक्त 'वीरप्रताप' 
:( छाहौर १९३७ ई० ) "शङ्कर विज्ञय’, 'पृथ्वीराज', “भक्तसुदशंन’, 'गांघीविजय७ 
और 'भारतबिजय’ आदि छुह नाटकों की रचना की । दीक्षित जी के ये नाटक 
त्वर्वमान शताब्दी के प्रतिनिधि नारक हैं और उनके द्वारा नाटक-रचना के 
न्न में सबंथा नई शेळी और नये, परिप्रेचय का निर्माण हुआ है। उनके ये 
"नाटक ऐतिहासिक, सामाजिक, आथिक और नेतिक प्रतिसानों का यथाथ 
'कूप प्रस्तुत करते हैं । उनका 'भारतविजय' नाटक घड़ी दी सुन्दर इति है। 
हसी प्रकार महामहोपाध्याय हरिदास सिद्धान्तवागीश ( जन्म १८०६ ई० ) 
-कृत 'मेचाइप्रताप), 'बंगीय प्रताप', 'विराजसरोजिनी', 'कंसवध', “जानकी विक्रम' 
व्ञौर 'दिवाजीचरित? का उएलेख्य स्थान है। इसी. परंपरा में सुददंनपति का 
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“लिहछविजय! ( बहरामपुर १९५१ ई० ), पञ्चाननतके भट्टाचार्य का 'अमर 


अम्नल” ( वाराणसी १९४९ द० ) नाटक लिखे गये । 

पश्चिम के प्रसिद्ध नाटककारों की कृतियों से प्रभावित होकर संस्कृत में सी 
उनके आधार पर छायानाटक छिखे गये या उनके रूपान्तर हुए । इस परंपरा 
में १८७७ ई० में मद्रास के श्री शेछ दीज्षितार ने “भ्रान्तिविकास' नाम से 
'कॉमडी ऑफ एरस' का अनुवाद किया । त्रिवांकुर के राजराजवर्मा ने भी शेक्स- 
पोयर के 'आथेज्लो' का अनुवाद किया । जार० कृष्णमाचाय का 'बासन्तिक 
स्वप्न? ( ऊुंभकोणस्‌ १८९२ ई० ), “ए सिडसमर नाइट्स ड्रीम” का अनुवाद 
है । विजयनगरस्‌ के एम० वंकटरमणाचाय ने लेब कृत 'टेह्स ऑफ दोक्सपीयर! 
का अनुवाद किया है ( मद्रास १९३३ )। गोहट के 'फाउस्ट! का संस्कृतानु- 
चाद पूना के एस० एन० के० ताइपन्रीकर ( सत्य १९५४ ई० ) ने 'विश्वमोहन! 
( पूजा १९५१ ई० ) नाम से किया है । इसी प्रकार डॉ० शाम शाखो ने 
छेसिंग के 'एमेलिया' गेळेट्टी' का अनुवाद किया । इसी प्रकार सी० वेंकटरमयया 
ने टेनोसन की शोकान्तिका 'दि कप! को 'कमळाविज्ञय! ( मैसूर १९३८ ई० ) 
के नाम से प्रकाशित किया । 


समकालीन सामाजिक सहरव के अनेक विषयों पर नाटक और विशेषतः 
एकांकी लिखे गये । उमारास का 'घाळ-विघवा?, श्रीमती क्षमाराव का 'कटु- 
विपाक!, 'आयंसमाजी विद्वान्‌ महाब्रत का 'प्रकृतिसौन्द््य', पुश्नसरेरि नीळकंठ 
शर्मा का 'गेर्वांणविज्ञय', दिल्लो के प्रसुदत्त शास्त्रों का 'संस्कृत-वाग-विभय? (दिल्ली 
१९७२ ई० ) आदि नाटकों को इस श्रेणी में रखा जा सकता हे । आधुनिक 
शैली के एकांकीकारो में साहित्यशिरोमणि नीपजि भीमभट्टःका नाम उदळेकष्य 
है। थे दादिणात्य हैं और उनका जन्म १० अप्रेल १९०३ ई० को हुआ । 
उनका 'काश्मोरसन्धानससुद्यम' पकाँकी पर्याप्त ख्याति अजित कर चुका है । 
इसी प्रकार राजपूत-सुस्छिम. युग के ऐतिहासिक रोमांटिक विषयों पर आधा- 
रित बी० के० थरपी कृत 'प्रतिक्रिया', 'वनज्योरस्ना' एवं 'घमस्य सूचमा गतिः? 
० घरद्राज शर्मा का 'कश्याहस?; ए० आर० हेबरे का 'मनोहरस॒ दिनस!, 
सीता देवी का 'अरण्यरोदन', के० तिरुवंकटाचाये की 'अमष॑महिमा', सुरेन्द्र- 
मोहन पंचतीर्थ की 'बणिक्सुता!, हैद्राबाद से प्रकाशित 'कौसुदी” पत्रिका सें 
दुः्खान्तिका नाटिका 'मदारमशान' आदि नाम उद्छेखनीय हैं । 
संस्कृत में इस -प्रकार के ळघु नाटकों का निर्माण पश्चिमी नाटकों के 
प्रभाष से हुआ । विशेषतः एकांकी नाटकों को दिशा में पश्चिम की एकाकी 


(*८१९६-) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


शेळी ने बड़ी प्रेरणा प्रदान की । संस्कृत में प्रहसन ळिखने की परव्परा बहुत 
प्राचीन है; किन्तु संस्कृत के नाटकों की यह दिशा प्रायः बहुत ही घुँघली 
रहती आई है । इघर पश्चिम के प्रभाव से जो छोटे नाटक संस्कृत में लिखे 
गये उनमें प्रहसनों का निर्माण सन्तोषजनक कदा जा सकता है। इस प्रकार 
का प्रहसन, सामाजिक दृष्टि से लिखे गये नाटकॉ में भी मिळता ; फिर भी 
स्वतंत्र रूप से, वर्तमान शताठदी में जो प्रहसन लिखे गये उनमें पुस० के० 
रामनाथ शाखी के 'दोळापंचीलक? दथा 'मणिमंजुषा', मद्रास के एछ० घी० 
शारो के 'लीलाबिछास! ( पालघाट १९३५ ), 'चाझुण्डा! ( मद्रास) पृषं 
"निपुणिका? वाई महाछिंग शास्त्री का 'कोंडिन्य प्रहसन? ( मद्रास १९३० इ० ) 
तथा “शङ्गारनारदीष” (१९५६), सुरेन्द्मो इन का 'कांचनमाळा?, जीवन्यायतीथे 
का 'पुरुषरमणीय? तथा “छुतस्षेम', और एस० एस० खोत का 'माळमदिष्यस्‌? 
प्रसुख हैं । . 

- प्रहसनों के अतिरिक्त व्यंग्य नाटिकाएँ भी छिख्री गईं। यद्यपि इस प्रकार 
का व्यंग्य हमे सामाजिक, पौराणिक और चरित-विषयक नाटकों में भी देखने 
को मिळता है; किन्तु जो नाटक स्वतंत्र रूप से इस विषय को लेकर रचे गये 
उनमें आलघाये के० के० भार० नायर का 'भालस्यकमींयद' ( बेकारी ; 
ब्रिवेद्रम १९४२-७३ ), बडुकनाथ शर्मा का 'पांडिस्यताण्डत', मधुसूदन 
काव्यतीथ कृत 'पांडितचरित प्रहसन', ्रतापचद्रीय विडरबना' ( अप्रकाशित ) 
तथा 'बिऊुक्ति! ( अप्रकाशित ), षाई० महाळिंग शास्त्री का “मकंटमदुळिका 
आण? ( १९५१ ), और सुदशंन शर्मा का “शङ्गारशेखर भाण? ( छुंभकोणम्‌ 
१९३८ ई० ), इनका नाम डएलेखनीय दै । 


संस्कृत के बुद्दद्‌ ग्रंथों के रूपान्तरों एवं कथानकों के आधार पर रेडियो- 
रूपक छिखने का प्रचळून भी इधर बढ़ रहा है। कुछ विद्दाना ने इस दिशा 
में स्वतंत्र रूप से रेडियो-रूपकों का निर्माण किया दे | डॉ० घी० राघवन कृत 
(भागवत? के आधार पर निर्मित संगीतनाटिका 'रासळोळा' और कालिदास 
के "कुमारसंभव? पर आधारित 'कामशुद्धि' नाटिका उल्लेखनीय हैं। इस 
प्रकार के छोटे पकांकियों में, जिन्हें रेडियो के उद्देश्य से लिखा गया है, 
विंजिका, विकटनितम्बा और अवन्तिसुन्दरी आदि पर छिखे गये खूप 
का भी नाम छिया जाना चाहिए । रेडियो के छिए पकॉकियों के लिखने: 
की यह परम्परा उत्तरोत्तर अधिक विकसित हो रही है । उसका पुक प्रधान 
कारण यह भी है कि आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों के छिप प्रतिसास यां 
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अति दो मास में इस प्रकार के रूपकों का प्रसारण भनिवाये कर दिया गया है। 

इस प्रकार संस्कृत में नाटक-रचना की इस स्थिति को देखकर निश्चित ही 
यह विश्वास होता है कि, पूणं सन्तोषजनक न सही, इस दिशा सें कुछ कार्य 
अवश्य हो रद्दा है । संस्छृत-साहिस्य की अम्य बिचार-बीथियों की तरह यह 
दिशा नितान्त सूनो नहीं है । फिर भी संस्कृत के समर्थक एवं उन्नायक विद्वानों 
के लिए यह आवश्यक है कि वे दुत गति से संस्छृत की परम्परा को आधुनिक 
प्रतिमानों सें ढाळ कर उसे समसामयिक रूप देने तथा उसकी अवरुद्ध 
सरदधि को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मौछिक कृतियों को छेफर इस चेत्र में 


सचतरित हों । 
रूपक के भेद 


भाण 
प्राचीनता की इष्टि से भाण रचनाएँ अपना मद्दश्वपूणं स्थान रखती हैं। 


- कविराज विश्वनाथ के मताचुसार धूर्तों, बिदों के चरित्रों से यु अनेक अब- 


स्थाओं को छिए हुए, निपुण घिट, जो स्थानुभूत था परालुभूत बातों को 
रंगभूमि पर प्रकाशित करता है, संबोधन, उदक्तिःप्रस्युक्ति एवं आकाशभाषित 
द्वारा विज्ञप्ति, जिसमें बीर तथा अंगार रस की प्रधानता हो, मुल्य कथा 
ककिपत, बृत्ति भारती या कौशिकी, जिसमें सुल तथा निषंदण संधियाँ होती 
हों, बह भाण रचना कहलाती है।' भाण रचना एकाकी होती दै । उसमें 
भाव, भाषा और सरणि की श्रे्ता रहती है। हाळ ही में कुछ भाण-रचनाएू 
उपलब्ध हुई हैं, मद्रास से जिनका प्रकाशन चतुर्भाणी नाम से हुआ है। 
उनके रचयिता हैं, घररुचि, ईश्वरदत्त, श्यामछिक और शूद्रक | इनके सम्बन्ध 
सें किसी कवि का कथन है कि कालिदास की रचनाएँ भी उनके आगे मात 
स्रा जाती हैं।? 

बररुचि ( ६०० ई० पू० के लगभग ) ने 'उमयासिसारिका', शूद्धक 
( ५०० ई० ) ने “पप्रास्टत क", श्यामछिक ( ८०० ६० ) ने 'पादतादित? 
और ईश्वरदत्त ( ११०० ई० ) ने “धूते-विट-संबाद' भाण ,छिखे। १२वीं 
इाताब्दी में वर्सराज ने कपूर लुआरी को नायक बनाकर 'कपूंरचरित? भाण 


१. कविराज विश्वनाथ : साहित्यदपेण, परि० ६, इछोक २२७-२३० 
२. वररुचिरीश्वरदस्तः इयामिकः शुद्रकश्च चरवारः। 
एत्ते माणान्‌ बभणुः का शक्तिः कारिदासस्य ॥ 


( ८२१ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


( ॥॥०॥००४१० ) छिखा ।' इनके अतिरिक्त १ दवीं शताब्दी के आसपास काशीः 
पति कविराज ने 'सुझुन्दानंद'; १३वीं श० में मामनभद्ट बाण ने “इंगारसूषण', 
श्रीकृष्ण चैतन्य के शिष्य रूपगोस्वामी ने 'दानकेलिकोसुदी ; १ ७वीं शताब्दी में 
गुरुराम ने 'मदनगोपाल-दिलास', राजचूड़ामणि दीछित ने “इङ्गारतिळक', राम- 
भद्र दीक्षित ने मी “इंगारतिछक' ( अय्या भाण ), नएछ कवि ने “ईरः 
सर्वस्व’, वरदाचार्थं ने 'वसंततिळक भाण? ( अम्मा आण ); इसी शताब्दी में 
चर्तमान तंओर के राजा घुकोजी के संत्री घनश्याम ने विभिन्न विषयों पर छय- 
भग एक सौ ग्रम्ब ळिखे । उन्होंने 'मदनसंजीचन' ( भाण ) और नवग्रह चरित? 
( सट्क ) भी लिखे । १९वों शताब्दी में. कोदिलिङ्गघुर के राजकुमार ने 'रस- 
सदन! लिखकर इस परम्परा को आगे बढ़ाया । हे 


प्रहसन 

संस्कत के प्रहसनों में एक मार्मिक व्यंग्य होने की वजह से उनकी बड़ो 
ख्याति और छोकप्रियता भी रही है । उनमें यद्यपि अश्लीडता भी कहीं-कहीं 
'दिखाई देती है; किन्तु चार्घांक, जैन, बौद्ध, कापालिक आदि वेद्विरोधी धमाः 
चुयाथियों के प्रति उनमें जो आक्षेप किए गए हैं, वे षड़े ही मालिक हैं। 


आण के समान संधि, संष्यंग, छास्‍्यांय, और अशो के हारा सम्पादित 
निंदनीय पुरुषों का कवि-कल्पित वृत्तांत प्रहसन कहलाता है । प्रदसन के सी 
कई मेद हैं । जधाँ तपस्वी, संन्यासी, ब्राह्मण आदि में से कोई शष्ट नायक हो 
बह शुद्ध प्रहसन; वेश्या, चेट, नएुःसक आदि का जहाँ आश्रय हो, बह संकीण 
प्रहसन और कंचुकी, तापस, कासुक, बंदी का जहाँ अजुकरण हो वह 
विक्ृत प्रहसन कहळाता है। भाण और प्रहसन दोनों के आधुनिक नाटकीय 
इषि से उपयुक्त न होने पर भो शिएप और सञ्जा की दृष्टि से उनका अपना 
महरव है ।* 


बोघायन-कृत 'मगवदञ्ञुक' ईसा की प्रथम दो शताब्दियों के आसपास 
छिखा गया सबसे प्राचीन प्रहसन है । पञ्ञबनरेश महद्र विक्रमच फे एक 
शिलालेख में 'मंत्त-बिछास प्रहसन? के साथ उक्त प्रहसन का उदलेख होने के 


२. डॉ० ओझा: हिन्दी नाटक: उद्भव भोर विकास, पृ० ४५१ 
२. विश्वनाथ कविराज 3 साहित्यदपैण, परि० इ, इलोक २६४ 
३. डॉ० कौब : संस्कृत ड्रामा, ए० २६४ ` 


( ८२२ ) 


नाटक 


कारण कुछु लोग उसे महेंद्र विक्रमन्‌ ( ७०० ई० ) की कृति मानते हैं । हसी; 
समय के एक अज्ञातनामा लेखक का प्रहसन 'दामक' है, जिसमें भास के 
नाठकों जेसी विशेषताएँ विद्यमान हैं ! 


पक्ष्ळवराजञ सिंहविष्णु के पुन्न महेंद्र विक्रमन्‌ प्रथम ने एक प्रहसन “मत्तः 
विछास' लिखा, जिसका समय सातवीं शताब्दी ईसवी का पूर्वा था। १२वीं” 
शताब्दी ई० के भारंभ में झंखधर कविराज ने एक सुन्दर प्रदसन,'लटकमेलकम्‌'' 
( घूत-सम्मेळन ) ळिखा : इसी प्रकार उयोतिरीश्वर कवि ने १३वीं शताब्दी के 
पूर्वाछ में 'धूतंसमागम', कवितार्किक ने १७वीं श० में 'कोतुकरस्नाकर', साम- 
राज दीछित ने 'धूतंनतंक', १८वीं शताब्दी में तंजोर के राजा तुकोजी के मंत्री 
घनश्याम ने 'डमरुक' और दूसरे अज्ञातकालीन लेखकों में जगदीश ने “दास्या 
णंच? तथा गोपीनाथ चक्रवती ने 'कौतुकस वस्व? लिखे । 
एकांकी र 

संस्कृत-साहित्य में नाटकों के वर्गीकरण का आधार एकांगिता या अनेकां- 
गिता पर निर्भर न होकर रूपक भौर उपरूपकों के भेदोपसेदों के रूप में वत- 
मान है । एक अङ्क में समाप्त होने वाळे नाटक रूपक आर उपरूपक दोनो 
श्रेणियों में मिते हैं । रूपकों में ब्यायोग, उस्सृष्टांक, भाण, वीथी और प्रहसन 
पूर्ण्पेण और उपरूपकों में नाठ्यरासक, रासक, गोष्ठी, उद्लाप्य, काव्य 
आगदित, विछासिका तथा प्रेण आदि कुछ हेर-फेर से एकांकी ही हें। एक 
अङ्क में समा होने वाले इन रूपक-उपरूपकों को संस्कृत के काब्यशाञ्ियों ने 
अनेक श्रेणियों में विभाजित किया है ।* बॉ० कीय ने पक अंक में परिसमाप्य 
इन नाटकों को एकाकी ( 07०*8०।-]2) ) कहा है ।३ 

भास्कर कवि ने एक नाटक 'उन्मत्तराघव? लिखा । भास्कर का अपर 
नाम जैसा कि नाटक में भो लिखा हुआ दै, विजयनगर का सुप्रसिद्ध विद्वान 
विद्यारण्य ही था । अतः इस नाटक का समय १४बॉ शताब्दी के मध्य में होना 
चाहिए । यहद “विक्रमोर्वशीय? के चौथे अङ्क के आधांर पर विरचित है।. 


१. देखिए : डॉ० ओझा को पूर्वोक्त पुस्तक, १० ४५०-४५३ 

२. विश्वनाथ कविराज : साहित्यदरपंण, परि० ६ इछोक १२-१५ 
rhe Anks or ‘One-act-plsy’ is represented by very few’ 
specimens. —० कोथ : दि संस्कृत ड्रामा, ५० २६७, ऑक्सफोडे यूनिवसिरीः 
प्रेस, १९२४ 


(६२३ `) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


-१४७ों शताव्दी के उत्तराद में विजयनगर के हरिहर द्वितीय के पुत्र चिरूपाक्ष 
"ने भी एक एकांकी इसी नाम से 'उन्मत्तरा घव? छिख। । इस पर भी 'विक्रमो ब- 
-शीय? के चौथे अङ्क का प्रभाष है । 


ज्यायोग 


ब्यायोग-रचनाओों में भास-कृत “मध्यमव्यायोग!, 'दूतवाक्ष्य' 'दूतघटो- 
स्कच!, 'कर्णभार! और 'ऊरुभंग! प्रमुख हैं । तदनन्तर कनकाचायं (१२०० ई०) 
का 'धनस्षयविलय', रामचंद्र कबि (१३०० वि०) का 'निर्मयभीम', प्रह द देष 
“(१२२० बि०) का “परां पराक्रम’, वर्सराज (३२६० वि०) का 'किराताज्ुंनीय' 
विश्वनाथ (१३७३ वि०) का 'सौगंधिका-इरण?, कंचन पंडित का 'घनंजयबिज्ञय!,* 
'मोज्ञादिश्य ( १३८५ बि० ) का 'भीम-विक्रम' आदि उक्ळेखनीय हैं । 


रूपक के कुछ अप्रचलित भेद 


रूपक के इन सेदों में नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन और व्याथोग पर 
“पर्याप्त कृतियाँ रची गई और वे छोकप्रिय भी सिद्ध हुई । इनके अतिरिक्त डिम, 
-समबकार, वीथी, अङ्क, और ईहासखग, इन पाँच सेदो का प्रचलन प्रायः बहुत ही 
कम रहा । रूपक के प्रायः इन सभी अप्रचलित सेदों पर वत्सराज ने एक-एक 
कृति का निर्माण कर अपने पांडित्य का परिचय दिया भौर संस्कृत-साहिस्य की 
“एक अपूरणीय चति को भी पूरा किया । चरसराज काछिंजर के राजा परिमर्दि- 
देव ( १११३-१२०३ ई० ) तथा उनके पुत्र त्रेछोक्य घमंदेव ( १४वीं श० के 
-सध्य तक ) के अमात्य और संमानित विद्वान थे । 

उनकी कृतियाँ हैं : 'कपूंरचरित' ( भाण ), 'हास्यचूडामणि? ( प्रहसन) 
*त्निपुर दाह” ( डिम .), 'किराताजुंनीय? (बयायोग), 'समुदर मंथन? ( समवकार ), 
माधवी? (बीथी), 'शर्मिष्ठाययाति! (अंक) और 'रुक्सिणीपरिणय” (ईहास्टग) । 


१८वीं शताब्दी में घनश्याम नामक विद्वान्‌ भी चतुरस प्रतिभा का व्यक्ति 
'हुआ । वह तंजौर के राजा तुकोजी का संत्री था । उसने ळगमग सौ ग्रन्थों का 
निर्माण किया । नाटकों के क्षेत्र में उसने भाण, सद, प्रहसन आदि पर अनेक 
कृतियाँ लिखों । उसकी दोनों परिनयाँ भी बड़ी विदुषी थीं । 


` १० इस नारक का कथानक 'महाआरत्तः से उद्धृत है, जिसका हिन्दी अनुवाद मार- 
तेन्दु बाबू ने १९३७ में किया 


( ८२४ ) 


| 


जञाटक 


च्छ 

अतीकात्मक शंली के नाटक 

संस्कृत में प्रतीकात्मक पोली के कुछ नाटकों को एक अछग ही घेणी में 
रखा जा सकता है । इन प्रतीकात्मक झोळी के नाटकों की जाधारभूमि कालि- 
-दासोत्तर कवियों की रचनाओं में मिळतो है, विशेषतया अश्वघोष-कृत '"छारि- 
युन्न प्रकरण? में; फिर भी उसका पूणं वय हमें कृष्ण मित्र के 'प्रधोधचन्द्रोद्य! 
में दिलाई देता है। इस शी के नाटकों सें प्रवाह की कमी और अभिनय 
की भी ज्िथिळता दिखाई देती है । अद्धेय डॉ० ओझा का मन्तव्य है कि “इस 
शैली को प्रथम विशेषता मानव-मन के सूचम तरचों को पात्रों के रूप में -प्रद- 
-क्षित करके अध्यात्म के दुर्शय रहस्यों को बोधगर्य बनाने के प्रयास में झक्क- 
कती है ।”* असूत पदार्थों को सूतं रूप में प्रकट करना इस शेळी के नादकों की 
“विशेषता है।* 

प्रती कास्मक ( 4।९६०7।०३। ए।३9 ) या भावात्मक नाटकों की अनेक 
श्रेणियों में तीन श्रेणियाँ परु हैं : पहिळी श्रेणी के नाटक वे हैं, जिनके कथा- 
नक सें रसार्मकता के साथ-साथ आदि से अंत तक चमरकृति प्रदर्शित होती 
है; दूसरी श्रेणी के नाटक वे हैं, जिनके प्रस्तुत आर्थं की अपेक्षा अप्रस्तुत अथे सें 
.चमर्ककति होतो हे, और तीसरी श्रेणी के नाटक चे हे, जिनमें कुछ पान्न तो 
.मानवी होते हैं भौर कुछ मानषीकरण के रूप में प्रत्तीत होते हैं ।? 

धप्रबोधचंद्रो दय’ प्रतीकात्मक शेळी के नाटकां में पह्िछा उपलब्ध नाटक 
"हे । यह नाटक चंदेछवंशीय महाराज कीतिवर्मा (११०७ बि० ) के दरबार में 
अभिनीत हुआ था । लनर्धुति पेसी है कि चेदिराज कण पर विजय प्राप्त करते 
समय युद्धभ्ूमि के रक्तपात को देखकर व्वंदेळनरेश के छृदय में जो विपन्नता 
एवं उदासीनता उत्पन्न हो गई थी, उन्हीं अनूठे चरणों को उनके राजकवि 
एवं गुरुवर कृष्ण मिश्र ने बड़ी पढुता से सँलोकर इस नाटक की रचना की 
थी ।* सम्भवतया नाटक-रचना के इस पुनीत उद्देश्य को लेकर बह इतना 
लोकप्रिय सिद्ध हुआ कि हिन्दी में उसके कई गद्य-पद्यात्मक जजुबाद देखने को 
मिळते हैं ।* 


MEN, Skt ES 
१. डॉ० दशरय ओझा : हिन्दी नाटक: उडूव मोर विकास, पु० १५२ 
२. उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, ए० २४७ ( द्वितीय संस्करण ) 


३. वही, १० २२२-२२२ ४. वहाँ, ए० १४५ 
५. प्रबोषचन्द्रोदय के हिन्दी अनुवाद : 
( अ) महाराज यशवंतसिह : रचना १७०० वि० 
( ८२४ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास: 


संस्कृत में इन प्रतीकार्मक शेली के नाटकों की छिट-पुट परस्परा लगभगः 
१4थों शताब्दी तक घनी रही । इस झोळी के नाटकों में चाहुक्यराज कुमार- 
पाळ के उत्तराधिकारी अज्यपाल ( १२२९-१२६२ ई० ) के मन्त्री यहापाल- 
कवि के 'मोहराज-पराजय! की गणना आती है । इस नाटक में कुछ ऐतिद्दा- 
सिक व्यक्तियों का भी समावेश हे । आचाय हेमचंद्र के प्रभाव से राजा कुमार- 
पाळ का जैन घमं में दीक्षित होना इस नाटक की प्रमुख घटना है। कला 
एवं क्षिप की दृष्टि से 'प्रबोधचन्द्रोदय' की अपेक्षा यह न्यून दै।' यहः 
नाटक सर्वप्रथम कुमारबिद्दार में महावीर स्वामी के उत्सघ के समय अभिनीत 
हुआ था ।* १४वीं शताब्दी सें रचित वेदान्तदेशिक का 'संकएपसूयोंद्य' भीः 
प्रतीकात्मक शेळी का नाटक है । द 

म्रतीकास्मक होळी पर पक नाटक उड़ीसा के महाराज गजपति प्रसापरुद्रः 
की आज्ञा से १५७० ई० में कवि कणंपूर ने 'चेतन्यचद्रोद्य' के नाम से 
लिखा । इस नाटक में प्रतीकात्मकता के साथ-साथ पौराणिकपन और चारि- 
ब्रिक प्रधानता भी विद्यमान है । महाप्रभु चेतन्य के दार्शनिक इष्टिकोर्णा के 
सहित उनकी लीळाओं का भी इस नाटक में सुष्ठु समावेश है।२ १६दीं 
शताब्दी के प्रतीकात्मक नाटकों में गोकुछनाथ का 'अस्रृतोद्थ' और ररनखेट: 
श्रीनिवास का "भावनाएुरुषोत्तम' उद्लेखनीय हैं । 

तदनन्तर इस शेळी का अनुवर्तन भूदेव शुक्ळ ने १६२१५ वि० के. 
आसपास "धमंविजय' नाटक छिखकर किया ।" 'घर्मविअय? के बाद 
तंओोर के राजा शाहीराय शरभाजी के अमात्य आनन्द॒राय ( कवि देव) ने 
१४वीं शताब्दी सें दो नाटक : 'विद्या-परिणयन' और 'जीवानन्दन? लिखे, 
जिनमें नाटकीयता की दृष्टि से पहिली कृति श्रेष्ठ हवै। पाँच अङ्को की पुक- 
प्रतीकारमक नाटक कृति श्रीनगर के राजकवि ( सम्भवतः १६७२ वि० ) 


( भा) अनावदास ता रचना १७२६ वि० 
(३) जन मनन्य ४ x 

(३ ) सुरति मिश्र : रचना १८०० वि० 
(उ ) बजवासीदास ४ . रचना १८१६ वि० 
( छ ) आनन्द : 


रचना १८४० वि० 

१. विस्तार के लिये वही, १० १४०-१४९ 

२. उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, पू० २४९ ३. वही, प० १४९=१५० 
४. नारायन ख़िस्ते द्वारा संपादित : सरस्वती भवन पुस्तकमारा, १९३० ३० 


( ८२६ ) 


नाटक 


मेथिळ गोकुळनाथ 'अस्रुतोद्य' नाम से लिख चुके थे । कवि सामराज दीक्षित 
ने भी १७३८ वि० में कर्णपूर के 'चेतन्यचन्द्रोदय” की कथास्मकता के आधार 
पर '्रीदामाचरित? की रचना की ।* ह 

इन नाटकों के अतिरिक्त प्रतीकात्मक शेली में छ्खि गप कुछ दाद्षिणास्य 
नाटककारों में वेंकटनाथ वेदांतदेशिक ( ३३ वीं श० ) का “संकएपसूयोंद्य' 
और घरदाचार्य का 'यतिराजविजय? उद्लेखनीय हैं। 

प्रतीकात्मक होळी की इस नई निर्माण-परम्परा ने नाटकों के चेन्न में एक 
नई दिशा का संकेत तो अवश्य किया; किन्तु उसको पूणे समर्थन आप्त नहीं 
हुआ । घावू द्विजेन्द्रछाळ राय इस प्रतीकात्मक होळी को नाटक-परस्परा का 
एक अच्छा आधार स्वीकार नहीं करते और इसीलिए उन्होने रवीन्द्र बाबू के 
प्रतीकात्मक नाटकों की कड़ी आलोचना की है ।२ 


छाया नाटक 
छाया नाटक का उएलेख संस्कृत के किसी भी नाव्यग्रन्थ में नहीं मिलता 
है; किन्तु संस्कृत में इस प्रकार के नाटक लिखे गये । जेसा कि उसके नाम से 
ही स्पष्ट है, ऐसे नाटकों में पात्र सशरीर न होकर छायारूप में रंगमंच 
पर उपस्थित होते हैं। जर्मन विद्वाच डॉ० पिशेळ ने नाटकों की उप्पत्ति इसी 
आधार पर कठपुतलियों के लुस्य से मानी हे, प्रो० लूडसं का कथन हे कि 
संस्कृत नाटकों की उप्पत्ति में छाया द्वारा खेल दिखाने की प्रथा का प्रसुख भाग 
रहदा है.। नाटकों का 'रूपक' नामकरण भी छाया नारकों के बदेमान होने का 
प्रमाण प्रस्तुत करता दै । डॉ० कीय छाया नाटकों का अस्तिस्व तो स्वीकार 
करते हैं; किन्तु उनका कथन है कि नाटक का उद्धव इससे भी पहले हो 
खुका था और इस सत का प्रचलन “हग्माष्य' के एक स्थळ का अशुद्ध अथं 
ग्रहण करने के कारण हुआ । 
इस परम्परा के नाटकों में सुभट कवि (३२ बॉं दा) का “दूतांगद' प्रति” 
निधि रचना है । तदनन्तर १५वीं शताब्दी में ब्यास आ रामदेव ने “सुभद्रा- 
परिणयः, 'रामास्युद्य' और 'पाण्डवाम्युदय' नाटक लिखे, जिनमें 'सुसद्रापरि- 
णय? सुसट की शेछी पर छिखा गया छायानाटक दै । 
१, डॉ० भोक्षा का पूर्वोक्त ग्रन्थ, १० १५१ हे 
२. प्रवासी : ऐक्सप्रेशनिज्म इन लिटरेचर, कार्तिक, १३२२ बो० एस०; बंगदशेन १ 
दि ऐंनूजॉयमेन्ट ऑफ किटरेचर, माव, १२१३ बो० एस०; साहित्यनज्योति : 
एथिक्स इन लिटरेचर, १२२६ बौ० एस० 


( ८र७ )' 


भ्र संस्कृत साहित्य का इतिहास 


किन्तु इस शेलोके छायानादकों का संस्कृत में अधिक प्रचलन नहीं 
दिखाई देता। संस्कृत में छायानाटकों की पेक्षा प्रतीक-नाटकों की ओर 
छेखको का अधिक आकर्षण रहा है और इसलिए छाया की अपेक्षा प्रतीक 
भाषना को अधिक अपनाया गया । 


( ८२८ ) 


| | ( १७ ) 
महाकान्य 
उद्भव ¦ अभ्युत्थान ; परिणति ` 


महाकाव्य 

-उद्भव 

इमारा अभीष्ट यद्यपि संस्कृत के महाकाब्यों की जानकारी करने तक ही 
सीमित हे, तथापि भानुषंगिक रूप में हमें संस्कृत भाषा की आदि परिस्थितियों 
यहाँ तक कि, दुनिया के महाकाव्यों की मूळ प्रवृत्तियों का अध्ययन भी अपनी 
इस अभीष्ट-पूर्ति के लिए करना होगा । संस्कृत के मद्दाकाव्यों और दुनिया के 
इतिहास में, महाकाव्यों की पहिलो श्रेणी हमें मोरे-मोरे ग्रन्थों के रूप में उप- 
छब्ध न होकर, मनुष्य की मौखिक भावनाओं के रूप में, जिनकी परम्परा 
सहस्तरों पं से अलिखित ही समाज में बनी रही, मिलती है । मनुष्य के संस्कृत 
"बिचार दी, उसकी विकासशील काब्य.प्रतिभा के पहिळे ळचयबिंदु हैं । 

'रासायण', 'महाभारत', 'इलियड' और 'ओडसी? आदि ग्रन्थ, यद्यपि आज 
“प्रथम महाकाव्य कहे जाते हैं; किन्तु महाकाव्य का जो स्वरूप आज है, उसके 
मापदण्ड के अनुसार क्या इनको महाकाव्य कहा जा सकता है । बिक उक्त 
अर्था के रचनाकारों का कदापि भी यह उद्देश्य नहीं था कि भविष्य में उनकी 
इन कृतियों को महाकाव्य कहा जायया; जेसा कि आज भी उनको केवळ महा- 
-काव्य कह कर उन पर अन्याय नहीं किया जा सकता है । 

इसलिए निष्कर्ष यह है कि महाकाब्यों की रचना या उनका स्वरूप, युग 
के हिसाव से एक जेसा नहीं रहा दे और इसीलिए अन्तिम रूप से यह भी 
नहीं कहा जा सकता है कि आज महाकाव्य या साहित्य के दूसरे काव्य-नाटक 
आदि अङ्गों के लिए जो परिभाषाए एवं जो मान्यताएं स्थिर की गई हैं, 
"भविष्य में मी उनको ही स्वीकार किया जायया । 

“रामायण” और 'महाभारत' भी इसीलिए प्रथम मद्दकाब्य नहीं हैं । उन्हे 
'हम पृछ युराविधेष के प्रतिनिधि मद्दाकाब्य अवश्य कह सकते हैं। इन दोनों 
अन्थो में हम दूसरी अनेक बातों के साथ-साथ अदूभुत घीर-भाषना का वर्णन 


(.८३१ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


विशेषरूप से पाते हैं । इसलिए यदि इम यह कहें कि ये दोनों अन्थ भारत के 
बृहद्‌ इतिहास के प्राचीनतम किली घीर-युग के प्रतिनिधि महाकाव्य हैं, तो 
उनकी वास्तविकताओं को समझने में आसानी रहेगी । 
चाएमीकि, व्यास, होमर और वर्मिळ ने अपने इन अन्थों के लिए प्राचीन- 
काल से मौखिकड्प में चळे आते अनेक आख्यानों और उपाणयानों का दाय 
समेटकर उलको ससद्ध एवं लिळसिळेवार संवद्ध किया । इन अ्रन्थो की प्रायः 
समग्र सामग्री और विशेष रूप से उनकी प्रधान विषयवस्तु, उनके निर्माण से 
पहिले की है । वे पूर्वागत कथाएँ 'रामायण' आदि ग्रंथों में अपनी सिद्धावस्था 
को प्राप्त हो गई हैं ।' ब 
बहुत पुराने समय में सामूहिक नुत्य-गोतों द्वारा मनुष्य अपने जिन 
धार्मिक उत्सवों का आयोजन करता था । अपनी सुदीघे परंपरा में वे गीत-नुश्यः 
एक आख्यान के रूप में स्मरण किण जाने ळगे। ये आख्यान-गीत ही ऋग्वेद 
के संवाद सूरू हैं । ऐसे संवाद सूरू 'ग्देद में अनेक हैं, जेले ः यम-यमी 
( १०।११ ), पुरूरचा-उर्घवशी (१०३५ ), अगस्स्य-छोपासुद्रा ( ११७९ ),. 
इन्द्र-अदिति ( ४।१८ ), इन्द्र-इन्प्राणी (१०।८६), खरमा-पणीत (१०।५१।६)- 
और इन्द्र-मश्त्‌ ( १।१६५।१७० ) भादि । वेद-माष्यकार यारक ने इन संबादू- 
सूकों को आख्यान संशा दी है ।* 
इन संबादास्मक भाख्यार्ना को ही पहिले गाथा नाराशंसी भी कहा जाताः 
था; किन्तु अपनी ख्याति के कारण थोड़े ही समय बाद उन्हो को इतिहास 
और पुराण भी कहा जाने छया ।२ ये सारी मान्यताएँ वेदिक युग की हैं । 
क्योंकि ये संवाद-सूक्त यद्य-पद्चास्मक थे; इसलिए ओएछेनबर्ग साहब ने! 
उनके आधार पर यह अनुमान छगाया कि भारतीय महाकाष्या का प्राचीनतमः 
स्वरूप गद्य-पद्चाप्मक था ॥* मेक्समूळर, छेवी और इटेंल आदि ने उक्त संवाद- 
सूक्तों को नाटक कहा है ।* घिंटरनित्स ने इनको प्राचीनतम गाथाएँ कह्दा है, 
उनके कथनाचुलार जिनका दाय ग्रहण कर बाद्‌ में काव्य, महाकाव्य और- 
नाटकों का विकास हुआ ॥* 
२. डश्श्यू० एम० डिक्शन : इरिकिश एपिक पोएट्री ऐण्ड द्रोश्क पोएट्रो, ए० २७ 
२. यास्क : निरत ११२५ ३. अथवंवेद-१५-६-१०, ११, १२ 
४. ओल्डेनवर्गः जेढ० डो० एम० जो०, वाल्यूम ३७ ( १८८३ ) पू० ५४ एफ पफ” 
बाल्यूम १९ ( १८८५ ) पृ० ५२ एफ एफ० 
७. विण्टरनित्स : ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, वाल्यूम १, पू० १०२ 
६. वही, ९२० १०२-१०३ 


( ८३२ ) 


| 


महाकाव्य 


महासारतकार ने आख्यान, उपाण्यान, कथा, भार्याथिका, पुराण और 
इतिहास, इन सभी शब्दों को प्रायः समान अथं में ही प्राचीन कहानी के रूप. 
में प्रयुक्त किया है।' , 
"रामायण? और "महाभारत? में ज्ञिन विभिन्न आरयानों-उपाएयाचों का- 
वर्णन हम पाते हैं वे ही संस्कृत के महाकाव्य के उद्धवरूप हैं और उन्हीं का. 
संकलन, संशोधन और परिवद्धंन करके 'रामायण' तथा 'महामारत' का कळेवर 
निर्मित होकर उनसे सहाकाब्यों की एक प्रौद-परस्परा का अनुवर्तन. हुआ है । 
"रामायण? और “महाभारत? की शैलियों और उनके द्वारा अनुप्राणित. 
काष्यपरस्परा को देखते हुए सहज ही कहा जा सकता दै कि 'मह्दाभारत' की: 
अपेक्षा 'रामायण! में काब्योर्कपंकारक गुण तथा अन्विति अधिक दै। इसलिए. 
महाभारत प्रधानतया इतिहास और गौणतया महाकाव्य है। किन्तु इसके. 
विपरीत 'रामायण' प्रधानतया महाकाव्य और गौणतया इतिहास दै । अपनी 
इसी प्रधान भावना के कारण "महाभारत? ने पुराण शेखी को जन्म दिया और 
स्वयं भी पुराणों की श्रेणी में चला गया ; किन्तु रामायण? का विकास अलं? 
कृत शेळी के काव्या के रूप में हुआ । इसलिए 'महाभारत' को हम संस्कृत के 
काव्यो, महाकाष्यों और दूसरे विषयों के ग्रन्थों का पिता तो मान सकते हैं ;. 
किन्तु उसको काव्या या महाकाव्यो की श्रेणी में नहीं रख सकते; किन्तु: 
“रामायण? को हम निश्चित रूप से महाकाव्यों की श्रेणी में भी रख सकते हैँ: 
और उसको अछंकृत शेली के उत्तरवती काव्या का जनक भी कह सकते हैं । 
रामायण और महाभारत का दाय 
'रामायण' और “महाभारत? का स्वतन्त्र भस्तित्व और उनकी पारस्परिकः 
स्थिति का स्पष्टीकरण हो जाने के बाद संस्कृत-साहित्य की सर्वागीण ससि 
के लिए उनके द्वारा कितना हित हुआ, इस बात को जाम लेने के बादु 
उनकी सार्वभौम सत्ता का सहज में ही पता छग जाता है। संस्कृत के. 
उत्तरवर्ती काव्य-साहिस्य का लगभग अधिकांश भाग इन्हीं दो प्रस्थों के: 
दाय को लेकर पूरा किया गया । यदि इन दो अन्थरार्टों से प्रभावित कृतियों' 
को छोडकर अछग कर दिया जाय तो संस्कृत-साहित्य के काब्य-चेश्र सें 
नाममात्र की सुन्दर कृतियाँ बची रह सकेगी । हमें यह कहते हुए संकोचः 
२. हॉपकिम्स : दि ग्रेट एपिक ऑफ इंडिया, पु० ५० 
डॉ हजारी प्रसाद द्विवेदो : 'संस्कृत के महाकाव्यो को परम्परा? : भाडोचन! 
( त्रेमासिक ) अक्टूबर, १९५१ ५; 
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ल -नहीं होता कि संस्कृत के प्रायः समग्र लक्षणग्रन्थ इन्हीं दो महान्‌ कृतियाँ की 
सीमा-रेखाओं का विश्लेषण करने पर ही रचे गये हैं । संस्कृत के काण्य-शाखियों 
द्वारा निर्धारित नियमों के भीतर आने में जो अधिकांश दूसरी झतियाँ पूर्णतः 
नहीं उतर पाती हैं, उसका एकमात्र कारण यही है कि उस समय ये दोनों 
अन्थ काव्यशाख्ि्या को अत्यधिक प्रभावित किये हुए ये । 


संस्कृत के काव्यकारों ने 'महाभारत' से तो अपनी कृतियों के लिए कथा- 
वस्तु चुनी और उसको 'रामायण' की झोळी में बाँचकर दोनों अन्थो की 
-स्थिति को स्पष्ट कर दिया । 'रामायण! से रूप-शषिएप और 'महाभारत' से 
विषयवस्तु को लेकर महाकाव्या की परंपरा आगे बढ़ी। अश्वघोष, कालिदास, 
आरवि, माघ और हषं के महाकाव्या में शिवप-संबंधी तरव, अलंळारयोजना, 
:खूपको, उपमाओों का आधिक्य और प्रकृति-चिन्नण सभी का आधार 'रामा- 
-यण' ही हवै? 
महाभारत? के पुराणों के अधिक निकट होने के कारण संस्कृत के काव्य- 
कारों ने कुछु कथानक दूसरे पुराणों से भी ल्या; किन्तु उस कथानक को 
. काव्यरूप में सुसज्जित करने के छिए 'रामायण! की शेळी का ही आश्रय छिया। 
:छुछु ग्रन्यकारों ने 'महाभारत' की शैली पर काव्य छिखने की चेष्टा की भी; 
-किन्तु वे विशुद्ध महाकाव्यों की श्रेणी में नहीं आ सके । ऐसे काव्सों में 'राण- 
.तरंगिणी' और 'कथासरिश्सागर' को रखा जा सकता है, जिन्होंने स्वयं को एक 
. प्रबन्ध के रूप में विख्यात करना भी चाहा; किन्तु, जिनकी स्थिति आज दूसरे 
ही रूप में विश्वुत है ।* 


.महाकाव्या का वर्गीकरण 
संस्कृत-साहित्य में भोहष के 'नेषघचरित' तक, अर्थात्‌ बारहवीं शंताब्दी 
तक कितनी ही महाकाव्य कृतियाँ का निर्माण हुभा। ये सभी महाकाव्य 
कृतियाँ एक जैसी शेळी और एक जैसे ढंग की नहीं हैं। भेवडोनेळ साध ने 
. रहामारत! को तो लोक महाकाव्य ( पापुळर पुपिक ), रामायण को अजुकृत 


१. डॉ० शंभूनाथ सिंह : हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास, पु० २३९ 
२. इन दोनों महाकाब्यों कौ प्रेरणा से संस्कृत में जितनी कृतियों का निर्माण हुभा 
उनकी सूचियों के लिए देखिए-वी० वरदाचाये : संस्कृत साहित्य का इतिहासः 
प० ३८१-१८४, अनुवादक डॉ० कपिछदेव द्विवेदी ( २९५६ ) तथा फादर कामिळ 
बुर्के : रामकया, पु० १७९-२०८ (१९५०) ' ` =` 
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-सहाकाच्य ( भार्टिफिशल एपिक ) और बाद के मद्दाकाब्यों को अछूत 
अद्दाकाण्य कहा है।* 

डॉ० दासगुप्ता ने पाश्‍चात्य विद्वानों की इस धारणा को कि-'रामाथण! 
महाभारत? तो 'एपिक' और वाद के महाकाव्य 'कोर्ट एपिक', तथा इस 
धारणा को कि संस्कृत काव्य-साहिश्य प्रारंभ से ही आडरवरपूर्ण और रूप- 
'शिदप से रहित था, खण्डित करके यह स्पष्ट किया है कि बाद के महाकाष्यों 
सें यह घात ठोक-ठीक नहीं उतरती है । पाश्चारपों ने आनेंट ( अनुकृत ) 
कहकर जिन महाकाव्या को कलास्मक भी कहा है, वे वास्तविक रूप से 
'एपिक भॉफ आट! या 'आर्दिफिशर' (अलंकृत) महाकाव्य हैं।२ 

डॉ० शब्मूनाथ सिंह का एक थीसिस-प्रत्थ हाळ ही में प्रकाक्षित हुआ 
है जिसका नाम है 'हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप-विकास'। इस ग्रन्थ के 
अथस तीन अध्यायो में बढ़ी खोजपूणं सामग्री के आधार पर संस्कृत के 
अद्दाकाव्यों का सप्रमाण श्रेणी-बिभाजन किया गया है । उसमें पुक चारं इस : 
अकार दिया गया है" : 


महाकाव्य 
| 
| 
१ बिकसनशीळ २ अलंकृत 
१ प्रारर्भिक या गन ) ( कछात्मक, साहित्यिक या भघुकृत ) 


| | 
पूणं विकसित अध बिकसित पर्ण विकलित. असिड 
] | | | 
जोती प ऐतिहासिक रोमांचक रूपक-कथातमक स्वच्छुन्द्तावादी 
| 


हे Al व्वरितकाव्य प्रशर्तिकाइ्य 
<(स्थच्छुन्द) (रीतिबड) (महा) 


| - | 
नाढकीय गोीतात्मक मनोवेज्ञानिक 


) DT केक 00 मत सन 
१. सैकडोनेळ ? ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत किटरेचर, प० १२६ 
डॉ० एम० एन० दासयप्ता : हिस्ट्री भॉफ संस्कृत लिटरेचर, बाश्यूम १, श्ण्द्रो 
कशन, ६० १४-१५ 
३ हिन्दी प्रचारक पुस्तकाळय, वाराणसी (१९५६) ४. वहो, ए० ९३ 
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' बिकसनशील महाकाव्य में यद्यपि 'महाभारत' और “रामायण! दोनों की 
शणना की जा सकती है; किन्छु प्रधानतया महाभारत? को विकसनशीळ 
महाकाव्य और 'रामायण' को अलंकृत महाकाव्य कदा जा सकता छे । अलंकृत 
झोळी के शास्त्रीय महाकाव्यों में पहिछो श्रेणी में अश्वघोष और कालिदास के 
सभी महाकाव्य तथा कुमारदास का "जानकीहरण? रखे जा सकते हें दूसरी 
झणी के शाखीय काव्य रीतिबद्द महाकाव्य हैं; जिनमें भारचि का 'किराता- 
जुंनीय वाक्पतिराज का 'गउडवहो', रत्नाकर का 'हरविजय?, शिवस्वामी का 
'कफ्फिणाभ्युद्य?, मंखक का 'श्रीकंठचरित' आदि की गणना की जा सकती है । 
तीसरी भळंकृत शैली के वे महाकाव्य हैं जिन्हें शब्दु-वसर्कारप्रधान संज्ञा दी 
जा सकती है । इनमें भहि का "भट्टिकाव्य, देमचन्द्र का 'कुमारपाळचरित', 
जनंजय का 'द्विसंघान', संध्याकरनंदी का 'रामचरित', विद्यामाघव का 'पाचंती- 
रुक्मिणीय' और हरिदत्त सूरि का 'राघवनेषधीय' आदि प्रसुख हैं । 

झळंकृत शेळी के पौराणिक मद्दाकाव्यों में पहिली गणना 'महाभारत' की 
भी की जा सकती है । इसी झोळी में जिनसेन का “आदिएुराण', शुणभद्र का 
“उत्तरपुराण?, जटासिहनंदि का `वरागचरित’, चेसेन्द्र की 'रामाइणमंजरी!, 
धसारतमंजरी” और 'दशाबतारचरित?, हेमचन्द्र का 'त्रिषष्टिशलाकाएुरुषचरित', 
अमरचंद सूरि का 'वाळभारत', चेंकटनाथ का “याद्वाभ्युद्य', जयद्रथ का 
'हरचरितचितामणि’, कृष्णदास कविराज का 'योविन्दुळीळाडत', नीलकंठ. 
दीक्षित का 'क्षिवळीळाणंव', यशोधर का 'यक्षोषरचरित', भमरचंद्‌ का 'पणा- 
नंद, हरिश्चन्द्र का 'धमंशर्माभ्युद्यः, अभयदेव सूरि का “ज्यन्तविजय? और 
बाग्मट्ट का 'नेमिनिर्वाण' आदि महाकाव्यों की गणना की जा सकती है। 

अलंकृत शैली के ऐतिष्ठासिक महाकाव्यो में अश्वघोष का 'बुद्धचरित५ 
घाण का 'हषेचरित!, पश्मगुप्त का 'नवसाइसांकचरित्त', विएद्ण का 'विक्रमांग- 
देवचरित', कवहण की 'राजतरंगिणी', हेमचन्द्र का 'कुसारपाछचरित”', अमर” 
सिंह का “सुकृतसंकीतंन!, बाळचंद्र सूरि का 'घसर्तविलास' और जयचन्द्र सरि 
का इम्मीर महाकाष्य? उल्लेखनीय हैं । 

अळंकुत शैली के रोमांचक महाकार्व्यो में सोमदेव का “कथासरित्सागर” 
पश्मगुप्त का 'नवसाहसॉकचरित?, वारम का 'नेभिनिर्घाणकाब्य', 'द्ीरनंदि का 
'दंद्प्रमचरित?, सोमेश्वर का 'सुरथोर्सव', भवदेव सूरि का 'पार्श्वंनाथचरितः 
और चुनिभद्र सूरि का शांतिनाथचरित! प्रमुश्त हैं । . 

महाकाब्यों कां यह अणी-विभाजन पूर्णतया और अंशतया. दोनों प्रकार से 
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है, क्योंकि एक हो महाकाव्य अंथ में प्रधानतया एक पोळी और अंशतया अनेक 
श्रेणियाँ मिली-छुली हैं । 'रामायण? और महाभारत? जैसे ग्रन्थ एवं कालिदास, 
अश्वघोष, भारवि तथा माघ जेसे कवियों की रचनाएँ ऐतिहासिक, पौराणिक, 
अलंकृत, शास्त्रीय, रीतिबद्ध और रोमांचक आदि अनेक इर्यो का एक साथ 
परि'उय देती हें । इसलिए प्रधानतया उनकी एक श्रेणी होने पर भी गौणतया 
"उनको दूसरी श्रेणियाँ में भी परिगणित किया गया है। 


संस्कृत की सुदीघं परंपरा की भूमिका का और उसकी मूलभूत प्रवृत्तियों 
का समीक्षण करने के बाद महाकवि कालिदास से उसका अभ्युत्थान युग 
-आरश्म होता है। इस अभ्युत्थान युग की सीमा छगभय १२वीं शताब्दी तक 
जाती है।इस बीच भी यद्यपि कुछ ऐसी कृतियों का निर्माण हुआ, जिनको 
इस अशभ्युरथान युग को प्रतिनिधि कृतियाँ नहीँ कहा जा सकता है; फिर भी 
“जिन बहुत उच्चकोटि की कृतियों का निर्माण इस युग में या इन शतादव्दियों में 
हुआ, उनकी तुझना में फिर दूसरी कृतियाँ नहीं रची गईं । 


'महाकाव्य : पाश्चात्य दृष्टिकोण? 


अंग्रेजी में 'एपिक' शब्द संज्ञा और विशेषण दोनों है, जिसका अथं है: 
-बद्द कविता, जिसमें एक या पुक से अधिक वीरों की वीरता का वर्णन हो, 
और जो सुखाय सुनाई जा सके। यह शब्द ग्रीक भाषा के 'इपीकस! 
(६०8 ) से बना है । 'इपॉल' (8908 ) शब्द भी औक भाषा का है, 
जिसका अथे वहाँ “गीत” लिया गया है । अंग्रेजी भाषा में इसका प्रयोग उसी 
खूप में १८३५ ई० से हुआ, जिसके अनुसार 'पुपिक' वह कविता है, लो 
अलिखित हो । संप्रति 'रपिक पोइ? को मद्दाकाग्य के अथं सें लिया जाता है 


_-आंग्छ विद्वानों के मतानुसार महाकाव्य का पहिछा गुण बर्णनात्सक हैः 


जिसका आकार बढ़ा हो, जिसमें सुन्दर विचार सुन्दरता से वर्णित हों और 


साथ ही जिसका विषय भी महत्वपूर्ण दो । 
पश्चिम में कविता का अभ्युदय भजन और जातीय कहानी-किर्स्सा से 
हुआ । वर्णनास्मक कविता का उदय पहळे ग्रीस में हुआ; ऐसी बणंनाश्सक 


` कविताएँ पश्चिम में तब छिरी गई अब होमर और देसियड का लोग नाम 


१. डिक्शन : इंग्छिश एपिक पोपट्री ऐंड हिरोइक पोएट्री तथा सरस्वती ( माग ३७, 
खंड १, १९१६ ) में प्रकाशित कुँवर राजेन्द्र सिंह का लेखः महाकाब्य 
( पृ० ३१०-३१५ ) पर भाषारित । 


: (८३७ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ही सुन पाये थे । एस प्रकार की कविता का आरम्भ लिपि के अभ्युदय से भी 
पहिळे हो चुका था, जब कि वह गा-गा कर सुनाई जाती थी। इसको गाने 
बाळे पेशेवर छोग थे और उन्हीं की परंपरा से ऐसी कविता दूसरी 
पीढ़ियों तक पहुँची । इस प्रकार की कविता का संप्रति कोई भी चिह्न शेष 
नहीं दै। ; 

ग्रीस के पहिले महाकाव्य 'इलियड' और 'ओडसी' हैं, जिनके रचयिता का 
नाम होमर था । होमर के जन्मकाल या उनके जन्मश्थान के सम्बन्ध में ठीक- 
दीक पता नहीं चलता है । होमर के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों का कहना 
है कि आज मळे ही उनके नाम से या उनके जन्मस्थान के नाम से कितने ही 
शहर अपने को सौभाग्यशाळी समक्ष रहे हों; किन्तु यह निश्चित था कि किसी 
भी दूसरे प्रभावशाली कवि को इतनी कठिनाइयों में जीवनयापन नहीं करना 
पड़ा । हिरोडोटल ( ५०० ई० पूर्व ) के कथनाचुसार होमर का समय चार-सौ 
घर्ष पूर्व अर्थांत ९०० ई० पूर्व बेठता दे । 

कुछ विद्वानों का कथन है कि होमर का महाकाव्य अक्षेले उसके हाथ की 
रचना नहीं है, क्योंकि एक तो तथ तक छेखनकछा का इतना विकास नहीं हो 
पाया. था और दूसरे बड़े आकार की रचना बिना लिखे केसे रची जा सकती 
थी । होमर के दोनों मद्दाकाव्यों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि उनकी भाषा- 
शेळी एक युग की नहीं है । 

इन दोनों महाकाव्यों का प्रभाव पश्चिमीय देशों की उत्तरवर्ती काष्य- 
प्रशृत्तियों पर अवश्य पड़ा । रोम वाळे उनका अनुकरण लगभग १७०-२६९ ई० 
तक करते रहे । १५० घषं पश्चात्‌ बर्शिक्त को लिखी हुई बह कविता 
इस प्रसंग में उद्धरणीय है, जिसको अपने स्ृध्युकाछ पर उसने जला देने 
के लिये कहा था; किन्तु जो यादशाइ अगस्टन के आग्रह पर सुरक्षित र 
गई थी। ; 

पश्चिमी विद्वानों ने प्राच्य साहित्य के तीन महाकाव्य साने हैं: 'रामा- 
यण?, 'महाभारत' और 'शाहनामा? । 

आरिस्टाटिक के मताचुसार महाकाव्य का आकार इतना होना चाहिये जो 
एक दिन में पढ़ा जा सके; जब कि पुक दूसरे विद्वान्‌ का कथन है कि महा" 
काव्य में केवळ एक ही वर्ष की घटनाएँ होनी चाहिएँ । 

पाश्चात्यों के मतानुसार पहले गीतकाब्य और उसके बाद महाकाव्य 
रचे गए। उनके कथनालुसार गीतों में बिखरे हुए अनेक व्यक्तियों के 


` ( ८३८ ) 


सहाकाव्य 


अनेक भार्बो को एक अच्छे कविने अपनी काब्यमयी भाषा में बाँध कर उन्ही 
गीतों को काव्य का रूप दे दिया । किन्तु भारत के सम्बन्ध में यह सल्तव्य- 
ठीक नंहीं उतरता है। 

प्रो» डिक्सन के अनुसार राष्ट्रीय कविता ही सच्चा महाकाव्य सिद्ध: 
होती है । प्रो, दिक्सन की पुस्तक में एक परिच्छेद “अक्ृन्रिम महाकाव्य? 
पर है। ब्योडएफ ने प्राचीनकाळ में अंग्रेजी साहित्य का एफ हजार वर्षों का. 
इतिहास लिखा था । वह मो मह्दाकाव्यों को कोटि में रा गया | आए्या-- 
यिकाएँ मी उन्होंने महाकाव्य में परिगणित कीं । 

यद्यपि ग्रीस देश में होमर से पूं भी कवि हुए, जिन्दोने सर्वप्रथम भाषा. 
का स्घर-संक्रमण किया और महाकाव्य के ढंग की षट्पदी आकार में कवि- 
ताएँ लिखीं और जिनका दाय समेट कर होमर ने अपने सहाकाव्यों की रचना” 
की । पश्चिम की दृष्टि से यह घात सही साबित हो; किन्तु पूरब में, विशेषतः- 
भारत में, महाकाब्यों का 'उद्य कुछ दूसरे ही ढंग से हुआ ; 


पाश्चात्य महाकाव्यों का श्रेणी-विभाजन 

संसार के मद्दाकाब्यों की भाघार-भित्ति यद्यपि एक जेसे प्रतिमानों पर 
आधारित नहीं है; फिर भी सोदे रूप से उनकी तुलना करने पर हमें बहुत-से- 
ऐसे तथ्य उनमें देखने को मिळते हैं, जिनसे हमे विश्वास होता है कि उनके 
भीतर से एक जैसी चिन्ताधारा और एक जेली प्रेरणा के भाव बोळ रहे हैं । 

पाश्चात्य एष्टिकोण से मद्दाकाव्य (एपिक) के प्रधान दो भेद हैं: विकसित 
महाकाव्य (एपिक ऑफ ग्रोथ ) और अलंकृत महाकाव्य (एपिक आफ भाट) ।. 
विकसित महाकाव्य वह दै जो अनेक शताब्दियों में अनेक हार्थो से संशोधित,. 
संपादित, परिषद्धिंत एवं संस्कृत होता इभा अपने वतमान स्वरूप को प्राप्त कर 


"सका है । उसका आधार प्राचीन गाथाएँ होती हैं। अळंकृत महाकाव्य वह है,. 


जिसमें एक ही व्यक्ति का काव्य-कौशल दर्षित है । इसमें मी प्रथम श्रेणी के. 
काव्य जैसी समग्रताएँ विद्यमान रहती हैं; किन्छु उसकी अपेक्षा इसमें एक हो. 
हाथ का कौशल रहता हे । पिळी श्रेणी के विकसित महाकाड्यों सें औक के 
महाकवि होमर का 'इलियड' तथा 'ओडसी', अथच संस्कृत का “महाभारत';. 
और दूसरी श्रेणी के अळंकृत मद्दाकाव्यों में छेटिन भाषा के कवि बर्जिळ का: 
वहूनीड' और संस्कृत भाषा की कृति (रामायण! को उद्छत किया जा: 
तरणा Hg 


( 5३६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


“कालिदास के पूवबती विलुप्त महाकाव्य 
संस्कृत में महाकाव्यों की परम्परा की उपलब्धि यद्यपि कालिदास के अंथों 
से उद्छत की जाती है; किन्तु कालिदास से भी बहुत पहिळे इस विएय पर 
अनेक ग्रन्थ लिखे जा चुके थे । स्फुट कविताओं तथा स्फुर कार्व्यो का अस्तित्व 
तो और मी पहले का हे । काव्यो और मद्दाकाव्यों के पुरातन शस्तिरव को 
प्रकट करने बाळी ये कृतियाँ यद्यपि आज जीवित नहीं हैं; किन्तु उनके 
 अस्तिस्व को बताने वाछे प्रबळ साचय आज भी चिमिल्न अन्थो में देखने को 

'मिलते हैं । 

महाभारत! के शांतिपव में गाग्य को 'देवर्षिचरित' का कर्ता घताया 
गया है' | यदि यह कथन सही हो तो चरितविषयक ऐतिहासिक काव्यअन्या 
का निर्माण बहुत प्राचीन समय में ही होने लग गया था । यह ग्भ्य, बेया- 
-करण, निरुक्तकार या आयुवेदक्ष गाग्य ही था कि उनसे भिन्न ही हुआ, इस 


'सम्बन्ध में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता दै, किन्छु इतना निश्चित है ' 


'कि वह 'महाभारत! से पहिले हुआ ।१ 
संस्कत्त के विद्यार्थी के लिए वयाकरण पाणिनि का परिचय कोई नया नहीं 
है । किन्तु एक अद्वितीय देयाकरण के अतिरिक्त बह सिद्धहस्त काव्यकार सी 
था, इस बात को कम छोग जानते हैं, अथबा जानकर भी ध्यान में नहीं लेते 
हैं । उसने एक 'ज्ञांबबतीबिजय' नामक महाकाव्य की रचना की थी, जिसमें 
१८ सग थे । विभिन्न विषयों के प्राचीन-नवीन छगभग ३४ अन्धों में .पाणिनि 
-के इस महाकाव्य ग्रंथ के सरबन्ध में सूचनाएँ लिखी मिळती हैं |* 
व्याडि, पाणिनि का ही समकालीन था। संग्रहकार के रूप में उसकी 
प्रसिद्धि है। उसने 'बाळ'चरित? नामक पुक महाकाव्य का निर्माण किया था । 
“उसके सम्बन्ध में महाराज समुद्रगुत्त का कथन है कि 'व्याडि रसतन्त्र का 
आचाय, महाकवि, एब्दु्ह्मेकचाद का प्रवतंक, पाणिनि-सूत्रों का व्याख्याता 
' और मीमांसकों में अग्रणी था। उसने 'बाळचरित' लिखकर "भारत? और 


२. महाभारत, शांति० २१०२१ 

२. अगवइत्त 3 वेदिक वाङ्मय का इतिहास, भाग १, खंड ३, पु० १६८ 

३. चंद्रघर शर्मा युळेरी का लेख, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग २५ 
खंड १; इष्णमाचायं: हिस्ट्री ऑफ वळासिकळ संस्कृत लिटरेचर, पू० ८५३ 
सौत्ताराम नयराम नोशी तथा विश्वनाथ शास्री को संयुक्त पुस्तक : संस्कृत साहित्य 


का संक्षिप्त इतिहास, ए० ९७; युधिष्ठिर मीमांसक : संस्कृत ध्याकरणशाल का 
इतिहास, खंड २, पृ० २६२-१६५ 


("८४० ) 


सहाकाव्य 


"व्यास को जीत लिया । महाकाव्य के चेन्न में व्याडि का ग्रंथ ग्रदीपसूत था ।? 
ससुद्रगुप्त के इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि व्याडि ने 'महाभारत' से 
"सी बड़ा सद्दाफाव्य लिखा था । व्याडि के काव्यकार होने की पुष्टि 'असरकोष? 
की एक अज्ञातनामा टीकाळार की टीका से होती हे । : उसमें छिखा है कि 
'भहिकाव्य! के ३२वें सर्ग के सहश व्याडि के काब्य में भो 'माषा-समावेश? _ 
नामक एक भाग या अध्याय था ।”' शब्दशात्विदू व्याडि के महाकाव्य में 
"शस प्रकार का अध्याय होना उपयुक्त ही प्रतीत होता है। 

महाराज समुद्रगुप्त के 'ऋृष्णचरित' में वार्तिककार वरसचि कात्यायन को 
“स्वर्यारोहण' नासक काण्य फा रचयिता बताया गया है। उसकी प्रशंसा सें 
का गथा है कि पेसे सुन्दर काव्य को लिखकर कात्यायन ने स्वर्ग को पृथिबो 
`पर उतार दिया । अपने रुचिर कवित्व कमं के कारण पुधिषी भर में उसका 
-कविरव यश फेछा ।१ दूसरे श्लोक में कहा गया है कि दाक्षीपुत्र वार्तिककार 
"कात्यायन केवळ व्याकरण की रचना कर ही विरमित नहीं हो गया था; बढ्कि 
उस कवि-कम-दक्ष ने एक काव्यकृृति का मी निर्माण किया था ।९ 

वररुचिकृत काव्य की पुष्टि 'महाभाव्य में उद्छत श्छोकों से भी होती 
'है ।* शाङ्गधर पद्धति’, 'सहुक्तिकर्णास्तः और 'सुभावितमुक्तावळि' आदि अन्धो 
में उद्‌रत श्लोकों में बररुचि के कविकम के प्रमाण सुरक्षित हैं । 

“महाभाष्य! में 'भ्राज'संक्षक श्छोकों का उदलेल़ मिळता है।९ केयट* 
इरवृत्तः और नागेशभ£' के मतानुसार ये 'भ्राज'संक्षक श्छोक वार्तिककार 
कात्यायन की रचनाएँ उहरते हैं। ये श्लोक संप्रति विळुत्त दहो गए हैं। इन 
श्लोकों में से एक श्लोक महामाण्य के प्रथमाहिक में उदूछत हुआ मिळता है। 


१. कुष्णचरित, इलोक १६, १७ 
२. RT राजकीय इस्तळेख पुस्तकालय मद्रास में सुरक्षित प्रति; देखिए- 
भोरिएण्टल जरनरू” मद्रास, ए० ३५२, १९३२ 
३. यः स्वर्गारोइणं क्कस्वा स्वग॑मानीतवान्‌ सुवि। 
काव्येन रुचिरेणैव ख्यातो वररुचिः कविः ॥ --कुष्णचरित 
४. न केवळं व्याकरण पुपोष दाक्षीसुतस्येरितवातिकेयैः। 
काब्यो5पि भूयोऽलुचकार तं वे कास्यायनोऽसौ कविकमंदक्षः ॥--कृष्णचरित 
५. महाभाष्य ४।१।१०१ ६. महाभाष्य २।१।१ 
७, महामाष्यप्रदीप ( नवाहिक ), ४० ३४, निणंयसागर का संस्करण 
<. पद्मंजरी, भाग १, ६० २० ! 
९. महदामाष्यप्रदीपोद्योत ( नवाहिक ), १० ३३, निणंयसागर का संस्करण 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


'महाभाष्य’ में तित्तिरि प्रो श्लोकों का भी उश्लेख मिळता है ।' यह: 
तित्तिर, वेशस्पायन का जेठा भाई एवं उसी का शिष्य था । उसका दूसरा नाम 


चरक भी था। इसी चरक हारा प्रोक्त "चारकश्छोकों' का निर्देश 


काशिकावृत्ति* और अभिनव शाकटायन कुत 'चिन्तामणिवृत्ति? में भरी 


मिलता है।* 


इसो प्रकार सायण ने भी माधवीया 'धातुदृत्ति' में उक्त प्रोक्त 'ओऔखीयः' 
स्फुट श्लोकों का उदलेख किया है ।* तित्तिरि या चरक तथा उल प्राचीनः 


व्यक्ति मालूम होते हैं, क्योंकि पाणिनि की “अष्टाध्यायी? में भी उनका नामो- 
एलेख हुआ है ।९.. 


महाभाष्यकार के रूप में पतंजलि के असामान्य व्यक्तित्व का परिचय 


मिळता हे ; किन्छु उसने भी एक महाकाव्य की रचना की थी, यह थात 
कम प्रचरित दे। महाराज ससमुद्रगुप्त के 'कृष्णचरित! की प्रस्ताघना में 
तीन श्लोक इस आशय के उद्छत हैं, जिनसे पता चळता दै कि 'महाभाष्य' 
के रचयिता पतंजलि ने चरक में धर्मानुकूरू कुछु योग सम्मिलित किए ; योग 
की चिभूतियों का निदृशंक, योगव्याण्यानभुत 'महानंद्‌? नामक मद्दाकाव्य 


की रचना की । सम्भवतः यह मद्दाकाष्य मगधसन्नाट्‌ महानन्द से सम्बरू 


अत 


रहा होगा । tl 


इसी प्रकार प्राचीन ग्रन्थों से विलु्त मद्दाकाण्यों, काव्यग्रन्थों या स्फुर- 


कविताओं के संबंध की अनेक सूचना ऐँ प्राप्त हो सकती हैं। औख्रीय या तेत्ति- 
रीय श्लोक, बहुत सम्भव दै, काव्यदिषयक न रहे हों; किन्तु जिस रूप में 


उनके सम्बन्ध की सूचनाएँ दी गई हैं उनसे तो यही विदित द्दोता है कि उनमें” 


कविधुद्धि एवं काच्यत्व के गुण भरपूर थे । 
प्रशस्तियों की काव्य-प्रवृत्तियाँ 


संस्कृत-साहित्य की प्राचीनतम काब्य-प्रवृत्तियों के जीबित प्रमाण आल 
हमें प्रस्तर-पुस्तिकाओं पर उश्कीण हुए मिळते हैं। उनमें रुद्रदामन्‌ का. 


- ९ महामाष्य ४।२।६५ २. काझिकावृत्ति ४९१०७ 
३. चिन्तामणिदृत्ति १।१।१७२ 
४. भगवददत्त : वेदिक वाङ्मय का इतिहास, माग १, पु० १७५ 
५. माषवौया घातुवृत्ति, पृ० ५२, काशोसंस्करण . 
६. गष्टाध्यायी ४।१।१०२; ४३१०७ 


ळे ( ८४२ ) 
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महाकाव्य 


गिरनार-शिलाकेख ( १५० ई० ), तथा इसी समय का पुलुमावि का नासिकः” 
शिलालेख प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त हरिषेण को प्रयागप्रशस्ति (३४५ ई०), 
चीरसेन का उद्यगिरि-गुफा का अभिलेख (४७० ई०), बत्सभहि की मंदसौर- 
प्रशस्ति ( ४३७ ई० ), रविशाति का हरद्दा-अभिल्लेस ( ५५५ ई० ) और 
वासुळ की मंदसौर-प्रशरित ( छुठो शताब्दी ) आदि पेसे ही प्रमाण हैं, जिनमें 
संस्कृत की पूर्वागत काव्य-परव्परा के सूत्र ग्रधित हैं । 

संस्कृत के इन अज्ञातनामा या अपरिचित काष्यकारों के सम्बन्ध में कुछ: 
छिट-पुट प्रकाश आकेछोजिकळ सवे ऑफ इण्डिया, एपिग्राफिया इंडिका, इंडि- 
यन हुं स्क्रिपशन्स, गुप्ता इंस्क्रिप्शन्स, बिभिन्न प्रदेशों के गजेटियर, अथवा पृशि- 
याटिक सोसायटी, बंगाळ' बिद्दार, बंबई, उड़ीसा आदि के जरनळ्स या प्रोसी-. 
डिंग्स मे पढ़ चुका दे; किन्तु सन पर भी विस्तार से खोज करने की आव" 
श्यकता अभी पूर्ववत्‌ बनी हुई दै । 


सन्‌ १९०३ ई० में स्व० बाबू श्यामसुन्द्रदास जी ने 'प्राचीन लेख- 
अणिसाछा' के नाम से विभिन्‍न दानपम्नों, अन्तळखा, दिछाखण्डों, प्राचीन 
एश्तलिखित पोथियों, कई इतिहास-ग्रन्था और विशेषतया डॉ० कीलहान के 
एक विद्टत्तापूणं लेख के अघार पर अपनी इस पुस्तक का निर्माण किया था ।. 
इस पुस्तक में ७३६ लेखों का संग्रह दै । इस पुस्तक को देखकर सहज ही 
अनुगान लगाया जा सकता है कि संस्कृत के कितने ही निर्मातार्था का नाम. 
तक आज हमें विदित नहीं दै । 

संस्कृत के काव्यक्षास्त्रीय ग्रंथो के नुसार सम्पूणं काब्य-साहिस्य दो भागों: 
में विभक्त हैं? इश्य और भ्रव्य । दृश्य काव्य के अन्तगंत नाटक एच रूपकों की. 
गणना आती है और अव्य काव्य के अन्तगंत गद्य, पद्य तथा चंपू की । पद्म-- 
काव्य पुनः महाकाव्य, खण्डकाव्य और मुक्तककाब्य, तीन सेदो में बिभाजित 
है, भौर गथकाव्य कथा, आख्यायिका आदि में; चम्पूकाव्य का कोई भेद नहो 
है। वह गद्य-पद्यःमिश्नित होता है । 
महाकाव्यों की परस्परा का विकास 

सहाकाब्यों की परम्परा को सामान्यतः तीन भ्रोणियों में बिभाजित किया 
जा सकता है। पहिळी भणी के अन्तर्गत वे मद्दाकाग्य रखे जा सकते हैं, जो: 


१. नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, १९०३ 
( ८5४३ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


कि विशुरू संस्कत में छिखे गए, जेसे कि कालिदास, माघ, ्रोहष आदि के 
दूसरी णी में पालि तथा प्राकृत भाषा के महाकाव्य आते हैं और तीसरी 
श्लेणो के महाकाव्य अपभ्रंश में हैं, जिनसे हिन्दी साहिस्य में काब्य-परस्परा का 
प्रवर्तन हुआ । 


ऐतिहासिक दृष्टि से संस्कत मद्दाकाव्यों को लम्बी परस्परा को इमने तीन 
विभिन्न युयों सें विभालित किया है । पहिला उद्धवयुग कालिदास त्रे पहिले 
दूसरा अभ्युत्थान-युग काळिदाल से लेकर भरीहृर्ष तक और तीसरा द्वास-चुग 
तेरहवी झती से अन्त तक । अन्तिम दो परिशिष्ट इन्हीं तीव युगा में समा 
जाते हैं; किन्तु उनको अळग से इसलिए छिख दिया है कि विषय की 
दृष्टि से एक प्रकार की सामग्री एक खाथ एक स्यान पर, लिळलिलेवार 
पढ़ी जा सक्षे । | 


मद्दाकाव्यों के पिछे अभ्युद्य-युग के सम्बन्ध में प्रकाश ठाछा जा चुका 
था । दूसरे अभ्युत्थान युग से पहिछे इस सामग्री को जोड़ने की आवश्यकता 
इसलिप हुई कि महाकवि कालिदास से पहिले की परिस्थितियोंक्रों पूरी 
तरह जात लेने के बाद ही हम महाकाव्या के उस्कर्ष की परम्परा में 
ग्रवेश करें । 


अभ्युत्थान : महाकवि कालिदास 


सहाकचि कालिदास से संस्कृत के काव्य-साहित्य का अभ्युदय और साथ 
हो उसकी ससुद्धिशाळी परस्परा का आरम्भ होता है, कालिदास सर्वथा असा- 
मान्य प्रतिभा को लेकर जन्मे थे । उनके इस असामान्य व्यक्तिप्व की छाप 
सचंत्र उनकी कृतिषों में समाहित है । उनकी उञश्चळ कोति आञ्ज देश-काळ 
की परिघियो को तोड़कर सावंदेशिक और सावंकालिक महरव को प्राप्त कर 
रही दै । वे आज विश्वकषि के उच्चासन पर सुशोभित हैं । 


मद्दाकचि के यशस्वी जीवन और उनकी भारती का गुणगान करने में 
'खितनी उत्सुकता भारतीय विद्वानों को हो रही हे, उससे किसी भी अंश में 
'विदेशी विद्वान पीछे नहीं रे हैं। उनको कुछ ने घंगालो, कुछ ने काश्मीरी 
और कुछ ने माळव सिद्ध करने की चेष्टा की है । इसी प्रकार इसवी पूर्व प्रथम 
झाताब्दी से छेकर छुडो दाताब्दी इसवी तक विभिन्न तिथियों में उनकी काल- 
सीमाभों को रखा यया हे । 
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महाकाव्य 


डॉ० इानंळी और डॉ० फर्गुसन प्रश्वति कुछ विद्वान्‌ कालिदास को, नरः 
पति यशोषर्घन्‌ का राजकवि सिद्ध कर, छठी शताब्दी में रखते हैं और यझ्लो- 
वर्धन्‌ को इण-विजेता के नाते "विक्रमादित्य विसदुधारी कहते हैं; किन्तु यहः 
मत अघ ग्राह्य नहीं है। ` 

शक-विजेता 'विक्रमादित्य” का विदद धारण करने वाळे एवं साळघसंवतः 
को दिक्रमसंवत्‌ में परिवतिंत करनेवाले सन्नार्‌ चंत्रगुप्त ( ३७५-४३३ ई० ) 
को कालिदास का आश्चयदाता सिद्ध करने वाले विद्वानों में डॉ० स्मिथ, मेक्डा- 
नळ, कीथ, भांडारकर आदि प्रमुख हैं। इनसे भी पहले वैदिक घम और 
संस्कृत के पुनरुद्धारक गुप्तयुग में कालिदास के स्थितिकाल को रखने के संबंघ.- 
में मेक्ससूलर विस्तार से चर्चा कर चुके थे । 

कुछ विद्वानों का कथन हे कि रघु के विग्विजयावसर पर जिन देशों एबं 
स्थानों का वर्णन कालिदास ने अपने 'रघुवंश' में किया है ठीक उन्हीं देशों को 
समुद्र॒गुप्त ने भी विजय किया । समुद्रगुप्त का दिग्विजय-विस्तार रघु के दिग्वि- 
जय-विस्तार का अचिकल रूप है। काछिदास के महाकाव्य में स्पष्टतया गुस- 
साम्राज्य के 'स्थर्णयुग” का आँखों देखा हाळ है ।" 

कालिदास को प्रथम शताब्दी ई० पूर्व में मानने वाले विठ्ठाना की संध्या 
भी कम नहीं है ।* कालिदास को कुछ विद्वानों ने, 'विक्रमादिस्य” का संबंध 
चन्द्रगुप्त द्वितीय ( समुद्रगु्ठ ) से जोड़कर बौद्ध महाकवि अश्वघोष के बाद 
रखा है; किन्तु कालिदास की कृतियों के अन्तःसाचय का विश्लेषण करने पर 
यह सिद्ध होता दै कि वे विक्रमीय संवत्‌ के प्रवतंक विक्रमादित्य के समका 
लीन एवं अश्वघोष से पहिले ई० पूवं प्रथम शताब्दी में हुए ।* 

उक्त दोनों पदों के विद्वानों की युक्तियों का तुलनात्मक एचं ऐतिहासिक 
अध्ययन करके हमारी राय में इस दूसरे अभिमत के विद्वानो ने कालिदास 
को ई० पूर्व प्रथम शताब्दी में रखने के किए जो तक और प्रमाण दिए हैं बे 
अधिक विश्वसनीय हैं । न ै 

महाकवि कालिदास के जन्म एवं जीवनी के संबंध में जिस प्रकार मतभेद. 


१. उपाध्याय : युप्त साम्राज्य का इतिहास, २, १० १०० 

२. जी० सी० झाळा : कालिदास : ए स्टडी; के० एम० सम्भवकेकर : दि डेट भॉफ : 
काछिदास--कालिदासमन्थावळी 

३. डॉ० मोछाशंकर' ब्यास : संस्कृत कवि-दशैन, प० ७७ 

४. दौ० वरदाचायं : संस्कृत साहित्य का इतिहास, पू० ९४-९६ 
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रहा दै, उनकी छृतियों के सम्बन्ध में भी कुछ कम बिवाद नहीं है। कुछ 
दिन पूर्व कालिदास-नामघारी दूसरे व्यक्तियों की कृतियों को महाकवि के 
नाम, और यहाँ तक कि महाकवि की सूळ कृतियों को दूसरों के नाम जोड़ 
देने के सम्बन्ध में काफ़ी छम्घा विवाद रद्दा है। इधर विद्वानों की गवे- 
बणाओों ने यह सिद्ध कर ळिया है कि 'नळोद्य', 'राकसकाउय?, “इङ्गारतिलक?, 
-अस्हुति काव्य-कृतियों, 'अुतबोघ! नामक छुन्दबिषयक मन्थ, “ज्योतिरविदाभरण? 
नामक ज्योतिषग्रन्थ और 'सेपतुबंध”र नामक प्राकृत महाकाव्यकृति आदि के 
रचयिता सहाकि कालिदास न होकर दूसरे ही कालिदाल-चामधारी 
ब्यक्ति थे ।' ५ 
इसी प्रकार कुछ लोगों के कथनाजुलार 'द्रततुसंहार' और 'माळविकारिन- 
“मित्र! इन दो ग्रन्थों पर मल्लिनाथ की टोका न होने के कारण वे कालिदासकृत 
'नहीं हैं , किन्तु आधुनिक खोजों के आधार पर कालिदास की कृतियों की 
नामावळी और उनका क्रम इस प्रकार दे : '्वतुसंहार!, 'कुसारसरमब', (आदि 
भाग ) 'मालविकाग्निमित्र', 'कुमारसंभव' ( अंतिम भाग ), 'विक्रमोबंद्ीय!, 
-'मेघदूत', 'रघुवंश! और 'अभिज्ञानशाङुंत छ? ।* 
सहाकवि कालिदास की काव्यरुला के सम्बन्ध में मेक्डोनेळ साहब का 
कथन है कि 'उसके भाव-सामंजस्य में कहीं भी विरोधी भाषनाएँ न आ पाई । 
उसके प्रत्येक आवेग में कोमळता है । उसके प्रेम का जावेश कसी भी सीमा्ों 
-का उषळंघन नहीं करता । वह प्रेमी का सदा हो संयत, ईप्यारद्वित एवं घृणा- 
वियुक्त रूप में चिन्नित करता है । कालिदास को कविता में भारतीय प्रतिभा 


का उत्कृष्ट रूप समाविष्ट है। उसके काव्य में ऐसा सामंजस्य है, जो अन्यन्न 
देखने को नहीं मिळता ।!3 


महाकवि के व्यक्तित्व का विश्लेषण और उनकी प्रतिभा से निःखत असृत- 
कणों का पान करना आदि बात ऐसी हैं, जिनको न तो इतिहास से मापा जा 
सकता है और न ही उनके सम्बन्ध में अविश्वास की घारणा प्रकट की जा 
सकती है। महाकषि का यहो काव्य-कौशळ उनके व्यक्तित्व का वास्तविक 
परिचायक है, जिसकी जितनी हो प्रशंसा की जाय, यथेष्ट नहीं है। उसी को 
एम चिश्‍वकचि के शब्दों में या कह सकते हैं : 


२. रामनाथ अय्यर : जनेळ मॉफ दि रायळ एझियाटिक सोसायटी, पू० २६३ (१९५५) 

२. आर० डो० कमेकर : दि क्रोनोछाणिकरू आाडर ऑफ कालिदासानु वमस, प्रोसी- 
'डिंग्स भॉफ सेकंड ओरिपण्डळ कानफ्रेन्स, पू० २३८ 

३. ए० ५० मेक्डोनेल : ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पु० १५३१ 
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“सारतीय शाख्रों में नर-नारियों का संयत-संबंध कठिन अनुशासन के 
रूप में आदिष्ट है और बही कालिदास के काव्या में सौन्द्य के सामानों से 
-झुलंगठित हुआ है, यह सौन्दर्य श्री, ही और कल्याण से उद्दभाषित है, 
गम्भीरता की ओर से नितान्त एकाकी और घ्या की ओर से विश्व का 
आश्रयस्थळ है । वह त्याग से परि पूण, दुःख से चरितार्थ और धमे से प्रव 
निश्चित है ।'” शा 

महाकवि काळिदास के अनन्तर महाकाव्यों की परम्परा को आरे बढ़ाने 
-चाले बौद्ध महाकवि अश्वघोष का नाम आता है। कालिदास भौर अश्वघोष 
के सर्बन्ध में विद्वानों का यह विवाद बहुत समय से चला आ रहा है कि 
दोनों में कौन पहिले था । इस विवाद का अभी तक सुनिश्चित हळ नहीं 
निकला है । यहाँ अश्वघोष को” काळिदास के बाद रखने में दम किसी 
सरप्रदायविष्षेष का अनुगमन नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने इन दो सहार 

कवियों के सर्बन्ध में जो सामग्री विद्यमान है उसी के आधार पर हम ऐसा 
-कर रहे हैं। 


महाकाव्यों का उत्कषे ¦ १२वीं शताब्दी तक 
*अस्धघोष र 
क्षेमेशचन्द्र चहठोपाध्याय ने कालिदास और अश्वघोषविषयक बिवाद में 
'बड़ी सूचमता से, दोनों महाकृषियों के काव्यो का तुळनात्मक अध्ययन करने 
-के पश्चात्‌ , अश्वघोष को कालिदास का परवर्ती सिद्ध किया है*, तथापि दूसरे 
"विद्वान्‌ अश्वघोष को ही प्रथम महाकवि सिद्ध करते हैं ।२ 
अश्वघोष अयोध्या के निवासी थे और उनकी माता का नाम सुवर्णाची 
था ।* सम्भवतः ये ब्राह्मण से बौद्ध हुए, क्योकि इनकी क्ृतियों में वेदिक 
घ, बाह्मण धर्म और धाद घमं को अनेक सामंन्रस्यपूणं बातों का पता 
चलता हे । अश्वघोप बौद्ध थे और योौद्ध घमं एवं बौद्ध दशन के चेत्न में 
उनकी प्रतिभा की बेजोड़ छाप है, किन्तु उनके व्यक्तिब का चास्तविक 


१. रवीन्द्रनाथ ठाकुर : प्राचीन साहित्य, ए० ३९ ४ भनुबादक : रामदहिन मित्र, . 
एिन्दी ग्न्य ररनाकर, बंबई, २९३४ है 
> २. चट्टोपाध्याय : डेट भॉफ कालिदास, प० ८२-१०६ ( १९२६ ) 
३. डॉ० भोलाशंकर व्यास : संस्कृत कवि-दर्शन, ए० ५९:( २०१२ वि० ) 
४. भाव॑सुवर्णाक्षीपश्रस्य साकेतकस्य भिक्षोराचायेभदम्ताशवघोषस्य महाकवेवांदिनः 
इतिरियम्‌=सोन्दरनंद कौ पुष्पिका 
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सूल्यांकन उनकी काव्यकृतियाँ में सुरक्षित है। वे दाशेनिक, संगीतज्ञ और 


इससे बढ़कर कबि थे। 
अश्वघोष कनिष्क ( ७८ ई० ) के समकाळीन और बौद्धन्याय के शून्य- 


घादी संस्प्रदाय के पिता आचाय नागाजुन से पहिले, प्रथम शताब्दी इसवी 
में हुए ।' चीनी एवं तिब्षतीय परञ्पराओं के थजुसार इन्हें कनिष्क का खभा- 
पण्डित, गुरु एवं भारमीय माना गया है। सञ्जाटू कनिष्क द्वारा आयोजित 
चौथी बौद्ध संगीति ( ३०० ई० )' के ये साचायं थे। इस संगीति का बर्णन. 
इनके काव्य में पढ़े अरछे ढंग से किया गया दै ।२ 

अश्वघोष की भिन कृतियों के सम्बन्ध में सभी विद्वान्‌ पकमत हैं उनके 
नाम हैं: 'इदधचरित', 'सौन्द्रनंद! और “शारिपुत्र प्रकरण! । इनमें आदि की 
दोनों कृतियाँ मद्दाकाव्य हैं। 'बुद्धचरित? के तिब्बतीय अनुवाद के आधार पर 
अनुवादित डॉ० जॉन्सटन के अनुवाद में इसका पूरा विश्लेषण है। तीसरी 
नाटक कृति है, जिसको एच० छूडस ने मध्य शया से प्राप्त किया ।* 

इन तीनों कृतियों में कुछ क॒तियाँ ऐसी भी हैं, जिनको अश्वघोषकूतः 
कहने में विद्वानों का मतभेद रहा है; किन्तु तिब्वतीय तथा चीनी परस्परा 
में जो अश्वघोष के नाम से एकप्राण होकर जुड़ी हुई हैं । इन कतियों के नाम 
हैं; 'सूत्राळंकार', 'महायानभ्रडोत्पादसंप्रह', 'वजञ्जसूचिको पनिषद्‌?, और 'गण्डी- 
स्तोव्रगाथा?। ये चारों कृतियाँ इस्तलेखों के रूप में आज भी 'वीन-तिव्बत सें. 
सुरक्तित हैं, जिनको पहिळे-पहिळ सप्तम शताब्दी के चीनी पर्यटक इत्सिंग नेः 
भ्रचारित किया था: 

“सूत्राळंकार' का चीनी अनुवाद सिछु कुमारजीव ने ४०५ ई० में किया ।* 
“इधर मध्य एश्षिया में इस ग्रंथ की जो दूसरी अनूदित प्रतियों उपलब्ध हुई 
है, उनके आधार पर एच० लाइसं ने 'सूधालंकार' को भाचाथं कुमारळात की. 
कृति ठहराया हदै । 

छुटी शताब्दी में वतमान सुप्रसिद्ध अनुवादक भारतोष बौद्ध भिष्ठ परमार्थ 
द्वारा अनूदित बौद्धदशन-विषयक 'महायानश्रद्धोरपादसंग्रह” की एक प्रति 

२. डॉ० चाउ सिंग : चीनी बोद्धषमे का इतिद्दाप, पु० १०० 

.२. भाजकछ : बोद्धवमं के २५०० वप, दिसम्बर, १९५६ ३. बुद्धचरित, अध्याय २८ 

४. विव्लोयिका इंडिका, पू० १२६, १९१९ 

५. आजकक : बौद्ध धमे के २५०० बर्ष, पृ० १५९ 

६. डॉ० चाउ सिभोंग कुआँग : चौनी बोडवमे का इतिहास, पू० १०२ 
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चीनी भाषा में उपळब्ध है ।' इसके दो अंग्रेजी अनुवाद .ती० सुलुकी और 
रिचड्स ने किए हें । इन अज्वादकद्दय ने उक्त कृति को सश्रघोषकृत सिद्ध 
किया है, और इसके आधार पर यह भी सिद्ध किया है कि महायान संप्रदाय 
की माध्यमिक शाखा के पहिले शून्यबादी भाचार्य अश्वघोष थे। विंररचित्स 
शर तकाकुस इसको किसी दूसरे ही विद्वान्‌ की कृति बताते हैं; किंतु डॉ० 
चाउ की आधुनिकतम गवेषणा के अनुसार 'महायानश्रद्धोत्पादश्ाख' का रच- 
यिता अश्वघोष ही था, जिस पर कि ७१२६० के चीनी मिछ फार्सॉग ने 'ता- 
शाँग-चि-हिन-छन-शु? नामक टीका छिखी, जो कि मूलग्रंथ से अधिक लोकप्रिय 
सिद्ध इई ।* 

'वज्ञत्रूची' नामक तीसरे अंथ का चीनी अनुवाद दुशवीं शताब्दी के छग- 
भग हुआ । इस सम्बन्ध में चीनी परंपरा में दो विश्वास प्रचळित हैं; कोई इसे 
अश्वघोष की कृति मानते हैं और कोई घर्मकीतिं की । इस अंथ को वेवर साहब 
ने उपलव्ध करके १८६० ई० में जर्मन से प्रकाशित किया थ।। इस ब्यास्यान- 
ग्रन्थ का लेखक लोकमान्य ने अश्वघोष को ही बताया है ।3 

'गण्डोस्तोत्रयाथा? एक गीतिकाष्य है | इसमें स्रग्धरा छुंद में छिखी हुई 
२९ गाथाएँ हैं । ई० एच० जोहस्टन ने इसके अश्‍वघोषकृत होने में संदेह प्रकट 
किया है; किन्तु विंटरनिस्स का कथन है कि रूप और विषय की दृष्टि से यह 
सुन्दर रचना अश्वघोष के अनुरूप है ॥ न 

एन ग्रन्थों के अतिरिक्त, इमने अश्वघोष की जिस 'शारिपुत्न प्रकरण” नाटक 
कृति का उए्छेख किया है, उसको एच० छूडसे ने मध्य एशिया के तुर्फान 


` नामक स्थान से प्राप्त किया था। यह प्रकरण-रचना उन्हें तादृपन्नो पर छिखी 


हुईं मिळी । इसी ताड़पन्न की पोथी में प्रबोधचंद्रोदय' भर 'अन्यापदेक्षी' दो 
खंडित नाटक कृतियाँ भी संलग्न थीं। इनको कुछ विद्ठाना ने अश्वघोष कृत हो 
स।बित किया है । कीथ ने इनको 'देटेरा ड्रामा! ( गणिका रूपक ) कहा है ।* 
इन दोनों कृतियों के भश्वघोषक्ृत द्वोने में संदेह है । 

अश्वघोष की प्रतिमा के परिचायक उनके दो महाकाव्य 'बुद्धचरितः भौर 
‘सौंदरनंद? के सम्बन्ध में यद्यपि म० म० हरप्रसाद शास्री ने 'सौन्दरनंद” की 


१. आजकछ : यौद्धघमं के २५०० वषे, पु० १७५ २. डॉ० चाउ का उक्त अंथ, ए० ९९ 
४. छो० तिछक : गौतारहस्य, ५१० ५६१: 

४. विन्टरनित्स : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, भाग २, १० २६६ 

५. डॉ० कोय : संस्कृत ड्रामा, ए० ८८ ( १९५४) * क्ट 


(८४9६ ) 
४9 सं० सा० 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


रचना पहिले बताई है; किन्तु कुछ विद्वानों ने उनके भीतरी साचयों का अजु 
झीळन करने पर यही सिद्ध किया कि 'घुद्धघरित” की रचना पहिले हुईं,' और 
यही मत संप्रति मान्य है । 

डॉ० चाउ का कथन है कि “बौद्ध महाकवि अश्वघोष के महाकाव्य का 
नाम 'बुद्धचरित-काव्य-सूत्र' है । घर्मरक्त-प्रणीत उसके चीनी अजुवाद ने 


चीनी बौदघर्म को ही नहीं, चोनी साहित्य को भी बिशद रूप से प्रभावित 


किया है।” 


संस्कृत की काम्य-परश्परा में कालिदास और अश्वघोष की कुतिया अपना- 
अपना विशिष्ट महत्व रखती हैं। संस्क्ृत-साहित्य की महाकाव्य-परम्परा के 
अध्येता के लिए अश्वघोष का महत्व केवळ इसीलिए नहीं दै कि वे कवि थे, 
वरन्‌ इसलिए भी है कि कालिदास की कविरव-प्रतिभा के अध्ययन के लिप्‌ 
अश्वघोष का बही महत्व है जो शेक्सपियर की नाठ्य-प्रतिभा के अध्ययन के 
छिप माछों की नाटक छतियों का ।२ 


बुद्धघोष 

महाकवि अश्वघोष के घाद महद्दाकाब्यों की परंपरा कुछ शताब्द्यां तक 
विष्छिन्न रही । बौद्धाचार्य घुद्धघोष ने एक दस सगो की क्राज्यकृति 'पथ- 
चूड़ामणि नाम से लिखी । पालि लेखकों और बौद्ध धमं के व्याख्थाकारों में 
नागसेन, डुदधदत्त, घुद्धघोष और घम्मपाछ का उएलेखनीय स्थान रहा है। 
खुद्धघोष का पोद्धघर्मघिषयक अन्यो में पद्दिळा प्रन्थ 'बिसुद्धिमआ' है जिसको 
उन्होंने सिंहळ में लिखा था । 'मद्दादंश' और अट्टक्ृथाएं भी उनके नाम से 
प्रचलित हैं ।४ 


ये बाह्मण से बौद्ध हुए । इनके उक्त काब्यविषयक अन्थ पर काछिदास 
और अश्वघोष की इतियों का प्रभाव दै। बोद्धग्रन्थों के विवरणाचुसार ये १८७ 
ई० में चिपिउकों के पारि अनुवाद को छाने के छिए लंका भेजे गए थे । उन्होंने 
कई बौद्ध ग्रन्थों की प्रतिर्तिपियाँ कीं; कुछ का अनुवाद किया और कुछ पर 


१. डॉ० कौय ४ हिस्ट्रो ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० २२ 

२. डॉ० चाउ : चीनो बोद्धवमं का इतिहास, पृ० ३ भूमिका 
३. डॉ० मोकाशंकर न्यास : छंस्कृत कवि-दशैन, पू० ७० 

४. आजकल : बोद्धघमं के २५०० वपे, पृ० १५६ 


( ८४० ) 


महाकाव्य 


डीकाएँ छिखीं। उनके एक ग्रन्थ का ४८८ ई० में चीनी भाषा में अनुवाद हो 
चुका था । इस इष्टि से उनका स्थितिकाल ४०० ई० में बैठता है।' 


भीम या भीमक 


इड्घोप के बाद महाकवि भीम या भीमक ने २७ सर्गो की एक कृति 
“रावणाजुनीय? या “अङ्ुनरावणीय' लिखी, जिसका प्रभाव आगे चछकर भहि के 
'राबणवघ' औह हछायुघ के 'कबिरहस्थ? पर पडा । इस ग्रन्थ के अस्तित्व का 
हवाछा 'काशिकाबृत्ति! ( ६०० ई० ) में उदूछत है, जिससे प्रतीत होता है कि 
भीमक का स्थितिकाळ पाँचबीं शताब्दी के आस-पास या ।* 
भते ठ 

एक सहाकाच्य कृति का रचयिता भतूंमेंठ हुआ। उसने 'हयग्रीदबघ' 
लिखा जो संप्रति उपलब्ध नहीं दै । सूक्ति-संग्रहों एवं सुभाषित ग्रन्थों में उसके 
श्लोक बिखरे हुए मिलते हैं । राजशेखर का कथन है कि पुराकाल में उत्पन्न 


'वाइमीकि कबि ही अवांतर अन्म में भतृंमेंठ, भर्त्‌मेंठ से भवभूति और भवभूति 


से राजशेखर नाम से हुए ।3 कएहण ने लिखा है (कि मेंठ नामक एक महाकवि 
“स्वनिर्मित एक महाकाव्य कृति 'हयग्रीषषध! को तस्कालीन राजा मातुगुप्त के 
ंशुख पढ़ने की अभिळाषा से काश्मीर आया था । अदुंमेंठ ने अपनी कृति को. 
अन्त तक पढ़ कर सुना दिया; किन्तु राजा से इसके सम्बन्ध में महाकवि ने 


"जब एक भी शब्द नहीं सुना तो उसे राजा की गुणग्राहिता, काब्यरसिकता पर 


अविश्वास हुआ ओर निरुत्साहित होकर महाकवि जब अपनी पुस्तक को वेष्टन 
में समेटने ल्या तो राजा ने 'टपकता हुआ काष्यास्तत पृथ्वी पर न गिरने पावे, 
ऐसा सोचकर उस पुस्तक के नीचे स्वर्णपात्र रख दिया । राखा द्वारा किए गए 
इस सम्मान से सन्तुष्ट होकर महाकवि को अपनी रचना के उपळचय में उप- 
लब्ध बहुमूक्य पारितोषिक व्यर्थ सा लगने छगा ॥ 


भतुंसेंठ का वास्तविक नाम अबिदित है। 'मेंढ” शब्द महावत का 
पर्यांयवाची है । सुमाषित-अन्थों में 'हस्तिपक' नाम से जरो रचनाएँ मिळती 
हैं, उन्हें भो भतृ'मेंठ की ही कहा जाता है। घनपाळ ने इनको 'मेंदराज' 


१. वौ० वरदाचायं : संस्कृत साहित्य का इतिहास) १० १०४-१०५ 
२. वही, १० १०५ ३. राजशेखर : बाङराम्ायण 
४. राब्रतरंगिणो ३१।२६०=२६२ 


( ८५१ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


कहकर श्मरण किया दै, इसलिए उनकी कविता में हाथियों के प्रति विशेष प्रेमः 
का परिचय मिळता है।' माद्युप्त और भतु मेंठ का सम्बन्ध बहुत समय तक: 
बना रहा । मातृगुस स्वयं कविता करते और भवृंमेंठ से कविताएं. सुनते थे । 
भर्दमेंठ की ही भाँति माठ्युप्त के कवियश को सुरक्षित रखनेघाका उनका कोई: 
स्वतंत्र मंथ उपळव्ध न होकर उद्धरण छप में ही स्फुट कविताएं विभिन्न संग्रहो 
एवं सूक्तिप्रन्थों में मिलती हैं। ऐसी भी एक काश्मीरी भ्रुति-परव्परा है कि 
मातृगुप्त ने भरत के 'नाट्यशास्र! पर एक पांडित्यपूर्ण टीका छिखी थी । नाटय- 
शास्त्रविषयक उनके रचे हुए कुछ उपछब्ध र्छोकों को देखकर सहज ही उनके. 
उर्षर मस्तिष्क का परिचय मिळ सकता है । 


मात्गुप्त 

काश्मीर के राजा हिरण्य की निःसंतान स्व्यु हो जाने के कारण चक्रवर्ती 
विक्रमादित्य हषं ने अपने गुणग्राही, ईमानदार और सेवापरायण राजकदि 
मातृगुप्त को हिरण्य राजा के उत्तराधिकार की राजगद्दी पर अधिष्ठित किया 
था ।* विक्रमादित्य हर्ष और सातृगुप्त के सम्बन्धों की_'चर्चाए 'राजतरंगिणी! में. 
बिस्तार से वर्णित हैं ।२ मातृगुप्त ने पाँचवीं शताब्दी के पूर्वादध में काश्सीर पर 
,राज्य किया था । यही समय भतृ'मेंठ का भी है और 'शकारि” विक्रमादित्य का 
इतिहास-सम्मत्त स्थितिकाल भी यही है। राजतरंगिणीकार का कथन है कि 
अपने कृपाळ स्वामी विक्रमादिस्य का देहान्त सुनकर मातुगु्त ने भी राज्य 
त्यागकर पेराभ्य छे छिया था।ऐं इनकी प्रशंसा में लिखा हुआ दे कि 
परस्पर यथोचित स्वाभिमान रखने बाळे तथा उदारहृदय विक्रमा दिश्य, सातु- 
गुप्त और प्रवरसेन, इन तीनों राजाओं की कथा त्रिपथगा गंगा के समान परस 
पवित्र है ।* 


डॉ० भाऊदाखी जेसे विद्वानों ने यहाँ तक सिद्ध करने की चेष्टा की थी 


कि कालिदास और मातृगुस अभिन्न थे; किग्तु इन असंगतियों को आधुनिक 
शोधों ने सचंथा असत्य साबित कर दिया है ।£ 


१. सदुक्तिकर्णागत २. करइण : राजतरंगिणी ३१६६; ३।१८९; ३२३७ 
३. वही, ११२५, १२८, १२९, १३०, १११ 
४. वहौ, २२९० । ५. वही, ३३२३ 


६. इन दोनों व्यक्तियों के संबंध में विस्तार के किए देखिए 'मातृयुप्त और मर्टमेंठ” 


झोषेक लेख, साप्ताहिक भारत, ७ जुलाई, १९५७ 
( ८५२: ) 


महा काव्य 


आरवि 

संस्कृत की इस विकसित सहाकाव्य.परस्परा का सफळ प्रतिनिधित्व हमें 
कालिदास और अश्वघोष के चाद भारवि की कृति में मिळता है। चालुक्य- 
चंशीय राजा पुलकेशी के ऐहोल में उपलब्ध एक शिळालेल में सारदि का 
नास लिखा हुआ मिळता है ॥ इस शिलालेख का समय ६३४ ई० हे। 
“अवंतिसुन्द्रीकथा' में निर्दिष्ट तथ्यों और इसके प्रमाणों का विश्लेषण करने 
पर विद्वानों ने पता लगाया हे कि भारवि पुलकेशी द्वितीय के अनुज बिष्णु- 
द्धस्‌ ( ६१५ ई० ) के सभापंडित एवं त्रावणकोर के निवासी थे।' अतः 


उनका स्थितिकाळ छठी शत्ताब्दी के उत्तरार्ध या सातवीं शताब्दी के आरम्भ 
में वेठता है | 


भारवि की कविर्वकीतिं को अचुण्ण बनाये रखनेवाळा उनका एकमात्र 
मन्थ 'किराताजुनीय! है, जिसकी गणना संस्कृत को बृहत्वयी ( किरात, माघ, 
नेषध ) में की गई हे । कालिदास के परवर्ती प्रमुख महाकाच्यों के सम्बन्ध 
सें, जिनका आरस्भ 'किराताजुंनीय' से होता है, विद्वानों का कथन हे 
कि कालिदास की कला में भावपक्ष तथा कलापक का जो समन्वय पाया 
ज्ञाता है, पश्चाद्धावी महाकाव्यों में उसका स्थान केवळ कळापद् ने ले छिया 
और इसलिए उनमें महाकाव्यस्व नाममात्र के लिए रह गया है।* 

फिर भी भारषि का यह महाकाव्य अपना अछय स्थान रखता है । इस 
महाग्रंथ में काव्यशाख्रोक्त नियमों का पूर्णतया निर्वाह हुआ है। व्याकरण- 
नियमों के साथ-साथ काव्यनियर्मों का ऐसा सुन्दर निर्वाह कम: काब्यों में 
दिखाई देता है । कालिदास और अश्वघोष की अपेक्षा भारवि का व्यक्तिश्व-दर्शत्त 
सवंथा स्वतन्त्र प्रतीत होता है। इसका बड़ा भारी कारण यह है कि भारवि 
ने वीर रस का बड़ा ही हृदयग्राही चित्रण और भळकृत काष्यशेळी का सफळ 
वर्णन किया हे । 'अथ-गोरव' भारवि की सबसे बढ़ी विशेषता है।' 
भट्टि 


महाकाब्यों के चेत्र में भारवि के बाद भट्ट का क्रम आता है। महाकबि 


, येनायोजि नवेइम स्थिरमर्थविधो विवेकिना जिनबेशम। 
उ कविकीतिः कविताभितकाडिदाप्तभारविक्षौतिः ॥--ऐहोळ शिराछेख 
२. एन० सौ० चटर्जी : होम ऑफ भारवि, प्रोसौडिग्स ऑफ़ ओरिएण्टळ कानफ्रेन्स 
१९४४; डॉ० ब्यास : संस्कृत कवि-दशंन, ए० ११९ 
३. डॉ० व्यास : संस्कृत कवि दशन, प० ११७ 


( 5५३ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अदि ने अपने महाकाव्य 'भट्टिकाव्य' या 'रावणवघ' की रचना सौराष्ट्र की 
बेभवश्ञाळी नगरी वल्भी के नरेश भ्रीधरसेन के राज्यकाल में की थी। अपने 
महाकाव्य ग्रन्थ की पुष्पिका में उन्होंने अपने आश्रयदाता श्रीधरसेन को षढ़ा 


प्रनावत्सल और उन्हीं के आश्रय में अपने काव्यग्रन्य की रचना का उदलेख 
किया है ।? 
उपळष्ध शिळाळेखों में ्रीधरलेन के नाम से बलभी में चार राजाओं का 


होना पाया जाता है, जिनमें एक शिलालेख ३२६ वि० का लिखा हुआ 
मिळता है ।* इससे अवगत होता है कि घलभी-राज्यकाक का आरज्भ इसी 
समय हुआ । द्वितीय ्ीधरसेन के नाम से उपलब्ध एक शिलालेख में भटिट 
नामक किसी विद्वान्‌ को भूमिदान करने का वर्णन है! निश्चय ही यही 
औधरसेन भट्ट के आश्रयदाता एदं प्रशंसक थे, जिनका ससय कि छुटी 
शताव्दी का उत्तराध या सातवीं शताबदी का भारःभ था, और जिसको कि 
भट्टिकषि का स्थितिकाळ भी माना जाना चाहिए ९ 
कुछ समय पूर्व मन्दसौर-प्रशस्ति के रचयिता वस्सभदिटि से भटिटकवि का 
सम्बन्ध जोड़ कर उसको गुकालीन सिद्ध क्या गया था एचं “भतू” से 
“सदिद प्राकृत रूप की कलपना कर भतृंहरि और अट्टिकबि को अभिन्न बताया 
यया. था; किन्तु इन अमपूर्ण धारणार्शो का अघ सवंथा निराकरण हो चुका' 
हे ।* हॉल इलट्स (HultZ8Cो) ने इन ज्लांतियों का भरपूर विरोध किया है 
कुछ इतिद्दासकारों का अभिमत है कि भट्टि कवि धछभोन्तेश ध्रीधरखेन द्वितीयः 
के राजकुमारों के गुरु थे और इन्हीं राजएुत्रों की शिक्षा के छिए भट्ट कवि ने. 
काब्यमयी भाषा में अपने इस व्याकरणपरक महाकाव्य की रचना की थी ।° 
अपने इस विलक्षण ग्रन्थ की विशेषताओं के बारे में महाकवि ने स्वयें 
कहा हे कि 'मेरा यह प्रबन्ध वेयाकरण के लिए तो दीपक के समान हैः. 
किन्तु दूसरों के लिए अन्धे के हाथ के आरसी जेला है।'° इसका कारण 
१. काब्यमिदं विहितं मया वल्भ्यां औषरसेननरेन्द्रपाछितायाम्‌। 
कोतिरतो अवतान्नूपस्य तस्य क्षेमकरः क्षिपतो यतः प्रजानाम्‌ ॥-रावणवध २२।३५ 
२. दि कळेक्टेड वकस ऑफ भण्डारकर, वाख्यूम ३, पृ० २२८ 
३. सेठ कन्हैयालाछ पोदार : संस्कृत साहित्य का इतिद्दास, भाग १, पु० १०६ (१९६८) 
४. कोय : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पू० १७५-१७७ तथा जे-भार-ए-एस 
पृ० १९५-३९७ ( १९०४); १० ४३५ ( १८०९ ) 
५. एपिग्राफिया इण्डिका, प० २२ ६. डॉ० व्यास : संस्कृत कविः्दशंन, पू० २४२ 
७. दोपतुल्य: प्रबन्धोऽयं शम्दलक्षणचक्षुषाम्‌ । 
हस्तादशं इवान्धानां अवेद्वयाकरणाइते॥ 


( ८५४ ) 
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महाकाव्य 


यह है कि काब्य-रसिको की अपेक्षा व्याकरणप्रेमियों के छिए 'भटिटकाव्य' की 
उपयोगिता अधिक है । यदि कहा जाय कि काब्य की सुकोमळ प्रकृति को 
व्याकरण के निमंम हाथो से इस काव्य में ऐसा मसल दिया यया हे कि वह 
महाकाव्य की जगह व्याकरण-ग्रंथ ही बन गया, तो अनुचित न होया । 
महाकवि कालिदास से लेकर भट्टि तक की काष्य-परम्परा की विशेषताओं 
एवं विसिश्नत्ताओं का विश्लेषण करते हुए डॉ० ब्यास ने लिखा है कि भारवि 
में काळिदासोसर काव्य की पांडिस्य-प्रदृशन-प्रवृत्ति और कलात्मक सौष्ठव का 
एक पच दिखाई देता दै, भहि में दूसरा । भारवि मूलतः कवि हैं, जो अपनी 
कविता को पण्छितों की अभिरुचि के अनुरूप सञाकर छाते हैं; भहि मूलतः 


चैयाकरण तथा अळंकारशास्री हैं, जो व्याकरण और अळंकारशाख के सिद्धान्तों 
को व्युत्पिस्पु सुकुमारमति राजकुमारों तथा भावी काव्य-मार्ग के पथिकों के 


लिए काव्य ळे बद्दाने निबद्ध करते हें । भारवि तथा भट्टि के काब्यों का छचय 
भिन्न-भिन्न है । इनके छचय में ठोक बही भेद दै, जो कालिदास तथा अश्वघोष 
में । कालिदास रसघादी कबि हैं, तो भारवि कलावांदी:कवि; अश्वघोष दाशनिक 
उपदेशवादी कवि हैं, तो भट्टि ब्याकरणश्ाख्रोपदेशी कवि ।' 
छुमारदास 

कुमारदास, भटिट के अनुबती महाकवि हैं। उनके स्थितिकाळ का अबतक 
प्रामाणिक निराकरण न हो सकने के कारण उन्हें महाकवि माघ के आस-पास 
रखा जा सकता है। सिंहळ की अनुश्रुति के अनुसार सिंहळ में नौ वर्षो 
( ५३७-५२६ ई० ) तक राज्य करने के उपरान्त राजा मौग्गलान कुमारदास 
ने कालिदास की चिता पर आत्मघात किया। किंषदूंती यह भी है कि ङुमार- 
दास के निमंत्रण पर कालिदास सिंहळ गए थे । किन्तु इन अजुश्न॒तियों का ऐति 
हासिक मूल्यांकन अभी विवादास्पद दै । इनका संभावित स्थितिकाळ सातषॉ- 
आउवों शताब्दी माना जा सकता हे । इन्होंने २५ सगो की "जानकीहरण 
नामक महाकाव्य कुति की रचना की थी, जिसके अब १५ सगं ही उपलब्ध 
हैं। इस काव्य में राम-कथा का बढ़ा ही हृदयग्राही चित्रण ह्दै। 

कुमारदास के संबंध में राजशेखर ( नवम एाताब्दी ) की एक श्लेषोक्ति 
है कि 'रघुबंश' की विद्यमानता में 'नानकीहरण” करने की कुशछता था तो 
राषण में ही थो, या कुमारदास में देखी गई । 

१. डॉ० ग्यास: संस्कृत कवि-दशेन, ५० १४० 

२. जानकौदरणे कर्तु रघुवंशे स्मिते सति । 

कविः कुमारदासक्ष रावणश्च यदि क्षमो ॥ 


( ८५२ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


कुमारदास के अनन्तर महाकाष्यों की परम्परा को सख्ुद्िशाळी खूप देने 
बालों में महाकवि माघ का नाम आता है। 

* माघ के सर्बन्ध में उनके महाकाव्य से हमें इतना ही बिदित होता है 
कि उनके पिता का नाम दत्तक सर्वाअय था । उनके पितामह सुध्रमदेव, वमं- 
छात नामक किसी राजा के मंत्री थे'; संभवतः घह बलभीनरेश था । ये जाति 
के भ्रीमाली ब्राह्मण थे । 


“ोजप्रबन्ध' एवं प्रबन्धचिन्तामणिः आदि अन्थों में माघ को ओ घारा- 
नरेश भोज का परममिन्न तथा राजकवि बताया गया है, वह उक्त ग्रन्थो की 
अप्रामाणिकता के कारण विश्वसनीय नहीं दै। माघ की पूवसीमा का हवाला 
(दिशुपाछ! का एक श्छोक देता है, जिसमें श्लोषोक्ति द्वारा राजनीति की 
तुळना इण्द्विद्या ( व्याकरण ) से की गई है।` म!घ-काउ्य के टीकाकार 
मह्लिनाथ और बएलभदेव ने उक्त श्लोक से यह आशय निकाळा है कि उसका 
संकेत “'काशिकाबृत्ति! एवं "न्यास? नामक व्याकरणग्रन्थो की ओर है। 
'क्ाहिकाबुत्ति’ की रचना वामन एवं जयादित्य ने ६५० ई० में की । इस दृष्टि 
से माघ की समयस्थिति इसके बाद होनी चाहिए । दूसरे 'न्यास नामक व्याक- 
रणप्रन्य को कुछ विद्वानों ने जिनेन्द्रडुद्धि-बिरचित "काशिकावृत्तिन्यास' से माना 
है, जिसकी रचना सातवीं शताब्दी में हुईं । किन्तु जिनेन्द्रचुद्धिछत न्यास 
नामक रीका से भी पूर्व एक न्यासग्रन्थ का उदळेख बाण ने किया दै।* काणे 
महोदय भी इसी न्यासम्रंथ को माघ द्वारा निर्दिष्ट मानते हैं और माघ को 
निनेवबुद्धि का पूववर्तो मानते हें।” 


माघ का स्थितिका आउधीं शताव्दी से पहिले का है। इस 
सम्बन्ध में पहिला प्रमाण तो राष्ट्रकूरों के राजा नुप छुङ्ग ( ८१४ ई० ) 


द्वारा विरचित कन्नड़ो भाषा के ग्रंथ 'कविराजमागं' में है : सोमदेव 


.२. सर्वाधिकारी सुङ्घताचिकार""-कविवंशवणंन १ 
२. अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्शृत्तिः सन्निबन्धना । 
शब्दविद्येव नो भाति राननीतिरपस्पञ्चा॥ २।११२ 
३. इंडियन पन्टीकेरी १९१२; ए० २३५; जे.बी.बी आर.ए.एस. वाश्‍्यूम १३, ए० १८ _ 
४. इतगुरुपदन्यासा छोक इव ब्याकरणेऽपि=इषं चरित 
५. काणे : हिस्ट्री ऑफ अळंकार लिटरेचर, ए० ३६ 
९. पाण्डेय : संस्कृत साहित्य को रूपरेखा 


( ८५६ ) 
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महाकाव्य 


के 'यशर्तिङकचम्पू' ( ९५९ ) में साथ का नाम उद्ळिखित है ।? इसी साति 
“वन्याळोक' ( ८५० ) में भो शिक्षपालबध! के दो श्लोक उदूत हैं। इसके 
अतिरिक्त माघ के पितामह सुप्रभदेव के आश्रयदाता राजा भोवमंळ का पृक १२५ 
ई० का शिलालेख उपलब्ध हुआ हे । ्ीवमंळ और बर्मछात एक ही थे ।* 

इन सभी प्रमार्णी से विदित है कि महाकवि माघ का स्थितिकाळ ६५०- 
७०० ई० के बीच था।१ ये आटिड कवि के छगभय ५० वर्ष वाद्‌ ३७५ ६० 
में हुए ।* 


महाकवि माघ की कवित्व-कीति का अमर रमारक उनका 'शिशुपाल्वध! 
या 'माघकाव्य' है । माघ शब्दाथबादी कवि थे ।” उनकी इस महाकाव्यकृति 
के अध्ययन से पूर्णतया विदित होता है कि माघ व्याकरण, राजनीति, सांय, 
योग, बौद्धन्याय, वेद, पुराण, अलंकारशास््र; कामशाख् और संगीत आदि अनेक 
विषयों में पारंगत थे ।६ 


माघ के कविर में कालिदास के भाव, भारवि का अथंगौरव, दण्डी की 
कळा और भट्टि को व्याकरणपरक पांढित्यशेली, सभी का एक साथ सामंजस्य 
हे; चेसे इनमें से किसी भी एक पछ का पूणं निर्वाह माघ ने नहीं किया है। 
सुळनास्मक दृष्टि से, एक पग आगो बढ़कर ्रीहषं को भी साय छे छिया जाय 
तो कहा जायया कि कालिदास के बाद काब्य के चेत्र में जिन सुन्दर एवं सजीव 
भावों का समावेश माघ की कविता में है, वह भारवि, भट्टि, भ्रीहष और दुण्डी 
के कार्व्यो में उतनी सलगता से दर्णित नहीं हुआ है।* ` 
रत्नाकर Se 

महाकाब्यों की उन्नत प्रणयन-परस्परा में महाकवि माघ के बाद रत्नाकर 
का स्थान आता है; किन्तु रत्नाकर की कविल्याति पूदबरती कवियों की अपेचा 


१. ऽबन्याछोक ३।५३; ५२६ २. बी० वरदाचायं : संस्कृत सा० इति०, प० १०८ 

३. पाण्डेय : संस्कृत साहित्य कौ रूपरेखा 

४, डॉ० व्याम : संस्कृत कवि-दशेन, प १६१ i 

५. झिशुपालवध २।८६ «६. डॉ० व्यास : संस्कृत कंबिदशंन, १० २७५ 

७. अधिशासतौ अधिकारी, नगरपाछिका औमाछ (मीनमाछ) कौ भोर से प्रकाशित एवं 
प्रचारित १७ अप्रैल १९५८ के ११७। म्प। ५८ संझ्यक पक परिपत्र से ज्ञात हुआ 
हे कि वहाँ की सरकार मदाकनि माध के सम्बन्ध में एक प्रामाणिक ग्रंथ प्रकाशित 
करना चाहती है । यदि यह पंथ प्रकाशित हो सका तो संस्कृत-साहित्य कौ दिशा 


में यह महत्त्वपूर्ण काये सिद्ध होगा 
( ८५७ ) 


र i 27/80 
SN 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


कुछ धंघळी प्रतीत होती है। रत्नाकर काश्मीरी थे। उनके पिता का नाम 
असूतभानु था । रत्नाकर काश्मीरदेशीय 'बाळबुहस्पति' का विरुदू धारण करने 
चाळे नरपति चिप्पट जयापीड ( ७७९-८१३ ) के सभापंडित थे । काश्मीर के 
विद्याप्रेमी एवं बिद्वस्सेषी राजाओं में जयापीड का स्मरणीय स्थान है। . 'राज- 
तरंगिणी' सें लिखा हुआ है कि जिस प्रकार गुप्त हुईं वितस्ता नदी को महर्षि 
कश्यप ने फिर से काश्मीर में प्रकट किया था, उसी प्रकार संएूणं विद्याओं के 
उदूभवस्थळ उस काश्मीर देश में विळु्तप्राय विद्याओं को जयापीछ राजा ने 
पुनरुजीवित किया था । उसको स्तुतिसम्बन्धी एक श्छेपोखि में कहा गया है. 
कि अध्यंत कृतार्थं तथा सद्गुणी को बढ़ानेवाले श्री जयापीड महाराज ददं 
कृत्य-प्रत्ययो का विधान करने वाले तथा गुणवृद्धि के विधायक महासुनिः 
पाणिनि में कौन-सा अन्तर है ?९ 


रत्नाकर ने विपुळ ज्ञान तथा गुणग्राही आश्रयदाता के साथ-साथ दीघ 
आयु भी प्राप्त की थी । उसकी कबिश्वकीतिं का प्रकाश सहाराजा अवन्तिवर्मा 
( ५५५-८८४ ई० ) के समय में हुआ; जिसकी सूचना इतिहासकार 
कष्ण देता है ।3 अपने महाकाग्य का प्रणयन इन्होंने अवस्तिवर्मा के ही 
समय में किया ।* इनके महाकाव्य का नाम 'इरचिजय' है । इसमें ५० सर्गः 
एवं ४,६२० के छगभग श्लोक हैं। संस्कृत के महाकाव्यं में सर्वाधिक बृहस्काय 
होने से इस महाअन्थ का अपना विशिष्ट स्थान है। महाकवि माघ के 
ब्यक्तिश्य को रत्नाकर को यह कृति एक परोच खुनौती थी। घुद्दस्काय की' 
अदुसुत बिशेषता एँ समेटे हुए है। इसमें शेषदर्शन, नीतिशाख्, कामशाख,. 
इतिहास, पुराण, नाव्य, संगीत, अळंकारशाख और चित्नकाव्य प्रसुति अनेक 
विषयों पर प्रकाश डाळा गया है।* अपने इस प्रथन्ध ग्रन्थ के सस्घन्ध में 
महाकवि का यदद कइना है कि 'वह महाकचियों का प्रणम्य, बालकबि का. 


१, क्इण : राजतरंगिणो ४।४८६ 

२. नितातं कृतकृत्यस्य युणबृद्धिविधायिनः । 
ओजयापोडदेवस्य पाणिनेश्च किमन्तरम्‌ १-रानतरङ्गिणी-४।६३५ 

३. सुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवधेनः । 
अथां ररनाकरश्षागात्सान्जास्येऽवंत्तिवमंणः ॥ ---राजतर ज्ञिणी ५।३९ 

४. वी० वरदाचाये : संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ११ 

५. सी ० ओवसंमूति : भारं टिट-विट्स फ्राम रत्नाकसँ 'हरविजय?, कृष्णस्वामी आयंगए 
का० वाश्यूम, पु० ४२५-४१५ 


( ८५८ ) 
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निर्देशक और कवि को महाकवि की श्रेणी में पहुँचा देनेवाला महाग्रन्थ है? 
कदाचित्‌ उसकी अहम्मन्यता का विज्ञापन न होकर अन्थ की वास्तविकता का 
परिचय देना है। 


शिवस्वामी 


काश्मीर के ही दूसरे महाकवि शिवस्वामी ने 'कफ्फिणाभ्युद्य' नामक: 
महाकाव्य का निर्माण किया; इनके पिता का नाम सद्टाकस्वामी था। ये 
शैवमतावलम्षी थे । 'राजतरंशिणी? के पूर्वोक्त निर्देश के अनुसार शिषस्वामी,. 
रर्नाकर फे छी आस-पास और काश्मीरनरेश अवन्तवर्मा के राउ्याश्रित महा- 
कवि सिद्ध होते हैं ।९ अतः इनका स्थितिकाळछ नवम शताब्दी का आरम्भ है । 
इनके महाकाव्य का कथानक थौद्धों के अघदार्ना एवं उसका कथा-शिंएप 
भारवि, माघ की काव्यशेछी से प्रभावित है ।२ 


अभिनंद्‌ 

इसी समय काश्मीर में एक तीसरे महाकवि भभिनंद हुए जिनकी काब्य- 
प्रतिभा बिखरे हुए उद्धरणों के रूप में आज जीवित है । काश्मीर के शतानन्द 
के पुत्र अभिनन्द्‌ ने ३३ सर्गी में एक 'रामचरित' महाकाव्य लिखा था, जिसका 
उदलळेख भोज (१००० ई० ) और महिममद्ट, (११०० ई० ) ने किया 
है। इस दृष्टि से अमिनंद का स्थितिकाळ नवम एाताबदी निर्धारित किया 
जाना चाहिए ।४ 


शंकुक 

इसी युग में काश्मीर में एक शंकुक नामक महाकवि भी हुए । महाकवि 
दांकुक मम्मट और उरपलक ( ९०० ई० ) दोनों भाइयों का समकालीन 
विद्वान्‌ था | इन दोनों भाइयों के महायुद्ध के णेन में 'विद्वन्मानससिधु! 


१. महाकवेः प्रतिश्ञां -दरशुत कृत-प्रणयो मम , प्रबंषे। 
अपि श्िशुरकविः किः प्रभावाद्‌ भवति कविश्व महाकविः क्रमेण ॥-हरविजय 


२. कश्हण : राजतरंगिणी ५।१९ 
३. पंजाब विश्वविद्यालय सीरीज सं० २६, १९३७ में लाहोर से प्रकाशित 
४. वी० वरदाचायै : संस्कृत साहित्य का इतिहास, ए० १११ 
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ख्यात से विभूषित महाकचि शंुक ने 'झुषनास्युद्य” महाकाव्य की 
रचना की थी ।* 


क्षेमेन्द्र 

महाकाव्यों के चेत्न में काश्मीरदेशीय कवि और काब्यशाख्री चेमेंद्र के 
“दुझ्ावतारचरित' का उल्लेखनीय स्थान हे । छेमेंद्र ने स्वयं को “यासदास? 
छिखा है । इसके कारण कदाचित्‌ दो हैं प्रथम तो यह कि इन्होंने महामति 
भगवान्‌ प्यास की भाँति अनेक ग्रन्थ छिखे हैं और दूसरे यद्द कि इनकी 
कृतियों की खास विशेषता र्दी है कि उनमें नीति एवं शिक्षापरक लोकव्यव- 
हारोपयोगी विचारों की प्रधानता ही सचंत्र अवलोकित है । 

काश्मीर के तत्कालीन ण्यातिप्राप्त काव्यशाखी विद्वान्‌ अभिनवरुत, 


चेमेंद्र के गुरु थे ।! काश्मीर के राजदुय अनन्त ( १०२८-१०६३ ई० ) तथा 


करणा ( १०६३-१०८९ ई० ) के राज्यकाळ में चेमेंद्र वतंमान थे । अतः 
इनका स्थितिकाछ ११बीं शताब्दी है । 


मंखक 

चेमेंद्र के ही समकालीन एवं एकदेशीय महाकवि मंखक हुए। प्रसिद्ध 
काब्यशास्री सुयप्रक इनके गुरु और ये दोनों गुरु-शिष्य _ काश्मीर के राजा जय- 
सिंह ( ११२९-११५० ई० ) के सभापण्डित थे । इनके महाकाव्य - का नाम 
“झीकंठचरित' है । इस काष्यग्रन्थ के वर्णन बड़े. सजीव एवं रोचक हैं: इसके 
सुन्दर पद-विन्यास और भाषो की कोमलता देखते ही बनती है । 


हरिचंद 

संक के बाद महाकाव्या के चेत्र में महाकवि हरिश्रंद्र का नाम उदळेखनीय 
है । संस्कृत-साहित्य सें हरिश्चंद्र नाम के अनेक ग्रन्थकार हुए हैं । एक इरिश्रंद 
का उद्ळेख बाण के 'हषंचरित' में हुआ है"; किन्तु ये काब्यकार न होकर 
गद्यकार थे। एक हरिश्वंद्र ने 'जीवनंधरचंपूः की रचना नवम शताब्दी में 


१. करण 3 राजतरंगिणी ४७०५ २. दशावतारचरित १०४१ 
३. क्षेमेन्द्र : वृहृत्कथामंनरी;३२९३७ ` 
४. बाण : पदबन्धोव्ञ्बळो दारी कृतवर्णक्रमस्थितिः । FR 


अड्डारहरिचन्द्रस्य गद्यवन्धी नृपायते ॥--हृष॑चरित 
, (८६०) 
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की थी । एक तीसरे हरिश्चन्द्र 'चरकसंहिता? नामक आयुर्वेद अंथ के टीकाकारः 
या संस्कर्ता हुए, जो कि साहसांक नामक राजा के प्रधान वैद्य के रूप में. 
विख्यात थे । 'कपूरमंजरी' में सी पकईुहरिश्चन्द्र का नाम आता है।' एक 
हरिश्चंद्र घे हुए, जिनका उद्लेख वाक्पतिराज ( ८०० ई० ) ने भास, काछि- 
दास और सुबन्धु की कोटि सें किया है ।२ कुछ विद्वान्‌ प्रयाग की अशोक- 
प्रशस्ति के लेखक हरिषेण से हरिश्चंद्र की एकता स्थापित करते हैं ।२ इन सभी 
हरिश्चंद्र नामधारी व्यक्तियों का हमारे अभिप्रेत जेन महाकवि हरिश्वंद से कोई. 
समानता अथवा एकता का सम्बन्ध नहीं है । 

जेन महाकवि हरिश्वन्द्र के सम्बन्ध में इतना तो निश्चित-सा है किये 
नोमकवंशीय कायस्थ जाति के थे और इनके पिता 'का नाम आत्रदेव एवं 
साता का नाम रथ्यादेवी था ।' इन्होंने 'घमंशर्मास्युद्य' महाकाव्य लिखा, 
जिसका जेन-साहित्य में वही आदर है, छो संस्कृत में 'माघकाष्य' और 
“नेषधकाब्य? का है ।" जेन-साहित्य के प्रकांड विद्वान्‌ आ नाथूराम प्रेमी का 
कथन है कि 'धमंशमांभ्युद्य! के कर्तां का नाम हरिश्चंद्र न होकर हरिचंद 
था । वे कायस्थ-कुछोत्पन्न थे । पं उनके पिता भाद्रदेष सम्भवतः राड्य- 
कर्मचारी थे ।॥€ 

इनके इस महाकाव्य की एक हस्तलिखित प्रति १२८७ वि० की लिखीः 
हुईं है । वाग्भट कृत 'नेमिनि्वांण' काव्य पर इसकी स्पष्ट छाप है ॥” इस 
इष्टि से इतिहासकारों ने इनका स्थितिकाळ ११वीं शताब्दी निर्धारित 
किया है ।* 
हेमचन्द्र 

१२वीं शताब्दी में रचित कुछ कम प्रसिद्ध महाकाव्या में हेमचन्द्र, 


३. क्षेमेन्द्र : कपुरमंजरी-- विदूषक :--उ्जुअं एग्व ता कि ण मणह, भम्हाणं चेडिभा, 
हरिअंद णंदिअंद कोडिसहाळप्पट्ठदोणं पि पुरदो सुक त्ति। ( प्रथम बवनिका ) 

२. वाक्पतिराज : गौडवहों--मासम्मि जलणमित्ते कन्तौदेवे भ जस्स रहुआरे। 

द सोबंषवे अ वंधम्मि इरियंदे भ गाणंदो॥ 

३. इण्डियन कश्चंर, वास्यूम ८, ९० .२०८ 

४. उपाध्याय : संस्कृत सा० ३०, १० १४८ 

५. नाथूराम प्रेमी : जैन साहित्य मौर इतिहास, प० ५६६ (द्वितीय संस्करण १९५६) 

इ. वही, कमशः ७. लेनहितेषी (पत्रिका), भाग १५, अंक ३-४ 

८. नाथूराभ प्रेमी : जेन साहित्य भोर इतिषास, ए० १२६ ( १९५६ ) तथा म० म० 
गौरीशंकर हौराबन्द भोझा : नागरीप्रचारिणौ पत्रिका; भाग २, १० ३२९ 


( ८६१ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


माधवभट्ट, चण्डकवि और बिद्घमंगछ आदि के ग्रन्थों की प्रासंगिक चर्चा 
उएलेखनीय हे । हेमचन्द्र ( १०८८-११७२ ई०) अनहिलनाद ( गुजरात ) 
के राजा जयसिंह और उसके उत्तराधिकारी कुमारपाळ के आश्रित कवि बे । 
उसने 'द्व्या्यकाव्य'? ओर (ब्रिषष्टिलाकापुरुषचरित” नामक दो मद्दाकाव्यों 


की रचना की ।* 


चाळुक्यनरेश सिद्धराज जयसि ( १०९२-११४३ ई० ) की आज्ञा पर 
हेमचन्द्र ने अपने प्रसिद्ध अन्थ 'सिद्धदेम” का निर्माण किया था । डॉ० जैकोबी 
और डॉ बूलर ने इनकी जीवनी लिखी है, जिससे विदित होता हवकि 
हेमचन्द्र का जन्म धुंधक ( अहमदाबाद ) में १०८५ ६० में हुआ था । इनका 


जन्‍म नाम चाँगदेव था। जब ये १०९८ ई० में जेनसाछु हुए तव इनका 


नाम सोमदेव रखा गया और उसके बाद वि» ११६६ ( ११३१ ०) में 
इनका हेमचन्द्र नामकरण हुआ । ये घञ्रशाखाडुयायी देवचन्द्र के शिष्य ये। 


.इनके '्रिषष्टिशञळाकाएरुषचरित' से प्रकट होता हे कि ये चालुक्य कुमारपाळ 


राज्ञा के बढ़े भद्धाल थे । इस राजा का राज्यकाळ १०९९-११३० वि० 
( ११४२-११७३ ई० ) था।” इसी के ससय हेमचन्द्र का श्वयंदास 
हुआ ।® 

जैन आचार्य हेमचन्द्र कृत 'त्रिषश्टिशलाकापुरुष्वरितः एक विशालकाय 
ग्रन्थ है । उसका कथाशिएप 'सद्दाभारत! की तरह दे। उसमें काव्यास्मकता 
भी अधिक है । हेमचन्द ने उसको मद्दाकाब्य कहा है। उसकी संबादुशेली, 
उसळे छोकतरवों और उसकी अवांतर कथाओं का समावेश उसको पौराणिक 
ज्ञेछो के मद्दाकाब्यों को कोटि में ले जाता है । याकोषी साहब ने भी उसको 
रामायण-महाभारत की शेळी में रचे गये एक जेन महाकाव्य के रूप में 
स्वीकार किया दै ।* 


१. संस्कृत सीरीज बम्बई से सं० ६०, ६९, ७६ में प्रकाशित 


२. वी० वरदाचायं : संस्कृत साहित्य का इतिहास, १० ११४-११५ 
३. ऐन्साइछोपीडिया ऑफ रौछीौनन एथिक्स, जिरद ६, १० ५९१ 
४. काव्यानुशासन ( निर्णयसागर प्रेस का संस्करण ) की भूमिका, ए० २-२ 
५. वही, ए० ३,५ : * 
. ६. कन्हैयाराछ पोदार : संस्कृत साहित्य का इतिहास, भाग १, १०: १५७ ( १९१८ ) 
७, डॉ० जेकोबो : स्थविराबछौचरित, इंद्रोडदशन, ए० २४ ( दूसरा संस्करण ) 
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महाकाव्य 


- साधव भट्ट 


कविराज माघवभट्ट अबंतएुरी के कदुंघ राजा कामदेव ( ११८२-११९७ 
ई० ) के सभा-पण्डित थे । 'कविराज' इनकी राजसभा से उपलब्ध संमान- 
सूचक ख्यात थी । इन्होंने 'रामायण” और “महाभारत” के कथानक के आधार 


'पर एक १३ सर्गो का महाकाव्य 'राघवपाण्डवीय! लिखा, जिसकी परम्परा में 


आगे हरिदत्त सूरि कृत 'राधवनेषधीय', चिदंबर कृत “राघवपाण्डवीयया द- 
वीय’, विद्यासाधव इत 'पाबंती-क्मिणीय' और देंकटाप्वरि कृत 'यादवराघ- 
वीय” आदि अनेक ग्रंथों का निर्माण हुआ ।' 'पारिजातहरण' मामक पक दूसरे 
महाकाग्य का कर्ता भी माधवभट्ट को बताया गया है ।२ 


-चण्ड कवि : बिल्बमंगल 


१२बॉ शताव्दी में ही चण्ड कवि ने 'पृथ्वीराजविजय' महाकाव्य 
लिखा, जो कि केवळ आउ सर्गो में ही अपूणं उपळडध होता हे ।३ जोनराज 
ने इस ग्रन्थ पर टीका लिखी है। १२बीं शताव्दी में वतमान माळावार- 
घास्तव्य श्रीकृष्ण ळीळांशुक या बिएवमंगळ नामक कचि ने दशन, व्याकरण, 
-काव्य, काव्यशाख आदि विषयों पर श्रेष्ठतम कृतियों का निमाण किया । 
इन्होने १२ सर्गो को एक महाकाव्य कृति 'श्रीचिद्टकाब्य की भी रचना 
व्ही थी ९ : द 


'बाग्मट 


१९वीं शताढदी में ही जेनकषि वाग्भट ने “नेमिनिर्माण” महाकाव्य 
लिखा । वाग्भट नामक चार अंथकारों का उदळेख भ्रद्धेय भ्री नाथूराम जी 


प्रेमो ने अपने .इतिद्दास-प्रन्थ में किया है।* ये चार वाग्भट हैं क्रमशः 


'अष्टांगहद्‌य' का कर्ता, 'नेमिनिर्वाग' का कर्ता, “वाग्भटाछंकार' का कर्त्ता 
और 'काव्यानुशासन? का कर्त्ता। जेन कवियों के प्रसंग में इन चारों का 


उक्लेख किया जा चुका है । 


२. चन्द्रशेखर पांडेय : संस्कृत साहित्य की रूपरेखा, ए० १२४-१२५ 

२. बो० वरदाचायं : संस्कृत साहित्य का इतिहास, ए० ११५ 

१. म० म० गौरीशंकर हीराचन्द भोशा द्वारा भबमेर से प्रकाशित 

४ वी० वरदाचायै : संस्कृत साहित्य का इतिहास, ए७ २२३ 

4. नायूराम प्रेमी : भेन साहित्य भोर इतिहास, ए० २२५ ( १९५६) . 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


क्षेमिनिवाँण' महाकाव्य के १५ सगो में जेन तीर्थकर भगवान नेमिनाथः 
का चरित घर्णित दै । इस ग्रन्थ को कुछ इस्तलिल्लित प्रतियों की पुष्पिका 
से विदित होता है कि उसके कतां वाग्भट प्राग्वा या परिषाउवंशीय 
छाहयु ( या बाहड़ ) के पुत्र थे और अहिच्छुत्रपुर में पैदा हुए थे।' यह 
अहिच्छुश्रपुर वतमान नागोद्‌ का ही पुराना नाम था।` 'वाग्भराळंकार' में 
'नेमिनिर्वाण' के कई उद्धरण हें । 'वाग्मटाळंकार' की रचना ११७९ वि" 
में दो चुकी थी । इसलिए “नेमिनिर्धांण! के रचयिता घाभ्वट का समय इससे 
पूर्व होना चाहिए । कुछ इतिद्दासकारों ने इन्हें हेमचन्दह का समकालीन साधुय 
एवं प्रसाद्गुणोपेत कबिता का रचयिता बताया है। किन्छु निश्चित रूप से 
इनकी पूर्वांबधि निर्धारित करने के लिए कोई घुष्ट प्रमाण हमारे पास नहीं हैत 
इस मद्दाकाष्य पर भट्टारक छानभूषण की एक 'पंजिका! टीका भी 
उपल्ब्ध है। 


श्रीहषे 


१२ वीं शताब्दी में लिखे गए महाकाव्यों की परस्परा का अघसान 
श्रीह के 'नैषधचरित” में जाकर होता है। इस महाकाव्य, के प्रत्येक सगं 
के अन्त में उसके रचयिता ने आश्मपरिचय-सस्वन्छी जो विवरण दिया है, 
उससे विदित होता है कि आऔहषं के पिता का नाम श्रीहीर और माता का 
नाम मामझ्देवी था ।* इनके काव्य से यह भी घिदित होता हे किये 
कान्यकुब्जेश्वर के सभा-पंडित और अतिशय संमान के पात्र थे, क्योंकि 


` महाराज कान्यकुब्जेश्वर प्रतिदिन इन्हें अपने हाथ से आसन भौर पान के दो: 


बीड़े दिया करते थे ।* 


आहृषं कान्यकुब्जेश्वर विजय'चन्द और जयचन्द्र दोनों के सम्मानित 
राजकवि रहे हैं । कुछ इतिहासकारों का कथन है कि इन्हें प्रतिदिन जो 


१. नैन हितेषो, माग ११, अंक ७-८ तथा भाग १५, अंक ३-४ 
२. गौरीशंकर दौराचन्द ओझा : नागरीप्रचारिणौ पत्रिका, आग २, ए० २२९ 
३. बळदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, ए० १४६ 
४. ओदर्ष कविराथराबियुकुराछकारहीरः सुत । . 

आदरः धपुषे जितेन्द्रियचयं मामछवदेवो च यस्‌॥-नेषषचरित, प्रतिसंगति 
५. ताम्बूङयमासनं च कमते यः कान्यकुष्नेधराव.॥--नेषघचरित २२१५३ 
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सहाकाव्य 


संमान दिया जाता था उसके पात्र विजयचन्द्र थे किन्तु जयचन्द के साथ 
इनका घनिष्ठ एवं चिरंतन साथ होने के कारण इस संमान का संबंध विजयचंत्र 
से न होकर जयचन्द्र के साथ ठीक बेठता है । ये कान्यकुब्जेश्वर जय चन्द्र बहीः 
इतिद्दासप्रसिद्ध जयचन्द्र थे, जिनको पुत्री संयोगिता का अपहरण घीरवर पथ्वी- 
राजञ ने किया था भौर जिसकी यशस्वी कथा के परिचायक (पृथ्वीराजविजय?' 
अन्थ का उद्लेख हम पहिले कर चुके हैं । जयचन्द्र का स्थितिकाछ (११५६-. 
११९३ ई० ) ही श्रीहृष का स्थितिकाल है। 


ऐसी अनुश्रुति है कि अपने.पिता के विजेता 'न्यायकुपुमाक्षछ्ट! के रच-. 
यिता सुप्रसिद्ध नेयायिक उद्यनाचाय को श्रोहष॑ ने शास्त्राथ में पराजित करः 
पिता के अपमान का बदुछा छिया था । इनके महाकाव्य में इस विषय का 
संकेत मिलता है ।२ ऐसी भी एक भजुभ्रुति है कि अलंकारशास््री मम्मट इनके 
मामा थे । 


भ्रीहृर्ष के महाकाव्य का नाम 'नेषघचरित? है। इस महाकाब्य के अध्य- 
यन से विदित होता है कि विभिन्न-विषर्यो पर भ्रीहष ने आठ ग्रन्थ और छिखे,. 
जिनके नाम हैं: 'स्थेयंब्रिचारप्रकरण”, 'विजयप्रशस्ति*, 'खंडमखंडखाद्य'१,. 
गौहोवीशकुलप्रशस्तिः*, 'अणंववर्णन”', 'छिन्दप्रशस्ति”', 'शिवभक्तिसिद्धि” 
और 'नवसाहसांक'चरित-चरपू?'* । 


"नेपघ'चरित! हषं के उत्कृष्ट काब्य-कौशळ का ज्वळंत प्रमाण है। माघः 
के बाद रचे गए अन्थों की दो श्रेणियाँ हैं : चित्रकाव्यो की प्रथम श्रेणी गौर 


- चरितकाब्यों की द्वितीय श्रेणी । चित्रकाव्यों की प्रथम श्रेणी में "नळोदय?,: 


“युधिष्टिर विज्ञय, 'राघवपाण्डवीय” और “राघवयादवीय” प्रमुख हैं; इसी प्रकार 
चरितकाव्यों की द्वितीय श्रेणी में वाक्पतिराज का 'गठडबद्दो, मंखक का. 
*आकण्ठचरितः, विदहण का 'विक्रमांगदेवचरितः और पद्मगुप्त का 'नवसाइसाँक* 
चरित? उद्केखनीय हैं । महाकवि भीहर्ष का 'नेषघचरित? द्वितीय अणी के. 
चरितकाव्यों में शीषस्थानीय ग्रन्थ है। 

श्क्लार की विभिन्‍न दुश्लाओं के चित्रण में थोद्दष की कवित्व-प्रतिभा 


१. डॉ० व्यास : संस्कृत कवि-दशेन २. पाण्डेय ! संस्कृत साहित्य कौ रूपरेखा. 
३. शरीदृष॑ : नेषपचरित १४८८, ८९, ९० ४. वही ४ । 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


चरमश्चीमा को स्पर्श करती है। उनके काव्ययश का अवछोकन कुछ संकुचित 
इष्टि के जाछोचकों से न हो सका । इसी प्रकार उनकी उत्कट ऋङ्गार'आावना को 
रूचय करके कुछ विद्वानों ने उसमें अश्छीलता का दोषरोपण किया ।' किन्तु 
उनके काव्य को पढ़कर उन पर छगाई गई ये आपत्तियाँ निर्थक लगाई गई 
अतीत होतो हैं। 

श्रोह्ृष की पद-रचना, भाव-विन्य।स, कछएपना-चातुर्य भौर प्रक्ति-पयंवेहण 
आदि सभी विषयों में एक मौछिक सूझ-बूझ दिखाई देती है । प्रणय पक्ष का 
ऐसा समर्थ, संयत और हृदयग्राही चित्रण थोड़े ही मद्दाकाव्यकार कर सकने सें 
सफलता प्राप्त कर सके हैं । इस महाकाव्य को, उसकी अनेक विशेषताओं के 
कारण, 'बृहरत्र्यी? में रखा गया है । 'बृहरत्रयी' में रखा गया पहिळा अन्य 
“भारवि का 'किराताजुंनीय', दूसरा माघ का 'दिशुपाळचध' और तीसरा श्रीहृर्ष 


का 'नेषधचरित! है। 


'हास की स्थितियाँ 


संस्कृत-साहिस्य की सुदीर्घ महाकाव्य-परग्परा को शेळी, स्वरूप भौर 
समय की एछि से हम प्रधान तीन युयों में बिभाजित कर सकते हैं। संस्कृत 
के महाकाष्यो का पहिळा उदूभव-युगा कालिदास के आगमन से पहले ही 
पूरा हो जाता है, जिसकी दिशाओं उौर संभावनाओं छी पूर्णाहुति “रामायण” 
तथा 'महाभारत' में पर्थथसित है । महाकवि कालिदास के उदय के साथ- 
साथ संस्कृत महाकाब्यों का दूसरा अस्युत्थान युग आरस्म होता है, जिसकी 
सीमा ्रीहषं तक पहुँचती है । श्रीं से पूर्वं और कालिदास के षादु के ये 
द्वादश शतक समग्र संस्कृत्त-सा हिस्य की अभूतपूर्व एबं आशातीत उन्नति के 
परिचायक शतक हैं । 

महाकाष्यों के निर्माण ढी हाट से इन द्वादश झतकों के बीच यद्यपि ऐस्ती 
कृतियाँ भी रची गईं, जिनको सूएम-महर्व बहुत ही न्यून है; किन्तु उल घहु- 
संख्यक उच्चतम कृतियों की गणना के वीच इन अहेतुक कृतियों की छोटाइयाँ 
सर्वथा छिप जाती हैं । इस इटि से यह युग अच्छी कृतियों के ही निर्माण का 
युंग माना जाता है । 

संस्कृत के इतिहासकार विद्वानों एवं अध्येता ने इस युग का 


. “मध्यक्ाळ' के नाम से विशेष शुण-गान किया है। संस्छृत-साहित्य को इस 


२. कोथ : प हिर्ट्रो भॉफ संस्कृत लिटरेचर, इ० १४० तथा दासगुप्ता: प हिस्ट्री ऑॉफ 
संस्कृत छिदरेचर, ए० ३१० त 
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-महाकाव्य 


सुन्दर थुग की देन का श्रेय कदाचित्‌ तर्काळीन भारत की राब-कान-ब्यवस्था 
को दिया जा सकता है । विशेषतया कुषाणयुग और गुप्तयुग के विवे कशोळ 
बिद्याग्रेमी राजाभों की प्रेरणा एवं ग्रोष्साइन से इस बीच, संस्कृत का इतना 
'सख्ध वाड्मय निर्मित होकर हमें उपल्ब्ध हुआ है । साहित्य के अतिरिक्त 


कला-कौशळ, संस्कृति, सभ्यता, आचार-विचार और घ्म-कर्म के क्षेत्र में भी 
सारत का यह समय बहुत उन्नत रहा है। | 


महाकार्व्यो के छेत्र में श्रोहर के बाद इतने ऊं चे - हृष्टिकोण नहीं दिखाई 
देते हैं, या बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देते हैं, जितने कि हम इससे पूर्व 
देख चुके हैं। संस्कृत के महाकाष्यकारों मे जो स्फूति, जास्मप्रेरणा, अतुछ . 
उत्साह और गति-गवेषणा की तीब्रता भीहर्ष के समय तक बनी रही, आगे वह 
ऋमशः क्षीण होती गई | उनके घाद भी महाकाब्यों का एक बहुत बढ़े पेमाने 
पर निर्माण होता रहा; किन्तु उनमें उतनी सर्वांगीणता एवं उतना स्वाभाविक 


ग्रबाह न आ सका । सहाकाब्यों की इस परम्परा की पर्यवसिति सन्नहवों 
शताब्दी में घाकर होती है । | 


सद्दाकाज्यों की इस परस्परा का विकास ळगभग सत्रहृदीं शताब्दी तक 
“बना रहा । उसके बाद भी दशिय, उत्तर और पश्चिम ( काश्मीर ) सें कुछ 
विद्वानों का ध्यांन इस दिशा में रहा अवश्य, और आज सी जो सबंया विलुप्त 
नहीं हो पाया है; किन्तु १३ वीं शताब्दी के बाद इस चत्र में जो सारी गति- 


रोध और अवनति का सिळलिळा आना शुरू हुआ, वह दूर होने की बजाय 
घढ़ता ही गया। 


तेरहवीं शताब्दी से सन्नहवी शताब्दी तक के महाकाब्य-निर्माण का 
अध्ययन करते हुए हम देखेंगे फि उनको घनाये रखने का अधिकांश श्रेय 
'दछिण के राजपरिवारों और काश्मीर के पण्डिसों को है। इस बीच रची गई 
ये कृतियाँ बहुल सारी तो इस्तिखित पोथियों के रूप में विभिन्न मन्थागारों 
सें सुरक्षित हैं, लिमके सर्वागीण अध्ययन की न तो सुविधा है और न हो 
उतने साधन उपछष्ध हैं। कुछ कृतियाँ केषल नाममात्र को ही सूचीग्न्थों 
सें दिखाई देती हैं, और जो थोड़ी-सी प्रकाशित भी हो चुकी हैं, उनका 
प्रचार-प्रधार सभी छोयो तक नहीं है । इसलिए बहुत सम्भव है कि, देखी च 
जाने के कारण, इस बीच की कुछ कृतियाँ आंति-घनक हो; “फिर भी उनके 


-सग्बन्ध में इतिहासकार विद्वानों ने जो सूचनाएँ संकलित की हैं, अपनो बुद्धि 


से पूरा परीक्षण करने पर में उनका सिछसिला इस प्रकार बाँध कर क्रमशः 


यहाँ दे रहा हूँ । 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


१५वीं शताब्दी के महाकाव्य 

पुरी के कृष्णानन्द ने १५सर्गो में 'सहृद्यानन्दः, काश्मीरदेशीय कवि जय- 
रथ ने ३२ प्रकाशे (सगो) में 'हरचरितचिन्तामणि', जेनकषि अभयदेव ने १९ 
सगो में 'जयन्तविजय? अमरसिंह ने १३ सर्गो में 'सुङ्तसंकीतंन' (१२२२ ई०) 
की रचना कर १४वीं शताव्दी में महाकाव्यों की परस्परा का प्रवतंन किया । 
अमरसिंह, राजा वीरधवल ( १२२० ई० ) के मन्त्री बस्तुपाल का आश्रित कचि 
था । मन्त्री बस्तुपाल बड़े ही विद्वश्प्रेमी व्यक्ति थे। उन्हीं के दूसरे प्रशंसक कचि 
श्री बाळचन्द्र सूरि ने १४ सगो का 'वसन्तबिळास? ( १२४० ई० ) महाकाव्य 
छिखा। राज्ञा वीरघषळ के आश्रित कंविद्वय में सोमेश्वर ने तो १५ खगो में 


. 'छुरथोस्सव' और अमरचन्द्र ( अमरसिंह ) ने ४७ सगो में 'बाळभारत' नामक 


दो महाकाव्यों की रचना की | 

इसी बीच घन्द्रप्रभ सूरि ने १८ सरो में 'पाण्डघचरितः ( १२५० ई० ), 
वीरनन्दि ने १८ सर्गो में "चन्द्रप्रम चरित’, सर्वानन्द ने ७ सगो में 'जादूगर- 
चरित' आदि महाकाव्य लिखे । इस अंन्तिम महाकाव्य में १२५६ ई० के 
दुर्भिषच में शुजरातवासी जगद नामक जेनमुनि द्वारा की गई अकाळ-पीडितो की 
सहायता का विस्तार से वणन है। 


१४वीं शताब्दी के महाकाव्य 

चौहानबंशीय राजा हम्मीर की प्रशंसा में नयचन्द्र ( १३१० ई०) ने 
१७ सों में 'दस्मोीरमद्दाकाव्य', माळावार निवासी वासुदेष कवि ने छगभग 
२१ काव्य छिखे, जिनमें 'युधिष्टरविजय” और “नळोदय? प्रलिद्ध हें । बारंगळ 
के राणा प्रतापरद्रदेव ( १२९४-१३३५ ई०) के आश्रित कवि अगस्त्य ने 
लगभग ७४ काब्यकृतियों का निमाण किया था, जिनमें से आज कुछ हो 
उपलब्ध हैं । इनका रचा हुआ २० सगो का 'थाळभारत' नामक महाकाव्य 
अधिक प्रसिद्ध दै। दालिणात्य कवि वेंकटनाथ वेदांत देशिक ( १२९८- 
११६९ ६०) ने संस्कृत और तामिळ भाषा में विभिन्न विषयों पर ळयभग् 
१२० ग्रन्थ लिखे थे । घह रांचो का निवासी था। रांची उन दिनों विद्यो 
की प्रसिद्ध नगरी मानी जाती थी । चंकटनाथ ने २४ सगों का 'यादवाभ्युद्य' 
महाकाव्य लिखा, जिस पर अप्पय दोलित ( १६०० ई० ) ने बाद में' पक 


विद्वत्ता पूरण टीका लिखी । 


बिजयनगर के बुक्क प्रथम ( १३७३-१३७९ ६० ) के द्वितीय पुत्र कम्पन 


(७६ ) 


महाकाव्य 


की विदुषी पर्नी गङ्गादेवी कृत एक अपूर्ण महाकाव्य “मथुराविज्ञय” या 'बीरक- 
परायचरित' उपल्ब्ध है। गंगादेवी का समय १४८० ई० था। इसी प्रकार 
साकल्यमज्ञ था मज्ञाचाय ने भी १४वीं श० में रामकाव्य की परम्परा में 'उदा- 
रराघव' नामक एक १८ सर्गो का महाकाव्य लिखा, जिसके कि सस्ति नौ ही 
सगं उपछव्ध हैं। इसका कथानक 'रामायण! से उद्छत है।* 


१४वीं शताब्दी के महाकाव्य 

वत्सग्रोन्नी कोमटि यब्बन्‌ का पुत्र विद्यारण्य का शिष्य और अन्दुकी के 
राज्ञा पेदकोमटि घेमभूपाळ (१४०३-१४२० ई०) के भाध्षित कवि वामनभरट 
खाण ने ६० सर्ग में 'रघुनाथचरित? और ८ सर्गों का 'नलाभ्युदय', दो महा 
काव्य छिखे। ये वामनभट्ट बाण, गकार बाणभइ से सवंथा पृथक व्यक्ति हुए, 
कुछ हृतिधासकारों की आांतियों से जिनको अभिन्न रूप में पहिचाना गया था । 

सुप्रसिद्ध काश्मीरी विद्वान्‌ कष्दण की 'राजतरंगिणी' की परम्परा में 
जोनराज ( १४५० ई० ) और जोनराज के शिष्य भ्रीवर ने 'जेनराजतरंगिणो?, 
तथा प्राउ्यभट्ट ने 'राजाघछिपताका' भादि ग्रन्थों को लिखकर इतिष्दालपरक 
महाकाव्यो की निर्माण-दिशा में महरवपूर्ण कार्य किया । 

विजयनगर फे राजाओं का. आधित कवि राजनाथ द्वितीय 'डिंडिम कबि 
सार्वभौम! की उपाधि से अपने समय का स्वनामधन्य विद्वान्‌ था । बिशयनगर 
के राजाओं का वीर सेनापति साएव नरसिंह का यह कवि परम मिन्न था । इस 
सेनापति की प्रशंसा में राजनाथ ने १४३० ई० के गमय १३ सगो {की एक 
महाकाव्य कृति 'साख्वाभ्युदय! के नाम से किल कर अपने मेन्नीभाव एवं युण- 
आहकता का परिचय दिया। 


१६वीं शताब्दी के महाकाव्य 

विजयनगर के कवि राजनाथ द्वितीय के पौत्र राजनाथ तृतीय ने १५४० 
३० के लगभग २० सों में 'अच्युतरायाभ्युदय' नामक अपना महाकाव्य 
विजयनगर के कृष्णदेव के भाई राजा अच्युतराय ( १५६०-३५४२ ई० ) 
की प्रशंसा में लिखा । माळावार के निवासी उत्मेक्षाववळभ ने भी ४९ पद्धति 
( अध्याय ) का एक अपूर्ण 'मिक्षाटनकाव्य' नामक सहाकाध्य लिखा। इसका 
सस्मावित स्थितिकाळ सोलूहवीं श० है। इसो समय मयूरगिरि के राजा नारा- 


१. फादर कामिळ बुर्के : रामकया : उद्भव और विकास, ९० १८५ (२९५०) | 
(८६६) . 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


यण शाह के आशित रद कवि ने १५९६ ई० में २० सर्ग का पुक 'राट्ौढ वंदा” 
नामक बृहत्‌ महाकाव्य लिखा । महाकवि चन्द्रशेखर कृत २० सयो का सद्दा- 
काव्य 'सुर्जनचरित!, डॉ० 'चन्द्रधर शर्मा के संपादकत्व में प्रकाशित ( १९५२ 
ई० ) हो चुका है। यह महाकाण्य बू'दीनरेश राद सुजन पर आधारित है। 
न्द्रशेखर उन्हीं के सभा-पण्डित थे । 


१७वीं शताब्दी के महाकाव्य 


१०वीं शताब्दी संस्कृत के महाकाव्य-निर्माण की अन्तिम शताव्दी है। 
इस पाताढदी में पूर्वापेठ्या अधिक कृतियाँ छिरी गई हें । तंजोर-मरेश अच्युत 
( १५७७-१६४० ई० ) के उत्तराधिकारी राजा रघुनाथ के प्रधान अन्त्री 
गोविन्द दीक्षित के पुत्र यज्ञनारायण दीछित ने अपने आश्चयदाता की प्रशंसा 
सें १६ सगो सें 'रघुनाथभूपविजय? महाकाव्य छिखा, जिसका दूसरा नाम 
'साहित्यरस्नाकर' भी है । रर्नखेट श्रोनिवास दीक्षित का पुत्र राजचूदामणि 
दीछित तंजोर के राजा रघुनाथ का आशित कवि था उसने विभिन्न विषयों 
पर अनेक भष्छे ग्रन्थ लिखे, जिनमें १० सर्गों की कृति 'इक्मिणी-कए्याण' 
अधिक प्रसिद्ध दै । इन्हीं राजा रघुनाथ की विदुषी परनी रामभद्रांचा रानी ने 
अपने पति के पराक्रमो पर १२ सगों की पुक कृति 'रघुनाथाभ्युद्य' नाम से 
छिखी । इन राजा रघुनाथ को भी उच्चकोटि का कवि बताया जाता हे । तंजोर' 
का यह राजा बदा ही विठ्ठर्सेवी एवं विद्याप्रेमी राजा प्रतीत होता है। उसकी. 
राजसभा में एक आश कचयिन्नी मुर बाणी भी रहा करती थो । 


मधुरघाणी नामक एक दा्षिणात्य कबयिश्नी एवं संगीतज्ञा के महाकाव्य 
अन्य का पता हाळ ही में छगा दै । यह ग्रन्थ तेलंग भाषा में ताळपन्नों पर 
लिखा हुआ बंगलोर में मिला है । ग्रंथ का नाम दै 'रामायण'। इसमें ३४ सगं 
और १५०० शलोक हैं। 


ग्रन्थ की पुष्पिका से पत्ता चळता है कि मधुरदाणी तंजोर के रघुनाथ नायक: 
( १९३१४-१६६२ ई० ) के दरबार में रहती थी। उसी की प्रेरणा से यह 
महाकाव्य छिल्ला गया । मधुरवाणी वीणा बजाने में अत्यन्त प्रवीण थी । संस्कृत 
और तेलंग भाषा में कविता करने को उसमें अदूझुत प्रतिभा विद्यमान यी । बह 
आशुःकवयिभ्नी सी थी । वह आधी घड़ी में १०० श्लोक अर्थात्‌ एक मिनट सें 


_ आठ श्ळोकों से अधिक रच छेती थी । 


( ८७० ) 


. महाकाव्य 


“रामायण' का संस्कृतानुवाद करने के अतिरिक्त उसने 'कुमारसंमध' और 
'जैषधचरित” का भी छायाचुवाद किया था और चंपूविषयक एक गौति-प्रन्थ 
भी लिखा था ! इन सभी विवरणों से विदित होता है कि मघुरवाणी १७थों श० 
की विख्यात संगीतज्ञा एवं महाकवयित्री हुई ।? 


अप्पय दीक्षित का पोत्र नीलकंठ दीक्षित, महुरा के राजा तिरुमछ नायक 
का प्रधान सचिव, १६१३ ई० में पेदा हुआ था । वह गोविन्द दीक्षित के पुन्न 
चेकटेश्वर मखिन का शिष्य था और उसने विभिन्न विषयों पर अनेक उच्च कोटि 
के ग्रन्थों का निर्माण किया था। उसने २२ सर्गों का एक महाकाव्य 'शिवली- 
लाचर्णन” भी लिखा । एक जेन दार्शनिक कवि मेघबिजयगणि ने १९७१ ई० के. 
छगभग ९ सों का 'वघसन्धान' महाकाव्य लिखा । इस विभिन्न विषयों के. 
पांडित्यपूण ग्रन्थ में एक साथ प्रत्येक शळोक के सात-सात अथे निकलते हैं, जो 
कि जेनों के तीर्थकर मद्दाश्माओं : बृषभनाथ, शांतिनाथ, पार्वंबाथ, नेमिनाथ,. 
महाघीर स्वामी और कृष्ण तथा, बलदेव के जीवनचरित्नों पर समान रूप से 
घटित होते हैं । इस काब्य की प्रेरणा धनंजय, कविराज आदि के द्विसंधान- 
पद्धति के काष्यों से उपलब्ध है। इन्हीं सुनीशवर ने जेनद्शन पर भी अष्छे 

न्थ लिखे हैं । पुक दूसरे जेन विद्वान्‌ देवविमळगणि ने १७ सर्ग में 'हीर- 

सौभाग्य! नामक महाकाव्य १७०० ई० में छिखा था। शाहंशाह अकबर ने 
इन्हें 'जगद्गुरु' की उपाधि से सम्मानित किया था । 

चक्र कवि ने १७घीं झताब्दीः में वाइमीकीय 'रामायण' के दाय पर एक 
८ सगो की 'जानकीपरिणय' रचना लिखी ।' इसी प्रकार अद्वेत नामक कविकृत 
१६०८ ६० की एक 'रामरिंगासुत' हश्तळिखित महाकाव्य कृति’ और मोहन 
स्वामी कृत १७५० ई० की पुक 'रामचरित' नामक हस्तलिखित महाकाव्य 
कृति का भी पता छगता है 

इस प्रकार, वेदमंग्रों की कवित्व-मावना से लेकर 'रामायण' और “महा-- 
भारत? जैसे उपलीब्य प्रग्थ और उसके बाद महाकवि कालिदास का अभ्युत्यान 
युग; महाकाब्यों की परिणति की अंतिम परिस्थितियों, 0 भःसमच 
कर, संस्कृत के महाकाब्यों की इतनी विस्तृत परंपरा का परिचय समाध' 


अर सर: काक की 
१, हमेश जोशी: मारतोय संगोत का इतिहास, ए० ३२८-११० मानसरोवर प्रका- 


झन महक, फौरोनागाद १९५७ 
, ब्रिवेन्द्रम संस्कृत सौरीज में प्रकाशित 9 
शं इंडिया आफिस झैटकाग, ग्रं सं० ३९२० ( लंदन) ४. वह, 9० से> ३९१७. 


(उबर ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


होता है। इसके बाद भागे के दो परिशिष्टों में इस विषय की कुछ नवीन 
सूचनाएँ प्रस्तुत की जा र्दी हैं । 


परिशिष्ट १ 


ऐतिहासिक महाकाव्य 

संस्कृत के महाकाब्यों की जिस परिणति-पर्यदसिति को सत्री शताब्दी 
तक हम पहिले दिखा चुके हैं ऐेतिद्ासिक मद्दाकाव्यों की भी अंतिम सीमा बही 
है; किन्तु इतिहास-निर्माण की इष्टि से और असाधारण दिलचस्प विषय होने 
के अभिप्राय से यहाँ हम उनके सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से थोडा विचार करने 
'की आवश्यकता समक्ष रहे हैं । 

संस्कृत-साहिश्य में जो भी ऐतिहासिक घटनाओं से सम्बद्ध ग्रन्थ देखने 
को मिळते हैं, उन सब में पहिळी बात तो यह दिखाई देती हे कि उनमें 
ऐतिहासिक तथ्यो को अपेक्षा भाषा-सौष्ठथ एवं बण-वेचिश्य को प्रसुखता दी 
गई दे, जब कि होना इसके विपरीत चाहिये था। इन इतिहासभ्रधान ग्रन्थों 
'को लिखने वाळे अधिकांश अन्थकार राउयाश्चित थे, और उन सभी में कवित्व" 
भावना तथा अपने आश्रयदाता राजाओं को संधुष्ट करने की धारणा थी) झो 
'बाते कि आश्रयदाता राजाओं को अरुचिक प्रतीत होती थीं, वे सत्य दोने पर 
भी काट दी जाती थीं। 


फिर भी, इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय 
“साहित्य में इतिहास-बिषय की महत्ता को प्राचीनकाळ से ही स्वीकार किया 
जाने लगा था | यास्क ( ७०० ई० पू० ) के. 'निरुछ' में ऋचाओं के स्पष्टी- 
करण के लिए ब्राद्मणग्रन्थों तथा प्राचीन अनार्यो की कथाओं को 'इतिहासमा- 
चरते’ कहकर उएलेख़ किया गया है । 'निरुक्त' से यह भी विदित होता है 
कि वेदाथं के निरूपण करनेघाले प्राचीनतम वेदव्याख्याकारा में एक संप्रदाय 
-इतिहासकारों का भी था, जिसको कि 'इति पेतिहासिकाः' कहकर बार-बार 
-स्मरण किया गया है । 'निरुछ' में भी पुराण और इतिहास को वेदों के सम- 
-कक्ष माना गया है ।* 

देवर्षि नारद जब सनध्कुमार के पास ब्रह्मविदा का ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए गए तो सनत्कुमार के पूछे जाने पर नारद ने अपनी अधीत बिद्याओं 


सें इतिहास पुराण को पंचम वेद के रूप बताया है ।२ इतिहास को आवश्यकता 


० ` १. यास्कः निरुक्त डार. ` . २. छांदोग्य उपनिषद ७१ 


. (८७२ ) 


>> कया 


महाकाव्य 


और उसके सर्वततोभावी प्रभाव का उक्ळेख करते हुए आचाय कौटिश्य 


-( ४०० ई० पू० ) ने कहा कि अथवंवेद और इतिहास दोनों वेद हैं। 


इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, घर्मशाख और 
भर्थश्याख, सभी .का समावेश हो जाता द्वै।' आचायं कौटिक्य के इस 


.सन्तथ्य से पुराण-व्यत्तिरिक्त इतिहास के स्वतंत्र अस्तित्व का भी पता 


चलता है । 


संस्कृत -साहिस्य में इतिद्दास-विषयक सामग्री प्रायः चार रूपों में उपलब्ध 
होती है। कुछ ग्रन्थकारों ने अपने पूर्ववर्ती ऐतिहासिक ग्रन्थों का, उद्लेख 


'क्िया है ; किन्तु जो ग्रन्थ संप्रति उपलब्ध नहीं हैं । दूसरी प्रकार की ऐतिः 


हालिक सामग्री हमें दानपत्नों, अम्तळेखों, प्रशस्तियों आदि में मिळती है 
तीसरी प्रकार की सामग्री 'रामायण?, 'महाभारत' एवं पुराण आदि मद्दाग्रंथो 
में उपछठध होती है; और चौथी प्रकार की यथे सामग्री काव्यपरक इतिहास 


-अन्थों सें संकलित है | यहाँ हस केवळ काब्यपरक इतिहास ग्रन्थों की ही 


चर्चा करेंगे । 
ऐतिहासिक महाकाव्यों में पहिळा नाम पालि के वंशग्रंथो का आता है, 


'जिनका पूरा हवाला आगे दिया गवा हे । पालि-साहित्य में वंधाग्नन्य की चहदी 
“स्थिति है, संस्कृत-साहिश्य में जो स्थिति अष्टादश महापुराणों तथा “महासारत' 


-पुचं 'राजतरंगिणी' आदि पौराणिक ऐतिहासिक ग्रन्थों की है; बढिक संस्कृत 


के इन पुराण-इतिद्दास की कोटि में परिगणित होने बाळे बिपुळ काब्यगन्थों की ` 
अपेक्षा पाछि के वंदाप्रन्थो में जो सामग्री संग्रुद्दीत है, उसमें अधिक संगति, 
अधिक स्पष्टीकरण और अधिक सत्यता दिखाई देतो हे ये वंधप्रन्थ संख्या में 


-यारह हैं ; किन्तु उनमें “दीपबंश', 'महाघंश', 'शासनवंदा' और "अन्यवंधा! सर्बो- 
-स्कृष्ट इतिहास हैं। 


'दवीपदंश्ष' लंकाह्वीप की प्राचीन शासन-परम्परा को बताने वाळा एकमात्र 
पिछा अंथ दै, बरन्‌ , पाळि-खाहित्य और बौद्धधर्म की घिकास-परम्परा का 


-क्रमबदध इतिवृत्त जानने के लिए उसकी उपयोगिता स्वतःसिद्ध है । विद्वानों 


का मत है कि 'दीपषंश' में काब्यत्व गुण उसने नहीं हैं, जिवना कि इतिहास 


क MD Pio pis be 


१. अथवंवेदेतिहासवेदो च बेदाः । ` ८ पश्चिम ( भहमांगं ) इतिहासमबणे । पुराण” 
मितिद्रत्तमासयायिकोदाइरणं बरमेशाखमयंझाखं चेतीतिहासः ।=भ्ंशाख २।४ 


( ८७३) 


संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


की दृष्टि से उसका महरब है ।' 'महावंश', 'दोपवंश' फे छी दाय को लेकर रचा 
गया ; किन्तु उसमें अपेक्षया काव्यत्व गुण अधिक हें । उसको एक विशुद्ध 
ऐतिहालिक महाकाव्य भौर परवर्ती काव्य-महाकार्व्या का जनक सी कहा जा” 
सकता है । 'शाप्तनवंश! में बुद्ध-परिनिर्षांण से लेकर उशीसघीं शत्ताब्दी तक के 
बोद्धम के विकास की क्रमबद्ध स्थितियों का इतिहास वर्णित है । इली प्रकार 
'प्रन्थवंद! पाछि-साहिस्य के इतिहासकार एवं पाछि-साहित्य के अध्येता के छिए. 
बहुत द्दी महरवपूर्ण अन्थ है ।* 

बाणभट्ट ( ७वीं झ० ) का 'षंचरित' इस विषय का उद्धरणीय ग्रन्थ है, 
जि्तमें एक ओर तो वाण और हर्ष की जीवन-घरनाे और दूसरी ओर तरका- 
छीन धार्मिक संप्रदायो, रीति-रिवाओों और राज-काज-सस्घन्धी व्यवस्थाओं काः 
ऐतिद्दालिक छङ्ग से चित्रण किया गया है। आउयों झ० में लिखा गया कनक- 
सेन वादिराज का 'यशोधरचरित? ऐतिहासिक एवं धार्मिक दोनो दृष्टियों सेः 
अच्छा प्रस्थ है । 


लिन्धुराज के ज्येष्ठ आता राजा झुंज ( ९७० ) तथा राजा भोज (३००५-- 


१०५४ ई० ) के आधित कवि पदूमगुप्त या परिमळ ने १८ सर्गों का महाकाव्य . 


भोज की प्रशंसा में 'नवसाहसांकचरित!' छिखा । ये कालिदास के प्रशंसक एवं: 
उसकी शेषी के अनुकर्ता होने के कारण 'परिमळकालिदास' के नाम से भी 
प्रख्यात हैं ।१ 'नवसाहसांकसरित' में काव्यशास्त्र के नियमों के साथ-साथ 
ऐतिहासिक विवरणों को प्रस्तुत करने का ढळू बड़ा अछ्छा और साथ ही' 
सप्याइयो के अधिक समीप द्वै । इसी कोटि का १८ सगो में दूसरा मद्दाकाव्यः 
उयेष्ठकळश के पुन्न विष्ण ने १०८५ ई० में 'विक्रमांगदेवचरित? नाम से: 
लिखा । १०५० ६० में अध्ययच के बाद उसने अपनी जन्मभूमि काश्मीर' 
छोड़ दी थी, और १०७० ई० के छगभग वह अनद्विछनाद के चालुक्यराजा' 
न्नेळोक्यमळ का दरबारी पण्डित रहा। वहाँ घे कुछ समय बाद वह कल्याण के 
विक्रमादित्य चतुथं का आश्रित हुआ । इन्हों के चरित पर इस महाकाव्य का 
निर्माण हुआ है ।' इल महाकाव्य में यद्यपि अनेक अनेतिहासिक और काएप- 
निक घटनाओं का भो समावेश दै ; फिर भी उसको सुर्य घटनाएँ और उसके. 
१. मैक्समूछर : सेक्रेड बुक्श भॉफ दि इस्ट, विशद १० (१) पृ० २५ ( भूमिका ) 
रायस डेविड्स : बुद्धिस्ट इण्डिया, पु० २७४; डॉ० गायगर : महावंश, १० १२०२०: 


२. उपाध्याय : पाछि साहित्य का इतिहास, १० ५७६-५८१- 
३. वौ० वरदाचाये : संस्कृत साहित्य का इतिहास, प? ११२ ४. बही, पृ० ११५२-११ 
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झुल्य चरित विशुद्ध ऐतिहासिक हैं :? इसो परम्परा सें राजपुरी के राजा सोम- 
पाल की प्रशंसा में लिखित काश्मीर के कदि जवद्दण ( १२६ श० ) के 'सोम- 
पाळचिअय' का भी उदलेखनीय स्थान दे । 

ऐतिहासिक महाका्या के चेन्न में छिखी हुईं सर्वाधिक प्रौढ कृति कवहण 
की 'राजतरंगिणी? है । अपनी इस महानतम कृति का निमाण, कदहण ने 
अपने पूछ॑यर्ती ११ इतिह्वास-ग्रन्थों के परिशोलन के फलस्वरूप किया था। 
काश्मीर के राजा जयसिंह (११२७-११४५९ ई०) के राज्यकाल में 'राजतरंगिणी' 
का निर्माण हुआ । 'राजतरंगिणी' विशुद्ध महाकाव्य है, अथवा जेसा कि उसके 
संबंध में सुना जाता है, कि वह विशुद्ध इतिह।स.ग्रंथ दै, इस संबंध में विद्वानों 
की अलय-भळय धारणाए हैं । 'राजतरंगिणी? यद्यपि प्रधानतया एक इतिहास 
है, तथापि उसकी काव्यात्मकता के लिए लेखक का इतना प्रयास है कि 
उसको, इस इछि से, इतिहास की अपेक्षा मद्दाकाव्य ही कहा आय तो अधिक: 
उपयुक्त होगा ।* 

कष्ण ने अपने इस नये ढङ्ग के महाम्रन्थ में अपने पूर्ववती कुछ ऐसे: 
इतिद्दासकारों तथा इतिहास-ग्रन्था का भी वाळा दिया दे, जो सम्प्रति बतं- 
सान नहीं हैं । उसका कहना है कि 'सुब्रत नामक एक काब हुए, जिन्होंने 
अति विस्तृत इतिहास-अन्थो का संक्षेप किया था । सुब्रत कबि प्रचुर पांडित्य 
वाले थे । उन्होने यथार्थ वृत्त लिखे; किन्तु उनकी पॉडिस्यपूर्ण और शुष्क 
वाणी का प्रभाव पाठकों पर न पद्ा इसछिए उनकी कृतियाँ विछुष्त हो 
गईं ।२ आरे उन्होंने लिखा है कि 'कविवर चेमेन्द्र ने सुब्रत कवि के बाद 
एक इतिहास-ग्रन्थ लिखा, जिसका नाम था 'नुपावळी' । यह ग्रन्थ काब्य की 
इष्टि से उत्तम रचना थी; किन्तु ग्रन्थकर्ता की असावधानी के कारण उसका 
कोई भी अंश निर्दोष न बच सका ।” इसी प्रसङ्ग में बह कुछ भौर भी. 
इतिहासकारों एवं कवियों का परिचय देते हुए कहता है कि 'महात्रती, अर्थात. 
पाशुपतब्त-दीच्ायु्त देछाराज नामक ब्राह्मण कवि ने १२ हजार श्छोको के. 
'पार्थिबावळी' नामक अन्य की रचना की थी । उसी के आधार पर पदूममिहिर 
कवि ने अपने ग्रंथ में अशोक के पूर्वज लव आदि आठ राजाओं का उस्छेख 
किया था । इसी प्रकार छविज्लाकर नामक महाकवि ने अपने ग्रन्थ सें उन 
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५२ नरेशों में से अशोक से लेकर अभिमन्यु पर्यन्त पाँच राजाओं का 
उद्लेख किया? ।' 


महाकवि कल्हण के ये आँखों देखे वर्णन पूर्णया सत्य हैं, और इस 
इष्टि से यह मानने में तनिक भी सन्देह की गुञ्ञाइश नहीं रद जाती है 
कि संस्क्ृत-साहित्य में इतिहास विषय पर अन्ध-निर्माण की परस्परा का 
अभाव था । 


परिशिष्ट २ 
पालि 


. इईसघी सन्‌ की कुछ शताब्दियों पहले भारतीय विचारों, संस्कारो, रोति- 
रिवाजों और मान-मर्यांदाओं के सेत्र में पुक जो महान्‌ परिवर्तन का समए उप- 
स्थित हुआ था, और जिसकी स्थिति भारत में ईसवी पश्चात्‌ कई शताब्दियों 
तक बनी रही, उसी का सर्वांगीण इतिहास पारि बाझमय में सुरक्षित है। 
बास्तबिकता तो थह है कि ई० पू० ५०० से लेकर ईसा के ५०० बघं तक की 
एक सहस्राब्दि में भारत की जो कुछ भी ज्ञान-संपदा दै, उसकी प्रायः सारी” 
की-सारी बिरासत पाछि-सा दिस्य में सुरक्षित है । 


भाज जिस पालि भाषा के नाम से हम एक बृहद्‌-वाङ्स का अथंबोध 
करते हैं, १९बीं शताबिदु याबत्‌ रचे गए किसी भी ग्रन्थ में उसको इतने 
ब्यापक अथ का या इतनी व्यापक अर्थ बाळी भाषा का पर्यायवाची नहीं 
साना गया दै । एक सिंहळी-परम्परा के अनुसार, जिसे आज इम 'पारि' कहते 
हैं, बह चुद्ध-थुगीन भारत में घोली जाने वाळी मगध की भाषा मागधी थी, 
जिसमें त्रिपिटक संकलित हैं । मध्य मण्डछ में बोळी जाने वाळी जिस सभ्य 
भाषा 'मागधी? में भगवान्‌ तथागत ने अपने अब्रुतोपम उपदेश दिये थे, जिसके 
रूप हमें अशोक की घम-छिपियों में भी देखने को मिलते हैं, उसी का विकलित 
रूप पाछि है । 


बोद-साहिश्य एवं पाछि भाषा के पारंगत बिद्वान्‌ भी भरतसिह उपाध्याय 
ने विभिन्न विद्वानों के मतों एवं मान्यताओं का विश्‍लेषण करके यह सिद्ध 
किया है कि सिंहळी परंपरा के अनुसार मगध की राजभाषा मागधी का ही 
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नाम पालि है, और दृष्टि से, 'पाळि' का भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होना ब्रिपि- 
टक के संकलन ( ४०० ई० पू० ) काल से ही सिद्ध होता है ।* 

पाछि भाषा का विकास प्राकृत बोल्या के रूप में इआ। इन प्राकृत 
चोळियों की प्रमुख शाखा पे हैं : मागधी, अधघंमागधी, शौरसेनी, पेशाची और 
महाराष्ट्री । यद्यपि इन प्राकृत बोछियों का अस्तित्व पहिले से ही था; किस्तु 


उसका जो साहित्यिक विकास हुआ, उसकी सीमा पहिली 
पाँचषीं-छुठी शताब्दी ई० के बीच को है। शताब्दी इसवी से 


पाछिःसाहिस्य के चेन्न में काब्यों-महाकाथ्यों को उन्नत नि्माण-परस्परा 
का प्रायः अभाव ही समना चाहिए । मानव-जीवन की व्यापक एवं गहन 
अनुभूतियों का पहिला दर्शन हमें ब्रिपिटिकों में होता है। भगवान्‌ के बुदधत्व 
प्राप्त करने से लेकर परिनिर्वाण तक के चीच उन्होंने जो कुछ भी कहा, उसी 
का संग्र-संकळन प्रिपिटिकों में है। त्रिपिटक : अर्थात्‌ तीन पिटारियाँ; जिनका 
नाम दैः 'सुत्तपिटक', 'विनयपिरक' और 'अभिधस्मपिटक' । इन ब्रिपिटकों में 
संग्रहीत भगवान्‌ तथागत के ऊँचे विचारों में यद्यपि काव्य-विषय की सर्वा” 
गीणताएँ समाविष्ट हैं; फिर भी संस्कृत में हम कार्यों का जिस इछि से 
बिश्ळेषण एवं विवेचन पाते हैं, उस दृष्टि से न्िपिटकों को हस काब्य न कह 
कर काव्या के उपजीव्य, पाछि-काब्यों के जन्मदाता कह सकते हैं; और 
लगभग, संस्कृत की काव्य-परम्परा को बढ़ाने एवं सखद करने में जो कायं 
“महाभारत? ने किया है, त्रिपिटर्को को भी उसी कोटि में रखा जा सकता है । 
«रामायण? और 'महाभारत' की भाँति ब्रिपिटका के सुन्दर कथा-शिक्षप एवं 
सूत्रास्मक विचारों को लेकर काब्यस्व की परिधियों में बॉब देने का यह काये 
दसवीं से पन्द्रहवीं शताब्दी तक प्रचुरतया लंका में और गौणतया बरमा में 


होता रहा ।* 
र "क्र की दृष्टि से पाळि में दो प्रकार के काव्यों का निर्माण हुआ: 


दर्णनात्मक और आख्यानाध्मक । पहिली श्रेणी के काव्या में कस्सप (काश्यप) 
का 'अनागतपंश'2 ( प्राखुद्धघोष ), *मिक्च कएयाणप्रिय कृत 'तेळकराहदगाथा* 
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ळ ऑफ पाछि टेक्स्ट सोसायटी छन्दस ते. 


(८७७ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


:( सम्भवतः ३०० ई० पू० ), घुदरक्खि ( बुद्धरणित ) कृत “जिनारूंकार” 
८ १२वीं र० ), मेयंकर कृत 'जिनचरित',' स्थविर बुद्धभिय कृत “प्ञमछुः 
१ १४वीं श० ), सिंदछी सिद्ध ब्रह्मचारी सोमपिय ( सोसप्रिय ) का 'सडग्मो- 
पायन’* ( १२ थीं, १३ वीं ष० ), अज्ञातकालीन एवं अज्ञातनामा लेखक का 
“पंचपत्तिदीपन'* और बरमी सिछु मेघंकररकृत “छोकप्पदीपसार” या 'लोक- 
दीपसार) आदि का नाम उए्छेलनीय है । 


और दूसरी श्रेणी के आख्यान काव्या में : 


प्रथम संस्कर्ता स्थविर रद्दपाल ( राष्ट्रपाछ ) तथा द्वितीय संस्का वेदेह थेर 
( वेदेह स्थविर ) कृत 'रसवाहिनी'' ( १६घीं-१४वीं श० ), बरमी सिष 
शीछघंशक्ृत 'बुद्धालकार!* ( १५ थीं श० ), बरमा में संकलित 'सहर्लवस्थु- 
.इपुकरण'€ भर बरमी राजा वोदोप या छुद्धप्रिय ( १८ वीं श० ) के आग्रह 
से लिखा गया गद्यप्रन्थ 'राजाधिराजविळासिनी'* का नाम उद्लेखनीय है । 


-बंशप्रन्थ 
भी अरतसिंह उपाध्याय ने पालि-साहित्य के २५०० वर्षी के इतिहास 
को दो मोटे भागों में विभाजित किया दै १. पालि या पिटक-साहित्य 
और २. अनुपाछि था अलुपिटक-साहित्य । उन्होंने पहले भाग की सीसा 
चुद्ध-निर्वाण-काळ से लेकर प्रथम शताब्दी ई० पूवं तक, और दूलरे भाग की 
रचना प्रथम श० ई० पूव से आज तक सानी है।*” दंशप्रल्थों की गणना 
अजुपिरक-साहिस्य के भन्तगंत दे। पाछि वंशप्रन्थों के निर्माण की परस्परा 
१. जेम्स भे द्वारा सम्पादित रोमन संस्करण लन्दन से प्रकाशित १८९४; गेळे का 
सिंहली संस्करण १९०० में प्रकाशित अ 
२. डब्ल्यू" एच० डी० राउज द्वारा सम्पादित एवं पालि टेक्स्ट सो० से प्रकाशित 
१९०४; चाल्से डुरोइसिर का संस्करण रंगून से प्रकाशित १९०६ 
३. युणरत्न द्वारा संपादित एवं जनंल ऑफ पाछि 2० सो० से १८८७ में तथा देवमित्र 
द्वारा संपादित कोछम्बो से १८८७ में प्रकाशित 
४. ३० मोरिस द्वारा संपादित एवं जनल भॉफ पालि टे० सो० से प्रकाशित 
५. लियोन फियर द्वारा संपादित एवं जनेळ भॉफ पाछि टे० सो० से प्रकाशित १८८४ 
ब्‌. दो सिंइळो संस्करण : कोलमसरो से १९०१ जोर १९१७ में प्रकाशित 
७, मेबिक बोड : दि पाकि लिटरेचर ऑफ बरमा, पू० ४३ 
-८. मछछसे कर : दि पाळि छिटरेचर भॉफ सिलोन, पू० १२८ 
९. उपाध्याय : पाछि साहित्य का इतिहास, पू० ६०० - १०. वहो, ए० ९१ 


( ८७८) 


महाकाव्य 


का प्रवर्तन ळगभग चौथी शताब्दी ई० के उत्तराध से प्रारम्म होकर बीसबों 
शताबदी ई० तक पहुंचती है। ये बंशग्रन्थ पाछि-साद्विश्य के ऐतिहासिक 
मह्दाकाब्य हैं । प्रमुख वंशप्रस्थो के नाम हैं : 'दीपवंश'' ( ३५२-४५२ ई० के 
बीच १ “महावंश ( ५००-१०० ई० ), 'बुद्धघोसुप्पत्तिः ८ नर म ) 
“सखमंसंग्रह'* ( १४ वो पा० ) 'महावोधिषंश'" ( १३ घा’ ), 'थूपबंश" 
(३३ वीं श० ), 'अ्तनगलुबिहारवंश'* ( १३ बीं श० ), 'दाठपंश'* ( १४ 
'श० ) 'घुक्षेसघातुवंश'''( १९ वीं श० ), 'सासनबंश’` ( १९ बीं ० ) और 
“गन्वंषा”' ग्रम्थवंशञ ( १९ थीं श० )। 
| संस्छृत-महाकाव्या की अपेक्षा पाछि और प्राकृत के सहाकाव्यो एवं काब्यों 
| की परस्परा कुछ दूसरे दी ढंग से आरम्भ हुई । जेन-बौद्धों के कथा-काष्य इस 
| इष्टि से उदछेखनीय स्थान रखते हें । बहिक कथाकाब्यों के सर्वांगोण निर्माण के 
लिए पाछि भौर प्राकृत का स्थान बहुत ही महरवपूर्ण माना जाना चाहिए । 
व्येरीगाथा पँ? और “अट्ठकथा एँ? 'इसका उदाहरण हैं। पाछि भाषा की ड़्न 
“अट्ठकथाओं! के आधार पर हो उक्त वंदाप्रन्थो का निर्माण हुआ। इन वेश- 
ग्रन्थों को तिंठरनिस्स ने ऐतिहासिक मद्दाकाव्यों की श्रेणी में रखा हे ।१२ 


"७७४६४७५ क 


१. भोल्देनवग द्वारा संपादित एवं पाछि टे० सो० ळन्दन से प्रकाशित १८७९ 
२. डॉ० गायगर द्वारा संपादित एवं पाळि टे० सो० द्वारा प्रकाशित १९०८ तथा 
भदंत आनन्द कौसश्याथन द्वारा सम्पादित एवं हिन्दी साहित्य सम्मेछन, प्रयाग 
द्वारा प्रकाशित १९४२ 
इ. जेम्स मे द्वारा सम्पादित एवं लन्दन से प्रकाशित १८९१ 
४. सदानंद द्वारा सम्पादित एवं जनेल ऑफ पा० टे० सो० ते प्रकाशित १८९० 
५. रोमन संस्करण : एस० ९० स्ट्रांग द्वारा सम्पादित एवं पा० २० सो० से प्रकाशित 
१८९१ तथा सिंहली संस्करण : भिक्ष उपतिस्स द्वारा संपादित एवं कोछम्शो से 
प्रकाशित १८९१ 2 
६. डॉ० विमळाचरण छाहा द्वारा सम्पादित एवं पा० टे० सो० से प्रकाशित १९३५; 
सिद्दळी संस्करण : कोछम्पो से प्रकाशित १८९६ 
७. डॉ० गायगर : पाछि किटरेचर ऐण्ड लग्वेज, ए० ४४ 
८. डॉ० रायस डेविड्स द्वारा सम्पादित एवं पा० टे० सो० से प्रकाशित १८८४ 
डॉ० विमळाचरण ळाहा दारा सम्पादित, अनूदित एवं पंजाब संस्कृत सौरिज से 
प्रकाशित १९२५ 
५. मिनिएफ द्वारा सम्पादित एवं जन॑छ भॉक पा० 2० सो० से प्रकाशित १८८५ 
१०. मेविरू बोड द्वारा सम्पादित एवं पा० २० सो० से प्रकाशित १८९७ 
११. मिनपफ द्वारा सम्पादित एवं ज० पा० 2० सो० से प्रकाशित १८८६ 
२२. विण्डरशिट्न : ए हिस्ट्री झॉफ इण्डियन लिटरेचर बाश्यूम २, पृ० २०८ 


(४७६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


प्राकृत : अपभ्रंश 

पहिले दिल्लाया जा चुका है कि पालि भाषा का विकास प्राकृत बोल्यिं 
के रूप में हुआ । मध्यकाळीन भारतीय आयंभाषायुग को इतिहासकारों ने 
५०० ई पूर्व से १००० ई० पर्यन्त रखा है ।' मध्ययुग में बोली जाने घाली 
ज्न-भाधाणं के सी तीन रूप थे : 


५ पालि और अशोक की धर्मछिपियों का रूप : ५००-१०० ई० पूवं 
२ प्राकृत घोलियों का खूप! १००-५०० ई० तक 
३ भपभ्रंश बोल्यो का रूप : ५००-१००० ई० तक 
अशोक के समय में जन-सामान्य की बोली के तीन रूप थे पूर्वी, 
- पश्चिमी और पश्चिमोत्तरी । पूर्वी बोली से मागधी तथा अधमागधी, पश्चिमी 
बोली से शौरसेनी और पश्चिमोत्तरी बोली से पेशाची, महाराष्ट्री आदि प्राकृतो 
का विकास हुआ । साहित्य-निर्माण की दृष्टि से महाराष्ट्री प्राकृत का अपना 
प्रमुख स्थान है, प्राकृत के वेयाकरणो ने जिसको अधिक मर्व दिया ढै । भरत- 
सुनि के समय ( २००-१०० ई० पूर्व ) तक सात प्राकृतो का अर्तिस्व 
प्रकाश में आ चुका था, जिनके नाम है; मागधो, आवंती, प्राच्या, शौरसेनी, 
अर्धमागधी, बाहोक और दाक्षिणात्य । मागधी, अधघेमागधी शौरसेनी और 
येशाची ही पाछि के अधिक निकट हैं ।* 
प्राकृत भाषा में छिखे हुए दो प्रकार के महाकाव्य हमें देखने को मिळते 
हैं। पहिळे तो जेनकाव्य और दूसरे सैनेतर काष्य । पाकि भाषा के मद्दाकाच्य, 
जिस प्रकार कथा-शेछी से प्रभावित हैं, उसी प्रकार जैनों के महाकाव्य पुराण” 
जळी से प्रभावित हैं । किन्छु जेनेतर प्राकृत के महाकाव्य विशुद्ध शास्त्रीय 
सेळी में छिखे गए । डॉ० शाग्भूनाथसिह ने प्राकृत भाषा के काव्यां को तीन 
प्रेणियों में रखा है । पौराणिक, रोमांचक भौर शास्रीय ।* 


पौराणिक शेळी के प्राकृत मदाकाच्यों सें शिघाचार्य की "आराधना? का 
प्रमुख स्थान है। शिवाचार्य यापनोय सम्प्रदाय के विद्वान्‌ थे । कदंब, राष्ट्रकूट 
और दूसरे राजबंशों ने इस घर्मसंध के साधुओं को पर्या दानादि देकर 


१, उपाध्याय : पारि साहित्य का इतिहास) ए० ११-१२ ज्म 
२. वही, पू० ३२-७० ( पाळि के साय इन प्राकृत बोलियों का तुळनात्मक भध्ययन ) 
३. डॉ० झम्भूनाय सिंह : हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास, पु० १६४ 


( ८८० ) 


की 


महाकाव्य 


सर्मानित किया ।' दिवाचाय का यह ग्रन्थ शौरलेनी प्राकृत में है और उमे: 
२१७० गाथाएं उल्लिखित हैं । लिवाचायं के इस गाथा-प्रंथ पर छुटी शताब्दी 
इंसची से लेकर १९वीं शताबदी ई० तक संस्कृत और प्राकृत में कई टीका 
लिखी गईं । 

दूसरा प्रसुख ग्रन्थ विमळ्सूरि का 'पठमघरिय”' है । इस प्रन्य की रचना 
पिमलसूरि ने.मद्दावीर के निर्वाण सं ५३० ( ६० दि०) में की थी । विमछ 
सूरि द्वारा अपने प्रन्थ का यह रचनाकाल दिए जाने के बावजुइ भी कुछ दिन 
पूर्व डॉ० हर्मन जेकोबी ने उसकी रचना चौथी श० ई० में ही स्वीकार कोळ 
और इसी प्रकार डॉ० कीथ? तथा डॉ० बुळनर* ने भो उसको तीसरी या चौथी 
झा० का ग्रन्थ बताया; किंन्तु दूसरे पाश्चात्य बिद्वान्‌ डॉ० विंटरनित्स, डॉ०- 
लायमन और आधुनिक भारतीय विद्वान्‌ श्रो नाथूराम प्रेमी आदि उसको 
घीरनिर्वाण ५३० की ही रचना मानते हैं ।* | 

इनके भतिरिक्त जेन-प्रन्धगारां में हस्तलिखित पोयियां के रूप में 
सुरक्षित, इस श्रेणी के कुछ अप्रकाशित प्राकृत मद्दाकाब्यों का उएळेख.डॉ० सिंह 
ने किया है । उनके नाम हैं: गुणपाळ का 'जम्बूचरित', छचमणदेव का 'णेमि- 
णाहचरिय?, सोमप्रभ का 'सुमतिनाथचरित', देवचन्द्रसूरि का 'शौतनाथचरि-- 
यस्‌”, शीलाचार्य का 'महापुरिषचरिय', महेश्वरसूरि की 'पञ्जमोकह।', वघेसाना- 
चार्य का 'आदिनाथचरिय' और देवप्रभलूरि का 'वाश्दनायचरियम्‌' ये महा- 
काव्य आठवीं शताब्दी के बाद रचे गए बताये गपु हैं।' गुणभत्र सूरि का! 
म्महाबीरचरियं' भी ( ३१३९ ) पौराणिक शेळी का महाकाब्य है । 

रोमांचक सेली के प्राकृत महाकाव्यों में पादछि्त की 'तरगवई', कोतूदुछः 
की 'लोछावती' तथा 'महाधुन्द्री', भवदेवसूरि का 'पाश्वंनाथवरित', हरिता 
का 'बर्मशर्माग्युदय', वाग्मष्ट का 'नेमिनिवाण' पादल्छि की {दळ सवईकहा',. 
उद्योतन की 'कुवळयमाळा', हरिभव्र को 'समरा इः, घनेश्वर का “सुरसुन्दुरी- 
रियः, वर्धमान का 'मनोरमाचरिय' महेंद्रस्रि की “नमंदासुम्दरी कथा?. 


ल अल जिस. NS सन्य 
१. प्राचीन ळेखमाळा, माग १, ६० १८-७२३ जेन सहित्य ओर इतिद्दा्, पु० ७४ 


२. जैन घमं प्रसारक समा, भावनगर से प्रकाशित _. 

३. ऐॅन्छाश्छोपोडिया ऑफ रिलिजन ऐण्ड एयिकपत, भाग ७, ए० ४३७ तथा माइने 
रिग्यू , दिसं० १९५४ . 

४. डॉ० कीय : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर ५. डॉ० बुलनर : इंस्ट्रीडक्शन ड प्राइक 

इ. नाथूराम प्रेमी : जैन साहित्य भोर इतिहास, प० ९१ i 

७, डॉ० शंभुनाय सिंह: हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास, १० १९५ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ऱगुणसस्रद्धिमद्दत्तरा का 'अझ्णा-सुन्द्री-चरिय', किसी अज्ञातनामा कवि का 


"कालकाचार्य-कथानक!, घनेश्वर सूरि का 'सुरसुन्वरी"वरिय' सुमति गणि का 
“िणदत्ताल्यान' महेश्वरसूरि की 'पञ्चमीकहा? और वर्धेसान का 'मनोरसा- 


“चरित? उद्लेखनीय हें ।? 


ऐतिहासिक होळी के प्रशस्तिकाव्यों या चरितकाव्यो के निर्माण में भी 
'जैन अन्थकारो का बड़ा उत्साह रहा है ! इस श्रेणी के अन्थों में रदिषेण का 


“पदूमचरित”' घनंजय का '“हिसंधान'? ( राघवपांडवीय ), छटासिहनंदि का 
“बीरांगचरित?, जिनसेन का 'हरिवंश',” इरिषेण का छश्यकोश!', जिलसेन का 


'पाश्वाम्युद्य! और 'आदिपुराण!, देवसेन का 'सुळोचनाचरित',? स्वयं और 


-उनके पुन्न त्रिभुवन स्वयंसु की संयुक्त कृतियाँ “पउमचरिंड'€, “रहणेमिचरिड! 


'पृंचमिचरिउ'! का उएलेख़नीय स्थान है ।* ये दोनों पिता-पुत्र अपञ्जंश भाषा के 


-पहिले महाकाज्यकार थे । इसके अतिरिक्त पुष्पदंत कृत "णायकुमारचरिड' तथा 


'ज्सहरचरिउ', पदूमनंदि कृत 'जंबुदीघपण्णत्त' और वादिराज, मह्लिषेण, 


शुभंकर, वादिचंद्र, भ्रीभूषण एषं एदूमसुन्द्र की कृतियाँ प्राकृत-अपअंश के चेत्न 


में अवळोकनीय हैं । 


इन ऐतिहासिक होळी के 'वरितकाव्यो या. प्रशस्तिकाष्यों के सर्वन्ध सें 
*दासगुसत और डे का कथन है कि इन ग्रन्थकारों की इष्टि परिपक्ष पेतिहासिक 
“घटनाओं के चिन्नण में समर्थ न होने के कारण और साथ ही क्षतिशयोक्तिएूर्ण 
-काएपनिक घटनाओं तथा चंश-परंपर।भों कः चित्रण करने के हेतु ऐसे ग्रन्थ न 


“तो उत्कृष्ट काष्य ही बन सके और न उत्कृष्ट इतिद्दास ही |ˆ 


_ प्राकृत भाषा के शास्त्रीय महाकाव्या में प्रवरसेन का 'सेतुबंध' या 
'राषणवहो!, घावपतिराल का 'गउडबह्ो' प्रसुखता से उद्लेखनीय ग्रन्थ हैं।ये 


“दोनों अन्य क्रमशः छुठी-आठवों ० में लिखे गए । प्रवरसेन, बाण का पूबंवर्ती 
-था' और दण्डी ने भ उसके अंथ को 'सागरः सूरिररनानास्‌? कहकर संमानित्त 


` १, वही, ए० १६८-१६९ २. जेन साहित्य भौर इतिास, पु० ८७ 
"१. वही, ए० ११२-२१२ ४. वही, पु० २१४ 
“५. अनेकांत ( पत्रिका ) वषे ७, अंक ११-१२ 

, *६. प्रो० मधुसूदन मोदी : भारतीय विद्या, भङ्क २-३ 
७: जेन साहित्य और इतिहास, ए० २९९ 
"८ डॉ० दासगुप्ता तथा डे०: हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, वास्यूम १, १० १४५ 
“९. वाण : इपेचरित, भूमिका, इंळोक १४ > 
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महाकाव्य 


'किया है।' कर॒हण ने उसके सम्बन्ध में लिखा है कि परस्पर यथोचित 
चाभिमान रखने वाळे तथा उदारहदय विक्रमादित्य, मातृगुप्त और प्रवरसेन 
इन तीनों राजाओं की कथा ब्रिपथगा गंगा के समान परम पावन है (* इससे 
प्रतीत होता है कि प्रवरसेन काश्मीर का राजा था । 


कान्यकुव्ज के राजा यशोवर्मा (८ बी श० ) के आधित महाकवि 
'वाकपतिराज ने अपना उक्त प्राकृत महाकाव्य अपने आश्रयदाता के युद्ध वर्णन 
पर ळिला है, जिसमें १२०८ गाथाएँ हैं। 
x x x x 


इस प्रकार ऐतिहासिक महाकाब्यों और पालि, प्राक्त एवं अपभ्रंश के 
सहाकाव्यों को साथ मिलाकर संस्कृत के महाकाब्यों का सर्वांगीण अध्ययन 
"पूरा होता है । 

संस्कृत-साहिस्य का ऐतिहासिक बिषय अस्यन्त ही विषाद और अनेक- 
सुखी सिद्धान्तो का विषय रहा दै । संस्कृत के ग्रन्थो और अंथकारों की 
'ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में आज भी विद्वानों में पकमत नहीं है। 
बहुत-सारी सामग्री मनयढ़न्त और अज्ञानतावश इतिहास-प्रंथो सें ऐसी भी 
देखने को मिळती हैं, जिसके बास्तविक मानमूषय कुछ और ही थे । कदाचित्‌ 
इतना स्पष्ट कर देना कोई अध्युक्ति एवं अनुचित न होगा कि अपेया सभी 
भारतीय भाषाओं के साहित्य से, संस्कृत-साहित्य के सम्बन्ध में कुछ कहना 
अत्यन्त ही कठिन बात है। फिर उसके इतने घोर अतीत को सही रूप में 
खोज निकाळना और भी असंभव है; यह असमथंता उस दशा में और भी 
गंभीर हो जाती है, जब कि अभीष्ट विषय पर किसी भी प्रकार को प्रामाणिक 


'सामग्रोःसूचनाएँ सुरक्षित नहीं मिलती हैं । 


१. दण्डो : भवन्तिघुन्दरौ कथा, भूमिका, इछोक १३ 
२. करण : रानतरङ्गिणो २३२३ 
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काव्य साहित्य 


संस्कृत का सम्पूर्ण काव्य-साहिश्य, विषय और रचनाशेली के विकास की 
इष्टि से तीन श्रेणियों या तीन युगों में अळप किया जा सकता है। पहिली. 
श्रेणी के काव्य 'रामायण' भौर 'महाभारत' हैं | ये घेदिक और लौकिक संचि- 
काळ के काव्य हैं । दूसरे युग का प्रतिनिधित्व भकेळे महाकवि कालिदास की. 
कृतियाँ करतो हैं; और तीसरी श्रेणी सें कालिदास के बाद. की कृतियों को रखा. 
जा सकता है । बाइमीकि और कालिदास के बीच सें भी अनेक कृतियाँ रचो' 
गई होंगी; किन्तु वे आज छुप्तप्राय हैं । 

“रामायण? एक आदश श्रेणी का अन्य है। उसमें घमं, कसं, ससाज, 
संस्कृति, आर्षं और अनाष सभी विषयों का पुक साथ समावेश है । इसी 
प्रकार 'मद्दाभारत? भी भारतीय ज्ञान-विरासत का एक विश्वकोश है । बह 
प्रधानतया पौराणिक श्रेणी का अन्थ है । यद्यपि इन दोनों अन्थराटों में बहुत 
सी मौलिक भिन्नताएँ भी हैं; किन्तु परवर्ती काव्य-साहित्य के निर्माताओं ने 
जिस रूप में उनको अपनाया या उनसे दाय ग्रहण किया है, उस दृष्टि से दोनों 


, अन्थो का एक जैसा मूक्य एव एक जेसी श्रेणी है। 


महाकवि कालिदास की रचनायं अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं; इस- 
लिए भी कि परवर्ती काव्यकार प्रयश्न करने पर भी कालिदास के अरन्थो की. 
पद्धति को पूर्णतया, उस निपुणता से न अपना सके काछिदास की साहि- 
स्यिक योग्यता एवं श्रोष्ठता, भावो के व्यक्तीकरण में है। कालिदास का आवः 
विधान बहुत ही चुस्त, संयत, मौलिक, समाकषंक भौर स्थानोचित है।. 
उन्होने रचना-विधान पर उतना बळ नहों दिया । 

किन्तु कालिदास के बाद के काव्यकारों में आ$मामिव्यंजन तथा रचनाः 
शिक्षप की बळवत्ता प्रतीत होती है । इस श्रेणी के आरंभिक कवियों की. 


` क्ृतियोँ में भाव एदं भाषा का एक जेसा समार्येश है । काब्य में कळापक्ष, 


की भूमिका का निर्माण ग्रद्यपि कालिदास भी कर चुके थे। किन्तु इन बाक 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


के कवियों ने रचनात्मक शक्ति और आलंकारिक सौन्दर्य का समावेश जिस 
.पुकरूपता से अपने ग्रन्थों में किया है, वेसा कालिदास ने नहीं । इली अणी 
के कुष्ठ काष्यफारों ने तो काष्य के कलापक्ष को इतना महरव दिया कि वे 
:भावपक्त को निगल ही गए । 


भावपच्ञ की जगद्द कलाप की प्रधानता का कारण कामसूत्र! और 
काव्यशास्त्र के ग्रन्थो का प्रभाव था । संस्कृत की कविता में अंघाधुंध पूर्वाचुकरण 
-भौर 'चमत्छृति की अधिकता का कारण भी यही रहा है। इस कोटि के काव्य” 
अन्थो में भाव-विन्यास की जगह भावुकता की प्रधानता, स्वाभाविक प्रवाह के 
स्थान पर कएपना की उड़ान और अलुभूति के स्थान पर पांडिस्य-प्रदशेन की 
भावना की अधिकता हे । कुछ महाकाव्यों सें काव्यशास्त्र के आचार्यो हारा 
“निर्धारित नियमों को इस प्रकार हूँसा गया कि उसकी रद्दी-सद्दी बिशेषता भो 
जाती रही ।* | 


ह्विसंघान काच्यों की पद्धति ने कवियों को इतना प्रभावित किया कि 
अपने पांडिप्य प्रदर्शन के लिप वे एक श्लोक के सात-लात अर्थ करने ळगे। 
इसका परिणाम यह हुआ कि कवित्व-साधना की जगह बौद्धिक प्रदशन 
होने लगा और विचारों तथा भाषो के चित्रण की दिशा में सर्वथा उपेक्षा की 
-जाने छगी।* 


फिर भी एक लंबी अवघि तक संस्कृत के अ्न्थकारों ने काव्य के अङ्ग 
ङपांगों पर भरपूर कतियाँ हमें दी हैं कान्य का विषय बहुत व्यापक दे । 
-संश्कृत-साहित्य का छगभग अर्धाश एक ही काव्य-धिषय के भीतर समा 
जाता दै । खंडकाव्य, महाकाव्य, गीतिकाव्य ( संदेशकाव्य, स्तोत्रकाव्य ) 
'चम्पूकाष्य, ऐतिहासिक काव्य, कथाकाव्य, सुभाषितकाच्य, गीतिकाव्य, 
-गञच्चकाव्य और नारक आदि अनेक विषयों का एक ही काष्य-विषय के भीतर 
-समावेश हो जाता है। इन सभी विषयों की अछग-अछग समीक्षा करने पर 
हमें विदित होता है कि रचना-विधान और शेळी-सौन्दयं की इृष्टि से उनमें 
असमानताएँ हैं। उन सब की अपनी स्वतंत्र दिशाएँ हैं, और उन सभी 
:दिशाओों को पूणंतया प्रकाशित करने में संस्कृत के अन्धकारो ने सचंन्न दी 


र र. बो० वरदाचाये : संस्कृत साहित्य का इतिहास, पू० २२४ 
२. ए० बी० कोय : दिरद्री ऑफ संस्कृत छिटरेचर, पु० १२७ 
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“काव्य साहित्य की समृद्धि 
अपने प्रौढ़ पांडित्य को दर्शाया है । नाटक और महाकाव्यो के प्रपूरक अङ्ग होने 
यर भी उनको स्वतंत्र प्रकरणों सें रखा गया है। उसका कारण, काव्य के 


अन्य अङ्गो की अपेक्षा उनके रचना-विधान का वेशिष्व्य और उनका व्यापक 
अभाव है । 


जिनकी कीतिकथा प्रस्तरखंडों पर उत्कीर्णित है 


'हरिषेण 
संस्कृत-साहित्य के कुछ सिद्धहस्त कवियों की उ्वळ कथा पाषाण-खंडों 
यर उत्कीणित प्रशरितियों एदं अन्तळेखों के रूप में जीवित है। पेले काष्यकारों 


-में दरिषेण का नांम पहिळे आता है । इरिपेण की जीवन-संबंधी जानकारी और 


उनकी असामान्य प्रतिभा का परिचय उनके द्वारा छिखी यई प्रयाग-प्रशस्ति 
पर उस्कीर्णित है । समुद्गगुप्त ( चौथी शताब्दी ) के आश्रित कवि हरिषेण ने 
अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में एक लेख ६४५ ई० में लिखा था, जो कि 


-ग्रथागर के अशोक-स्तंस पर आज भी उत्कीणिंत दै ।* 


इस प्रशस्ति को पढ़कर जहाँ एक ओर दिग्विजयी सम्राट्‌ समुद्रगुप्त के 
असाधारण व्यक्तित्व, उसके ऊर्जस्वी गुण-कर्म और उसके दूरदर्शी ज्ञान का पता 
व्यकतता है; जहाँ पक ओर प्रशस्तिकार हरिषेण के प्रश्लर-पांडिस्य पुव॑ अदूसुत 


, कषि-कर्म का परिचय मिळता है, वहा दूसरी ओर उसके द्वारा संस्कृत की भव्य 


काव्य-परंपरा के दूरभूत इतिहास का भी पता चछता है। इसलिए इस 
प्रशस्ति का एक ओर तो साहित्यिक महत्त्व है और दूसरी ओर उसके द्वारा 


- इतिहास की इुँघली दिशा भी प्रकाशित हो उठती है 


इस प्रस्तर-खण्ड या इन उरकीर्णित अक्षरो में दी गुसकाळ के इस 
प्रतिभाशाली प्रथम कवि की यरिकेचित्‌ जोडनी भी सुरक्षित है । प्रशस्ति 
की पुष्पिका से विदित होता है कि हरिषेण के पिता शरुबभुति तत्कालीन" 
गुप्तनरेश का महाद्ण्डचायक, खाद्यतपाकिक बंशोद्भव, विवत्सा का अग्रणी 
विद्वान्‌ और एक उच्चकोटि का राजनीतिज्ञ एवं निपुण व्यवस्थापक था। 
इरिषेण भी अपने पिता की भाँति पहिळे तो ससुद्रगुस की राजसभा का 


'शीर्षस्थ विद्वान्‌ तथा साथ दी सांघिचिग्रहिक ( परराष्ट्रसचिव ) और बाद 
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संस्कृत साहित्य का इतिहासः. 


में कुमारादिश्य ( कळक्टर ) से बढ़कर महादण्डनायक के उच्च पद पर अधि 
छित हुआ ।' 

प्रयाग-प्रशस्ति हरिषेण की काब्य-प्रतिभा का उज्ज्वल उदाहरण है।* 
प्रशस्ति का थारंभ स्तग्धरा छंद से होता है और दूसरे अनेक छुंदों के अतिरिष्त- 
उसका बड़ा हिस्सा गद्यात्मक हे । उसका पद्यात्मक विधान महाकवि कालिदास 
की प्रतिभा को स्पश करता दे और गय्यात्सक भाग अमरकीतिं घाण की भारती 
का अनुगमन करता है । 


बीरसेन 


गुप्तकाछ के दूसरे काव्यकार वीरसेन हुए । ये कौशिकगोन्रीय थे और पार- 
छिपुच्र के निवासी थे व्याकरण, न्याय, राजनीति और काव्य में इनका समानः 
अधिकार था । इनका कुळनाम शाव था ।१ 

सम्राट्‌ विक्रमादित्य (चन्द्रगुप्त द्वितीय) की विद्ठस्सभा के ये शगार थे और - 
रा्नीति के अद्भुत पण्डित होने के कारण राजकायों के सश्चाछक तथा 
दिग्विजय के अबसर पर अपने आश्रयदाता के अंतरंग मिश्र की भाँति 
संमानित थे। एक दिख्बिजय-याघ्रा में वह माळचा गया था और अपनी इस 
स्थति को अमर बनाने के लिए उसने भगवान्‌ दाळूर की भक्ति में उदयगिरि. 
की शुफ़ा का निर्माण कराया था ।* सञ्चाट्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की उज्ज्वल - 
गाथा से संबंधित उदयगिरि-गुफा में उस्कीर्णित अभिलेख संभवतः बीरसेन द्वारा 
ही विरचित था ।" इन्होने स्वयं को कुछक्रमागत सचिव लिखा हे और चंद्रगुप्त . 
द्वितीय ( १७५-४१४ ई० ) के सांबिविम्रहिक जेले उच्चपद पर आसोन होने 
का उरलेल किया है ।४ 


बत्सभट्टि 


हरिषेण की भाँति बरसभट्ठि की कीतिकथा भो प्रस्तर-खण्डों पर सुरक्षित 
रहकर इम तक पहुंची है। वत्सभट्टि की कबि-प्रतिभा की अमर यादगार 


१. प्रयाग प्रशस्ति २. गुप्ता इन्स्क्रिप्शन्स, पू० ६ 
३. कोस्सश्चाव इति छयातः वीरसेनङुराख्यया । 
रन्दार्थन्यायछोकञ्ः कविः पाटळिपुत्रकः ॥ 
. ४. इत्स्नपृथ्वौजयाथेन राशेवेह समागतः। 
सक्या भगवतः शंभोः युद्दामेतामकारयत्‌ ॥ 
५. गुप्ता इन्स्क्रिप्शन्स, पु० १५ ६. अन्वयप्राप्तसाचिन्यो व्यापरतसंधिविग्रहः 
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काव्य साहित्य की समृद्धि 


सन्दसौर-प्रशरित है, जो कि कुमारगुप्त के राज्यकाल ( पाँचवीं शताब्दी ) में 
साळघ संवत्‌ ५२९ सें उस्कीणित हुई थो । 

इस प्रशस्ति में मन्दसौर के रेशम-डुनकरों द्वारा मालव सं० ४९३ ( ३३७ . 
ई० ) में एक सूर्य-सन्दिर के निर्माण का हवाला दिया गया है, जिसका पुनरु- 
द्वार मा० सं० ५२९ ( ४७४ ई० ) में हुआ था । इस प्रशस्ति का बसंत और , 
चर्घाचणंन बड़ा ही काव्यमय और आकर्षक है । 

संदसौरप्रशस्ति ४४ श्लोकों में दै । आरंभ के श्छोकों सें भगवान्‌ भास्कर 
की स्तुति, तदनंतर, दशपुर ( मंदसौर ) का हृदयग्राही वर्णन आर वाद में 
बहा के तत्कालीन नरपति वंधुवर्मा ( पाँचवीं शताब्दी ) की प्रशस्ति वर्णित 
है ।' काव्यशास की इष्टि से कविता उच्चकोटि की उहरती है। महाकषि कालिः 
दास की भाषा और उनके भावों की प्रतिष्छाया प्रशस्ति पर स्पष्ट रूप से: 
लक्षित होती हवै । 


रविशांति 

हरिषेण और वरसभट्टि को भाँति रविज्ञांति के काव्य-जीघन का इतिहास" 
भी पाषाण-खण्ड पर उरकीणित है। इरहा के अभिलेख से इनके जीवन-परिचय' 
छे संबंध में विदित होता है कि इनके पिता का नाम कुमारशांति और इनकी. 
अन्सभूमि गगंराटक थी । मौखरीनरेक्ष ईशानवर्मा ( घुठी शताब्दी ) के ये सभा-' 
पंडित ये ।` हरहा-लेख का रचनाकाळ साळव संवत्‌ १११ ( ५५५ ई० ) है। 
इसमें मौखरी-राजवंश का सुंदर काष्यसय और ऐतिहासिक वर्णन उल्लिलित है। 


बासुल १ 
यासुर पाँचचें कवि हैं, जिनका व्यक्तित्व मंद्सौर:प्रशस्ति में अभिछिखित' 
हे । यह प्रशस्ति माळबनरेश यशोधमंन्‌ के यश-कथन में है। इनके पिता का. 
नाम कक्क या। ये यशोघमंन्‌ की राजसभा के संमानित विद्वान पूवं उसके” 
विश्वासपाश्न थे । इनकी बणनशेली बढ़ी रोचक और भाव बढ़े कोमळ हैं: 
इनका समय छुठी शताब्दी का अन्तिम भाग है । इस प्रशस्ति को गोविन्द: 
नामक किसी कारीगर ने डरकीण किया था ।२ 


१. युप्ता इन्स्क्रिप्शन्स, इ० ८१ 
२. कुमारशान्तेः पुत्रेण गगरादकवासिना। 

नृपानुरागारपूर्वो$्यमकारि रविशांतिना ॥ --हरहाळेख, इछोक २३ 
३. गुप्ता इन्स्क्रिप्शस्स, पू० १४६३ जय 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास ` 


काइमीर के कुछ काव्यप्रेमी नरेश ओर राजकवि 
आ और सरस्वती का एक साथ उपभोग करने वाले गुसयुगीन ककि _ 
आतुगुप्त की यद्यपि संप्रति कोई कृति उपलब्ध नहीं है, तथापि उनके कवियश 
-को प्रकट करने घाली उनकी स्फुट कविताए' विभिन्न सुभाषितअंथों एवं सूक्तिः 
संगरो में विखरी हुई मिळती हैं। ऐसी भी श्रुतिपरस्परा है कि उन्होंने 
जाठ्यशाख पर पुक पांडित्यपूणे टीका छिखी थी। इस विषय पर रचे गये 
उनके स्फुट श्छोकों को देखकर सहज ही उनकी उर्वर कविज्ुद्धि का परिचय 
“मिल जाता है । 


काश्मीर के नरपति पढ़ पर प्रतिष्ठित होकर उन्होंने अपने श्रीयश् और ज्ञान- 


यश को समान रूप से फेळाया । उञ्जेन के राजा हष विक्रमादित्य के अतिशय 
अशुराग के कारण मातुगुस्त को काश्मीर के निःसंतान राजा हिरण्य की गद्दी 


“का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था । मद्दाकवि सदंमेंड इन्हीं के परम मिन्न एवं 


राजकवि थे । 'राजतरंगिणी? में विक्रमादित्य, मातृगुस और भवतुंमेंठ के संबंध सें 


“रोचक चर्चाय हैं।* 


काश्मीर व्ही पण्डित-परश्परा और बहाँ के राजाओं की विद्व्रेम-लर्घन्ध्ी 
चर्चाएँ संसकृत-साहित्य के ओर-छोर तक सर्वत्र बिखरी हुई हैं। 'हरविज्य' 
महाकाव्य के रचयिता रत्नाकर महाकवि के आयदाता चिप्पड जयापीड 
( ७०९-८१३ ई० ) एक ऐसे ही नरेश हुए, जिनके विथा-ष्यसन ने संस्कृत को 
अनेक कविररन प्रदान किए । कदाचित्‌ जयापीड के व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त 


:किए. बिना संस्कृत का काव्य-वेभव अधूरा ही रद्द जाता है । 


“राजतरङ्गिणी? में लिखा हुआ दै कि जिस प्रकार गुप्त हुई बितस्ता नदी को 


'कश्यप महर्षि ने फिर से काश्‍मीर में प्रकट किया था, उसी प्रकार सम्पूर्ण 


विद्यारओं के उद्‌भवस्थान उस काश्मीर देश में विलुप्तप्राथ दिथाओं को 
जयापीड ने पुनरुज्जीवित किया।* उसने अपने आश्ितों को शिक्षित करने के 


*लिए बड़े-बड़े विद्वानों को नियुक्त किया । अपने देश में उष्छिन्न हुए व्याकरण 


महाभाष्य के पुनः प्रचार के छिए देश-देशान्तरों से प्रौढ़ वेयाकरणों को घुळाकर 


-च्याकरणमहामाष्य को ओर लोगो की प्रवृत्ति को ज्ागुत किया। उसने 
दीरस्वामी नामक सहावेयाकरण को अपने यहाँ आमंत्रित किया और स्वयं भी 


१. राजतरज्ञिणो ४११२५, १२८, १२९, १३०, १३१, १६०, १६६, १८९ आदि 
२. वहीं ४४८६ ४ 


( “८६२ ) ५५ 
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उसके निकर रहकर महाभाष्य? का विधिपूबेक अध्ययन किया तथा राजसम 
में उत्तमोत्तम विद्वानों का संग्रह कर उसे अत्यन्त अव्य बना दिया । सुप्रसिद्ध 
काव्यशास्री "काव्याळंकारसून्न' के प्रणेता वामन उसके मंत्री थे ।' 

जयापोड बड़ा विहुरिम्रिय था । राज-पददी की अपेक्षा उसे पण्डित.पद्‌ 
अधिक प्रिय था । उसने देश भर के सभी उच्चकोटि के विद्वानों को अपने यहाँ 
बुला छिया, जिससे अन्य राजधानियों में विद्वानों का दुर्भिक्ष हो गया था। 
उसके प्रधानमन्त्री शुक्रदन्त के यहाँ अन्चसत्र का अधिकारी थक्किय. नामक 
महापण्डित था । राजा के यहाँ प्रतिदिन एक लाख बीनार पारिश्रमिक पाने 
चाळा 'काम्यालंकारसारसंग्रह' का प्रणेता उद्धट भइ नामक महापंडित सभापति 
पद को अलंकृत करता था ।* उसके यहाँ 'कुट्टिनीमत? नामक कामशास्त्रीय 
ग्रन्थ का निर्माता दामोदरयुस, शुक्राचायं के समान प्रधान मंत्री का कार्य करता' 
था ।२ इसी प्रकार मनोरथ, शंखदृत्त, चरक भौर संधिमान नामक अनेक कवि. 
उसके आश्रित थे ॥९ 

उसके संबंध में कहा गया है कि 'अत्यन्त कृतार्थ तथा सद्गुणो को बढ़ाने 
वाले श्री जयापीड़ महाराज एवं कृत्य प्रत्ययो का विधान करने घाले तथा गुण- 
बृद्धि के विधायक महासुनि पाणिनि में कौन सा अन्तर है? १". 

काश्मीर के राजा अवंतिवर्मा ( ८५५-८८३ ई० ) के आश्रित विद्वान: 
आनंदवधंन का परिचय यथास्थान दिया जा चुका है। आनन्दवर्धन अदूसुत 
काष्यशाश्री होने के अतिरिक्त उच्चकोटि के कबि भी ये। उन्होंने 'अज्ुंनचरित!, 
'दिषमघाणळीला? और 'देबीशतक' नामक सीन काब्य भी रिखे ७ फिर भी वेः 
एक कवि की अपेक्षा पक काब्यशास्नी के रूप में ही विथुत हैं। | 


स्फुट काव्यों की परम्परा 
संस्कृत में स्फुट काव्या या खण्डकाब्यों के प्रणयन की परम्परा लगभग 
उबी शताब्दी से छेकर १८वीं शताब्दी अथवा उसके घाद तक बनी रही |. 
इसी बीच की रची हुई अनेक कृतियाँ आज उपलब्ध नहीं हैं और. जिनका 


` २, वही ४४८७-८९ २, वही ४४९५ 
३. वही ४४९६ ४. बहौ ४।४९१०४९७ 
५. नितान्तं कृतकृत्यस्य युणबृद्धिविषायिनः । 
श्रीबयापीडदेवस्य पाणिनेश्च किमंतरस्‌॥ --रानतरक्षिणी ४६१५ 
६. उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, प० ३२३ ( १९४५ ) 


( ८६३ ) 


२ SSI TENTHS, sh et sioner cent 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


-उदळेज विभिज्ञ इतिहवास-ग्रन्थो या हस्तलिखित पोधियों की खोज-रिपो्टों में 
हुआ है उनके संबंध में सी प्रामाणिक घिधरण उपलब्ध नहीं है। बहुत सारी 
कृतियाँ महाकाब्यों की जगह काव्य कहकर डिखी गई हैं और इसी मकार इछ 
खंडकाव्य कुतियों सद्दाकाव्य जानकर लिखी गई हैं । 
` दद्ध मातुचेद ( १०० ई० ) का “महाराज कनिष्क छेख' इस परस्परा का 
प्रथम काव्य है । यें कनिष्क के समकालीन थे भर वौद्धघमं के सुधारों पर 
विचार करने के लिए कनिष्क ने उन्हें अपने यहाँ आमन्त्रित किया था। 
संभवतः यहद उस समय छी घात दे, जब कनिष्क ने काश्मीर में बौळ-संगीति 
का आयोजन किया था । वृद्ध होने के कारण सातृचेट, कनिष्क के दरबार में न 
जा सके; किन्तु उन्होंने तथागत के सुधारघादी एवं नेतिक जीवन से संबन्धित 
आदो को पन्नात्मक ढङ्ग से पद्यमयी भाषा में लिखकर कनिष्क को सेज दिया 


«था । यही ८५ पद्य 'महाराज कनिष्क ( या कनिक ) लेख के रूप में तिव्बती 


संग्रहालय में आज सुरक्षित हैं । इन्होंने ध्वततुःशतक' और 'अध्यधेशतक!) 
नामक दो स्तुतिकाव्यों की भी रचना की थी। ये दोनों काव्य भी तिव्घती में 
:उपछब्ध हैं । 

मातुचेट के बांद बौद्ध भायंसूर (४०० ई०) कृत 'परिमिता खमास”' छुः 
-सगो तथा ३६४ श्छोकों का एक सुन्दर काव्य तिव्घती से संस्कृत में प्रकाशित हो 
चुका है । अपनी "जातकमाला? को ही उन्होंने काष्यास्मक ढंग में अस्तुत किया 
हे । आयंसूर, अश्वघोष के अनुयायी बौद्ध दाशंनिकों में से थे। कहा जाता है 
कि आर्यसूर ने कर्मफळ के ऊपर एक सून्रग्रंथ छिखा था, जिसका ४३४ ई० में 
चीनी अजुचाद हो चुका था। संभव है 'परिमिता समास” के रचयिता आर कम 
फळ पर सूप्रप्रन्थ के रचयिता एक ही व्यक्ति थे। 

इस प्रकार के स्फुटकाव्यों की परम्परा में चक्र कवि ने अवी शताब्दी में 
साउ समां की 'जानक्जीपरिंणय? नामक एक काव्यकृति छिखी। यह कवि 


: मदुरा के तिरुमळ नायक के आश्रित था। जैन महाकवि घनंजय ( ७वीं दा० ) 
का 'विषापद्दारस्तोज्र” ३९ इन्दवज्ञा बत्ता का एक ळघुकाव्य दे, जिस पर अनेक 


१. डॉ० एफ० टामस द्वारा अॅगरेजी में अनूदित इण्डियन एंदोकेरी, भाग ३२, 
पृ० १४५ > 

२. इंडियन एण्डीकेरी, माग ३४, ए० १४५ 

३. बिहार ऐण्ड झोड़ोसा रिसचं पत्रिका, माग २३, खण्ड ४ ( १९१७ ) 

४, पज्ञाळी ळेटरेनेन्सी पत्रिका को १०वीं जिरद में रोम से १९५० में प्रकाशित 


.( ८६४ ) 


। 


“काव्य साहित्य की समृद्धि 


- दीकाएँ लिखी गईं ।* उनके द्विसंघानात्मक (दविरथंक) महाकाव्य 'राघवर्पांडवीयः 


की परंपरा में, जिसका उल्लेख यथास्थान कर दिया गया है, कविराज 
( १२०० ई० ), रामचंद्र ( १५४२ ई० ), चिदस्बर (१६०० ई०), चॅकराध्वरी 


“९ १६५० ई० ), सेघविशयगणि ( १६७० ६० ), हरिदत्त सूरि (१७०० ६०) 


अभ्वृति कवियों ने स्फुर काव्यों की रचना की । पंचस्तूपान्वय के प्रसिद्ध आचारय 


'जिनसेन ( ७०० श० सं० ) का 'पार्श्वास्यु दृय! ३३४ मंदाक्ान्ता वृत्ती में लिखा 


छुआ सुन्दर खंडकाव्य ऐै।* ज्िनसेन के शिष्य युणभद्र का 'भात्माचुशासन? 
२७२ पथ्यों का अंथ है, जो भतृंहरि की रचनाशेळी में है ।२ 
इसी प्रकार नेयायिक जयंत (९०० ) के पुत्र अभिनंद॒ ने बाणमह की : 


“छाद्स्वरी' की संति्कथा-स्वरूप 'कादुस्वरी-कथासार' नामक ८ सयों का एक 
` काव्य छिखा ।४ नीतिदर्मा कृत थूक काव्यक्ृति 'कीचकवध' का उकळेल सोज 
"(१००० ई) ने किया है, जिससे उसका स्थितिकाळ नषम शताब्दी या उसले 


कुछ पूवं ही सिद्ध होता है ।* जेनकवि सोमेश्‍वर (९०० ई० ) का 'नीति- 


- चाक्यास्रुत? भी इसी श्रेणी का अन्य है ॥६ 


त्राचर अपञ्जंश के महाकवि पुष्पदुंत ( १०बॉ श० ) ने दो खंडकाव्य छिखे 


` 'णायकुमारचरिउ' ( नागङुमारचरित) और 'जसहर'चरिठ! (यशोधर चरित? ।? 
: मालव के परमारवंशीय राजा वाक्पतिराज का संमानित सभाःपण्डित अमित- 


यति ( १०वीं श० ) का पूर्वाश्यान ढंग का ग्रंथ 'धमंपरीक्षा! किसी अनुपछब्ध 
प्राकृत ग्रन्थ पर आधारित हे । उनका 'पञ्चसंग्रह' भी 'काव्यश्रेणी का ग्रन्थ 


"है । अमितयति ने १२० पद्यों की 'सामयिक पद्य' भौर ३२ पद्यों की 'भावना- 
द्वाश्निक्षिका! नामक दो कृतियाँ और लिखी । , 


वादिराजसूरि ( १०वीं शताब्दी ) का चार सगो का खंडकाव्य 'यशोघर 
चरित? और २५ पर्थो का स्तोन्नग्रन्थ 'एकीभावस्तोन्न' सरस काव्य हैं ।* राष्ट्र 


` कूट के राजा कृष्ण तृतीय ( ९४०-९५६ ई० ) के समकाळीन हछायुष ने 


कविरहस्य’ नामक एक काव्य लिखा या ।' जेन कवि मल्चिपेण ( १४ श० ) 


, का पंचसर्यात्मक 'नागङुमार काव्य? भी एक खण्डकाव्य है; जो घडा ही सरक 


और हृदयप्राही दै ।?” वादीमसिह (.११बीं श० ) कृत दो ग्रन्थ 'गद्यचिता- 


३. नाथूराम प्रेमी : जैन साहित्य और इतिहास, पृ० १२० ` २. वद्दी, पृ० १३४ 


३. वही, ए० १२९ ४. बी० वरदांचायं : संस्कृत साहित्य का इतिहास, १० ११२ 
५. वही, ए० २२० ६. जेन साहित्य और इतिवा, १० १७८ 

७. वही, १०२३७ ८. बी० वरदाचायं का इतिहासं, ५१० १११ 

९. वही, ए० ११२ २१०. जेनसाहित्य भोर इतिहास, १० ११५ 


(८६४ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सणि? और 'चन्रचूडामणि' काब्य श्रेणी के अन्य हैं। पदिला बाण की “कादंबरी” 


एवं धनपाल की 'तिळकमंजरी' से प्रभावित गद्यमय और दूसरा "पंचतंग्र' तथा 
"हितोपदेश! की कथाओं से अजुप्राणित पद्यमय है। पिछा प्रौडों के किए औरः 
दूसरा बाकोपयोगी है | 

इसी प्रकार १४वीं हाताव्दी में आाशाधर का “भरतेश्वराश्युद्य काव्य" 
( सटीक ) और 'राजमती-विप्रळंम' ( अप्राप्य ) का उडढ्ळेख आता है ।* विक्रम 
(१४वीं श० ) का 'न्नेमिचरित? यथपि कालिदास के 'मेघदूत' के चरण को 
डेकर आरड्म किया गया है, तथापि वह दूतकाज्य न होकर चरितकाब्य हो' 
है ।१ इसी परम्परा को १४वीं श० में विजयनगर के राजा हरिहर के आश्रितः 
कृवि लोलश्बराज ने ५ सर्गों के एक 'हरि-विळास' नामक काव्य को लिखकर' 
आगे बढ़ाया।* ह 

३५वीं श० में माळावार के एक सुकुमार नामक कवि ने ४ सों कीः 
काब्यकृति 'कृष्णविछास! छिखी । इस कवि की गणना साळावार के तस्काळीन' 
शीर्षस्थ कवियों में की जाती है ।* चिदम्बरम के एक अज्ञातनामा कवि ने 
१६वीं शताब्दी के लगभग ब्रिसंघान-पढति पर एक “राघवपांडवयादुवीय”” 
काव्य लिखा । इस काष्य के तीन अर्थ राम, पांडव और कृष्ण के जीवन*- 
चरितों पर समानरूप से एक साथ छागू होते हैं ।* १ ६वीं शताव्दी के ही' 
छगभग सूर्यदेव ने ३६ न्दो में 'रामझृष्ण' नामक एक बिछोम काव्य कीः 
रचना की ।* देकटाध्वरी के अतिरिक्त एक अज्ञातनामा लेखक का ३०० छुन्दोंः 
का विळोम काव्य 'यादवराघवीय' भी हस्तळेख के रूप में मिळता है” और पक- 
दूसरे अज्ञातनामा लेखक की ६४ छुन्दों की विलोम काब्य-कृति 'राघषयाद्वीय”' 
का भी उए्लेख मिलता है।* 

छचमण सट्ट के पुन्न रामचंद्र अदर ने १५४२ इ० र्से द्विसन्धान-पद्धति' 
वर एक 'रसिक-रअन! काव्य लिखा ।॥!” कांची-निवासी एक महान्‌ दार्शनिक. ` 


१. वही, ए० ३२० २. वही, पृ० १४६ ३. वही, १० ४१५९. 
४. वी० वरदाचायं का उक्त इतिद्दास, प्र ११९ 
५. वह्दी, प० १२० ६. वह, १० १२१ 


७, फादर कामिळ बुश्के : रामकथा : उद्भव ओर विकास, पृ० १९९ ( १९५० ) 
८. मद्रास गवनेमेंट छाश्मेंरी का केटरॉग, ग्रन्यसंख्या डो० ११८९१ 
९. लंदन इण्डिया आफिस लाश्येरो का केटकॉ॥, अन्यसंस्या ७१३३ 
१०. वी० वरदाचाये का पूर्वोक्त प्रन्य, १०. १२० 
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काव्य साहित्य की समृद्धि 


एवं कचि चेंकटाध्चरी, रामानुज्ञ संप्रदाय का अनुयायी विद्वान्‌ १६५० ई के 
लगभग हुआ । उसने 'यादवराघवीय' नामक एक ३० श्छोकों का द्विसंघान- 
काव्य लिखा और स्वयं ही उस पर टीका भी की ।* जेनाचायं शुतसागर को 
अधूरी उपछव्ध कृति 'य्षास्तिळकचंद्रिका? और 'श्रोपाळ चरित! तथा “यशोधर- 
चरित! भी १ इवीं शताब्दी में छिखे गए॒खंडकाब्य हैं ।९ इसी समय आचार्य 


शुभचंद्र ने 'चंद्रप्रभचरितः, 'पद्मनाभचरित', 'जीवनघरचरित', 'चंदनाकथा' और 
“नंदोश्‍वरकथां' आदि काव्य ळिखे ।३ 


१७बों शताव्दी सें रामभद्र कवि ने सुप्रसिद्ध वेयाकरण पतंजलि के जीबन 
पर 'पततंजळिचरित' काव्य छिखा । वह नंजोर के राजा शाहजी (१६८४- 
१७११ ई०) का आश्रित कविथा। १७वीं शताददी में अप्पय दोणित के 
अशु अचा दीक्षित के पौन्न और नारायण दीछित के पुत्र भ्रोकंठ दीछित मदुरा 
के तिरुमल नायक का प्रधान सचिव था ।* उसने कई अच्छे ग्रन्थ लिखे, 
जिनमें < सगो का उसका 'गङ्गावतरण? काब्य बहा ही सुन्दर काव्य है । वह 
पंडितराज जगन्नाथ का कडु आछोचक था ।” भट्टारक शानभूषण के प्रशिष्य 
वाद्राज,कृत्त श्रोपाळ-भाख्यान', 'सुकोचनाचरितः और 'यशोघरचरित” भो 
इस श्रेणी के काव्य हैं ।२ 

१<बों शताब्दी में द्विसंघान-पद्धति पर दरिदृत्त सूरि ने 'राघवनेषधीय* 
नामक एक २ सर्गों का काव्य लिखा ।° रामकाब्य के संबन्ध में दो चित्रकाब्यों 
कृष्णमोद्दन कृत 'रामछीछास्त”* और किसी दाक्षिणात्य विद्वान्‌ वेंकटेश कृत 
'चिन्रवंधरामायण'? का भी हस्तळेखों के रूप में उल्लेख मिलता है। पहिले 
काण्य में १२० छुंद और दूसरे में ६२० छंद हैं । इसी प्रकार रामकाब्यविषयक 
कुछ स्फुट काव्या में कविराज विश्वनाथ का 'राघवविळास', सोमेश्वर का 'राम- 
शतक', सुदूगळ मट्ट का 'रामायांशतक' और कृष्णेन्द कवि का 'आर्यारामायण? 


का भी फादर कामिळ बुकळे ने उल्लेख किया है ।'” 


१. वही, १० १२२ २. नाथूराम प्रेमी : जेन साहित्य भौर इतिहास, प० ३७४ 
३. बही, १० ३८४ ४. वही, प्र १२३ ५. वही, ए० १२२ 
इ. वदी, पृ० १८७-३८८ 
७. वहो; पू० १२४ 
८. दरप्रसाद शाखी: संस्कृत केटलॉग, भाग, १ अंय-संख्या ३१७ 
९. तं्ोर छाइब्रोरी का केटलॉग, ग्रंथ सं ३ ७७२ 
१७, फादर कामिल बुर्के : राम कथा : उद्भव और विकास, ए० २०१ ( १९५० ) 


( ८६७ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ध्वाणप्रिय काव्य? के रचयिता जैनाचार्य रत्सि का समय अदिदित दै । 
इस काव्यकृति का हिन्दी अनुवाद भरी प्रेमीजी ने किया है।' काव्य बढ़ा ही 
सरस है । 

संस्कृत में स्फुट काब्यों के निर्माण का अंत नहीं हवै । आज्ञ भी बहुत घडे 
पेमाने पर इस प्रकार के उस्कृष्ट काव्य लिखने की परिपाटी है। इस प्रकार 
की अनेक हुलिया, जिनके समथ और जिनके कर्ता का कोई पता नहीं चलता 
है, विभिन्न हस्तळेख-संग्रहो में सुरक्षित हैं । संस्कृत को जो इनी-गिनी पत्रिकाएँ 
जाळ प्रकाशित होती हैं, उनमें घारावाहिक रूप से झाल के स्फुट 'काष्यों और 
उखरोदि की स्फुट कविताओं का दुन प्रायः होता ही रहता द्बै। 


गीतकाव्य 


गीत या यीति का अर्थ सामान्यतया गाना समझ छिया जाता है, जिसमें 
साज-शज्ञार, गायन-बादन की प्रधानता हो; किन्तु यहाँ गीत या गोति का 
अथ हृदय की रागात्मक भावना को छुंदबद्ध रूप में प्रकट करना अभिप्रेत है । 
गीतिकाष्य में रागारमकता या ध्वन्यास्मकता का होना “धूम में अग्नि! की 
भांति अनिवार्य दै । गीतकाब्य ( 7८ 7००४५ ) में गेयास्मकता तो दोनी 
ही चाहिए; किन्तु ऐसी पद्य रचना जो कवि की आस्माचुसूत्ि पर आधारित दो, 
अगेय होने पर भी गीतकाष्य के भीतर समा घाती है; और इसके बिपरीत 
आत्माचुमूलिशून्य, बाझाभिव्यंजन मान्न रचना सी गीतकाव्य के भीतर आ 
ज्ञाने से रह जाती हे । इसी कारण हिन्दी की प्रसिद्ध संसक्षतज्ञ कषथिन्री श्री 
महादेषी जी ने भी "साधारणतः गोत व्यक्तिगत सीमा में सुख-दु!खात्मक 
अनुभूति का वह शब्दरूप है, जो अपनी '्वन्यात्मकता में गेय हो सके? अपनी 
इस परिभाषा में संगरीताव्मङता को गौण और ध्वन्यात्मकता को प्रझुख स्थान 
दिया दै। इस परिभाषा से सङ्गीत और गोत या गीति का मलिक अन्तर भी 
स्पष्ट हो जाता है । 

डॉ० ओझा ने गीतकाव्य को परिभाषा को चौकोर सीमा-रेखाओं में 
इस प्रकार फिंट किया है: ( १ ) जिल छुंदबद्ध रचना में भाबातिरेक की धारा 
इस रूप में प्रवाहित दो कि उसमें स्वर-लहरियाँ स्वभाबतः तरज्ञायित हं; 


( २ ) जिसमें कवि या पात्र की रागात्मकता उसके व्यक्तित्व के साथ मिलकर 


५. जेन हितेषो,' भाग ६, महू १-३ :. ह 


( दध्द ) 
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काव्य साहित्य की समृद्धि 


आरम-निवेदन के रूप में प्रकट हो; ( ३ ) जिसका आयतन इतना ही बड़ा 


. दो कि जिसमें कवि की रागात्मकता का प्रधाइ शिथिळ न पड़ने पावे; और 


( ४ ) जिसमें घटना-वर्णन को गौण, किन्तु भावना को उच्चतम आसन प्राप्त 
दो; जिस काव्य में एक छय या एक हो भाव के साथ-साथ एक हो निवेदन, . 
एक हो रस एवं एक दो परिपाटी हो,.वह गीत-काव्य हे ।१ 


गीतकाव्य की भावना की उदूभूति 


यौत-काच्यों के प्रणयन में संस्कृत के कवियों में विशेष उत्सुकता दिखाई 
देती है । इस प्रकार को स्फुट संदेश-रचनाओं का अनुवतंन छगभय वेदिकः 
युग में ही हो चुका था; और उदाहरणस्वरूप ऋग्वेद में सरमा नामक एक 
कुत्ते को पणियों के निकट संदेशवाहक रूप में भेजने का प्रसंग यहाँ स्मरण 
किए जाने योग्य है। 'रामायण!, 'सद्दाभारतः और उनके परवर्ती कार्यों में भी 
इस प्रकार के स्फुट प्रसंग प्रचुर रूप में मिळते हैं । कदाचित्‌ महासुनि घादमीकि 
के शोकोद्वारों में भी यह भावना या अनुभूति गोपित रूप में विद्यमान दिखाई 
देती दै । पति-बियु्ा प्रवासिनी सीता के प्रति प्रेषित राम का संदेशबाहक 
इचुमाच, दुर्योधन के प्रति घमराज युधिष्ठिर द्वारा प्रेषित श्रीकृष्ण और सुन्दरी 
दमयन्ती के निकट राजा नल द्वारा प्रेषित संदेशवाइक हंस इसी परम्परा के 
अन्तरगंत थिवे जाने वाले पूव प्रसंग हैं ॥* इस दिशा में 'भागषत' का बेणुगीत 
विशेष रूप से उद्धरणोय है, जिसकी रस-विभोर कर देने बाळी सुन्दर भावना 
की छाप संस्कृत के गीतम्रंथो पर स्पष्टतया अङ्कित है । 


गीतकाव्य के भेद 


संस्कृत के ये गीत-काब्य कई प्रकार से लिखे गप। इनको प्रसुख दो 
भागों में अळग किया जा सकता है: ( १ ) स्तोत्रकाध्य या भक्तिकाव्य और 
(२) ¥ंगारकाव्य या संदेश-्काव्य । स्तोत्र-काष्य या भक्ति-काव्य वे हैं, 
जिनमें आध्यात्मिक भावना में अभिसूत होकर भर्जन के एकांतिक हृदयोद्वार 
अथाह वेग से प्रवाहित होते हैं । इसके अतिरि जिन गीत-काब्यों में शज्ञार 
की भावना का प्राधान्य दै उन्हें संदेश-काथ्यों के अंतगत रखा गया है । आस्म- 


१. डॉ दशरय भोझा : हिन्दी नाटक : उद्भव भोर विकास, ए० ३८१-१८२, 
राजपाळ पण्ड सन्स, दिल्ली, द्वितौय संस्करण . 
२. जजभारती, मथुरा, ज्येष्ठ २०१४ वि०, वषं १५, अङ्क १ 


( ८६६ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


निवेदन की ती्ाजुभूति शङ्गार-काव्यों की विशिष्टता दै । संस्कृत में ये शङ्ग।र- 
काव्य कई प्रकार से छिखे गए, जिनमें दूतपद्धति के काव्य प्रसुख हें। इन . 
दूतकाब्यो में प्रेमी अथवा प्रेमिका का किसी दूत के माध्यम से अपने विद्युक्त 
प्रणयी के प्रति ग्रणय-संदेश निवेदित होता है 
संदेशकाव्य 

संदेश-काव्य या दूत-काब्यों की परम्परा में पमेघदूत! और 'घटकपंर-काव्य' 
पहिली कृतियो हैं ! इन दोनों के रचयिता कमश महाकवि कालिदास और 
घटकर्पर कबि हुए | इन दोनों काव्या में किसकी रचना पहिले हुईं, इस संबंध 
में एक निश्चित मत अभी तक तय नहीं हो पाया है । “धन्वंतरि, ज़पणक, 
अमरसिंह, शंकु, बैताळ्भट्ट, घटकपंर और कालिदास, एन सबको विक्रमा- 
दित्य की विष्ठठ्सभा का सूषण माना गया है।! इस नामावली में घट- 
कपर को पहिले आर कालिदास को जाद में रखा गया है; किन्तु यह 
पूर्वापर का सम्बन्ध उनकी स्थिति पर कोई भी विश्वसनीय प्रकाश नहीं 
डालता है ।' छुंद-रचना की एछि से दी कदाचित्‌ यह पूर्वापर का क्रम रखा 
गया हो; और इसके अतिरिक्त कथंचित्‌ इसमें भी संदेह हे कि 'ञ्योतिविदाभ- 
रण! की उक्त चात ही सर्वथा कल्पित हो । फिर भी इन दोनों काव्य-अन्थों के 
अध्ययन से इतना निश्चित हो जाता है कि 'मेघदूत' की माषाचुभूति एवं 
उसके बाह्य शिवप पर 'रामायण' का और 'घटकपंर-काव्य' पर “महाभारत! का 
प्रभाव है ।२ 

'बकपर-काष्य?' के अन्तिम शलोक में कवि ने प्रतिज्ञा की है किजो भी 
कवि इससे उत्तम काव्य की रचना कर देगा, उसके छिए वह घडे फे कपर 
( इकडे ) पर पानी भर कर छा देणा । उसकी इसी प्रतिज्ञा पर काव्य 
का ऐसा नामकरण हुआ और सम्मवतया इस नामकरण पर हो उसके 
निर्माता की भी 'घटकपर!ः नाम से प्रसिद्धि हुई । उसका वास्तविक. 


नाम क्या था, इस सम्बन्ध में कुछ भी विदित नहीं है । काव्यशाख के 
2 eh CBE पाळ: 


१, ज्योतिविदामरण 

२-डॉ० यतोन्द्र विम चौधरी: हिस्ट्री ऑफ दूतकाव्य भॉफ वज्ञाळ १० 3» 
१९५३ ३० 

३. वही, एृ० ११५ . 

४. डॉ० जे० बी० चौषरी : प्राच्यवाणौ मन्दिर, संस्कृत दूतकाब्य अंयमाळा, २० 
१-६० १९५३३० ` | * 
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प्रसिद्ध आचाय अभिनवशुष्त ( १० ष० ) ने इस ग्रन्थ पर एक टोका छिखी 
हे और उसमें प्रकट किया है कि प्रस्तुत रचना कालिदास की है ।' किन्तु यह 
चात अब पूरो तरद निर्णीत हो चुकी है कि “घटकपर' कालिदास की रचना 
नहीं है । 

लोकप्रियता और प्रसिद्धि की इष्टि से महाकवि का 'मेघदूत' बढ़े महरव 
का है। इसी छोकप्रियता के कारण उस पर अनेक रीकाएँ लिखी गईं। 
भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, जमंन, तिब्बती और चीनी आदि अनेक 
विदेशी भाषाओं में भी महाकवि की इस कृति का अनुबाद ही नहीं हो चुका 
है, वरन्‌ उन भाषाओं में उसके कई संस्करण भो निकर चुके हैं। इस 
सम्बन्ध में हृतना छी कहा जाना यथेष्ट है कि दुनिया की विभिन्‍न भाषाओं में 
अनुदित कृतियों की इछि से 'याइबिछ' और 'पञ्चतंत्र' के बाद "मेघदूत? का ही 
स्थान है । 

'सेघदूत” का प्राचीनतम अनुबाद १६वीं शताब्दी में तिब्बती भाषा में 
किया गया था, जिसकी एक प्रति तंजोर के ग्रन्थसंग्रह में सुरक्षित है। इसी 
अनुवाद के आधार पर १९०६ ई० में एक:जमन विद्वान्‌ डॉ बेख ( 8९०८ ) 
ने "मेघदूत? का एक अनुवाद जमंन भाषा में किया । 'मेघदूत' का सिंहली 
अनुवाद भी प्राचीन है, जिसको पक छंकावासी डो० बी० पानवोटे नामक 
बिद्वान्‌ ने १८८३ ई० में प्रकाशित किया था। 

"मेघदूत! के प्रसिद्ध एवं प्रामाणिक भजुवादो में मेक्ससूळर का जमन 
अनुवाद प्रमुख दै, रिसको उन्होने १८४७ ई० में लिखा था। महाशय 
मोनफ्रेच ने तो यहाँ तक कह दिया कि यूरोप में ही क्या, बिश्व भर के 
साहित्य में पेली कृति खोजने पर भी दूसरी नहों मिळेगी । महाशय एच०- 
पच० विकन ने १९१३ ई० में 'मेघदूत' का अंग्रेजी अनुवाद कर यूरोप के 
साहिस्यकारों को भारतीयों के ऊँचे मस्तिष्क कौ एवं इस महानतम कृति के 
संघन्ध की अपूर्व सूचना दो। १८७१ और १८४७ ६० में. 'मेघदूत' के दो 
छेटिन अनुबाद क्रमशः महाशय बोन और महाशय ग्रिस्ड मोह्टर ने किए । 
इसी प्रकार अमरीकी विद्वाच्‌ आर्थर राइडर ने भी.'मिघदूत' का पुक अविकळ 


१. के० सो० पांडेय: भमिनवयुप्त--ए हिस्टोरिकळ ऐेण्ह <फिलोंसफिकल स्गडो, 


प० ५ 
२. बलदेव उपाध्याय : 'मेघदूत : प्रसार तथा प्रमाव? शोषेक.ळेख, भनमारती, बे ४, 


अङ्कु २, कलकत्ता २०१३ 
(६०१ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अनुबाद किया । इस छोटी सो कृति के सम्बन्ध में विद्वानों की धारणा दै कि 
महाकबि कालिदास की भारती को अमर यदा और व्यापक ख्याति प्रदान करने 
के लिए इस एक ही कृति में पूरी उमता है।' 
घटकपर और कालिदास की इन दोनों कृतियों का परवर्ती काव्य.साहित्य 
पर पर्याप्त प्रमाव छछ्षित होता है। कृष्णमाचाय का 'मेघसंदेश्विमश', कृष्णलूर्ति 
का 'बञ्ञोएळास', रामशास्त्री का 'मेघप्रतिसन्देश', रामचन्द्र का 'घन दत्तस” और 
मेथिळ कवि महामहोपाण्याय परमेश्वर छा का 'यक्षसमागम' इस प्रभाव के. 
परिचायक काव्य हैं । > 
सन्देपाकाब्यो की प्रणयन-परस्परा में लेन कवियों का बढ़ा योग एवं 
उत्साह रहा है । जेनकवि जिनसेन (५३४ ई० ) ने जेन तीर्थकर भगवान्‌ 
पार्श्वनाथ के जीबनचरित पर चार सर्गा में एक 'पार्श्वांस्युद॒य' काव्य लिखा । 
उसके ३९४ पर्था में कालिदास के 'मेघदूत' के छगभग १२० श्छोक सम्मिकित 
हैं। इसी प्रकार एक दूसरे विक्रम ( १५वीं ह० ) कवि ने भी स्वामी नेमिनाथ 
के जीबन पर “नेमिद्तः काव्य ढिला ।* उसमें भी 'मेघदूत? के १२५ श्लोक 
डद्ूछत हैं । मध्यकाळीन जेन कवियों में वुद्दत्तापगड्छीय चरित्रसुन्दरगणि 
(१४८४) द्वारा छिल्लित धार्मिक एषं नेतिक विषयों से सम्बद्ध 'शीलदूत!) और 
किसी अज्ञातनामा कवि की 'चेतोदूत? इस परम्परा में उद्धरणीय अन्थ हैं। 
खतरगच्छीय कवि विमळकोर्ति ( १७दीं श० ) का “चन्द्रदूत' भी अच्छा काव्य 
हे ।* एक विज्ञप्ति के रूप में उपाध्याय मेघविजय का 'मेघदूतसमस्या” 
( १७२७ वि० में रचित ) कुछ कम महत्व का काब्य है। 


सन्देशकाव्यों की प्रौढ परम्परा 
इस प्रकार के सन्देशकाब्यों की प्रौढ परम्परा का आरम्भ १४वीं शताब्दी 
` से हुआ । वंगाळ के राजा लचमणसेन* ( ३२बीं शताब्दी ) के सभापण्डित 


२. साप्ताहिक सञ्ञम : "कालिदास का मेघदूत? इलाहाबाद, २६ अगस्त, १९५३ 

२. युणविनय की संस्कृत टोका तथा हिन्दी पद्यानुवाद के साथ कोटा ( राजस्थान ) 
से २००५ बि में प्रकाशित 

३. मगरचम्द नाइडा 3 नेमिदूत को प्रस्तावना, ए० ६२१-६२१ 

४. अनमारती, मथुरा, ज्येष्ठ २०१४ वि०, वषं १५, अङ्क २ ( यश्चोविजय प्रंथमाछा में 
प्रकाशित ) 

> ७. खे० ए० एस० बौ०, न्यू सौरिज, वाश्यूम ५, ६० ४७३ तया जे? ए० पस० बी०, 
` पाढे २, पू० २, १८१६ २5. करकर २ 


( ६०२ ) 


| 
। 


काव्य साहित्य की समृद्ध 


एवं सुप्रसिद्ध कवि जयदेव का सहकारी विद्वान्‌ घोयी का "एबनदूत'' इस 
शताब्दी का पहिला पृषं प्रभावशाली सन्देशकाब्य है। ३३बी शताब्दी में ही 
अवधूतराम योगी ने भी १९८ र्लोकात्मक काव्य 'सिद्धदूत? छिखा । . इसी 
शताउदी में अब्दुळ रहमान नामक एक सुसळमान कबि ने अपअंश आषा में 
“सन्देशरासक' नामक सुंद्र दूतकाव्य लिखा ।२ १५बी शताब्दी में कवि 
विष्णुदास ने 'सनोदूत” छिखा। इसी नाम से एक .ग्रन्थ रामशमा ने भी 
लिखा है, जो अमी तक अप्रकाशित ही है; किन्तु हस्तलिखित प्रति के रूप 
में उपलब्ध है।४ माधव कवींद्र भहाचाय ने मी लगभग १६वीं शताब्दी में 
'उद्धवदूत' छिखा ।* गौडीय सम्प्रदाय के विद्वान्‌ रूप गोस्वामी ( १७वीं झ० ) 
ने 'उद्धबसन्देश'* काव्य लिखा । इसी नाम के एक दूसरे विद्वान 
चेतन्य महाप्रसु के शिष्य रूप गोस्वामी ने 'ंसदूतः* लिखकर इस परम्परा 
को चमकाया । 


१ श्वा शताददी में श्री रुद्रन्याय वाचस्पति ने 'पिकदूत'* लिखा । 
भहारक ज्ञानसूएण के प्रशिष्य बादिराज ( १७वीं श० ) ने भी 'पवनदूत? 
नामक एक गीतकाव्य लिखा ।' बंगदेशीय राजा रघुनाथराय (१६६७- 
१६५० शक ) की आज्ञा से श्रीकृष्ण सावभौम ने 'पादांकदूत' लिखा, जिसकां 
रचनाकाळ १६४७ शक है। इसी परम्परा का व्यापक बिस्तार आगे ळर्बोदर 


१. संस्कृत साहित्य परिषद्‌ , संस्कृत ्रन्यमाला, वाश्यूम ११, कळकत्ता १९२६्‌ 

- बलदेव उपाध्याय : 'मेषदूत : प्रसार तथा प्रभाव? जनमारती, वषे ४, भकू २, २०२३ 

३. इंडिया ऑफिस खाइमेरी, छन्दन, एगरिंग का केटछॉग, वाल्यूम ७, पू० १४७०; 
संस्कृत साहित्य परिषद्‌ की ग्रन्यमाळा संख्या २२ में प्रकाशित, कलकत्ता १९२७ 

४. बंग साहित्य परिषद्‌ कलकत्ता के अन्यसंग्रह, हस्तळेख-संख्या १२८२ तथा 
पाच्यवाणी मन्दिर, कलकत्ता के ग्रंथसंग्रह, ग्रंथ सं १२ में सुरक्षित; पिस्तार के 

' छिप देखिए: बंगौय दूतकाम्य फा इतिहास, ४० १३ 

जीवानंद विद्यासापर : काब्यसंप्रह, १० ४४१५०७, कलकत्ता १८८८ ( तीसरा 

संस्करण ) तथा डॉ० जॉन हेवर्किंन : काब्यसंग्रद, ९० २७४-४००, करुकत्ता 

१८४७ हि 

इण्डिया भाफिस राइमेरी, केटकॉग, वाल्यूम २, पार्ट १, सेक्शन ४, १० २२१८ 

, खीवानन्द विद्यासागर : काब्यसंग्रह, वाल्यूम ३, ५० ४४१-५९७, ( तौसरा 

संस्करण कळकत्ता १८८८ ); तथा बाबा कृष्णदास, कुघुम सरोबर, द्वारा प्रकाशित 
, प्राच्यवाणी मन्दिर, प्राच्यवाणी जनेरू,.जिश्द २, कछकत्ता १९४५ 
९. नाथूराम प्रेमी चैन साहिरय भोर इतिहास, ए० ३८७ ( द्वितीय संस्करण ): 


( ६०३) 


शप 


ठर 


se 


[ 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


चद्य ने 'गोपीदूत?', ब्रिळोचन ने 'घुलसीदूत” ( १७३० ई० में रचित ), 
ेद्यनाथ द्विज ने एक दूसरा 'तुररीदूत?, हरिदास ने 'कोकिलदूत'' 
( १७१७ शक में रचित )'सिद्धनाथ विद्यावागीछ ने ५७वीं शताब्दी के छगमर 
वबनदूत', इसी शताब्दी में कृष्णनाथ न्यायपंचानन ने 'बातदूत', एक 
आधुनिक कवि भोलानाथ ने 'पांथदूत',? रामद्याछ तकररन ने 'अनिरदूत', 
अग्बिकाचरण देवशर्मा ने 'पिकदूत?,* गोपाळशिरोमणि ने एक प्रहसन" 
रचना 'काकदूत?€ ( १८११ शक में रचित ), गोपेन्द्रनाथ गोस्वामी ने १७वीं 
शताबदी के लगभग “पादपदूत', १९वीं शताडदी. के अन्त में त्रेलोक्यमोइन ने 
पमेघदूत”', काळीप्रसाद ने 'भक्तिदूत',?” रामयोपाळ ने 'काकदूत''' (१७१८शक 
में रचित ), महामहोपाध्याय अज्ञितनाथ न्यायरत्न ने बंग संवत्‌ १३२६ में 
“बकदूत?'२ और रघुनाथदास ने १७षो श० के आस-पास “हंसदूत”'१ आदि 
संदेशकाव्यो को रचकर किया । द 


दूतकाब्यों के उक्त रवयितालो में से. अधिकांश विद्वान्‌ वंगाळ में इए, और 
उनके सम्बन्ध को जानकारी प्रायः घेंगला-साहिस्य तथा बंगाली इतिद्दाखक्तारों 
एषं बंगाछो विद्वानों द्वारा द्वी संस्कृत-जगत्‌ को विदित हुई । बंगोय दूत काव्यो 
पर पक सुन्दूश पुरतक डॉ० यतीन्द्रबिमळ ने संस्कृत में लिखी दै।'* इस 
पुस्तक में उन्होंने लगभग पच्चीस दूतकाव्यों का विस्तार से उदलेख किया है। 


१. जीवानन्द विद्यासागर : काव्यसंश्र्‌, जिर्द ४, पु० ५०७-५३०, कलकत्ता १८८८ 
बही, सं० ११७ ३. वही, सं० २७ 
काछिदाससेन कौ टीका सहित बंग सं० १३११ में प्रकाशित 
डॉ० जे० बी० चौषरा, संस्कृत दूतकाव्य सीरी अ, वाल्यूम ५, कलकत्ता, १९४५ 
प्राच्यवाणी मन्दिर संग्रह, संस्कृत दूतकाव्य, सं० १४२ (१) ७. वही 
ब्रजमाघुरी, मथुरा ज्येष्ठ २०१४ वि०, वषे १५, भक्ू १ 
प्राच्यवाणी मन्दिर संग्रह, डॉ० के० पन० काटजू सीरीज, वाल्यूम २, कलकत्ता 
१९५० 
१०. आर० एछ० मिश्र : नोटिसेज ऑफ संस्कृत मेन्युस्क्रिप्ट्स, संस्कृत साहित्य अंथा- 
गार, बाल्यूम ३, ए० २७ 
, १२. हरप्रसाद शाल्रो : नोटिसेज ऑफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स, संस्कृत साहित्य ग्रंथा” 
गार, वाश्यूम १, 9९ सं ६७ 
'१२. प्राच्यवाणी मन्दिर संग्रह, ग्रन्थसंख्या १४१ 
१३. दिनेशचन्द्र सेन बंग-सादिस्य-परिचय, ए० ८५० 
२४: डॉ० यतीन्द्र विमछ : बंगीय दूतकाव्येतिहास ( संस्कृत ) कळकत्ता १९५१ 
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काव्य साहित्य की समृद्धि 


रामकथाबिषयक दूतकाव्य 

'मेघदून' की शेळी पर लिखे गए रामकथाविषयक दूतकाव्यो में वेदांत- 
देशिक ( बेकर, देशिक, वेंकटनाथ, वेदाल्ताचार्य ) ने १४वीं शताब्दी में 
हंससंदेश' लिखा, जिसमें लंका में बियुका सीता के प्रति हंस द्वारा भगवान 
राम का वियोश-संदेश प्रेषित है । नेयायिक रुद्र वाचस्पति ( १७वीं श० ) 
का 'अमरदूत'' बासुदेव का 'श्रमरसंदेश',' किसी अज्ञातनामा लेखक का 
'कपिदूत',  वंकटाचायं ( १७वीं ह० ) का 'कोकिलसंदेश”” भौर गोपीकांत 
भष्ठाचाये के पुन्न कष्णचन्द्र तर्कालंकार ( १९वीं श० ) का “चंब्रदूत”* इस 
रामकाव्य-परंपरा के उद्ळेखनोय संदेशकाब्य हैं । जोधपुर के किली आधुनिक 
कवि नित्यानंद शादी द्वारा रचित 'इचुमतदूत? भी इसी परम्परा का 
काव्य है ।% | 
कुछ अप्रसिद्ध संदेशकाव्य 

इसी प्रकार तामिळ के उदण्ड नामक एक कवि (१९बीं झ०) ने 
माळावार के कालीकट स्थित जमोरिन के आभ्य में रहकर 'मेघदूत' की 
शेळी का पक गोतिपरक प्रेमकाव्य 'कोकिळसंदेश' का निर्माण किया था। 
इसी प्रसंग्र में 'मेघदूत? के अक्षरदाः अनुकरण पर लिखा हुआ वामनभइ बाण 
( १७वीं श० ) का 'हंससंदेश'* भी उकळेखनीय है। इसी श्रेणी के कुछ 
कम प्रभाषोत्पादक संदेशकाब्यों में पूणं सरस्वती का 'हंससंदेषा', दिष्णुन्नाता 
( १६वीं श० ) का 'कोकसंदेश', वासुदेव कवि ( १७बीं श० ) का 'सुगसंदेश' 
और बिनयप्रभ ( १३वॉ श० ) का 'चन्ब्रदूत' उए्ळेलनीय है। विनयविज्य- 
रणि का 'इन्द्रदूत', तेळंग ्जनाथ का 'मनोदूत, भगवदत्त का “मनो दूत? आर 
छचमीनारायण का 'रथांगदूत' भी इसी कोटि के हैं । 

संस्कृत में लिखे गए दूतकाव्यों को इस लम्बी परम्परा को देखकर सहज 
डॉ० जे० बी० चौषरी : प्राच्यवाणी मन्दिर, संस्कृत दूतकाब्य संग्रह, वाल्‍्यूम १ _ 
फादर कामिछ बुर्के : रामकथा : उद्धव भोर विकास; पु० २००, प्रयाग १०५३ 
. ढाका युनिवर्सिटी मेम्युस्क्रिप्ट्स, सं० ९७५ सी० 
तंनोर लाइब्रेरी. मद्रास, केटळाग, ग्र० सं० ७४६ पू० ८६२ 
इरप्रसाद शास्त्री : नोटिसेज ऑफ संस्कृत मेन्युरिक्रप्ट्स, वाल्यूम २, पृ० १५३ 
वेङुटेशवर प्रेस, बम्शई से प्रकाशित 
प्राच्यवाणौ मन्दिर, संस्कृत दूतकाव्य संग्रह, वाल्यूम ४, कळक्ता || 
अन्तिम चार काव्यो के संबन्ष में देखिए: कम्हयाछार पोद्दार : 'कालिदास 
का काम्य-वैमव भौर मेषदूत? रेख, खन भारती, वषे ४, अङ्क २, २०१३ वि० 
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ही में उनकी लोकप्रियता का रहस्य प्रकट हो जाता है । विभिन्न संग्रही की 
हस्तलिखित पोथियो में इस प्रकार के और भी काव्यग्रन्थ उपलब्ध होने संभव 
हैं। इण्डिया आफिस लंदन के सूचीपर्त्ना में संस्कृत और प्राकृत के अनेक 
अप्रकाशित दूतकाष्यों का. उदलेख देखने को मिलता है।' दूतकाव्यों की 
परम्परा पर अनेक विद्वानों द्वारा यद्यपि पर्याक्ष प्रकाश डाका जा चुका है, और 
स्वतन्त्र रूप से उन पर इतिहास की पुस्तक भी लिखी जा चुकी हे; फिर भो 
उनका आसूळ सर्वेक्षण होने की आवश्यकता आज भी बनी है । 


अंगारकाव्य 


संदेश-काव्यों की इस सुदीध परस्परा के अतिरिऊ गोति-काव्यो के क्षेत्र में 
दूसरी शगार शेली के काव्य भी बहुतायत से लिखे गए। महाकवि कालिदास 
का “ऋतुसंहार! इस श्रेणी के काव्यो में पहिली कृति है। “शङ्गारतिळक?, 
“पुष्पबाणतिळक' भौर 'राशसकाब्य”, इन तीन गीतिकाव्यो का प्रणेता महाकवि 
कालिदास से भिन्न कोई दूसरा ही काळिदाल नामधारी कचि हुआ, जिसका 
स्थितिकाळ अनिश्चित है; किन्तु जो निश्चयात्मक रूप से ( १२घीं श० ) के 
बाद हुआ । 

अमरु या अमरुक ( «वीं श० से पहिले) के 'अमरुकशतक' नामकः 
गीति-ग्रन्थ का निर्माता कुछ बिद्वान्‌ शंकराचाय को बताते हैं; किन्तु यह 
धारणा अब सघंथा निराकृत हो चुकी दै । वस्तुतः अमरु या अंसरुक नामक 
राजा एक ऐतिहासिक व्यक्ति था जिसने अमरुक शतक की रचना की थी । 
इसके बाद भतहरि ( ७वीं श० ) ने 'श्रक्कारशतक', 'नीतिशलक और 'वेशश्य- 
शतक”, इन तीन ऽइङ्गारपरक, नीतिपरक तथा ज्ञानपरक यीतिप्रन्थो का एक 
साथ निर्माण किया । तदनन्तर काश्मीर के महाकवि विदहण ( १०८० ई० 9 
ने अपनी प्रणयकथा को 'चौरपञ्चाश्िका' के रूप में प्रकट किया । 

बंगाल के विद्वरसेबी राजा ळचमणसेन (१२वीं श० ) के'आश्रित एवं 


१. डॉ० प्राणनाय ऐण्ड डॉ० जे० बो० चौधरी : इंडिया भाफिस छाइब्रेरी ऋटछॉग 
वाल्यूम २, पाटे १-१ ( १९३८-१९५८ ३० 

=. विस्तार के किए देखिए: एम० कुष्णमाचारी : हिस्ट्री भॉफ कलळेसिकळ . संस्कृत 
लिटरेचर, ४० २१६-१६८, पूना १९३७; डॉ० जे० बौ० चोषरो : हिस्ट्री भॉफ 
दूतकाब्य ऑफ बङ्गाळ, कलकत्ता १९५३; डॉन यतीन्द्र विमळ : बंगीय दूतकाव्ये 
तिदास, करूकत्ता;.१९५३ 
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घोयी के सहबासी कवि जयदेव ने एक उत्तम काव्य 'गीतगोविन्द' की रचना 
कर अपनी भक्तिःभावना और प्रेम-मावना का पक जसी मार्मिकता से सुन्दर 
निदक्षंन किया । अपनो अनेक विशेषताओं एषं लोकप्रिया के कारण इस 
यीतिम्रन्थ पर कई टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। सकेई नामक एक विद्वान्‌ ने 
इसका जमन भाषा में अविकल अनुबाद किया । “गीतगोविन्द? के अनुकरण 
पर लिखे गए काब्यों में हरिशंकर कृत तथा प्रभाकर कृत एक ही नाम की दो 
कृतियाँ 'गीताराघव',? ्ीहर्यांचायं कृत 'जानकोगरीता', इरिनाय इत “रामः 
दिलास”, जो सम्भवतः 'जानकोयीता' से अभिन्न दै, प्रसुख हैं । १८दो श० में 
विश्वनाथसिंह का 'संगीतरघुनन्दुन' भी 'गीतयोबिन्द्‌' के अनुकरण पर छिखा 
गया काव्य है ।२ 


रुतोत्रकाव्य या भक्तिक्राञ्य 

दूसरे प्रकार के गरीति-काय्यों में स्तोश्न-काब्यों की गणना की जाती है।ये 
स्तोत्र-काव्य घर्मपरक होने से समाज में, विशेषतया भक्तिमावना-प्रधान 
समाजं में, अतिप्रिय सिद्ध हुए । ये अनुराग और विराग दोनों प्रकार की 
भाषनाओं से भोत-पोत हैं । इसलिए आध्यात्मिक उच्चति के उद्देश्य से समाज 
ने इनको बहुत पसन्द किया । 

इन गीतिकाब्यों का प्रभाव यहाँ तक बढ़ा कि जेन और बौद्ध धर्मानुयायी 
विद्वानों ने भी इस प्रकार के काश्यो की रचना की। ये धार्मिक एवं दाशमिक, 
दोनों प्रकार की भावनाओं से युक्त हैं। इन स्वोन्न-कार्ब्यों की गीति-रचना बहुत 
ही आकर्षक है । ये कुछ तो पद्यात्मक, कुछ दण्डक और कुछ गद्ात्मक हैं । यह 
गशथ्यारमक गीति कविताओं की परम्परा चेदिकिकाळ, रामायण काळ और सहाः 
सारतकाछ से अचुवर्तित है । 

इस श्रेणी के गीति-काब्यों में कालिदास कृत 'श्यामछा-दुण्डक' को प्राचीन- 
तम कृति के रूप में उद्‌टत किया ज्ञाता है; किन्तु यह अन्तिम रूप से 
सिद्ध हो चुका है कि महाकवि कालिदास की रचनार्ओं में इस गीति.काब्य की 
गणना नहीं है । सम्मबतः यह किसी दूसरे कालिदास की रचना हो सकती 


है। इसी प्रकार अश्वघोष ( प्रथम शताब्दी ई० ) के नाम. पर पुक “गाण्ड 
7 BERENS 


१. म० म० हरप्रसाद श्वाखी : नोरिसेन भॉफ संस्कृत मेन्युस्किप्ट्स, माग २, ५० ४१. 
२. मोनियर विकियम्स : इण्डियन विजडम, प° २६८ ` ` 
३. म० म० हरप्रसाद शालो : उक्त अन्य, भाग १, ए० ३२४ 
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स्तोन्नगाथा' नामक गीति-काव्य का उल्लेख किया गया है।* अश्वघोष के याद 
बौद्ध मातृचेट (१०० ई) ने "चतुःशतक' और 'अध्यर्धशतक? नामक दो स्तुति- 
"काव्य छिखे। ये दोनों काव्य तिब्बती अजुबादों के रूप में डपलण्ध इ 
तदनन्तर जैन कवि सिद्धसेन दिवाकर ( ५०० ई० ) ने जैन-तीर्थकरों की स्तुति 
में 'कल्याण-मन्दिर-स्तोन्नर लिखा । इसी प्रकार राजा इषं (७०० ई०) ने वोदध- 
धर्म से सम्बद्ध 'सुप्रमातस्तोत्र' और 'अष्टमहाश्री चेत्यस्तोन्न' छिखे । इसी परंपरा 
में बाण ( ६०० ई० ) ने शिवपत्नी भगवती चण्डी की स्तुति सें “चण्डीशत क', 
मानतुङ्ग ( ७०० ई ) ने 'भक्यामरस्तोश्न', हष के आश्रित कवि बाण के श्वशुर 
मयूर ( ७०० ई० ) कवि ने 'खूरयंशतक' और अज्ञातकालीन चौध विद्वान्‌ स वंज्ञ 
मित्र ने 'जग्धरास्तोन्र' लिखा । 

सुप्रसिद्ध अह्वैतवादा दाशंनिक शह्दराचार्य के नाम से अनेक शोति-प्रधान 
कृतियों का उएछेख मिळता है, जिनमें 'अन्नपूर्णादशक' 'अन्नपूर्णाएक', "कनक" 
घारास्तव', 'दष्तिणामूर्ति-अष्टक', 'रासञ्ुजङ्गस्तो च, ‘लचमीतुसिं स्तोत्र’, “विष्णु- 
पादा दिकेश्ान्तषर्णन', 'शिवभुशक्षस्तोत्र', 'क्षिवानन्दळहरी' और 'सौन्दृयंलहरी’ 
प्रसुख हैं । दाड़राचाये के ही समकालीन दादिणाश्य मूककवि ने पाँच-सौ गेय 
पद्यां में 'मूकपगश्चशती' लिखी । 

सातवीं शत्ताब्दी में वतमान केरल के राजा कुलशेखर ने एक बहुत दी 
रुचिकर शेळी में 'कुन्दमाळा? गीतिकाव्य लिखा । नघम शताव्दी में कश्मीर के 
कवि पुष्पदन्त ने 'महिग्नश्तोन्र' छिखा, जिसका;प्रचार कि आल तक समाज में 
सर्वांधिक रूप में विद्यमान है । इसी प्रकार रत्नाकर ( ९वीं श० ) ने 'चक्नोरि- 
पंचाशिका' कश्मीर के राजा अबन्तिवर्मा ( नवम शताब्दी ) के आझ्षित कबि 
एवं सुप्रसिद्ध काव्यज्ासत्री आनन्दवधेन ने 'देवीशतक', अभिनव शुक्त के गुरु 
डरपलदेव ( दशम शताब्दी ) ने 'स्तोन्नावछि', रामानुज के गुरु यासुनाचाय 
( दशम शतान्दी ) ने 'चशुः्शळोकी' एवं 'स्तोन्नरत्न', रासाचुआचायं (ग्यारहवीं 
शताब्दी ) ने गद्यत्र्‍य नाम से तीन गीति:काब्य !झरणागतिगचय', 'चेकुण्ठगध्य' 
एवं 'श्रीरङ्गाद्' छिखे । इसी प्रकार रामाचुज के प्रमुख शिष्य श्रीबस्सांक 
( ग्यारहवो शताब्दी ) ने पञ्चस्तव नाम से 'श्रीस्तव', 'असितानुषस्तव', वरद्‌” 
राजस्तब', 'सुन्द्रबाहुस्तव' आर 'बेकुण्टस्तथ? स्तुतिग्रन्थो का निर्माण किया । 
शीबरसांक के पुन्न पराशर अइ (ग्यारहवीं छताब्दी) के स्तुतिग्रन्थो सें “श्रीरङ्ग” 


राजस्तव' और 'श्रोगुणरस्नकोश? अधिक प्रसिद्ध हैं । 


२. वो० वरदाचाये : संस्कृत साहित्य का इतिहास, एु० १३४ 
२. बलदेव उपाध्याय 3 संस्कृत साहित्य का इतिहास, ५० २००२०३ (१९५८) ` 
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जयदेव जं उय्लेख 'गोतगोविन्द! के प्रसङ्ग में पहिले किया जा चुका है । 
न्होंने स्तुतिशेली में एक गीति-काव्य 'गङ्गास्तय' भी लिखा । संभवतः १२घों 

शताडदी में विद्यमान माळावार-निवासी कवि बिद्वमंगळ् या कृष्णळीछांशुक ने 
एक प्रसिद्ध गीतिकाव्य 'कुष्णकर्णाश्त' लिखा । द्वेतमतानुयायो भा'चार्य भानन्द- 
तीर्थ या माधव ( १२वीं शताब्दी ) ने 'द्वादशस्तोत्र' लिखा । ` 

वेदांतदेशिक ( १३६८-१३६९.ई० ) ने लगभग २५ स्तोत्रपरक गीतिः 
काश्यो की रचना कर इस परम्पर को समृद्ध करने या भागे बढ़ाने में बया 
सदरवपूण कार्य किया । उनका सहस्रपद्यारमक 'पादुकासहर्र', 'गरुढगण्डक', 
'रछुबीरगद्य', प्राक्त भाषा का 'अच्युतशतक' आदि स्तुतिम्रन्य प्रमुख हैं। 
काचीवासी अप्पयदीक्षित ( १५५४ ई० जन्म ) ने 'वरद्राजस्तव?, केरळ के 
सेप्पथूर के रहदनेचाले सवंत सुखी प्रतिभा के कबि नारायण भट्ट ने 'मारायणी- 
यम्‌? ( १५८५ रचना ), मधुसूदन सरस्वती ( १६०० ई० ) ने 'आनन्द्‌- 
मन्दाकिनी? भौर कृष्णचेतन्य के शिष्य रूपयोस्बामीः ने 'गन्ध बंप्रार्थनाष्टक? एषं 
'मुङुन्द्सुकावछी? आदि स्तृतिमन्था को छिखकर गीतिकाब्यों की परस्परा को 
परिवद्धित किया । 

गीतिकाब्यों की परम्परा में शाइंशाहद शाहजहाँ के आधित कथि पण्डित: 
राज जगन्नाथ का प्रमुख स्थान है । उनका समय १५९०-१६६५ ई० के बीच 
निर्धारित है और उन्होंने 'सुधाछद्दरी), 'भसतल्हरो', “छचमीळहरी', 'करुणालहरी 
और 'गङ्गाळहरी' ( पीयूषलद्दरी ) आदि उल्नझोटि की यीति-कृतियों का निर्माण 
किय(। तदनन्तर नीळकण्ठ दीक्षित ( १७वीं शताब्दी ) ने दो गीति-मन्यो का 
प्रणयन किया : 'भानन्द्सागरस्तव' और शिवोश्कषंमञ्जरी । 

इसी प्रकार वेकटाध्वरी ( १७बीं शताब्दी ) ने 'छचमीसहल', रामभत्र 
दीक्षित ( १७वीं शताब्दी ) ने भगवान रास की स्तुति के दस ग्रीतिकाब्य 
एक साथ लिखे, जिनमें 'रामस्तव' और ''अदूसुतसी तारामस्तब' अझुल्न हैं । 

संन्यासी नारायणतीर्थं (3०वीं शताब्दी ) ने 'कृष्णळीलातरंगिणी' और ३९बीं 

झताडदी के कवियों में स्यागराज, श्यामशास्त्री तथा सुडुस्वामी दीक्षित ने गीति: 
कार्या की इस परंपरा को अचष्ठी-अडछी स्तोन्नकृतियों के निर्माण से अण्ण 
बनाए रखा । 

जेन और बोद्ध विद्वानों की अधिकांश स्तोत्र-कृतियों का डक्लेख पहिले 
किया जा चुका है! कुछ उच्चकोटि के जैन स्तोको में वाव्राब कृत  "पकीभाव- 
स्तो, सोमप्रभ की 'सूक्तिमुक्तावक्षी', लम्बू गुरु का '्िनशतक? आचाय हेमः 
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का! प्रझुख हैं । हेमचंद्र के इस गीत- 


च्चन्द्र कीं 'झन्ययोगव्यवष्छेदिका द्वान्निशि 
द्वादमञ्ञरी' नामक टीका प्रसिद्ध है! 


काव्य पर महझ्िपेणखूरि कृत पाँडिस्यपूणं 'स्या 
इसी प्रकार घोद्ध-स्तोन्नों की परंपरा में दाळ दो में उपछब्ध शून्यवादी आचाय 
नागार्जुन के चतुःस्तव', जिनका अनुषाद सिढषतीय भाषा में उपलब्ध दै, उच्छे- 
खनीय हैं, संस्कृत में भी उनके दो स्तोश्र उपलब्ध हो चुके हैं, जिनका नाम है: 
निरौपम्यस्तच और अचिस्यस्तव । 
> x xX x 

इस प्रकार संस्कृत के गीत-फाब्यों की डुदत्परम्परा का सर्वेक्षण करने पर. 
प्रतीत होता है कि प्रथम शताव्दी ईसघी पूर्व से लेकर ईसा की उन्नीसवीं 
घाताउदी के लगभग दो हजार बषों में इस विषय पर निरन्तर ग्रंथरचना होती 
रही और यथपि वे सभी इतियों आज उपछब्ध नहीं हें या उनके सम्बन्ध में 
आग भी भज्ञुपन्धान की शाघश्यकता बनी हुई है; फिर भी उपलब्ध सामग्री 
के आधार पर पूरे सन्तोष के साथ कहा जा सकता है कि संस्कृत काव्यो का 
चेत्र अपने आप में भरापूरा है । 


चम्पूकाव्य 


संस्कृत-साहित्य में कुछ काष्य'कृतियाँ ऐसी हैं, जिनमें बण्यं विषय का 
प्रतिपादन गद्यमयी भाषा में और उसको अधिक प्रभादोरपादक एषं आकषक 
बनाने के छिए पद्यमयी भाषा का प्रयोग किया गया है; या ग्रूप में बर्णित 
किसी बात को पद्मरूप में संक्तित कर दिया गगरा दै। ऐसे गद्य-पद्ःसिश्ित 
कार्यों को काव्यशात्षियों ने “चम्पू! नाम से कहा है।? इन चम्पूकाव्यों में 
संस्कृत के अन्थकारों ने मौलिक एवं वाद्य-संगीत का समन्य और द्राक्षा एवं 
मधु का संमिश्रण बताया है ।3 

चम्पू-काब्यों को निर्माण-परंपरा का अज्ुवर्तन प्रथम शताब्दी इसवी के 
पहिले ही हो चुका था। गद्य-पद्य-मयी भाषा के उदाहरण प्र।चीनतम अर्था में 
मिळते हैं । बौद्ध:जातकों में भी इस प्रकार की भाषा का प्रचुरता से प्रयोग 
हुआ हे । 'जातकमाला' तथा हरिषेण की प्रशस्ति में गद्य-पद्य का सम्मिश्रण 
है । गुछकाल के शिलालेख में चम्पू-काब्यों की रचना का उद्ळेख छगभग 


१. गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरिस्यमिघोयते--काब्यादश २३१ 
= २. चम्पूरामायण, बालकाण्ड, हे ३. विश्वगुणादशे, ४ 
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चहुं शताब्दी से होना लिखा हुआ है। किन्तु काव्यक्षाख में वर्णित चर्पू- 
काब्य के सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त मरन्थों का निर्माण छयभग दसवां शताब्दी से 
उपलब्ध होता है । 

सबसे पहिला चरपू त्रिविक्रमभदूट का 'नळचम्प' हे, निसका दूसरा नाम 
“नछदुमयन्ती-कथा' भी है । राष्ट्रकूटवंशीय राजा इन्द्र तृतीय के ९१५६० के 
चौसारी वाळे दानपत्र के लेखक यही त्रिविक्रम भट्ट थे। इन्होंने एक दूसरा 
“मदाललाचम्पू! भी लिखा था । इनका समय दसवीं शताब्दी का आरभ है। 

दसवीं शताब्दी के ही लगभग दो जेन-झुनियों, इरिध्न्द्र और सोमदेव ने, 
क्रमशः 'जीबनधरचरपू' तथा 'यंशस्तिळकचंपू* छिसे । हरिशचन्द्र का उक्त अन्थ 
जवम शताब्दी में छिखे गए गुणभद्र के 'उत्तरपुराण” पर आधारित है । उस पर 
*घर्मशमाभ्युदय! महाकाव्य का प्रभाव ळक्षित होता है; किन्तु यह ग्रन्थ इरिः 
अन्दर नामक किसी दूसरे ही कवि का है, जो महाकाव्यकार हरि'चन्द से भिन्न 
था ।' सोमदेव राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण तृतीय के आश्रित था । इनके अतिरिक्त 
सोजराज ( १००५-१०५४ ई० ) ने 'रामायण चम्पू, अभिनव काळिदास 
( ११वीं शताब्दी ) ने 'भागयतचम्पू', सोडढछ ( ११बीं श० ) ने 'उदयसुन्दु- 
रीकथा?, सोमेश्वरदेव ने 'कीतिकोसुदी', वासुदेवरथ (३५बीं श०) ने 'गंगावंशा- 
सुचरित’, अनन्तभद्ट ( १५वीं ह ) ने "भारतचम्पू, विजयनगर के राजा 
अच्युतराय ( १६वीं श० ) की विदुषी पर्नी तिरुमेछास्था ने “वरद्राज।ग्बिका- 
परिणयचग्प्‌', राजचूडामणि दीक्षित !( १ इद श० ) ने 'भारतचः्पू', जीव 
गोस्वामी ( १६बीं श० ) ने 'गोपाळचम्पू', मित्रमिअ ( १७वीं श० ) ने 'आन- 
न्दकंदचरपू', चिदस्वर (१ ६बीं एा० ) ने भागवत कथा के आधार पर 'भाय- 
घतचड्पू? और शेषळूष्ण ( १ बी श० ) ने “पारिजञातइरणचर्पू' ळिखकर चंपू- 
कार्यों की परंपरा को ससद्ध किया । 


१७बीं शताब्दी में नीळकण्ठ दीदित ने एक भावपूणं 'चरपू-काव्य 
'नीळकण्ठविभयचर्पू? नाम से लिखा, जिसका रचनाकाछ ४१४८ कलिवषं 
( १६३७ ई० ) है। इसी परंपरा में चक्र कथि ( १०बो श० ) ने 'द्रौपदी- 
परिणयचग्पू?.छिखा । तदनन्तर वंकटाष्वरी ( १७बीं श० ) ने चार चंपू-कार्व्या 
को लिख कर इस विषय में अपनी ख्याति को प्रकाशित किया । इनके चस्पू- 
काष्यों के नाम हैं : 'बिश्गुणादशंचम्पू', 'वरबाभ्य॒दयचम्पू', ( इस्तिगिरिचम्पू ) 
'उत्तरचम्पू! और 'श्रौनिवासचम्पू' । वाणेश्वर कवि ( १८वॉ श० ) ने एक अध- 


ज्र ३. नायूराम 'प्रेमी : चेन साहित्य और इतिहास, ९० १०१-१०८ (द्वितीय संस्करण) 
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ऐतिहासिक चम्पूमंथ 'चित्रचंपू', एक अज्ञातकालीन कृष्ण कवि ने 'मन्दारमर- 
न्दृचंपूर और अनन्त कवि ने “चंपूभार त” लिखकर चम्पू-काब्यों के छेत्र में डएळे- 


खनीय वृद्धि की । 
ऐतिहासिक काव्य 


संस्छृत्त-साहित्य में विश इतिह्दास-प्रन्थों का अभाव ह्वी समझना चाहिए । 
- कुछ ग्रन्थों में जो इतिद्दालसग्बस्धी विवरण उपकब्ध होते भी हैं, उनका 
अस्तिश्व वहाँ गौणतया है । इसका एक कारण तो संस्कृत के प्रंथकारों की 
सीमित दृष्टि प्रतीत होती है। राम, कुष्ण, मीम, अधुन अन्ति ऐलिहालिक 
ब्य्धियों का वर्णन तो उन्होंने किया है, किन्तु अपने इन तेजस्वी पात्नों का 
चित्रण करते समय तरलामयिक दूसरे व्यक्तियों एवं घटनाओं की ओर के वे 
उदासीन रहे । ऐतिहासिक अन्थों के.अभाष का दूसरा कारण कवियों के आश्रय 
में रहने की परम्परा का होना था । ऐसे ग्रन्थकारो ने ओ कुछ भी लिखा, बह 
अपने आक्नयदाता को गुणवत्ता को ध्यान में रख कर लिखा; और इसका परि" 
णाम यह हुजा कि उनकी बातों में अतिरज्जना एच एुकाॉँगिता का घाहुश्य 
हो गया । 


यहाँ तक कि 'राअसरङ्गिभी' जेसा ग्रन्थ भी विशुद्ध इतिहास न होकर 
इतिहाससंबंघी यत्न ही कहा जायया, क्योकि पहिले तो उसके रचनाकार ने 
देखी हुईं घटनाओं को ही विश्वसनीय समझना है ओर दूसरे उसका यह अंथ 
अतिशयोक्तिप्रधान होने के कारण ऐतिहासिक तथ्यों को उतनी मजबूती से 
नहीं रख सका है, जितनी मजबूती से रखना चाहिए था । 


संस्कृत में जो कुछ भी ऐतिहासिक घटनाओं से सरघन्धित ग्रन्थ मिलते 
हैं, उन सब में पद्दिकी थात तो यह दिखाई देती दे कि ऐतिहासिक तथ्यों की 
जपेचा माधासौष्ठव एवं वर्ण-वेचित्य को उनमें प्रसुखता दी गई दै, जब कि 
होना इसके विरुद्ध चाहिए था। इतिहासप्रधान र्थो को छिखनेघाले अधिकांश 
लोग राज्याश्रित ये, और उनमें कवित्व-माघना पुषं आश्रयदाता को घए रखने 
की प्रवृत्ति थी । जो अंश कि आश्रयदाता राजाओ को अरचिकर था, वह सर्य 
होने पर भी छोड़ दिया गया । 


इन कुछ इतिदासप्रधान ग्रन्थों की घटनाओों को समझने में पक बुत 
बढ़ी अघुदिघा, सारत में प्रचछित अनेक संवतों के कारण हुई है । वंश'नामं 
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या ख्यात के आधार पर चछाये गए संवर्ता की तिथियों को खोल निकालने 
और उनको सही रूप से बैठाने में बढ़ी कठिनाई होती है। 


फिर. भी इतना निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय साहित्य में 
इतिहास विषय की महत्ता को प्राचीनकाल से ही स्वीकार किया जाने छगा 
था । "निरु में पुराण और इतिहास को वेदों के समकक्ष माना गया है।* 
यासक के 'निरुछ' में ऋचाओं के स्पष्टीकरण के छिए ब्राह्मणग्रन्थों तथा प्राचीन 
आचार्यों की कथाओं को 'इतिहासमाचक्षते' कहकर उकलेख किया गया है।* 
“निरुरू! से ही विदित होता है कि चेदाथे का निरूपण करने वाळे प्राचीनतम 
व्याख्याकारों में एक संप्रदाय इतिद्दासकारों का भी था, जिसको कि “इति ऐति- 
हासिका/ कह कर बार-बार स्मरण किया गया है ।* 

देवर्षि नारद जब सनत्कुमार के पास ब्रह्मविद्या का ज्ञान प्राप्त करने गए 
तो सन्ङुमार के पूछे जाने पर नारद्‌ ने अपनी अधीत विद्याओं में इतिहास- 
पुराण को पंचम वेद के रूप में बताया था।* महाभारतकार ने इतिहास- 
पुराण द्वारा वेद का उपबृंहण बताया है और कहा है कि इतिहास-पुराण के 
ज्ञान से शून्य छोगों से वेद सदा भयभीत रहता है * “मदासारत” के इस 
विवरण से इतिहास की उपयोगिता पर भी प्रकाश पड़ता है। 


इतिहास की आवश्यकता और उसके सवतो सुखी प्रभाव का उक्ठेख करते 
हुए आचायं कौटिएय ने कहा है कि अथर्ववेद और इतिहास दोनों वेद हैं और 
इतिहास के अन्तरांत पुराण, इतिबृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धमंशास्त और 
अथशा समी का समावेश हो जाता हैं? । आचाय कौरिए्य के इस मन्तब्य से 


पुराण-व्यतिरिक्त इतिहास के स्वतन्त्र अस्तित्व का भी पता चलता है । 


१. त्रितं कूपेऽवहितमेतव सूक्त प्रतिबमो। तत्र 'बह्मोतिदासमिमसृलमिर्थ गायामिर्भ 
अवति--निरुक्त ४६ 

२. तयोविंमागास्तत्रेतिदासमाचक्षते । —निरुक्त २११ 

३. निरुक्त २१६; १२२६ १२११० 

४. ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि, यजुर्वेदं सामवेदायवेणं इतिहासपुराणं पंचमं वेदानां च 
वेदम्‌ । छान्दोग्य ७।१ 

५. इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपञ्हयेत्‌ । 
विभेस्यरपश्ष॒ताद्‌ बेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥--महामारत 

इ. अथवंबेदेतिहासवेदौ च वेदाः। ““पश्चिम ( अहभाँगे ) इतिहासम्मवणे । 

पुराणमितिवृत्तमाख्यायिकोदाइरणं धमेश्षाखमथेशारत्रं चेती तिहासः । -भयंशाल २४ 


( ६१३.) 
५८ सं० सा० 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


संस्कृत-साहिस्य में इतिहासविषयक सामग्री प्रायः चार रूपों में 
उपलब्ध होती है । कुछ ग्रन्थकारों ने अपने मन्थो में अपने पूववर्ती 
ऐतिहासिक ग्रन्थों का उल्लेख किया है; किन्तु जो अन्ध संप्रति उपलब्ध नहीं 
हैं। दूसरे प्रकार की ऐतिहासिक सामग्री हमें दानपन्नों, अन्तर्छेखों, प्रशस्तियों 
आदि में मिळती है। तीसरी प्रकार की सामग्री 'रामायण!, महाभारत! एवं 
पुराण आदि अर्न्थो से उपलब्ध होती है, और चौथी प्रकार की यथेष्ट सामम्रो 
काव्यपरक इतिहास-ग्रन्यों में समाविष्ट दै । यहाँ हम काव्यपरक इतिहासग्रंथों 
की ही चर्चा करेंगे । 

इस प्रकार का पहिळा अन्थ 'कौमुदीमद्दोस्सव! ( ४०० ई० ) है, जिसमें 
गुछकाछ की ऐतिहासिक घटनाओं का अच्छा चित्रण मिळता है। कांची के 
महेद्रविक्रमन्‌ (६१० ई० ) के 'मत्तदिलास? प्रहसन से भी तत्काछीन धर्मानु- 
यायियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का अच्छा परिचय मिलता है । 

बाणभट्ट ( ७्षीं श० ) का 'हषंचरित? इस दिषय का उद्धरणीय ग्रंथ है, 
जिसमें एक ओर तो घाण और इषं की जीवन-घटनाएँ और दूसरी ओर तत्का- 
लीन धार्मिक संप्रदा्या, रीति-रिवाजजों और राज्ञ-काल-संबंधी व्यकस्थाओं का 
ऐतिहासिक ढंग से वित्रण किया गया है । 


सातवीं शताब्दी के लगभग बतंमान प्रवरसेन ने एक प्राकृत महाकाव्य 
'सेतुबन्ध' लिखा । कुछ लोग प्रवरसेन को कश्मीर का राजा बताते हैं । 'सेधु- 
बन्घ' के दूसरे नाम 'राबणघध या 'दशसुखध' भी हैं । दण्डी ने इस अन्थ 
को 'सागरः सूकतिरर्नानास्‌? कहकर संमानित किया है! कान्यकुब्ज के राला 
यशोवर्मा ( «थीं ० ) के भाश्चित कथि बाकपतिराज ने भी एक प्राकृत महा- 
काब्य 'गाउडबद्दो' छिखा है। इसमें यशोवमंन्‌ की पराज्य से सर्बन्धित 
१२०८ गाथाएँ हैं; किन्तु उनका ऐतिहासिक मूल्य बहुत कम है। इसी 
झताढदी में वतमान कनकसेन घादिराज का 'यशोधरचरित' ऐतिहासिक एवं 
धामिक दोनों दृष्टियों से अच्छा ग्रन्थ है । कश्हण ने शकुकरचित एक नवम 
शताब्दी में बतंमान सम्म और डरपछ के युद्ध से संबंधित 'भुबनाभ्युद्य' अंथ 
का उरलेख किया है, जो संप्रति अप्राप्य है। 

सिन्धुराज के जेठे भाई राजा सुख के सभाकबि पदुमगुस या परिमळ 
(१० या श० ) ने एक ऐतिहासिक महाकाव्य “नबसाहसांकचरित? लिखा । 
इस ग्रन्थ में काब्यशासत्र के नियमों के साथ-साथ पेतिहासिक विवरणों को 
अस्तुत करने का इङ्ग बढ़ा अच्छा और साथ ही सचाई के बहुत समीप है। 
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इसी कोटि का दूसरा ऐतिहासिक महाकाव्य कश्मीर के कवि बिषहण ( ११ 
श० ) ने लिखा है, जिसका नाम है 'दिक्रमांगदेवचरित'। इस ग्रन्थ में भी 
काव्योपम कथा-शिक्षप के साथ-साथ ऐतिहासिक वृत्तान्त का तथ्यपूणं वर्णन 
है । विएहण ने एक 'कणंसुन्दरी' नाडिका यद्यपि ऐतिहासिक इहिकोण से नहीं 
लिखी, फिर भी उसमें अनहिरूवाद ( गुजरात ) के राजा कणंदेव प्रेछोक्य- 
सकळ के सम्बन्ध में चहुत-से ऐतिहासिक वृत्तान्त जानने योग्य हैं । इसी पर- 
उपरा में हेसचन्द्र ( १२वीं श० ) का 'दृधाश्रयकाब्य!, यशश्रन्द्र (१२बीं पार) 
का 'सुद्रितकुसुदचन्द', मंखक कृत 'श्रीकठचरि्' और जदहण ( १९बीं श० ) 


कृत 'लोमपाळविज्जय' उक्लेखनीय ग्रन्थ हैं । यह सोमपाल राजपुरी का राजा 
था । जवद्दण इसका दरबारी था । 


ऐतिहासिक काष्यों की परस्परा में लिखा हुआ सर्वांधिक प्रौढ़ ग्रन्थ ककण 


की 'राजतरंगिणी? है । कश्मीर के राजा जयसिंह ( ३३२७-११४९ ई० ) के 


राज्यकाल में कर्ण ने अपने इस ग्रन्थ की रखना की थी। अपने इस प्रस्थ 
की रचना उने अपने पूर्ववत १३ ऐतिहासिक अन्थों का अध्ययन करके की । 

ककण ने अपने पूर्वंवती कुष इतिहासकारों और कवियों का बड़ा ही 
सुन्दर परिचय दिया है। उसके इन वर्णनों से उसके पूर्व में विद्यमान कुछ 
सहश्वपूण इतिहास-ग्रन्थो के अस्तित्व का पता चळता है, और उसके इन 
विघरणों से यह भी ज्ञात होता है कि अपने इस विचित्र इतिहास-ग्रभ्थ की 
रचना उसने उन्हीं ग्रन्थों की शेळी एवं उन्हीं के स्वरूप पर की थी। अनेक 
पूवंवर्ती इतिहासकारों के सम्बन्धं में कषहण का कथन है कि महाबतो अर्थात्‌ 
पाशुपतत्रत की दीक्षा से युक्त हेळाराज नामक ब्राह्मण कबि ने १२ हजार 
श्छोकों के एक 'पार्थिवाचलि' नामक मन्थ की रचना की थी। उसी के 
आधार पर पञ्मिहिर कथि ने अपने ग्रन्थ में अशोक के पूवज छब आदि आठ 
राज्ञाओं का उएलेख किया था । इसी प्रकार छुबिल्लाकर नामक कचि ने भी 
अपने ग्रन्थ में उन ५२ नरेशों में से अशोक से लेकर अभिमन्यु पर्यन्त केवळ 
पाँच राजाओं का वणेन किया था ।' 

कर्ण के कथनानुसार सुधत नामक एक कवि तथा इतिहासकार भोर 
हुए, जिन्होंने दृहत्तम प्राचीन इतिहास-अरन्थो का संक्षेप किया था। सुधत 
कवि बड़ी प्रतिमा लेकर आये थे । उन्होंने यथार्थ बृत्त लिखे, किन्तु उनकी 


पाण्डित्यपूण और शुष्क बाणी का प्रभाव पाठकों पर न पड़ा । इसकिए उनकी 
कृतियाँ विछुछ हो गइ ।* . 


१, राजतरंगिणी २।१६-२० २. वही १११-१२ 
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कषण आगे कहता है कि कविवर चेमेन्द ने, सुचत के बाद, एक 
इतिहासत-प्रन्थ लिखा था, जिसका नाम था “नुपाबळी' । यह ग्रन्थ काव्य व्ही 
दृष्टि से उत्तम रचना कही खा सकती दे, किन्तु अन्थकर्ता की असाघधानी छे. 
कारण उसका कोई भी अंश निर्दोष न बच सका ।' 
सन्ध्याकरनन्दी ने अपने 'रामपाळचरित', में वंगाळ के राज्ञा रामपाळ 
(११०९-१३३० ई०) का ऐतिहासिक दुत्त दिया हे । इसी परव्परा के ग्रंथों में 
धपृष्वीराजविजय', 'जयन्त विज्ञय, 'शुकत संकी तं न', 'इडमीरमदसद्‌ंन', 'बसन्त-- 
विळास', 'सुरथोर्सव', 'कीतिकौसुदी', 'मोइपराजय', “चंद्रप्रमाचरित?, और 
'ज्गदुचरित', प्रभुति अंथों में भी विपुळ ऐतिहासिक सामग्री बिखरी हुईं है 
इन सभी ग्रंथों का पूर्ण परिचय यथास्थान दिया जा चुका है । 
इसी भाँति गंगा देवी के 'सशुराबिज्ञय', राजनाथ द्वितीय के 'सालळुवाभ्यु- 
दष, राजनाथ तृतीय के “अच्युतरामाभ्युद्य! में विजयनगर के राजवंश का 
अपछा ऐतिदासिक परिचय मिळता है । वासुदेवरथ के 'गंगावंशालुचरित',. 
गंगाधर के 'गंगादासप्रतापविळाल?, तिरुमलाऱ्या के 'घरदार्बिकापरिण यचर्पू'' 


=e 


और वामनभट्ट वाण के 'वेमभूपाळचरित” में पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री 


बिखरी है । 
यज्ञनारायण ने 'साहित्यरत्नाकर' तथा 'रघुनाथविळास' और रामभद्रास्था 


ने अपने 'रघुनाथाश्युद्य” में तंजोर के रघुनाथ नामक ( १६१४-१६३२ ई० ) 
राजा का अच्छा ऐतिहासिक परिचय प्रस्तुत किया दे। इसी श्रेणी के ऐतिहा- 
सिक काव्या सें रुद्रकविकृत 'राष्ट्रीढवंश' सहाकाब्य, देबविसळगणि का 'हीर- 
सौभाग्य”, देवराज का 'बाळमातंण्डविजय? और वाणेशवर का 'चित्रचर्पू! 
उवलेखनीय हैँ। _ 

जेन सन्तो, जेन कवियों और जेन घमं के आश्रयदाताओं के जीवन 
एषं कथाओं से सम्बन्धित एक ऐतिहासिक ग्रंथ मेरुतुंग ने 'प्रथन्धचितामणि? 
( १३०६ में ) नाम से लिखा, जिसकी शेळी का राजशेखर ने प्रघन्धकोशा? 
( १४४९ ई० ) में अनुकरण किया है । जनों के पुराणग्रन्धों और चरितऋाब्यों 
सें भी इतिहास को पुष्कळ सामग्री बिखरी हुई है । 

१ कथा-काव्य 
संस्कृत के कथा-साहित्य का विकास वेदिक संस्कृत, संस्कृत, पालि, 


प्राकृत और अपञ्रंश आदि कई स्थितियों एवं युगों में से होकर गुजरता 


श्वहो शश्श  .  . ¢ 
(«१६ ) 


‘OES स्स्स 


काव्य साहित्य की समृद्ध 


रहा है। इन सभी युगों में 'कथा-साहिस्य का अपना पुक ही जेला इष्टि- 
कोण या एक ही जेला शिष्प-सौन्दर्य एवं सान्यताएँ नहीं रही हैं। वेदिक 
संहिताओं में कथाओं की जगह कथाओं के तरव प्रचुर रूप में फेळे हुए हैं। 
सन्त्र-संहिता्ो के संवाद-सूक्ता में भारतीय साहित्य के विभिन्‍न पहल्ल॒भों को 
रूप-रंय और वाणी देने वाळे संखीवन तरब मिलते हैं । मन्ब्र-संहिताओं की 
अपेक्षा आह्यणग्रन्थों और आरण्यकों में कथा, आश्यान पृव॑व्यक््यायिकाओं 
का एक स्वस्थ इष्टिकोण पनपता हुआ दिखाई देता है । 


वेदिक साहित्य के अन्तिम भाग उपनिषदू-प्रन्थो में कथा-साहित्य को 
बिदुर संपदा छिपी हुई प्रतीत होती है। फिर भी उपनिषदों के इस कथा- 
वतरण का मूळ उदूदेश्थ साहित्य की अभिवृद्धि की इष्टि से न न होकर, उससे 
सर्घंथा भिन्न अध्यात्म-च्चितन की इष्टि से हुआ है। इन कथाओं में भारतीय 
'कया-साहित्य का संवर्धन करने योग्य विशेषताएँ अले ही बिद्यमान न हो; 
'किन्तु तत्कालीन जन-जीवन के मुख्य साधार. ऋषि, महर्षि, मुनि, अझचारी, 
पुरोहित और राजा भावि को पार्त्नो के रूप में देखकर उन कथाओं की 
'पवित्नता पर बदी आस्था होने लगती है । परमात्मा, पुनजेस्म, मोच, ज्ञान, 
यज्ञ, सत्यु आदि विषयों ' पर आधारित उपनिषद्‌-ग्रल्यों की ये कहानियाँ 
मनोरक्षन की दृष्टि से भी कम उपयोगी नहीं हैं । 

परामायण” और 'महामारत? की अबतारणा से ज्ञान के चेच में दो विभिन्न 
दुर्यो का सूत्रपात हुआ । पौराणिक युग भोर महाकाब्यों का युग । 'रामायण! 
और 'महाभारत' भारतीय साहित्य के दो बृहदू विश्वकोवा हैं। 'रामाथण? की 
अपेक्षा 'महामारत' में ऐसे तरव प्रचर रूप में विद्यमान हैं। बाइमीकिं और 
डयास से भी बहुत पहिले राम-राबण और कौरव-पाण्डबों की कथाएं बिखरी 
हुई थीं। ये कथाएँ तत्कालीन नट-नतंक, सूत और कुशीछवों द्वारा सारे समाज 
में प्रचछित को जा चक्की थीं । विशाल्बुद्धि वाल्मीकि और व्यास ने समाज में 
प्रचलित उक्त कथाओं का संकळन-संशोधन करके रामकथा और पाण्डव-कथा 
का एक साहित्यिक भव्य रूप हमारे सामने उपस्थित किया। “महाभारत! 
में सेड़कों कथाएँ, भाण्यायिकाएँ और आर्यान इस बात की पूरी पुष्टि करते 
हैं कि उस समय तक कथा-साहित्य का अपना एक विशिष्ट स्थान बन 
चका था। ळत 
हे पौराणिक युग ने कथा-साहित्य को अधिक ळोकव्यापी बनाया । पुराणों 
की कथाओं का अस्तित्व. बहुत समय तक समाज में मौखिक क्प में बना 


( ४१९७ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


रहा और इसीलिए एक ओर तो उनमें अनेक प्रक्षेप जुड़े कर दूसरी भोर 

उनके स्वस्व पर स्वतन्त्र -दुन्त-कथाओं का निर्माण हुआ। इन पौराणिक 

छोकप्रचलित दुन्त-कथाओं का प्रभाव उस समय प्रकाश में आये घौद्धुजातकों 
पर अतिशयता से पड़ा। भगवान्‌ तथागत से सम्बद्ध लगभग पॉच-सो कथाएँ 

इन जातकों में संकलित हैं । ये जातक-कथाएं व्यापक और मानवीय समझ 

के बहुत समीप हैं । उनमें यथाथं झद्पना और ब्याख्या तरव का एक साथ 

तादारष होने के कारण कथा के चेन्न में इन जातक-कथाओं की पहिली 

कछारमक देन कही गई है । इन कथाओं में समाज की विभिन्न श्रेणियों के 

लोग, मझुष्य और पशु-पक्षी, नदी, पबंत, पेढ-पौधे आदि की कहानियाँ बढ़ी 

ही रोचक हें । 


प्राचीन भारत में कथा-काव्यों का अतिशय प्रचार रहा है । भारतीय 
कथा-कृतियों का महत्व, उनकी जनप्रियता और उनकी पेतिहासिक प्राचीनता 
की स्याति यहाँ तक घढ़ी कि विश्व-साहित्य के लिए भारतीयों की यह देन 
आज सर्वोपरि गिनी जाने लगी दै। संसार के सामने साहित्य के इस्त लोकप्रिय 
पक्ष को म्रकाषा में छाने का पहिला ओय भारतीय कथाकारों को ही उपलब्ध 
है । दुनिया का प्रायः ऐसा देश कोई नहीँ बचा जहाँ कि भारत की ये कथा- 
कृतियों अनुवाद के रूप में न पहुँची हो. और साथ हो जहाँ की जनता ने इन 
कथाओं को पढ़ कर भारतीय कथाकारों के प्रति अपने प्रश्नंसापूणं उद्गार: 
प्रकट न किये हों। 


इन कथाओं की ऐसी सर्घाभिसूत सावना का पक मान्न कारण उनके 
सुन्दर कथाशिरुप एवं उनको सनोवैज्ञानिक दंग से सजाने की निपुणता में 
हे । ये कथा-कहानियाँ कुठ तो तत्कालीन जीबन के पराक्रमों पर आधारित 
हैं, कुछ समुद्री यान्राओं से सम्ब, कुछ आश्चयंपूणं घटनाओं से युक्त, झु 
शाकाशळोक एचं गन्ध्ळोक का चित्रण करने बाळी, कुछ धर्म की प्रेरणा से 
पूरित, कुछ नीतिपरक और अधिकांश शिक्षासमक तथा उपदेशार्मक हैं । 


कथा-काब्यों में पिळा स्थान नीति-कथाओं का दे। इन नीति-कथाधों में 
पशु-पच्ची, वुद्-वनचर आदि मचुष्येतर प्राणियों एच स्थावर पदार्थों में मानवीय' 
आहार-ष्यवहारों का आरोप कर बढ़े सुन्दर ढंग से कथाएँ कही गई हैं । इन 


` कथां में एक के सीतर दूसरी कथा को शुग्फित कर अंत में उसकी परिणति 


किसी डपदेश या शिचा में की गई है। एक शिद्चा्मक या उपदेशात्मक 
(४६१८ ) 


, 
| 


काव्य साहित्य की समृद्धि 


श्लोक को शीषंक बनाकर उसके स्पष्टीकरण के लिए गद्यमाग में कथा को आरंभ 
किय! गया है, और कथा की समालि पर उसका संबन्ध किसी दूसरी कथा से 
जोड़ कर, आरो की कथा का आरंभ किया गया है। कथाएँ बड़ी सुगम, सरल, 
सौर समांकषक शेली में कहो गई हैं । 


इस प्रकार की नीति-कथाक्ों के प्रतिनिधि-ग्रंथ 'पञ्नतन्न्न” और "हितो पददा? 
हैं । 'पञ्चतन्प्र' सम्प्रति अपने सूळरूप में विमान नहीं है! इसलिए उसळे 
सूळ स्वरूप के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता हे। सम्प्रति 
उपलब्ध उसके विभिन्न अनुवादो एवं उसकी प्राचीनतम हस्तळिपियों के 
आघार पर सुळ “पञ्चतन्त्र' की रचना तीसरी शताब्दी ई० के लगभगं 


- मानी गई है। 


मूळ 'पद्चतन्त्र” की कयाएं सम्प्रति चार विभिन्‍न संस्करणों में उपलब्ध 
होती हैं । पहिळा संस्करण अज्नुपलब्ध पद्दळवी अनुवाद के आधार पर सीरियन 
तथा अरबी अज्ुवादों में सुरक्षित है । दूसरा संस्करण गुणाढ्य की 'ब्ृहस्कथा- 
मखरी' तथा 'कथासरिस्सागर” में मिळता है। तीसरा संस्करण 'तम्त्राण्यायिका' 
एचं उससे संबद्ध जेन-कथाओं में सुरित है। और चौथा संस्करण उत्तरी 
एवं दक्षिणी 'पत्नतन्त्र” है, जिसका प्रतिनिधित्व नेपाळी 'पश्तन्त्र” या 'हितो- 
पदेश? है । 

नोतिकथाओं का दूसरा संग्रह 'हितोपदेश' है, जो कि “पञ्जतंत्र' का ही 
संस्करण दे और जिसको बङ्गाळ के राला घवळचंद्र के राजकवि नारायण पंडित 
ने १9थों श० के आस-पास रचा । 


' तीसरी कथाकृति पेशाची प्राकृत में उहिलिखित गुणाढ्य की “बृर्कथा? 
थी, जो कि पहळी या दूसरी शताब्दी के लगभग किसी गई ; किन्तु जो संप्रति 
अपने मूळरूप में उपलब्ध न होकर तीन विभिन्न संस्करणों में उपळब्घ होती 
है । इसका पहिला संस्करण आठवॉ-नरवीं शताब्दी में विरचित नेपाल के बुद्ध 
स्वामीछृत 'बुहर्कथाश्ठोकसंग्रह', दूसरा संस्करण काश्मीर के राजा अनन्त के 
राजकबि चेमेन्द्र द्वारा ग्यारहवो शताब्दी में रचित 'बृहत्कथामंजरी' आर तीसरा 
संस्करण काश्मीर के ही विद्वान सोमदेव दवारा ग्यारहचीं शताब्दी में निर्मित 
'कथालरिर्सागर' दै । सोमदेव ने स्वयं लिखा हे कि उनका यह ग्रन्थ 'बुह- 
रकया? का खंचेप मात्र है ।' 


१. कथासरिस्सागर, १।१।१० 


( घ्र) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


बौद्ध विचारों पर आधारित अज्ञातनामा संग्रहकार का एक कथा-संप्रह् 
“अवदानशतक! है, जिसका अलुवाद तीसरी शताब्दी में चीनी भाषा में हो 
नका था । इस दृष्टि से ये कथाएँ लगभग ईसा की पिळी शताब्दी में रचित 
अतीत होती हैं । इसी संग्रह के आधार पर एक दूसरे संग्रह 'दिव्यावदान' की , 
कथाओं का अनुबाद भी चीनी भाषा में २६५ ई० में हो चुकाथा। 
इसलिए इस संग्रह का समय भी लगभग पहिली शत्ताव्दी इस्वी में प्रतीत 
होता है। 

पक संग्रह आयंसूर ने 'जातकमाछा?' नाम से किया है । ये जातककथाएँ 
बोधिसरव के पूर्वजन्म से संबद्ध हैं। इस संप्रह का अनुवाद ४४४ ई में 
चीनी भाषा में हो चुका था, जिससे उसका समय ४०० ई० से पहिळे का 
प्रतीत होता है । 

जातकों भोर अवदार्ना का एक गद्य-पथ्मय संग्रह 'सून्नालंकार! या 
«कएपनामण्डितक! नाम से खंडित रूप में उपलब्ध है, जिसका लेखक कुमार- 
खात ( छगभग १५० ई० ) था । 'दिव्यावदानशतक? के आधार पर चेमेन्य 
९ ११बीं श० ) ने एक संग्रह 'अवदानकषइपलता' या “रोषि सत्वाचदा नक इप छता? 
के नाम से छिखा। 

सिद्धाषं नामक पुक जैन कथाकार ( १२वीं श० ) ने गद्यमयी 'उपमिति- 
आबप्रपञ्चकथा? छिखी और देमचन्द्र (१४ श० ) ने जेन झुनियों की 
आस्मकथाओं के रूप में अपने 'न्रिषष्टिशळाकापुरुषचरित? के परिशिष्ट सें “परि- 
शिष्टपव! लिखा । 

एक प्रोचीनतम संग्रह “वेताळपञ्चविशतिका? हवै, जिसका कि ३९वीं श० 
में शिवदास ने अपने ढंग से गद्य-पद्य रूप में, और जंभलदत्त ने केघछ गय 
रूप में संस्कार कर प्रचारित क्या | इसो का एक संस्करण वए्ळभदेब ने 
संधित किया । 


विक्रमादित्य से सम्बद्ध कथाओं का एक संप्रह 'सिंहासनद्वाश्रिशिका? भी 
है, जिसके दूसरे नाम 'द्वाच्िंशरपुत्तळिका' या 'बिक्रमाकचरितः भी हैं। इसका 
खेख़क अज्ञात है । १४बीं शताब्दी इंस्वी के एक जेन लेखक ने इसका एक 


१. डॉ केने द्वारा हवेडे की प्राच्य अन्यमाछा में मूळ संस्कृत संस्करण; डॉ० स्पेयर 
द्वारा भाकसफडं ( २८९५ ) से अंग्रेजी अनुवाद; सूयेनारायण चोषरो द्वारा पूणिया 
( १९५२ ) से हिन्दी अनुवाद डे 


ई ६२० ): 


be 
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काव्य साहित्य की समृद्धि 


गद्य रूपान्तर किया । इसी का एक रूपान्तर वररुचि के नाम से बंयाछ में 
असिद्ध दै । - 


"युकसप्तति' के नाम से एक अज्ञातकालीन एवं अज्ञातनामा लेखक की 
कथा-कृति उपलब्ध है। इसका १४वीं शताब्दी में एक फारसी अनुबाद हो 
चुका था । हेमचन्द्र भी इस ग्रन्थ से परिचित था। अतः इसका र'चनाकाळ 
दबी शताब्दी से पहिले का प्रतीत होता है । 


हसी प्रकार शिबदास ( १२वां ए० ) ने 'कथाणंव” एषं 'शालिवाहनकथा!; 
जोनराज के शिष्य श्री वीर कवि ( १५वीं श० ) ने 'कथाकोतुक'; वघ्वाळतेन 
९ १५वीं श० ) ने 'भोजप्रपन्ध', नौर आनन्द ने 'माधवानछकथा' तथा विद्या 
पति ने 'पुरुषपरीक्षा' आदि ग्रन्थों की रचना कर संस्कृत के कथाकाड्यों के चेत्र 
में अपरिमित वृद्धि की । 


सुभाषित काव्य 


सुभाषित काव्य संस्कृत-साहित्य के रंगार हैं । संस्कृत के छोटे वदे, सभो 
सरह के प्रन्थकारों ने सुभाषित-काव्या की सूक्तियों को अपने-अपने ग्रन्थों में 
उद्धृत कर, उनके प्रति अपना अनुराग प्रकट किया । इससे सहल में ही 
सुभाषित.काष्यों की ळोकप्रियता का अजमान होता है । 


विभिन्न ग्रन्थों में विकीणित इन सुभाषित-ग्रन्थो की सूरिष्या से पक बढ़ा 
आरी ळाभ संस्कृत के ग्रम्थकारों का इतिहास जानने में हुआ है । प्रायः बहुत- 
सारे ग्रन्थकारॉ ने इन सुभाषितों को उनके निर्माताओं के नाम-सहित अपने 
ग्रन्थों में उद्रत किया है। इससे एक तो सूक्तियों की प्रामाणिकता का पता 
छगता है और दूसरे खूक्तिकार का इतिहास छानने में सहायता 
होती दै । खर 

ये सूक्तियां हमें प्रायः तीन. रूपों में मिळती हैं। कुछ सूक्तियाँ तो ऐसी 
है, जिनके जन्सकाळ एवं जन्मदाता का कुछ पता नहीं; किन्तु बरावर हो 
लिनका उलेख दूसरे अन्य में मिळता है; कुछ पेसे संग्रहम्रन्थ हैं, जिनमें 
“विभिन्‍न काळों के विभिन्न कवियों दवारा निर्मित सूक्तियों को किसी संग्रहकार ने 
-मिळा-छुळा कर मंथरूप में बाँध दिया है; और कुछ ऐसी भी हैं; जो हमें 
अन्य प्रन्‍्थों के रूप में प्रामाणिकता से संकछित हुई मिळती हैं । 


( ६२१ ) 
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संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


अन्धरूप में प्रामाणिकता से उपळब्ध होने चाळा पहिला सुभआाषितकाण्यः 
'गाथासप्ठञशती' है, जो कि महाराष्ट्री प्राकृत के सात-सौ श्लोकों में छिखितः 
है । इसका संग्रहकार आंध्रश्स्य सातवाहन राजा हाळ ( ७८ ई० पू० ) था ६ 
संस्कृत में सर्वप्रथम सुभाषित-संग्रह 'कघीन्द्रःबचन-ससुष्चय हे । इसकी १२बीं 
शताब्दी में उड्छिखित नेषाळी भाषा की इस्तछिषि प्राप्त हुई है । इस संग्रह में 
जिन प्राचीन लेखकों की सूक्तियां संगृहीत हैं, उनमें अन्तिम राजशेखर ( ९००. 
ईं० ) दै । इस दृष्टि से इस संग्रह का समय दृशषीं शताब्दी के आस-पास 
मानना उचित प्रतीत होता है । इसका संग्रहकार अज्ञात है। माळच के परः 
सारवंश्षीय राजा याषपतिराज सुं (३१बीं दाती ) का प्रभावशाली विद्वान्‌. 
अमितगति हुआ । उसने सुभाषितविषयक एक ३२ प्रकरणों एवं ९३२ पथो 
का बृददू ग्रन्थ 'सुभाषितरत्न.संदोइ' के नाम से लिखा । 


तदनन्तर चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय के पुन्न सोमेश्वर ने 
१३३३ ई० में 'अभिळषिताथंचिन्तामणि' या 'नामोइलास'; घङ्गाळ के राजा 
छचमणसेन ( १२वीं श० ) के आशित कवि गोवर्धन ने 'गाथासप्तशती' के- 
अनुकरण पर 'आर्यासप्तशती?; बढुदास के पुत्र श्रीधरदास ने 'सहुक्तिकर्णास्टत! 
( रचना १२०५ ई० ); यादष-वंशीय राजा कृष्ण ( १२४७-३२६० ई० ) 
के सचिव एवं राजकवि जददण ने 'सूक्तिसुक्तावळी' ( रचना १२५७ ई० ); 
सुप्रसिद्ध वेद-भाष्यकार एवं विजयनगर के राजाओं के महामंत्री एवं राजविद्वान 
सायणाचायं ( १४बीं श० ) ने 'सुभाषित सुधानिधि’} दामोदर के पुन्न झाङ्गधर 
ने 'शाङ्गंधरपद्धति’ (रचना १३६३ ई०); सकळकीर्ति ( सम्मवतः १५वीं श )- 
ने 'सुभाषिताबलो? आदि कतिपय उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण कर सुभाषितः 
काब्य के चेत्र को भघिक व्यापक एवं रूसुद्ध बनाया । 


इसी परम्परा को पोतयाय ने 'प्रसङ्गरर्नावळी? ( रचना १४६६ ई० )9- 
जोनराज के झिष्य श्रीषर ने 'सुभाषितावली' ( रचना १४८० ई० ), 
बढ्लभदेष ( १७वीं श० ) ने भी 'सुभाषिताबली' , कष्णचेतन्य फे शिष्य 
रूपगोस्वामी ( १५व श० ) ने 'पद्याबळी' , दाक्षिणात्य विद्वान्‌ पेडिड भइ 
(१५वीं श०) ने 'सूक्तिवारिधि', हरि कबि (१७वीं श०) ने 'सुभाषितहारावली';- 
महाराष्ट्रीय वीरपुङ्गब छत्रपति शिवाजी के पुत्र शग्भुजी ( १७वीं श० ) ने 
'बुधभुषण', अज्ञातकालीन संग्रहकार हरिभाष्कर ने 'पद्याद्धततरंगिणी? और 


* शिवदत्त ने 'सुभाषितसंप्रह' आदि अंथों का निर्माण पुवं संग्रह कर आगे बढ़ाया ४ 
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१९वाँ श+ के उत्तरा्ध में डॉ० बॉटळिंग ने संस्कृत के संपूर्ण सुभाषितःअन्थो 
का भज्ुशीळन करके उनमें से ८०० उत्कृष्ट सूक्तियो को छोटा और उनको पुर्त- 
काकार में संबद्ध कर प्रामाणिक भूमिका के साथ जम॑न भाषा के गद्य में अन- 
दित कर प्रकाशित किया, जिसका नाम उन्होंने रखा 'इण्डिऐे स्मूखे’ ( भारतीय 
सूदछियाँ ) । इस सूक्तिप्रंथ का यूरोप में घडा आदर हुआ । 


नीतिविषयक उपदेशात्मक काव्य 


संस्कृत के काव्य-साहिस्य की कुछ कृतियों में नीतिदिषयक सूछियों की 
प्रधानता भौर उपदेशास्मक सूक्तियों का यौणस्व मिळे-जुले रूप में विद्यमान है । 
इसी प्रकार कुछ कृतियाँ पेसी भो हैं, जिनमें प्रधानतया उपदेशात्मक सूक्तियाँ 
भौर गौणतया नीतिविषयक सूक्तियाँ सम्मिलित हैं। इस प्रकार की काव्य- 
इतियाँ न तो विशुद्ध नीतिपरक हैं और न विशुद्ध उपदेशार्मक ही । इसकिए 
ऐसी कृतियों का बर्गीकरण हमने मिळे-जुळे रूप में नीतिविषयक उपदेशात्मकः 
काव्य के अन्तरत किया है। ; 


आचारप्रधान होने फे कारण नीतिदिषयक सूफियों पर घम और दशन 
दोनों का प्रभाव है। ये नीतिदिषयक उपदेशास्मक काब्य संस्कृत में पक 
सर्वथा नवीन परम्परा और नई विचारपद्धति की व्याख्या उपस्थित करते 
हें । सामाजिक सद्भाब, मेत्री भावना का निर्माण, घमं, दर्शन, सदाचार 
भौर राजनीति जैसे गम्भीर विषयों का सरळ काब्यमयी भाषा में प्रतिपादन 
करने में इस प्रकार के प्रन्यकारों ने बहुत ही महर्वपूण विषय को संस्कृत में 
उतारा है । 

इन सूकिकारों ने सुख-दुःख का विवेचन कर जोबन के साथ उसके संबंधों 
को बदी खुस्ती से घटित किया; जीवन की अभ्युन्नति को इछि में रखकर 
सुमागं एवं कुमागे की भछाई-बुराई का परीक्षण किया; मनुष्यों एवं पशु-पक्षियाँ 
को दुक दायरे में खड़ा कर उनकी प्रेम-भावनाओं को परखा; मानव-जगत्‌ तथा 
पशु-जगरत्‌ की सदूबुत्तियों का विश्लेषण कर मैन्नी भाव की आस्था को बछ्वत्तर 
बनाया; सीधी चोट करनेवाळी व्यंग्यास्मक शेली सें देन्य, कापेण्य, शोषण, 
असमानता आदि सामाजिक प्रवृत्तियो पर भी समथ प्रहार किया । इनमें भाग्य 
को भवश्यंभाविता के बाबजुद भी पुरुषा्थ को सर्वोपरि स्थान दिया गया; और 
साहित्य जैसे भेष्ठतम कम में आत्मश्लाघा, पाण्डित्य-प्रद्शान तथा अनियमित 
शानाज॑न को बुरा कहा गया है। ट 
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संस्कृत के इन नीतिविषयक उठपदेशाध्मक काव्या के निर्माताओं के इस 
अद्भुत मनो विज्ञान को देखकर आश्चयं होता है । दुनिया के साहित्य के साथ 
संस्कृत के इस काण्य-पक्त की छुछना करने की योग्यता मेरी नहीं दै; ळिन्सु 
में यही कहुँया कि जिस किसी भी साहित्य में, इतने प्राचीन काळ में, इस 
प्रकार की कृतियों का निर्माण हुआ, वह साहित्य और वे साहित्यकार सचमुच 
ही प्रशंसा के पात्र हैं । 


ये उपदेशकाब्य या नीतिकाव्य जिस प्रकार बिषय छी इष्टि से विचित्र हैं, 
वेले ही इनके, अधिकांश निर्माताओं और इनके नाम-घाम, जन्म-स्थान भादि 
का इतिहास भी बिचित्र है । कुछ सूक्तियाँ ऐसी हैं, जो मौखिक रूप में जोदित 
रहती हुई न जाने किस दूर अतीत से आज्ञ तक अपने अस्तिर को बनाये हैं; 
कुछ सूक्तियाँ ऐसी हैं, जो प्रसंगानुसार विभिन्न प्रन्थों में उद्छत हुई मिलती 
हैं; कुछ सूखियों ऐसी हैं, जिनको किसी दूसरे ही संग्रहकार ने समेट कर एक 
पुस्तक में संकलित कर दिया है; और कुछ सूखियां ऐसी हैं, जो अङ्गभङ्ग के 
रूप में भिन्न-भिन्न पाठमेदों में मिळती हैं । किन्तु सर्वथा ऐसा नहीं है कि ये 
नीतिकाष्य छितरी-बिखरी सूखियों के ही रूप में मिळते, या सबंथा ही उनके 
निर्माताओं का इतिहास विछुछ दै, अपितु उनकी बहुत-स्तारी ऐतिहासिक 


परम्परा भो सुरक्षित दै । 


इस कोटि की स्फुट सूक्तियों का इतिहास बताना कठिन है; किन्तु ग्रन्थ- 
रूप में 'चाणक्यशतक' पहिळा नीतिग्रन्थ है, जिसमें ३४० श्लोक संग्रुद्दीत हैं 
और सभ्भवतया जिसका लेखक सुप्रसिद्ध 'अ्थंशा' का निर्माता एवं चन्द्रगुप्त 
मौय ( ४०० ई० पू० ) का प्रधान सचिव कौटिल्य, चाणक्य, या विष्णु 
ही था । इसी चाणक्य ने 'राजनीतिससुष्चय? और 'बृद्धचाणक्य” दो ग्रंथ भौर 
लिखे । बौद्धों का 'घस्मपद' भी इसी कोटि का ग्रंथ है । 


मदुरा के निवासी सुन्दरपाण्ड्य के 'नीतिद्विषष्टिका' के श्लोकों को 
जनाभ्रय ( ६०० ई० ) ने अपने अन्थ 'छन्दोवििति’ में उद्धत किया है, 
जिससे उसका समय पांचवी शताब्दी में प्रतीत होता है। कुमारिल ( ७०० 
३० ) और शंकराचार्य (८०० ६०) ने भी अपने अन्थों में सुन्दरः 
पाण्ख्य-क्ृत कुछ नये श्छोकों को उद्घत किया दे, जिससे प्रतीत होता है कि 
उसने दूसरे नीतिकाव्य भी छिखे। बौद्ध विद्वान्‌ शांतिदेव ( ६०० ई० ) 
ने इस कोटि का ग्रन्थ 'बोधिचर्यावतार? लिखा, लिस पर किसी गई अनेक 


( ६२४ ) 


ण्ण्ये 
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टीकाएं उसकी छोकप्रियता का द्योतन करती हैं । इन्होने ही 'दिद्चाससुच्यय? 
और 'सूच्रसमुश्चय” भो लिखे । गीतिकाब्यों की कोटि में निर्दिष्ट भतृहरि के 
तीनों शतक-ग्रन्थ, 'नीतिशतक', “शङ्गारसतक' और 'बैराग्यज्ञतक' का उदलेख. 
नोति काव्या को परम्परा में भी स्थान पाने योग्य है । उनमें भी 'नीतिशत कः 
ग्रसुखता से उद्छेसनीय है । 


शङ्कराचार्य के नाम पर जुड़ा हुआ पक दाशंनिक एवं उपदेशास्मक 
अन्थ 'मोहमुहरर” इसी परम्परा का है। इसके अतिरिक्त काश्मीर के राला 
जयापीड़ ( ७७९-८१३ ई० ) के आधरित कवि दामोदर कृत 'कुटिटनीमत” 
तथा 'शब्मल्वीमत!; जेनाचायं अमितगति कृत 'सुभाषितरर्नसंदोह” ( रचना 
९९४ ई० ) एवं 'धमंपरीष्षा' ( रचना १०१४ ई० ); चेमेन्दर ( ३१वीं श° ). 
कृत 'चारुचर्या', “चतुवंगसंग्रह', 'सेव्यसेवकोपदेश', 'समयमातुका', 'कळावि- 
छास! और 'इपंदन' ; जेनाचाये हेमचम्द्र ( १०८८-११७३ ई० ) का “योगः 
झाख' ; जषहण ( १२वीं श० ) का 'सुस्धोपदेण” ; शिषहण (तेरहबीं दाताब्दी): 
का 'जान्तिशतक' और सोमप्रम की 'अङ्गारवेराग्पसरंगिणी' ( रचना 
१२७६ ई० ) ने नीतिकाव्यो या उपदेशकाव्या को परम्परा को सस्रु एवं 
ससुन्नत किया। ` 


तदनन्तर १४वीं शताब्दी में भतु हरि के 'नीतिवातक' फे भशुकरण पर 
वेदान्त देशिक ने 'सुमाषितनीबि' और 'बेराग्यशत क के अनुकरण पर 'वेराग्य- 
पञ्चक’ ; कुसुमदेब ( १७वीं श० ) ने 'इष्टान्तशतक' ; था-हिवेदी ( १५१. 
शा० ) मे 'नीतिमञ्जरी' प्रश्ति अस्थ छिखे । १७ब शताब्दी में बतमान संस्कृत 
के सुप्रसिद्ध ग्रम्थकार पण्डितराल जगन्नाथ का “भामिनीविछास' इस बिषय का 
उच्चतम ग्रन्थ है । 


इसी परम्परा में नीळकण्ठ दीक्षित (१७वथीं एा०) ले 'फलछिविद्मबन!, 
वसभारंजनशतक:', 'शांतिविळास', 'वेराग्मशतक' ; 'वेंकदाध्वरी! ( १७वीं श० ). 
ने 'सुभाषितकौस्तुम' ; कश्मीर के राजा शंकर वर्मा ( ८८३-९०२ ई० ) 
के आश्रिन कबि वहछाल ने अन्योक्तिप्रधान ग्रन्थ 'वषलाळषातक' ; कश्मीर के 
राजा हर्ष ( १०८९-११०१ ई० ) के आधित कवि शर्सु से 'अस्योर्िसुरू- 
माळा? भौर नीलकण्ठ दीद्ित ( १६५० ई० ) मे 'अन्योक्तिशतक' ग्रन्थ लिखे। 
अज्ञातकाछीन कबि पीरेश्वर का 'अन्योक्तिशतक? इस भेणी के काब्यों में अंतिम 


कृति है। 
( ६२५) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 
गद्य भाषा का उद्गम और उत्कर्ष 
गद्य की प्राचीनता 


संस्कृत-साहित्य में ग्य भाषा की परंपरा को घेदिक संहिताथों जितना 
प्राचीन कहा जा सकता है | पद्य भाषा की अपेद्या गद्य भाषा को संस्कृत में 
अधिक सम्मान दिया गया मारूम होता हे! गद्य के लिए संस्कृत में पुक 
उक्ति है: गदं कषीनां निकषं वदन्ति’ अर्थात. गद्य भाषा के कवियों के कवित्व- 
- चळ की कसौटी है | छृष्णयजञुवेद, ्राह्मणग्रन्थों, नपनिषदू-ग्रंथों, निरु, महा" 
भारत और महाभाष्य रस्ति अन्थो से संस्कृत भाषा के ग्रथ को संवर्धनशील 
“परंपरा उपलब्ध हुई । आगे 'चळ्कर सेकड़ों टीकाओं-ब्याख्याओं, कथा कार्व्यो, 
साढ्यायिका-ग्रंथों और 'चंपू-नाटक आदि में गण आषा का प्रौढ रूप सामने 
आया । तरवज्ञानसंबंधी दशनग्रस्था, विज्ञान-बिषयक ज्योतिष ग्रन्थों और भाषा- 
शास्तसंबंधी व्याकरण के अन्थों आदि में भो गद्य को फूळने-फळने, और अपना 
'बिक्रास करने की पूरी सुविधाएं भाप्त रहीं । 


ऐतिहासिक गवेषणाओं से हमें प्रतीत होता है कि भारतीय साहित्य के 
प्राचीनतम अंश वैदिक साहित्य में गाथाओं का अस्तिस्व बढ़ी प्रभाषोत्पादक 
रीति से स्वीकार किया गया है । ब्राह्मणग्रन्थों के अर्थंघाद्‌ के एक आवश्यक 
सङ्ग के रूप में वेदिक साहित्य के चेन्न में आशयान, इतिद्वास एवं पुराणों का 
स्पर उदलेख है, भो धार्मिक संस्कारों या यज्ञ के अबसरों पर सुनाए जाते थे ।' 
इन आशयानों में गद्य के साथ जो पथ भाग मिश्रित है, उसे “गाथा? कहा 
या दै। ऋग्वेद में 'नाराशंसी' गाथाओं का डए्लेख दानस्तुति के रूप में 
हुआ ।' इनके सम्बन्ध में वहाँ यह कहा गया है किये झूठी हैं ।3 इन 
शाथानाराशंधियों के रचयिता, वक्ता एवं प्रवक्ता तत्तस्काळोन सूत थे। सूतों के 
अतिरिक्त एक दूसरी श्रेणी कुशीळषो ( नट-नतंकों ) की भी थी, जो समाज में 
इन गीतों को नाच-गा कर सुनाया करते थे ।* 


यद्य भाषा की प्राचीनतम गाथाएँ और आएर्यायिका पँ आज उपल्ब्ध नहीं ः 
"हे. किर भी पुराने उपलब्ध ग्रन्थ हमें इस सम्बन्ध में पर्याप्त विधरण देते इए 


१. शतपथ माझण १३४१; शांखायन गृह्यसूत्र १२२।११ 
२. ऋष्बेद २०८५६ ३. गायानृतं नाराशंतो=ाठकसंहिता १४५ 
४. एम० विडरलित्स : हिस्ट्री ऑफ इंडियन छिटरेचर, वाश्यूम १, ए० २१४ 


( ३२६) 
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मिळते हैं । सुप्रसिद्ध घेयाकरण वार्तिककार कात्यायन ( ४०० ई० पूछ ) हमें 
'आख्यायिका से सुपरिचित जान पडते हैं।* दूसरे बेयाकरण महाभाष्यकार 
पतंजलि ( ३०० ई० पूवं ) के सम्बन्ध में ऐसा विश्वास होता है कि वे 'बास- 
बद॒त्ता', 'सुमनोत्तरा' और 'सैमरथी? नामक आख्यायिकार्ञो को अपने हाथ से 


असली -भाँति उळट-पुळट चुके थे ।* उनका 'महाभाष्य' गद्य की ससदधि का प्रौढ़ 
'परिचायक है । 


रुद्रदामन्‌ का गिरनार-क्षिछालेख ( ३५० ६० ), गुप्तकाळीन-शिळाछेखर 

'और विभिन्न स्थानों से उपलब्ध सेकवों अभिलेख” को देखकर गण के: 
‘प्राचीन अस्तित्व का सहज में ही अन्दाजा छग्राया जा सकता है। कथाकार 
वाण ने एक सिद्धहस्त गयकार भट्टारक हरिशचन्द्र का नाम उदृत किया है ।१ 
इसी प्रकार जठहण के कथनाचुसार घरश्चिक्तत - 'चारुमती', रोमिश्न-सौमिश्नक्ृत 
'शूद्धककथा!,' तिळकमंजरीकार धनपाल के कथनालुसार श्रीपाकित कृत 'तरंग- 
'बतीकथा'* और 'आांभ्रसुत्य सातवाहन राजाओं के समय लिखी गई 'शातकर्णी- 
'हृरण? एवं 'नमोवंतीकथा? आदि अंथ भी प्राचीन गद्य की परस्परा का समर्थन 
करते हैं । इन कथाकृतियों के कारण ही दण्डी, सुबंधु और बाण जैसे अद्भुत 
'गद्यकारों की प्रतिभा को हम पा सके हे । दण्डी, सुबंध और बाण ही संस्कृत 
के गथ-वेभव के स्वामी हैं ; किर भी यह स्मरणीय है कि इनसे पूर्व भी संस्कृत 
में गद्य.लेखन की परंपरा विद्यमान थी । 


१. कात्यायन : लुबार्यायिकेभ्यो बहुरुस्‌; आरुयानास्यायिेतिहासपुरागेम्बश्च । 
२. पतज्ञक्रि : 'अधिक्कर्य कृते र्थे’ 'बहुल॑ ुग्वक्तम्यः--वासबदः्ता, युमनोत्तरा | 
न च भवति । भेमरयी ।--मदामाष्य ४।१।८७ 
३. फ्छौट : गुप्ता इंस्क्रिप्शन्स तथा गुप्तकाछीन शिळाळेख 
४. डॉ० श्यामसुन्दरदास : प्राचीन मणिमाला, भाग १, ( नागरीप्रचारिणो समा, 
वाराणसी १९०३ ) ग 
५. बाण : पंदबंषोज्ज्वको हारी कृतवणेक्रमस्थितिः । 
._ अड्टाररिचन्टस्य गद्यवंधी नृपायते ॥--हष॑चरित 
:६. जरण : तौ शुद्ककथाकारो वंद्यो रोमिळसौभिळो । 
ययोदयोः काव्यमासौद्धनारोश्वरोपमम्‌॥ 
"७. पुण्या पुनाति गंगेव गां तरज्बतीकथा ।--तिककमशरी 
<. विस्तार के छिए देखिए ¦ एस० एन० व्यास: भोरिनिन रेड डेवरूपमेंट भॉफ 
संस्कृत प्रोज, इण्ट्रोडक्शन्स ड संस्कृत ग्मश्षरी। ` 


( २२७) 
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दर्शनशास्त्र के चेन्न में शासत्रीय गद्य की अवत्तारणा करने वाले तीन 
विद्वानों : शबर स्वामी (४०० ई०), शंकराचार्य (७०० ई०) और जयंत भइ 
(९०० ई०) का नाम उकलेखनीय हे । प्रौढ मीमांसक शबर स्वामी का 'कसं- 
मीमांसा भाष्य', अतळ प्रतिभा के विद्वान्‌ झंकराचायं छत 'मह्मसूचर', गीता! 
तथा उपनिषदों का भाष्य और सुप्रसिद्ध जैयायिक पण्डित जयंत भए कृत 
'न्यायमंजरी' आदि दशनग्रन्थ गद्य का परिष्कृत पुवं सुसंस्कृत रूप उपस्थितः 
करते हैं । 

दशंमशाख्र के अतिसूचम एवं रहस्यमय सिद्धान्तो का प्रतिपादन करने' 
चाळे उक्त तीनों भाष्यकारों का गद्य असाधारण पारिभाषिक शैळी में लिखा 
गया था। उसमें दुख्हता एवं पांडित्य की अधिकता थी, जिसका प्रयोग किए' 
चिना दर्शन के कठिनं विचारों का प्रतिषादन करला संभव नहीं था। अतः 
भाष्य पोळी का यह दानिक ग्य आगे प्रसिद्धि एवं छोकप्रियता प्राप्त न करः 
सका । गणकाब्यों के चेत्र में इल प्रकार के प्रचुदशीक, छोकप्रिय और' 
अनुकरणीय गद्य का प्रवतंन दण्डी, सुबन्धु तथा बाण की कृतियों से लक्षित. 
होता है । 

आरम्भ में यद्यपि गद्य-रचना को काव्य-कौशछ का कारण साना जाने र्गा 
था या गद्य-कृतियों को काव्य न कदा जा कर उसको कवियों की कसौदी 
माना जाने छगा था, तथापि दस देखते हैं कि इसका परिणाम यह हुभा कि. 
आस्मश्छाघा एवं काव्य-कौशळ के छिए कवियों ने ऐसे गण का निर्माण किया 
जो समासबहुछ, अतिुरूइ और पाडिस्य-प्रबुशेन से भरपूर था। एम देखते 
है कि एक छोटी सी कथा को, विभिन्न प्रसंगा में उलझा कर, इतना जटिल- 
यना दिया गया कि सुर्य कथा को समझना ही दुष्कर दो जाता द्दै। 


कथा : आख्यायिका 

गद्य का वह पेभवशाली रूप, जिसकी अबतारणा से संस्कृत भाषा को 
आगे बढ़ने का सुअधसर मिला, हमें दण्डी, सुबंधु और बाण को रचनाओं में 
मिळता दै। किन्तु यह सुनिश्चित सा है किं गद्य की परउ्परा दण्डी भादि से 
भी पहिळे की दै। आचायं दण्डी के काष्यशाख्बिषयक प्रन्थ में गद्य के. 
सेदोपभेदों की विस्तृत चर्चा, गद्य की पूर्वागत परम्परा का विश्वसनीय ब्यौरा 
उविळखित है ।* झाचाये दण्डी ने गद्य के प्रधान दो सेद किए हैं 


१. दण्डी : काव्यादश १२२३-३० 


( ६२८ ) 


काव्य साहित्य की समृद्धि 


( 2 कथा और ( २ ) आख्यायिका । कथा, कक्पना की आघारनित्ति पर 
निर होती है तो आल्यायिका में ऐतिहासिक सच्चाइयों का स्पष्टीकरण रहता 
है, जेसा कि कोशकार ने भी कहा है ।! कथा का वक्ता जहाँ नायक होता दै, 
वहाँ आख्यायिका में, उसके विपरीत, नायक ही स्वयं वक्ता होता है । इस दृष्टि 
से आख्यायिका एक प्रकार से आत्मकथा के अन्तर्गत आ जाती है। आख्या- 
यिका अध्यायी, उष्छुबासों में विभक्त होती है और कहीं कहीं उसमें पद्य का 
भी समावेश रहता है; किन्तु कथा में यह सब नहीं होता है । कथा का विषय 
अपहरण, युद्ध, वियोग तथा प्रकृतिवर्णन से सम्बद्ध रहता है; किन्तु आर्या- 
यिका में इन खातो का होना आवश्यक नहों है। कथा और आख्यायिका में 
यह मौलिक भेद होते हुए मो वे गद्य के ही दो रूप हैं, और देखा जाय तो 
संस्कत की समग्र कथा-कृतियों में किसी भी कथाकार ने आदध्यायिका और 
कथा के इस विभेद का पाळन नहीं किया है ।? 

गण की कथा-भाख्यायिका के शिक्षप-स्वरूप का विवेचन दण्डी, सुबंधु और 
बाण के बाद दिखाई देता हे । इन तीनों गद्यकारों ने अपनी-अपनी स्वतन्त्र 
शेलियों को दिया, जो बहुत ही रोचक थो; किन्तु जिनको हू-बहू उतारने में 
बाद के राथकार समर्थ न हो सके । 


गद्य का समृद्धिशाली रूप 

आचाय दण्डी संस्कृत के प्रथम गद्यकार हैं। 'दण्डो' सम्मतः एक 
उपाधि नाम था । उनका बास्तविक नाम अविदित है । दण्डी के देश-काल- 
सम्बन्धी तथ्यों को खोज निकालने में कुछ दिन विद्वानों के बीच बढ़ा अनेक्य 
रद्वा है । उनके सम्बन्ध में इतना तो स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुका हेकि वे 
दाक्षिणात्य और सम्भवतः बिदभंदेशीय ( बर।रमिवासी ) थे ।२ पीटरसन, 
याकोषी, वेळवेछकर भौर बनेट प्रसुति विद्वानों ने दण्डो को बिभिन्न तिथियों 
में रखा दै ।' किन्तु बास्तविकता तो यह हे कि उक्त विद्वानों के मतानुसार 
दण्डी न तो आठवीं शताब्दी के आस-पास हुप्‌ और न ही वे बाण के उत्तरबर्ता 


थे । दण्डी और बाण के काळ-ज्ञान के लिए सबसे वदा प्रमाण 'दशकुमार- 


१. ममरसिंइ : झाख्यायिको पठब्धायों; प्रबम्बकरपना कया । --अमरकोझ २।५।५, ३ 
२. विस्तार के लि देखिए : एस० एन० ब्यास: ओरिजिन पण्ड ढेवळपर्मेर ऑफ 
संस्कृत प्रोज, शण्ट्रोडक्शन्स ड संस्कृत गयमजरो '' 
३. काव्यादश १३१४, ४१, ४२ डे. डॉ० बनेट : जे-आर-पःएस+ पू० ८४१, १९०५ 
( ६२६) 
५६ सं० सा० 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


चरित’? उपस्थित करता दै। उध्तमें जो. भौगोलिक चित्रण और राजनीतिक 
बाताबरण है वह सन्राट्‌ हषंवर्घन ( सातवीं शताडदी ) के राज्यकाल से पहिले 
के भारत का है।' इसलिए दण्डी को इम छठी शताब्दी के बाद मानने 
के पछ में नहीं हैं। यही पात अधिकतर पाश्चात्य विष्ठान्‌ स्वीकार करते 
आये हैं ।* | 

दण्डी को तीन ग्रंथों का प्रणेता बताया गया है। इसका आधार 'ाङ्गघर- 
पद्धति’ में दिए गए राजशेखर का बद श्‍लोक है, जिसमें दण्डी के तीच प्रबन्धों 
को तीन अगिन, तीन देव, तीन वेद और तीन गुणों के समाल तीचं 
छोकों में विश्वुत घताया गया है ।२ 'काज्यादर्ल' और 'दशङ्कमारचरित' 
उनके नाम से प्रसिद्ध हैं, यथपि कुछ विद्वान 'दशङमारचरिंत” को भी दण्डी- 
ग्रणोत नहीं मानते हैं! किन्तु इस प्रकार के तर्क अश्च निराधार साबित हो 
झुके हैं । दण्डी की तीलरी कृति के सब्घन्ध में विवाद रा दै । उन्होंने 'काव्या- 
दक्ष में 'छान्दोविचिति’ या 'कछापरिच्छेद! नामक अन्थ का उउछेख किया है ।* 
किन्तु वहाँ इस संबन्ध में आगे कुछ नहीं बताया गया है। पिशेल मद्दोदय ने 
'काब्याएश', 'दृशकुमारचरित! और 'स्टच्छुकटिक! का तुलनात्मक अध्ययन करके 
यह सिद्ध करने की चेष्टा की हे कि “खच्छकटिक! ही दण्डी की तीसरी कृति 
है ४ ङिन्तु अपने मत की पुष्टि में उन्होंने जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं वे विश्वास 
योग्य नहीं हैं । 
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काव्य साहित्य की समृद्धि 


कुछ दिन पूर्च 'महिलकामारुत' को दण्डी का तीसरा ग्रन्थ माना जाने 
छ्या था; किन्तु भाघुनिक अघुसंघानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उक्त नाटक 
दण्डी का न होकर माछाघार के किसी डहण्ड ` रङ्गनाथ ( १५०० ० ) कवि 
का है ।' भोजदेब ने भी अपने अन्ध में दण्डी के नाम से द्विसंघान पद्धति का 
'एक शलोक उद्छत किया दै ।* यह श्लोक गवेषणीय है । 

३९२४ ई० में श्री एम० आर० महोदय ने एक क्षपूर्ण गधकाव्य 'अवन्ति- 
'सुन्द्रीकथा' को दक्षिणभारत की ग्रन्धाबळी में सम्पादित एवं प्रकाशित 
किया था । इस ग्रन्थ ळी दोळी दण्डी के उक्त दोनों अन्यों से पर्याप्त साग्य 
रखती है । इसके सम्पादक महोदय ने भो यही प्रमाणित किया कि यह 
कथा-अन्थ दण्डी-प्रणीत है ।* इससे पूर्व दण्डी के “काव्याददा' का प्रसिद्ध 
टोकाकार जंघाल अपनी टोका में 'अचंतिसुन्द्री! नामक आख्यायिका का हवाळा 
दे चुका था । 

आचार्य दण्डी के चाद कथा-काब्य के चेत्न में सुबन्धु तथा बाण में से 
कौन पहिले हुआ, इस संबन्ध में पर्या मतभेद है। कुछ विद्वानों की राय 
है कि सुबंधु ने कई घटनाभों, पदों और यहाँ तक कि शब्दों को भी बाण की 
रचनां से ज्यों-का-स्यों उधार लिया है।* इसके बिपरीत म० म० काणे ने 
-सुघन्छु और बाण के स्थितिकाल के संबन्ध में जो तक॑ और प्रमाण उपस्थित 
किए हैं, वे अधिक विश्वासयोग्य हैं । काणे महोदय का यहद भी कथन है कि 
बाण के “हपंचरित' में जिस 'बासवद्त्ता' का उदळेख किया गया है” बह पतं- 
'जलि द्वारा उद्छत कृति न होकर सुबन्धु को कृति 'बासवदत्त।? ही है ।£ 

सुबन्धु और बाण की समय-स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हमारे पास 
पहिला प्रमाण तो यह है कि कविराज ( १२०० ई० 9 ने अपने महाकाव्य 
"राघवपाण्डवीय में सुबंघु को पहिले और बाण को बाद में रखा दै।° उनकी 


१. कीय : संस्कृत ड्रामा, १० २५७ 
२. मोजदेव : रदारमहिमारामः प्रजानां हृषेवर्धनः । 
घमंप्रमव इत्यासी व्‌ ख्यातो मरतपूवेन: ॥ 

३. एम० भार० कवि :भ्रोसीडिर्स ऑफ ओरि० कान्फ़ न्स, एृ० १९३-२०२ (१९२२) 
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५. कवी नामगळददर्पो नूनं वासवद्त्तया। 

शक्‍त्येब पाण्डुपुत्राणां गतया कर्णगोचरस्‌ ॥ 

६. काणे : कादम्बरी को यंग्रेजो भूमिका, ६० १७ 
७. कविराज : राघवपाण्डवीय १।४१ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


यह नामगणना सम्भवतः कालक्रम पर ही आधारित थी। इसके अतिरिक्त 
वाक्पतिराज ( ७३६ ई० ) ने अपने प्राकृत काव्य 'गडडवहो? में सुबंध का 
नाम तो बढ़े आदर के साथ उद्छत किया है;' किन्तु बाण का उसमें कहीं 
संकेत तक नहीं दै; जब कि बहुश्रुत विद्वान्‌ बाण का नाम भो संमान के साथ. 
छिया जाना चाहिए था । फिर भी इसका यद्द अर्थं नहीं कि वाक्पतिराज के. 
समय तक वाण का अस्तित्व था ही नहीं; बढि तब तक बाण, सुवंधु जितनी' 
ख्याति अर्थित नहीं कर पाया था ।' 

सुबंधु की 'बासवदत्ता' के उद्ळेखो के साथ भवभूति ( ७०० ई०) के 
'माळतीसाधष', सुप्रसिद्ध नेयाथिक उद्योतकर ( ७०० ई० ) और बौद्धाचायं 
घर्मकोर्ति ( ७०० ई० ) आदि अन्थकारो के सिद्धान्तो का परिशीलन करके 
डॉ० कीथ ने सुबंधु के स्थितिकाळ की पूबंसीमा सातवीं शताडदी के आरम्भ सें 
स्थिर की है ।२ इतिहासकारों की आधुनिक सम्मति यह है कि सुबंधु का समय 
उद्योतकर-घर्मकीर्ति ( ६२५ ई० ) के बाद और बाण (६५० ६०) के पू 
किसी भी समय में होना चाहिए 

सुबंध की कृतियों में 'वालवदत्ता' हो गद्य-फाव्य की पुकमात्र कृति है । 
बाण ने भपने ग्रन्थ में जिस 'वासवदत्ता! का उदलळेख किया है वह सुबंधुक्ृत न 
होकर पतंजलि ( २०० ई० पू० ) की पूवंवती रचना थी ।? 

दण्डी और सुबंघु के बाद चाण का क्रम आता हे । घाणभट्ट संस्कृत 
साहित्य के उन यशस्वी विद्वानों में-से हुए, जिनके कारण संस्कृत भाषा को 
विश्व की उच्चतम भाषाओं में स्थान मिला । संस्कृत साहित्य के उन इने-गिने 
निर्माताओं में बाणभट्ट का नाम उद्लेखनीय है, जिन्होंने अपने संबन्ध की भी 
कुछ बातें कह कर इतिहासकारों की भारी मदद की । 'हु्षंचरिंत’ के प्रथम तीन 
डच्छूसों और 'कादरवरी! के आरस्स सें बाण ने आत्मकथा एवं आस्म वंश्ञप रि-- 
चय विस्तार से लिख दिया है । 

बाण के आर्मचरित में उनके विद्वान पुत्र का उएळेख बड़े महरव का 
है, जिसने खाण को खृत्यु के वाद उनी महान्‌ कृति 'काद्ग्वरी? के उत्तराधं 


~ 


१. वाकपतिराज : गडडवहो ८०० ै 

२. पाण्डेय : संस्कृत साहित्य को रूपरेखा 

३. कौथ : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत छिटरेचर, पू० ७७ तथा कोथ : जे० आर० ८०'एस०८ % 
पू० ११०२ एच, १९१४ 

४. पाण्डेय : संस्कृत साहित्य कौ रूपरेखा 

५. वी० वरदाचाये : संस्कृत साहित्य का इतिहास, प० १६१ 


( ९३२ ) 


| 
| 


काव्य साहित्य की समृद्धि 


[ग की रचना कर अपने पांडित्य का परिचय दिया । इनके भूषणभट्ट या 
भूषणबाण,' पुलिन्द या पुलिन' अथवा केवळ पुलिन्दः अनेक नाम पाये 
जाते हैं । 

कुछ दिन पूवं बाण के संबंध में एक विस्तृत गदेषणास्मक लेख प्रो ० शिषा- 
चार सिं जी ने लिखा या ॥ अपने इस पांडिश्यपूर्ण लेख में उन्होंने विभिन्‍न 
विद्ठानो के मतों का विश्लेषण और विभिन्‍न ग्रन्थों में सुविचारित बाणसंबंधी 
सामग्रो को प्रमाणरूप में उदृत कर यह निष्कर्ष दिया था कि बाण के समय 
की उत्तरकाळीन सीमा ६५०-७०० ई० के भीतर है।* 


सुधिदित है कि बाणभट॒ट, सम्राट ह्ंवर्धन की विद्वत्समा का उठ्ज्यक रत्न 
था ॥४ तत्काळीन चीनी यात्री द्वेनश्साँग ने, किसने कि ६२९-३४५ ई० के बीच 
आरत का अमण किया, हपं के राज्य का ऑँखो-देखा हाळ बताया हे । इसके 
अतिरिक्त तस्काळीन ताञ्जपत्रों एवं शिछालेखों से भो यह विदित हो चुका दै कि 
हप का राउयाधिरोहण अक्टूवर ६०६ ई० में और उसका दारीरांत ६४५ हूँ० 
में हुआ था। 


लगभग आठवी शताब्दी तथा उसके बाद तक लिखे गए अनेक ग्रन्थों सें 
खाण का तथा उनको कृतियों का वर्णन मिळता है । ऐसे ग्रंथों में रुव्यक 
(११५० ई०) का 'काष्याळंकारसवंस्व', चेमेन्द्र की 'बृहरकथामंजरी' 
(१०३७ ई), रुद्र के 'काव्याळंकार' की नमिसाधु कृत टीका (१०६९ ई०), 
भोज ( १००० ई० ) का 'सरस्वतीकंठाभरण', धनंजय ( १००० ई० ) का 
"दशरूपक, आनन्दवर्धन ( ८५० ई० ) का “५वन्याळोक' और वामन ( ८०० 
इं० ) का 'काव्याळंकारसूत्र' उक्लेखनीय हैं । 

बाणभट्ट छी कृतियों के आधुनिकतम समीक्षक डॉ० बासुदेवशरण 


१. पोटमैन : कादम्बरी को अंग्रेजी भूमिका, ० ४ 

२. एस० आर० मण्डारकर : रिपोर्ट ऑफ दि सचे फार मैन्यु०, ए० १४, १९०४-५-६ 

३. घनपाक : तिछकमंजरी, 2 २६ 

४. सम्मेछन पत्रिका : “वाण भोर मयूर? पृ० ४८८-४९७ 

५. बाण के वंशज तथा वासत्यान के सम्बन्ध में एक दूसरा खोजपूणे लेख देखिए 

माधुरी, प्र ७२४, भाषाढ १९८७ वि० 

६. तिलक : गौतारहस्य, ६० ५६५ 

७. पोटर्सन : कादम्बरो को 5 ग्रे भूमिका तथा स्मिथ? भरली हिस्ट्री भॉफ इण्डिया, 
चैप्डर ११ 


५६३३ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अप्रदाछ का मंतव्य है कि 'वाणभटट का समय सातवीं शती का पूर्वाधं है। 
उस समय गुप्तकाछीन संस्कृति पूणे रूप से विकसित हो चुकी थी। पृक: 
प्रकार से स्वणंयुग की षह संस्कृति अपनी सांध्यबेळा में आ गइ थी और 
सातषीं शती में भी उसका थाह्य रूप अली प्रकार पुष्पित, फलित और प्रति 
संडित था । कला, ध्म, दर्शन, राजनीति, आचार, विचार आदि की इछि से 
बाण के अधिकांश उछलेख गुप्तकालीन संस्कृति पर भी प्रकाश डालते हैं ।'१ 


गद्य-काव्य के लिए वाणभट्ट ने 'कादर्वरो' और 'हषंचरित' दो महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ दिए । 'कादस्घरी' संपूर्ण गच्चय्नंथो में सर्वोच्च और सर्वाधिक लोकप्रिय ही 
नहीं हे, बलिक समग्र संस्ृत-साहिन्य में प्रथम श्रेणी के जो ग्रंथकार हैं उनमें 
बाणभट्ट की गणना 'कादस्बरी' को इष्टि में रखकर ही की गई हे । डॉ० अग्न- 
वाळ ने इसका भी एछ सुंदर सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया है ।१ 


उत्तरवर्ती गद्य कृतियाँ 


उत्तरवर्ती गद्यकारों पर बाण के प्रभाव को देखकर बाण के कृतित्व की 
परीक्षा सहज ही में निखर उठती हे । इन अनुक्ृतियों में घन्नपाछ (१००० 
इ० ) की 'तिळकमंजरी', बादीमसिंह (११०० इं० ) की गद्यचित्तामणि?, 
सोढएळ ( ११०० ० ) की 'उद्यसुन्द्रीकथा?, अगस्त्य ( १४०० इ० ) का 
कृष्णचरित? और बामनभट्‌ट चाण ( १६०० हूं० ) का 'वेमभूपाळच[रत' आदिः 
का नाम उएलेखनीय है । 


वादीभसिंह ने 'चेत्रचूडामणि' नामक एक गघग्रंथ और लिखा था, जो 
तमिळ भाषा के 'लीवकचितामणि' का संस्कृत अनुबाद था । घनपाळ की 'तिल- 
कमंजरी! में तर्काळीन करा-कौशळ*सर्बन्धी विवरण बढ़े ही आकर्षक ढंग से. 
बित हैं ।२ 


१. डॉ० बाघुदेवशरण अग्रवाल : हएषेचरित एक सास्क्ृतिक अध्ययन, पृ० १, पटना 
१९५३ ( इस अंथ पर लेखक को हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से १९५७ ई० 
में, हिन्दी का सर्वोच्च मंगळाप्रसाद पारितोषिक मिल चुका है ) 

२. डॉ० वासुदेबशरण अग्रवाळ : कादखरो : एक सांस्कृतिक अध्ययन, चौखम्बा 
विद्यामवन, वाराणसी, १९५८ | 

(३, झाटे नोट्स फ्राम धनपाळस 'तिळकमंनरी?, इण्डियन कश्चर, अक्टूबर १९२५, 
पू० १९९--२१० 


( ६३४ ) 


काव्य साहित्य की सर्मृद्ध 


पं० हृषीकेशा सह्ठादायं ( ८५०-३९३३ ) कृत 'प्रबंघमंजरी? के अनन्तर 
गद्यकाव्य के क्षेत्र में सबसे अन्तिम उपलब्ध कृति साहिस्याचाये: पं» अंबिका- 
दत्त व्यास रचित 'शिवराजविजय” है। व्यास जी का स्थितिकाळ १८५८- 
१९०० ई० है भौर उनकी इस कृति का प्रकाशन समय १९०१ ६० है। 
वाराणसी व्यास नी की जन्मभूमि यी। 

इसके अतिरिक्त रामकाष्य-विषयक एक गद्यकाव्य की कृति “रामकक्पद्ुम' 
का उद्लछेख पीटसंन साहब ने अपने सूचीग्रन्थ में किया है।' यह ग्रन्थ 
द्रष्टव्य है । 


१. संस्कृत के इस्ठळिखित अर्थों का सूची पत्र 
( ६३५ ) 


BOIL Hee SIT 


काव्यशास्त्र 

संस्कृत के ळक्षणग्रंथा में रीतिशाख, अळंकारशार, साहिध्यक्षा और 
काव्यशास्त्र, ये सभी शब्द प्रायः एक ही विषय के लिए प्रयुक्त हुए हैं ।, 
बहुधा, साहित्य और काब्य को भी एक ही नाम से स्मरण किया गया है। 
किन्तु संस्कृत के रीतिदिषयक ग्रंथो के विकास के घाद यह दृष्टिकोण 
ठीक तरह से मेळ नहीं खात! है । तब हमें लगता है कि अळंकार, रीति, 
साहित्य और काव्य, इन सभी छब्दों के मूल में एक ही भावना या पक ही 
उद्देश्य निहित नहीं है । हमें पूणतया विदित हो जाता है कि रीतिका 
पर्याय अळंकार नहीं है और इसी प्रकार अळंकार, साहित्य एवं काव्य आदि 
बाब्दों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व, अथ च, अपनो स्वतंत्रं परंपरा रही है । 

भारतीय कव्यशा्र, अर्वाचीन आचार्यो ने जिसको साहित्य विद्या! 
या 'क्रियाकदप! आदि नामों से स्मरण किया है, प्राचीन आचार्यो के मतानुसार 
'मलंकारणाख? के नाम से ही अभिहित होता गया । किन्तु जब काव्यशाश्न 
की अनेक बिचार.वीथियों का निर्माण हो जाने पर उसका विकास हुआ, तव 
'अळंकार' शब्द में उसकी बृहद्‌ काया को समा सकने की कमता नहीं रह 
गई । इसी अथं में एक शब्द और देखने को मिलता है : साहित्यशाख । 
यह शब्द भी उतना उपयुक्त नहीं दिल्राई देता है, क्योंकि 'साहित्य' पक 
शास्रषिदेष न होकर अनेक शास्त्रों एवं अनेकविध विचारधारार्धा का पुकीभूत 
रूप दै । उसमें एकदेशीय मान न होकर अन्तर्देशीय व्यापकता है । फळतः 
आधुनिक विद्वान्‌ संस्कृत की रीतियुगीन विचारधारा को साहिश्यशाख या 
अळंकारशाख के नाम से न कह कर काव्यशाख के नाम से कहना अधिक 
वैज्ञानिक समझते हैं । जिस प्रकार हम व्याकरण या दाब को पक शाख 
कहते हैं, साहित्य नहीं; उसी प्रकार रोति भी एक “शाख है; 'साहिस्य' नहीं 


: ९९६ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


संस्क्ृत-साहिस्य के काव्य या कविता अंग की विशध-व्यवस्थार्थों का 
विवेचन, समीक्षण करने वाळा शाख ही काव्यशाछ है। उससे हमें काव्य 
का स्वरूप, लक्षण, स्वभाव, प्रद्रृत्ति औरं उसकी विभि समस्याओं एषं 
विचार-विभेदों का वेज्ञानिक निरूपण देखने को मिळता है ।' कन्निता को 
अनेकानेक पद्धतियों की समीझ्ा और उनकी सूळ प्रवृत्तियों के स्वरूप का 
प्रतिपादन करना काव्यशास्त्र का प्रधान कार्य दे । काव्यशाख का अपना स्वतंत्र 
अस्तित्व और अपनी परम्परा का लंबा: इतिद्दास है । संस्कृत-लाहित्य के क्षेत्र 
में भालो चन विषय की सर्वथा नई पद्धति को जन्म देने के कारण काव्यज्ञाख 
का अपनां मौलिक महत्व रहा है । 


कुछ पाश्चात्य विद्वानों के मताचुसार काब्यश्षा और भलंकारझाख का 
अळग-अळय मान है । वे भावाभिष्यंजन की प्रक्रिया पर बिचार करने वाळे 
शास्त्र को 'शेलीशाख्न' ( 9६8०5 ) के नाम से पुकारते हैं और उसको 
गद्य तथा पथ, दो भागो में विभक्त कर, गद्य की प्रकिया-रोछी के प्रतिपादक 
शास्र को अळंक्ारशाज्र ( २॥९०7।० ) तथा पद्य की प्रक्रिया-शेली का निरूपण 
करने वाळे छात्र को काव्यात ( ?०८४०४ ) की संज्ञा देते हैं\, किन्तु 
भारतीय काव्य-परस्परा की दृष्टि से यह बात उपयुक्त नहीं बेठती है, क्योंकि 
पाश्चाश्यों के इन इष्टिकोणों का आधार होमरकाव्य था। इसलिए यह सिद्धांत 
एकांगी है, और यही कारण था कि पश्चिम में ही इन मान्यताओं को झआलो- 
चना भी साथ-साथ हुई ।२ 


काव्यशास्त्र की प्राचीन परम्परा 


काव्यशास्त्र की परम्परा का प्रवतंन कब हुआ, इसकी ठीक तिथि खोज 
निकालना भति दुष्कर हे । सम्भवतः काव्यशा का उदय, कविता के उदय 
के साथ ही हुआ । भारतीय कविता का मूळ उत्स ऋग्वेद में है। ऋग्वेद 
की उषासग्बन्धी एक ऋचा में चार-चार उपमार्शो को योज्नना एक साथ 


२. डॉ० भअगीरय मित्र : हिन्दी काव्यशाख्र का इतिहास, पू० ४-५, खनक 
विश्वविद्यालय, २००५ वि० 
२. नी० एम० गेळे : मेयड्स ऐंड मेटिरियरस फार छिटरेरी क्रिटिसिडम, 
_ पृ० २४५-२४७ ड 
` २. ढब्श्यू० वाकनेगेल 3 पोइटिक, रिरोरिक एंड स्टाइछिस्टिक 
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देखने को मिळतो है ।* एक दूसरे मन्त्र में अतिशयोक्ति का भी सुदर चित्रण 
किया यया है ।* इसी प्रकार उपनिषद्‌-प्रंथों में भो रूपकातिशयोक्ति का 
उदाहरण देखने योग्य है। वेदों और. उपनिषदों में वर्णित अळंकारों के 
विभिन्न रूपों की समीचा पोद्दार जी ने विस्तार से दुर्शायी है ४ इन 
उद्धरणों से अळङ्कारों का ऐतिहासिक मान भले ही निर्धारित न हो सके, 
किन्तु भारतीय साहित्य में कविता की भाँति काव्यशास्त्र का भी चिरन्तन 
अस्तित्व रहा है । 


यद्यपि हम वेदमन्था में रस, नृत्य, गीत, छन्द और अळंकार आदि अनेक 
विषयों का समावेस पाते हैं, किन्तु वेदों के इन अति छीण विचारी को 
काष्यश्ञा के प्रसव का कारण मानना, काव्यशाख के सम्बन्घ में एक अम 
पैदा करना है। वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदू, कदपसून्न 
और पड्वेदांगों तक काव्यशाख क परम्परा के आधार खोलना व्यथं ही कह 
जायगा । 
यास्क का 'निरुक्त' यद्यपि वेदिक घरातळ का ही ग्रन्थ दै, फिर भी 
उसमें हमें काव्यशाख्दिपयक कुछ बातें अधिक खुळे हुए रूप में देखने को 
मिळती हैं । अपने इस ग्रन्थ में यास्क ने सुतोपमा, रूपोपमा, सिद्धोपमा, 
छु्तोपमा तथा रूपक आदि भळंकारों पर कुछ मौलिक बातें कही ह. और 
उसने, साथ ही उपमा अलंकार के लकण को अपने पूव॑चर्तो किसो गाग्य 
नामक विद्वान के नाम से उद्रत भी किया है। इससे हमें यह विश्वास 
होता है कि यास्क (७०० ई० पूर्व ) से भी पहिले अळंकारों के ळच्षण- 
डदाइरणों पर विचार किया जाने छगा था। 


यास्क से भी बहुत पहिळे, ऐसा प्रतीत होता है कि, काब्यशाख पर 
ग्रन्थ लिखे जाने लगे थे । सोमेश्‍वर कवि ने अपने 'साहित्यकदपद्रुम' अन्य के. 
ध्यथासंण्यालंकार! प्रकरण में भागुरि का एक काब्यशा्विषयक मत 
उदृत किया है ।* आचायं अभिनवरु् ने भी '५वन्यालोकलोचन? में भागुरि 
3 0 कु Sal aS स फल 

१. ऋग्वेद १।१२४।७ २. ऋग्वेद १।१६४।२० 

३. कठोपनिषद्‌ १।२।३; श्वेताश्वतरो पनि षद्‌ ४५; मुण्डकोपनिषद्‌ ३।१।१ 

४. पोद्दार : संस्कृत साहित्य का इतिदास, भाग १, १० ५-८ ५. निरुक्त ३१३,१८ 

इ. भवात उपमा यद्‌-भतन्‌-तव्‌-सदगञ्चमिति गाग्यंः । निरुक्त श१३ 

७. साहित्यकर्पद्रुम, राजकीय पुस्तकाळ्य, मद्रास का हस्तलिखित मंथों का सूचो पन, 
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का एक रसविषयक मन्तव्य दिया हे ।? इन उद्धरणों से ज्ञात होता है कि 
भागुरि ने सी काव्यशासत्र पर कोई ग्रन्थ लिखा था, कम से कम इतना तो 
निश्चित है कि भागुरि ने भी काव्यशाख् घर कुछु विचार किया । यद भागुरि, 
चेयाकरण भागुरि ही था, जिसकी गणना वायु, भरट्टाज, चाणक्य आदि 
पुसतन महर्दियों की कोटि में की गई है ।* 

वेयाकरण पाणिनि (५०० ई० पू० ) की अष्टाध्यायी? से संश्छुत के 
लौकिक पक्ष का उदय होता है । 'अष्टाध्याची' में उपमा के उपस्तित, उपमान 
एबं सामान्य आदि धर्मों का उदलेख हुआ है» जिससे यह प्रतीत होता है कि 
पुरातन शाब्दिकों में उपमा अळंकार की अच्छी चर्चा रही । 


पाणिनि की 'अशध्यायी! में पाराशर्य, शिळाछि, कर्मन्द और छूशाशवादि 
वारा प्रो्त भिछुघूत्रों एवं नटसूग्रों का उए्लेख मिळता है।* पतंजलि के 
“महाभाष्य' में सी इसका समर्थन मिळता है ।* ये भिचुसूत्र वास्तव में किस 
विषय से सम्बद्ध थे, यइ विदित नहीं होता हे। कुछ विद्वानों ने इन्हें वेदांत- 
विषयक भौर कुछ ने सांख्यशाख् से सम्घद्ध माना है, किन्तु सम्भवतः चे 
सूत्र भिचुओं के रहन-सहन, आचार-विचार आदि नियमों के सूचक थे, जिनके 
आधार पर कदादित्‌ , पीछे चलकर घौरू-जेन भिछुशों के नियम या 
विधान निर्धारित हुए । भिछु्ओं की जीबिका-साधन मिना पर छिखे गए 
इस प्रझार के ग्रन्थों का संकेत 'अष्टाच्यायी' के एक स्थळ पर और भी देखने 
को मिळता है ॥९ 

नरसूत्रों के सम्बन्ध में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त होती हे । 'अष्टाच्यायी? 
में नदसर्बन्धी किसी आगम का उल्लेख मिळता है।* इस षष्टि से ये नटखूत्र 
सम्भवतः भरत के नाव्यशा्र जेसे विषय के ग्रन्थ रहे होंगे । 


दूसरे शास्त्रों से काव्यशास्र का तादात्म्य 

जच हम काढपशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो सहज ही में हमें यह 
पता चलता है कि व्याकरण के साथ काव्यशास्त्र का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। 
काष्य-सउज्रा और वाणी-ळालिरय के लिए जो सिद्धांत काष्यशाख् में स्थिर 


१. च्वन्यालोकलोचन, तृतीय उद्योत, १० २८६. 
२. मौमांसक : संस्कृत ब्याकरणश्ञाख का इतिहास, १० ७० 
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'किए गए हैं, उन पर व्याकरणशाख के नियमों का पूरा प्रभाव दिखाई देता 
'हे । आचाय आनन्दुवर्धन ने तो व्याकरण को काव्यास का उपल्रीव्य माना 


है ।' दोनों शास्त्रों के सम्बन्ध की यह घात तथ पूरो तरह से समझ में जा 
जाती दै, जब दम भामह, दामन तथा आनन्दवर्धन जैसे काव्याचार्यों के 
अन्थो में व्याकरण की भरपूर चुदाई पाते हैं । काव्यशासत्र का ष्वनि-सिद्धांत 
वैयाकरणों के स्फोटबाद से पर्याप्त प्रभावित है ।१ 

व्याकरण के अतिरिक्त अन्य विद्याओं से भी काष्यशाख का घना सम्बन्ध 
रहा है। आचार्य राजशेखर ने काव्यक्ाख को, जिसे उन्होंने अळंकारशाख 
की संक्षा दी है, वेदांग मानकर उसे चारों विद्याऑ--तकं, त्रयी, बार्ता और 
दण्डनीति-का समन्वय थताया है। न्याय और मीमांसा का झब्दाथ- 
विवेचन और काव्या का शब्दशक्ति-विवेचन दोनों की व्याख्यान-पद्धति 
में बहुत कुछ साम्य हे । आचायं अभिनषरु्त का व्यक्तिषाद, सांख्य के परि- 
णामवाद्‌ से प्रभाबित है । 

दर्शनों की रचनाप्रणाली, विषय को प्रतिपादन करने की शेळी और उनका 
सैद्धांतिक इष्टिकोण काब्यशाख् के बहुत निकट है। आछोचन-प्रस्याछोचन की 
इष्टि से दशनकार और काष्यशासत्री बहुत ही तादात्म्य रखते.हैं। दशंनग्रन्यों 
से जिस रसरूप सच्चिदानन्दघन परत्रह्म परमेश्वर का व्याख्यान है, उसी रस 
को काब्यक्षा्कारो ने काव्य की आत्मा माना है । 


'परम्परा की उत्पत्ति एबं उपलब्धि 
काष्यञ्चास्त्र की उपलब्ध परम्परा की वास्तबिक सूचनाएं नतो वेदों 
सें हैं, न वेदिक साहित्य में और न व्याकरण, दशन प्रखति शास्त्रों में ही । 
आरतीथ ज्ञान का विशाळ वरद्ूछ घमं की उधर धरती में पनपा और 
'फूछा-फछा । इसलिए उसकी प्रस्येक शाखा की जीवनदायिनी शक्तियों भछौकिक 
धार्मिक विश्वासों पर आधारित हैं। भाचाय राजशेखर ने काव्यशास्त्र की 
उरषत्ति का सषन्ध नटराज शकर से योजित किया है। शारदातनय के 
'भाषग्रकाशन' ग्रन्थ में नाव्यशासत्र पर रचे गए सगवान्‌ शंकर के 'योगमाळा' 
नामक ग्रंथ का उकलेख करते हुए बताया गया हे कि 'योगमाळा संहिता! में 
नटराज शंकर ने विवस्वान्‌ को ताण्डव, लास्य, नुत्त और नतंन का उपदेश 


- १. च्वम्यालोकलोचन, उद्योत २ 
२. डॉ० नगेन्द्र : रौतिकाग्य को भूमिका, ६० ३१ ( १९४९ ) 
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दिया था ।? किन्तु राजशेखर का कहना है कि शांकर ने प्रथम ब्रह्मा को दीक्षित 
किया और तदनु ब्रह्मा ने अपने मानसात अठारह शिष्यों को उसका उपदेश 
दिया । इन मानसात अठारह शिष्यो ने सम्पूण काव्यशास्त्र को अठारह 
अधिकरणों में विभक्त कर प्रस्येक अधिकरण पर एक-एक ग्रन्थ लिखा ।* 
शारदातनय के 'भावप्रकाशन' के आरम्भ में जिन नाठ्याचार्यो की नामा- 
बळी दी गई है उनमें कुर्मोद्भद अर्थात्‌ अगस्त्य और नारद का भी नाम हे ।* 
अगस्त्य का कोई भी ग्रन्थ अथवा वचन इस विषय का उपलरब्घ नहीं है। 
बड़ौदा से प्रकाशित 'नारदसङ्गीत? सम्भवतः नारद्‌ के नाट्यविषयक विलुक्त 
शास्त्रम्रन्थ का ही एक अदा संस्करण दै । 
ऊपर राजशेखर ने जिन अठारह आदिम आचायों की नामादळी दी है,. 
उसके सम्धम्ध में अन्यन्न कुछ भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। इसः 
इष्टि से यह सूची राजशेखर की शढ्दावळी तक ही सीमित है, फिर भीः 
राजशेखर के उदछेख को इम निरी कवि-कछपना नहीं मानते । इस सूवी 
के अउारह पुरातन आचायों में भरत और नन्दिकेश्वर ही ऐसे हैं, जिनकी: 
कृतियाँ आण उपलब्ध हैं । . 
आशाय भरत का 'नाव्यशासत्र! .ही यद्यपि काव्यशासत्र की परग्परा का 
पहिला ग्रन्थ है; तथापि उसमें भी सुवर्णनाभ और कुचुमार आदि प्राचीन 
काग्यश्ञास्रियों के नास उद्छत हैं), जिनकी पुष्टि वात्स्यायन ने भी अपने 
“कामसूत्र! में की है ।६ 'नारयशाख' की कुछ आर्या पूर्वाचायों द्वारा उल्लिखितः 
हैं, जिनको उपयोगी जानकर सुनिवर भरत ने अपने अन्थ में समाविष्ट कर 


१. मावप्रकाझन, द्वितीय अधिकरण, ५० ४५ 

२. अठारह मानसनात शिष्यों को जिन-जिन विषयों में दीक्षित किया गया, उनका 
क्रम इस प्रकार है 

तश्र कविरइस्यं सइल्नाक्षः समाम्नासीत्‌ , भौक्तिकसुक्तिगभेः, रीतिनिणेयं 
सुवर्णनाभः, भानुप्रासिक्ष प्रचेता, यमकं यमः, चित्रं चित्रांगदः, शब्दरलेषं शेषः 
वास्तवं पुलस्त्यः, भौपम्यमौपकायनः, अतिश्चयं पराशरः, भर्थ॑र्छेषसुत्तथ्यः, उमया 
रुंकारिकं कुबेरः, वेनोदिकं कामदेवः, रूपकनिरूपणीयं भरतः, रसाधिकारिकं 
नंदिकेशबरः, दोषाधिकरणं धिषणः, युणौपादानिकरमुपमन्युः; भौपनिषदिकं. 
. _ कुचुमारः !--काव्यमोमांत्ता, अ० १ 

४. भावप्रकाशन, प्रथम अधिकरण, पृ० २. ६ 

४. एस० के० दे : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोश्टिक्स, वाश्यूम १- 

५. नास्यशास्न ९११३०; ९१४४; ९१६६ ६. कामसूत्र १११३; १११७ 
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काव्यशास्न 


छिया, इसकी सूचना हमें अभिनवगुप्त की टीका से मिळती है ।! मुनिवर 
भरत का “नाट्यशास्त्र संपूण लळित कछाओं अर्थात्‌ संगीत, अलंकार, छंद 
आदि का कोश है। वह एक संग्रहग्रन्य है, छो कि समय-समय पर अनेक 
विद्वानों द्वारा संशोधित, संकलित और परिवर्थित होता गया । 

उद्धरणरूप में हमें और भी कुछ पूर्वाचायों के नाम मिलते हैं। भामह 
ने मेधाविन्‌ और दण्डी ने काश्यप, वररुचि, ब्रह्मदत्त तथा नन्विस्वामी 
( नन्दिकेश्वर ) प्रति काव्याचार्यो को अपने ग्रन्थो सें उद्छत किया है; 
किन्तु नंदिकेश्वर को छोड़कर इन सभी भाचार्यो की इृतियोँ संप्रति उपल्ब्ध 
नहीं हैं। झिलाउेखों की काव्यमयी प्रशस्तियों और आए), कालिदास तथा 
अश्वघोष के ग्रन्थों में कारशा की शेल्यो एवं सीमाओं का प्रभाव 
छक्षित होता है । 


ईंसापूवं प्रथम शताव्दी में ही काव्यशाख और काव्य दोनों पर पर्याप्त 
न्थ लिखे जा चुके थे। वे ग्रन्थ संप्रति उपलब्ध नहीं हैं किन्तु उनकी 
उपलब्धि के प्रमाण प्राचीन ग्रन्थों में बराबर देखने को मिलते हैं ।२ 
कुछ दिन पूवं 'अभिपुराण! में वर्णित काव्यशेक्षियाँ, उनके भेद, अळंकार, 
रस, रीति, गुण, दोष और ध्वनि प्रश्ृति काव्यश्नाद्धीय विषयों को देखकर यह 
अनुमान किया गया था कि 'अग्निपुराण! ही काच्यशाख का पहिछा उपलब्ध 
ग्रन्थ है; किन्तु अव यहद निश्चित हो चुका दै कि “अग्निपुराण' बहुत बाद की 
रचना है। इसलिए निर्विवाद रूप से भरत और नंदिकेश्वर ही काव्यशास्त्र 
के पिले आचार्य हुए हैं। इन दोनों में. पहिले कोन हुआ, इसको समोद्चा 
हो जानी आवश्यक दे । 


नंदिकेश्वर और भरत 


'नंदि भरत! के संबंध में सेठ कन्हैयाळाळ पोद्दार का कथन है-कि ( १ ) 
या तो महात्मा नंदि की प्रेरणा से 'नाटथशासत्र' छिल्ला गया; (२) या दूसरे 


१. ता पता क्षार्या पकप्रबड्टकतया पूर्वांच ये लक्षणत्वेन पठिताः । मुनिना तु घुजपंग्रहाय 
यथास्थानं निवेशिताः । --अभिनवभारतो, छठा अध्याय 

२. एस० के दे: स्टडीज इन दि हिस्ट्री भॉफ संस्कृत पोइटिक्स, नाश्यूम १, 
इट्रोडक्शन, पु० २१, १९२३; पी० वी० काणे: सादित्यद पण, इन्द्रोडवशन) 
पृ० सी. ३९ > 

३. काणे : साहित्यदपंण इन्द्रोडःशन, १० ३ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अरत नाम के आचायों से भिन्नता बताने के लिए नाटथाचाय भरत के साथ 
“नंदि? को भी जोडा गया; (३ )या तो लिपिकर्ताओं की असावछानी से 
ऐसा हुआ होगा, जैसा कि 'नाटयशाख' की ४० हस्तलिखित प्रतियों का , 
मिळान करने पर उसके संपांदक ने भी ( प्रिफेस पृष्ठ ९ में ) कहा है।' 

पोद्दार जी के इस कथन से स्पष्ट है कि नंदि भरत पुक दी व्यक्ति 
हुआ । किन्तु 'अमिचयद्‌र्पण” के प्रकाश में था जाने के याद अब यह विदित 
हो गया है. कि नंदिकेश्वर और भरत दो अळग-अळग आचायं हुए, और साथ 
ही इन दोनों आचायों के संबंध में यह भी विदित हो गया कि उनमें 


नंदिकेश्वर पहिले हुए । 


आचार्य नंदिकेश्वर 

राजशेखर ने “काव्यमीमांसा” में पुरातन आचायों को नामावली देते हुए 
कहा दे 'रूपकनिरूपणीय सरतः और इसके बाद 'रसाधिकारिक नंदिकेश्‍वर!?3 
इससे यह ज्ञात होता है कि नंदिकेश्वर रसदिषय के पहिछे आचाय थे । कुछ 
अन्थो में नंदिकेशर को अन्य विषयों का आचाय भी साना गया है। 'रतिश्‍हस्य? 
और 'पंचप्तायक' ग्रन्थों में पन्हे कामशास्त्र का आचाय माना गया हे ॥* 
'संगीतरस्नाकरः के रचयिता शाङ्गदेच ने नंदिकेश्वर को संगीत का 
आचाय माना है।” Fe 


_ नंदिकेश्वर के नामं से 'योगतारावळी!, 'नंदिकेश्वरतिळङ', "प्रभाकर" 


विज्ययः और 'छिंगधारणचंद्रिका! आदि परस्परविरोधी संप्रदायो से संबंध 
रखने वाली अनेक पुस्तके उपलब्ध हैं, किन्छु इन सभी पुस्तकों का रचयिता 


, ` एक ही नंदिकेश्वर रहा दोगा, इसमें संदेह है। मद्रास की खोज रिपोट में 
. 7 नंदिकेश्वर के नाम से "ताळ रूक्षण” तथा 'ताछादि लक्षण' ग्रन्थों की चर्चा 


हुईं है। इस इष्टि से ऐसा जान पड़ता दे कि उन्हें 'ताळ' .( वाथ संगीत ) 
विषय अत्यन्त प्रिय था (£ - 


>. २. पोद्दार : संस्कृत साहित्य का इतिहास, माग १, ए० १६-३७ ( १९३८ ) 
२. मनमोश्न घोष द्वारा संपादित एवं कलकत्ता संस्कृत सौरीण में प्रकाशित 
३. कांव्यमीमांसा, कविरहस्य प्रकरण १, चोखम्वा संस्कृत सौरोज, वाराणसौ 
४. बलदेव उपाध्याय : साहित्यश्षास्र, भाग १, पू० १३ 
७. संगौतरत्नाकर, ए० ५-६ शोक १६-१७, आनंद संस्कृत ग्रंथावळौ 
६. घोष द्वारा संपादित अमिनयदपंण का प्रिफेस 
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काव्यशास्र 


नंदिकेश्वर को तंत्र, पूवमीमांसा तथा छिंगायत शेव सिद्धान्तों का अजुयायी 
बताया गया है । उनके शिव का अवतार' होने और केळाश पर रहते हुए उनका 
इन्द्र के साथ संवाद होने का वर्णन मिळता है।' दिण में नंदिकेश्वर को 
एक देवता के रूप में पूजा जाता है ।3 इस दृष्टि से संभवतः दह दाक्षिणात्य 
था। शारदातनय के “भावप्रकाशन! के अनुसार नंदिकेश्वर ने शिव की 
आज्ञा से नाटयवेद की शिक्षा ब्रह्मा को दी, बह्मा ने भरत और उसके पाँच 
शिष्यं को उसमें दीक्षित किया ।* 

रामकृष्ण कवि ने नंदिकेश्वर और तंडु को पक ही व्यक्ति साना है ॥ उनके 
मताबुसार 'नंदिकेश्‍वर ने 'नंदिकेश्वरसंदिता? की रचना की थी, जिसका केवळ 
पात्रसंयंधी परिष्छेद नष्ट होने से घच गया और संभवतः वही अवशिष्ट 
परिष्छेद वर्तमान “अभिनयदप॑ण' है ।* 

महासुनि भरत को नाटथशास््र के निर्माण की प्रेरणा या शिक्षा नंदिकेश्वर 
से मिळी थी । 'नाठ्यशाख? में कहा गया है कि तंहु, अपर नाम नंदिकेश्वर); 
ने अंगहारों, करणो और रेचकों के अभिनय की शिक्षा भरत को दी थी।* 
इसकी पुष्टि "अभिनवभारती? से भी. होती है। उसमें नंदिन्‌ और भरत के 
अपर नाम क्रमशः तंहु भौर सुनि दिये गये हैं ।* "नाव्या! भौर 
'अभिनयदपण' की विषय-सामग्री का तुलनारमक विवेचन करने पर भी यह 
निष्कषे निकळता है कि 'अभिनयद्पंण' पहिले की रचना है |” भरत का समय 
इस्वी पूर्व प्रथम शताइदी माना गया है। इस इषि से नंदिकेश्वर भरत से भी ` 
पहिले हुए जथवा उनके समकालीन थे । 


१. सोंदयेलइरो, इंट्रोडक्शन, ए० १०, संपा० एस० ब्रह्मण्या्रौ तथा री० भार० 
ओनिवाप्त भायंगर 

२. अभिनयदपपंण का अंग्रेजी संस्करण, पृ५ ३१, आनंद के० कुमार स्वामी द्वारा 
सम्पादित एवं भनूदित 

३, अभिनयदपंण, घोष का संस्करण, प्रिफेस, प्‌ृ० १७ | 

४. मावप्रकाशन, दसवाँ अधिकरण, पृ० २८५-२८७ | ; 

५, दि कार्टरली जनल भॉफ दि शाप हिस्टोरिकल रिसचे सोसाइटो, भाग ३, 
पृ० २५०२६ 

६. नाव्यशासत्र ४१७, १९, चौखम्बा संस्करण 

७. अभिनव मारती, भाग १. पृ०९० 

८. दोनों ग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए देखिए-तिपथगा, जून १९५७ में 
ओ नगेन्द्रनाथ उपाध्याय का लेख : “नन्दिकेश्वर? पू० ७३-७९ ` 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


महामुनि भरत 


नाटयक्षाखकार के रूप में महासुनि भरत का व्यक्तित्व सादित्यशाखाकाश 
में एक देदीप्यमान दिनमणि की भाँति प्रकाशित है। अरत का 'नाट्यज्ञाछ! 
अपने विषय का पिळा सर्वांगपूर्ण प्रन्थ है। काब्यशाख् की दिशा में अभि- 
नयदुर्पण' के बाद उसी का स्थान है। उसमें अळंड़ारों की वारीकी पर, छंदों 
की मौळिङता पर, गुण-दोषों के विवेचन पर और रस की शाखीय मीमांसा पर 
ब्यक्त किए गए पिचारों को देखने से जहाँ एक छर नाट्यशाख को व्यापकत्ता 
का पता चळता है, बह्दों दूसरी भोर एक विशेष घात यह शात होती है कि 
काग्पशाख की परम्परा नादयशाख की परम्परा से भी प्राचीन थी । 


नाट'यशाख्संबंधी विवाद 


, 'नाटय्षा्' भौर उसके निर्माता के सब्वंध का विवाद बहुत पुराना है। 
जिस प्रकार 'नाटयशाख' के वास्तविक प्रणेता का नाम अज्ञात है, उसी प्रकार 
उपलब्ध 'नाट्यशासत्र” की वास्तविकता भी संदेहसूलक है। उपलठ्ध 'नाटयजशासत्र' 
को देखने से यह विश्वास होता है कि मूळ 'नाट्यशाख' कदाचित्‌ इससे 
भिन्न था । 'नाटयशार्त्र' की अनेक कारिकाओं को स्पष्ट करने के लिए कारिका- 
कार ने 'अनुवश्य' कों की योजना की हे! थे 'अलुवंश्य” शोक शिष्य 
परम्परा से झागत हैं । अतएव उपछब्घ 'नाट्यशास्त्र' न केवळ मूळ 'नादूय- 
शास्त्र” से ही भिन्न प्रतीत होता दे, मरस्युत वढू एक लेखक की रचना भी 
मालम नहीं होती दे । उसके संबंध में हमें ऐसा लगता है कि उसकी रचना 
एक समय सें नहीं हुई डे) अनेक लेख़नियों का स्पशं पाझर दीघंकालीन 
सुधार-संस्कार के बाद वह आज इम तक पहुँचा है। 


डपळब्ध 'नाट्यक्षास्त्र' के तीन रूप हैं : सूत्र, भाष्य और कारिका । निश्चय 
ही 'नारयशाख? का मलरूप सूत्राश्मक रदा होगा शौर तदनंतर उसकी 
व्याख्या एवं कारिकाएँ रची गई होंगो। ,इस इष्टि से भो 'नाट्यक्षाख! की 
अघिरुळ मौलिकता के संबंध में संदेह होता है। प्राचीन अन्थों में भी 
नाट्यश्ञास्त्र और उसके रचयिता के संबंध में एक जेसी बातें देखने को नहीं 
मिळती हैं ।? 


१. मावप्रकाशन, ए० २६, २८७; दशरूपक ४२; अभिनवभारती ( प्रथम भाग); 
पू० ८, २४ 


( ४४८ ) 


काव्यशा्ी 


कुछ दिन पूर्वे दे बाबूः और काणे* महोदय ने 'नाव्यशाख' के दो 
शछोकों ( ३७।१८, ३७२८ ) तथा दामोदर गुप्त के 'कुटटनीमत!, कोहळाचाथं 
के 'ताछ' ग्रन्थ, देमचन्द्र के 'काव्याजुशासनः और सिंहसूपाल-कृत "रसाणेव- 
सुधाकर' आदि अन्थों के कुछु उद्धरणों को पुवं प्रमाणों को समेट कर जोरदार 
धाब्दों में यह मन्तब्य प्रकट किया कि 'नाव्यशास्त्र' भरत की कृति न होकर 
किसी दूसरे की रचना है । 


इन दोनों विद्वानों के मतों की विस्तृत आछोघना और उनके दिए हुए 
प्रमार्णी एव आधारों का संतोषजनक उत्तर श्री पोद्दार जी के अन्थ में देखने 
को मिळता है। पोदूदार जी का कथन है कि उपळब्ध 'नाव्यशास्तर' मद्दामुनि 
भरत को दी कृति है भर मरत एक पेतिद्दाल्िक व्यक्ति हुए हैं ।२ 
नाव्यशास्र का समय 3 

"नाट्यश्याख!' के रचयिता की ही भाँति उसके निर्माणकाळ सम्बन्ध में भी 
अनेक मत हैं । ये मत इतने असमान हैं कि उनका एक साथ अध्ययन करने 
पर अध्येता को किसो एक निष्कषे पर पहुंचने में अत्यन्त कठिनाई होती है। 
कुछ विद्वानों के मत से जहाँ 'नाटयक्ञाख! के निर्माण की पूवं सीमा वेदिक काळ 
तक पहुँचती है, वहाँ दूसरे विद्वान, उसके वर्तमान स्वरूप की अन्स्येषि आवां 
शताब्दी बताते हैं । फल 


इस सम्बन्ध में जिन विद्वानों ने उत्सुकतापूर्वक भाग छिया उनमें गरो 
भेक्डोनेळ', प्रो० लेबी), म० म० इरप्रसाद शास्त्री, भी सुशीलकुमार दे", 


१. एस० के० दे : हिस्ट्री मॉफ पोश्टिब्स, वाश्यूम १ ( नाटयशाख ) 
२. पौ० वी० काणे : साहित्यदप॑ण, इन्ट्रोडक्शन, पृ० ७, ८ 
३. कन्हैयाळाळ पोद्दार : संस्कृत साहित्य का शतिहात्त, भाग १, पु० २०-२७ 
४. मैक्डोनेळ के मत्र से : ६००३० - हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, प० ४१४ . 
५. ळेवी के मतानुसार श्ण्डो-सी रियन क्षेत्रप के समय, 
“-इण्डियन एन्टोक्‍्वेरी, जिश्द ११, १० १६३ 

६. इरप्रसाद शास्त्री के मत से २०० ३० पूर्व 

जनु ऑफ दि एशियाटिक सोसा० ऑफ बंगाछ, पू० ३०७ ( १९१३ ३० ) 
७. दे बाबू के मतानुसार ८०० ३०--हिस्द्री ऑफ संस्कृत पोइटिवस, भाग १, ए० २७ 


( ६४६ ) 


संस्कृत साहित्य का इंतिहास 
स० मे० पी० घी० काणे? और सेठ कन्हैयालाल पोदूदार' का नाम .उए्लेखनीय 
है। इन विद्वानों की मान्यताएँ फुटनोट सें दर्शित हैं । ' > र 
“नाट्यशास्न' की निर्माण-अदघि को निर्धारित करने के छिए उक्त विद्वानों 
ने निन आधारों एवं प्रमाणा को उद्छत किया है, निःसंदेह वे गर्भीर गवेषणा 
के परिचायक हैं ; किन्तु इतिहास के सामान्य विद्यार्थी के लिए उनमें से 
किसी एक को चुनना कठिन हो जाता है। फिर भी मोटे तौर पर यह 
दिखाई देता दै कि अधिकांश विद्वानों की राय 'नाऱ्यशाख' को ई० पू० 
प्रथम शताब्दी में रखने के पए सें हे। उसकी समय-सीमा का पूर्वापर 
विस्तार २०० ई० पू० से २०० ई० के भीतर बेठता है। इतिहास की जो 
अद्यतन पुस्तके हैं उनमें भी यही बात स्वीकार को गई है।२ सामान्यतः 
“नाद्यशासत्र! का समय ई० पूर्व प्रथम शताब्दी में रखना अधिक उपयुक्त जान 
पता दै । 


आचार्य भरत से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ तक काण्यास की परस्परा 
निरन्तर उत्कष पर र्दी और इस बीच विभिन्न-मतावछश्बी आचायों ने अपने- 
अपने सिद्धान्तो की प्रतिष्ठा के छिए आलोचना-प्रस्याळोचना के क्षेत्र में भाग 
छिया । पहिले इम कुछ प्रमुख जाचायों का परिचय देकर बाद में पुक सूची 
छोड़कर, उन आचारयो का भी संचि उएलेख करेंगे, जिनको काव्यशास्त्र के 


'इतिद्दास-भरन्थों में गौण स्थान प्राप्त है, किन्छु जिनके उएळेख के बिना काव्य- 


शास्त्र के इतिहास की परंपरा अधूरी ही रह जाती है । 


काव्यशाख्र की परंपरा का विकास 


भेधाविन्‌ 


/ काव्यशास्त्र के चेत्र में मेघादी या मेघाबिच्‌ अथवा सेधादिदद्र नाम के 
एक प्राचीन आचाय हुए हैं, जिनका कोई अन्थ उपळव्ध नहीं है; किन्तु 


१. काणे साइब के मत से पूवं सीमा ३० सन्‌ के पूवं और उत्तर सीमा काणिदास के 
समय तक--साहिस्यदपेण को भूमिका ( अंग्रेजी ), पृ० ८-१० 
२. पोदार के मत से वेदिक काळ के बाद और पौराणिक काळ से पूर्व 
¬ संस्कत साहिस्य का इतिहास, भाग १, पृ० ५४ 
३. बलदेव उपाध्याय : भारतीय साहित्यशास्र, खंड १,-प० ३१-११ ( २००७ वि०) 
तथा डॉ० नगेन्द्र : भारतीय काग्यशाख कौ परम्परा, पु० २ (२०१३ बि०.) 


( ६५० ) 


काव्यशाख 


जिन्हे इतिहास में आमह और दण्डी के समंकछं रखा गया है । 'कांब्याटकार* 
उस पर लिखी हुई नमि साधु की टीका' और 'काव्यमीरमासा'3 आदि अन्या 
में मेधावी का उदलेख मिळता दै! रेघावी का स्थितिकाळ टीक-ठोक नहीं 


ऑँका ज्ञा सकता है, फिर भी इतना निश्चित है कि वह भामह ( ६०० ६०) 
से पहिछे हुआ। 


भट्टि 

कालक्रम की इष्टि से मेधावी के बाद भटिट का स्थान आता है। महाकवि 
आरि के सम्बन्ध की पूरी सूचनाएं महाकाव्यो के प्रसंग में दी गई हैं। पक 
काव्यशास्री होने की अपेक्षा महाकवि के रूप में ही वह अधिक विधुत है। 
'सदिटिकाध्य' के १० से १३ तक के चार सयां में काव्यशास्त्रविषयक चर्चापूँ 
मिळती हैं । ये चर्चाएँ काव्यशास्त्र की भूमिका-निर्माण की इषि से महस्वपूर्ण 
हैं। महि भी आमह घे पहिले हुमा । 


भामह 


भाचायं भामह से काव्यझ्यारा की उन्नत-परंपरा का आरंभ मामा जातां 
है ।* भामह के ग्रंथ में भी कुछ पूर्वाचार्यों का नाम आया है, किन्तु अपने 
क्षेत्र का ऐसा पहला उपलब्ध अथ उन्हीं का है, जिसमें काष्यशास्त्र की विधियों 
का चेज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण किया हुआ है, और उंसी ग्रन्थ से, नाटेयकारप् 
की चहारदीवारी छे आवद्ध काव्यशास्त्र की बंदी आत्मा को सवंथा स्वतंत्र दिशा 
में विकसित होने का सुयोग मिला । 


भामह के पिता नाम रक्तिळगोमि था ।* कुछ विद्वान्‌ उन्हें बौद्ध बताते 
हैर तो कुछ वेदिक धर्मांचुयायी ब्राह्मण ।* सम्भवतः वे काश्मीरी थे। पोदूदार 


१. काऱ्यालंकार २।४०; २।८८ 

२ काव्याळंकार-टोका १।२; प० २; रार, पु० ९; ११२४, पू० १४५ ` 

३. काग्यम्रीमांसा, {० ११-१२ 

४. काव्याङंकार १।१३; १।२४; १३११६ २।४; २।६; २।८; २१५; २३१७३ २४० 

_ २।४५; २।६६; २।८८; २।९३ 

५, वद्दो ६।६४ 

इ. जनंछ ऑफ दि रा० ए० सो० पु० ५३५, ५४५ ( १९०५ ) इण्डियन पण्टीकरी, 
पु० २३५ ( १९१२ ) 

७. जनँछ भॉफ दि रा० ए० सो०, पू० ५४३ ( १९०८) 


(६५१ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


जी ने भामह के उत्तरवती उद्धट, बामन, दण्डी और बाण. तथा उसके पूर्ववर्ती 
न्यासकार, घमंकीतिं, साक्ष, कालिदास और मेधावी आदि के ग्रन्थों का अनु- 
शीळन करके यह सिद्ध किया हे कि भामह के स्थितिकाळ की उत्तरसीसा ६०० 
ई० है।' यही मत दूसरे विद्वानों का आ है । 

नारायण अट्ट ने भामह के नास से कुछ नवीन छन्दां को उद्चत किया 
है? जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि भामह ने छुंदृल्लाख पर भी कोई ग्रंथ छिखा 
था; किन्घु संप्रति उनके नाम से छेवळ. एक ही अंथ उपलब्ध है  'काव्यालंकार! । 
आमह का यह अन्य बढ़ा हो विद्वरिप्रय सिद्ध हुआ, क्योंकि उद्धट, आनन्द- 
बघेन, अभिनव रुसत और मस्मठ ने प्रसाणस्वरूप उसको उद्छत किया है। 
उद्धट ने डस पर 'आामइन्िबरण' लिया था, जिसका उएछेल उद्धट के मन्थ 
'कात्माळंकार-सारसंग्र' को 'ल्घुद्यत्ति' के छेखक प्रतिदारेन्हुराज ने किया दे 


किन्तु यह व्याएया क्षाज्ञ पछब्ध नहीं है । 


द्वण्डी 


दण्डी, काब्यशास्त्र के प्रमुख आचाथों में-से हें । आमइ की अपेक्षा, उत्तर० 


बत्ती काब्यशास्त्रियों में दण्ड का कम प्रभाव रहा है । इसका कारण विद्वानों ने 


यह बताया है कि संभवतः दािणाध्य होने के नाते काव्यक्षास्त्र की काश्सीर- 
प्रधान पंढितपरंपरा में उनको नहीं अपनाया गया ।* दण्डी दाझिणात्य थे, यह 
बात उनके 'काव्यादु्श/ के कतिपय स्थळों को देखकर* सिद्ध होती है। उनकी 
कृति 'अवन्तिसुंद्री’ के उपछब्ध हो जाने पर उनकी वंशावल्ली का पूरा 
परिचय उपलब्ध हो गया है । दण्डी का स्थितिकाळ छुटीं शताब्दी ईसवी है।* 

दुण्डी के तीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं: 'काव्यादश, 'दुशकुमारचरित! और 
“अवन्तिसुन्द्रीकथा' । अन्तिम दोनों न्थ कथाकाव्य के हैं । 'काष्यादृश? इनका 


१. पोद्दार : संस्कृत साहित्य का इतिइास, खण्ड १, प० ११४-१३० 
२. उपाष्याय : भारतीय साहिस्यञ्षाज्न, खण्ड १, पृ० ४२-४३; 
डॉ० नगेन्द्र : भारतीय काज्यश्राक्ञ को परम्परा, ए० ३४ 
३. वृत्तरत्नाकर, १० ९, ७ ( काञ्ची संस्करण ) र्‌ 
४. काग्याख्डटारसारसंग्रह-वृत्ति; ए० १४ ( पूना संस्करण ) 
५- पोद्दार: संसत साहित्य का इतिहास, खण्ड १, १० १३१ 
ब. काव्यादश २१७४; २।१६५; ३११४; २।१६६ 
७. विस्तार के किए देखिए इसी अन्य का गद्यकाव्यं वाळा प्रकरण 


( ६५२ ) ; 


_ 


कोंयशाख - 


भाचायश्नेणी का ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ पर प्राचीन छुद्द टीका हैं, जिनमें तरुण 
वाचस्पति की ब्याख्या, किसी अज्ञातनामा विद्वान की ‘हृदयंगमा? भौर नृसिंह 
देव शास्री की कुसुमप्रतिभा? प्रमुख हैं । 


उद्धट भट्ट 


आचायं उद्धट प्रथम कोटि के. काव्यश्ञाच्री हुए । उनकी स्थापनाको .को 
आनन्द्वर्घन', अभिनधयुत्त', राजशेखर , मम्मट और रुय्यक) जेते आचार्यो 
ने प्रामाणिक मानकर उद्रत किया है। उदूभढ अळंकारवादी सम्प्रदाय के 
आचाय थे । कुछ विद्वानों ने उन्हें रससंप्रदःय का सिद्ध किया हैः; किन्तु प्रति- 
दारेन्दुराज की कारिकाथों से स्पष्ट हो जाता है कि उदूभद ने रस॒ की अपेक्षा 
अळंकारों को प्रसुता दी है ।° 


कए्हण की 'राजतरंगरिणी' से. विदित होता है कि उद्‌भट काश्मीर के राज्ञा 
जयापीर की विद्ठस्सभा के प्रहुज विद्वान थे और उनका घेतन प्रतिदिन एक 
लक्ष दीनार था |“ जयापीड का समय ७७९-८१६ ४६० या । इस इष्टि से उन्न 
आठवीं शताबदी में हुए । 


उद्भट का प्रधान अन्य 'काव्यालंकारसांरसंग्रह' दै, जिसको बूलर साहब ने 
जैसलमेर (राजस्थान) से प्रास किया था। यहु मन्थ प्रतीह्ारंदुराज की टीका- , 
सहित प्राप्त हुमा था । इस ग्रंथ पर दूसरी टोका राजानक तिछक की 'उद्धद« 
विवेक” और तीसरी रीका 'उच्धठाएंकारधिबृति/ किसी अज्ञातनामा विद्वान 
को हैं । उज्भट ने एक टोकाग्रम्थ भी लिखा या: मासह-विचरण? ® 
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१. घ्वन्याको कृत्ति, प० १०८ २. ध्वन्याळोकलोचन, पु० १० 

३. काग्यमीमांसा, ए० ४० -४. काव्यप्रकाश, नवम उल्लास का इळेष'प्रसंग 
५. अलंकारसवस्व १।३।७ 

इ. कनेळ बैकर : जनंळ ऑॉफ दि रा० ५० सो०, पु० ८४५, ( १८९७) 


७. काव्यालङ्कार रुदति, ६० ५४ ८. राजतरंगिणी ४४९५ . . 
९. बम्बर संस्कृत सोरीज, मण्डारकर रिसचे इंस्डिच्यूट' भोर निणेयसागर प्रेत से 
प्रकाशित 7 


१०. देखिए भढड्कारसवंस्व, १० ११५-२०५ ( नि्णेयसापर संस्करण ) 
११. मण्डारकर ओ० रि० ३० पूना से प्रकाशित 
१२. ध्वन्याळोकळोचन, प० ४० 


( ६५३ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


वामन 

आचार्य वामन 'रीति संप्रदाय” के जन्मदाता थे । भालोचना और पमीक्षा, 
दोनों विषयों पर उनका समान अधिकार था । करद्ण ने वामन को भो 
काश्मीर के राजा जयापीड का मंत्री बताया है ।' वूळर साहब का भी यही 
अभिमत है ।९ अतएव वामन का स्थितिकाळ आठवों शताब्दी था।? किन्तु 
उद्‌भट और वामन ने एक ही राजा जयापीड के आश्रित होते हुए भी पक 
दूसरे के संबंध में कुछ नहीं कहा है। काव्यशाऴी वामन 'काशिकावृत्ति' के 
लेक्षक पेयाकरण वामन से भिन्न थे । 


बामन का एक काव्यग्रंथ 'काव्यालूंकारसूत्र' है, जिस पर ग्रोपेंद्र बिपुरहछ 
भूपाछ की टीका 'कामधेचु' है । इसकी एक महेश्वरप्रणीत 'साहित्यसवंरव' 
नामक टीका का भी पता छगा है ।* 


स्द्र्ट 
'अलक्षार-सम्पदाय' के णज्लुयाथी आधार्यों में रुदृट का प्रमुख स्थान है। 
: शत्र की वर्णन-शेली भौर अळंकारों को वेज्ञानिक ढङ्ग से प्रतिपादन करने की 
विधि सर्वथा मौलिक है । ये काश्मीरी थे । इनका दूसरा नाम शतानन्द था । 
वाश्नक भट्ट इनके पिता हुए । बूळर ने अमवश रुद्र को १५वीं शताब्दी में 
रखा; किन्तु उनका ठीक स्थितिकाळ नवम शताब्दी है ।* काव्यक्षाखी सब्र 
और “ङ्गारतिळक' के लेखक रुद्र या रुद्र॒भट्ट दोनों अकूग-अछग थे ।* 


सब्द का एक ही उपलब्ध ग्रन्थ है: 'काच्याळंकार'। यह पहिला अन्य है, 
. जिसमें अछड्डारों का पेशानिक ढंग से बर्गीकरण हुआ दै । इस अन्थ पर घल्ल 
देव, नमिसाधु और आसाघर की लिखी हुईं तीन रीकाएं हैं, जिनमें नमिसाधु 
की रोका विशेष महत्व की थी; किंतु जो संप्रति उपलव्ध नहीं है । 


१. राजतरंगिणी ४४८ २. बुळर की काइमीर रिपोर्ट, प ६५ 

३, पोद्दार : संस्कृत साहित्य का इतिहास, १, ए० १५२; डॉ० नगेन्द्र: भारतीय 
काव्यशाल कौ भूमिका, १० ६९ न ; 

४. इण्डिया भाफिस केटळाग, इ० ३२१ ५. बूछर कौ काइमौर रिपोर्ट, पु० ६५ 

इ. पोदार का उक्त इतिहास, ए० १६०; डॉ० नगेन्द्र : भारतीय काव्यञ्चाख को . परः 
म्परा, ए० ९५ 

७. पोद्दार का उक्त इतिहास, पू० ६४ 


( ४५४ ) 


i 


नजक 


कांव्यशोख ` .. . 
आनंदवघेन 


आरतीय काव्यश्ाख के इतिहास में आनंदवर्घन का बड़ा नाम है। उन्हें 
ध्वनिसंप्रदाय का जन्मदाता कहा जाता है। उनकी "राजानकः उपाधि बताती 
है कि वे काश्मीरी थे और काश्मीर की पंडित-परम्परा में उनका बढ़ा सम्मान 
रद्वा । कर्ण पण्डित के कथनानुप्तार आनन्दुवधंन काश्मीर के राजा अवंति- 
बर्मा ( ८५५-८८४ ई० ) के राज्यकाळ में हुए, जिससे सहज ही में उनका 
समय नवम शताब्दी के मध्य' या उत्तराधं' में रखा जा सकता है। 

आनन्दवर्धन का प्रमुख ग्रन्थ 'वन्याळोकवृत्ति! है। उनके वृत्तिप्रंथ से 
उनके रचे हुए 'अजुंनचरित' तथा 'विपयबाण' आदि अन्य ग्रन्थों का उस्छेख 
मिळता है ।२ उनका 'देवीशतक' काब्यमाछा से प्रकाशित हो चुका है। घम: 
कीतिं के 'प्रमाणविनिश्वय' पर भी इन्होंने एक टीका छिखो यी । 


घ्बनिकार ओर आनंदवधन 

ध्वनिकार एक कतूरषसूचक नाम है। 'ध्यन्याछोक' के वास्तविक रचयिता 
का नाम विदित नहीं होता है। “धवन्याळोक' तकंशेळी का अन्य है । उसके 
तीन अंछ हैं : कारिकाएँ, वृत्ति और उदाहरण । इस सम्बन्ध सें आज इतना सर 
चिदित होता है कि मूळ कारिकाओं का लेखक, ब॒त्तिकार आनंदवधन से भिन्न 
था । वह संभवतः भामह तथा दण्डी का समकालीन रहा हो; किन्तु उसका 
नाम-काळ निश्चित रूप से कुठ भो विदित नहीं है । ग्रन्थ का. उदाहरण भाग 
तरकालीन परंपरा के अनुसार दूसरे म्रंथाँ से संकलित है । 


राजशेखर 


अध तक राजशेखर का परिचय एक नाटककार के रूप में ही विधुत रहा 
है; किन्तु उनके काव्यक्षास्तविषयक ग्रन्थ के उपलब्ध हो जाने के बाद घे 
आचार्यों की कोटि में भी गिने जाने लगे हैं । घे घड़े उन्नत वंश के थे ।* इनकी 
पर्नी अवंतिसुन्दुरी 'चौहानवंशीया उन्नियाणी थो।' वह भी बड़ी विदुषी थी ॥४ 
राजशेखर संभवतः महाराष्ट्रीय थे ।° राजशेखर नाम से अनेक विद्वान्‌ हो सुके 


१. पोद्दार : संस्कृत साहित्य का इतिहास, खण्ड १, १० ६९ 

२. डॉ० नगेन्द्र : मा० का० परं०, पू० १०२ ३. ष्वन्याळो क, पु० १४८, १५२. २४१ 
४. बाळरामायण १११ ५, कपूंरमञ्जरौ १११ ` 

३. काम्यमौमांस।, ० २०, ४६-५७ ७. वहो, पु० < | 


(६५५ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


हैं, जिनके संबंध में म० म० गरौरीशंकर-हीराचंद ओझा ने विस्तार से प्रकाश 
डाळा है ।' उनके नाटकों से पता चळता है कि वे कन्नौज के शासक महेंद्रपाळ 
के उपाध्याय और उसके पुत्र महीपाळ के भी कृपापात्र रहे ।' महीपाळ का 
समय ९१७ ई० हे ।* इसले प्रतीत होता है कि ये नवम शताब्दी के उत्तरार्धं 
या दशम शताब्दी के आरंभ में हुए । 


राजशेखर का आचायं श्रेणी का ग्रन्थ 'काव्यसीमांसा! हे । इन्होंने 'बाळ- 

भारत?, 'बालरामायण', 'कर्पूरमंजरी! आर 'विद्धालभलिका' के भतिरिक्त 

~ 'इरिबिछास'* और झुवनकोश” की भी रचना की थी। किन्छु ये दोनों अन्तिम 
ग्रन्थ अब नहीं मिलते हैं । 


` घनंजय 
घनंजब, महासुनि भरत की परंपरा के भावाचे हुए । उनका अंथ नाव्य- 
श्न की शेणी का ग्रंथ हे । धनंजयं की विश्रुति पिषय-विवेचन के आकषक 
'हक्क और सरळ, सुन्दर शेळी के प्रतिपादन के कारण हे | उनके पिता का नाम 
विष्णु था और चे माळव के परमारवंशीय राजा सुझ ( वावपतिराज, असो घवप, 
पृथ्चीवल्चभ, थोवज्लम ) की राजसभा के विद्वान्‌ थे ४ परमारचंक्षीय राजाओं 
की वंश्याबळी, वूळर लाइव और कीळहानं साहब ने, विभिन्न प्रशस्तियों के 
आधार पर तेयार की है ।° सुझ की राजधानी उज्जेन थी और उसका एक 
१०३१ बि० ( ९७४ ई० ) का शिळाळेख उपलब्ध है ।* उक्त विद्वानों की सूची 
के अनुसार घावपतिराज झुंज और नवसाहसांक सिंघुराज प्रायः समकालीन 
छेठते हैं । भोज उनसे एक पीढ़ो बाद हुए, जिनका स्थितिकाळ अछ* 
बेरूनी ने १०३० ई० दिया है ।' घावपतिराज के जो शिलालेख उपछब्ध 
हुए हैं, उनसे यह प्रतीत होता है कि वे ९७४-९७९ ई० के बीच हुए और 


१. नागरोप्रचारिणी पत्रिका, १० ३६५-३७० ( १९८२ वि० ) 


२. बाडमारत, १५; ११११ ३. एपीग्राफिया इण्डिका, वार्यूम १, पु० १७१ 
४. हेमचन्द : काव्यानुशासन, प० २३५ ५. काभ्यप्नीमांसा, १० ९८ 
इ. दशरूपक, ४८६ 


७. बूछर : एपीग्रेफिका इण्डका, बास्यूम १, ए० २२२-२३८; कीकहानं : वही, 
वाश्यूस २, १० १८०-१९४ . 

८. प्राचीन ळेखमाळा, भाग १, -पू० १ 

६. इण्डियन एण्टोक्केरी, भाग ६, ५० ५३-५४ 


( ६५६ ) 


काव्यशास्त्र 


९९४ ई० तक घने रहे ।' इसी बीच, उनके शासन के स्वणकाळ ९८५ ४० में 
'दुशरूपक' की रचना हुई ।* 


घनिक 


धनंज्ञय के अनुज घनिक ने 'दशरूपक' की तारिकाओं पर "अवलोक? 
नामक टीका लिखी । कुछ दिन पूवं धनंजय भौर धनिक को एक ही व्यक्ति 
समझा जाता था। 'अवलोक' की रचना धनिक ने ९९४-१००० ई० के 
बीच को!) 


अभिनवगुप्त 


अभिनवगुसत, ध्वनिसमर्थक आचाय आनन्दवधेन की परम्परा में हुए । वे 
कवि, काव्यशास्त्रो और उद्धट दानिक भी थे । उनके शोवद्शन के गुरु, छचमण 
गुछ, काव्यक्षास्र के गुरु महेंदुराज और नाटयशाख के गुरु भट्ट तौत थे 
महँदुरांज और प्रतिहारेदुरान अलग-अलग व्यक्ति हुए । “गु? अभिनव का 
चंश नाम था, जैसा कि इन्होंने अपने पितुष्य वामन को भी “शुए' कहा है? 
ये काश्मीरी थे । 


इनकी 'विभीषणी” टीका का रचनाकाल गत करि ४११५ ( १०१५ ६० ) 
है ४ इनके 'भैरवस्तोत्र' का रचनाकाळ भी ९९१ ई० है । इस दृष्टि से इनका 
स्थितिकाळ दुशवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बेठता है ।* 


अभिनवगुप्त अपने चेत्र के असामान्य रीकाकार हुए। उनको टीकाओं में 
मूळ ग्रन्थों जितनी योग्यता है । काव्यशासत्र पर उन्होंने 'अभिनवभारती! 
“्वस्यालोकलोचन! ( सहृदयाळोचन या काव्याळोकलोचन ) और 'काव्य- 
कौस्तुभ-विवरण? नामक तीन दोकाग्रन्थ क्रमशः भरत के “नाव्यशासत्र'ं, भानन्द- 
वर्धन के 'रवन्याळोक' और अपने गुरु भट्ट तौत के 'काब्यकोस्तुम' पर छिखे। 
दर्शन और तंत्र पर भी इन्होंने अन्य लिखे। दर्शन के चेत्र में इनकी इश्वरः 
्रस्यभिज्ञा-दिमर्िणी?, 'मालिनीविजयवातिक', 'परमार्थसार! और पराक्निशिका- 


१. डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत : हिन्दी दशरूपक, भूमिका, १० ६, ७ 
२. वहो, [० ८ ३. वही, पृ० १-५,८ ४. अभिनवभारती, ६० ३१० 
५. झभिनवभारतो, प० २९७ ६. बुढर : काइमोर रिपोर्ट, ६० १५९ 
७. वही, १० १६२ 

» ¢, पोद्दार का पूर्वोक्त ग्रन्थ, ० १९२ तथा डॉ नगेन्द्र का पूर्वोक्त अन्य, पू० २०८ 


( ६४७ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


पिंवरणं? प्रसिद्ध हैं । तंत्रशाखर पर लिखा हुआ इनका 'तंत्राख्यान' न्थ अद्भुत 
पृषं अद्वितीय है। * ) 


कुन्तक या कुंतल 

कुंतक एक नये 'वक्रोक्ति-संप्रदाय” के पिता हुए । यथपि भामह ने वक्कोरि 
अलंकार को वेशिष्ट्य की संज्ञा अवश्य प्रदान की थी; किन्तु उसको संपूर्ण 
काव्यश्ञाख का भाधारभूत कारण सिद्ध करने की कमता ङुंतक ने ही दर्णित 
की । कुंतक का समय ११वीं शताउदी के पूर्याद्ध में निश्चित है।' इनका 
'बक्रोक्तिकाव्यजीवितः अंथ अपणं ही उपलब्ध है,२ ज्रिपका हिन्दी संस्करण 


डॉ० नरेन्द्र ने किया है । 


महिम भट्ट 

महिम भट्ट अङ्क॒त तार्किक और प्रखर आलोचक था । उसकी इस - तफ- 
नाशक्ति एवं भाळोचना-पद्धति का रूप उसंकी घ्वनि-विरोधी विचारधारा में 
देखने को मिळता है । घ्वनि-सिद्धांत को उखाइ फेंकना ही इनकी ग्रन्थ-रचना 
का उद्देश्य था । इनकी 'राजानक' उपाधि इनके पांडित्य और काश्मीरदेशीय 
होने का प्रमाण है। ये भानंदवधन के बाद और चेमेन्द से पूवं लगभग ११वीं 
शताब्दी में हुए । 


| इनका एकमात्र ग्रन्थ “व्यक्ति:विवेक' उपलब्ध है। काब्यश्ञाख पर इन्होंने 
एक दूसरा प्रन्थ 'तरवोकतिकोश? भी लिखा था, जो उपछब्ध नहीं है। इनके 
'्यक्ति-विवेकं? पर रुद्यक की एक अधूरी टीका उपलब्ध है । 


चेमेन्द्र ने अपना दूसरा नाम व्यासदास लिखा है। ये काश्मीरो थे। 
आरंभ में इन्होंने शेवघम स्वीकार किया था; किन्तु सोमाचार्य के संपक में 
आकर वे वेष्णव हो गये प्रसिद्ध काव्यज्ञास्तरो अभिनवगुप्त इनके काब्य-गुरु थे ।* 


~ 


१. डॉ० नगेन्द्र : वक्रोक्ति काव्यजी तित, भूमिका, पू० ८ ड्‌ 

२. बानू सुशील कुमार डे दारा संपादित एवं भोरियन्टळ सीरीज कलकत्ता ते 
प्रकाशित 

-१- भारतमंजरी, ए० ८५० तथा बृहत्कवामंजरी, १६।३७ 


( ६४८ ) 


Fite SR orci Nese ond 


काव्यशाख् 


छेमेंड्र, काश्मीर के राजा अनंतरा का सभा-पंडित था ।' भनन्तराज भाढव- 
नरेश भोज के समकालीन हुआ । उसका राउयकाल ३०२८-१०८० ई० 
था ।3 अतः चषेमेंद्र का स्थितिकाळ ११वीं शताब्दी का मध्यभाग ठहरता है। 


इनके दोनों ग्रंथ 'भौचित्यविचारचर्चा! और 'कविकंठा मरण? प्रकाशित, हैं ।* 
इनका पहिला ग्रंथ जालोचनास्मक शेळी का है और दूसरा संभवतः 'काब्य- 
सीमाला” से प्रभावित दै। छुंदशाख पर भी इन्होंने 'सुबृत्ततिछक' लिखा, 
जो कि 'भचित्यविचारचर्चा' का ही अंश है । इनका :'कबिकर्णिका? नामक 


- काव्यश्ाखीय ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । इन्होंने 'शिशुघंश', “दशावतार चरित’, 


"बृह्ृत्कथामक्षरी', 'मारतमञ्जरी', 'रामापणमंजरी', अनेक स्तोन्रम्रन्थ और 
नाटक, कोश एवं नीति पर भी कई ग्रन्थ लिखे । ये सघंतो मुखी प्रतिभा के 
बिद्वान्‌ हुए । 


सोजराज 


भोजराज उन विरले भाग्यशाली व्यक्तियों में-से थे, जिन पर ळचमी और 
सरस्वती दोनों की कृपा थी। उनके काव्यप्रेम,, उनकी उदार प्रकृति और 
युणग्राइकता की यशोगाथा कल्हण को 'राजतरंगिणी? में वर्णित है। ये. 
परमारवंशीय एवं धारानगरी के अधीश्वर थे । भोज के उयोतिषग्रंय 'राजसर्गांक! 
का-रचनाकाळ ९६४ शक ( १०४२ ई० ) है । उनका पक दानपत्र १०७८ 
वि० ( १०२३ ई० ) का उपलब्ध हुआ है.।% इस दृष्टि से इनका समय ११ 
दाताडदी के पूर्वांध में बेंठता दै । 


इनके काव्यशाखविषयक दो ग्रन्थ उपल्ब्ध हैं; 'सरस्वतीकंडाभरण? 


'भौर “शङ्गारप्रकाशा'। पहिले ग्रन्थ को दे बाबू और काणे महोदय ने. मौलिक 


न मानकर संग्रहमंथ माना है।* “सरस्वतीकण्ठाभरण? के तीन परिष्छेदों 
पर 'रस्नाणंव? नामक टीका रस्नेश्वर ने राजा रामसिंह की प्रेरणा से ळिखी थी, 


१. कविकण्डामरण, सुवृत्ततिळक और भोचित्यबिचारचर्चा की पुष्पिकाएँ 


२. राज्तरंगिणौ, ७२५९ ३. काब्यमाछा, प्रथम युच्छक, पृ ३४, ३५ 

४. काव्यमाला सौरीज, बंबई से प्रकाशित ५. राजतरंगिणो ७२५६९ 

६, इण्डियन पण्टीक्वेरी, माग ६, पृ० ५१, ५४ 

७. हिस्ट्रो भॉफ संस्कृत पोश्टिक्स, जिस्द १, ए० “१४८; साहित्यदपंण को भूमिका, 
पृ० ९५ * र 


(६५६) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


जिसका समय १४०० ई० हे ।! इनके दूसरे ग्रन्थ शज्ञारप्रकाश! का डॉ० राघ- 
चन्‌ ने अपने थीसिस ग्रन्थ में विस्तार से ब्यौरा दिया है । 


मम्मट 

काष्यशा के इतिहास में राजानक सम्मट का ष्यक्तिप्व बड़े संमान से 
याद, किया जाता है । मब्म् बड़ा तार्किक एवं आलोचक विद्वान हुआ । वह 
भी काश्मीरी था । 'राजानक? उपाधि उच्च संमान की सूचक थी, जिसको कि 
काश्मीर की एक महारानी ने प्रचलित किया था ।९ पीटरसन साहब ने मम्मट 
को केयर भौर उब्घट का भाई एवं जेयट का पुत्र बताया दे ।° किन्तु उडषर ने 
अपने पिता का नास वज्र लिखा है। मग्मट का संभावित द्थितिकाळ ११वीं 
शताब्दी का उत्तराधे है । 


मम्मट के ग्रन्थ का नाम 'काव्यप्रकाश' हे । यह ग्रन्थ सारे काव्यक्षाख का 
प्राण है । उसकी लोकप्रियता इसी से ऑकी जा सकती है कि आरत के सभी 
भागों के लगभग ७० विद्वानों ने उस पर रीकाएँ लिखीं । झ्य्यक, विश्वनाथ, 
जगदीश, नरसिइ, उकङकर, नागोजि भट्ट, कमछाकर अट्ट, बलदेव भूषण, 
माणिक्यचंद, सोमेश्वर, सरस्वतीतीर्थ, जयंत, गोकुळनाथ और वामनाचायं 
झलकीकर उसके प्रसुख टीकाकार हुए । निणयसागर ग्रेस से मग्मट का एक 
लघुग्रन्य 'शब्द्‌-ऽ्यापार-विचार’ भो प्रकाशित हो चुका है। 


रुय्यक 
राजानक रुट्यक भी काश्मीरी थे । इसका एक नाम रूचक भो है, ओो कि 
अपञ्जंश शब्द है ।' राजानक तिलक उसके पिता का नाम था, जिसने कि 
उदूभट के मंथ पर 'उद्‌भटविवेक' या 'उद्भटविचार? नामक टोका छिखी थी ।* 
रुर्प्रक का समय १२चो शताब्दी का प्रथम भाग निश्चित है। र 
इनके काव्यशास्रविषयक ग्रंथों के नाम हैं : 'अळंकारस दंश्थ', "ब्य िविवेक- 
विचार!,'काब्यप्रकाहसंकेत', 'सहृदयळीळा?,'अळंका रसंजरी', 'अलंकाराजुसारिणी |, 


१. काणे : साहित्यद्ंण की भूमिका, पृ० ९७ 

२. राजतरंगिणी, ६।२१ ३. पीरसंन : काश्मीर की रिपोरे, १० ९४ 

४. पोद्दार का पूर्वोक्त मंथ, ० २३८; डॉ० नगेन्द्र का पूर्वोक्त ग्रन्थ, ए० ३१८ 
४ ५. पिश  शज्ञारतिकक की भूमिका, ए० २८-२९ 

६. अळेकारसवेस्व कौ विमशिणी-टीका, पृ० ११५-१२४, २०५ 


( ६६०) 


काव्यशास 


“साहित्यमीमांसा', 'नाटकमीमांसा', और 'अखंकारवातिंक' । इनके 'अळंकार- | 
सबंस्व' पर अलक; जयरथ, ससुदरवंध और विद्याचक्रवर्तीं आदि ने टोकाएँ 
ल्खिं। | “ 
संखक ई 
मंखक, रुययक का शिष्य था । उसकी ख्याति 'भ्रीकंटचरित' नामक महा- 
काव्य के कतां के रूप में है। वह काश्मीर के राजा जयसिंह ( ११२८- 
११४९ ई० ) का मन्त्री था । ; 

'अळंकारसवंस्व' के दो भाग हैं : सूत्र और घृत्ति। कुष्ठ विद्वानों तथा 
प्राचीन काव्यशास्त्रियॉ ने सूत्र और वृत्ति का लेखक रुय्यक को ही माना है 
और कुछ ने सूत्रों का लेखक रुव्यक तथा बृत्ति का लेखक मंखक को स्वीकार 
किया है । इस समबन्ध में पोद्दार जी का कथन है कि सूत्रप्रन्थ का लेखक तो 
रुय्यक ही था भौर वृत्ति का लेखक सम्भवतः न तो केवळ रय्यक ही और न 
केवळ मंखक हो; किन्तु रुय्यक द्वारा लिखे गये वृत्तिग्रन्थ में मंखक द्वारा कुछ 
परिवतंन अवश्य किया गया ।' 
वारभट प्रथम 

वाग्भट प्रथम श्वेताम्बर संप्रदाय के जेन थे । 'वाइर' इनका प्राकृत नाम 
था । 'नेमिनिवाँण? महाकाव्य के रचयिता भी यही थे। वाग्मट ने अपने ग्रन्थ 
में गुजरात के सोळंकी राजा सिद्धराज अयसि का उपलेख किया दै । जयसिंह 
का समय १०९३-११४६ ई० है ।२ इस दृष्टि से इनका स्थितिकाळ बारहबों 
शताब्दी का पूर्वार्ध बेठता है । ये संस्कृत और प्राकृत, दोनों भाषाओों के प्रकांड , 
विद्वान्‌ थे । 'काव्यानुशासन' के प्रणेता वाग्मट आऔर 'अष्टांगहृदय' के कर्ता 
वारभट से ये भिन्न थे ।5 

इनके अन्ध का नाम 'वाग्भटाळंकार' है । इस अन्थ पर छणभग आउ 
टोकाएँ छिखी गह। * ँ 
हेमचंद्र ; | - द 
` ज्ञेनाचायं हेमचंद्र एक सिद्धहस्त येयाकरण और काव्यशास्री थे। थे 
-शवेताम्यर संप्रदाय के विद्वान्‌ हुए । इनके संबंध में भी जञेन-साहित्य के प्रकरण 


में लिखा जा चुका है । इनका स्थितिकाळ १२वों शताब्दी का मध्यभाग है। . 


१. पोद्दार जी का पूर्वोक्त अंथ, पु० २४७ २. इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ४ 
३. इस नाम के चार विद्वानों का वरणेन इसो ग्रंथ के जैन साहित्य प्रकरण में देखिए 


(६६१) 
६१ सं० सा० 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


' काव्यशास्त्र पर इन्दरोंने 'काव्याजुशासन' रन्ध -छिखा और उस पर 'अलं- 
- कारचूडामणि' वृत्ति तथा 'विवेक' नामक टीका ळिखी । इनका यह संग्रहग्रन्थ 
है। काव्यशास्त्र की अपेक्षा यह अन्य हेमचंद्र के काव्यप्रेम को प्रकट करता है। 

जयदेव 

"५. संस्कृत-साहित्य के इतिहास में जयदेव का ऊँचा स्थान है । 'पीयूषवषं' 
“इसकी उपाधि थी।' ये मब्मठ के बाद और विश्वनाथ से पहिले छगभग 

१२वीं १३वीं शताब्दी के बीच कहीं हुप । भोजदेव-रामादेवी के पुन्न 'गीत- 
: गोविन्द! के रचयिता से ये भिन्न थे। इनके अन्थ का नाम “नंद्राळोक' है । 
/ इसके पञ्चम मयूख को परिवरद्धित-करके अप्पयदी छित ने 'कुषळ्यानन्द? लिखा । 
'इस अन्थ पर ळगभग छु रीकाप लिखी गई। हिन्दी में इसका उद्धा 
: 'भाषामूषण' के नाम से हुआ है। 

विश्वनाथ 

राजानक मम्मर के वाद कविराज विश्वनाथ को ही स्मरण किया जाता 
है। विश्वनाथ जेसी बहुसुली प्रतिभा मम्मट में भी नहीं दिखाई देती है । 
विश्वनाथ विद्वद्वंश का था । उसका पिता चन्द्रशेखर एवयं भहाकविर और 
पितामह नारायण पण्डित? बड़े विद्वान्‌ थे। संभवतः बह उत्कल ( उद़ीसा ) 
का निवासी था ।*.विश्नाथ अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने स्घयं 
को 'बोडपाभाषावारविळासिनीसुञजंग' कहा हे । उनका स्थितिकाळ १४वीं 
शताब्दी में रखा गया है ।* 

“साहित्यदपण' विश्‍वनाथ का आचायं श्रेणी का अन्थ है; किन्तु उसळे 
अध्ययन से पेसा प्रतीत होता है कि महाकाव्य, काव्य, नाटक आदि अनेक 
विषयों पर उन्होंने ग्रन्थ लिखे थे । “साहित्यदर्पण? काच्यशा का विश्वकोश 
है । इस पर अनेक टीकाएँ लिली गईं और उसके कई संस्करण जब तक 
प्रकाशित हो बुके हैं । 

विश्वनाथ के दूसरे ग्रन्थों के नाम हैं! १ 'राघवविछास” ( महाकाव्य ), 
२ 'कुषछयाश्वचरित’ ( प्राक्त काव्य ), ३ 'प्रभावतीपरिणय? ( नाठिका ), 
७ "चन्द्रकला? ( नाटिका ), ५ 'प्रशस्तिरस्नाबल्ी' ( ३६ भाषाओं की कृति ) 
और ६ 'नरसिंदृविजय ( काष्य ) । । 

१. सन्द्राळोक १११२ ११६ २. साहित्यदर्पण १०।१०० 

३. वही, ३।२, ३ . ४. पोदार का पूर्वोक्त अन्य, पृ० २७१ 
` ५. ढॉ० नगेंद्र: मारतोय काव्यशाल् कौ परम्परा, ९० ३३३ 
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Re कम 
SN 


काव्यशास्त्र 


भानुदत्त 


भानुदृत्त की 'रसतरंगिणी! के अन्तिम श्‍ळोक से विदित होता है कि थे 
संयिळ थे और उनके पिता का नाम गणेश्वर था। पूर्वापर ग्रंथों की समीक्षा के 


आधार पर भानुदृत्त का स्थितिकाळ ३३बीं-३६बीं शताब्दी के बीच वेठता दै। 


'रसमंजरी' और 'रसतरंगिणी' दोनों इनके आचाय श्रेणी के अन्य हैं। 
पहिला ग्रन्थ इनका अधिक प्रसिद्ध है। उस पर छिखी गई लगभग ११ टीकाएँ 
उपलव्ध हैं। 'अलंकारतिलक' ग्रन्थ भी सम्भवतः इन्हीं का है। इन्होंने 'गीत- 
गोविन्द'. की होळी पर 'गीतगौरोश' नामक एक गीतिग्रन्थ भी लिखा था । 
अप्पय दीक्षित | 

अष्पय दीक्षित दालिणात्य थे । अद्वेत वेदांत के क्षेत्र में शेबतरव का उन्हे 
अद्भुत विद्वान्‌ माना जाता है । ये 'न्यायचिन्तामणि! के प्रणेता आ'चायेदीचित, 
-जो वचःस्थलाचाय के अपर नाम से प्रसिद्ध थे, के पौत्र और रंगराजाध्वरि 
के ज्येष्ठ पुत्र थे । कहा जाता है कि १६५७ ई० में आयोजित काशी के 
सुक्तिमण्डप की सुप्रसिद्ध विद्ठस्सभा के निणंयपन्न पर अष्पय दीक्षित के भी 
हस्ताक्षर थे । इस दृष्टि से ज्ञात होता है कि वे १९५७ ई० तक जीवित थे। 

अप्पय दीक्षित घहुसुखी प्रतिभा के दिद्वान्‌ हुए हैं। उन्होंने छगभण 
१०० ग्रन्थ लिखे । काब्यशासत्रविषयक उनके तीन अंथ हैं : 'कुवल्यानन्दु', 
“विद्नमीमांघा' और 'वृत्तिवार्तिक! । तीनों ही प्रकाशित दें। 'कुवळयानन्व' 
इनका सर्वोकृष्ट अन्य है, जिसका आघार जयदेव का “वन्द्वाळोक' है, और 
हिन्दी के रीति-साहिस्य पर जिसका बढ़ा प्रभाव रहा दै। 'वृत्तिवातिक' दो 


` अध्यायो तक ही उपलब्ध दै। 


पण्डितराज जगन्नाथ इनके प्रबळ आलोचक थे । पण्डितराज की आछोचना 
पुन! अप्पय दीक्षित के अनुज अचा दीदित के पौत्र एच नारायण दीछित के 
पुन्न नीलकण्ठ दीक्षित ने की। 
जगन्नाथ 
_ कष्या के इतिहास सें पण्डितराज का स्थान बहुत ऊँचा है। वे 


मम्मट भौर विश्वनाथ की श्रेणी के विद्वान्‌ हुए । पण्डितराज दालिणास्य तळ 
ब्राह्मण थे । इनके पिता पेरम भट्ट भो बढ़े विद्वान्‌ थे।' इसके सरबन्ध 


१. रसगंगाषर, पू० २ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सें यह कहाचत है कि ये किल्ली यवन सुन्दरी पर आसक्त थे। काशी इनकी 
कमंभूमि रही और जीवन का अन्तिम भाग इन्होंने मधुरा में विताया । 
पण्डितराज दिल्लीश्वर शाहजहोँ और उनके गुणी पुत्र दारा के प्रेमपात्र 
` थे।दारा की प्रशंसा में इन्होंने 'लगदाभरण” और शाहंशाइ शाइजहाँ के 
इपापान्र.खानखाना के सम्घन्ध में 'आसफविळास' की रचना की । 'पंडितराज्ञ' 
की उपाधि इन्हें शाहजहाँ द्वारा दी गई थी।' पण्डितराज सब्नहवीं शाताउदी 
ई० के उत्तराध तक झीबित रहे ।* . ५ 
पण्डितराख ने काव्य, व्याकरण और काज्यज्ास्क्ष, तीनों विषया पर बहुत 
अन्थ लिखे । काव्य के चेन्न में इन्होंने 'भामिचीदिछास', 'आसझ्विलास”, 'गंगा- 
छहरी?, 'करणाल्हरी', 'अस्टतल्हरी', 'छषमीळहरी', 'जगवाभरण!, “आणाभरण!, 
{सुधाछहरो', 'यसुनाजणेनवर्पू'ः व्याकरण के चेत्र में अनोरमा के खंडनाथ 
'मनोरमाङवमदंन'; और काज्यकास्त्र के चेत्र में 'चिन्रमीभांलाखण्डन' तथा 
“रसगङ्गाघर' छिखे । “रसयङ्गाघर' उनकी सर्वोच्च कृति है, जो नागेश भट्ट की 
पांडित्यपूर्ण टिष्पणीसहित अधूरी ही उपलब्ध है । व 
पण्डितराज जगन्नाथ के समथ १७वीं शताब्दी तक काण्यक्षार्र की 
परम्परा को आगे बड़ाने में जिन काव्यशास्ियों ने प्रमुख भाग लिया उनका 
निर्देश किया जा चुका है, किन्तु इस बीच और उसके बाद भी अनेक काव्य- 
शास्त्री हस दिशा में प्रदत्त रहे हैं। काव्यशासत्र के इतिहास में गौणतया भाग 
छेनेबाळे आचार्यो का उद्य ळगभय आठवीं शत्ताब्दी में ही हो चुका था और 
.उनकी अहूर परम्परा लगभग आल तक बनी हुई है! 
. कुछ और भी काण्यशाची' नाम से हमने यहाँ उन आचायों के सरबम्ब में. 
सूचरूप से प्रकाश डाला है, जिनकी गणना यद्यपि काब्यशाख् की प्रमुख. 
अब्ृत्तियों के प्रबळ पोषो अथषा प्रवतंको के रूप में नहीं है, तथापि जिनका 
परिचय प्राप्त किए विना काव्यशासत्र के इतिहास का अध्ययन अधूरा ही 
रद्द जाता है। 
कुछ और भी काव्यशास्री 
, काश्मीर के राजा .अबन्तिवर्मा ( ८५७-८८४ ई० ) के खभा-पण्डित 
कश्चट मइ के पुन्न तथा 'छघुृत्ति' के लेखक. प्रतिद्दारेन्दुराज के गुरु सुकुळ भद 


१. भासफविळास ( काव्यमाछा सीरीज ) द्वितीय गुच्छक, प० ५५ 
२. डॉ० नगेन्द्र का पूर्वोक्त मरन्, १० ३५४ . 
` है; काब्यमाछा सोरोज की संख्या २२ में प्रकाशित 
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काव्यशाख 


कत 'अभिघामातुका' और दूसरे काश्मीरी विद्वान्‌ भइ नायक (१०वी ०) कौ 
अचुपळब्ध कृति 'हृद्यदपेण! इस परम्परा में उ्छेखनोय हैं। भट्ट नायक 
ध्यनिविरोधी सौर भावना-व्यापार के समर्थक विद्वान्‌ थे । सारंगनंदी ( ११ 
०) का 'नाटक-लक्षणःरर्नकोश' नाव्यक्षेणी का अन्य दै । इनसे पूर्व रामचन्द्र ' 
भर गुणचन्द (१२ श०) ने भी नाट्यशासत्र पर एक 'नाट्य-दपंण' नामक 
अन्थ लिखा । ये दोनों जेनाचायं हेमचन्द्र के शिष्य थे। अमरचन्द्र और अमर- 
सिह ( १३वीं श० ) की संयुक्त कृति का नाम 'काब्य-कदपलता' है। ये दोनों' 
जिनदृत्तसूरि के शिष्य थे । इनका अन्य कवि:शिक्ष।-विषयक दै, जिसको ळचय 
मान कर देवेश्वर ( १४वीं श० ) ने भी 'कदि-कएपलता? एक दूसरा अन्य 
लिखा । कलिङ्ग के द्वितीय राजा नरलिंहदेव.या नरसिंह ( १२८०-१३३४ ई० ) 
की स्तुति में विधाधर ( ११६ श० ) ने 'एफावछो' छिखी, जिल पर सुप्रसिद्ध 
टीकाकार महिछिनाथ ( १४वीं झा० ) ने एक 'तरळा' नामक टीका छिखी, लो 
खरप्रति उपछब्ध नहीं है। यह ग्रन्थ सम्मद के 'काब्यम्रकाश' पर आधारित है। 
एुकलिछा ( आंध्र ) के काकतीय राजा म्रतापसब्रदेव वीरभद्र (१२९५-१६२३ ' 
६०) के आनत विद्वान्‌ एवं दृद्धिण भारत के लोकप्रिय कबि विद्यानाथ (१ देबी 
शा० ) ने 'प्रतापरुद्रंयशोभूषण' अन्थ 'काव्यप्रकाश' की होळी में लिखा । इस 
पर कुमारस्वामी ने 'रव्नापण' दीका टिखी, जो मूळय़न्थ के साथ घस्बई संस्कृत 
सीरीज से प्रकाशित हो चुकी दै । ये ऊमारस्वामी सुप्रसिद्ध टीकाकार मदिक्त- 
नाथ सूरि के शुन्न थे! झारदातनय सम्भवतः काश्मीरेदेशीय था और उसकी 
आनुमानिक समय १३वीं श० था। उसने एक ताऱ्यविषयक ग्रन्थ “भाब॑- 
प्रकाशन का निर्माण किया । 'बाग्भटाळंकार' के रचयिता के अतिरिक्त पके 
दूरे वाग्भट ( सम्भवतः १४वीं + ) भी हुए जिनके पिता का नाम नेमिं 
कुमार या और जिन्होंने सूत्राग्मक शेळी के एक 'काष्याजुशासन' नामक 
अळंकार ग्रन्थ के अछावा 'ऋषमदेवचरित' और 'डन्दोुशासन' नामक दूसरे 
भी अन्य छिखे । इनका उषलेख बिस्तार से जेन-साहिर्य के प्रसङ्ग में किया 
गया है । 


प्रधोत भट्ट ( १६वीं ० ) ने जयदेव के "चन्द्राछोक' पर 'शरदाशम' 
टोका के अतिरि वात्स्यायन के 'कामसून्र' पर भी १५७७ ई० में पक टीका 
लिखी । कमार के पुन्न और सुकन्द के पौन्न, चेतन्य महाप्रभु के शिष्य परम 
वैष्णव विद्वान्‌ रूपगोस्वामी ( १६वीं श० ) ने 'उल्ज्वळनीछमणि', “नाढकः 
चन्द्रिका! और “अक्तिरसाखतलिन्छु' नामक तीन फाब्यशाख अणी के ग्रेन्थो के 
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संस्कृत साहित्य कां इतिहांस. 


` अतिरिक्त 'चिद्ग्वमाधव' और 'उरकछिकावली' नामक दो काष्यश्ेणी के ग्रन्थ 
सी छिखे। 

बंगदेशीय विद्वान्‌ शिवानन्द सेन के पुत्र एवं चेतन्य महाप्रसु के अनुयायी 
तथा श्रोनाथ के शिष्य गोस्वामी कणंपूर ( परमानन्द सेन, जन्म १५२४ ई०) 
ने.एक 'अळड्डारकोस्टुम' न्थ लिखा, जिस पर कि उन्होने स्वयं ही "किरण? 
नामक टोका भी लिखी । इस अन्थ पर दूसरी टीका विश्वनाथ चक्रवर्ती की 

'सारबोधिनी? भौर तीसरी वृन्दावनचंद्र सेन की 'दीधितप्रकािका' है। 'भान- 
नदबुन्दावनचम्द' और 'चेठम्यचन्द्रोदूय नाटक ( रचना-काळ १५७२ ६० ) 
भी इन्होंने लिखे । 

: किसी धौद्धाचायं ( १२वीं श० ) द्वारा सौद्धोदनि ( चुद्धदेष ) के नाम ले 
प्राप्त इछ कारिकाओं के व्यासयानस्वरूप केप्रावमिभ ने 'छाव्या दुशं, 'काण्यमी- 
मांला', ध्यन्यादोक' और 'काव्यप्रक्ाह' के आधार पर पुक्क अस्थ "अळंकार 
शेक्षर' ढिला, णो फाण्यसाजा सीरीज की संस्था ५० में प्रद्ताश्षित छो जुका है । 
म्हने ७ ग्रन्थ जोर छिखे। अपने इल अंथ को क्रेशवमिश्न ने काविळ (संभवता 
काइुछ, अफयानिस्तान ) के विजेत्रा दिल्ली के साणिकयचंद्र राजा के लिए लिखा 
था। इस राजा का स्थितिकाळ कनिंघम साइब ने १५६३ - ६० बताया दहै। 
( भाङियोछाजिकळ सचे भॉफ इण्डिया, बाएयूम ५, पु० १६० ) 


अप्पय दीक्षित के पूवंबतां शोभाकर नामक एक विद्वान्‌ ( १६वीं झा० ) ने 
'यळङ्काररव्नाकर' छिखा, जो अप्रकाशित दै ; किन्तु जिसका हवाला पोद्दार जी 
ने ( इतिहास १, ए० २७८ ) दिया है। महाराष्ट्रीय विद्वान्‌ ब्राह्मण शिवभट्ट 
तथा सती के पुन्न नागेश भट्ट या नायोजि भटट ने 'रसगङ्गाधर?, 'रसमक्षरी! 
'कास्यप्रकाश' और 'कुवळ्यानन्द॒ आदि ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी हैं । ये वारा- 
. 'णसी के थे तथा स्वयं एक घेयाकरण और 'सिद्धान्तकौसुदी? के रचयिता भह्ोनि 
दोछित के,प्रपौन्न एवं हरिदत्त के शिष्य थे । नागोशि का समय-१७्बी श० का 
अन्तिम भाग अथवा १८वॉ श० का आरस्मिक भाग है । 


गुजरात वास्तव्य रामजि भटट के पुन्न तथा धरणीधर के शिष्य आशाधर 
भट्ट ( ३७वीं श० ) ने 'कोबिदानन्दः, 'ब्रिवेणिका’ और 'अळंकारदीपिका' 
तीन अन्य लिखे । अदमोड़ा जिळा के पटिया आम निवासी पाण्डेय ब्राह्मण 
'छषपरीधर के पुत्र एवं उमापति के अनुज व्याकरण, न्याय तथा काष्यशाख 
-के-सिएुण विद्वान विश्वेश्वर पण्डित ( ३$८वों श० ) ने 'अळङ्कारकोस्तुम', 
5भलङ्क/रसुक्ावछो',रसचन्द्रिका','अङङ्कारप्रदीप' भोर 'कचीन्द्र-कंाभरण! आदि 


(६६६) 


काव्यशास्त्र 


अंथ लिखे । इनका पहिला ग्रंथ 'काष्यप्रकाश', 'साहित्यदपैण? तथा 'रसभंगाघर' 
की श्रेणी का विद्ठत्तापूण अन्थ, है । व्याकरण पर इन्होंने 'वेयाकरणसिद्धान्त- 
सुधानिधि! और न्याय पर 'तककुतूहल' तथा 'दीधिति-प्रवेश” लिखे । नरसिंह 
कवि (१८वीं श०) भी 'नन्‍्द्राजयशोभुषण' नाम का एक ग्रन्थ इसी के आसः 
पास छिखा । ः 

कविराजा सुरारिदान ( १९५० वि० ) के पूर्ववर्ती, एक अज्ञातकाळीन 
विद्वान ने 'अळंकारोदाहरण' लिखा, जो भभी सम्भवतः प्रकाशित नहीं है।॥ 
अन्त में महाराज जसवंतसिद्द के राअकवि कविराजा सुरारिदान और उनके गुरु 
सुब्रह्मण्यशा्री के उठेल के साथ-साथ क्वाव्यशासत्र की परंपरा की इति हो 
जातो है। कविराजा कृत हिन्दी संस्करण 'जसदंतजसो सूपण' का संरक्ृत'संश्करंण' 
शास्त्री जी ने तेयार किया, जो कि 'यशपंतयशोभूषण' नाम से जोधपुर ते प्रका" 
शित हो चुका है। ये दोनों ग्रन्थ १९५० बि० में रचे गए । ५ 
ऐतिहासिक अध्ययन का दृष्टिकोण - टे 

भारतीय काष्यज्यारा का सर्वांगीण अध्ययन करने पर प्रतीत होता दै कि 
ईसवी पूर्व प्रथम षत दी से छेकर ईसा की बीसबों शताब्दी तक, उसकी, 
यरस्परा धनी रही । यह परम्परा यद्यपि बीचःबीच में खंडित होती रही; फिर 
भी उसका अस्तित्व बना रहा । भामह से लेकर पीयूपवषं जयदेव तक के. 
, छंगमग छुह-सात शतकों में भारतीय काव्यशास्त्र की विभिन्न वीयिय. 
का निर्माण हुआ । आलोचना, प्रध्यालोचना और समीक्षा को भिन नवीच 
विधियों का सूत्रपात इस बीच हुआ, बद भारतीय साहित्य के लिए पृक अपून 
देन थो । 

कुक्च विद्वानों के मतानुसार ईसवी सन्‌ को छडी शताब्दी. से लेकर हिं्दी' 
साहित्य के रीतिकाळ भर्थात्‌ उन्नोंसवीं शताब्दी तक के द्वादश शतक आरत में 
साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अवनति के शतक ' रहे हैं एवं 
इस बीच गूढ चिन्तनशील इतियों का प्रायः अभाव रहा हे ।' किन्तु काष्य को 
शिष्पविधियों और काव्य की अन्तश्चेतना की व्याख्या करने में काष्यशास्त्रियां । 
की गरभोर गवेषणाओं को देखते हुए यह बात उपयुक्त प्रतीत नही होती . 
है। काव्पशास्त्र की आसमा के स्वरूप रस तरव का विश्लेषण करने में काध्य* 
धास्त्रियों ने जिस व्यापक अध्ययन का परिचय दिया है, उसका अपना स्थायी 


मूल्य है । 
RE PES कना 
१. जयचन्द्र विधालंकार : इतिहासप्रवेश, भूमिका 
( ६६५ ) 


संस्कृतं साहित्य का इतिहासे 


सेठ कन्हैयाळाळ पोदूदार ने भारतीय काव्यशास्त्र के उद्धव, विकास ओर 
चय की काळ-सीमाओं को पाँच युर्गो सें बॉटा हैः ३ वेदिककाळ; २. वैदिकिकाळ 
के वाद्‌ और पौराणिक काळ के प्रथम : मध्यवर्ती काळ; ३. पौराणिक अर्थात्‌ 
मह्ठाभारत काळ; ४. पौराणिक काळ के पश्चात्‌ ईसवी सन्‌ के आरंभ से लगभग 
३२०० इं० तक; और ५. ईसबी सन्‌ १२०० के पश्चात्‌ लगभग ईसवी सनू 
३४०० तक ।' सेठ जी के कारू-विभाजन का उऊ शष्टिकोण कई दष्टियों से 
महत्वपूर्ण है, किन्तु आधुनिक गवेषणाओं ले उसका ठोक तरह से तारतरय. न 
ब्लेठने के कारण उसका हमारे लिए थोड़ा ही लाम रह गया है । 

आ. बळदेच उपाध्याय ने काव्यशास्त्र के ऐतिहासिक विकास के लिए तीन 
मोदे. सिद्धान्त, रख हैं: ३. पद्दळी अवस्था बह जब कि काव्यशारन्न नाट्यक्ाख 
के.अन्तगंत माना जाता या ; २. दूसरी अवस्था घद्द जघ कि ये दोनों शास्त्र 
भपनी-भपनी स्वतन्त्र सत्ता कायम कर चुके थे भौर ४. तीसरी अवस्था ज्र 


जव कि नाट्यशास्त्र का अन्तर्भाव काव्यशास्त्र में, हो चुका था अर्थात, पहिली 
भवद्या से एकदम विपरीत ।१ . 


काव्यशास्त्र का अध्ययन करने पर ठीक तरह से उसकी सद्धांतिक सीमाओं 
का निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें लो सतभेद्‌ दिखाई देता 
है, बह ऐतिहासिक इष्टि से एक ही युग में होने वाळे आचायों से संबद्ध न 
होकर विभिन्न युगों के आचार्य से संबद्ध है । क्षाव्यक्षास्त्र के आचायों की 


आछोचना-प्रत्यालो चना की प्रवृत्ति आदि से लेकर अन्त तक एक जेसी असमा- 


नता को लिए है; फिर भी समग्र काव्यशास्त्र के उत्क्ष का अध्ययन इम श्री 
उपाध्याय जी द्वारा निर्दिष्ट तीन सिद्धान्तों को आधार बना कर सुगमता से 
केर सकते हैं । 

.. काव्यशास्त्र के बृहदू भाग के निर्माण का श्रेय काश्मीरी विद्वानों को दै। 
प्राचीन काव्यशास्तरियों में दण्डी ही एक मात्र ऐसे विद्वान्‌ थे, जो काश्मीरी 
न होकर दाच्षणास्य ये। और यद्यपि भोन-जयदेष जेसे विद्वान भी काश्मीरी 
नही थे फिर भी उनकी गणना शीर्षस्थ विद्वानों की कोटि में न थी। वे पक 
प्रकार से अपने पूवंब्ती विद्वानों के पोषक मात्र थे | अपने जम्म से काश्मीर 
भूमि को अलंकृत करनेषाळे विद्वानों में आमह, उद्धट, वामन, रुद्रट, आनन्द- 
बघेन, कुंक, महिम भट्ट, अभिनबगुप्त, मग्मर और रुययक आदि प्रमुख हैं ।. 

र पनल 
२. पोदार : संस्कृत साहित्य का इतिहास, भाग १, पृ० १-४ ( १९३८) 
२. उपाध्याय ¦ भारतीय साहिस्यश्वाख, खंड २, पृ० २४ (२००७) 
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SSSR 5- .... 


काव्यशास्न में संप्रदाय चितन. 
संप्रदायों के आविभोव का कारण 
काप्यक्षाख के अभ्युदय का एकमान्न प्रयोजन हे काव्य के अन्तस्तत्व का 
पता ळ्गाना । भारतीय काव्यशास्त्रियों ने काष्यों की उस आधारभूत परम 
सत्ता को, अळग-अळग स्वरूपों में देखा । काव्यरूप उस महामनस्वी के विभिन्न 
अङ्गो. का विवेचन करने के उपरांत काव्यक्षास्प्री जब उसकी भाशमा की खोज में 
गप्‌ तो किसी ने पाया. कि वह अलंकार-स्वरूप है, किसी ने उसको रीतिरवरूप 
कहा, किसी ने उसको ध्वनि की संज्ञा दी और किसी ने उसको ररूप कहा । 
काव्य के आत्मतत्व के संबंध में काव्याचायों का यह मतभेद बढ़ता ही गया ; 
फछतः उसने संप्रदायो का रूप घारण किया । 
इन संप्रदायों के संबंध में भाचाये रुड्यक के 'अळंकार'सवेस्व' के प्रामाणिक 
डोकाकार ससुद्रवन्ध ने एक नया प्रकाश डाळा है । उन्होंने, शब्द भौर भथ 
में चमत्कार पैदा करनेवाले तीन कारण गिनाये हैं: घर्मे, व्यापार भोर 
व्यंग्य । धर्म की उन्होने दो श्रेणियाँ मानी हैं: अनित्य और निर्य । उनके 
मताजुसार नित्य्म की व्याख्या करनेवाळा सम्प्रदाय “अळंकार सम्प्रदाय” 
"और अनिस्यघमं की मीमांसा करनेवाछा 'गुणसम्प्रदाय' या 'रीतिसम्प्रदाय! 
कहुळाया । शब्द और अर्थ सें आकषण पेदा करनेवाळा दूसरा कारण ब्यापार: 
सूछक दै, जिसके दो प्रकार हैं: पक्ोक्ति और भोजकरव। समुत्रबन्ध के 
कथनाचुतार वक्रोक्ति से 'बक्रोकिसंप्रदाय” और भोजकरव से 'रससंप्रदाय? 
की प्रतिष्ठा हुई । इसी प्रकार तीसरे व्यंग्यमूलक कारण से “्वनिसंप्रदायः को 
नींव पढ़ी । ; 
आचार्य नन्दिकेश्वर और भरत ( ई० पूर्व प्रथम शतक ) से लेकर पंडित- 
राज जगन्नाथ ( १७०० ई० ) तृक काव्यशास्त्र की परंपरा निरन्तर आगे 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


बंइती रही । पण्डितराज के बाद भी यह परंपरा लगभग आजतक बनी रही; 
किन्तु उतने महरव का कायं बाद में नहीं हुआ । काव्यशास्त्र के उत्कषे के 
इन अठारह शतकों में अनेक वादों, विचारों और संप्रदार्या का निर्माण एचं 
निर्बांसन होता गया । उनमें पाँच संप्रदाय ही ऐसे हैं, जिनकी अधिक विश्रुति 
है, और जिनके अध्ययन से संपूण काव्यशास्त्र की प्रसुख प्रवृत्तियों का अध्य- 
यन किया जा सकता है । इन पाँच संग्रदायों और उनके प्रवत्तंकों का विषरण 


इस प्रकार है: 


१ रससंप्रदाय  नंदिकेर, भरत 
` ३ अछंकारसंप्रदाय ¦ भामह, उन्धट, रुद्र 
३ रोतिसंप्रदाय + दण्डी, घामन 

४ प्रक्रोक्तिसंप्रदाप 3. छुन्तक्र 

५ '्वनिसंप्रदाय ३ सणन्दृदर्धव 


रससंप्रदाय को छोड कर अन्य संग्रदायों का क्रम पेतिहालिक दृष्टि से न॑ 
होकर विषय की दृष्टि से है। इन सम्प्रदायो के भ्रबतंक और अनुयायी भी ऐति- 
हासिक इष्टि से समानता नहीं रखते हैं । उदाहरण के लिए आचाय॑ नन्दि और 
भरत ने जिस रस संप्रदाय की प्रतिष्ठा की थी, उसका आमह, उद्धर और दण्डी 
ने खंडन कर एक नये संप्रदाय को जन्म दिया, किन्तु उनके उत्तरवर्ती विद्वान 
विश्वनाथ ने पुनः रससंप्रदाय का ही मण्डन किया । यह्वी स्थिति दूसरे संप्रदायों 
के संबंध में रद्दी । 


वस्तुतः इस सेद्धान्तिक संघर्ष का एक हो यदूदेश्य था कि काव्य कौ 
बास्तविकता का रहस्य क्या है, अथवा काव्य की आत्मा!का स्वरूप क्या है ॥? ' 
इन विभिन्न संप्रदायों के आधिभ्भाष के सूळ में एक ही भावना विद्यमान रही 
है कि काच्यरूपी विशाल घटबृत्त की वद्द जीवनदायिनी या रसदायिनी शक्ति 
कौन है, जिससे परिपुष्ट होकर उसकी शास्ता-प्रशास्राएँ पुष्पित एवं पदळवित ” 
होकर अपना विकास करती गह । 


रससंग्रदाय 


काव्य उस विशाल वट.बृच के समान है, जिसकी श्वाखा-प्रशाखाएँ शब्द, 
अथं गुण, दोष, रीति, छन्द॒ भोर अळंकारादि और जिसकी प्राणदायिनी शाक्त 


. ` १ ए० बो० गजेन्द्र गडकर : काव्यप्रकाश, इन्‍्ट्रोडक्शन, पू० ३ 


१ 


( ६७० ) 


| 


काउंयशांस्न 


रस है । गुण-दोषादि काब्य के बाझ-सौन्द्योपकरण हैं भौर उनको संश्लिष्ट 
कर सचेतन कर देना रस का कायं है। भारतीय साहित्याचायों ने सहखों 
वर्षों के घोर अजुशीछन के बाद अख्तस्वरूप जिस रसतरव को उपलब्ध किया 
था, उस दिशा में, पाश्चात्य मनीषियों का ध्यान बहुत पीछे आक- 
बित हुआ | 

व्याकरण-वयुरपत्ति के अंनुप्तार 'रस! शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से हैः 
(५ ) रस्यते इति रसः, अर्थात्‌ जो आरदादून किया जाय वह रल है भोर 
(२) सरते इति रतः, धर्थात्‌ जो बहे वह रस हे। इस प्रकार रस में स्वादु 
और ब्रवस्व दो घमं विद्यमान हैं। ऋग्वेद में रस का प्रयोग 'एक स्थान पर 
सोमरस के छिए आर्वादन अथं में किया गया है।' ब्राह्मण अन्यों में उसको 
मु के. भथ में ग्रहण किया गया है, यथा! "रसो घे मधु । भागे चक्कर 
उपनिषदू-प्रंथों में उसके भाश्वादून भौर मवःव दोनो प्रकार के स्वभावा का 
वर्णन बहुत दी खूपम इङ्ग से किया गया है ।' रस को चिदानंदुस्वरूप पर” 
मात्मा कहा गया है और रख से हो ऋगू , यद्रा तथा साम की ऋषालों की 
उद्भावना बताई गई हे ।3 रस शब्द का यह अनेकविध विवेचन दुशन-प्रन्थों, 
'रामायण' और 'मद्दाभारत? आदि में भी किया गया है; किन्छु काव्य के अनु- 
रूप उसकी सम्यग व्याख्या पहिले-पदिळ आचायं भरत ने हवी की हे । 

श्रुतियों में, जिस रसतरव को अनन्त, अखण्ड, स्वयंप्रकाश, सधिदानंदः 
चनस्वरूप परजह्म की संज्ञा तक दी गई है, काव्यक्षात्षियों ने भो उसी शद्धा 
और विद्वत्ता के साथ रस को सत्वगुणविशिष्ट, स्वयंप्रकाश, चिरमय) आनंदः . 
स्वरूप और ब्रह्मस्वादसदोद्र आदि विशेषणों से काव्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठित 
क्रिया दे । प्रत्यक्ष रूप से रसास्वादुन मधुर, अस्छ, कड, तिळ आदि पडरसॉ 
द्वारा होता है आर अप्रत्यक्ष रूप से काब्यविषयक रसानुभव रति आदि स्थायी 
भावो के माध्यम से हृदय द्वारा होता है, जिसमें विभाष, अनुभाव भौर संचारी, 
आव कारणस्वरूप विद्यमान रहते हैं। रस-निष्पत्ति के संवन्ध में काव्यशास्त्र के 
आदि भाचाय भरत का कहना है कि विभाव, अनुभाव, और व्यभिचारी भावा 
ङे संयोग से रस की निष्पत्ति होती है ४ न 
ˆ अपने मानसजात अठारह शिष्यो में ब्रह्मा ने रसविषयक दीचा नन्दिकेश्वर 


१. दघानः कलशे रसम्‌ , ऋग्वेद ९।६३।१२ 
२. तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ११७१ ३. छान्दोग्य ढपनिषद्‌ ४१७ 
शत विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगाद्रतनिष्पत्तिः । --नाव्यशाल्ञ, अध्याय ६ | 


( ६७१ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहासं 
को दी : 'रसाधिकारिक नंदिकेश्वरः ।' इस इष्टि से नंदिकेश्वर रख-सम्प्रदाय के 
पहिले आचाय उइरते हें । नंदिकेश्वर नाव्य, अभिनव, संगीत आदि ` के आचायः 
होने के साथ-साथ कामशास् के भी आचाय हैं, और कामशाख में शङ्गाररस कीः 
प्रधानता होने तथा काव्यद्याख में भी शङ्गार को 'रसराज” के रूप में स्वीकार 
किए जाने के कारण नन्दिकेश्वर रख? के भी आचाय हैं।' फिर आ.रस का: 
पिळा विवेचन सबसे पहिले 'नाव्यश्ख' में ही देखने को मिळता है। वस्तुतः 
रस का स्वतंत्र शास्रीय विवेचन न तो भरत से पहिले हुआ है और नः 
अरत ने ही किया हे॥ रख का अथं अरत से पहिले साधारणतः शङ्गार ह्वी 
समझ्चा जाता था।' नंदिकेश्वर का रसविषयक अभिमत इसी इष्टिकरोण पर 
आधारित है। भरत को अभिमत नन्दिकेश्वर. की अपेछा विचारपूर्ण और 
व्यवस्थित दै; किन्तु भरत का इष्टिकोण नाव्य. का विवेचन ,करना था, रख: 
का नहीं । 


आचाय भरत की रससंघंघी उक्त परिभाषां क्षा खंडन-मंडन काब्यश्याल 
के अन्तिम विद्वान पण्डितराज जगन्नाथ तक होता रहा ऐै। भरत के रस- 
सिद्धान्त के पहिछे विरोधी आचाय आमह हुए । भामह ने भळड्डारसिद्धांत 
की स्थापना की । दण्डी, उद्धट और रुद्र भी अळछ्कारवादी भाचा हुए 
घामन ने कव्य की आत्मा का स्वरूप रोति-सिद्धांत में सिद्ध किया । उद्धट 
ने भी यचंपिं अळङ्कार-सिद्धान्त का ही अनुगमन किया; फिर भी ' उसकी इष्टि 
अपेक्षाकृत अधिक वेक्षांनिक एव॑सूचम थी । उसने भरत औरं भामह का 
समान रूप से अजुकरंण किया । चद्रट ने रस को अछझ्लार को दासता से सुक्त 
कर रस की सवंमान्य सत्ता का प्रतिपादन किया ।? इसके घाघजुद भी रुदट 
तक अल्झ्ञार और रीति की ही प्रधानता बनी रही । इन सारी विविधताओं 
और विषमताओं का समाधान आनन्दवर्धन ने ध्वनि-सिद्धान्त को प्रतिष्ठा कर 
किया । असिनवगुष्त ने पूवंव्ती सभी आचार्यो के सतों का युकिपूचक खण्डन 
करके रस के महरव को सर्वोपरि सिद्ध किया । आचाय अभिनव उच्चकोटि के 
दाशनिक भी थे । उन्होंने रस की सनोवेशानिक व्याल्या की। महिम भइ ने 
अभिनव की मान्यताओं का खण्डन कर झंकुक के आधार पर रस की स्थिति 
कोः सामने रखा । भोज रस-सम्प्रदाय के प्रबळ पक्षपाती ये और काव्यशासत्र के 
अतळदर्शी प्रतिभा के आचायों ( मम्मट और विश्वनाथ ) ने रस-सम्प्रदाय के 


२. नागेन्द्रनाथ उपाध्याय का लेख 'नन्दिकेश्‍वर?, त्रिपथगा, पु० ७३-७९, जू० १९५७ 


- २. इनारीप्रसाद द्विवेदी : साहित्य का ममै ३. रुद्रट : काब्याळंकार १५२१ 
( ६५२) / 


काव्यशास्र 


सिद्धांतों को भक्काठ्य रूप में प्रतिपादित किया । विश्‍वनाथ के रस सिद्धांत का 
उम्र बिरोध अन्तिम आचाय पण्डितराज जगन्नाथ ने किया। वे ध्यनि.समर्थक 
आचाय थे । 


रससंप्रदाय की वैज्ञानिक व्याख्याएँ 


रस-सर्प्रदाय के सम्बश्घ में काव्यशाञ्चियों का बदा संघर्ष रहदा है। 
रस-विषयक आचाय भरत के पूर्वोक्त सूत्र पर अनेक प्रकार की आलोचना- 
प्रस्याळोचना पँ हुईं । भरत-सूत्र के प्रमुख चार ब्याख्याशार आचार्य हुए, 


जिन्हांने अपने-अपने इष्टिकोण से काव्यशात्र में चार विभिन्‍न वादों की 


प्रतिष्ठा की । 


आरोपवाद 

,.. भरत-सूत्र के पहिले व्याख्याकार ळोषळट भइ हुए । उनके मतानुसार रस 
के आस्वादन का घास्तविक आनन्द नायक-नायिका को होता है; सामाजिक 
जनों को नट-नटी के माध्यम से प्रतीतिजन्य आनन्दानुभूति होती है। छोएछर 
अष्ट की रत्तानुभूति की शक्ति कौर सीमाओं को डॉ० नगेन्द्र ने इस प्रकार 
समझ्नाया दै: 

१. छोएलट भट्ट ने रसास्वादन के सूळ तरव सहानुभूति की भोर सफल, 
संकेत किया है तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों में रस की स्थिति मानकर सोन्द्यं 
या रस को विषयगत माना है, और इस प्रकार काव्य-विषय की महत्ता का 
प्रतिपादन किया दै। ] 

२. उसने नट में भी रसानुभूति की स्थिति को स्वीकार करते हुए यह > 
माना है कि अभिनय के समय नट को तन्मय, रस-निमग्न होना ही पड़ेगा, 
अन्यथा अभिनय सफल नहीं हो सकता है । 

३. षह इतना स्पष्ट नहीं कर पाया कि जिस प्रकार सामाजिक, नारक को 
देखने से रसाचुभव करता है और नट को भभिनय के समय रसाजुभूति होती 
है, इसी प्रकार कवि या नाटककार काब्य या नाटक का निर्माण करते समय 
रस का पूर्णानंद प्रात करता है या नहीं । 

” ७, छोएळट ने सामाजिक के रसास्वादन को गोण स्थान दिया है। 


00__>>>>स्म्न्च् 
१. विस्तार के लिए डॉ० नगेन्द्र: रोतिकाव्य कौ भूमिका, ३० २६-१९ 


३. वही, पृ० ४१-४४ > 
( ६७३ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


लोदछट भट्ट के मतानुतार विभाव और रस में काय-कारण सम्बन्ध होता 
है। विभावादि कारणों से ही रत्यादि कार्य भाव उत्प होते हैं और अनुभावों 
के द्वारा प्रतीतिगग्य होकर वे अभिनेता के रसास्वादन के कारण बन जाते 
हैं।' फिर भी उसके विवेचन से विभावादि और रस की स्थिति की समाधान- 
पूघेक पूरी अनुभूति नहीं होती दे ।॥* ळोएळट का मत 'आरोपयाद' के नाम से 
प्रचलित है, जिसके अनुसार 'शाकुन्तळा नाटक के अभिनयावसर पर दुष्यन्ते- 
तर नट को भिन्न समझते हुए भी उस पर हुष्यन्त का आरोप कर सहृदय 
सामाजिक रसानुभव कर लेता हे ।2 


अनुमित्तिवाद 

लोएलूट भइ की स्थापनाएँ इतनी निवळ और एकांगी थीं कि लगभग पु 
शतक बाद भरतसूत्र के दूसरे व्याख्याकार शंकुक ने उनळा तीब्र विरोध किया। 
शंकुक ने छोएछट के 'आरोपदाद के विरोध में अपनी मान्यता दो कि रसं 
उत्पन्न नहीं होता, अजुमित होता है। उसका मन्तव्य हे कि किसी दूसरे को 
रसानुभव में देखकर प्रथम तो दशक को रस-प्रतीति होती ही नहीं, और यदि 
होती भी है तो य आवश्यक नहीं कि घद् अनुकूल हो हो, प्रतिकूल न हो। 
शंकुक के विचार से रस काय-स्वरूप नहीं है, वरन्‌ दशक उ्तके अभिनय के 
दवारा स्थायीभाव का अनुमान ळया छेता है। उसकी मान्यता है कि दुष्यन्तः 
घारी नट पर आरोप द्वारा जो रसास्वादन का सिद्धान्त है, बह मिष्या है, 
क्योंकि वास्तविक रस नट में न होकर दुष्यन्त में रहता है; किन्तु अनुमान 
द्वारा उसका भचुभव. किया जा सकता है । यह अनुमान भो परिस्थिति के 
अनुसार सम्यक्‌, मिथ्या, संशय और साइश्य, चार प्रकार का होता है, जो 
सहृदय सामाजिकों द्वारा अनुमापक-अनुमाष्य-साव या गम्य-यमकःभाच संबंध 
से अनुभव किया जाता है। 


शंकुक का यह सिद्धान्त भी अवेज्ञानिक एवं छोकरुचियों के प्रतिकूळ 
हे।|यदि हम यह मान भी छे कि अभिनेता के सुन्दर अभिनय के कारण 
दर्शक, नायक की भावनाओं का अनुमान कर छे; तो भी चे भावनाय दशक की 
अपनो नहीं कही जायंगी । इसलिए सुर्य प्रश्न अधूरा ही रह जाता ह्वा 
rR यास क 
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काव्यशास्त्र 


रसाजुभूति के संबंध में शंकुक ने एक नये युग को जन्म दिया है। उसके 
सिद्धान्तों की एकमेव विशेषता यही है कि उसने रस-सिद्धान्त को वस्तुपरक 
स्थिति से उभार कर व्यक्तिपरक स्थिति में रख दिया दै।? वस्तुतः छोदळर 
और शंकुक के मत क्रमशः मीमांसा और न्याय की शेली के हैं); किन्तु उनका 
संतोषजनक हल, उनके इन अधूरे सिद्धान्तों में हमें नहीं मिळवा है। 


भुक्तिवाद 


अरत छी रस-विषयक परिभाषा के तीसरे व्याण्याकार भट्ट नायक हुए, 
भिन्होने बढे ही आधारित प्रमाणा को लेकर छोदकट, झंकुक और ध्वनिकार 
की स्थापनाओं का खंडन कर यह सुझाया है कि रसानुभूति ज्ञान, उप्पत्ति 
एवं अभिव्यक्ति से भी परे की बात है। भट्ट नायक का कथन है कि बिना 
आळंघन के स्थायीभाव. की भाषिभूति असंभव दै और प्रेम के भालंषनस्वरूप 
शाकुन्तलादि के प्रति सामानिकों द्वारा रसाचुसूति पापाचार की कोटि में गिनी 
जायगी । अतः निर्विकार, निर्लिस उस शब्दस्वरूप रस-तत्त्व को संकेत, भावना 
और योग के द्वारा अबगत किया जा सकता है। साधारणीकरण संबंध केद्वारा 
्वेत-भावना विलस हो जाती है भर सामाजिक तद्दत्‌ 'दोकर रसःनिमग्न हो 
जाता दै। 

भट्ट नायक के मताजुपार रस की स्थिति न तो नायक-नायिका में होती 
हे भोर न नट-नटी में ही । वह तो सौधे सहृदय में होती है। उसने भमिषा, 
आघकश्व और भोजकरव, इन तीन शक्तियों के माध्यम से रस-सिदान्तों को 
स्पष्ट किया हे । पहिली शक्ति से सामालिक एड्दाथं ग्रहण करता है ; दूसरी 
शारि से वह अथं का भाष ग्रहण करता है । भाषकत्व या रस-भावना के द्वारा 
साधारणोकरण होता है । अर्थात्‌ भाव और विभाव किसी व्यक्ति विशेष के न 
होकर सर्वसाधारण के हो जाते हैं और इस तरह नायक-नायिका या नट-नटी 
के स्थायी भाव या विभाव दशकों के अपने स्थायी भाव था विभाव हो जाते 


_ हें। साधारणीकरण के द्वारा भाव, विशिष्ट स्थिति में न रहकर साधारण स्थिति 


में आ जाता है । तीसरी स्थिति भोजकः में विमादों के द्वारा रसानुभव होता 
हे। इसलिए रस की अभिव्यक्ति नहीं, झुक्ति होती दै, जिससे कि 'सुक्तिवाद' के 
माम से भट्ट नायक का रस-विषयक सिद्धान्त प्रचित हुभा । 


१. डॉ० नगेन्द्र : रौतिकाध्य को भूमिका, पू० ४६ 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अद्टनायक के संबंध में डॉ० नरेन्द्र का कथन हे. कि 'भट्टनायक संस्कृत 
के बड़े मेधावी आळोचकों में से हैं। उसके विवेचन से रंस-शाख अध्यम्त 
समृद्ध और संपन्न हुआ ; इसमें सन्देह नहीं। उसमे अभिनदशुस सेः पूर्व रस 
को विषयगत न मानकर, विषयोगत माना है। उस्का साधारणीकरण का 
सिद्धान्त काव्यशास्त्र के छिये अमर वरदान सिद्ध हुआ, जिसके पिना रस 
की समस्या सुळझ ही नहीं सकती थो।' डाक्टर साइड ने बढ़ी ही 
पांडित्यपूर्ण शेली में बिस्तार से भट्टनायक के साधारणीकरण पर भी प्रकाश 


डाळा है ।* 


अभिव्यक्तिवाद 
छोदलट, पांऊुक और भंट्टनायक के बाद भरतसूच के चौथे ध्याण्याकार . 
अभिनवगुप्त हुए । भट्टनायक ने भावकरव आर भोजकरव नामक जो दो नई 
शक्तियों का आविर्भाव किया; किन्तु उनकी अनिवायंता को वह समुचित रूप 
से नहीं बेठा सका । उसके मत की इस कमी को भभिनवयुस्त ने पूरा किया । 
आचार्य अभिनषगु्ठ के मतानुसार रस की न तो उत्पत्ति दोती है, न 
अनुमिति और न भुक्ति ही; उसको केवळ अभिव्यक्ति होती है। उसका संबंध 
आर्मा से होता हे ; वह विपयगत न होकर विषयीगत होता हे । भभिनव गुप्त 
ने भर्टनायक के साघारणीकरण के सिद्धांत को अधरशः स्वीकार किया है। 
उसका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के अन्तःकरण में वासनारूप में अव्यक्त जो 
मनोविकार ( स्थायीभाव ) हैं, व्यक्षना के अलौकिक विभावनव्यापार द्वारा 


जब घे लाम्रत होते हैं, तब जो सुख-दुःखाचुभूति होती हे, वही रसाभिव्यक्ति 


या रस-निष्पत्ति है। इसी को भट्टनायक ने भावना का साधारणीकरण कहा 
हे; किन्तु अभिनव गुप्त की इछि से यह भावना का साधारणीकरण न ददोकर 
व्य्जना का साधारणोकरण दै, और वद्दी 'अभिव्यक्तिवाद' है । 

अभिनवगुष्त के अनुसार शाश्वत सत्ताधारी आसमा में सांसारिक अज्ञुभव, 
पूर्व्नन्म या अध्ययन आदि के कारण घासनारूप में विमान रहते हैं । विभाव 
अनुभाव और संचारी के कुशळ प्रदशन से ये गुप्त रूप में आत्मस्थ वासनाय हो 
उदूबुद होकर रस रूप में परिणत हो जाती हैं । 

अभिनवगुप्त विद्वान, विचारक और भाभासवादी वेदान्ती थे। चे भावकत्व 
और भोजकत्व की जगह व्यक्षना और ध्वनि की सत्ता स्वीकार करते हैं । 


१. डॉ० नगेन्द्र : रीतिकान्य कौ भूमिका, ए० ४७-४८ २. वही, पू० ४८-५१ 
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.काव्यशाख :: ``: 


उनकी यह रसःविषयक परिभाषा संस्कृत-पाहित्य के चेत्र में बढ़ी मान्य समझी 
गई । सम्मद, भाजुदत्त, विश्वनाथ और पण्डितराज जगन्नाथ जैले परवर्ती 
उप्कोटि के काव्यशास्त्रियों ने अभिनवगुप्त के अभिष्यक्तिवाद का पूर्ण सम- 
थेन किया । 

आचाय मरमर ने आचाय भरत की परिभाषा को और अभिनवगुप्त द्वारा 
प्रतिपादित उसकी व्याख्या को स्वीकार करते हुए कहा है कि छोक-ब्यधद्ार 
में जिन कारण, कार्य भोर सहकारी कारणों का हम अपने देनिक जीवन में 
उपयोग करते हैं, काग्यशाख्न की ष्टि से लब हम उनका अध्ययन अथवा भज्ुु- 
अब करते हैं; तब ठीक वे ही कारण क्रमशः विभाव, अनुभाव और संचारी 
भावो की संज्ञा प्राप्त करते हैं तब उन भावो द्वारा जो स्थायी भाव अभिष्य 
होता है वही काष्याध्म-स्वरूप 'रस' है । 

आचाय विश्वनाथ रस को ही काव्य को आत्मा मानते हैं! "वाकयं रसा- 
स्मकं काव्यस्‌ ॥' उनकी परिभाषा बहुत ही मार्मिक एवं पांडिस्यपूणे है। 
उन्होने अपनी उक्त परिभाषा द्वारा काब्यषाख के सारे अस्तित्व को ही रसस- 
रिनिविष्ट कर दिया और रस की प्रतिष्ठा को भानंद की उस पराकाहा को पहुँचा 
दिया, जहाँ आनन्द और केवळ अनन्त आनन्द की ही अनुभूति है। 

पण्डितराज जगन्नाथ को रस-विषयक परिभाषा अभिनव गुप्त और मस्मट 
से थोड़ी भिन्नता छिए है, यद्यपि उनके प्रसुख सिद्धांत साधारणीकरण के 


- 'अलुकूल हैं । भ्रुतियों में विहित लिस रति-संयुक्त अनाबूत चेतन्य को रस- 


स्वरूप माना गया है, पण्डितराल ने उसरी आत्मादि को आळस्वनावि' 
सांसारिक बिषयों से युक्त माना है और उसमें समाधिजन्य सुख को गौग 
कहा है| पण्डितराज ने रति को गौण और चेतश्य को सुख्य माना है; 
किस्तु अभिनव और मग्मर ने रति की सुख्यता में चेतन्य को गौण रूप से 
स्वीकार किया है ।.... . हड क 
` अलंकारसंप्रदाय | 

_ अहङ्कार सम्मदाय काष्यशाख का प्रसुख सम्प्रदाय है । काब्यशार्र का 
पहिळा नाम अळंकारशास्त्र हो था । अछंकारशाख के प्रतिपादक आाचायों की 
दीप्रं परस्परा रही है, जिनके मठाघुसार छक्षणप्रश्यों में वर्णित काष्य, शुण, 
रोष, रस, शक्ति, अकंकार सादि सभी विषयों . का . समावेश, भळंकारशाख के 
अन्तर्गत हो जाता दै;। np अ Bods “ddd nbn Ne 


Cass) 


६२ सं० सा० 


POS SII WS 4 ~ 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


'काव्यादर्श! की रीकाओं से विदित होता दै कि काश्यप, ्र्मदृत्त, वरचचि 
और नन्दिस्वामी प्रसुति प्राचीन आचार्यों ने अलंकार-संप्रदाय पर दिशेष प्रकाश 
-डाळा था, किन्तु उक्त आचायो की कोई भी ति इस विषय को देखने की 
नहीं मिळती है । आचाय भरत के "नाद्यशाख' से ही अलंकारसंप्रदाय का 
आरंभ मानना चाहिए ; किन्तु उसमें उपमा, रूपक) दीपक और यमक, इन 


- चार भळंकारों का ही वर्णन किया गया है। 


भलंकार-संप्रदाय का सबसे पहिला अन्थ आसइ का “काग्याळंकार' है, 
जिसमें अळंकारों की वैज्ञानिक रूप से ज्याया की गई दे और उन्हें सम्पूण 
'काव्यक्षासतरका सर्वस्व माना गया है । जाचाये आसह के इस सर्घागपूण अन्थ 
'से ऐसा प्रतीत होता है कि उससे पूर्व भी अळकारो एर कई प्रन्थ लिखे जा 
चुके थे, जेसा कि उन्होंने भी अपने पूरवंबर्तो मेधाविन्‌ भादि अळंकारश्ार्न्नयों 
का उण्छेख अपने ग्रन्थ में किया है। भामह ने 'काव्याळंफार' की रचना कर 
अंळंकार-संप्रदाय की विस्छिन्न परंपरा को ग्रथित ही नहीं किया, खरन्‌ , भरत 
'के नाट्यश्ाख की चहारदीवारी से घिरी हुई अळंारों की घन्दी आत्सा को 
मुक्त कर उसको स्वतंत्र रूप से प्रशस्त होने का सुयोग भी दिया । 

आचार्य भामह ने अपने इस ग्रन्थ में कतिपय ऐसी विशेषताओं को रखा, 
जनो पूवीं ग्रन्थों में नहीं दिखाई देती शौर परघर्ती आंचायं भी उस दिशा में 
प्रायः मौन ही दिखाई पड़ते हैं । शब्द और अर्थ में छाण्य की चेतना को प्रतिं 
'पादित करना भामह की ही विलक्षण सूश्च का कास था। भरत द्वारा प्रतिपा- 
'दित दृशविष गुणों का गुणभन्रयी--झोज, माधुर्यं और प्रसाद--में ही घन्तर्भाब 
करना तथा बक्रोखि अळंकार को अळंकार-परंपरा एवं काव्य का सवेस्ब समः 
अना भामह की ही तश्वग्राहिणो बुद्धि का परिणाम था । 
** भामह ने अळंकृति को ही काव्य का सघ॑स्थ माना है। उन्होंने रस और 
भाष का स्वतन्त्र अस्तिश्व स्वीकार न कर उनका अन्तर्भाव 'अळंकारों के ही 
अन्तर्गत माना है। भामह ने अपने ग्रन्थ. में ४८ अलळंकारों का प्रतिपादन 
क्या है a भामह के सिद्धांतों और चिन्तनाओं को उद्गर, आनंदवन, अभि” 
जब गुप्त और सम्मद लेसे छ्यातनामा काष्यशाखियों ने समान फे साथ अपने 
अन्यो में उदूइत किया हे, हा 
` आमह के बाद अरंकार-सम्प्रदाथ के' उन्नायक आचांये दुण्डी हुप। 
इनका 'काव्योदु्श' पणिडत-मण्डळी का अत्यंघिक प्रिय ग्रन्थ रहा दै । इंसके 
'द्वितीय-वृततीय परिष्छेद में अळंकारों का और विशेषतः अर्थाळंकांरो में उपमा 
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का तथा शब्दाळंकारो में यमक का जेसा शास्त्रीय और सारयित विवेचन 
किया गया है, वेसा अन्यत्र देखने को नहीं मिळता है। अळंकार-संप्रदाय की 
प्रतिष्ठा करनेवाले आचार्य में इनका शीष॑स्थान है । इनकी असामान्य प्रतिभा. 
का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इनके 'काब्यादश' पर तरुण 
चाचस्पति ( एक अज्ञातनामा लेखक ) की 'हृदयंगमा टीका', और पंडितः 
नरसिंइदेव शास्त्री की 'कुसुमप्रतिभा' आदि सुप्रसिद्ध टीकाएं छि्ली गह । 

दण्डी ने भामह की चक्रोक्ति के स्थान पर अतिशय को अलंकार की भावमा 
स्यीकार किया है, जैसा कि अभिनवगुप्त आदि परबर्ती आचार्यों ने माना है। 
आसह की अपेक्षा दण्डी का दृष्टिकोण अधिक उदार दिखाई देता है, क्योंकि 
उन्होने अछंकारों के साथ-साथ गुण और रीति का भी प्रतिपादन किया है।* 
यथाथ में दण्डी ने अलंकारो की अपेक्षा रीति के विवेचन में अधिक उत्सुकता, 
प्रकट की है ।* यद्यपि भामह का प्रभाव दण्डी की प्रवृत्तियों पर ळद्षित होता. 
है; फिर भी अपनी सैद्धांतिक प्रतिष्ठा के छिप उन्होंने स्वतंत्र रूप से मौकिकः 
विचारों की रचना की ।२ 

दण्डी के घाद अळंकार-सम्प्रदाय के तीसरे आचाय उदूभर हुए। उनके . 
ग्रन्थ का नाम 'अछंकार-सार-संप्रह' है। भोमह के 'काष्याळंकार' पर , 
उन्होने एक दिद्वत्तापूणे व्याख्या “भामह-बिवरण' नाम से छिखी । अपने ग्रन्थों: 
में उदूभट ने यद्यपि भामह के सिद्धान्तो को ही विस्तार से प्रतिपादित किया}. 
किन्तु उसकी सूचम सूस और अपने इष्टिकोणों को रखने की प्रणाळी इतनी. 
सुळक्षी हुई थी कि भामह तक की प्रतिभा को उसने एक प्रकार से पराभूतः 
कर-दिया । और बही कारण था कि उसके उत्तरवर्ती काब्यशा रिब्रयों का भ्यान: 
आमह की कृति की अपेक्षा उदूभट की कृतियों पर ही केन्द्रित हुभा। उसके. 
हाथों से अछंकारों का सूचम विवेचन इस कद्र हुआ कि उनकी संख्या ५० 
तक पहुंच गई। अळंकारो के देत्न में उसके वेशानिक वर्गीकरण की पद्धति बड़ी 
हो उपयोगी सिदध हुई । ४ 

आचार्य वामन ने अलंकारों की महत्ता पर विशेष बळ दिया । उन्होंने: 
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__१. डॉ० नगेंद्र : रीतिकाम्य की भूमिका, ए० ८४ 


२. पो० वी० काणे: साहित्यदपेण, इण्ट्रोडक्शन, प० २१५ | 
३. भामह भौर दण्डी के तुलनात्मक अध्ययन के कि५-पा० बी० काणे: साहिस्य«- 


दपण को भूमिका न न ५ 
४. पौं० वौ० काणे : साहित्यद५ण, इण्ट्रोडक्शन तथा डॉ० नगेद्र : रोतिकाब्य को 


भूमिका, ए० ८; 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अलंकारो को न केवळ काव्य के बाह्य सौन्दर्य का साधनमान्न बताया, घरन्‌, 
उनको काव्य के अन्तभूंत-सौन्दयं का भी कारण जताया ।' अळंकारों के इस 
युग में काव्याजुभूति और काव्याभिश्यंजन के लिए अलंकारॉ का महत्वपूर्ण 
स्थान रहा । अळंकारों का महत्व यहाँ तक बड् कि रस, ध्वनि, गुण, दोष, 
रीति आदि सभी दिपयों का समन्वय अलंकारशास्त्र के. अन्तर्गत किया 
जाने लगा ।* उ 

भामह से लेकर रुद्र तक जलूंकार-सम्प्रदाय का स्वणे-युग रहा है। 
आचार्य सरर के समय तक अलंकार्रो की संख्या ७० तक पहुंच छुक्की थी। 
राजानक मरमट अळंकार-सस्प्रदाय के प्रण्यात -षिद्दानू हुए। उनका प्रन्थ 
'काव्यप्रकाश' काव्यशास्त्र के प्रसुख अन्थों में-से है । इस एक ही अन्थ सें 


भरत, भामह, दण्डी, उदूभद, रुद्रट, वामन, आनन्देन, अभिनवयगुप्त, भोज- 


राज और महिम भट्ट प्रथ्यत्ति सभी पूर्वबर्ती दिगाज विद्वानों के अशेष पांडित्य 
का सुन्दर समन्वय हुआ है । व्यंजना, रस और विशेषतः ध्वनि. के प्रतिपादन 


में तो काव्यरज्नास्त्र के आचारयों का यह रन्ध निर्देशक रहा है । 


` 'अळंार-संप्रदाय' की आचाय-परश्परा में रति हेन्डु राज, रुयपक, भोज, 
-राजशेखर, जयदेष, पंडितराज भौर अप्पय दीच्षित का नाम उएलेखनीय है । 
रीतिसप्रदाय 
सुन्दर अभिव्यक्ति के बिधान, ढङ्ग, या आकर्षक प्रतिपाद्नशेली को ही 


रीति कहते हैं । काव्यशास्त्र के प्राचीनतम आचाय भामह ने रीतिसम्प्रदाय और 
:उनके बाद आचाय दण्डी ने भी रीति के दो मार्गों का निर्देश किया है। गद्य 


-कार बाण ने भी 'गौड़जनों को शब्दाइस्बर के लिए कुर्यात? बताकर रीति- 
सम्प्रदाय के पूर्वाभास का संकेत किया है । कुछ विध्ठानों ने बाण अइ को भामह 


से पहिले रखकर बाण से रीति-सम्प्रदाय का आरर्भ बताया है किन्तु बाण 
'तो भामह के बाद हुए थे। 

आचायं चामन रीति सम्प्रदाय के प्रव्तक माने जाते हैं । उन्दने रीति को . 
काव्य की आत्मा के रूप में अहण किया है : 'रीतिरात्मा काव्यस्य”, और 
विषि पदरचना को उन्होने रीति माना है: 'विशिष्टपद्रचना रीति?। एषं 


१. कुमारस्वामी ९ प्रतापरुद्री य-रीका, रत्ना५ण, पू० ३ 
२. वामन : काव्याछंकार सूत्र, २।१।२ 
३. एस० के० दे : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोइटिक्स, माग २, पृ० ९४ 
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रीति का अपरिह्वायं घमं गुणों में स्वीकार किया दै । 'विशेषों गुणात्मा? ।' इस 
प्रकार रीति-संप्रदाय सें गुणों का विशेष महरव लक्षित होता है। 

यपि “अर्निघुराण’ में “यः काव्ये महती छायामजुगृद्धाति असौ गुण? 
कहकर गुण को काव्यातिश्ोभाकर घमं बताया गया है और भामह, उद्धट 
आदि ने भी गुण की सत्ता को इसी प्रकार स्वीकार किया है, तथापि उन्होंने 
शुण णौर भळंकारों में कोई मौलिक अंतर स्पष्ट नहीं किया दै; क्योंकि आचाय. 
दण्डी ने भी गुण-विषयक उऊ परिभाषा को उयो-का-स्यों अळंकारों में घटित 
छिया है । यथपि गुणो का विवेचन रीति फे मूळ तरव के रूप में दण्डीने भो 
स्वीकार किया है; और उसले भी पूचं भरत के 'नाटयशाख' में भी दशविध 
गुणों की सम्यळू व्याख्या को गई है; तथापि रस और अलंकार्रा की भाँति 
रीति की परंपरा को एक सुख्य सिद्धान्त के रूप में वामन ने ही प्रतिपादित 
किया है । गुण और अलंकारो के मौछिक अन्तर को स्पष्ट करने में आचाय 
बामन ही पूरे सक्षम हुए । उन्होंने इस घात का एपष्ट उदळेख किया है कि 
केबळ अलंकार काब्य के झोभाघर्धक नहीं हो सकते । उनकी स्थापना है कि 
काण्य की शोभा को उश्पन्‍न करनेवाले धमं गुण हैं और उनकी बुद्धि के कारण 
अळकार।१ 


भामह ने अभिव्यक्ति के जिन दो मार्गों ( रीतियों ) का प्रतिपादन किया 
चे थे येदर्भ-मागं और गौडीय मार्ग; किन्छ काव्य के लिए इन दो मार्गों को 
आवश्यक तो उन्होने बताया, पर अनिवार्य नहीं । वामन ही एक ऐसे आचायं 
डुए हैं, जिन्होंने रोति-संप्रदाय की स्वतन्त्र सत्ता को प्रतिष्ठित किया । उन्होने 
एक तीसरी रीति पांचाली का निर्माण किया । चेदमी में उन्होंने स्थ प्रतिपादित 
दृशबिध गुणों का अन्तर्भाव माना, गौडी को ओज पुचं कान्तिगुणविषिष्ट शर 
पांचाली को माधुयं एवं सौकुमाय गुणों का समन्य बताया । बामन का. गुण: 
विवेचन भरत भर दण्डी से भिन्न है । 

वामन के उपरांत रवर, ङुंतक, भोज, वाग्भट, मम्मद, जयज्ञाथ एष 
राजशेखर प्रश्रति आयायोँ ने काव्यशाख की दिशा में नये सिद्धान्त को 


स्थापित करने में उत्सुकता से भाग छिया, जिसके कारण काब्य के अङ्गो को 
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१. वामन : काव्यालंकारसूत्र, २।२।६-८ 

२. काव्यशोभायाः कर्तारो षमाँः युणाः तद तिश्षयहदेत रस्रवछंकाराः । 
-—काऱ्यालङ्कारसूत्र १।२।१-२ 

३, डॉ० नगेंद्र: रीतिकाक्य कौ भूमिका, ए० १०१' SO 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


शुक सून्न में बाधने और काण्य को बारीकियों की गवेषणा करने की ओर अनेक 
दिग्गज काष्यशाखी प्रश्नत्त हुए । 
आचार्य रुद्र ने 'अग्निपुराण? की स्थापनाओं के अलुसार चेदर्भी, गौडी, 
पांचाली के अतिरिक्त चौथी रीति छादी की भी स्थापना की । आनन्दवर्धन और 
असिनवगुप्त की दृष्टि काव्य के भाषात्मक स्वरूप की ओर थी, इसलिए उन्होंने 
गुण और अळंकार से रीति का पृथक्‌ अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। छुन्तक 
ने रीति-विभाजन के देशयत आधार को ही अवेज्ञानिक ठछ्ठराया। उन्होंने 
कवि-कर्म के चङ्ग के रूप में केवळ एक ही रीति की आधश्यकता को यथेष्ट 
बसाया । भोज ने मागघी और आषंती नामक दो रीतियों की उद्धाघना कर 
उनकी संख्या छुद्द तक घढ़ा दी; किम्हु उन्होंने रीतियों की जो रूपरेखा तैयार 
को बह आधारित नहीं थी । 


भोज के उपरांत रीति-संप्रदाय की आधारभूमि कुछ हिळती हुई प्रतीतः 
होती है । उदूभट घौर मभ्मट ने स्वतन्त्र रूप से तीन चृत्तियों (उपनागरिका, 
परुषा और कोमला ) की कएपना की है और उन्हीं में तीन रीतियों का 
अन्तर्भाव स्वीकार किया है । उनके मताडुसार उपनागरिका में साधुयं गुण- 
विशिष्ट व्यजंनों, पर्षा में जोज-गुण-विशिष्ट उ्यजंनों और कोमळा में शेष 
ब्यक्षनों का योग समुचित है। आचायं सम्मद ने.डामन के रीति-सम्प्रदाय' 
का भरपूर खंडन भी किया और रीतियों को सत्ता को स्वीकार करते हुए भी 
इस बात का घोर विरोध किया कि काण्यशाख में जीवनाधार होने की जो 
महती क्षमता दे, बह रीति जेसे एकांगी सम्प्रदाय के साम्यं से सबंथा 
बाहर की बात है। यही कारण है कि मम्मट के षाद पंडितराज ने पुनः 
काब्य के कळापच को प्रकाश में छाने की चेष्टा भी की; किन्तु घे भी सफळ. 
न हो सके और रीति-संप्रदाय का अस्तित्व उसके निर्माताओं के साथ ही छह. 
हो गया। 


वक्रोक्तिसंप्रदाय 
आचायं भामह ने पहिले-पहिळ जिस घक्रोक्ति धाव्दू का प्रयोग किया है 
उससे उनका अभिप्राय केवळ वचनों .की अलंकृति मात्र से था। उसको 
उन्होने लोकोत्तर चमरक्ारक वर्णन के अथ में, अर्थात्‌ भतिशयोकति के अर्थ 


न 
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काव्यशाख 


बक्रोखिवाद के एक मात्र प्रवतंक और ब्याइयाता आचाय कुन्तक हुप । 
उनका “वक्रोक्तिजीवितम अंथ इस संप्रदाय का एकमेव विद्वत्ता पण बृहद्‌ प्रम्थ 
है । स्तक ने आमह और दण्डी के विरुद्ध बक्रोक्ति को इतिवृत्तास्मक ब्द और 
अथं के उपनिषन्ध में प्रयुक्त किया है। ङुंतक की वक्रता एक विचित्र या 
असाधारण उक्ति में ही सीमित न रह कर वणं-विन्यास से लेकर प्रबन्ध-रचमा 
तक विस्तारित है।' उन्होंने वक्रोक्ति की व्यापकता पर सूचम बिचार किया 
है । उन्होने रस और ध्वनि तक के समस्त ब्यापारों को वक्रोक्ति के अस्तगेत 
घटित होने बाळे ब्यापार बताये । 
डॉ० नरोन्त्र ने इटली के सुप्रसिद्ध काब्यशासत्री क्रोचे के अभिष्यक्षनाबाद 
से कुन्तक के बक्रोक्तिबाद की हुना करते हुए आचायं रामचंद्र शुक्छ के इस 
अभिमत को कि "भभिव्य्जनावाद्‌, वक्रोक्तिवाद का विछायती उत्थान था! 
स्घीकार नहीं किया है | डॉ० नगेन्ब्र ने आचाय शुक्ल की बात को साधारण 
अर्थवाद के रूप में स्वीकार कर यह स्पष्ट किया.है कि फ्रोचे को कुन्तक 
का ऋणी मानना सर्घथा हास्यास्पद होगा । उन्होने इन दोनों आधार्यों के 
सिद्धान्तो का संक्षेप में तुलनात्मक बिवेचन कंर दोनों के महत्व को बारीकी से 
अळग किया है।* 
फिर भो इतना तो स्पष्ट हो है कि कुन्तक का वक्रोक्तिवाद, क्रोचे के असि- 
ड्यक्षनावाद का अतिक्रमण कर काव्य की आत्मा तक पहुंचता दै। 'बक्रोकिः 
काइ्य-जीवितम्‌? की उद्घोषणा ष्वनिकार आनन्दवर्धन को भी पीछे छोड 
जाती है, क्योंकि ध्वनि केवळ व्यंग्याथंप्रधान है, जब कि वक्रोक्ति के अन्तगंत 
वाच्यार्थं और व्यंग्याथ दोनों का अन्तर्भाव हो जाता है । 
कुन्तक ने 'बक्रोकतिरेव वेद्ग््यभंगीमणितिरुष्यते’ में जिस "भंगोभणिति' 
दाब्द का प्रयोग किया है उसमें मन, बुद्धि और चित्त, तीनों को रमा 
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देने की अपूव चञमता विद्यमान है। उसमें वारंबेचिश्य के साथ-साथ रख-वेचिःय 
सी सन्निहित है । भंगी-मणिति का तात्पर्य था भाषा का वक्र, अर्थात्‌ रमणीय 
प्रयोग, दूसरे शब्दों में उक्ति-चाहस्व। पेदुरष्य स्वाभाविक कविप्रतिभा-जन्य 
होता है। इसलिए बक्ोक्ति का प्रयोग भी कवि-प्रतिसा-जन्य हुआ ।' 'कुन्तक 
फी बक्नोक्ति को यदि रस और ध्वनि का समन्वयात्मक स्वरूप कहा जाय तो 
अधिक उपयुक्त होया । रुद्रट की वक्रोक्ति जहाँ काव्य-कळा के साहा आवरण को 
समलंकृत करती है, कुंतक की वक्कोकि वहाँ काव्य के जाभ्यन्तरिक भाव अथवा 
रस से संबद्ध है । 5 

यद्यपि ङुंतक ने घक्रोक्तियाद की विरासत भामह से प्राप्त ही, तथापि दोनों 
की स्थापनाओं में मौछिक अन्तर है। भासह ने काष्य की कलागत वाह्य 
सञ्जा के लिए पक्रोक्ति को अपनाथा है, किन्छु कुन्तक की पक्रोक्ति में घ्रोर 
भौर आत्मा दोनों को सुसजित कर देने का अपूर्व कौशछ विमान है । उततम 
बुद्धि एवं चित्त को अभिसूत कर देने की कमता तो हे ही, साथ ही मन की 
रागमयी बृत्तियों को सम्मोहित कर देने की चरता सी निहित है । 


काव्यशास्त्र के आचायों के रीतिधिषमक विचारा की समीक्षा करणे पर 
ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि सुबंधु, बाण और छविराज ने अपने को बक्रो- 
क्तिमा्यनिषुण बताया है! ; किन्तु उनका इष्टिकोण रीति की स्वतन्त्र सत्ता के 
लिए उदासीन दिखाई देता है। इसी प्रकार भामह ने अतिक्षयोक्ति को 
ही बक्रोक्ति कहा है। और दण्डी के स्वभावोक्ति जथा बक्रोक्ति नाम से 
बाछ्मय के दो सेद करके” क्रमशः उनी परिमाषाए' दी हैं ।“ धामन, आनंद 
वर्धन,* अभिनवगुप्त,” भोण* और रुय्मक'° आदि अनेक आजायों ने घक्रोक्ति 
की सत्ता को स्वीकार किया है, फिर भो कुन्तक के इष्टिकोण के समक्ष ये सभी 
इष्टिकोण बहुत ही अधूरे एवं बहुत ही हलके प्रतीत होते हैं । 
. यद्यपि उनका वक्रोक्तिः काब्यज्ञीवितस! अंथ उनकी मौछिक सूझ-वूझ का 
प्रिचग्र देता है और निश्चित ही उनका यद्व ग्रन्थ बड़े महरब का दै,'? फिर भी 
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उनका बक्रोक्तिवाद काव्यशा् की एक भे एमान है एक, इत सिद्धान्त 
४ 9९५४५४ 
“समञ्चन चाहिए।! इसका 


को प्रतिपादित करने की चसता का उसमें अभाव हो-सं 
परिणाम हमारे सामने है, क्योकि उनका घक्रोचिवाद केवळ उन्हीं तक सीमित 
रहा; परवर्ती आचार्यों द्वारा उसका कोई भी पोषण नहीं हुआ । रुव्यक, ससु- 
दघ, और विश्वनाथ प्रभुति परवर्ती आचार्यों ने कुन्तक का खण्डन दी किया 
और जिस ध्वनि सिद्धान्त को विफल बनाने के लिए कुन्तक ने अथक यरन 
किया था, उसके उत्तरवटीं काव्पशाख्रियों पर उसकी स्थापनाओं तथा उसके 
विचारों का विपरीत ही प्रभाव पड़ा । 


'्वनिसंग्रदाय 

वन्थाळोक? का भशञातनामा कारिकाकार, जिसको कि उसके कठृश्वासि+ 
धान ध्वनिकार के नाम से पुकारा जाता है, और जिसका वृत्तिकार आनन्दुः 
जधंनाचाय है, ये दोनों काव्यशास्त्र में अपना विशिष्ट स्थानः रखते हैं। इस 
आचायंद्वय ने काव्यशास्त्र के चेत्र में जिन नये अनुसंघानकायों एवं नई विचार- 
बीथियों का सून्नपात किया, बही “च्वनि-संप्रदाय' के नाम से प्रचलित हुआ । 
कोग्यश्षास्त्र की व्यापकता और वुगंमता को बोघगम्य बनाने के हेतु रस, अळं 
कार और रीति भादि जिन नये वादों-विचारों का निर्माण हुआ, “प्वनि-संप्रदाय! 
उनमें अतिसूचम वैज्ञानिक प्रणाळी का प्रभावशाली मत था । : 


“काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति डुघेषः समारनात पूर्व? अर्थात्‌ काण्य की आश्मा 
च्वनि है, ऐसा मेरे पूर्ववर्ती बि्वानों का भी मत है', से विदित होता है कि 
शवनिविषयक चिंतन ध्वन्याछोक! का निर्माण होने से पहिले भी हो चुका था; 
किन्तु "विनापि विशिष्टपुस्तकेषु’ से यह भो स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी 
पूर्ववती आचायं ने गंभीरतापूवंक उस पर स्वतन्त्र विवेचन अन्यरूप में 
उपस्थित नहीं किया। आचायं सरत के रस-सिद्धान्त से ध्वनिकारों ने 
अवश्य प्रेरणा प्राप्त को है; किन्तु उस पर सवेथा आश्रित होकर नद्दो । रस- 
संप्रदाय की मान्यता के संबंध सें “वन्याळोक' पर 'छोचन! टोका के लेखक 
अभिनधयगुप्तवादाचांय ने “काब्यस्यास्मा ४वनिः, इस कारिका की श्याख्या 
करते हुए स्पष्ट किया है कि 'तेन रस एष वस्तुतः आत्मा, चस्स्वळंकारऽ्वनि- 
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संस्कृत साहित्य का इतिहासः 


` स्तु सवेथा रसं प्रति पयंघस्यते? भयात्‌ ध्वनि के त्रिविध प्रकार (वस्तु, अळंकार 
आर रस ) रस में ही पर्यवसित हो जाते हैं। इसलिए काब्य की घास्तविक 
आत्मा रस ही है, किन्तु बह सर्वथा ध्वनिसंपृक्त है । 


“ध्वन्यालोक? से काव्यशास्त्र के पेत्र में एक नये युग का प्रवर्तन होता हवै; - ` 


ऐसे शक्तिशाली युग का कि जिसके अस्तित्व को माननेवाळे आचायों की एक 
छर्थी परम्परा है । ध्वनि-सिद्धांत एक ऐसा अदूभ॒त सिद्धांत काश्यशासत्र के 
चेन्न में उदित हुआ, जिसके कारण दूसरे सभी सिद्धान्त निश्तेज हो गए । 
“*बन्याळोक? पर 'छोचन' टीका के लेखक आचार्यं अभिनवयुस्त का काव्यशास्त्र 
सें बदी स्थान है, जो व्याकरणशाख में पाणिनि को 'अष्टाध्यायी! के व्याएयाकार 
या भाष्यकार पतञ्जछि का । 


भ्वनि-सिद्धांत वेयाकरणों के स्फोटवाद से प्रभावित है। स्फोटबाद के 
शब्द-सार्य और व्यापारलाम्य के आधार पर ध्वनिकार ने अपने इस वेज्ञानिक 
विचार पर आधारित सिद्धांत की प्रतिष्ठा की ।? ध्वनिसिद्धांत की सारी 
आघारभित्ति व्यक्षनाशक्ति पर टिकी है । ध्वनिचादियों का यह आधार इतना 
जमा हुआ और ठोस था कि भट्टनायक भौर महिम अट्ट जेसे आछोचक 
यर्न करने पर भी उसकी नींव का एक सी पत्थर हिला-डुळा देने में सचंथा 
निरुपाय रहे । 


ध्वनिवादियों का अभिमत है कि रसानुभूति और भाषानुभूति न तो घाढ्दो« 
चारण मात्र से ही सम्भव हवै और न वाच्यार्थ ही उसका स्पष्टीकरण कर सकता 
है। अतः अभिधा और ल्द्षणा से प्रथक्‌ व्यंग्याथ-प्रतिपादिनी शक्ति व्यंजना 
द्वारा ही रस और भाव की सूचम आभ्यन्तरिक चेतना से साक्षात्कार किया जा 
सकता है, ध्वनि-तिद्धांत के प्रतिपादन में जिसका प्रमुख स्थान है । सुख्याथ 
और ळचयाथ द्वारा हम बाह्याकृतियों का पत्ता भर ळगा सकते हैं। आभ्यन्त- 
रिक चेतना, जिसकी तिरोभूति रस-तत्व में है, उसकी गवेषणा या परिचिति 
अन्तश्नक्ष द्वारा ही हो सकती है, जिसके रहस्य को व्यंजना शक्ति ही स्पष्ट करने 
में सक्षम हो सकती हे । रस-सिद्धांत के प्रतिपादन में सांश्यकार भट्ट नायक ` 
ने जिस 'भुक्तिवादः का उद्लेख किया है, उसके द्वारा भो व्यंजना को बोधगर्य 
किया जा सकता है। 


२. डॉ० नगेंद्र : रीतिकाव्य को भूमिका, पु० १२७ 
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काव्यशासत्र 


भहनायक, कुंतक और महिम भट्ट प्रति ध्वनिविरोधियों फे अवल प्रहारों 
के बाद भी ध्वनिवाद के अस्तित्व को उत्तरवर्ती सभी भाचार्या ने सम्मान के 
साथ ग्रहण किया । भाचाय सम्म के ध्यनि-सिद्धास्त का समर्थन ही नहीं 
किया, वरन्‌ , ध्वनि विरोधियों का भी प्रवळ् खण्डन किया । साहित्यद्‌ पणकार 
विश्वनाथ के मतानुसार वाच्यार्थं की अपेडा, अध्यधिक चमस्कारपू्ण ब्यंग्याथ- 
प्रधान काव्य ही प्रकारान्तर से ध्वनि है । कविराज विश्वनाथ के बाद पण्डित- 
राज जगन्नाथ ने ध्वनि सिद्धान्त की व्यापक ब्याख्या की; 
सिद्धान्त का यह प्रभाव इतना बढ़ा कि उसके भेदोपसेदों 
वैज्ञानिक वर्गीकरण १०,४,५५ संख्या तक पहुंचा । 


और फळतः ध्वनि- 
का सूचमातिसूचम्त 


निष्कषे 


काव्यशास्त्र के उक्त सम्प्रदाय यद्यपि उखडृते-जमते गए और यथपि आज 
उनमें से कुछ की ही सत्ता स्वीकार की जाती 'है, तथापि काव्यशास्त्र के सवा. 
यीण ऐतिहासिक निर्माण एवं विकास के लिए उन सब का एक लेता स्थान 
और उनको एक जेसी मान्यता है। भारतीय काव्यशास्त्रिर्या का यह चिर- 
चितन इस बात का प्रमाण है कि उनकी रवतंत्र विधेचनाशक्ति घड़ी ही प्रखर 
और पिचार को विघाए सर्वथा मौलिक थीं । 


(६८७ ) 
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१९ बॉ. शती तक की सहत्ताब्दियों में 
संस्कृत भाषा ने जिन विभिन्न रुचियों 
तथा अनेकमुली दृष्टिकोणो को अपने 
भोतर समाकर अपने जिस बृहत्‌ 
परिवेश का निर्माण किया, उसकी 
समग्र सूचनाएं सूत्र रूप में सकूलित 


_ कर गेरोला जी ने अपनी इस पुस्तक में, 


संस्कृत-साहित्य को सर्वांगीरा ऐतिहासिक 
जानकारी प्रस्तुत करने का सराहनीय - 
यत्न किया हे। संस्कृत के संबंध में 
ऐसी पुस्तक मेरे देखने में अभी तक सहां 
आई हे । हिन्दी जगत्‌ को सस्कृत भाषा 
और उसके बृहद्‌ वाङ्म का परिचय 
ग्रास करने के लिए आज इस प्रकार को 
पुस्तकों की कितनी आबश्यकता है, 
यह अविदित नहीं हे । 
पुस्तकालयों, पाठकों और हिन्दी में 
मोलिक साहित्य-निर्माण को सरकारी 
योजनाश्रो में इस प्रकार की पुस्तकों का 
स्वागत हो, यहो मेरी मंगलकामना है। 
७ 


_ चोलम्बा विधाभवन, चोक, वाराणसी वाराणसी. 
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है . __ संस्कृत साहित्य का इतिहास ह: 
( वेदिक साहित्य की रूपरेखा सहित ) श्री हंसराज भ्रग्रवाल, | 
* इस पुस्तक का विषय प्रमुखतया संस्कृत साहित्य के गौरवपुर्ण इतिह ध्य 
| ` वर्णन है। वी० ए० के छात्रों की ग्रावद्यकता पूर्ण करने वाला थ्रौर संस य 
| अव्ययन में उनकी सहायता करने वाला प्राय: सभी विश्वविद्यालयों ... ¦ 
५... ` निर्धारित *। संशोधित परिवद्धित- संस्करण | 
A संस्कृत (साहित्य का इतिहास €| 


५." 
Pe 
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आधथेर मेक्डोनल ( हिन्दी संस्करण ) अनुवादक--भी चारुचन्द्र शास्त्री ` ˆ 


मैकटपल ' "यः 'ऐस्ट्री आफ सस्कृत लिटरेचर' % मने विषय ऋ। सर्वमान्य तश्चा ` `| 
सर्वत्र पाठ्य स्वीकृत :.-४ $ । षः परा 


उसी का सरस अनुवाद है जो छात्रों तथा. 
भ्रध्यापकों के लिये मितान उपयोगी है .! वेदिक काल पयेन्द्र एथम भाग १०-०० 


प हि द्वितीय भाग यन्त्रस्थ : 

संस्कृत साहित्य का नवीन इतिहास 

(A New History. of Sanskrit Literature by Sri Krishna 
Chait279, का हिन्दी भ्रनुवाद ) भ्रनुवादक--डॉ० विनयकुमार राय 

इस अत्य में लेखक ने श्रारम्भिकतम सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आरम्म करते हुए 

|` ` वैदिक साहित्य से लेकर भ्रब तक के संस्कृत साहित्य की समीक्षा की है प्रायः आद्योपान्त 

^ विभिन्न ग्रन्थो श्रोर लेखकों से प्रतिनिधि उद्धरण देकर विवेच्य-विषय को और सुस्पष्ट 

) बनाने की चेष्टा की गई है । प्रत्येक अध्याय के अन्त में उससे सम्बद्ध सन्दर्भ ग्रन्थों की 


सूची देकर भी लेखक ने और भ्रथिक श्रनुसंधान करने वालों के लिए सामग्री का संकेत 
कर दिया है। २५-०२ 


ग 


संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 
` | संशोधित एवं परिवद्धित {तीय संस्करण ] श्री बानस्पत्ति गेरोला । 
` इसकी उपयोगिता एवं विज्येषता को ४४४ में रख” ही वाराणसी, बिहार, आगरा ` 
०88 रौर सागर आदि विश्वविद्यालयों 3 “मे अपने पाठ्यक्रम मे रथान दिया है । क 
शु छात्रों पौर श्राध्येताधों की भ्राव्यकता को ध्यान में रखते हुए नवीन संस्करण में .. 
bs बे विदयाग्रों को सवंथा परिवद्धित एवं नवीन रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस `; 
he ह में लगभग सो पृष्ठां की नथी सामग्री बढ़ा दी गयी है, जिससे कि निर्धारित 
पाठ्यक्रम का कोई मो अंग अछूता न रहे और परीक्षाकाल में छात्रों को कोई असुविधा 
न हो । परीक्षाथियो के लिये यह सर्वश्रेष्ठ संस्करण Geer २५-०० 


` चौखम्बा विधयामवन, चौक वाराणसी २२१००7 
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